क्‍ 3० श्रीपरमात्मने नमः 
श्राभहगवढाता 
तचविवेचनी हिन्दी-टीकासहित 
कल्याग मापतिक पत्रके गीता-तचाडू'के रूपमें प्रकाशित 
गीताकी विस्तृत टीकाका संशोधित संस्करण 





टोकाकार-- 


जयद॒याल गोयन्दका 


मुदक बया प्रकाशक 
मोलीलाल जालान 
॒ गीताप्रेघ्, गोरखपुर 


छं० २००४ से २०३३ तक १/९६,२५० 
सं० २०३५ सलेरहवाँ संस्करण ५०३००० 
कुछ २,४६,२५० 


मूल्य छः रुपये 


पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( मोरखपुर) 


श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणका निवेदन 
विक्रम-संबत्‌ १९९६ में 'कल्याण'का गीता-तच्चाहू प्रकाशित हुआ था, जिपमें श्री जयदयालजी 

गोयन्दकाढ्वारा की हुईं गीताकी विस्तृत टीका भी दी गयी थी । विशेषाहु उस समयकी कल्याण 
की ग्राहक-संख्याके अनुसार ५०,६०० छपा था; पर॑तु इस अड्की माँग इतनी अधिक रही और प्रेमी 
ग्राहकोंका आग्रह इतना अधिक रहा कि छपाईमें युद्धजनित अनेक कठिनाइयोंके होनेपर भी इसके 
१६,५०० ग्रतियोंके तीन संस्करण और छापने पड़े; परंतु उससे जनताकी माँगकी पूर्ति न हो सकी | 
इस टीकाको पृस्तकाकार छापनेका विचार तो पहलेसे ही था; परंतु एक तो संशोधन-कार्यके लिये 
अवकाशकी कमी थी ओर दूसरे प्रेस्तमें भारत-सरकारकी कागज-नियन्त्रण ( मितव्यय ) आज्ञाके 
कारण छपाईके कोडेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता थी । गीताप्रेमी सजनोंके सोभाग्पसे 
श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कार्य कर दिया और भ्रेसको विदेशी कागजों- 
के अतिरिक्त व्ययकी विशेष आज्ञा प्राप्त हो गयी और इस अकार यह कार्य सम्पन्न हो सका । 


आशा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे विशेष छाभ उठाने झ्ली कृपा करेंगे । 





) शरीहरिः ॥ 





गीता-त्त| 
क्रम-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
पहला अध्याय 
१-प्रथम अध्यायका नाम ओर संक्षेप. *** २९ 


» २-प्रथम अध्यायका सम्बन्ध---गीताके उपक्रममें 
महाभारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिहास **" ३० 


३-घृतराष्ट्रका प्रइन जय 2. 

४-धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र परिचय तथा दुर्योधनका 
द्रोणाचायके पास जाना **' “* ३२ 

६-दुर्योधनद्वारा पाण्डब-सेनाका वर्णन. *** ३३ 


६-युयुधान; विराट और द्वुपदका परिचय **' ३४ 

७-घृष्ट केतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, 
कुन्तिभोज; शैब्य) युधामन्यु; अभिमन्यु तथा 
द्रोपदीके पत्रोका परिचय "**.. *** ३५ 

८-महारथीका लक्षण तथा द्रोण, भीष्म, कण; 


कृप, अश्वत्थामा, विकण आर मूरिश्रवा आदि 
कोरबपक्षीय प्रमुख बीरोंका परिचय 
९-दुयोधनद्वारा अपने पक्षके वीरोंकी प्रशंसा 
तथा भीष्मके द्वारा शह्भुनाद्‌ *** ३९-४० 
१०-अर्जुनके विशाल रथ; ध्वजा; हृषीकेश नाम; 
पाग्चजन्य एवं देवदत शह्भका एवं शिखण्डी- 
का परिचय और उभय पक्षके वीरौद्वारा की 
हुई शब्भु-ध्यवनिका वणन 7. ४१-४४ 
११--अजुनके अनुरोधसे भगवानका दोनों सेनाओं- 
के बीचमें रथकोी ले जाना ओर अर्जुनका 
सबको देखना ड़ *** ४४--४७ 
( गुडाकेशका अर्थ---४६ ) 
१२-दोनों ओरके स्वजनोंकी देखकर उनके 
मरणकी आशशड्डासे अर्जुनका शोकाकुल होना 
और कुलनाश, कुलूधर्मनाश तथा वर्ण- 
सड्डरताके विस्तार आदि दुष्परिणार्मोको 
बतलछाते हुए. धनुष-बाण छोड़कर बेठ जाना ४७-५६ 


/ शै६-३८ 


विवेचनी टीकासहित श्रीमद्भगव्ीताकी * 





क्रम के संख्या विषय पृष्ठ-संख्य . 


( आततायीके लक्षण तथा आततायीकों 
मारनेमें दोषफा अभाव ५१ ) 
१३-अध्यायकी समाप्तिपर पुष्पिका-तात्पय *** ५६ 
दूसरा अध्याय 
१४-अध्यायका नाम) संक्षेप ओर सम्बन्ध "*** ५७-५८ 
१०-भगवानके द्वारा उत्साह दिलाये जानेपर भी 
अर्जुनका युद्धके लिये तेयार न होना और 
किंकतंव्यविमूढ़ होकर भगवानसे उचित 
शिक्षा देनेकी प्रार्थना करते हुए युद्ध न 
करनेका निश्चय करके बैठ जाना *** ५९-२८ 
( शिष्यके लक्षण ६४ ) 
१६-भगवानके द्वारा आत्मतत्वका निरूपण और 
सांख्ययोगकी दृष्टिमें अजुनको युद्धके लिये 
प्रोत्साहन मिलना “** ६६-.७९ 
१७-्षत्रियवर्मक्े अनुसार धर्-युद्धकी उपादेयता 
ओर आप्रश्यकताका वर्णन करके भगवानका 
अजुनकों युद्धके लिये उत्साह दिलछाना *** 
१८-सकाम कर्मोकी हीनता ओर निष्काम कर्मोंकी 
श्रेष्ठतका वणन करते हुए अजुनको कर्म योगके 
लिये उत्साहित करना '* “* ८४-१८ 


<०--८ हे 


१९-योग और योगीके विभिन्न अर्थ प्रयोग  ** ९९ 
“२०-अजुनके पूछनेपर भगवानके द्वारा स्थिर-बुद्धि 


पुरुषोंके लक्षण, स्थिर-बुद्धिताके साधन और 


फलका निरूपण 8 “** १००-११९ 
तीसरा अध्याय 
२१-अध्यायका नाम); संक्षेप और सम्बन्ध *** १२०-१२१५ 


२२-अजुनके पूछनेपर सांख्य ओर कर्मयोग दो 

निष्ठाओंका वणन करते हुए अजुनको कतेव्य- 

कम करनेके लिये आदेश देना. *** श्रश-१२९ 
२३-यज्ञार्थम्मकी विशेषता, यश्चक्रका वर्णन 

तथा कतंव्यपाल्नपर जोर “** २१३०-१३ 


( 


क्रम-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
२४-ज्ञानीके लिये कमकी करतंव्यता न होनेपर 

भी लोक-संग्रहार्थ ज्ञानवान ओर भगवानके 

लिये भी कर्मकी आवश्यकता एवं अज्ञानी 

ओर ज्ञानीके लक्षण तथा राग-द्रें घरहित 

कर्मके लिये प्रेरणा | राजा दिलीप, शिवि 

और प्रह्मादका दृशन्त “*' १३८-१५८ 
२५--अजुंनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानका कामके 

स्वरूप, निवासस्थान आदिका वर्णन करते 
हुए. उसे मारनेके लिये अर्जुनकों आज्ञा 
देना कर ““* १५९-१६९ 
( कामके द्वारा जीवात्माके मोहित किये 
जानेपर चेतन्सिंहका दृष्टान्त--१६३ ) 


( महाबाहु शब्दक्की व्याख्या--१६९ ) 
गोथा 
चौथा अध्याय 

२६-अध्यायका नाम); संक्षेप ओर सम्बन्ध *** १७० 
२७-भगवानके द्वारा कर्मयोगकी प्राचीन परम्परा- 

का दिग्दर्शन *' ““* २१७१-१७२ 
२८-अजुनके प्रश्नपर भगवानके द्वारा अवतार- 

रहस्यका वर्णन; चारों वर्णोक्की खुश्टि ईश्वर 

कृत है, यह बतलते हुए. कमंके रहस्य ओर 


महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन ““* १७३-१९३ 
२९-विविध प्रकारके यज्ञोका वर्णन. "३१९४-२० ६ 
३०-ज्ञानकी महिमा : एफ श २०७-२१९ 


( ज्ञान शब्दका गीतामें विभिन्न. अर्थर्मे 
प्रयोग-२१६-२१७ ) 
पॉचवों अध्याय 
३ १-अध्यायका नाम) संक्षेप और सम्बन्ध हक 
३२-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानके द्वारा . 
सांख्ययोग और कर्मंग्रोगका निर्णय: .. 
सांख्ययोगी ओर कर्मयोगीके लक्षण तथा 
महत््वका वर्णन 5. **' २२१-२३० 
३३-सांख्ययोग और सांख्ययोगीकी स्थितिका 
'निरूपण कु “7 २३१--२४४ 
( स्नेह शब्दकी व्याख्या-२४२ ) क्‍ 


२२० 


क्रम-संख्या विषय पडें-संख्ये॥' 


( ऋषि शब्दकी व्याख्या-२४४ ) 


३४-दोनों निशड्चाओंके साधकोंके छिये ध्यान- 


योगका वर्णन तथा भगवानको यज्ञादिका 
भोक्ता; सर्वक्षोकमहेश्वर तथा सुद्ृद्‌ जान 
लेनेपर परम झान्तिकी प्रासिका वर्णन ** २४५-२५० 


छठा अध्याय 
२५-अध्यायका नाम; संक्षेप ओर सम्बन्ध **" २५१-२५२ 
३६-कमयोगीकी प्रशंसा ओर योगारूढ पुरुष- 
का लक्षण बतलाते हुए आत्मोद्धारके लिये 
प्रेरणा तथा भगवत्पाप्त पुरुषोंके लक्षण "" २५२-२५९ 
२७-ध्यानयोंगका फल्सहित वर्णन “*" २६०-२८७ 
( भगवान्‌ दाद्डुर, विष्णु, राम और 
श्रीकृष्णके ध्यान--२६६-२६७ ) 
( ब्रह्माजीके द्वारा बछड़ों और बालकोंका 
हरण, ब्रजगोपियोंकी महत्ता, यशोदाजीकों 
भगवानका अपने धुखमें विश्व दिखलाना 
ओर काकमुशुण्डिजीकी अपने उदरमें 
सम्पूर्ण विश्वका दर्शन कराना आदि 
कथाए--२८१-२८३) 
३८-अर्जुनद्वारा किय्ये गये प्रइनोंके डतरंमे 
_ मनके निग्रह और योगम्रष्ट पुरुषोंकी 
 गतिकां वर्णन... | +** २८७-३०० 
३९-योंगीकी महिमा, योगी बननेके लिये आज्ञा 
ओर अन्तरात्मासें भगवानकों भजनेवाले 
योगीकी सर्वश्रेष्ठता “7 ३००-३०२ 
सातवां अध्याय 
४०-परटकका स्पष्टीकरण, अध्यायका नाम; 
संक्षेप ओर सम्बन्ध *** ३०३-३०४ 
४१-विज्ञानसहित ज्ञानकी प्रशंसा, भगवत्स- 
रूपके तत््वज्ञानकी दुलभता, भगवानकी 
अपरा एवं परा प्रकृतिका खरूप तथा 
उनसे समस्त भूतोंकी उत्तत्ति, भगवानकी 
सबके प्रति महाकारणता एवं भगवानके 
समग्र खरूपका वर्णन... ४ ३०४-३१२ 


( 


विषय पृष्ठ-संख्या 


४२-आसुरी खभावके मनुष्योंकी निन्‍्दा; 
भगवानके सब प्रकारके भक्तोंकी प्रशंसा 
तथा अन्य देवोंकी उपासनाका वर्णन ** 
( भक्त ध्रुव) द्रोपदी, उद्धव और प्रह्मदकी 
संक्षित कथाएँ---११३-३१५ ) 

४३-भगवानके प्रभावकी न समझनेका कारण 
और समग्ररूपको समझनेवाले पुरुषोंकी 
प्रशंसा ” ३२२-३२७ 


ऋम-संख्या 


२३१२-३२ १ 


आठवों अध्याय 


४४-अध्यायका नाम; संक्षेप और सम्बन्ध *** ३२८ 
४५-अर्जुनके प्रइनके उत्तरमें भगवानके द्वारा 

ब्रह्म, अध्यात्म, कम; अधिमभूत,; अधिदेव 

और अधियशके खरूपका तथा अन्तकाल- 

की गतिका महत्वयुक्त निरूपण “' ३२८-१२२५ 
“४६-सगुण-निराकार खरूपका चिन्तन करनेवाले 

योगियोंकी और निगुंण-निराकार ब्रह्मके 

उपासकोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन ** ३३५९-३४ १ 
४७-भगवानकी भक्तिका महत्त्व, कब्पवर्णन 

तथा सभी उपासकोंको प्राप्त होनेवाले परम- 





धामका भक्तिरूपी उपायसहिंत वर्णन “*' ३४१-३४९ 
४८-शुक्छ ओर क्ृष्णमार्गंका वर्णन _**' ३४९-३५६ 
नवॉां अध्याय 
ध्यायका नाम, संक्षेप तथा सम्बन्ध “*' ३५७ 

५०-विशानयुक्त ज्ञान, भगवानके ऐश्वयका 
प्रभाव ओर जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन" *' ३५८-३६६ 


५ १--भगवानके प्रभावको न जाननेके कारण उनका 
तिरसकार करनेवाल्ोकी निनन्‍्दा; भक्तिकौ 
महिमा, प्रभावसहित समग्ररूपका वर्णन 
और स्वगंकामी पुरुर्षोकी गतिका निरूपण' ** 
( श्रीकृष्णके प्रभावके सम्बन्धमें ब्रह्माका 
देवताओंकों उपदेश**'*३६७ ) 

५ २--अनन्यभक्तिकी महिमा 7" ३हे७६-४०२ 
( विदुर; सुदामा, द्रौपदी, गजराज, शबरी 


३६७-२७६ 
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क्रम-संख्या विषय 

ओर रन्तिदेवकी संक्षित कथाएँ--३८२-३८७ 
( बिल्वमज्ञककी कथा---३९२-३९५ ) 

( निषादराज गुह, यज्ञपत्नी, समाधि वेश्य 
और संजयकी कथाएँ---३९५-३९७ ) 

( सुतीक्ष ओर राजर्षि अम्बरीषकी 
कथाएं---३९ ८-४० ० ) 


दसवां अध्याय 


५३-अध्यायका नाम); संक्षेप ओर सम्बन्ध *** 


पूृष्ठ-संख्या 


४० ३-: 
५४-भगवानकी विभूति ओर योगशक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फल 
( सप्तषियों ओर देवष्षियोंके लक्षण, नाम 
ओर कम--४०७ ) 
( मरीचि, अज्ञिरा, अन्रि, पुल्स्त्य) उढह। 
क्रठु ओर वसिष्ठकी संक्षिप्त कथाएँ तथा 
सत्संगकी महिमा---४०८-४०९ ) 
( युग, मन्वन्तर और कल्प आदि 
कालका मान--४१० ) द 
५५-फल ओर प्रमावसहित भक्तिका कथन *** 
'५६-अजुनद्वारा भगवानकी स्व॒ति। विभूति 
तथा योगशक्तिका वर्णन करनेके लिये 
प्राथना 
( ऋषिका परिचय) देव्षिके छक्षण तथा 
भीष्मके द्वारा दुर्योधनके समक्ष श्रीकृष्ण- 
के प्रभावका बर्णन--४१६ ) 
( देवर्षि नारद, असित ओर देवलका 
परिचय---४१७ ) 
( वेदव्यासका परिचय तथा श्रीकृष्णकी 
महिमाके विषयमें विभिन्न महष्ियोंके 
उद्गार---४१८ ) 
५७-भगवानके द्वारा अपनी विभूतियोंका और 
योगशक्तिका वर्णन ““' ४२२-४४२ 
( रुद्र, वसु आदि विभूतियोंका संक्षित 
परिचय, वायुपुराणके अनुसार भिन्न-भिन्न 
वर्गके अधिकारियोंका निरूपण तथा उनचास 


४० डे--४ १२ 


४१३२-७४ १४ 


४१५--४२ १ 
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ऋम-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
मरुद्वणोंके नाम---४२२-४ २३ ) 
( बारह आदित्योंके नाम और मरुद्गणोंकी 
उत्पक्तिका वर्णन---४२४ ) 

( एकादश रुद्रोंके नाम ओर कुबेरका संक्षिप्त 
परिचय---४२५ ) 

( आठ वसुओंके नाम तथा बृहस्पति और 
स्कन्दका संक्षिप परिचय---४२६ ) 

( महर्षिके लक्षण; प्रधान दस महृषियोके नाम; 
अआगुका संक्षित पस्चिय तथा जपयशकी 
विशेषता---४२७ ) 

( अश्वत्य बृक्षका माहात्म्य--- २८ ) 

( गन्धवोंका परिचय) चित्रस्थकी श्रेंष्ठता, 
सिद्धोंकी स्थिति तथा कपिल मुनिका संक्षिप्त 
परिचय---४२८-४२९ ) 

( अनन्त नामक शेषनागकी महत्ता---४३० ) 
( सात पितरोंके नाम) यमराजका परिचिय 

तथा कीर्तिमान नामक भक्तकी कथा--४३१ ) 
( गज्लाजीकी महिमा और उनकी उत्तत्ति- 
कथा--४ ३२-४३ १ ) 

( समासोंका संक्षित परिचय और दन्द्र- 
समासकी प्रधानता---४रे४ ) 

( कालके खरूपका विवेचन--४३५ ) 

( बृहत्सामका परिचय ओर गायजीकी। 
महिंमा--४२ ६ ) 

( यक्षरूपधारी ब्रह्मके द्वारा देवताओंकि 
मान-भज़्की कथा---४ २३८ ) 

( अर्ज़ुनकी श्रेष्ठठा और शुक्राचारयंका संक्षितत 
परिचय---४३९ ) 


ग्यारहवों अध्याय 


५ ८-अध्यायका नाम, संक्षेप और सम्बन्ध 
५९--विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुनकी 





“** ४४३ 


प्रार्थना है ३--४४६ 
६०-भगवानके द्वारा विश्वरूपका वर्णन ओर 
दिव्यटष्टि-प्रदान “*“* ४४६-४५० 


क्रम-संख्या 33 विषय पृष्ठ-संख्या 


( अश्विनीकुमारोंका संक्षित परिचय---४४७ ) 
६१-संजयद्वारा भगवानके विश्वरूपका वर्णन" * *४५०--४५ ३ 
६२-अजुनके द्वारा भगवानके विश्वरूपका 

दर्शन ओर सवन॒. ***.. **' ४०३-४६३ै 

( साध्यों ओर विश्वेदेवोंका परिचिय--४५८ ) 
६३-भगवानके द्वारा अपने प्रभावका वर्णन 

ओरअर्जुनको युद्धके लिये उत्साह प्रदान' * *४६३१-४६६ 

( जयद्रथका संक्षिप्त पर्चिय---४६५-४६६ ) 

( अजुनका “किरीटी? नाम क्यों पड़ा---४६७ ) 
६४-अर्जुनके द्वारा भगवानका सतवन और 

चतुभुंजरूप दिखलानेके लिये अजुनकी 

प्रार्थना ह 
६५-भगव्रानके द्वारा विश्वरूपकी महिमाका 

कथन एवं चतुभुंज तथा सोम्यरूपके 

दर्शन करवाना हक 
६६-भगवानके द्वारा चतुंजरूपकी महिमा 
और अनन्यभक्तिका निरूपण 


बारहवोँ अध्याय 

६७-अध्यायका नाम) संक्षेप और सम्बन्ध *** ४८२ 
६८-अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवानके द्वारा 

साकार ओर निराकार खरूपके उपासकों- 

की उत्तमताका निर्णय तथा भगवद्यापतिके 

विविध साधनोंका वर्णन *** * ४८२-४९४ 

( गोपियोंकी भगवच्चित्तताका वर्णन---४८३ ) 
६९-भगवत्पराप्त भक्तपुरुषोंके लक्षण *" ४९४-५०२ 
७०-उच श्रेणीके भगवद्धक्त साधर्कोका वर्णन-५०२-५०३ 


तेरहवाँ अध्याय 


४६७--४७ ७ द 


” ४७६-४७८ 


” ४४७९-४८ १ 


७१-अध्यायका नाम) संक्षेप ओर सम्बन्ध * ५०४ 
७२-्षेत्र, क्षेत्रर तथा शान-शेयका निरूपण” " * ५०४-५ १९ 
 ७३-शानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन _ *** ५१९-५३३ 
( साधन-चठुष्टय एवं घटसम्पत्तिका 
वर्णन---५२५-५२६ ) 
चोदहवाँ अध्याय 
७४--अध्यायका नाम) संक्षेप ओर सम्बन्ध **' ५३४ 


(८) 


मी, अं ५ ४ +. . हम 
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७५-ज्ञानका महत्त्व और प्रकृति-ुरुषके द्वारा 

सृश्टिकी उत्पत्तिका वर्णन ' ५३५-५३७ 
७६-सत्त्व, रज; तम--तीनों गुणोंका विविध 

प्रकारसे वर्णन “०. “८५ ३८-५४६ 

( गुणोंकी इद्धिक्रे दस हेतु--५४० ) 
3७-गशुणातीत अवस्थाकी प्राप्तिके उपाय तथा 

गुणातीत पुरुषके छक्षणों और भगवानकी 

महत्ताका वर्णन | 7+ ५४७-५५४ 

: पंद्रहवाँ अध्याय क्‍ 

७८-अध्यायका नाम; संक्षेप और सम्बन्ध .. **' ५५५ 
७९-संसार-बृक्षकों बंणेन+ भगवृत्पाप्तिके साधन 


और परंमधामका निरूंपंण ५५५६-५६ १ 
८०-जीवात्माका प्रकरण. | *** ६१-६५ 
८१-भगवानके प्रभाव एवं स्वरूपका प्रकरण 

तथा क्षर, अक्षर एवं पुरुषोत्तमका 

निरूपण . . 3७३४ * ५६५-५७१ 

सोलहवों अध्याय 
<२-अध्यायका नाम) संक्षेप ओर सम्बन्ध _+** ५७२ 
८३-फलसहित देवी ओर आपसुरीसम्पत्तिका 

वर्णन ् ह 777 0७७२-०५ ७७ 
<४-आसुरीसम्पत्तिवाले मनुष्योंके लक्षण ओर 

उनकी अधोगतिका निरूपण “"' ७५७७-५८५ 


८५-काम-क्रीध ओर छोभरूप नरक-द्वारोंके 
व्यागकी आज्ञाके साथ-साथ शास्त्रानुकूल 
कम करनेके लिये प्रेरणा ' ** * ५८५-५८७ 
सतरहवयाँ है अ 
तरह व्याय 
<६-अध्यायका नाम) संक्षेप ओर सम्बन्ध **' ५८८ 
.८७-अद्धा ओर शास्त्रविपरीत घोर तप करने 


कै एष्-संख्या क्रम-संख्या विषय 
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चित्रसची 


१-भक्तवर अजुन 
२-सब् कार्यमिं भगवदूद॑ि 
३-चार अकारके भक्ते--द्रौपदी, शबरी, गजेन्द्र, रन्तिदेव 


क्क््क् क्र्क़्क 


पृष्ठ-संख्या 
वालोंका बर्णन .. ” ए८८-१९३ 
८८-तौनों गुणोंके अनुसार आहार, यज्ञ) तप 
ओरदानके प्रथकू-उथक भेदोंका वर्णन' * * ५९३-६०४ 
८ ९--३* तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या ” ६०५--६०८ 
अठारहवों अध्याय 
९ ०-अध्यायका नाम, संक्षेप ओर सम्बन्ध *"*६०९--६१० 
९१-अजुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवानके द्वारा 
त्यागके स्वरूपका निणय ६१०-५ १८ 
९२-सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोके हेतुओं 
का निरूपण ६१९--६२४ 
९३-तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान; कर्म, कतों, 
बुद्धि; प्रति ओर सुखके प्ृथक-प्रथक भेदों 
का वणन पा ६२७४-६४ £€ 
( धर्मकी महिमा, दया और अहिंसाके 
विविध अ्रकार--६३४ ) क्‍ 
९४-फलसहित वर्णधर्मका निरूपण “ ६४२-६५६ 
( विश्वामित्र और वशिष्ठकी कथा ६४३- 
६४४) भीष्मपितामहकी कथा ६४५ तथा 
तुलाघार वेश्यकी कथा ६४९ | वर्णाश्रम- 
घमकी आवश्यकता तथा उपादेयताका 
प्रतिपादन ६५०-६५२ ) 
९०-ज्ञान-निष्टाका निरूपण' ** “** ६५६-६६० 
९६-भक्तिसहित कर्मबोगका वर्णन और 
शरणागतिकी महिमा तथा अर्जुनको अपनी 
शरणमें आनेके लिये भगवानका आदेश' * *६६०--६७ हे 
( अर्जुनकी महत्ता तथा उनके प्रति _ 
भगवानक्रे प्रेमका वर्णन---६७०-६७२ ) 
७-गीौताका माहात्म्य रा " ६७४ 
( रंगीन ) “ २९ 
कक 2] शा --* २८५ 


नग्र निवेदन 


व्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्चुश्य सखा त्वमेव । 
त्वमेव॒ विद्या द्रवि्ण त्वमेव 
त्वमेव. स्व॑ मम देवदेव ॥ 
वसुदेवसु्त देव. कंसचाणुरमद्नम्‌ । 
देवकीपरमानन्द॑ कृष्णं बन्दे जगहुरुम ॥ 
गीता-महिमा 
श्रीमद्भगवद्वीता साक्षात्‌ मगवानकी दिव्य वाणी है । 
इसकी महिमा अथार है, अपरि मित है। उसका यथार्थमें वर्णन 
कोई नहीं कर सकता | शेष, महेश,गणेश मी इसकी महिमा- 
को पूरी तरइसे नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तो बात ही 
क्या है । इतिहास, पुराणों आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा 
गायी गयी है; परन्तु जितनी महिमा इसकी अबतक गायी 
गयी ढ्वै, उसे एकत्र कर लिया जाय य तो भी यहद्द नहीं कहा जा 


कि इसकी महिमाका प्रणंतया वर्णन हो ही नहीं सकता | 
जिस वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, 
वह तो परिमित द्वो गयी 


गीता एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है | इसमें सम्पूण वेदोंका 
सार संग्रह किया गया है | इसकी रचना इतनी सरल और 
सुन्दर है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे भी मनुष्य इसको सहज 
ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गूढ़ और 
गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नहीं आता | प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न 
होते ही रहते हैं, इससे वद् सदा नवीन ही बना रहता है । 
एवं एकामग्रचित्त होकर श्रद्धा-मक्तिसद्वित विचार करनेसे 
इसके पद-पद में परम रहस्य मरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है| 
भगवानके गुण, प्रभाव,खरूप,तत्त्व, रहस्य और उपासनाका 
तथा कम पव॑ ज्ञानका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशासमें 
किया गया है, बसा अन्य ग्रन्थोंमे एक साथ मिलना कठिन है; 
भगवद्वीता एक ऐसा अनुपमेय शात्र दै, जिसका एक भी 
इसे खाली न है 5 | गीतामें एक भी दब्द ऐसा 














गयी हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं; सत्यखरूप भगवानकी 
बाणीमें रोचकताकी कल्पना करना उसका निरादर करना 
हे । 

गीता सवंशाखमयी है। गीतामें सारे शात्नोका सार भरा 
हुआ है । इसे सारे शात्रोंका खजाना कहें तो भी अत्युकि न 
होगी। गीताका भरीभाँति ज्ञान हो जानेपर सब शात्रोंका 
ताखिक ज्ञान अपने-आप हो सकता है, उसके लिये अलग 
परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 

मद्दाभारतमें भी कहा दै--'सवशाख्मयी गीता? ( भीष्म ० 
9०३ | २)। परन्तु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है । क्योंकि 
सारे शाल्रोंकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई, वेदोंका प्राकव्य भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके मुखसे हुआ ओर ब्रह्माजी मगवानके नामि-कमल- 
से उत्पन्न हुए । इस प्रकार शार्त्नों ओर मगवानके बीचमें 
बहुत अधिक व्यवघान पड़ गया है । किन्तु गीता तो खय॑ं 
भगवानके मुखारविन्द्से निकछी है, इसलिये उसे सभी 
शाल्ोंसे बढ़कर कद्दा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। खय॑ 
भगवान्‌ वेडव्यासने कहा दै--- 

गीता खुगीता कतंव्या किमन्येंः शाख्संग्रहेः। 
या स्वयं पद्चताभस्य सुखपद्मादिनिःस्ता ॥ 
( महा० भीष्म० ४३ | १ ) 

'गीताका ही भी प्रकारसे श्रवण, कीतन, पठन-पाठन, 
मनन ओर घारण करना चाहिये, अन्य शाख्रोंके संग्रहकी 
क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह खय॑ पद्चनाभम मगवानके 
साक्षात्‌ मुख-कमलसे निकली हुई है |! 

इस इल्ोकमें 'पद्मनाभ! शब्दका प्रयोग करके महा- 
भारतकारने यही बात व्यक्त की है। तात्पय यह है कि यह 
गीता उन्हीं मगवानके मुखकमलसे निकली है, जिनके नाभि- 
कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट 
हुए, जो सम्पूर्ण शाक्षोंके मूल हैं । 

गीता गड्डासे भी बढ़कर है। शाद्ोंमें गड्ञास्वानका फल 
मुक्ति बतलाया गया है | परन्तु गल्डामें स्नान करनेवाला खर्य 
मुक्त हो सकता है, वह्द दूपरोंको तारनेका सामथ्य नहीं 
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रखता | किन्तु गीतारूपी गड़ामें गोते छगानेवाला खय॑ तो 
मुक्त होता ही द्वै,वह दसरोंको भी ताश्नेमें समर्थ हो जाता है। 
ज्ञी तो मगवानके चरणोसे उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्दसे निकली है | फिर गज्जा तो 
जो उसमें आकर स्नान करता है उसीको मुक्त करती है, 
परन्तु गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मांग दिखत्शती 
है | इन्हीं सब कारणेसे गीताको गड़ासे बढ़कर कहते हैं । 
गीता गायत्रीसे भी बढ़कर है। गायत्री-जपसे मनुष्यकी 
मुक्ति होती है, यह बात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने- 
वाला भी खयं ही मुक्त होता है, पर गीताका अभ्यास करने- 
वाल्ग तो तरन-तारन बन जाता है | जब मुक्तिके दाता खय॑ 
भगवान्‌ ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्तिकी तो बात ही क्या 
है| मुक्ति उसकी चरणघूलिमें निवास करती है | मुक्तिका तो 
वह सत्र खोल देता है । 
गीताको हम खय॑ मगवानसे भी बढ़कर कहें. तो कोई 
अत्युक्ति न होगी | मगवानने खयं कहा है--- 
गीताश्रयेषह॑ तिष्ठामि गीता में चोत्तमं ग्रहम । 


गीताजश्ञानमुपाधित्य त्रीं्रोकान पालयास्यहम ॥ 
( वाराहपुराण ) 


“भमें गीताके आश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है । 
गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही में तीनों छोकोंका पालन 
करता हूँ ।! 

इसके सिवा, गीतामें ही मगवान्‌ मुक्तकण्ठसे यद्द घोषणा 
करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीतारूप आज्ञाका पालन 
करेगा वह्द नि:सन्देह मुक्त हो जायगा; ( ३३ १ ) यही नहीं, 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके 
द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा ( १ ८॥७० )। जब गीताके 
अध्ययनमात्र का इतना माहात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके 
उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका 
रहस्य भक्तोको धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं 
प्रचार करता है उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिये तो 
भगवान्‌ कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय हैं | वह 
भगवानको ग्राणेंसे भी बढ़कर प्यारा होता है, यह मी कहा 
जाय तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान्‌ अपने ऐसे भक्तोंके 

अधीन बन जाते हैं । 
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अच्छे पुरुषोंमें भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धान्तों- 
का पालन करनेवाब्य जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे 
उन्हें अपने ग्राण भी नहीं होते | गीता भगवानका प्रधान 
रहस्यप्रय आदेश है। ऐसी दश्ामें उसका पालन करनेवाछ 
उन्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। 

गीता भगवान्‌का श्वास है, हृदय है और भगवान्‌की 
वाज्ययी मर्ति है । जिसके हृदयमें, वाणीमें, शरीरमें तथा 
समस्त इन्द्रियों एवं उनकी क्रियाओंमें गीता रम गयी है, वह 
पुरुष साक्षात्‌ गीताकी मृर्ति है । उसके दशन, स्पश, भाषण 
एवं चिन्तनसे भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर 
उसके आज्ञापालन एवं अनुकरण करनेवालोंकी तो बात ही. 
क्या है । वास्तवमें गीताके समान संसारमें यज्ञ, दान, तप, 
तीथ, व्रत, संयम ओर उपबास आदि कुछ भी नहीं हैं । 

गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली 
हुई वाणी है । इसके सझ्जूलनकर्ता श्रीव्यासजी हैं | मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने उपदेशका कितना ही अंश तो पद्चोंमें ही 
कहा था, जिसे व्यासजीने ज्यों-का-त्यों रख दिया । कुछ अंश 
जो उन्होंने गद्यमें कहा था, उसे व्यासजीने खय॑ इलोकबद्ध 
करलिया, साथ ही अज़ुन, सज्नय एवं ध्रतराष्ट्रके बचनोंको 
अपनी भाषामें छोकबद्भध कर लिया और इस सात सौ छोकोके 
पूरे ग्रन्थक्ों अठारह अध्यायोंमें विभक्त करके महाभारतके 
अंदर मिला लिया, जो आज हमें इप्त रूपमें उपलब्ध है। 

गीताका तात्पय 

गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञानका 
अनन्त भण्डार भरा पड़ा है। इसका तत्त समझानेमें बड़े-बड़े 
दिग्विजयी विद्वान्‌ और तत्त्वालोचक महात्माओंकी वाणी भी 
कुण्टित हो जाती है । क्प्रोंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही जानते हैं । उनके बाद कहीं इसके सट्ठलनकर्ता 
व्यापजी ओर श्रोता अज्ञुनका नम्बर आता है | ऐसी अगाघ 
रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त्व समझना मेरे-जैसे 
मनुष्यके लिये ठीक वैसा ही है, जसा एक साधारण पक्षीका 
अनन्त आकाशका पता लगानेके डिये प्रयत्न करना | 

गीता अनन्त भावोंका अथाह समुद्र है। रज्ञाकरमें गहरा 
गोता लगानेपर जैसे रक्नोंकी प्राति होती है, वेसे ही इस गीता- 
सागरमें गहरी डुबकी लगानेसे जिज्ञासुओंको नित्य-नूतन 
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ब्ल्व्ट्क्षण भाव-एत्न-रा शिकी उपलब्धि होती है । परन्तु 
छड़ा काशमें गरुड़ भी उड़ते हैं वथा साधारण मच्छर भी । 
दृस्यीके अनुसार प्भी अपने-अपने मावके अनुसार कुछ 
अन्‍्तुभव करते ही हैं | 
अतरव विचार करनेपर ब्रतीत द्वोता है कि गीताका 
मुस्डय तात्पय अनादिकाछ्से अज्ञानवश संसार-समुद्रमें पड़े 
हुप्ए जीवको परमात्माकी प्राप्ति करवा देनैमें है और उसके 
खछियये गीतामें रेसे उपाय उतछाये गये हैं, जिनसे मनुष्य 
अपने सांसा रिक कलेव्यकर्मोक्ा भठीमाँति आचरण करता 
हुमा ही परमात्माको थाम कर सकता है। व्यवह्यारमें परमा्थ- 
के धअयोगकी यह अद्भुव कब्य गीतामें बतछायी गयी है और 
अ घ्विकारी-भेदसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये इस प्रकारकी दो 
निख्छाओंका प्रतियादन किया गया है | वे दो निष्ठाएँ हैं-..- 
ज्ञइन्ननिष्ठा यानी सांख्ययोग ओर योगनिष्ठा यानी कमयोग 
( #_।]३ )। 
यहाँ यह प्रश्न होताई कि प्रायः सभी शा्रोमें मगवान्‌- 
की आप करनेके तीन प्रधान माग बतलछाये गये हैं---कम, 
उपा सना और ज्ञान । ऐसी दशामें गीताने दो ही निष्ठाएँ 
कैस्से मानी हैं ? क्‍या गीताको भक्तिका सिद्धान्त मान्य नहीं 
है 2 बहुत-से व्लोग तो गीताका उपदेश भक्तिप्रधान द्वी मानते 
हैं. ज्चौर यत्र-तत्र मगवानने भक्तिका विशेष मद्दत्त भी स्पष्ट 
शब्द में कहा है (६। 9७ ) और भक्तिके द्वारा अपनी प्राप्त 
घुत्ठभ बबलायी है (८। १४ ) / इसका उत्तर यह्ष है 
कि शाद्रोंमें कम और ज्ञानके अतिर्क्ति जो 'उपासना!- 
का ग्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं करे 
अन्लगत द्वै । जब अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर 
उपासना की जाती है तत्र वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ 
जाली है ओर जब्र भेद दृश्सि की जाती है तब्र योगनिष्ठाके 
अन्लगत मानो जाती है | सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामें यद्टी 
मुख्छय्य अन्तर है | इसो प्रकार तेरइवें अध्यायक्रे चोबीसरवें 
र्ठोव्कर्मे केवल्ठ ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतछायी 
गयी है; परन्तु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिये कि जो 
ध्यान्त अभेद दशिसे किया जाता है बह सांख्यनिष्ठाके अन्तगंत 
है व्वौर जो भे रदश्सि किया जाता है वद्द योगनिष्ठाके अन्तगंत 
है ॥ गीताने भक्तिको भगवद्याप्तिका प्रधान साधन माना 





हर 





है---लोगोंकी यह मान्यता भी ठीक ही है| गीताने भक्तिको 
बहुत ऊँचा स्थान दिया है और स्थान-स्थानपर अर्जुनको 
भक बननेकी आज्ञा भी दी है (९।३४; १२ | ८; १८। 
७५७, ६७, ६६ ) | परन्तु गीताने निष्ठाएँ दो ही मानी हैं । 
इनमें भक्ति योगनिष्ठामें शामिल है; क्योंकि भक्तिमें दैतमाव 


रहता है, इसलिये ऐसा मानना युक्तिविरुद्ध भी नहीं कहा 


जा सकता । भक्ति किस प्रकार योगनिष्ठाके साथ मिली हुई 
है, इसपर अ'गे चछकर विचार किया जायगा | अस्तु, 

गीतामें केवठ भजन-पूजन अथवा केवल ध्यानसे अपनी 
प्राप्ति बतछाकर भगवानने यह माव दिखलाया है कि योग- 
निष्ठाके पूरे साघनसे तो उनकी ग्रापि होती ही है, उप्तके 
एक-एक अक्ञके साधनसे भी उनकी ग्राति हो सकती है| यह 
उनकी क्रपा है कि उन्होंने अपनेको जीवोंके लिये इतना 
सुलम बना दिया है | क्‍ 

इसके अतिरिक्त गीतामें ज्ञान” और “कम शब्दोंका 
प्रयोग जिन-जिन अर्थोर्में हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय 
है | गीताके कम और कमयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक 
ही चीज नहीं हैं | गीताके अनुसार शाखत्रविद्वित कम ज्ञन- 
निष्ठा और योगनिष्ठा दोनों ही दृश्योंसे हो सकते हैं । ज्ञान- 
निष्ठामें भी कमेका विरोध नहीं है ओर योगनिष्ठामें तो कर्मोंका 
सम्पादन ही साधन माना गया है (६ । ३ ) और उनका 
रूपसे त्याग उल्टा बाधक माना गया है (३। ४ )। दूसरे 
अध्यायके सताली धर्वेते लेकर इक्यावनवें इलोकतक तथा 
तीसरे अध्यायके उन्नीसवं और चौथे अध्यायके बयालीसवें 
रडोकोंमें अज्ञुनको योगनिष्ठाकी इशिसि कम करनेकी आज्ञा 
दी गयी है और तीसरे अध्यायके अट्टाईसवं तथा पाँचवें 
अध्यायके आठवें, नव॑ और तेरहवें इलोकोंमें सांझ्य यानी 
ज्ञाननिष्ठाकी इश्टिसे कम करनेकी बात कही गयी है। सकाम 
कम के ठिये किसी भी निष्ठामें स्थान ही नहीं है, सकाम- 
कर्मियोंको तो भगवानने तुच्छबुद्धि बतलाया है ( २। १२- 
४४ और ४९; ७। २०-२३;९।२०, २१, २३, २४)। 

. ज्ञानका अर्थ मी गीतामें केवठ ज्ञानयोग ही नहीं है; फल- 

रूप ज्ञान, जो सब ग्रकारके साधनोंका फल है---जो ज्ञान- 
निष्ठा ओर योगनिष्ठा दोनोंका फल है और जिसे यथाथ ज्ञान 
अथवा तत््वज्ञान भी कह्द ते हैं, उसे भी 'ज्ञान' रब्दसे ही कहा 
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'अरटअ 


है | चौथे अध्यायके चोबीघत्रे और पचीसबके उत्तराद्धेमें 
ज्ञानयोगका वगेन है और चौथे अध्यायके छत्तीसवंसे 
लनन्‍्चालीसबंतव मे फलरुप ज्ञानका वर्णन है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी प्रसज्ञानुसार समझ लेना चाहिये । 

अब, सांख्यनिष्टा और योगनिष्ठाके क्या खरूप हैं, उन 
दोनोंमें क्या अन्तर है, उनके कितने और कौन-कोन-से 
अबान्तर मेद हैं तथा दोनों निष्टाएँ खतन्त्र हें अथवा परस्पर 
सापेक्ष हैं, इन निष्राओंके कौन-कोन अधिकारी हैं, इत्यादि 


/४:७७; 
'छ 





सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाका खरूप 

( १ ) सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जछकी भाँति अथवा 
खप्नकी सृष्टिके सद्श मायामय होनेसे मायाके कायरूप 
सम्प्रण गुण द्वी युणेमें बरतते हैं --इस प्रकार समझकर मन, 
इन्द्रिय ओर शरीरके द्वारा होनेबाले समस्त कर्मोमें करतापनके 
अभिमानसे रहित होना ( ५। ८-९ ) तथा सखवंब्यापी 
साचिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे नित्य स्थित 
ह्वते हुए एक सच्चिदानन्द्धन वासुदेवके सिवा अन्य किसी- 
के भी अस्तित्वका भाव न रहना ( १३॥ ३० )--यह् तो 
सांख्यनिष्ठाः है । 'ज्ञानयोग” अथवा “कमसंन्यास? भी 
इस्तीके नाम हैं | और --- 

(२ ) सब कुछ भगवानका समझकर पिद्वि-अध्तिद्विमें 
समभाव रखते हुए, आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग 
करके भगतरत्‌-आज्ञाचुसार सब कर्मोका आचरण करना 











(२ | ४७-५१ ) अथबा श्रद्धा-भक्तिपूवंक मन, वाणी और 
शरीरसे सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम, गुण और 
ह्विंत उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (६। 





---यह “योगनिष्ठा? है। इसीका भगवानने समत्वय 
बुद्धियोग, तदथकम, मदथकर्म एवं सातक्तिक त्याग आदि 
नामोंध्ते उल्लेख किया है | द 

योगनिष्ठार्मे सामान्यरूपसे अथवा प्रध;नछूपसे भक्ति 
रहती ही है। गीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे दन्य नहीं है । जहाँ 
भक्ति अथवा भगवानका स्पष्ट दब्दमें उल्लेख नहीं है ( २। 
४७-५१ ) वहाँ भी भाबान्‌की आज्ञाका पालन तो है 
ही --इस इश्टसे भक्तिका सम्बन्ध वहाँ भी दे ही | 














: ज्ञाननिष्ठाके साधनके लिये भगवानने अनेक युक्तियां 
बतलायी हैं, उन सबका फल एक सचिदानन्द्घन परमात्मा- 
की प्राप्ति ही है | ज्ञानयोगके अवान्तर भेद कई होते हुए भी 
उन्हें मुख्य चार विमागोंमें बाँठा जा सकता है --- 

( १ ) जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है । 

( २ ) जो कुछ द्यवग प्रतीत होता है, बह मायामय द्वे 
वास्तवमें एक सब्चिदानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है । 

( ३) जो कुछ प्रतीत ह्वोता है, वह सब मेरा ही खरूप 
है--में द्वी हूँ । 

( ४ ) जो कुछ प्रतीत होता है, वद्द मायामय है, अनित्य 
है, वास्तवमें है ही नहीं; केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं 
द्टी हूँ । 

इनमेंसे पहले दो साधन 'तत्वमसि' महावाक्पके तत्‌! 

दकी दृष्टिसे हैं और पिछले दो साधन 'त्वम! पदकी इश्टिसे 
हैं। इन्द्दीका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 

(१) इस्त चराचर जगतमें जो कुछ प्रतीत ह्वोता दै, सब 
ब्रह्म ही है; कोई भी वस्तु एक सब्चिदानन्द्घन परमात्मासे 
भिन्न नहीं है। कमे, कमके साधन एवं उपंकरण तथा खय॑ 
कर्ता--सब कुछ ब्रह्म ही है (४३ । २४ )। जिद्त प्रकार 
समुद्रमें पड़े हुए बफके ढेलोंके बाहर और भीतर सब जगद्द 
जल-ही-जल व्याप्त है तथा वे ढेले खय॑ भी जलरूप ही हैं, 
उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोके बाहर-भीतर एकमात्र 
परमात्मा ही परिप्रण हैं तथा उन समस्त प््तोकि रूपमें भी 
वेह्दी हें (१३६।१५)। 

. (२) जो कुछ यद्द दृश्यवग है, उसे मायामय, क्षणि 
एवं नाशवान्‌ समझकर ---इन सबका अभाव करके केवल 
उन सब्रके अधिष्ठानरूप एक सब्विदानन्द्बन परमात्मा ही 
है, और कुछ भी नहीं है---ऐसा समझते हुए मन-बुद्धिको 
भी ब्ह्ममें तद्रप कर देना एत्रं परमात्मामें एकीमावसे स्थित 
होकर उनके अपरोक्षज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना 
(५।१७)। ह 

( ३ ) चर, अचर सब अह्म दे और वह ब्रह्म मैं हूँ; 
इसलिये छतब्र मेरा ही खरूप है---उस प्रकार विचारकर 
सम्पर्ण चराचर प्राणियोंकों अपना आत्मा ही समझना | 
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इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टिमें एक ब्रह्मके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता, वह फिर अपने उस विज्ञाना- 
नन्दधन खरूपमें ही आनन्दका अनुभव करता है (५२४; 
६|२७;१८। ५४ )। 

(9) जो कुछ भी यह मायामय, तीनों गुणोंका कार्यरूप 
इृश्यवगग है--इसको और इसके द्वारा होनेत्राढी सारी 
क्रियाओंकी अपनेसे प्रथझ नाशवान्‌ एवं अनित्य समझना 
तथा इन सबका अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप 
आत्माका ही अनुमब करना ( १३। २७, ३४ )। 

इसश्रकारको स्िति प्राप्त करनेके लिये मगवानूने गीता- 
में अनेक युक्तियोंसे साधकको जगह-जगह यह बात समझायी 
है कि आत्मा द्वण, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह 
देहादि जड़ दशयवर्ग--- जो कुछ प्रतीत होता है----अनित्य 
होनेसे असत्‌ है; केवल आत्मा ही सत्‌ है | इसी बातको पु 
करनेके लिये भगवानते दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें 
स्लोकतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, 
गुणातीत आत्माके ख्ररूपका वर्णन किया है। अमेदरूपसे 
साधन करनेवाले पुरुषोंकी आत्माका खरूप ऐसा ही मानकर 
साधन करनेसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेश 
हो रही है, गुणोंकी ही गुणोमें हो रह्दी है, आत्माका उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं है ( ५ | ८, ९; १४ । १९), न वह 
कुछ करता है ओर न करवाता है---ऐसा समझकर वह 
नित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्दका अनुभव 
करता है (५। १३ )। 

उपयुक्त ज्ञानयोगके चारों साधनोंमें पहले दो साधन तो 
ब्रह्मकी उपासनासे युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साथन 
अहंग्रह-उपासनासे युक्त है | 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि “उपर्युक्त चारों साधन 
व्युत्थान-अवस्थामें करनेके हैं या ध्यानाबस्थामें या वे 
दोनों ही अव्स्थाओंमें किये जा सकते हैं ?” इसका उत्तर यह 
है कि चोथे साधनके अन्तमें जो प्रक्रिया पाँचवें अध्यायके 
नवें इ्लोकानुसार बतल्ायी गयी है----यह तो केवल व्यवहार- 
कालमें करनेकी है और दूसरे साधनके आरम्ममें पाँचवें 
ध्यायके सतरहवेंस्लोकके अनुसार जो साधन बताया गया 
है, बह केवल ध्यानकालमें ही किया जा सकता है| शेष 

सब प्राय+ दोनों ही अवस्थाओंमें किये जा सकते हैं | 
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हल नल नलिन कम मिनरल मिस मिल 
यहाँ कोई यह प्रछ सकता है कि “पहले साधनमें 
बासुदेव: संत्रमितिः---जो कुछ दीखता है सब वासुदेवका 
ही खरूप है ( ७। १९) तथा 'सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्ये- 
कलमास्थित:---जो पुरुष एकीमावमें स्थित हुआ सम्पूर्ण 
भूतोमिं आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दधन वासुदेवको 
ही भजता है (६। ३१ )-इनका उल्लेख क्यों नहीं किया 
गया ।? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों इलोक भक्तिके प्रसड़- 
क हैं और दोनोंमें ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका वर्णन 
दे; अत: इनका उल्लेख इस ग्रसझमें नहीं किया गया | 
परन्तु यदि कोई इनको ज्ञानके प्रसड्रमें लेकर इनके अनुसार 
साधन करना चाहे तो कर सकता है; ऐसा करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है | 

जिस प्रकार ऊपर सांख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये 
हैं, उसी प्रकार योगनिष्ठाके मी तीन मुख्य भेद हैं--- 

१-कमंग्रधान कर्मयोग | 

२-भक्तिमिश्रित कर्मयोग । 

३-और भक्तिप्रधान कर्मयोग | 

( १ ) समस्त कम्मोंमें और सांसारिक पदार्थोमें फठ और 
आसक्तिका सबथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शाख- 
विह्वित कम करते रहना ही कर्मग्रधान कर्मयोग है। इसके 
उपदेशमें कहीं-कहीं मगवानने केवल फलके त्यागकी बात 
कही है (५। १२:६। १:१२।११;:१८। ११ ), कहीं 
केवल आसक्तिके तव्यागकी बात कही है ( ३। १९; ६॥४) 
और कहीं फछ और आसक्ति दोनोंके छोड़नेकी बात कही है 
(२। ४७, ४८; १८। ६, ९ )।| जहाँ केवछ फलके त्याग- 
की बात कही गयी है, वहाँ आसक्तिके त्यागकी बात म॑ 
साथमें समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवढ आसक्तिके त्याग- 
की बात कही है, वहाँ फढके त्यागकी बात भी समझ लेनी 
चाहिये। कमंयोगका साधन वास्तवमें तभी पूर्ण होता है जब 
फल और आसक्ति दोनोंका दी त्याग होता है। 

(२) भक्तिमिश्रित कर्मयोग- सारे संसारमें 
परमेश्वरको व्याप्त समझते हुए अपने-अपने बर्गोचित कर्मके 
द्वारा भगवानकी पूजा करनेकी बात कही गयी है ( १८ । 
9६) इसीलिये इसको भक्तिमिश्रित कर्मयोग कह्द सकते हैं | 

( ३ ) भक्तिप्रधान कर्मयोग--- 














इसके दो अबान्तर भेद हैं--- 

( के ) 'भगवदपंणः कम । 

( ख ) और “भगवदथः कम । 

भगवदपंण कम भी दो तरहसे किया जाता है। प्रण 
'भगवदपण!? तो वह है जिसमें समस्त कर्मोमें ममता,आसक्ति 
और फलेच्छाको व्यागकर तथा यह सब कुछ भगवानका है 
मैं भी भगवानका हूँ ओर मेरेद्वारा जो कर्म होते हैं, वे भी 
भगवान के ही हैं, भगवान्‌ ही मुझसे कठपुतछीकी माँति सब 
कुछ करवा रहे हैं --ऐसा समझते हुए भगवानके आशज्ञानुसार 
भगवानकी ही प्रसनताके लिये शाखत्रिहित कम किये जाते 
हैं ।(३।३०;१२५।६;१८। ५७, ६६) | 

इसके अतिरिक्त पहले किसी दसरे उद्देश्यसे किये हुए 
कर्मोको पीछेसे मगवान्‌के अपण कर देना, कर्म करते-करते 
बीचमें ही भगत्रावके अपेण कर देना, कम समाप्त होनेके 
साथ-साथ भगवानके अप ण कर देना अथवा कर्मोका फल्मात्र 
 भगवान्‌के अपण कर देना-यह भी “भगवदप॑ णःका ही 
प्रकार है, यह भगवदपणकी प्रारम्भिक सीढ़ी है | ऐसा करते- 
करते ही उपयुक्त पूर्ण मगबदपंण होता है । 

. “मगवदर्थः कम भी दो प्रकारके होते हैं--- 

जो शासत्रविहित कम भगवत-प्रापि, भगवस्मेम अथवा 
. भगवानकी प्रसन्नताके छिये मगवदाज्ञानुसार किये जाते हैं 
बे तथा जो भगवानके विग्रह आदिका अचेन तथा भजन- 
ध्यान आदि उपासनारूप कम जो भगवानके ही निमित्त 
किये जाते हैं ओर खरूपसे भी भगवत्सग्बन्धी होते हैं, 
दोनों ही (भगवदथ! कमके अन्तगत हैं। इन दोनों प्रकारके 
कर्मोंका भमत्कम! और “मदर्थ कर्म! नामसे भी गीतामें उल्लेख 
हुआ है ( ११ | ५८; १२। १० )। 
.._ जिसे अनन्यभक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है ( ८। 
१७,२२:९। १३, १७, २२, ३०, ३४;१०। ९; 
१३ | १०; १४।२६ ), वह भी “मगवदर्पण” और 


“भगवदथ! इन दोनों कर्मोमें ही सम्मिलित है| इन सबका 


फल एकं---भगवद्याति ही है | 
अब प्रश्न यह होता है कि योगनिष्ठा खतन्त्ररूपसे 


. भंगबंग्रा्ति करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका अड् बनकर ? 


. इसका उत्तर यह है कि गीताको दोनों ही बातें मान्य हैंअर्थात्‌ 


# सेशन नवदल # 
न लक मी लक लक लक हि के मल पटल कल कर 






भगवद्वीता योगनिष्ठाको मगबद्माप्ति यानी मोध्षका खतन्त्र 
साधन भी मानती है और ज्ञाननिष्ठामें सहायक भी । सावक 
चाहे तो बिना ज्ञाननिष्ठाकी सह्दायताके सीचे ही कमयोगसे 
परम पिद्धि ग्राम कर सकता है अथवा कमयोगके द्वारा ज्ञान- 
निष्ठाओ प्राप्तकर फिर ज्ञाननिश्के द्वारा परमात्माकी ग्राति 
कर सकता है । दोनमेंसे वढ कौन-सा मार्ग ग्रहण करे, यह 
उनकी रुचिपर निर्भर है । योगनिष्ठा खतन्त्र साधन है, इस 
बातको भगवानने स्पष्ट बब्दोंमें कहा है(५ | ४, पतथा १३। 
२४ ) | भगवानमें चित्त छगाकर भगवानके लिये ही कमे 
करनेवालेको भगवानकी कृपासे माषात्‌ मिल जाते हैं, यह 
बात भी जगह-जगह भगवानने कही है ( ८ । ७:११ | ५४९, 
७५०; १२ ।६-८ )। 

इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान- 
निष्ठाके अड़ भी बन सकते हैं (५।६;:१४ २६) | किन्तु 
ज्ञानयोगमें अभेद-उपासना है, इसलिये ज्ञाननिष्ठा भेद- 
उपासनारूप भक्तियोगका यानी योगनिष्ठाका अड्ड नहीं बन 
सकती । यह दूसरी बात है कि क्िसी ज्ञाननिष्ठाके साधककी 
आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाय और वह ज्ञाननिष्ठा- 
को छोड़कर योगनिष्ठाको पकड ले और उसे फिर योगनिष्ठाके 
द्वारा ही भगवद्याप्ति हो 

यदि कोई पूछे कि कमयोगका साधन करके फिर सांख्य- 
योगके साधनद्वारा जो सचिदानन्दवन परमात्माको ग्राप्त होते 
हैं,उनकी प्रणाली कैसी होती है,तो इसे जाननेके लिये “त्याग? 
के नामसे सात श्रेणियोमें विभाग करके उप्ते यों समझना 
चाहिये -- 

(१) निषिद्ध कमका सबथा त्याग । 

चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 
अभक्ष्य-मोजन और प्रमाद आदि शाख्नतरिरुद्ध नीच कर्मोकी 


मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करता---यह 


पहली श्रेणीका त्याग है | 
(२) काम्य कर्मोका त्याग | 
स्री, पुत्र और धन भादि प्रिय वस्तुओंकी ग्राप्तिके एवं. 
रोग-सझ्टटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, 
दान, तप और उपासनाआदि सकाम कर्मोको अपने खाथके 
ढिये न करना । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है | 


# नश्न निवेदन * 








ली जना> के, / महक दी तप भन्‍न्‍न 


यदि कोई लोकिक अथवा शा्रीय ऐसा कर्म संयोगवश 
प्राप्त हो जाय, जो खहपसे तो सकाम हो, परन्तु उसके न 
करनेसे क्रिसीको कष्ट पहुँचता हो या कर्म-उपासनाकी 
परम्परामें किसी ग्रकारकी बाधा आती हो तो खाथथका त्याग 
करके केवल ल्ोक्संग्रहके लिये उसे कर लेना सकाम कर्म 
नहीं है | 
(३) तृष्णाका स्वथा त्याग । 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं ख्री, पुत्र ओर धनादि जो कुछ 
भी अनित्य पदाथ प्रारब्धके अनुसार ग्राप्त हुए हों, उनके 
बढ़नेकी इच्छाको भगवध्मापिमें बाधक समझ्नकर उसका व्यांग 
करना | यह तीसरी श्रेणीका त्याग है | 
( ४ ) खाथके लिये ढसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्भोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए 





पदार्थोको या की हुई सेवाकों खीकार करना तथा किसी प्रकार 


भी किपतौसे अपना खार्थ सिद्ध करने की मनमें इच्छा रखना--- 
आदि जो खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव हैं, उन 
सबका त्याग करना । यह्ग चौथी श्रेणीका त्याग है। 


यदि कोई ऐसा अवप्तर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि 
शरीरसम्बन्धी सेव अथवा भोजनादि पदार्थोंकों ख्रीकार न 
करनेसे किसीको कथ पहुँचता हो या लोकशिक्षामें किसी 
प्रकारकी बाधा आती दो तो उस अवबसरपर खार्थका त्याग 
करके केवल उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका खीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है | क्‍योंकि स्री, पुत्र और नौकर णादिसे 
की हुई सेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वाश दिये हुए 
भोजनादि पदार्थोंकोी खीकार न करनेसे उनको कष्ट होना एवं 
लोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है। 
( ५ ) सम्पूण कतंवब्य-कर्मोंम आलूस्य ओर फलकी 
इच्छाका सर्वेथा त्याग । 
इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरु- 
जनोंकी सेतञ, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
आजीविका एवं शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि जितने 
कतेन्य- कर्म हैं, उन सबें आल्स्यका और सब ग्रकारकी 
कामनाका त्याग करना। यह पाँचवीं श्रेणीका त्याग है। 








( ६ ) संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमे ओर क्मोंमे 
ममता ओर आसक्तिका सवा त्याग । 
धन, मकान और व्ादि सम्पूर्ण वस्तुएँ तथा ल्ली, पुत्र 
और मित्रादि सम्पर्ण बान्घधवजन एवं मान, बड़ाई और ग्रतिष्ठा 
आदि इस छोकके और परल्लेकके जितने विषय-भोगछूप पदार्थ 
हैं, उन सबको क्षणभद्नर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण 
अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना वथा 
केवल एक परमात्मामें ही अनन्यभावसे विज्ञुद्ध प्रेम होनेंके 
कारण मन, वाणी और शरीरके द्वारा होनेव्राली सम्पूर्ण 


क्रियाओंमें और शरीरमें मी ममता और आसक्तिका स्वथा 


अभाव हो जाना | यह छठी श्रेणीका त्याग है । 

उक्त छठी श्रेणीके व्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थोमें बेराग्य होकर केवढ एक परम ग्रेममय भगवान्‌- 
में ही अनन्य प्रेम हो जाता दै। इसलिये उनको भगवानके 
गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी 
कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा एकान्त 
देशमें रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान और शात्रों के 
ममका विचार करना ही प्रिय लगता दै। विषयासक्त मनुष्यो्मि 
रहकर ह्वास्य, विस, प्रमाद, निन्‍दा, विषय-भोग और व्यर्थ 
बातोंमें अपने अम्नल्य समयका एक क्षण भी बिताना अच्छा 
नहीं छगता एवं उनके द्वारा सम्प्रणे कतब्य-कर्म भगवानके 
खरूप और नामका मनन रहते हुए ही बिना आसक्तिके 
केवल भगबवदर्थ होते हैं । 

यह कमयोगका साधन है; इस साधनके करते-करते ही. 
साधक परमात्माकी कृपासे परमात्माके खरूपकों तत्ततः 
जानकर अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है (१८। 
७५६ ) | द 

किन्तु यदि कोई सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना 

चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करनेके खित' 
सातवीं श्रेणीकी प्रणालीके अनुसा 
करना चाहिये । द कक" 

(७ ) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कमोमे सूक्ष्म: 

वासना अहंभावका सर्वथा त्याग । 

संसारके सम्प्रणं पदार्थ मायाके क 






होनेसे सबंथा 
अनियय हैं और एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही सवत्र सम- 


१६ नशा ॥ हा 20 0 
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भावसे परिप्र्ग हैं -ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित 
संसारके सम्यूण पद्माघो्में और सम्ध्रर्ण कर्मोमें सूक्ष्म वासना- 









का सबंधा अभाव 
का संस्कारख्णसे भीन रहना एवं शरीरमें अहं मावका सबधा 
अभाव होकर मन, बाणी और शरीरद्वारा द्वोनेवाले सम्पूर्ण 
कम्ममें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना तथा इस 
प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पद्म यों और कर्मो्में वासना और 
अहं भावका अत्यन्ल अभाव होकर एक सबजिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमें ही एकीभावसे नित्य-निरन्‍्तर दढ़ स्थिति 
हना | यह सातवीं श्रणीका त्याग है | 

सग्रकार साधन करने से वह पुरुष 



















| जा सकता | क्योंकि कर्मयोगी 
2000 | ह; ! $) # हक है? औ 
ई 8 है, गो । * । अपने 
8 | म ॥$ | न 





व हो जाना अर्थात्‌ अन्त:करणमें उनके चित्रों - 


/# नमन निवेदन $६ 





इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली अहंतारहित क्रियाओंको कम ही 
नहीं मानता( १८ । १ ७)। कर्मयोगी परमाध्माकों अपनेसे 
पृथक मानता है (१२९१०), सांह्यगोगी सद्दा अभेद 
मानता हैं (१८।२०)। कमंयोगी ग्रकृति और ग्रकृतिके 
पदाथोंकी सत्ता खीकार करता है ( १८। ६१ ) सांख्य- 
योगी एक अह्मके सित्रा किसीकी मी सत्ता नहीं मानता (१३ । 
३०)।| कर्मयोगी कम फछ और कर्मकी सत्ता मानता है, 
सांह्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कम और उनके फल्की सत्ता 
ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता 
है | इस प्रकार दोनोंकी साधन-प्रणाली और मान्यतामें पू 
और पश्चिमक्नी माँति महान अन्तर है | ऐप्ती अवध्थामें दोनों 
निष्टाओंका साधन एक पुरुष एक काढमें नहीं कर सकता। 
जैसे किसी मनुष्यको भारतव१ से अमेरिका स्यूयाक शहरको 
जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँसे पू+-ही-पूव 
दिशामें जाता रहे तो भी अमेरिक। पहुँच जयग। और पश्चिम- 
ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा; 
बेंसे ही सांख्यथोग और कम्रयोगक्नी साधन-ग्र गालीमें परस्पर 
भेद द्दोनेपर भी जो मनुष्प किसी एक साधनमें दृद्ठताप्र्वक लगा 
रहता है, बढ दोनोंके ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मातक 
शीघ्र पहुँच जाता है (५। 9१) | 
अधिकारी 

अर प्रत्म यह रह जाता है कि गीतोक सांइयमोग और 
कमय्रोगके अधिकारी कौन हैं---क्या प्भी वर्णों और सभी 
आश्रमोंके तथा सभी जातियोंके छोग इनका आचरण कर 


. सबते हैं अथवा किसी खास व, किसी खास आश्रम तथा 


किसी जास जातिक्रे छोग हो इन हवा साथन कर सकते हैं। 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता जि पद्धतिका निरूपण 
किया गया है वह सर्वथा सारतीय और ऋषिसेवित है, तथापि 
गीताकी शिक्षापर विचार करनेपर यह कड़ा जा सक्तत! है कि 
गीतामें बताये हुए सांघतंके अनुसार आचरण करनेका 
अधिकार मनुष्यमात्रको है। जगद्ुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
उपदेश समस्त मानवजालिके छिये है---किसी खास वर्ण 
अथवा किप्ती खास आश्रमके लिये नहीं। बढ़ी गीताकी विशेषता 
भगबानने अपने उपदेशमें जगह-जगह 'मानव:!, “नर 
ब्दोंका प्रयोग करके इस बातकों 















+ लैस्र निवेदन के 











७० 


स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांस्ययोगका मुख्य साधन बताया 
गया है, भगवानने “देह? शब्दका प्रयोग करके मनुष्य- 
मात्रकों उसका अधिकारी बताया है (५। १३ )। इसी 
प्रकार भगवानने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मनुष्यमात्र अपने- 
अपने शात्र-विहित कर्मोद्रारा सबंब्यापी परमेश्वरकी पूजा 
करके सिद्धि ग्राप्त कर सकता दै ( १८। ४६ ) | इसी 
प्रकार भक्तिके लिये भगवान्‌ने ख्री, श॒द् तथा पापयोनितकको 
अधिकारी बतलाया है ( ९ | ३२ ) | और भी जहाँ-जहाँ 
भगवानने किसी भी साधनका उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा 
नहीं कद्दा है कि इस साधनको करनेका किसी खाप्त वर्ण, 
आश्रम या जातिको ही अधिकार है, दूसरोंको नहीं । 
ऐसा होनेपर भी यद्द स्मरण रखना चाहिये कि सभी 
कर्म समी मनुष्योंके छिये उपयोगी नहीं होते, इसीब्यि 
भगवान ने वर्णघर्मपर बहुत जोर दिया है | जिस ब्णेके लिये 
जो कर्म विह्वित हैं, उसके लिये वे ही कर्म कतव्य हैं, दूसरे 
वर्णके नहीं | इस बातको ध्यानमें रखकर दढ्वी कर्म करने 
चाद्दिये । ऐसे वर्णधमके द्वारा नियत कर्तब्य-कर्मोको अपने- 
अपने अधिकार और रुचिके अनुकूछ मनुष्यप्रात्र ही कर 
सकते हैं | वर्णघमके अतिरिक्त मानवमात्रके छिये पाठनीय 
सदाचार,, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते हैं 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्ययोगके साधनका 
अधिकार संनन्‍्यासियोंको ही हैं, दूसरे आश्रमवार्लोको नहीं। 
यद्द बात भी युक्तिसज्गत नद्दीं माछुम होती | भगवानने 
सांख्पकी इश्सि भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है (२।१८)। 
भगवान्‌ यदि केवल संन्यासियोंको ही सांह्ययोगका अधिकारी 
मानते तो वे अजुनको उस दृश्टसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न 
देते | क्योंकि संन्‍्यास-आश्रममें कममात्रका त्याग कह्षा गया 
दे, युद्धरूपी घोर कर्मकी तो बात ही क्या है | फिर अल्लुन 


परी नाता मपकाहनी "२ अत-+प लेजर पवार "जाकर अप डी सका केआउनरीभिकका 








न्‍्यासी थे भी नहीं । उन्हें भगवानने ज्ञानियोंके पास 





इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चे 





हे! है ( हे । २७ ) | 











 भगवानूकी भक्ति सभी आश्रमोंमें की जा सकती है, अत 
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खरूपतः त्याग कर देनेमात्रसे ह्वी सांझ्पयोगकी सिद्धि नहीं 
होती। यही नहीं;अ ० १ ३। ७-१ १ में जहाँ ज्ञानके साधन 
बतलाये गये हैं, वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, घन, मकान 
आदिम आसक्ति एवं ममताका त्याग भी बतछाया है-...- 
असक्तिरनभिष्वज्भम पुजदारण॒हादिषु । 
स्री, पुत्र, घन, मकान आदिके साथ छरूपतः सम्बन्ध 
होनेपर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममताके त्यागकी बात 
कही जा सकती है | संन्यास-आश्रमर्मे इनका खरूपसे ही 
त्याग है; ऐसी दशामें यदि संन्यासियोंकों ही ज्ञानयोगके 
साधनका अधिकार होता तो उनके लिये इन सबके ग्रति 
आसक्ति और ममताके त्यागत्रा कथन अनावश्यक था | 
तीसरी बात यह है कि अठारहबें अध्यायमें जहाँ अज्ुनने 
खास संन्यास और व्यागके सम्बन्धमें प्रश्न किया है, वहाँ 
भगवानने संग्यासके स्थानपर सांख्ययोगका ही वर्णन किया है 
(१३ से ४० ), पंन्यास-आश्रमका कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया | यदि भगवानको “संन्यास! शब्दसे संन्यास-आश्रम 
अमिप्रेत होता अथवा सांस्ययोगका अधिकारी वे केवल 
संन्यासियोंकोी ही मानते तो इस प्रसज्भपर अवश्य उसका स्पष्ट 
शब्दमिं उल्लेख करते | इन सब बातोंसे यह स्पष्ट प्रमाणत 
होता है कि सांख्ययोगका अ धिकार संन्यासी, गृह्षस्थ सभीको 
समान रूपसे है | हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्ययोगका 
साधन करनेके लिये संन्‍्यास-आश्रममें सुविधाएँ अधिक हैं, 
इस दश्टसि उप्त आश्रमको गृष्ठ स्थाश्रमकी अपेक्षा सांझ्ययोगके 
साधनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं । 
कमयोगके साधनमें कर्मकी प्रधानता है और खबर्णोचित 
विह्वित कर्म करनेकी विशेषरूपसे आज्ञा है (३। ८; १८ । 
४७, ४६ ); बल्कि कर्मोका खख्पसे त्याग इसमें बाधक 
बतलाया गया है ( ३। ४ ), इसलिये संन्याप्त-आश्रममम कम- 
प्रधांन कर्मयोगका भाचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ 
द्रव्य ओर यज्ञ-दानादि कर्मोका खरूपसे त्याग है; किन्तु 


















कम योग सभी आश्रमोंमें बन सकता है । 






। ये के कामकी चीज है, गृहस्थोंके कामकी नहीं; इसी- 
छिये वे प्राय; बालकोंकी इस भयसे गीता नहीं पढ़ाते कि इसे 





पढ़कर ये छोग गृहस्थका त्याग कर देंगे। परन्तु उनका ऐसा 

मश्नना सव॒ंथा भूल है, यद्ट बात ऊपरकी बातोंसे स्पष्ट हो 
जाती है | वे लोग यह नहीं सोचते कि मोहके कारण अपने 
क्षात्रधर्मसे विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये 
उद्यत अजुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे भाजीवन 
गृइस्थमें रहकर अपने कत॑व्यका पालन किया, उस गीता- 
शाह्षका यह उल्टा परिणाम किस्त प्रकार हो सकता है। यही 





नहीं, गीताके उपदेष्टा खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जबतक इस 


धराधामपर अवताररूपमें रद्दे, तबतक बराबर कम द्वी करते 
रहे-साघुओंकी रक्षा और दुष्टोंका संहार करके उद्धार किया 
और धमकी स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँतक 
कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कम न करूँ तो लोग मेरी 


देखादेखी कर्मोका परित्याग कर आलसी बन जाय ओर इस _ 


प्रकार छोककी मर्यादा छिन्न-भिन्न करनेका दायित्व मुझीपर 
रहे (३। २३-९४ ) | इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता 
संन्यासियोंके लिये नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रमवालोंके लिये 
है | सभी अपने-अपने वर्णाश्रमके कर्मोको करते हुए सांझय 
या्‌ योग-दोनोमेंसे किसी एक निष्ठाके द्वारा अधिकारानुसार 
साधन कर सकते हैं । 
गीतामें भक्ति 

गीतामें भक्ति, ज्ञान, कर्म-सभी विषयोंका विशदरूपसे 
विवेचन किया गया है; सभी मार्गेसे चलनेवालोंको इसमें 
यथेष्ट सामग्री मिल सकती है | किन्तु अज्जुन मगवानके भक्त 
थे;अतः सभी विषयोंका प्रतिपादन करते हुए जहाँ अजुनको 
खय॑ं आचरण करनेके लिये आज्ञा दी है, वहाँ मगवानने उसे 
प्रायः भक्तिग्रधान कमयोगका उपदेश दिया है (३। ३० 
८।७;१२। ८; १८। ५७, ६२, ६५, ६६ )। कहीं 
हीं केबल कम करनेकी भी आज्ञा दीहै (२४८, ५०; 
३। ८,९, १९;४ | ४२:६। ४६;:११। ३३-३४ ) परन्तु 
उसके साथ भी भक्तिका अन्य स्थलेसे अध्याह्यार कर लेना 
चाहिये । चोथे अध्यायके चौंतीसवें छोकमें जो भगवानने 





अजुनको ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान सीखनेकी आज्ञा दी. 


है, वह भी ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाली बतलाने तथा अर्जुनको 
तावनी देनेके लिये | वास्तवमें भगवान्‌का आशय अजुनको 
ज्ञान सीखनेके लिये किसी ज्ञानीके पास मेजनेका नहीं 








था और न अजुनने जाकर उस प्रक्रियासे कहीं ज्ञान सीखा 
ही। उपक्रम-उपसंहारको देखते हुए भी गीताका पर्यवसान 
शरणागतिमें द्टी प्रतीत होता है । बेसे तो गीताका उपदेश 
“अशोच्यानन्वशोचस्तवम? (२।११ ) इस छोकसे प्रारम्भ 
हुआ है; किन्तु इस उपक्रमका बीज कापंण्यदोषोपह्नत- 
खभाव:? (२।७ ) जुनकी इस उत्तिमें है, जिसमें प्रपत्तम! 
पदसे शरणांगतिका भाव स्पष्ट है । इसीडिये 'सबंध्मान्‌ 





 परित्यज्यः ( १८। ६६ ) इस छोकसे मगवान ने शरणागठिमें 


ही अपने उपदेशका उपसंहार भी क्रिया है । 

गीताका ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, जिसमें कहीं- 
न-कहीं भक्तिका प्रसड़् न आया हो | उदाहरणके लिये 
दूसरे अध्यायका इकस्बाँ, तीसरे अध्यायका तीसकाँ, चौथे 
अध्यायका ग्यारहवाँ, पाँचवें भध्यायका उन्तीसवाँ, छठे 
अध्यायका सैंतालीसबाँ, सातवें अध्यायका चौदहवाँ, आठवें 
अध्यायका चौदद्बाँ, नें अध्यायका चौंतीसवाँ, दसवें 
अध्यायका नवाँ, ग्यारह अध्यायका चोवनवाँ, बारहव 
अध्यायका दूसरा, तेरहवें अध्यायका दसवाँ, चौदहवें 
अध्यायका उब्बीसवाँ, पंद्रहव॑ अध्यायका उन्नीसवाँ, सोलहवें 
अध्यायका पहला ( जिसमें ज्ञानयोगव्यवस्थिति:” पदके द्वारा 
भगवानके ध्यानकी बात कही गयी है ), सतरहवें अध्यायका 
सत्ताईसवाँ और अठारहवें अध्यायका छाछठवाँ छोक देखना 
चाहिये | इस प्रकार प्रत्येक अध्यायमें भक्तिका प्रसड़ आया 
है । सातवेंसे लेकर बारहवें अध्यायतकर्मे तो भक्तियोगका 
प्रकरण भरा-पड़ा है; इसीलिये इन छहों अध्यायोंको भक्ति- 
प्रधान माना गया हैं। यहाँ उदाहरणके ढिये प्रत्येक 
अध्यायके एक-एक छोककी ही संख्या दी गयी है । 

इसी प्रकार ज्ञानपरक 'छोक भी बहुत-से अध्याय 
मिलते हैं | उदाहरणके छिये---दूसरे अध्यायका उन्तीसवाँ, 





तीसरेका अद्भाईसवाँ, चौथेका चोंबीसवाँ, पाँचवेका तेरहवाँ 






छठेका उन्तीसवाँ, आठवेंका तेरहवाँ, नवेंका पंद्रहवाँ 













भाँति खोला गया है | दसरे अंध्यायके उन 
'छोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे छोकसे पै 





हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्यायके संतालीसवें वालीसवें तथा 
चौथेके सोलहबेंसे अठारहबेंतकर्मे कर्मोंके रहस्यका विशेष- 
रूपसे विवेचन हुआ है । इसके सिवा अन्यान्य अध्यायोमें 
भी कर्मोका वणन हैं । 

स्थान-सझ्ोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं । 
इससे यद्द बिदित होता है कि गीतामें केवल भक्तिकी ही चणन 
नहीं है, ज्ञान, कम और भक्ति--तीनोंका ही सम्बकतय 
प्रतिपादन हुआ है | 











इश्टिसे की जाय अथवा अभेद-दश्सि, दोनोंका फल एक ही 
है--यद्द बात कैसे कही गयी, क्योंकि भेदोपासंकको तो 











और प्रश्नकंर्ताने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनोंका 
समन्वय केसे है, अब इसीपर विचार किया जाता है । 








साधनकालमें साधक जिस ग्रकारके भाव और श्रद्धासे 





साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, सभी कुछ हैं | जो पुरुष 


र निर्गुण-निराकार समझते हैं, उनक्रे लिये वे 
निर्मुण-निराकार हैं (१२। ३) जो उन्हें सगुण-निराकार 
मीनते हैं, उनके लिये वे सगुण-निराकार हैं ( ८।९)। जो 
उन्हें सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार, सबव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब 
प्रकारके $त्तम गुणोंसे युक्त मानते हैं, उनके लिये वे सवेसद्‌- 
गुणसम्पन्न हैं (१५। १७, १७, १९%) | जो पुरुष उन्हें 
सर्वरूप मानते हैं उनके लिये वे सबरूप हैं (9। ७-१२; 
९। १६-१९ )। जो उन्हें सगुण-साकार मानते हैं, उनके 
लिये वेसगुण-साकाररूपमें प्रकट होते हैं ( 2।८;:०। २६ ) | 

ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है; परन्तु इससे 
प्रश्नकर्ताकी पल दाक्भाका समाधान नहीं हुआ, वह ज्यों-की- 
वयों बनी हुई है। हाह्ढा तो यही थी कि जब भगवान्‌ सबको 
अंल्ग-अलग रूपमें मिलते हैं, तब फलमें एकता कहाँ हुई | 
इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधकको उसके भावके 
अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो मगवानके यथार्थ तत्तन- 
कौ उपलब्धि होती है, वह वाणीके द्वारा अकथनीय है, वह 














से जितने प्रकारसे भी परमात्माकी उपासना होती » उन 
सबका अन्तिम फल एक ही ह्वोता है । इसी बातको स्पष्ट करने- 
के लिये भगवानने अमेदोपासकोंको अपनी प्राप्ति बलछायी 
है (१२।४;१४। १९; १८। ५० ) और भेदोपासकके 
लिये यह कह्दा है कि बह तक्षको प्राप्त होता है (१४ । २६), 
शश्रत्‌ शान्तिको प्राप्त होता है (९। ३ १), ब्रह्मको जान जाता 


है (७।२९), अविनाशी शाश्वत पदको प्राप्त होता है (१८ । 
५६ ) इत्यादि, इत्यादि । अमेदोपासना तथा मेदोपासना 
दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही द्वोता है, इसी बातको 





अतएव १९५ । १५ में हमने “अपोहनः दाब्दका अथ ज्ञान और 
मूतिका नाश न लेकर संशय-विपययका नाश ही लिया है । 








अब, जा आय 


लीक न 


धामके नामसे ( १५। ६), कहीं अश्वतके नामसे (१३ । 
१२), कहीं 'माम्‌? पदसे ( ९ । ३४ ), कहीं परम गतिके 
नामसे ( ८। १३ ), कहीं संसिद्धिके नामसे (१ ८। ४५), 
कहीं अव्यय पदके नामसे (१५। ५), कहीं ब्रह्मनिवाणके 
नामसे (५। २४ ) और कहीं निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे 
(६। १५) व्यक्त किया है । इनके अतिरिक्त और भी कई 
शब्द गीतामें उस अन्तिम फलको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त 
हुए हैं, परन्तु वह्ष वस्तु सभी साधनोंका फल है---इसके 
अतिरिक्त उसके विषयमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता | 
बह वाणीका अविषय है | जिसे वह वस्तु ग्राप्त हो गयी है, 
वद्दी उसे जानता है; परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं 
कर सकता; उपयुक्त शब्दों तथा इसी ग्रकारके अन्य 
शब्दोद्ारा शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्यमात्र करा सकता 
है| अतः सब साधनोंका फलरूप जो परम वस्तु-तत्त्व 
है वह एक है, यही बात युक्तिसड्भत है । 

परमात्माका यह ताब्विक खरूप अलोकिक है, परम 
रहस्यमय है, गुद्यतम है | जिन्हें वह ग्राप्त है, वे ही उसे 
जानते हैं । परन्तु यह बात भी उसका लक्ष्य करानेके 
उद्देशसे ही कद्टी जाती है | युक्तिसे विचारकर देखा 
जाय तो यह कद्दना भी नहीं बनता | 
क्‍ गीतामें समता 

गौतामें समताकी बात प्रधानरूपसे आयी है | भगवध्याप्ति- 
की तो समता ही कसौटी है । ज्ञान, कर्म एवं भक्ति-तीनों ही 
मार्गोमें साधनरूपमें भी समताकी आवश्यकता बतायी गयी है 
और तीनों ही मार्गोंसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषषोका भी 
समताको एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है| साधन भी 
उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही | जिसमें समता 
हीं, वह सिद्ध ही कैसा ? 'समद : वसुखम! पदसे ज्ञानमार्ग के 
साधकोंमें सप्रताबालेको ही अमृतत्व भर्थात्‌ मुक्तिका अधिकारी 
बतलाया गया है (२। १५)। 'सिद्धबसिद्धगो: 
समत्व॑ योग उच्यतेः इस प्रकार कमंयोगके साधकको समतायुक्त 
द्दोकर कम करनेकी आज्ञा दी गयी है (२।४८)। और भक्ति 
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है (१४ ।२४-२५)। ओर सिद्ध कमंयोगीको सम बतलाया 
गया है (६। ७-९ ) तथा सिद्ध भक्तके लक्षणोमिं भी समता- 
का उल्लेख किया गया है ( १२। १८, १९)। 
इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ मलीमाौॉति समझानेके 
लिये श्रीभगवानने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण प्राणो, 
क्रिया, भाव ओर पदार्थोर्में समताकी व्याख्या की है | जेसे--- 
मनुष्यॉमें समता द 
सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु..। 
साधुष्वपि च पापेष्ु समबुद्धिरविशिष्यते ॥ 
(६॥९) 
 सुदृदू, मित्र, बरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वष्य ओर 
बन्घुगणमिं, धर्मोत्माओं और पापियोंमें भी समान भाव 
रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ।? 
मनुष्यों और पशुओमें समता 
विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गचि हस्तिनि। 
शुनि चेंव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
(५। १८ ) 
ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, 
द्वाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी समदर्शी ही होते हैं ।! 
सम्पर्ण जीवॉमें समता 
आत्मोपस्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति योषजुन । 
सुख वा यदि वा दुःख सयोगी परमो मतः ॥ 
(६ । हे२ ) 
“हे अजुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूण म्तोमिं 
सम देखता है और छुख अथवा दुःखको भी सबमें सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।! 
कह्दी-कहदीपर मगवानने व्यक्ति, क्रिया, पदाथ और 
भावकी समताका एक ही साथ वणन किया है । जैसे --- 
समः शाजों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


गतोष्णसख द स्तेषु समः सक्भविवजितः ॥ 
( १२ । १८ ) 








“जो दात्रु-मित्रमें ओर मान-अपमानमें सम है तथा 
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यहाँ शत्र-मित्र व्यक्ति'के वाचक हैं, मान-अपमान 
'परकृत क्रिया? हैं, शीत-उष्ण “पदार्थ” हैं और धुख-दुःख 
भाव! हैं | क्‍ 

समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाशञनः । 
तुल्यप्रियाप्रियों. धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ 
( १४। २४ ) 

“जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाल्ग, मिट्टी, पत्थर और खणमें समान भाववाला, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी 
निन्दा-स्तुतिमें मी समान भाववाल्य है (बह्दी गुणातीत है)। 

इसमें भी दुःख-छुख “भाव! हैं; लोष्ट, अज्म ओर काग्चन 
“पदार्थ! हैं; निन्‍्दा-स्तुति 'परक्षत क्रिया? हैं ओर प्रिय-अग्रिय 
नप्राणीः, “भाव”? “पदाथ! तथा “क्रिया? सभीके वाचक हैं । 

इस प्रकार जो सर्वत्र समदष्टि है, व्यवद्वारमें कथनमात्रकी 
अहंता-ममता रहते हुए भी जो सबरमें समबुद्धि रखता है, 
जिसका समश्टरूप समस्त संप्तारमें समभाव है, वह समता- 
युक्त पुरुष है ओर वही सच्चा साम्यवादी है । 

गीताके साम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाले साम्य- 
बादमें बड़ा अन्तर है | आजकलका साम्यवाद ईइवरविरोधी 
है और यह गीतोक्त साम्यवाद सत्र ईश्वरकों देखता है; वह 
धर्मका नाशक है, यह पद-पदपर धमकी पुश्टि करता है; वह्द 
छ्विंसामय है, यह अहिसाका प्रतिपादक है; वह खाये मलक 
है, यह खार्थको समीप भी नहीं आने देता; वह खान-पान- 
स्पर्शादिमें एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव रखता है, यह 
खान-पान-स्पर्शादिमें शाख्रमयौदानुसार यथायोग्य मेद रख- 
कर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता और सबमें परमात्माको सम 
देखनेकी शिक्षा देता है; उसका लक्ष्य केवढ धनोपासना है, 
इसका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति है; उसमें अपने दलका अभिमान 
है,और दूसरोंका अनादर है, इसमें सबंथा अभिमानशगन्यता 
“है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर सबका सम्मान 
करना है; उक्षमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें अन्त:- 
करणके भावकी प्रधानत! है; उसमें मोतिक सुख मुख्य है, 
इसमें आध्यत्मिक सुख मुख्य है; उसमें परघन और परमतसे 
असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है; उसमें राग- 
देष है, इसमें राग-द्वेषरह्ित व्यवद्वार है । 





२१ 
जीवॉंकी गति... 
गीतामें जीवोंके गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम 
और कनिष्ठ--तीन गतियाँ बतल्यी गयी हैं | कर्मयोग तथा 
सांख्ययोगकी इश्सि शाश्रोक्त कर्म एवं उपासना करनेवाले 
साधकोंकी गति आठवें अध्यायके चौबीस इलोेकमें बतछायी 
गयी है । उनमें जो योगश्रष्ट हो जाते हैं उनकी गतिका वर्णन 
छठे अध्यायके चालीसवेंसे पेंतालीसवँतकमें किया गया है।वहाँ 
यह्द बतलाया गया है कि मरनेके बाद वे खर्गादि छोकोंको प्राप्त 
होते हैं और सुदीधंकालतक उन दिव्यछोकोंके छुखभोगकर 
पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ लोगोंके घरोंमें जन्म छेते हैं 
अथवा खगेमें न जाकर सीघे योगियोंके ही कुछमें जन्मते हैं 
और वहाँ पूर्व अभ्यासके कारण पुनः योगके साधनमें ग्रवृत्त 
होकर परमगतिको ग्राप्त हो जाते हैं । 
सकामभावसे विद्वित कम एवं उपासना करनेवा्लोंकी 
गतिका वर्णन नवें अध्यायके बीसवें और इकीसवबें इल्छोकमें 
किया गया है--वहाँ खगेकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विद्वित कम करनेबालोंको खगके भोगोंकी प्राप्ति तथा पुण्येकि 
क्षय हो जानेपर उनके पुनः मत्यछोकमें ढकेले जानेकी बात 
कद्दी गयी है | वे लोग किस मार्गसे तथा किस तरह खर्गको 
जाते हैं, इसकी प्रक्रिया आठव अध्यायके पचीसवें श्लोककी 
व्याख्यामें वतवाययी गयी है । 
चौदहृवं अध्यायके चौदह्ववं, पंद्रह ओर अठारहवें छोकों- 
में सामान्यभावसे सभी पुरुषोकी गति संक्षेपर्म बतछायी गयी 
है। सत्त्वगुणकी बृद्धिमे मरनेवाले उत्तम लो को में जाते हैं, रजो- 
गुणकी बृद्धिर्म मरनेवाले मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं तथा तमो- 


 गुणकी बृद्धिमें मरनेवाले पशु-पक्षी, कीट-पतड् ओर वृध्षादि 


योनियोंमें जन्मते हैं । इस प्रकार सत्त्वगणमें स्थित पुरुष भी 
मरकर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस 
पुरुष मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणमें स्थित तामस 


पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ नरकोंको और तियक-योनियोंको प्राप्त 
होते हैं । सोलद्ववें अध्यायके उन्नीसवेंसे बी पव स्लोकतक 
आउसुरी प्रकृतिके तामसी मनुष्योंके सम्बन्धर्मं भगवान ने कड्ढा 


है कि उन्हें में बार-बार आसुरी योनियोमिं अथोत्‌ कूकर-हाकर 
आदि योनिर्योर्में डालता हूँ ओर इसके बाद वे घोर नरकोंमें 


२२ 





५ 2 कंकवंकर- 
चिकममा ० 


और-और स्थछोमें भी गुण-कमके 
अनुसार गीतामें जीवोंकी गति बतलायी गयी है । मुक्त पुरुषों- 
की गतिका वर्णन विस्तारसे सांझ्य और योगके फलरूपमें 
जगह-जगह किया गया है | जीवन्मुक्त पुरुषोंका कहीं जाना- 
आना नहीं द्वोता । वे तो यहीं परमत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो 
जाते हैं । 





गीताकी कुछ खास बातें 
(१ ) गु्णाकी पद्दिचान 

गीतामें साक्तिक-राजस-तामस पदार्थों, भावों एवं 
क्रियाओंकी कुछ खास पह्चिचान बतल्ायी गयी है । वह इस 
प्रकार है--- 

( क ) जिस भाव या क्रियाका खाथ्थेसे सम्बन्ध न हो 
और जिसमें आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका फल 
भगवद्याप्ति हो, उसे सात्तिक जानना चाहिये | 

(ख) जिस भाव या क्रियामें लोम, खार्थ एवं आसक्ति- 
का सम्बन्ध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुखकी ग्रासि एवं 
अन्तिम परिणाम दुःख हो, उसे राजस समझना चाहिये | 

(गं) जिस भाव या क्रियामें हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो 
तथा जिसका फल दृ:ख एवं भज्ञान हो, उसे तामस समझन 
चाहिये । 

इस प्रकार तीनों तरहके भावों एवं क्रियाओंका भेद 
बतछाकर भगवानने सात्तिक भावों एवं क्रियाओंको ग्रहण 
करने तथा राजस "व तामस भावों एवं क्रियाओंका त्याग 
करनेका भादिश दिया है । 

(२) गीतामे आचरणकी अपेक्षा भावकी प्रधानता 
यद्यपि उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम भाव, 
दोनोंह्वीको गीताने कल्याणका साधन माना है, किन्तु 
प्रधानता भावको ही दी है । दूसरे, बारहव तथा चौदहवें 
अध्यायोंके अन्तमें कमश;: स्थितप्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुषों- 
के लक्षणोमे भावकी ही प्रधानता बतलायी गयी है ( देखिये 
"ण से ७१:१२।१३ से १९;१४। २२ से २५) | 
परे तथा चौदहवें अध्यायोंगें तो अर्जुनने प्रश्न किया है 
क्षचरणको प्रधान मानकर, परन्तु भगवानने उत्तर दिया है 
भावकी द्वी प्रधानता रखकर । 
ज्वाके अनुसार सकामभावसे की हुई यज्ञ, दान, तप, 
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सेवा, प्रजा आदि उँची-से-ऊँची क्रियाकी अपेक्षा निष्काम 
भावसे की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिव्प एवं सेवा आदि 
छोटी-से-छोटी क्रिया मी मुक्तिदायक होनेके कारण श्रेष्ठ है 
(२। ४०, ४९;१२। १२; १८। ४६)। चौथे अध्याय- 
में जहाँ कई प्रकारके यज्ञरूप साधन बतलाये गये हैं ( ४ । 
२४से३२ ) उनमें भी भावकी प्रधानतासे द्वी मुक्ति 


बतब्यी है | 
गीता ओर वेद 

गीता वेदोंको बहुत आदर देती दै | भगवान्‌ अपनेको 
समस्त बेदोके द्वारा जाननेयोग्य, वेदान्तका रचनेबाछा और 
वेदोंका जाननेवाला कहकर उनका महत्त्व बहुत बढ़ा देते हैं 
(१५। १५)। संसाररूपी अश्वत्थवृक्षका वर्णन करते हुए 
भगवान कहते हैं कि'प्तठ्सह्वित उस वृक्षको तत्तसे जानने- 
वाल्य ही वास्तवमें वेदके तत्त्तको जाननेवाला है (१५॥१)।! 
इससे भगवानने यह्द बतलाया है कि जगतके कारणरूप 
परमात्माके सहित जगव॒के वास्तविक खरूपको तत्त्वसे 
जानना ही वेदोंका तात्पर्य है। मगवानने कहा है कि “जो 
बातवेदोंके द्वारा विभागपूर्षक कट्ठी गयी द्ै,उसीको मैं कहता 
हूँ! ( १३। 9) इस प्रकार अपनी उक्तियोंके समर्थनर्मे 
वेदोंको प्रमाण बतल्यकर मगवानने वेदोंकी मह्दविमाको 
बहुत अधिक बढ़ा दिया है । भगवानने ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद---वेदत्रयीको अपना ही खरूप बंतलकर 
लसको और भी अधिक आदर दिया है (९। १७)। 
भगवान्‌ वेदोंकों अपनेसे द्वी प्रकट बतलते हैं (३। १७; 
१७। २३) | भगवानने यह कहा है कि परमात्माको प्राप्त 
करनेके अनेकों साधन वेदोमें बतलाये हैं ( 9 ३२)। इससे 
मानो भगवान्‌ स्पश्टरूपसे यह कहते हैं कि वेदोंमें केवल भोग- 
प्राप्तिक साधन ही नहीं हँ--जेसा कि कुछ अविवेकीजन 
समझते हैं--किन्तु भगवत्प्राप्तिकि मी एक-दो नहीं, अनेकों 
साधन भरे पड़े हैं। भगवान्‌ परमपदके नामसे अपने खरूप- 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदवेत्तालोग उसे अक्षर 
(ओंकार ) के नामसे निर्देश करते हक (८।११)।६ 
भी भगवान्‌ यही सुचित करते हैं कि वेदोंमें केवंछ सकॉम 
पुरुषोद्वारा ग्रापणीय इस छोकके एवं स्वर्गके अंनित्य॑ भोगीक 

ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्माके अविनाशी स्वरूपका भी 
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विशद्‌ वणन है | उपयुक्त वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वेदोंकोी मगवानने बहुत अधिक आदर दिया है 

इसपर यह राह होती है कि 'फिर भगवानने कई 
स्थछोमें वेदोंकी निन्‍दा क्‍यों की है | उदाहरणतः उन्होंने 
सकाम पुरु्षोकों वेदवादमें रत एवं अविवेकी बतलाया है 
(२। ४२ ) तथा वेदोंको तीनों गुणोंके कायरूप सांसारिक 
भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले कहकर 
अजुनको उन भोगोंमें आसक्तिरहित होनेके लिये कद्दा है 
(२। ४५ ) और वेदत्रयीधर्मका आश्रय लेनेवाले सकाम 
पुरुषोंके सम्बन्धमें भगवानने यह कहा दवै कि वे बार-बार 
जन्मते-मरते रद्दते हैं, आवागमनके चक्करसे नहीं छूटते | 
(९ | २१ )। ऐसी स्थितिर्म क्या माना जाय ? 

इस शक्लाका उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनोंमें यद्वपि 
वेदोंकी निन्‍्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तबमें उनमे वेदोंकी 
निन्‍्दा नहीं है । गीतामें सकामभावकी अपेक्षा निष्काममाव- 
को बहुत अधिक मद्दत्त दिया गया है और भगवानकी प्रापि- 
के लिये उसे आवश्यक बतलाया है | इसीसे उसकी 
अपेक्षा सकामभावकों नीचा ओर नाशबान्‌ विषय-छुखको 
देनेबाव्य बतलानेके लिये दी उसको जगह्ब-जगद्ठ तुच्छ सिद्ध 
किया है, निषिद्ध कर्मोकी भाँति उत्तकी निन्‍्दा नहीं की है । 








भी सकाम कर्मको लक्ष्य करके ही बेसा कह्या गया है 
( ८ | २८ )। उपयुक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि भगवानने गीतामें वेदोंकी निन्‍्दा कह्ठीं भी नहीं की है, 
बल्कि जगह-जगह वेदोंकी प्रशंसा ही की है । 
गीता और सांख्यदशन तथा योगदर्शन 
कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि गीतामें जहाँ-जहाँ 'सांख्य! 
शब्दका प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कपिछके द्वारा 





प्रवर्तित सांख्यद्शनका वाचक है; परन्तु यह बात युक्तिसड्रत 


नहीं माद्म होती | गीताके तेरहवें अध्यायमें छगातार तीन 
ने. प्रकरणालुस्तार “योग? शब्दका विभिन्न अर्थोमें प्रयोग हुआ है 


इछोकों (१९, २० ओर २१) में तथा अन्यत्र भी अ्रकृति 
और “पुरुष! दोनों शब्दोंका साथ-साथ प्रयोग छुआ 
ऋति-पुरुष सांख्यदशनके खास राब्द हैं; लोगेने 






लको लाँघ जानेकी बात कही गयी है, वहाँ 





९ “योग? झब्दको भी कुछ लोग पातझ्लछ- 
योगका वाचक मानते हैं। पाँचवं अध्यायके प्रारम्ममें तथा 
अन्यत्र भी कई जगह 'सांख्य” और “योग? शब्दोंका एक ही 
जगह प्रयोग हुआ है. इससे भी लोगोंने यह मान लिया कि 
'सांख्यः और “योग! शब्द क्रमशः कापिल सांख्य तथा 
पातञ्जल योगके वाचक हैं; परन्तु यहद्द बात युक्तिसज्डत नहीं 
माद्धम होती। नतो गीत,का 'सांझ्य” कापिल सांख्य ही है 
ओर न गीताका “योग” पातझल योग ही है। नीचे लिखी 
बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । 

(१)गीतारमे ईश्वरको जिस रूपमें माना है, उस रूपमें 
सांख्यदशन नहीं मानता | 

(२) यथपि 'प्रकृति? शब्दका गीतामें कई जगह प्रयोग 
आया है, परन्तु गीताकी “प्रकृति! और सांझ्यकी “प्रकृति में 
मह्ान्‌ अन्तर है | कापिल सांख्यकी प्रकृति तीनों गुणोंकी 
साम्याबस्था है; किन्तु गीताकी ग्रकृति तीनों गुणोंकी कारण 
है, गुण उसके काये हैं ( १४७। ५ ) । सांख्यने प्रकृतिको 
अनादि एवं नित्य माना है; गीताने भी ग्रकृतिको भनादि तो 
माना है ( १३। १९ ), फरन्‍्तु नित्य नहीं। 

( ३ ) गीताके पुरुष” ओर सांख्यके “पुरुष? में भी 
हान्‌ अन्तर है | कापिल सांख्यके मतमें पुरुष नाना हैं; 
न्‍न्‍्तु गैताका सांख्य पुरुषको एक दी मानता है ( १३। 
२२, ३०; १९८। २० ) । 

( 9 ) गीताकी 'मुक्तिः और सांख्यकी 'मुक्ति? में भी 
महान्‌ अन्तर है | सांख्यके मतमें दुःखोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही मुक्तिका खरूप है; गीताकी 'मुक्ति/में दुःखोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही, किन्तु साथ-ही-साथ परमानन्द- 
खरूप परमात्माकीओत्तिभमीहे (६।२१-२२)। 

(५ ) उपयुक्त सिद्वान्तमेदके सिवा पातज्लछ योगमें 
पोगका अथे द्वै--'चित्तबृत्तिका निरोध |” परन्तु गीतामें 








सिद्वान्तोमिं बड़ा अन्तर है । 
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इस टीकाका प्रयोजन 
बहुत दिनोंसे कई मित्रोंका आग्रद्न एवं प्रेरणा थी कि मैं 
अपने भावेकि अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका छिखेँ | 
यों तो गीतापर पृज्यपाद आचायों, संत-महात्माओं एवं 
शासत्रके ममंको जाननेबाले विद्वानोंके अनेक भाष्य, टीकाएँ 
और व्याख्याएँ हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं समीमें अपनी- 
अपनी दशष्टिसे गीताके मरंको समझानेकी चेथश की गयी है । 
किन्तु उनमेंसे अधिकांश संस्क्ृतमें हैं और विद्वानोंके विशेष 
कामकी हैं । इध्ीलिये मित्रोंका यद्द कद्दना था कि सरल 
भाषामें एक ऐसी सर्वोप्योगी टीका छिखी जाय जो सब- 
साधारणकी समझमें आ सके और जिसमें गीताका तात्पय 
विस्तारप्वक खोला जाय । इसी दृष्टिको लेकर तथा सबसे 
अधिक लाभ तो इससे मुझको ही होगा, यद्द सोचकर इस 
कायको प्रारम्म किया गया | परन्तु यद्द कार्य आपाततः 
जितना सुकर माद्धम होता था, आगे बढ़नेपर अनुभवसे वह 
उतना द्वी कटिन प॒िंद्र हुआ | 
मैं जानता हूँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी दृश्सि 
ही मेरा यह प्रयास दुःसाहइस समझा जायगा। वैसे तो मैं 
एक वेश्यका बालक हूँ और विद्या-बुद्धिकी इश्सि भी में 
अपनेको इस कार्यके लिये नितान्‍्त अयोग्य पाता हूँ। अतः 
गीता-जेंसे सबधान्य ग्रन्थपर टीका लिखनेका संबथा 
अनधिकारी हूँ । रह गयी भावोंके सम्बन्धकी बात, सो 
भगवानके उपदेशका पूरा-पूरा भाव समझ्नेकी बात तो दूर 
रही, उसका शतांश भी में समझ पाया हूँ---यह कहना 
मेरे छिये दुःसाहस दी होगा। भगवानके उपदेशोंको 
यक्किख्वित्‌ भी समझकर उनको काममें ववना तो और भी 
कठिन बात हैँ | उसे तो वह्दी लोग काममें छा सकते हैं, जिनपर 
भगवानकी विशेष कृपा है। परे उपदेशको अमलमें छाना तो 
दूर रहा, जिन छोगोने गीताके साधनात्मक किसी एक 
श्छोकके अनुसार भी अपने जीवनको बना लिया है, वे पुरुष भी 
बास्तवमें धन्य हैं ओर उनके चरणोःर्मि मेरा कोटिश: प्रणाम 
है। गीताकी व्याख्या करनेके भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। 
५ / मेरा तो यह ग्रयास सब तरहसे दुःसाइसपूर्ण 
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तात्पयंकी यक्किश्चित्‌ आलोचना हुई, भगवानके दिल्य 
उपदेशोंका मनन हुआ, अध्यात्म-विषयकी कुछ चर्चा हुई 
ओर जीवनका यह समय बहुत अच्छे काममें छगा--इसके 
लिये मैं अपनेको धन्य समझता हूँ। इससे यश्पि मेरा गीता- 
सम्बन्धी ज्ञान बढ़ा ही है ओर बहुत-सी भ्नछोंका भी मार्जन 
हुआ है | फिर भी भूल तो इस कार्यमें पद-पदपर हुई होंगी । 
क्योंकि गीताके तात्पयका सौवाँ हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ, 
यद्द नद्दीं कद्वा जा सकता | गीताका वास्तविक तात्पय पूरी 
तरहसे तो खयं श्रीभमगवान्‌ ही जानते हैं और कुछ अंशर्मे 
अजुन जानते हैं, जिनके उद्देश्यसे भगवानने गीता कट्दी 
थी। अथवा जो परमात्माको ग्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवतू- 
कृपाका पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। 
में तो इस विषयमें क्या कह सकता हूँ ! जिन-जिन प्रज्य 
महानुभावोंने गीतापर भाष्य अथवा टीकाएँ लिखी हैं, मैं तो 
उनका अत्यन्त ढ्वी कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीकाके 
लिखनेमें मैंने बहुत-से माष्यों ओर टीकाभोंसे बड़ी सह्यायता 
ली है | अतः में उन सभी वन्दनीय पुरुषोंको कृतज्ञतापण 
दयसे सादर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। 
हाँ,इस टीकाके सम्बन्धमें में निःसझ्लोच यह कह सकता 
हूँ कि यद्द सवंथा अप्रर्ण ढै। मगवानके भावको व्यक्त करना 
तो दूर रहा; बहुत-सी जगह उसे समझनेमें ही मुझसे भूले हुई 
द्वोंगी ओर बहुत-सी जगद्द उप्तसे विपरीत भाव मी आ गया 
होगा | उन सब भ्नरलोके लिये मैं दयादु परमात्मासे तथा सभी 
गीताग्रेमियोसि द्वाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। जो कुछ मैंने 
लिखा, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार लिखा है और इस 
प्रकार अपनी समझका परिचय देकर मैंने जो बाठचपलता 
की है, उसे विज्ञजन क्षमा करंगे। इस टीकाममें मैंने किसी भी 
आचाय अथवा टीकाकारके सिद्धान्तोंका न तो उल्लेख किया 
है ओर न किसीका खण्डन ही किया है | किन्तु अपनी बात 
कहनेमें भावसे किसीके विरुद्ध कोई बात आदी सकती है; 
इसके लिये मैं सबसे क्षमा चाहता हुँ | खण्डन-मण्डन करना 
अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ तुलना 
करना मेरा उद्देश्य नहीं है ।... 
इसमें इस बातका भी भरसक ध्यान रक्खा गया है कि 
कहीं पूर्वापरमें विरोध न आवे; परन्तु टीकाका कलेवर बहुत 
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बढ़ जानेसे सम्मव है, कहीं-कहीं इस तरहका दोष रह 
गया हो । आशा है, विज्ञ पाठक इस प्रकारकी 
भूछोंको सुधार लेंगे और मुझे भी चना देनेकी कपा 
करंगे | 

इस टीकाके लिखनेमें मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों 
एवं बन्घुओंसे अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है । आजकलकी 
परिपाटीके अनुसार उनके नार्मोका उल्लेख करना आकयक 
है; परंतु मैं यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट 
देता हूँ, दूसरे उन लोगोंके साथ जेसा सम्बन्ध है उसे देखते 
उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करनेके समान है। 
इसलिये में उनमेंसे किसीके भी नामका उब्लेख न करके 
इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे छोग यदि 
मनोयोगके साथ इस कार्यमें सहयोग न देते तो यह 


श्५ 


टीका इस रूपमें कदाचित्‌ प्रकाशित न हो पाती । 
यह टीका पहले विक्रम-सं० १९९६ में गीतातत्त्वाह्ड? 
के रूपमें प्रकाशित हुईं थी। उस समय यह्द संकेत किया गया 
था कि पुस्तक हूपमें प्रकाशनके समय ले छुधारनेकी चेश 
की जा सकती है, उसके अनुसार कहीं भाषाकी दृष्टिसे और 
कहीं छपाईकी मूलोंका संशोधन करनेकी दृष्टिसे एवं कहीं- 
कहीं नवीन भावोंको प्र ऋठ करनेके उद्देश्यसे भी सुधार किया 
गया है; परन्तु अब्र भी बहुत-प्ती त्रुटियोंका रद जाना 
सम्भव दै तथा किसी जगह दृश्दोषसे नयी म्लका हो जाना 
भी सम्मव है | अतः अन्तमें मेरी पुनः सबसे करबद्ध प्राथना 
है कि मेरी इस बालचपलतापर सुधीजन ग्रप्तन्न होकर मेरी 
भूलोंको छुधार लें ओर मुझे सूचना देनेकी कृपा कर । 
विनीत-जयदयाल गोयन्दका 





टीकाके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें 


यह विस्तृत टीका गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 
साधारण भाषाटीकाके आधारपर विक्रम-संवत्‌ १९९६ में 





लिखी गयी ओर गीतातत्त्वा्डके रूपमें प्रकाशित की गयी थी। 


अब उसका पुस्तकरूपमें तत्ततविवेचनी टीकाके नामसे 
प्रकाशन किया जाता है | अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामें 
संशोधन किया गया है और किसी-किसी स्थरमें छोकोंके 
अन्वयमें भी परिवर्तन किया गया है| भाव प्रायः वही रक्‍्खा 
गया है | कहाँ-कह्दीं कुछ नया भाव ग्रकट करनेके उद्देश्यसे 
परिब्रतन भी किया गया है। 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा भजुनके लिये जिन भिन्न 
भिन्न सम्बोधनोंका ग्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर 
प्रायःउन-उन ोकोंके अर्थमें “श्रीकृष्ण? तथा “अज्जुनःशब्दों- 
का ही प्रयोग किया गया है ओर कहीं-कह्ढीं 'परन्तप” आदि 
शब्द ण्यों-के-त्यों रख दिये गये हैं | उनकी व्याख्या बहुत 
स्थलोंपर की गयी है । जहाँ-जहाँ सम्बोधन किसी विशेष 
अभिप्रायको ग्योतित करनेके लिये रक्ख्ने गये प्रतीत हुए, 


गी० त० वि० ४--- 














केवल उन्हीं स्थलोंमें उस अभिप्रायको ग्रश्नोत्तके रूपमें 
खोलनेकी चेष्टा की गयी | 

टीकामें जहाँ अन्यान्य ग्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं, 
वहाँ उन प्रन्थोंका उर्लेख कहीं-कहीं सड्झेतरूपमें 
किया गया है--जंसे उपनिषद्के लिये 'ठ०? | 
इसमें जिन-जिन प्रन्थोंसे सहायता छी गयी है, उनके 
नारमोंकी तालिका पाठकोंकी सुविधाके छिये अढ्ग दी 
गयी है। जहाँ ग्रन्यका नाम न देकर केवल संझया 
ही दी गयी है, उन स्थछोंको गीताका समझना चाहिये । 
अध्याय और छोक-संझ्याओंको सीधी लकीरसे पृथः् 








गया है। बायीं ओरकी अध्याय-संख्या और दाहिरन 
छोक-संख्या समझनी चाहिये । क्‍ 
छोकोंके भावको खोलनेके लिये तथा वाक्योंक 





को आधुनिक भाषाशैडीके अनुकूल बनानेके लिये टीकामें 
मूलसे अधिक शब्द भी यत्र-तत्र जोड़े हैं और भाषाका प्रवाह 
न टूटे, इसब्यि उन्हें कोष्ठकर्में नहीं रक्खा गया दै। किसी- 


२६ 
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किसी जगह जहाँ प्ररा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया है, 
कोष्ठकका प्रयोग किया गया है। अर्थको जहाँतक हो सका 
है अन्वयके अनुकूल बनाया गया है तथा मल पदोंकी विमक्ति- 
की भी रक्षा करनेकी चेश की गयी है | इससे कहीं-कहीं 
वाक्यरचना भाषाकी इशष्टिसे सुन्दर नहीं हो सकी है; फिर 
भी प्लल पदोंके अथंकी रक्षा करते हुए भाषाकी छुन्दरतापर 
भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरोंका क्रम प्राय: 

सबंत्र अथैके क्रमके अनु मार ही तथा कहीं-कहीं छोकके 

क्रमानुसार भी रखा गया है | बहुत थोड़े स्थरोंमें यह 

क्रम बदला भी गया है । 


प्रश्नोत्तरम जहाँ संस्कृतके विभक्तिसह्ित पदोंको लिया 

है, वहाँ उनके लिये संस्क्रत-ब्याकरणकी परिभाषाके अनुसार 
ध्यद?शब्दका प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिन्दी- 
. का रूथ दे दिया गया दे, वहाँ उन्हें “शब्द” कहा गया है । 
. प्रश्नेमें जहाँ किसी पद, शब्द या वाक्यका भाव या अभिप्राय 
पूछा गया है, उनके उत्तरमें कहीं-कड़ीं तो उस पद, शब्द या 
_बाक्यका सरल अर्थमात्र दे दिया गया है और कहीं-कही छेतु- 
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पहित उस पद, शब्द या वाक्यके प्रयोगका आशय बतलाया 
गया है। दोनों ही प्रकारसे ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। 

प्रश्नोत्तरमें कहीं-कहीं अन्बय-क्रमसे मूल छोकोंके अंशों- 
को लेकर ही प्रश्न किये गये हैं और कहीं-कहीं अथके 
वाक्यांशोंको लेकर प्रश्न किये गये हैं। अर्थके वाक्‍्यांशोंको भी 
कहीं-कहीं अविकलरूपसे उद्धृत किया है. ओर कहीं-कहीं 
रब्दोमें कुछ परिवतन करके उन्को दुहराया गया है । 
इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं कुछ नये प्रश्न मी हैं । प्रश्नोंमें 
धअभिपग्राय', 'भावः आदि शब्द आये हैं, उनमेंसे कुछ तो 
अथके ही पर्यायमें आये हैं और कुछ खास किसी बात- 
को पूछनेकी दश्सि आये हैं । 

गीतामें 'एतन्मे संशपम! (६। ३९ ), है सर्लेति? 'इद 
महिमानम! (११४१) इसी प्रकार कई आषप्रयोग हैं, 
जो वतंमान प्रचलित व्याकरणकी इृश्टिसे ठीक नहीं माने 
जाते। इन प्रयोगकि सम्बन्धमें टीकामें कुछ नहीं लिखा गया 
है ओर इनके अर्थ करनेमें भी प्रचलित व्याकरणका ध्यान 
न रखकर प्रयोगके अनुसार ही अथ किये गये हैं। 
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ग्रन्थोंके नाम 


| श्रीमद्भगवद्गीताके ग्राय: मुख्य-मुख्य संस्क्रत-भाष्यों और 
अनेकों टीकाओंके अतिरिक्ति निम्नलिखित ग्रन्थोंसे सहायता 
छी गयी दै--- 


ऋग्वेद्संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशा- 
वास्योपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषदू, 
तैत्तिरीयो पनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, बह्ददारण्यकोपनिषद्‌, 
श्वेताश्वतरोपनिषदू, . ब्रह्मोपनिषदू,  नारायणोपनिषद्‌, 
बुद्दजाबालोपनिषदू, योगदशन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, 


वसिष्ठ स्मृति, संवतस्मृति, ब्ह्द्योगियाज्वल्क्य, शहस्मृति, 
अत्रिस्पृति, उत्तरगीता, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायु- 
पुराण, वाराहपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्ह्म- 
वैवतपुराण, स्कन्दपुराण, बृहद्धमपुराण,मत्स्यपुराण,बह्माण्ड- 
पुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, अलह्मपुराण, विष्णुपुराण, 
कूमपुराण, देवीभागबत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकीय 
रामायण, नारदमक्तिमत्र, शाण्डिल्यम॒त्र, मयसिद्धान्त, 
श्रीरमचरितमानस, विनयपत्रिका, कृष्णकर्णाम्रत और 
भक्तमाल आदि-आदि | 





गीता-माहात्य 


श्रीभगवानुवाच 

नबन्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति अह्मेवास्ति निरामयम । 
नेकमस्ति न च दित्व॑ं सच्चित्कारं विजम्भते ॥ १॥ 
गीतासारमिद शास्त्र सवशास्रसुनिश्चितम्‌ | 
यत्र स्थित ब्रह्मश्ान वेदशास्त्रसुनिश्चितम ॥ २॥ 
इृइ शास्त्र भया प्रोक्त गुदछायवेदार्थद्पणम । 

पठेत्ययतों भूत्वा स गच्छेद्धिष्णुशाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 

श्रीभगवान्‌ बोछे--न बन्धन है, न मोक्ष; केवल 
निरामय ब्रह्म ही सबत्र विराजमान है। न अद्गेत है, न द्वत; 
केवल सच्चिदानन्द ही सब ओर परिप्र्ण हो रहा है ॥ १॥ 
गीताका सारभूत यह शात्र सम्प्रण शाह्ोद्वारा मढीभाँति 
निश्चित सिद्धान्त है, जिसमें वेद-शाशत्रोंसे अच्छी तरह निश्चित 
किया हुआ ब्रह्नज्ञान विद्यमान है ॥ २॥ मेरेद्वारा कद्दा हुआ यह 
गीताशाख्र वेदके गूढ़ अर्थको दर्प णकी माँति प्रकाशित करने- 
बाय है। जो पवित्र हो मन-इन्द्रियोंकों बशर्में रखकर इसका 
पाठ करता है, वह्द मुझ सनातनदेव भगवान विष्णुको प्राप्त 
होता है ॥ ३॥ 
पएतत्पुण्यं पापहरं धन्य दुःखप्रणाशनम। 
पठतां ःरएण्वतां वापि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
अष्टद्शपुराणानि नवव्याकरणानि च। 
निर्मेथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतं कृतम्‌ ॥५॥ 
भारतोद्धिनिम थ्यगीतानिमंथि च। 
सारमुद्ध्ृत्य कृष्णेन अजुनप्य मुखे घतम्‌ ॥६॥ 
मलनिर्मांचन पुंसां गह्ञास्नानं दिने दिने। 
सकद्वीतास्भसि स्‍्ताने संसारमछनाशनम ॥ ७॥ 
गीतानामसहस्त्रेण स्तवराजो. विनिर्मितः । 
यस्य कुक्षो च वर्तत सोषपि नारायणः स्सतः ॥ ८॥ 

भगवान्‌ विष्णुका यह उत्तम माहात्म्य(गीताशात्न) पढ़ने 
ओर सुननेवालेके पुण्पको बढ़ानेवाला,पापना शक, घन्यवाद- 
के योग्यऔर समस्त दु:खोंको दूर करनेवाल् है || 9||मुनिवर 
व्यासने अठारद्द पुराण,नव व्याकरण और चार वेदोंका मन्‍्थन 
करके मद्दाभारतकी रचना की || ५॥ फिर महाभारतरूपी 
समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुई गीताका भी मन्थन करके 
[उपर्युक्त गीतासारके रूपमें ] उसके अर्थका सार निकालकर 





उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनके मुखमें डाछ दिया ॥६॥ 
गज्ञामें प्रतिदिन स्नान करनेसे मनुष्योंका मैल दूर होता है, 
परन्तु गीतारूपिणी गढ़ाके जलमें एक ही बारका स्नान 
सम्परण संसारमव्को नष्ट करनेवाला है॥७॥ गीताके सहस्र 
नामोंद्ारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुष्ति 
(हृदयमें बतमान हो अर्थात्‌ जो उसका मन-ह्वी-मन स्मरण 
करता हो, वह भी साक्षात्‌ नारायणका खरूप कहा गया 
है॥। ८॥ 

सर्ववेदमयी गीता सवधम्रमयो मज्ुः । 
सर्वतीर्थभयी गहक्ला सर्वदेवमयो हरि: ॥ ९॥ 
पादस्याप्यधपाद वा इलोक स्छोकाथमेव वा। 
नित्य धारयते यस्तु स मोक्षमधिगच्छति ॥१०॥ 
कृष्णवृ क्षसमु दूभूता गीतासुतहरीतकी । 
मान॒षैः कि न खाद्येत कलों मलबिरिचनी ॥११॥ 
गड़ा गीता तथा भिक्षुश कपिलाश्वत्थसेचनम । 
वासरं पद्मनाभस्य पावन कि कलौ युगे॥१श॥ 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यें: शास्त्रविस्तरेः । 

या खर्य पद्मनाभस्य मुखपतद्माद्धिनिःखता ॥११॥ 
आपदं नरक॑ घोर गीताध्यायी न पश्यति ॥१४॥ 


गीता सम्प्रणे वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी दै,गल्ना 
सबंतीर्यमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं ॥९॥ जो 
गीताका प्रा एक इछोक, आधा इ्छोक, एक चरण अथबा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्त मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है॥१ ०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी वृक्षसे प्रकट 
हुई गीतारूप अमृतमयी हरीतकीका भक्षण क्यों नहीं करते, 
जो समस्त कलिमलको रारीरसे बाहर निकालनेवाली है। १ १। 
कल्युगर श्रीगड्ाजो, गीता, सच्चे संन्‍्यासी, कपिला गौ, 
अग्रत्यवृक्षका सेवन और भगवान्‌ विष्णुके पब-दिन (एकादशी 
आदि ) इनसे बढ़कर पवित्र करनेवाली और क्या वस्तु हो 
सकती है !॥ १२॥ अन्य शात्रोंके विस्तारसे क्‍या प्रयोजन ! 
केवल गीताका ही सम्यक्‌ प्रकारसे गान ( पठन और मनन ) 
करना चाहिये;जो कि साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुके मुख-कमल- 
से प्रकट हुई है ॥१३।॥। गीताका खाध्याय करनेवाले मनुष्य- 
को आपत्ति और घोर नरकको नहीं देखना पड़ता ॥१४॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे अद्यविद्यार्या योगशञास्त्रे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे श्रीगीतासारे भयवद्वीतामाहात्यं सम्पृणम्‌ | 


गो 
की परसमात्मजिज्ाप- 
शासक्रौका ऋकत्केमक ओर सत़ाएुटके मे नत्ननेर 
दषवण ज्रफे फ्रे 7 लिशेकफार्‌ पदक ज्यि यंखाएप्रें 
#बप्राद्रणव जता ओके आज शल्काठट>डे ट्र्गिय्प कर्ज जी 
(#पव्ेरी का स्र्ट््व्ध जा ्। औज़ामें अआनकेएफ द््वन्हकोया 
५) -क्रेगाण 
कम्हेकोॉए ऋक्ति ). ऋड़ि जिहनिन्नी खात्यव्र बजनताओे 
४४ ऊायेड़े के >> ध्ण्ल्ट है 
ि कह: ओई नी छा्थत्त ऋ़्ण्की तट दॉन 
० हम मु क्र ह्ीय्य 
फोर फरीय्कजाओ खझजुसाज्‌ जरकेसे मत छक्रा शीड़ 
जे कर्क | कह कर ८: 
जत्यारा ८ 5 (ः । 
अंतएव 6पढेत्ता फाव्राल्ोज) जब्त फ्मशामआक 
की के क्र ; 
. ठत्त रास्पय मानते कक 67१22 कपल ज्ार्खः 
उजमे आजाव्मिं कव्चजओोएट जे वकाद्यतंका दा, 
फ्रेसापवेऋआ कस हल के /वशच 
मर # सज करनेजी विशेष ज्येष् रखरेट्रे 
णीताकी अलेफोर ज्ञाउ साहित्त मन्नत करने हब्या 
6योके ऋजुसा> जवृक्ता लतीक्जा कला के त्न्मे 
पाठ फ़ॉकका माबद्लआ अटका जाठिये[ 
निनेज्ञम इनक 
कारिक झु कराकर २००६ | अर 00४४ म्ज्कद ञ 7 
अु० हल कल । 


५०३४७०४४. 





- ४७ श्रीपरमात्मने नस३ 


श्र मिदं 
5४ परणमदः पर्ण पूर्णात्पणसुदच्यते । 
५ 


पर्णस्य. पृणंमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
वरसुदेवसुतं॑ देव कंसचाणूरमद्नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम ॥ 


श्रीमद्भगवह्ीता 
( तत्तविवेचनी हिन्दीयीकासहित ) 


को 
अथसाध्ध्यायः 

श्रीमगवानने अज्लुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्वको श्रीगीताके रूपमें जो महदान्‌ 
हा हा उपदेझ्ा दिया है, यद्द अध्याय उसकी अवतारणाके रूपमें है | इसमें दोनों ओरके प्रधान- 
प्रधान योद्धाओंके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया अज्जुनके बन्धुनाशकी आशड्डासे उत्पन्न मोहजनित विषादका ._ 
ही वणन है । इस प्रकारका विषाद भी अच्छा संग मिल जानेपर सांसारिक भोगोंमें वेराग्यकी भावनाद्वारा 

कल्याणकी ओर अग्रसर करनेबाल्ा हो जाता है | इसलिये इसका नाम “अजुन-विषाद-योग” रक्खा गया है। 
इस अध्यायके पहले 'छोकमें धृतराष्ट्रने सल्लयसे युद्धका विवरण प्रछा है, इसपर सन्नपने 
दूसरेमें द्रोणाचायके पास जाकर दुर्योधनके बातचीत आरम्म करनेका वर्णन किया. 
है, तीसरेमें दुर्योधनने द्रोणाचायसे विशाल पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख 
योद्धाओंके नाम बतलाये हैं । सातवंमें द्रोणाचायसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोको भलीभाँति जान लेनेके लिये 
कहकर आठवें और नवें इलोकोंमें उनमेंसे कुछके नाम ओर सब वीरोंके पराक्रम तथा युद्धकौशलका वर्णन किया है | 
दसवेंमें अपनी सेनाको अजेय और पाण्डवबोंकी सेनाकों अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर ग्यारहवंमें सब वीरों- 
से भीष्मकी रक्षा करनेके छिये अनुरोध किया है। बारहवमें भीष्मपितामहके शह्ुु बजानेका और 
तेरहवेंमें कौ-सेनामें शह्लु, नगारे, ढोल, मृदड़ और नरसिंघे आदि विभिन्न बाजके एक द्वी साथ बज 
उठनेका वर्णन है। चौदहवेंसे लेकर अगरहबंतक क्रमशः भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अजुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुछ, 
सहदेव तथा पाण्डव-सेनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओंके द्वारा अपने-अपने शह्ढः बजाये जानेका और लन्नीसबेमे 
उस शह्बध्वनिके भयझ्डर शब्दसे आकाश ओर प्रथ्वीके ग्रूंज उठने तथा दुर्योधनादिके व्यथित द्वोनेका वणन है। 
। देखकर अजुनने श्रीकृष्णते अपना रथ दोनों सेनाओंके 
ईसवें तथा तेईसबेंमें सारी सेनाको मलीभाँति देख चुकनेतक रथको वहीं 
देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौबीसवें ओर पचीसवे्में अजुनके अनुरोधके 
सेनाओंके बीचमें खड़ा करके श्रीकृष्णने युद्धके लिये एकत्रित सब वीरोंकों देखनेके लिये 
अर्जुसे कहा है, इसके बाद तीसवेंतक खजन-समुदायको देखकर अजुनके व्याकुछ होनेका तथा 
वर्णन है । इकतीसर्वे इलोकमें युद्धके विपरीत परिणामकी बात 


अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकुछ सितिका 
बत्तीसवें और तेंतीसवेमें अजुनने विजय भौर राज्यसुख न चाहनेकी युक्तिपूण दलील दी है । 





अध्यायका संक्षेप 
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» शीतां-तच्वविवेचनी ठीका ह#ः 
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चौंतीसवें और पैंतीसेमं आचार्यादि स्वजनोंका वर्णन करके अजुनने 'मुझे मार डालनेपर भी अथवा तीनों 
लो होंके राज्यके छिये मी मैं इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय स्वजनोंकीं मारना नहीं चाहता! ऐसा कहकर 
छत्तीसबें और सैंतीसवेंमें दर्योधनादि स्वजनोंके आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमें पापकी ग्राप्ति और झुख 
तथा प्रसन्नताका अमाव बताया है, अड़तीसवें तथा उन्चालीसवेंमें कुकके नाश और मित्रद्रोहत्तें होनेवाले पापसे 
बचनेके लिये युद्ध न करना उचित बतलाकर चाढीसवेंसे चौवालीसबेंमें कुलनाशसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका 
विस्तारपृवक वर्णन किया है | पैंतालीसवें ओर छियालीसर्वमें राज्य ओर सुखादिके लोभसे स्वजनोंको मारनेके 
लिये की हुई युद्धकी तैयारीको महान्‌ पापका आरम्म बतछाकर शोक प्रकाश करते हुए अजुनने दुर्योधनादिके द्वारा 
अपने मारे जानेको श्रेष्ठ बतछाया है और अन्तके सेंतालीसवें छोकमें युद्ध न करनेका निश्चय करके शोकनिमम्न 
अजुनके शब्नत्यागपूवंक रथपर बेठ जानेकी बात कहकर सश्नयने अध्यायकी समाप्ति की है । 
सम्बन्ध--पाण्डवोंसे राजसययज्ञ्में उनके महान्‌ ऐश्वथंकों देखकर दुर्योधनके मनमें बड़ी भारी 
जलन पेदा हो गयी और उन्होंने श़कुनि आदिकी सम्मतिसे जुआ खेलनेके लिये युधिष्टिको बुलाया और 
छलसे उनको हराकर उनका स्वस्व हर लिया | अन्तमें यह निश्चय हुआ कि युधिधिरादि पॉचों भाई द्रौपदी 
सहित बह वर्ष वनमें रहें और एक साल डिपकर रहें; इस अकार तेरह वर्षषक समस्त राज्यपर दुर्योधनका 
आधिषत्य रहे और पाण्ववोंके एक सालके अज्ञातवासका भेद न खुल जाय तो तेरह वर्षके बाद पाण्डवोंका 
राज्य उन्हें लोटा दिया जाय। इस निर्णयके अनुसार तेरह साल बितानेके बाद जब पाण्डवोंने अपना राज्य 
वापस माँगा तब दुर्योधनने साफ़ इन्कार कर दिया। उन्हें समझानेके लिये द्वपदके ज्ञान ओर अवस्थामें 
वृद्ध पुरोहितको भेजा गया, परन्तु उन्होंने कोई बात नहीं मानी | तब दोनों ओरसे युद्धक्री तेयारी होने लगी । 
... भगवान्‌ श्रीक्षष्णको रण-निमनन्‍्त्रण देनेके लिये दुर्योधन द्वारिका पहुँचे, उसी दिन अजुन भी वहाँ पहुँच 
' गये | दोनोंने जाकर देखा--भगवान्‌ अपने भवनमें सो रहे हैं । उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके पिरहाने 
एक मूल्यवान्‌ आसनपर जा बठे ओर अजुन दोनों हाथ जोड़कर नम्नताके साथ उनके चरणोंके सामने खड़े 
ने गे ये । जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने अजुनकों देखा ओर फ्रिर पीछेकी ओर मुड़कर देखनेपर सिरहानेकी 
औरे बेढे हुए हुयोधन देख पड़े । भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोनोंका स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण 
पू ह | तब <ुर्योधनने कह्ा--मुझ्में ओर अजुनमें आपका एक-सा ही प्रेम है और हम दोनों ही 
पके सम्बन्धी हैं; परन्तु आपके पास पहले मैं आया हूँ, सजनोंका नियम है कि वे पहले आनेवालेकी 
सहायता किया करते हैं | सारे भूमण्डलमें आज आप ही सब सजनोंमें श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिये 
आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिये ।! भगवानूने कहा--निश्चन्देह, आप पहले आये हैं; परन्तु 
मैंने पहले अर्जुनकों ही देखा है । इसलिये में दोनोंकी सहायता करूँगा | परन्तु झात्रानुसार बालकोंकी 
इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिये पहले अजुंनकी इच्छा ही पूरी करनी चाहिये । मैं दो प्रकारते सहायता 
करूगा रे ॥ | एक ओर मेरी अत्यन्त बलशालिनी नारायणी-सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं, युद्ध न करनेका 
'ण करके, अकेला रहूँगा; में शेस्रका प्रयोग नहीं करूँगा । अर्जुन ! धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा . 
पूर्ण होनी चाहिये; अतएव दोनोमेंसे जिसे पसंद करों माँग लो ।” इसपर अर्जुनने झन्रुनाशन नारायण भगवान्‌ 
ऑऔक्ष्णको माय लिया । व तब दुर्योधनने उनकी नारायणी-सेना माँग ली और उसे लेकर वे बढ़ी प्रसच्नताके 
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७४ कप द् हासादता/काक्काका ्र स्‍ 
मम की कर # आरा ० ०. क  मनअ प  ज  म मी  म  ज जी न मन आम आम 2० 00०/0७/७७४४ ७००७७ //७४०४४७०४/४००७७७/७/४७७४/७/४ 


इसके बाद भगवानूने अजुनसे पूछा---अजुन / जब में युद्ध ही नहीं करूँगा, तब तुमने क्या समझ- 
कर नारायणी-सेनाको छोड़ दिया और मुन्नकों स्वीकार किया ? अजुनने कहा--“भगवन्‌ / आप अकेले ही 
सबका नाञ करनेमें समर्थ हैं, तब में सेना लेकर क्या करता ? इसके सिवा बहुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि 
आप मेरे सारथी बनें, अब इस महायुद्धयें मेरी उत्त इच्छाकों आप अवश्य पूर्ण कीजिये !! भक्तवत्सल भगवान्‌ने 
अजुनके इच्छानुसार उत्तके रथके घोड़े हॉकनेका काम स्वीकार किया / इसी असब्लके अनुसार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
अजुनके सारथी बने ओर युद्धारम्भके समय कुरुक्षेत्रमें उन्हें यीताका दिव्य उपदेश सुनाया | अस्तु । 

दुर्योधन और अजुनके द्वारकासे वापस लोट आनेपर जिस समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुकी थी, 
उस ध्षमय भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरहसे दुर्योधनकों समझानेकी चेष्टा को; परन्तु उन्होंने स्पष्ट 
कह दिया-- “मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं प्रा सकते, यहॉतक कि सूईंकी नोकभर भी जमीन में 
पाण्डवोंको नहीं दूँगा [ ( गह्मा० उद्योग० 2२७ । २२ से ₹५ ) तब अपना न्यायोचित स्वत्न आत्त करनेके 
लिये माता कुन्तीकी आज्ञा और भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी प्रेरणासे पाण्डवोंने घम समझकर युद्धके लिये निश्चय कर लिया | 

जब दोनों ओरसे युद्धकी पूरी तेयारी हो गयी, तब भगवान्‌ केदव्यासजीने घुतराष्ट्रके समीप आकर 
उनसे कह्य---“यदि तुम घोर संग्राम देखना चाह्ों तो में तुम्हें दिव्य नत्र अ्रदान कर सकता हूँ [! इसपर 
घृतराष्ट्रने कह्मा--अक्षपिश्रेष्ठ / में कुलके इस हत्याकाण्डकों अपनी आँखों देखना तो नहीं चाहता, परन्तु 
युद्धका सारा वृत्तान्त भलीमाँति सुनना चाहता हूँ । तब महूषिं वेदव्यासजीने सअयको दिव्यदष्टि प्रदान करके 
घुतराष्ट्रसे कहा---'ये सञ्षय तुम्हें युद्धदा सब कृत्तान्त सुनावेंगे | युद्धक्ी समस्त घटनावलियोंकों ये प्रत्यक्ष देख, 
सुन और जान सकेंगे | सामने या पीछेत्ते, दिनमें या रातमें, युप्त या प्रकट, कियारूपमें परिणत था केवल मनमें 
आयी हुईं, ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी | ये सब बातोंकों ज्यों-की-त्यों 
जान लेंगे | इनके शरीरसे न तो कोई श्र छ जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी 

यह “होनी” है, अवश्य होगी; इस सबनाशकों कोई भी रोक नहीं सकेगा | अन्तमें घ्की जय होयी 

महषिं वेदव्यासजीके चले जानेके बाद घुतराष्ट्रके पृछनेपर सजय उन्हें पृथ्वीके विभिन्न द्वीपोंका वृत्तान्त 
सुनाते रहे, उसीमें उन्होंने भारतवषका भी वर्णन किया | तदनन्तर जब कोरव-पाण्डवोंका युद्ध आरम्भ हो गया 
ओर लगातार दस दिनोंतक युद्ध होनेपर पितामह भीष्य रणभूमिमें रथसे गिरा दिये गये, तब सजयने घृतराष्ट्रके 
पास आकर उन्हें अकस्मातू भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया ( महा० भीष्म ० 7३ )। उसे सुनकर 




































विस्तारके साथ आरम्मसे अबतककी पूरी घटनाएँ जाननेके लिग्रे सजयसे ग्रभ्भ किया | यहीं' रस पे ः कबीर सा हुगबः ही गा 
पहला अध्याय आरम्म होता है | महाभारत, भीष्मपवमें यह पचीसवाँ अध्याय हे 
पञयसे प्रश्न करते हैं--- 






घृतराष्ट्र उवाच 





सामका। पाण्डवार स्पा 


३२ 








# गीता-तक्त्वविवेचनी टीका * 
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धुतराष्ट्र बोले--हे सञ्ञय ! धमभूमि कुरुक्षेत्रमे एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे ओर पाण्डुके 


पुओने क्या किया ! ॥ १॥ 

प्रश्न-कुरुक्षेत्र किस स्थानका नाम है और उसे 
धमक्षेत्र क्यों कह्दा जाता है ! 

उत्तर-महाभारत, वनपर्वके तिरासीरबें अध्यायमें ओर 
शल्यपवके तिरपनवें अध्यायमें कुरुक्षेत्रके माह्मत्यका 
विशेष वणन मिलता है; बहाँइसे सरखती नदीके दक्षिण- 
भाग और इषद्गवती नदीके उत्तरमागके मध्यमें बतलाया 
है | कहते हैं कि इसकी लंबाई-चौड़ाई पाँच-पाँच 
योजन थी। यह स्थान अंबालेसे दक्षिण और दिल्लीसे 
उत्तरकी ओर है | इस समय भी कुरुक्षेत्रनामक स्थान 
वहीं है | इसका एक नाम समन्तपश्नक भी है । 
शतपथब्राह्मणादि शाह्लोमें कहा है कि यहाँ अग्नि, इन्द्र, 
ब्रह्म आदि देवताओंने तप किया था; राजा कुरुने भी 
यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरनेवालेंको 
उत्तम गति ग्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त और भी 
कई बातें हैं, जिनके कारण उसे अधर्मक्षेत्र या पुष्यक्षेत्र 
कहद्दा जाता है । 
.. अन्न-च्चतराष्ट्रने 'मामका:? पदका अयोग किनके 
लिये किया है और “पाण्डवाः का किनके लिये ? और 
. उनके साथ “समवेता:? ओर युयुत्सव: ? विशेषण लगाकर 
जो “किम अकुवत? कह्दा है, उसका क्‍या तात्पय है ! 

तम्बन्ध-घुतराष्ट्रके पूछनेपर सजय कहते हैं--- 








उत्तर-'मामकाःः पदका प्रयोग धृतराष्ट्रने निज 
पक्षके समस्त योद्धाओंसहित अपने दुर्योधनादि एक सौ 
एक पुत्रोंके छिये किया है और “पाण्डवा;? पदका 
युधिष्ठिर-पक्षके सब योद्धाओंसद्वित युधिष्ठिरादि पाँचों 
भाश्योंके छिये | 'समवेता:ः और “युयुत्सवःः विशेषण 
देकर और “किम अकुबंतः कहकर धतराष्ट्रने गत दस 
दिनोंके भीषण युद्धका पूरा विवरण जानना चाह है 
कि युद्धके लिये एकत्रित इन सब छोगोने युद्धका प्रारम्भ 
केसे किया ? कौन किससे केसे भिड़े ! ओर किसके 
द्वारा कोन, किस प्रकार और कब मारे गये ? आदि । 


भीष्मपितामहके गिरनेतक भीषण युद्धका समाचार 
घृतराष्ट्र चुन ही चुके हैं, इसलिये उनके प्रश्नका यह 
तात्पय नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्धकी कुछ भी 
खबर नहीं है ओर वे यह जानना चाहते हैं कि क्या 
ध्मक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोंकी बुद्धि छुघर गयी ओर 
उन्होंने पाण्डवोंका खत्व देकर युद्ध नहीं किया १ अथवा 
क्या धमराज युधिष्ठिर ही धमक्षेत्रके प्रभावसे प्रभावित 
होकर युद्धसे निद्कत्त दो गये ? या अबतक दोनों सेनाएँ 
खड़ी ही हैं, युद्ध इुआ ही नहीं और यदि हुआ तो 
उसका क्या परिणाम हुआ £--त्यादि । 


सज्ञय उवाच । 
हृष्ठा ठत॒ पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायमसुपसड्ुम्य राजा बचनमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 


पल सअ्य बोले--उस खम्तय राज़ा दुर्योधनने व्यूदरचनायुक्त पाण्डवॉकी सेनाकों देखकर और 







द्रोणाचायके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २॥ 

न प्रभ- मोधिनको 'राजा? कह्नेका क्‍या अभिग्राय है ? 
उत्तर-सल्नयके द्वारा दुर्योधनको राजा? कहे जाने- 
कई भाव हो सकते हैं. 


स का समस्त काय दुर्योधन द्दी करते थे | 


( ख ) संत समीको आदर दिया करते हैं और 
सन्नय संत-खभाव थे | 
(ग ) पुत्रके प्रति आदरसचक विशेषणका प्रयोग 
घुनकर धृतराष्ट्रको प्रसन्नता होगी । 


क पहला अध्याय 





अपर १ बार) "यानी चमक. बम 


प्रश्न-व्यूहरचनायुक्त. पाण्डब-सेनाको देखकर 
दुर्योधन आचाय द्रोणके पास गया, इसका कया भाव है ! 

उत्त-भाव यह है कि पाण्डव-सेनाकी ध्यूहरचना 
इतने विचित्र ढंगसे की गयी थी कि उसको देखकर 
दुर्योधन चकित हो गये और अघीर होकर खय॑ उसकी 
सूचना देनेके लिये द्रोणाचार्यके पास दौड़े गये । 
उन्होंने सोचा कि पाण्डव- सेनाकी व्यूहरचना देख-सुनकर 
धनुवेदके महान्‌ आचाये गुरु द्रोग उनकी भपेक्षा 
अपनी सेनाकी ओर भी विचित्नरूपसे व्यूहरचना करनेके 
लिये पितामहको परामश देंगे । 

प्रश्न-दुर्योधन राजा होकर खय॑ सेनापतिके पाप्त 
क्यों गये ? उन्हींको अपने पास बुलाकर सब बातें 
क्यों नहीं समझा दीं १ 

उत्त-यथ्रपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परन्तु 





'“पपका” 





कौरव-सेनामें गुरु द्रोणाचायका स्थान भी बहुत उच्च और 

बड़े ही उत्तरदायित्वका था। सेनामें जिन प्रमुख योद्धाओंकी _ 
जहाँ नियुक्ति द्वोती है, यदि वे वहाँसे हट जाते हैं तो . 
सैनिक-व्यवस्थामें बड़ी गड़बड़ी मच जाती है । इसलिये 
द्रोणाचारयको अपने स्थानसे न हटाकर दुर्योधनने ही 
उनके पास जाना उचित समझा । इसके अतिरिक्त 
द्रोणाचार्य वयोबुद्ध ओर ज्ञानवृद्ध होनेके साथ ही गुरु 
होनेके कारण आदरके पात्र थे; तथा दुर्योधनको उनसे 
अपना खार्थ छिद्द करना था, इसलिये भी उन्हें सम्मान 
देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्हें अभीष्ट था । 
पारमार्थिक इश्सि तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मानयुक्त व्यवहार 
करना कतंव्य है ही, राजनीतिमें भी बुद्धिमान्‌ पुरुष _ 
अपना काम निकालनेके लिये दूघरोंका आदर किया करते 
हैं । इन सभी दृश्ियोंसे उनका वहाँ जाना उचित ही था । 


सम्बन्ध-द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनने जो कुछ कहा, अब उसे बतलाते हैं--- 


परयता 


व्यूढां द्वुपदपुत्रण 


ण्डपुत्राणामाचाय 
तब 


चमूम । 
धीमता ॥ ३ ॥ 


महती 
शिष्येण 


हे आचाय॑ | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपद्पुञ्ष ध्ृश्टयस्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 


इस बड़ी भारी सेनाकों देखिये ॥ ३ ॥ 

ग्रश्न-धृष्टबुम्न द्रपदका पुत्र है, आपका शिष्य है और 
बुद्धिमान्‌ है-दुर्योधनने ऐसा किस अभिप्रायसे कहा ! 

उत्तर-दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृश्युन्नके 
प्रति प्रतिह्ठिसा तथा पाण्डबोंके प्रति द्रोणाचार्यकी बुरी 
भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष ठत्तेजित करनेके लिये 
दुर्योधनने धृष्टयुन्नको द्रुपदपुत्र और “आपका बुद्धिमान 
शिष्य! कहा | इन शब्दकि द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा 
रहे हैं कि देखिये, द्रपदने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव 
किया था और फिर उसने आपका बंध करनेके उद्देश्यसे 
ही यज्ञ करके धृष्टदुन्नको पुत्ररूपसे प्राप्त किया था । 
धृष्टयुन्न इतना कूटनीतिज्न है और आप इतने सरल हैं कि 
आपको मारनेके लिये पैदा होकर भी उसने आपके ही 
द्वारा घनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त कर ली | फिर इस समय मी 
उसकी बुद्धिमानी देखिये कि उसने आपकलोगोंको 
छकानेके लिये कैसी उुन्दर व्यूहरचना की है । ऐसे 


गी० तक वि० (नल 


पुरुषको पाण्डवोंने अपना प्रधान सेनापति बनाया दे ! 
अब आप ही विचारिये कि आपका क्‍या कतंब्य है । 

्रश्न-कौरव-सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी और पाण्डव- 
सेना केवठ सात ही अक्षोहिणी थी; किर दुर्योधनने 
उसको बड़ी भारी ( महती ) क्यों कहा और उसे 
देखनेके लिये आचायसे क्‍यों अनुरोध किया 

उत्तर-संख्यामें कम होनेपर भी वज्रध्यूहके कारण 
पाण्डव-सेना बहुत बड़ी मादम होती थी; दूसरे यह 
बात भी है कि संख्यामें अपेक्षाकृत खल्प ह्ोनेपर भी 
जिसमें प्र्ण सुव्यवस्था द्वोती है, वह सेना विशेष शक्ति- 
शाढिनी समझी जाती है । इसील्यि दुर्योधन कह रहे 
हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुईं सुब्यवस्थित 
महती सेनाकों देखिये ओर ऐसा उपाय सोचिये 
जिससे हमलोग विजयी हो । 


रु . 


३७ नः 





नाम बतलाते हैं--- 


महारथिय॑ की 
अत्र शूरा महपष्वासा 


गीता-तस्वविवेचनी दटीकी # 


सम्बन्ध-पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना दिखलाकर अब दुर्योधन तीन रलोकोंद्धारा पाण्डब-सेनाके अमुख 
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वलकललट 


भीमाजुनसमा युधि । 


युयुधानो. विराट. हुपदश्ध महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुअरेकितानन. काशिराजश्च॒ वीयबान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च. शेब्यश्च नरपुड्डबः ॥ ५ ॥ 


युधामन्युश्च॒ विक्रान्त उत्तमीजाश्च॒ वीयवान्‌ । 


सौभद्रो . द्रौपदेयाश्व सबे 


एवं. महारथा। ॥ ६ ॥. 


इस सेनामें बड़े-बढ़े धनुर्षोंचाले तथा युद्धमें भीम और अजुनके समाइव शुरवीर सात्यकि ओर 
विराट तथा महारथी राजा द्रुपदः घृष्टकेतु ओर चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, पुरुजितः कुन्तिभोज 
और मभनुष्योम श्रेष्ठ शेब्य, पराक्रमी युधामन्‍्यु तथा बलवान उत्तमौजा, खझुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं 


द्रोपदीके पाँचों पुत्र--ये सभी महारथी हैं ॥ ४-५-६ ॥ 


प्रश्ष-अत्र!पदका यहाँ किस अथेमें प्रयोग हुआ है ! 

_ उत्तर-अत्रः पद यहाँ पाण्डब-सेनाके अर्थमें 

प्रयुक्त है | क्‍ 
प्रश्ष-युधि? पदका अन्वय “अन्नःके साथन करके 
धभीमाजुनसमा के साथ क्‍यों किया गया १? 

. उत्त-थधुघधिः पद यहाँ “अत्र'का विशेष्य नहीं 
बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरम्भ ही नहीं हुआ 
। इसके अतिरिक्त उसके पहले पाण्डब-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण “अत्र! पद खभावसे ही उसका बाचक 
ग जाता है, इसीलिये उसके साथ किसी विशेष्यकी 









आवश्यकता भी नहीं है | “'भीमाजुनसमा:? के साथ 


ध्युधि? पदका अन्बयय करके यह भाव दिखाया है 

कि यहाँ जिन महारथियोंके नाम लिये गये हैं, वे 

द पराक्रम ओर युद्धविद्याम॑ भीम ओर अजुनकी 
टी समता रखते हैं । हक 

पक्ष-युयुधान, विराट, द्वुपद, ध्रृष्टकेतु, चेकितान, 

काक्षिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिमोज, शैच्य, युधामन्यु और 









युयुधान था ( महा» उधोग० ८१ | ५-८ ) । 
ये यादवबंशीय राजा शिविके पुत्र थे ( महा» 
द्रोग०. १४४ | १७-१९ )। ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम अनुगत थे और बड़े छी बल्वान्‌ एवं अतिरथी 
थे। ये महाभारतयुद्धमें न मरकर यादवोंके पारस्परिक 
युद्धमें मारे गये थे । युयुधाननामक एक दूसरे यादव- 
बंशीय योद्धा भी थे ( महा० उद्योग० १५२ | ६)। 

विराट मत्यदेशके धार्मिक राजा थे | पाण्डवोनि 
एक वर्ष इन्हींके यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी 
पुत्री उत्तराका विवाह भजुनके पुत्र अभिमन्युके साथ 
हुआ था । ये महाभारतयुद््में उत्तर, श्वेत और शंख- 
नामक तीनों पुत्रोंसल्ठित मारे गये । 

द्रुपद पाश्चाठदेशके राजा प्रषत॒के पुत्र थे। राजा 
पृषतू और भरद्वाज मुनिर्मे परस्पर मैत्री थी, द्रपद भी 
बालक-अवस्थामें भरहान मुनिके आश्रममें रहे थे । 
इससे भरद्वाजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो 


गयी थी । प्षतके परछोकग्मनके पश्चात्‌ द्रुपद राजा 


हुए, तब एक दिन द्रोगने इनके पास जाकर 
इन्हें अपना मित्र कहा | हुपदकों यह बात बुरी छगी | 
तब द्रोण मनमें क्षुब्ध होकर चले भाये | द्रोणने कौरव 


# पहला अध्याय +# 


3७७2४४७ का. तर ५०-अाल पक समता कक आ ७. 
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ओर पाण्डवोंको अश्वविद्याकी शिक्षा देकर गुरुदक्षिणामें 
अजुनके द्वारा द्रपएको पराजित कराकर अपने अपमानका 
बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया | 
द्र॒पद ने ऊपरसे द्रोणसे प्रीति कर ली, परन्तु उनके मनमें 
क्षीम बना रहा । उन्होंने द्रोगको मारनेवाले पुत्रके लिये 
याज और उपयाजनामक ऋषियोंके द्वारा यज्ञ करवाया । 
उसी यज्ञकी वेदीसे धृष्टदयुम्न तथा कृष्णाका ग्राकव्य हुआ | 
यही कृष्णा द्रोपदी या याज्सेनीके नामसे प्रसिद्र हुई और 
खयंबरमें जीतकर पाण्डवोंने उ्तके साथ विवाद्द किया 
शा द्रुपर बड़े दी शरबी! और मह्वारथी थे। मद्धामारत- 
युद्ध्में द्रोणके हाथसे इनकी मृत्यु हुई (महा ० द्रोण ० १८६)। 

आुष्टकेतु चेदिदेशके राजा शिशुपाछ्के पुत्र थे | ये 
मह्ाभ्मारतयुद्धमें द्रोणके दाथसे मारे गये थे ( मद्गा० 
द्रोो० १२०) | 

चेकितान वृष्णिवंशीय यादव ( महा० सीष्म० 
८४ । २० ), महारथी योद्धा और बड़े शरबीर थे 
पाष्डबोंकी सात अक्षौद्विणी सेनाके साथ सेनापतियोंमेंसे 
एक थे ( महा० उद्योग० १०१ ) | ये महाभारतबुद्धमें 
दुर्योधनके ह्वाथसे मारे गये ( महा० शब्य० १२)। 

 ककाशिराज काशीके राजा थे, ये बड़े दी बौर और 

महारथी थे | इनके नामका ठीक पता नहीं छगता 
(मह्य ० उद्योग० १७ १में ) काशिराजका नाम सेनाविन्दु और 
क्रोपड्डन्ता बतलाया गया है । कर्णपव अध्याय छःमें जहाँ 
काशिराजके मारे जानेका वर्णन है, वहाँ उनका नाम 
'अभि भू? बतलाया गया है 

पुरुजित्‌ और कुन्तिभोज दोनों कुन्तीके भाई थे 
ओर युविष्ठिर आदिके मामा होते थे | ये दोनों ही 
मदद भ्मारतयुद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये / महा ० 
कणं>० ६॥ २२, २३ ) 

शाब्य धमराज युधिष्ठिके श्रद्ुर थे, इनकी कन्या 
देविव्कासे युधिष्ठिरका विवाह हुआ था ( महा० भादि० 
९.५ ) | ये मनुष्यमिं श्रेष्ठ, बढ़े बठवान्‌ और वीर योद्धा 
थे। इसीलिये इन्हें 'नरपुड्वः कहा गया है | 

युधामन्‍्यु और उत्तमोजा-दोनों भाई पाश्चालदेशीय 
थे ( महा० द्वोग० १३० ) । पहले अर्जुनके 











है 


३५ 
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रथके पहियोंकी रक्षा करनेपर इन्हें नियुक्त किया गया 
था ( महा० भीष्म० १५ । १९ ) । ये दोनों ही बड़े भारी 
पराक्रमी और बल्सम्पन्न वीर थे, इसीलिये इनके साथ 
क्रमश: “विक्रान्तः और 'वीयवान्‌--दो विशेषण जोड़े गये 
हैं | ये दोनों रातको सोते समय अश्रत्यामाके द्वाथसे मारे 
गये ( महा ० सौप्तिक७ ८ | ३४-३७ ) । 

ग्रक्न-अभिमन्यु कौन थे ? 

उत्तर--अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहन छुभद्वासे 
विवाह किया था । उन्हींके गर्मसे अभिमन्यु उत्पन्न 
हुए थे। मत्स्यदेशके राजा बिराठकी कन्या उत्तरासे 
इनका विवाह हुआ था | इन्होंने अपने पिता अजुनसे 
ओर प्रद्युम्ससे अख्शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण 
वीर थे । मद्दाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यने एक द्विन चक्रव्यूह- 
की ऐसी रचना की कि पाण्डवपश्षके युधिष्ठटिर, मीम, 
नकुछ, सहृदेव, विराट, धृष्टदुम्न आदि कोई भी 
वीर उसमें प्रवेश नहीं. कर सके; जयद्रथने सबको 
परास्त कर दिया | अजुन दूसरी ओर युद्धमें छगे थे । 
उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस 
कर उसमें घुस गये और असंख्य बीरोंका स॑ 
असाधारण शौरय॑का परिचय दिया । दोण, कृपाचाये, कण 
अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा--इन छः महारथियोंने 
मिलकर अन्यायप्रवक इन्हें घेर लिया; उस अबस्थामें भी 
इन्होंने अकेले ही बहुत-से वीरोंका संहार किया | भन्‍्तर्मे 
दःशासनके लड़केने इनके सिरपर गदाका बड़े जोरसे प्रह्ा 
किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गयी ( मद्दा ० द्रोण० ४९ ) 
राजा परीक्षित्‌ इन्हींके पुत्र थे 
















नकुछ और सह्ददेवके औरस और द्षौपदीके गर्भर 

हुए थे ( महा० आदि० २२१ | ८०-८४ के 
रात्रिके - समय अमश्बत्थामा नें मार डाछा था ( महा 
सोप्तिक ० ८ ) 

अश्ष-'सर्वे एवं महार॒था:? इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्त-शात्र ओर शज्नविद्यार्म अत्यन्त 








रेद 


असाधारण वीरको महारथी कहते हैं, जो अकेला ही दस 
हजार धनुर्धारी योद्धाओंका युद्धमें संचालन करता हो | 
एको दरासहस्राणि योधयेथवस्तु धन्विनाम । 
शत्रशासत्रप्रवीणश्च॒ महारथ इति स्पृतः ॥ 
दुर्योधनने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम छिये हैं, ये 
सभी महारथी हैं-इसी भावसे ऐसा कहा गया है। ( महा ० 





चल कर चली 





* गीता-तरवविवेचनी टीका 








उद्योग० १६९०-०१ ७२ में ) प्रायः इन सभी वीरोंके 
पराक्रमका प्रथक-प्ृथक्‌ रूपसे विश्तृत वर्णन पाया जाता 
दै | वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया 
दे । इसके अतिरिक्त पाण्डबसेनामें और भी बहुत-से 
महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाये गये हैं | 
यहाँ “सर्वे! पदसे दुर्योधनका कथन उन सबके लिये 
भी समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध--पाण्डव-सेनाके प्रधान योद्धाओंके नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोणसे अपनी सेनाके 


प्रधान योदाओंको जान लेनेके लिये अनुरोध करते हैं--- 


अस्माक॑ तु ॒विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 


भरे + # । 
नायका मम सन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान बबीमि ते॥ ७ ॥ 


दे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उन्चको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ ॥ ७ ॥ 


प्रश्न-तुः पदका क्‍या अभिप्राय है ? और 
अस्माकम? के साथ इसका प्रयोग करके क्‍या भाव 
दिखाया है ! 

उत्त--तुः पद यहाँ “भी? के अर्थमें है; इसका 
“अस्माकम? के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कट्टना 
चाहते हैं कि केवल पाण्डव-सेनामें ही नहीं, अपने पक्षमें 
भी बहुत-से मह्ान्‌ शरबीर हैं । 

अश्च-विशिष्टःः पदसे किनका लक्ष्य है! और 
“निबोध? क्रियापदका क्‍या भाव है ? 


उत्तर-दुर्योधनने “विशिष्ट? पदका प्रयोग उनके 
बक्ष्ससे किया है, जो उनकी सेनामें सबसे बढ़कर वीर, 
धीर, बल्वानू, बुद्धिमान्‌, साहसी, पराक्रमी, तेजखी 
ओर श्लविद्याविशारद पुठुष थे और “निबोध' क्रिया- 
पदसे यह्द स॒चित किया है कि अपनी सेनामें भी ऐसे 
सर्वोत्तम झूरवीरोंकी कमी नहीं है; मैं उनमेंसे कुछ 
जुने हुए वीरोंके नाम आपकी विशेष जानकारीके छिये 
बतवाता हूँ, आप मुझसे सुनिये। 


सम्बन्ध--अब दो श्लोकोंर्में दुर्योधन अपने पक्षके प्रधान वीरोंके नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरोंके सहित 


उनकी फ्रांता करते हैं-.- 


भवान्‌. भीष्मश्चव क्णश्व कृपशथ्च॒ समितिज्यः । 


अश्वत्थयामा बिकणश्र 


सोमदत्तिस्त्थेग. च॥ ८ ॥ 


आप-द्रोणाचायं ओर पितामदह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचाय तथा वैसे ही 
अश्वत्थामा/ विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


प्रश्न-द्ोणाचाय कौन थे और दुर्योधनने समस्त 
वीरोंमें सबसे पहले उन्हें आप” कह्ठकर उनका नाम 
किस हेतुसे लिया १ क्‍ 





थे। इन्होंने 


महर्षि अग्निवेशयसे और श्रीपरशुरामजीसे रहस्यसमेत समस्त 
अब्न-शन्न ग्राप्त किये थे। ये वेद-वेदाहके ज्ञाता, 
महान्‌ तपखी, घलुर्वेद तथा शब्रात्न-विदाके 
अत्यन्त ममंज्ञ और अनुभवी एवं युद्धकलामें नितान्त 


फल >्कश 2: 
+कललटीकिय करी भजन न 


अन्‍्का+-आभ०क भें :७औपवि कर क् 


निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे | ब्रह्मात्र, 
आग्नेयात्र आदि विचित्र अब्ोंका प्रयोग करना इन्हें 
भलीमाँति ज्ञात था| युद्धक्षेत्रम जिस समय ये अपनी 
परी शक्तिसे भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी 
जीत नहीं सकता था | इनका विवाह महर्षि शरद्वानकी 
कन्या कृपीसे हुआ था । इन्हींसे अश्रत्यामा उत्पन्न हुए 
_ थे । राजा द्रपदके ये बाठसखा थे। एक समय इन्होंने 
द्पदके पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहां, तब ऐश्र्य- 
मदसे चूर हुपदने इनका अपमान करते हुए कहा- भेरे- 
जैसे ऐश्वयंसम्पल्त राजाके साथ तुम-सरीखे निर्धन, 
दरिद्र मनुष्पक्री मित्रता किसी तरद्द भी नहीं हो 
सकती ।? द्वपदके इस तिरस्कारसे इन्हें बड़ी मर्मवेदना 
हुई और ये हस्तिनापुरमें आकर अपने साले कृपाचार्य- 
के पाप्त रहने लगे | वहाँ पितामह भीष्मसे इनका 
परिचय हुआ और इन्हें. कौरव-पाण्डवोंकी शिक्षाके डिये 
नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाके 
रूपमें इन्होंने राजा द्रपदको पकड़ छानेके लिये शिष्योंसे 
कहा | महात्मा अजुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पालन कर 
सके ओर द्रपदको रणक्षेत्रमें हराकर सचिवसद्दित पकड़ 
छाये । द्रोणने द्रपदको बिना मारे छोड़ दिया, परन्तु 
भागीरथीसे उत्तरमागका उनका राज्य ले लिया । 
महाभारत-युद्धमें इन्होंने पाँच दिनतक सेनापतिके पदपर 
रहकर बड़ा ही धोर युद्ध किया और अन्‍्तमें अपने पुत्र 
अश्वत्थामाकी मृत्युका भ्रमप्ृलक समाचार सुनकर इन्होंने 
रस्त्रान्नका परित्याग कर दिया और समाधिश्थ होकर ये 
भगवानका ध्यान करने छगे | इनके ग्राणत्याग करनेपर 
इनके ज्योतिमय खरूपका ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश- 
मण्डल तेजराशिसे परिप्रण हो गया । इसी अवस्थामें 
घृष्टटुम्नने तीखी तल्बारसे इनका सिर काट डाला | 
यहाँ दुर्पोघनने इन्हें “आप”? कहकर सबसे पहले 
उन्हें: इसील्यि गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो 
जायें और मेरे पक्षमें अधिक उत्साहसे युद्ध करें | 
शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके लिये भी सर्वप्रथम 
“आप? कहकर इन्हें गिनाना युक्तिसज्गत ही है । 
क््र-भीष्म कोन थे १ 


# पहला अध्याय % 


(>#प पज करी निक, करी। नि. जी कभी कान 7 कुकर. थे >जल." विककनग 







उत्तर-भीष्म राजा शान्तनुके पुत्र थे | भागीरथी 
गज्ञाजीसे इनका जन्म हुआ था । ये “दो? नामक नवम 
बसुके अवतार थे (महा ०शान्ति ० ५० | २६)। इनका पहला 
नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवतीके साथ अपने पिताका 
विवाह करवानेके लिये सत्यवतीके पालछ्नकर्ता पिताके 
आज्ञानुसार, पूर्ण युवावस्थामें ही खय॑ जीवनभर कभी 
विवाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्यागकी भीषण 
प्रतिज्ञा कर ली थी; इसी भीषण ग्रतिज्ञाके कारण 
इनका नाम भीष्म पड़ गया | पिताके खुखके लिये 
इन्‍्हने प्रायः मनुष्यमात्रके परम छोभनीय खत्री-घुख और 
राज्य-सुखका सवेथा त्याग कर दिया । इससे परम 
प्रसन्न होकर इनके पिता शानन्‍्तनुने इन्हें यह बरदान 
दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना पृत्यु भी तुम्हें नहीं 
मार सकेगी | ये बालब्रह्मचारी, अत्यन्त तेजखी, श्र 
ओर शाञ््र दोनोंके पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान्‌ 
ज्ञानी ओर महान वीर तथा इढ़निश्चयी महापुरुष थे। 
इनमें शौय, वीय, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, 
दम, सत्य, अहिंसा, सन्‍्तोष, शान्ति, बठ, तेज, न्याय- 
प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, 
साहस, ब्रह्मचरय, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ-पितृ-भक्ति 
और गुरुसेवन आदि प्रायः सभी सदृगुण पृर्णरूपसे 
बिकसित थे | भगबानकी भक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था | ये भगवान श्रीकृष्णके खरूप और तत्त्व- 
को भलीभाँति जाननेवाले ओर उनके एकनिष्ठ, प्रणे 
श्रद्धासम्पन्न और परम प्रेमी मक्त थे। महाभारत-युद्धमें 
इनकी समानता करनेवाल्य दूसरा कोई भी वीर नहीं था । 
इन्होंने दुर्योधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पाँचों पाण्डों 
को तो कभी नहीं मारूगा, परंतु प्रतिदिन दस इजार 
योद्धारओंको मारता रहूँगा ( महा ० उद्योग ० १५६ ॥ २१)। 
इन्होंने कौरवपक्षमें प्रधान सेनापतिके पदपर रहकर दस 
दिनोंतक घोर युद्ध किया | तदनन्तर शरहाय्यापर पढ़े- 
पढ़े सबको महान्‌ ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण 
आ जानेके बाद स्केच्छासे देहत्याग किया | 

प्रश्ष-कर्ण कौन थे ! 

उत्तर-कर्ण कुन्तीके पुत्र थे, सूयदेवके प्रभावसे 


३८ 
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कुन्तीकी कुमारी-अवस्थ।में ही इनका जन्म हो गया था। 
कुन्तौने इन्हें पेटीमें रखकर नदीमें डाल दिया था, परन्तु 
भाग्यवश इनकी मृत्यु नह्टीं हुई ओर बहते-बहते वह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी | अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने 
घर ले गया और ढसकी पत्नी राधाने इनका पाछन-पोषण 
क्या और ये उनन्‍्हींके पुत्र माने जाने छगे | कवच 
ओर कुण्डलरूपी धघनके साथ ही इनका जन्म हुआ था, 
इससे अधिरथने इनका नाम 'वसुषेण” रक्‍्खा था। इन्होंने 
द्रोणाचायें और परश्चुरामजीसे शज्रास्त्रविधा सीखी थी, ये 
शात्ष ओर शज्न दोनोंके ही बड़े पण्डित और अनुभवी 
थे। शल्नविद्या और युद्धकल्में ये भज्जुनके समान थे | 
दुर्योधनने इन्हें अज्भदेशका राजा बना दिया था| दुर्योधन- 
के साथ इनकी ग्रगाढ़ मेत्री थी भौर ये तन-मनसे सदा 
उनके छितचिन्तनमें छगे रहते थे | यहाँतक कि माता 
कुन्ती और भगवान्‌ श्रीकृष्णके समझानेपर भी इन्होंने 
दुर्पोधनकी छोड़कर पाण्डव-पक्षमें आना खीकार नहीं 
किया | इनकी दानशीब्ता अद्वितीय थी, ये सदा सुयेदेवकी 
उपासना किया करते थे | उस समय इनसे कोई कुछ भी 
माँगता, ये सहृष दे देते थे। एक दिन देवराज इन्द्रने 
अजुनके द्वितार्थ ब्राह्मणका वेश घरकर इनके शरीरके साथ 
लगे हुए नैसगिक कवच-कुण्डबोंको माँग लिया । इन्होंने 
बड़ी ही प्रसन्नताके साथ उसी क्षण कबच-कुण्डल उतार 
दिये। उसके बदलेमें इन्द्रने इन्हें एक वीरघातिनी अमोघ 
शक्ति प्रदान की थी, कण्णने युद्धके समय उसीके द्वारा 
भीमसेनके वीर पुत्र घटोत्कचका वध किया था। द्रोणा बार्य- 
के बाद महाभारत-युद्धमें दो दिनोतक प्रधान सेनापति 
रहकर ये अजुनके इ्वाथसे मारे गये थे | 

प्रशन--कृपाचाय कौन थे ! 

उत्त-ये गौतमवंशीय महर्षि शरद्वानके पुत्र हैं । 
ये धनुर्वियाके बड़े पारदर्शा ओर अनुभवी हैं | इनकी 
बहिनका नाम कृपी था । महाराज झान्‍्तनुने कृपा 
करके इन्हें पाठा था, इसीसे इनका नाम कृप ओर 
इनकी बहिनका नाम कृपी हुआ । ये वेद-शाखके 
ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सदुर्णोसे सम्पन्न सदाचारी पुरुष 
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हैं | द्ोणाचायसे प्रबे कौरब-पाण्डबोंको और यादवादिको 
धनुवंदकी शिक्षा दिवा करते थे | समस्त कोरवबंशके 
नाश हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होंने परीक्षितको 
अखविद्या सिखलायी | ये बड़े ही बीर और विपक्षियोपर 
विजय ग्राप्त करनेमें निषुण हैं । इसीलिये इनके नामके 
साथ 'समितिश्नयः” विशेषण छगाया गया है | 

प्रक्न-अश्वत्थामा कौन थे ? 

उत्तर-अश्वत्थामा आचाय द्रोणके पुत्र हैं । ये 
श्नाख्रविद्यामें अत्यन्त निपुण, युद्धकलामें प्रवीण, बड़े 
ही शूरवीर मद्दारथी हैं । इन्होंने भी अपने पिता 
द्रोणाचार्यसे ही युद्ध-विद्या सीखी थी । 

ग्रश्न-विकण कौन थे १ 

उत्तर-धृतराष्ट्रके दुर्योवनादि सौ पुत्रोंमेंसे ही एकका 
नाम विकर्ण था । ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी 
थे । कौरवोंकी राजसभामें अत्याचारपीडिता द्रौपदीने 
जिम समय सब लछोगोंसे पूछा कि "मैं हारी गयी 
या नहींग, उस समय विदुरकों छोड़कर शेष सभी 
सभासदू चुप हो रहे । एक विकर्ण ही ऐसे थे, 
जिन्होंने सभार्मे खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषामें न्याय 
और घमके अनुकूछ स्पष्ट कद्दा था कि (्वौपदीके प्रश्नकरा 
उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। में तो समझता 
हूँ कि द्रोपदी हमलोगेकि द्वारा जीती नहीं गयी है | 
( महा ० सभा० ६७ | १८--२७८ ) 

ग्रश्न-प्तोमदत्ति कौन थे ! 

उत्त-सोमदत्तके पुत्र मूरिश्रवाकों 'सोमदत्ति? कहा 
करते थे। ये शान्तनुके बड़े भाई बाह्नीकके पौत्र थे | 
ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्धकछामें कुशठ और शरीर 
महारथी थे । इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ 
किये थे । ये महाभारत-थुद्धमें सात्यकिके दाथसे मारे गये । 

प्रश्न-“तथा? और “एवं?-इन दोनों अव्यय-पदोंके 
प्रयोगका क्‍या अमिप्राय है ! द 

उत्तर-इन दोनों अव्पयोंका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकण॑ और 
मरिश्रवा भी कृपाचायके समान ही संग्रामविजयी थे | 
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अन्ये च बहवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः । 


नानाशखप्रहरणाः 


सव 


युडविशारदा; ॥ ९ ॥ 


ओर भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले बहुत-से शूरबीर अनेक प्रकारके शख्राल्रोंसे 


सुसज्जित ओर सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं ॥ ९५ ॥ 

प्रश्न-इस श्लोकका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे पूवे शब््य, बाह्लीक, भगदत्त, कृतवर्मा 
ओर जयद्रथादि महारथियोंके नाम नहीं छिये गये हैं, 
इस झछोकरमें उन सबकी ओर सझ्छेत करके दुर्योधन 
इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्षके जिन- 
जिन शखीरोंके नाम मैंने बतछाये हैं, उनके अतिरिक्त 
ओर भी बहुत-से योद्धा हैं, जो तलवार, गदा, 


त्रिशछ आदि हाथमें रकखे जानेवाले शब्बोंसे और बाण, 

तोमर, शक्ति आदि छोड़े जानेवाले अबद्लोंसे मव्णोभाँति 

सुप्तजित हैं तथा युद्धकलामें बड़े कुशल मह्दारथी हैं | एवं ये 

सभी ऐसे हैं जो मेरे लिये अपने प्राण न्‍्योछावर करनेको 
तेयार हैं | इससे आप यह निश्चय समझिये कि ये मरते 

दमतक मेरी विजयके लिये डटकर युद्ध करेंगे। 


सम्बन्ध--अपने महारथी योद्धाओंकी प्रशंसा करके अब दुर्योषन दोनों सेनाओंकी तुलना करते हुए अपनी 
सेनाको पाण्डब-सेनाकी अपेक्षा अधिक झक्तिग्ञालिनी और उत्तम बतलाते हैं--- 


अपयोप्त॑ तदस्माक॑ बे भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


पयोप्त॑ त्विदमेतेषां 


ब्॑ भीमाभिरक्षितम ॥ १० ॥ 


भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन 


लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १० ॥ 
प्रश्न-दुर्योधनने अपनी सेनाको भीषपितामहके द्वारा 


रक्षित और अपर्यात्त बतठाकर कया भाव दिखलाया है ( 

उत्तर-इससे दुर्योधनने हेतुसद्बित अपनी सेनाका 
महत्त सिद्ध किया है। उनका कहना दै कि हमारी 
सेना उपर्युक्त बहुत-से महारथियोंसे परिपृर्ण है और 
परशुर।म-सरीखे युद्धवीरको भी छका देनेबाले, भूमण्डल- 
के अद्वितीय वीर भीष्मपितामहके द्वारा संरक्षित है। 
तथा संख्यामें भी पाण्डब-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
अधिक है । ऐसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसीके 
लिये सम्भव नहीं है, वह सत्र प्रकारसे अपर्याप्त -- 
आवश्यकतासे कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएब स्वेथा 
अजेय है । महाभारत, उद्योगपर्बके पचपनव अध्यायमें 
जहाँ दुर्याधनने धृतराष्ट्रके छामने अपनी सेनाका वर्णन 


किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियोंके नाम लेकर 


. और भीषकद्वारा संरक्षित बताकर उसका महृत्त् प्रकट 
किया दे और स्पष्ट शब्दर्ते कहा है-- 





गुणहीनं परेषाश्व बहु पश्यामि भारत | 
गुणोदय॑ बहुगुणमात्मनश्वच॒ विशाम्पते ॥ 
( महा ० उद्योग० ५५ | ६७ ) 
'हे भरतवंशी राजन ! मैं विपक्षियोंकी सेनाको अधि- 
कांशमें गुणद्दीन देखता हूँ ओर अपनी सेनाको बहुत गुणों- 
सेयुक्त और परिणाममें गुणोंका उदय करनेवाली मानता हूँ।' 
इसलिये मेरी द्वारका कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार 
भीष्मपवमें भी जहाँ दुर्योधनने द्रोणाचायके सामने फिरसे 
अपनी सेनाका वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीताके इोक 
को ज्यों-का-त्यों दोहराया है ( महा० भीष्म ० ५१ ।६)। 
ओर उसके पहले इलोकमें तो यहाँतक कहा है--- 
एकेकश: समर्था हि यूय॑ सर्वे महारथाः | 
पाण्डुपुत्रान्‌ रणे हन्तुंससेन्यान किमु संहृताः॥ 
.. (भीष्म० ५१५) 
. आप सब महारथी ऐसे हैं, जो रणमें अकेले ह्वी पाण्डवों- 
को सेनासमेत मार डालनेमें समथे हैं; फिर सब मिलकर 
उनका संद्वार कर दें, इसमें तो कहना द्वी कया दै ! 


४७ # गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








अतरव यहाँ “अपर्याप्त! शब्दसे दुर्योधनने अपनी है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेनाके संरक्षक 
सेनाका महत्त्व ही प्रकट कया है । और उपर्युक्त भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम है, जो 
स्थलॉर्म यह इलोक अपने पक्षके. योद्धाओंकी शरीरसे बड़ा बलवान होनेपर भी भीष्मकी तो तुलनामें 
उत्साहित करनेके लिये ही कहा गया है; ऐसा ही ही नहीं रक्खा जा सकता। कहाँ रणकला-कुशल, 


होना उचित और प्रासंगिक भी है । शत्र-शाल्ननिपुण, परम बुद्धिमान्‌ भीष्मपितामह और 
प्रश्न-पाण्डबसेनाको भीमके द्वारा रक्षित ओर पर्याप्त कहाँ पलुर्विधामें अकुशलछ, मोटी बुद्धिका मीम ! इसलिये 
बतलाकर क्या भाव दिखलाया है £ उसकी सेना पर्यात---सीमित शक्तिवाली है, उसपर हम 


उत्तर-इससे दुर्योधनने उसकी न्यूनता सिद्ध की छोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं । 
सम्बन्ध--इस ग्रकार भीष्मद्वारा संरक्षित अपनी सेनाकों अजेय बतलाकर, अब दुर्योधन सब ओरसे 
भीष्मकी रक्षा करनेके लिये द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियोंसे अनुरोध करते हैं--- 


अयनेषु च सर्वधु. यथाभागमबस्थिताः 


भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबे एवं हि॥ ११॥ 


इसलिये सब मो्चोंपर अपनो-अपनी जगद्द स्थित रहते हुए आप छोग सभी निःसन्देह भीष्म- 
पितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करे ॥ ११ ॥ 


प्रशन-इस रलोकका क्‍या तातये है ! भयकी सम्मावनासे दुर्योधन अपने पक्षके सभी प्रमुख 
उत्तर-पितामह भीष्म अपनी रक्षा करनेमें सवेधा महारथियोंसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस 
समय हैं, यद्द बात दुर्योधन भी जानते थे | परन्तु सीष्म- व्यूहुद्वार-मोचेंपर नियुक्त हैं, सभी अपने-अपने स्थानपर 
जीने पहले ही यद्द कह दिया था कि “द्ुपदपुत्र हृढ़ताके साथ डे रहें और पूरी सावधानी रकखें जिससे 
शिखण्डी पहले जी है मे पीछेसे पुरुष हुआ है; ख्लीरूपमें किसी भी व्यूहद्वारसे शिखण्डी अपनी सेनामें प्रविष् 
जन्म होनेके कारण में उसे अब भी त्री ही मानता हो हे व जा हि 
क्‍ं -.. होकर भीष्मपितामहके पास न पहुँच जाय | सामने 
हूँ । ज्री-जातिपर वीर पुरुष शल्लप्रह्मर नहीं करते, है क्‍ 
इसलिये वह सामने आ जायगा तो मैं उसपर शब्रप्रद्दार “दी! उसी समय, शिखण्डीकों मार भगनेंके डिये 
नहीं करूँगा ।! इसीडिये सारी सेनाके एकत्र द्वो जानेपर रे सभी मद्दारथी प्रस्तुत रहें | यदि आप छोग 
दुर्योधनने पहले भी सब योद्धाओंसद्वित दुःशासनको शिखण्डीसे भीष्मको बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकारका 
सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह बात समझायी भय नहीं है । अन्यान्य महारथियोंकों पराजित करना 

थी ( मद्गा० मीष्म० १५। १४-२० )। यहाँ भी उसी तो भीष्मजीके छिये बड़ी आसान बात है । 
सम्बन्ध---हुयों धनके द्वारा अपने पक्षके महारथियोंकी विशेषरूपसे पितामह भीष्मकी ऋ्ांसा किये जानेका 

वर्णन सुनाकर अब सजय उसके बादक्ी घटनाओंका वर्णन करते हैं--- 


तस्यथ संजनयन्‌ हष कुरुवृछडः पितामहः । 


सिंहनादं विनद्योच्चे! शहूं दध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
कोरवोम बुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस डु्योधनके हृद्यमें दर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च खर- 
से सिहकी दद्ाड़के समान गरजकर शह्मु बजाया ॥ १२ ॥ 
प्रश्न-इस इलोकका कया भाव है ! सबसे बढ़े थे, कौरवों और पाण्डवोंसे इनका एक-सा 
उत्तर-भीष्मपितामह कुरुकुछमें बाह्लीकको छोड़कर सम्बन्ध था और पितामह्कके नाते ये दोनोंके द्वी पूज्य 


ब्लाक, 


कै पहला अध्याय # 


४१. 








थे; इसीलिये सल्नयने इनको कौरवोंमें वृद्ध और पितामह 
कहा है | अवस्थामें बहुत बृद्ध होनेपर भी तेज, 
बल, पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर 
युवकोंसे भी बढ़कर थे; इसीसे इन्हें 'प्रतापवान्‌? बतलाया 
है | ऐसे पितामह भीष्मने जब द्रोणाचार्यके पास खड़े 
हुए दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित और 
चिन्तित देखा; साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी 
हुँ) 
ततः दह्लाश्च॒ भेयेश्र 
सहसवाभ्यहन्यन्त स 


चिन्ताको दबाकर योद्धाओंका उत्साह बढ़ानेके लिये 
अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचाय आदि 
सब महारथियोंको मेरी रक्षा करनेके लिये अनुरोध कर 
रहे हैं; तब फ्तिामहने अपना प्रभाव दिखलकर उन्हें 
प्रसन करने और प्रधान सेनापतिकी द्वैसियतसे समस्त 
सेनामें युद्धारम्भकी घोषणा करनेके लिये सिंहके समान 
दहाड़ मारकर बड़े जोरसे शड्ढ बजाया | 
पणवानकगोमुखाः । 


शब्दस्तुमुठोएभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


इसके पश्चात्‌ शक और नगारे तथा ढोल, म्दज्ष ओर नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे । 


उनका वह शब्द बड़ा भयड्भर हुआ ॥ १३॥ 
प्रभ-इस इलोकका क्‍या भाव है १ 
उत्तर-मीष्मपितामहने जब सिंहदकी तरह गरजकर 

और राहु बजाकर युद्धारम्भमकी धोषणा कर दी, तब सब 

थओर उत्साद्ट फेल गया और समस्त सेनामें सब ओरसे 


विभिन्न सेनानायकोंके शह्ठः और भाति-भाँतिके युद्धके 
बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजनेसे 
इतना भयानक शब्द छुआ कि सारा आकाश उस 
ऱब्दसे गूँज उठा | 


सम्बन्ध-घुतराष्ट्रने पूछा था कि युद्धके लिये एकत्र होनेके बाद भेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया, इसके 
उत्तर्में सजयने अबतक घृतराष्ट्रके पक्षगालोंकी बात सुनायी; अब पाण्डवोंने क्या किया, उसे पाँच श्लोकोंमें बतलाते हैं-- 


ततः 


खेतेहयेयुक्ते महति स्वन्दने खितो । 


पल क्‍ 
माधवः पाण्डवरचेंव दिव्यों शझो प्रदष्मतुः ॥ १४७ ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंले युक्त उत्तम रथम बेठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने भी 


अलोकिक शह्लु बजाये ॥ १४ ॥ 
प्रभ-ह_स इलोकका क्या भाव है १ 


उत्तर-अजुनका रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था | 
वह्द सोनेसे मढ़ा हुआ बड़ा ही ते नोमय, अत्यन्त प्रकाशयुक्त, 
खूब मजबूत, बहुत बड़ा ओर परम सुन्दर था। उसपर 
अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं, पताकाओंमें छुँघरू लगे 
थे। बढ़े ही द और विशाल पहिये थे। ऊँची ध्वजा 
बिजली-सी चमक रही थीं, उसमें चन्द्रमा ओर तारोंके चिह् 
थे; ओर उसपर श्रीहनुमान॒जी विराजमान थे | ध्वजाके 
सम्बन्धमें सन्नयने दुर्योधनकों बतछाया था कि “वह तिरछे 
ओर ऊपर सब ओर एक योजनतक फहराया करती है | 
जैसे आकाशमें इन्द्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगोंका 
दीखता है, वेसे द्वी उस ध्वजामें रंग दीख पड़ते हैं । 


गी० त० वि० ६-- 


इतनी विशाल और फैली हुई ह्ोनेपर भी न तो उसमें बोझ 
है और न वह कहीं रुकती या अठकती ही है । बृक्षेकि 
झुंडोमें वह निर्ब्राध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं 
पाते |? चार बड़े घुन्दर, खुसज्ित, सुशिक्षित, बलवान्‌ 
और तेजीसे चलनेवाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथमें जुते 
ए थे। ये चित्ररथ गन्धर्वके दिये हुए सौ दिव्य घोड़ों: 
से थे | इनमेंसे कितने मी क्‍यों न मारे जायें, ये संख्यामें 
सो-के-सी बने रहते थे | कम न होते थे | और ये प्रथ्बी, 
खगे आदि संब स्थानोमें जा सकते थे। यही बात रथके लिये 
भी थी ( महा ० उद्योग ० ५६ ) | खाण्डव-वन-दाह्के समय 
अग्निदेवने प्रसन होकर यह रथ अजुनको दिया था ( महा० 
आदि ० २२५) | ऐसे महान्‌ रथपर विराजित भगवान्‌ श्री- 
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कृष्ण और वीरबर अजुनने जब भीष्मपितामहसहित कौरव- 

सेनाके द्वारा बजाये हुए श्डों और अन्यान्य रणवा्ोंकी 

ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारम्भकी धोषणा करनेंके 
पागश्चजन्यं हषीकेशो 


पोण्ड॑ दध्मो महाशहू 


द्वद्त्त 


नी फिकबल लागत कि कज जल क नलरी १५५री0पआर।कर>नम 





लिये अपने-अपने शाह्ठः बजाये । मगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अजुनके ये शइ्ढ साधारण नहीं थे; अत्यन्त विलक्षण, तेजो 
मय और अलौकिक थे । इसीसे इनको दिव्य बवलाया गया है| 
धनझयः | द 
भीमकंमा वृकांदर: ॥ १५ ॥ 


श्रीकृष्ण महाराजने पाश्चजन्यनामक, अजुनने देवदत्तनामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने 


पौण्ड्रनामक महादाह्ु बजाया ॥ १५ ॥ 
प्रश्ष-भगवानके हृषीकेश” नामका क्‍या भाव है ! 
ओर उनको “पाश्चजन्य! शह्ठ किससे मिला था १ 
उत्त-“हषीक! इन्द्रियोंका नाम है, उनके खामीको 
“हषीकेश” कहते हैं# तथा हर्ष, सुख और सुखमय 
ऐश्वयंके निधानको हबीकेश” कहते हैं ।ग भगवान्‌ 
इन्द्रियंकि अधीश्वर भी हैं और हषे, सुख और परमेश्रयके 
निधान भी, इसीलिये उनका एक नाम “षीकेश! है । 
पद्चजननामक शह्डरूपधारी एक दैत्यको मारकर भगवाननें 
उसे शइुरूपसे खीकार किया था । इससे उस शइ्डका 
नाम 'पाग्चजन्यः हो गया ( हखिंश २। ३३। १७ )। 
प्रश्न-अजुबका 'धनझय! नाम क्यों पड़ा और 
उन्हें 'देवदत्त” शा कहाँसे प्राप्त हुआ ? 
उत्तर-राजसूमयज्ञके समय भजुन बहुत-से राजाओंको 
जीतकर अपार घन लाये थे, इस कारण उनका एक नाम 
“धनअञ्ञय! हो गया और “देवदत्तः नामक शह्ढडः इनको 


अनन्तबविजय राजा 
नकुलः सहदेवश् 





कुन्तीपुत्रो 


निवातकब्चादि दत्योंके साथ युद्ध करनेके समय इन्द्रने 
दिया था ( महा ० बन० १७४ | ५)। इस शइका 
ऱब्द इतना भयक्भर होता था कि उसे सुनकर शन्रुओंकी 

सेना दहल जाती थी । 

क्ष-भीमसेनके 'भीमकर्मा? और 'ृकोदरः नाम 
केसे पड़े एवं उनके पोण्ड्नामक शरहइ्को महाशह्ल 
क्यों बतछाया गया १ 

उत्तर-भीमसेन बड़े भारी बलवान्‌ थे, उनके कम ऐसे 
भयानक होते थे कि देखने-सुननेवाले लोगोंके मनोंमें 
अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था; इसडिये ये “भीमकर्मो? 
कहलाने लगे | इनके मोजनका परिमाण बहुत अधिक 
होता था और उसे पचानेकी भी इनमें बड़ी शक्ति थी, 
इसलिये इन्हें वृकोदरः कहते थे | इनका शह्ढू बहुत 
बड़े आकारका था और उससे बड़ा भारी शब्द होता 
था, इसलिये उसे 'महाशच्व” कहां गया है | 


युधिष्ठिरः 


घोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजयनामक और नकुछ तथा सहदेवने सुधोष और मणिपुष्पक- 


नामक शह बजाये ॥ १६॥ 
. प्रश्न-बयुधिष्ठिरकों 'कुन्तीपुत्र' और 'राजा! कहनेका 
क्या अमिग्राय है ? 





7 » दृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान | हपीकेशस्ततो विष्णों ख्यातो देवेषु केशव || ( हरिबंश २७९ । ४६) 


उत्तर-महाराज पाण्डके पाँच पुत्रोंमें युधिष्ठिर, 
भीम और अर्जुन तो कुन्तीसे उत्पन्न हुए थे ओर 


विषणो | हृषीक इन्द्रियोंको कहते हैं| आप उनके ईश ( खामी ) हैं, अतः केशव | आप देवताओमें “हषीकेश? 


नामसे विख्यात हैं | 


' हर्षात्‌ सुखात सुखेश्चर्यात्‌ हृषी केशत्वमइनुते | ( महा० उद्योग० ७० | ९ ) दा जी आर 
हर्ष ( दघी ५» सुख ( क ) सुखमय ऐश्वय ( ईश ) के कारण श्रीकृष्ण दृषीकेश पदवीको प्रात्त हुए. हैं। 


*# पहला अध्याय # 
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नकुल तथा सहृदेव माद्रीसे | इस इ्छोकमें नकुछ 
ओर सहदेवके भी नाम आये हैं; युधिष्टिः और 
नकुल-सहदेवकी माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, इसी बातको 
जनानेके लिये युधिष्रिरको “कुन्तीपुत्र'! कहा गया है | 
तथा इस सभय राज्यश्रष्ट होनेपर भी युविश्रिने 





७३ 
पहले राजसूययज्ञ्में सब राजाओंपर विजय प्राप्त करके 
चक्रवर्ती साम्राज्ययी स्थापना की थी, सन्नयको 
विश्वास हैं कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे 
ओर इस समय भी उनके शरीरमें समस्त राजचिह् 
बतमान हैं; इसलिये उनको 'शाज/ कहा गया है । 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुम्नो.. विराट. सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
हुपदोी. द्वोपदेयाश्थ सर्वशः . प्रथिबीपते | 
सोभद्रश्च॒ महाबाहुः शह्वान्दध्छः प्रथकपृथक्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रेष्ठ धजुषवाले काशिराज और महारथी 


शिखण्डी एवं घृश्युम्न तथा राजा विराट और 


अजेय सात्यकि) राजा द्वुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी भ्ुजावाले खुभद्वापुत्र अभिमन्यु--इन 
सभीने, दे राजन ! सब ओरसे अलग-अलग शाहूः बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


प्रश्न-काशिराज, धृश्युम्न, विराट, सात्यकि, द्वपद 
तथा द्वौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्युका तो 
परिचय पहले प्रासड्रिक्त रूपमें मिल चुका हे। शिखण्डी 
कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी 

उत्तर-शिखण्डी और पघृष्टदुम्न दोनों ही राजा 
द्रपदके पुत्र थे । शिखण्डी बड़े थे, घृश्दुम्न छोटे । 
पहले जब राजा द्रुपदके कोई सन्‍्तान नहीं थी, तब 
उन्होंने सन्‍्तानके लिये आश्युतोष भावान्‌ शब्डरकी 
उपासना की थी। भगवान्‌ शिवजीके प्रसन्न होनेपर 
राजाने उनसे सन्‍्तानकी याचना की, तब शिवजीने 
कहा---0ुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी 0 राजा ह्ुपद 
बोले-- “भगवन्‌ ( में कन्या. नहीं चाहता, मुझे तो 
पुत्र चाहिये |! इसपर शिवजीने कहा--“वह् कन्या 
ही आगे चछकर पुत्ररूपमें परिणत हो जायगी |” इस 
वर्वानके फलखरूप राजी द्रपदके घर कन्या उत्पन्न 
हुई | राजाकों भगवान्‌ शिवके बचनोंपर पूरा विश्वास था, 
इसलिये उन्होंने उसे पुत्रके रूपमें प्रसिद्ध किया । 
रानीने भी कनन्‍्याको सबसे छिपाकर असली बात 
किप्तीपर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्याका नाम भी 
दोका-सा 'शिखण्डी? रक्खा और उसे राजकुमारोंकी-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपृवषक विद्याध्ययन 


कराया | समयपर दशाणंदेशके राजा हिरण्यवर्माकी 
कन्यासे उसका विवाह भी हो गया । हिरण्यवर्माकी 
कन्या जब समुरालमें आयी तब उसे पता चल्ण कि 
शिखण्डी पुरुष नहीं है, त्री है; तब वह बहुत दुःखित 
हुई ओर उसने सारा हाल अपनी दासियोंद्वारा अपने पिता 
राजा हिरण्यवर्माोकों कहबला भेजा । राजा हिरण्यवर्माको 
द्रुपदपर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रपदपर 
आक्रमण करके उन्हें मारनेका निश्चय कर लिया । इस 
संवादको पाकर राजा द्वुपद युद्धसे बचनेके छिये 
देवाराधन करने लगे । इधर पुरुषवेषधारी उस कन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी भयानक विपत्ति आयी देखकर 
बड़ा दुःख हुआ ओर वह्द प्राण-त्यागका निश्चय करके 
चुपचाप घरसे निकल गयी । वनमें उसकी स्थृणाकर्ण- 
नामक एक ऐश्वयंबान्‌ यक्षसे भेंट हुई | यक्षने दया 
करके कुछ दिनोंके लिये उसे अपना: पुरुष त्व देकर 
खीसे पुरुष हो गया और अपने परपर आकर 
माता-पिताको आश्वासन दिया और श्रशुर हिरण्थवर्माको 
अपने पुरुषत्वकी परीक्षा देकर उन्हें शान्त कर दिया । 
पीछेसे कुबेरके शापसे स्थूणाकण जीवनभर ख्री रह 
गये, इससे शिखण्डीको पुरुषत्व छौटाना नह्दीं पड़ा और _ 
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वे पुरुष बने रहे । भीष्मपितामहको यह इतिहास 
माद्म था, इसीसे वे उनपर शज््-प्रहार नहीं करते थे | 
ये शिखण्डी भी बड़े शरवीर, महारथी योद्ध। थे । इन्हींको 
आगे करके अजुनने पितामह भीष्मकों मात था । 

प्रश्न-इन सभीने अलग-अछ्ग शहु बडाये, इस 
कथनमें भी कोई खास बात है १ 





# गीता-तत्त्वविचेचनी टीका # 








उत्त-'सबंश शब्दके द्वारा सलब्लय यह दिखाते 
हैं कि श्रीकृष्ण, पाँचों पाण्डथ और काशिराज आदि 
प्रधान योद्धाओंके---जिनके नाम लिये गये हैं--- 
अतिरिक्त पाण्डबसेनामें जितने भी रथी, महारथी और 
अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने शाह्ढ बजाये | 
यही खास बात है | 


सम्बन्ध--भयवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनऊ पश्चात्‌ पाण्डवसेनाके अन्यान्य शझूरवीरोंद्वारा सब ओर शह्ज 
बजाये जानेकी बात कहकर अब उस शब्ड्वनिका क्‍्य परिणाम हुआ १ उसे सज्ञय बतलाते हैं--- 


स॒ घोषो घातेराष्ट्राणा 
नभश्र॒ प्रथिबवीं. चेब 


हृदयानि 
तमुलो 


व्यदारयत्‌ । 
व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 


ओर उस भयानक शब्दने आकाश ओर पृथ्वीकों भी गँँजाते हुए धार्तराष्ट्रीके यानी आपके 


पक्षवार्लके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 
प्रश्न-इस इलोकका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-पाण्डबसेनामें जब समस्त वीरोंके शह्ठः एक ही 
साथ बजे, तब उनकी ध्वनि इतनी विश्ञाल, गद्दरी, ऊँची 
ओर भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा प्रथ्वी उससे 
व्याप्त हो गयी | इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनिके 


पंछनेसे सबंत्र उसकी श्रतिध्वनि उत्पन्न हो गयी, जिससे 
पुध्यी और आकाश गूँजने छगे । उस ध्वनिको सुनते ही 
दु' वनादि घृतराष्ट्रप्नोंके और उनके पक्षवाले अन्य 
योद्ध, नोंके हृदयोंमें महान्‌ मय उत्पन्न हो गया,उनके कलेजे 
इस प्र॥र पीडित हो गये मानो उनको चीरडाछा गया हो। 


सम्बन्ध--माण्डवोंकी झह्ुखवनिसे कोरव-वीरोंके व्यथित होनेका वर्णन करके, अब चार रलोकोंगें भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णक्रे ग्रति कहे हुए अजुनके उत्साहपूर्ण क्‍चनोंका वर्णन किया जाता है-- 


अथ व्यवस्थितान्दष्टा. घातेराष्ट्राना. कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शख्रसम्पाता घनुरुयम्य पाण्डबः ॥ २० ॥ 
हषीकेशं॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुन उबाच 
सेनयोरुभयोम॑ंध्ये.. रथ स्थापय.. मेपज़्य्युव॥ २१ ॥ 


है राजन ! इसके बाद कपिध्वज अजुनने मोचों बाँधकर डटे हुए घृतराव्ट्सम्बन्धियोंको देखकर, 


उस शखसत्र चलनेकी तेयारीके समय धज्ञष उठाकर हृषीकेश श्रीकृष्ण महाराजज 


वचन कहा--द्ठे 


अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 


प्रशन-अजुनको कपिध्वज क्यों कहा गया १ 


और युद्धमें समय-समयपर बड़े जोरसे गरजा करते 


उत्त-महावीर हनुमानजी भीमसेनकी वचन दे थे (महा० भीष्म० ५२ । १८)। य< बात ध्वतराष्ट्रको बाद 





नके रथकी विशाल 





चुके थे (महा० वन० १०१ | १७-१८ ), इसलिये वे दिल्‍लानेके लिये सलञ्लयने अजुनके छिये “कपिष्वजः 
ध्वजापर विराजित रद्दते थे विशेषणका प्रयोग किया है ।. 


# पहला अध्याय # 









प्रश्ष-अजुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए ध्रृतराष्ट्र- 
सम्बन्धियोंकी देखकर शत्र चलनेकी तेंयारीके समय 
धनुष उठा लिया, इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये ! 

उत्तर-अजुनने जब यह्द देखा कि दुर्योधन आदि 
सब भाई कोरव-पक्षके समस्त योद्धाओंसहित युद्धके लिये 
सज-धजकर खड़े हैं ओर शत्नप्रह्मरके लिये बिल्कुल 
तेयार हैं, तब अर्जुनके मनमें मी वीर-रस जग उठा तथा 
इन्होंने भी तुरंत अपना गाण्डीव घनुष उठा लिया | 

प्रक्न-सझ्लयने यहाँ भगव,नको पुनः हृषीकेश 
क्यों कहा ! 

उत्तर-भगवानको हृषीकेश कहकर सझ्जय महाराज 
पृतराष्ट्रको यह सचित कर रहे हैं कि इब्द्रियोंके खामी 
साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अजुनके रथपर सारथीका 


यावदेतानिरीक्षे5ह 


५ 
केमया सह 


योड व्यमस्मिन्‌ 
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काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप छोग विजयकी 
आशा करते हैं--यह कितना बड़ा अज्ञान है ! 

ग्रक्ष-अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
करनेके लिये अनुरोध करते समय अजुनने मगवान्‌ 
श्रीकृष्णती “अच्युत' नामसे सम्बोधन किया, इसका 
क्या हेतु है ! 

उत्त-जिसका किसी समय भी पराभत या पतन 
न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्त्वसे सबंथा 
तथा सबंदा अस्खछित २ह्े-उसे “अच्युत” कहते हैं। अजुन 
इस नामसे सम्बोधित करके भगवानकी महत्ताके और 
उनके स्वरूपके सम्बन्धर्मं अपने ज्ञानको प्रकट करते 
हैं | वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो कया 
हुआ, वस्तुतः आप सदा-स्वदा साक्षाव्‌ परमेश्वर ही हैं । 


योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 





५८ और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमे डटे हुए युद्धेव अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंकों भली प्रकार 
देख लू कि इस युद्धरूप व्यापारमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये ॥२२॥ 


ग्रक्ष-इस सलोकका स्पष्टीकरण कीजिये | 


जितने समयमें में युद्धके लिये सज-चजकर खड़े हुए 


उत्तर-अर्जुन भगवान्‌ श्रीक्ृण्णसे कह्द रहे हैं कि आप समस्त योद्धाओंको मलीभाँति देख सकूँ । ऐसा करके मैं यह 
मेरे रथकों दोनों सेनाओंके बीचमें ले जाकर ऐसे उपयुक्त जानना चाइता हूँ कि इस रणोद्यममें--युद्धके विकट 


स्थानपर और इतने समयतक खड़ा रखिये, जहाँसे और 
योत्स्यमानानवेक्षेफ _य॑ 
धातेराष्ट्रस्य 


दुबब॑डेयुद्े 


प्रस॒ज्नमें स्वयं मुझको किन-क्षिन वीरोंके साथ लड़ना होगा । 
एतेपबत्र समागताः । 
प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 


दुबुद्धि दुयोधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो-जो ये राजाछोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध 


करनेवालोंको में देखूँगा ॥ २३ ॥ 

प्रश्न-दुर्योधनको अजुनने दुबुद्धि क्‍यों बतल्यया ? 

उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वषे पूरे होने- 
पर पाण्डबोंको उनका राज्य छोटा देनेकी बात निश्चित 
हो चुकी थी और तबतक वहन कौरवोंके हाथमें घरोहरके 
रूपमें था, परन्तु उसे अन्यायपृवक हड़प जानेकी नीयतसे 
दुर्योधन इससे सर्वथा इन्कार कर गये । दुर्योधनने 
पाण्डवोंके साथ अबतक और तो अनेकों अन्याय 
तथा अत्याचार किये ही थे, परन्तु इस बार उनका 


यह अन्याय तो असक्य ही हो गया। दुर्योधनको इसी 
पापबुद्धिका स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुबुंद्धि बतला 
रहे हें। 

प्रश्न-दुर्याधन का युद्धमें हवित चाहनेवाले जो ये राजा 
इत्त सेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवाछोंको मैं 
देखूंगा, अजुनके इस कथनका क्‍या अमिप्राय है? 

उत्तर-अजुनका इसमें यह भाव प्रतीत होता है 
कि पापबुद्धि दुर्योधनका अन्याय और अत्याचार सारे 
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जगतमें प्रत्यक्ष प्रकट है, तों भी उसका द्वित करनेकी 
इच्छासे उसकी सहायता करनेके लिये ये राजालोग यहाँ 
इकट्ठे हुए हैं; इससे माछ्म होता है कि इनकी भी बुद्धि 
दुर्योधनकी बुद्धिके समान ही दुष्ट हो गयी है | तमी तो ये 
सब अन्यायका खुला समन करनेके लिये आकर जुटे हैं 
और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं | तथा 


'झापकड भाइमपोपरअममकका+क तक बएड का ०० कछाकपाद3९735९ पुर शक ताक 
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१ गीता-ततक््वविवेचनी टीका #: 








इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवमें उसका अहित 
कर रहे हैं | अपनेको बड़ा बलवान्‌ मानकर और युद्धके 
लिये उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको में जरा 
देखूँ तो सही कि ये कौन-कौन हैं ? ओर फिर युद्धस्थलमें 
भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं ओर इन्हें अन्याय 
तथा अघमका पक्ष लेनेका मजा चखाऊं ! 


सम्बन्ध-अजुनके इस प्रकार कहनेपर भगवानूने क्या किया ? अब दो छोकोंमें सजय उसका वर्णन करते हैं--- 


सजञय उकाच 
एवमसुक्तोी. हषीकेशोी गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः. सर्वेषां. च.. महीक्षिताम । 


हि 
उबाच पाथे पर्यतान्‌ 


समवेतानू. कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सञ्जय बोले--हे ध्तराष्ट्र ! अजुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओं 
के बीचमें भीष्म और द्रोणाचायके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथकों खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पाथ ! युद्धके लिये जुटे हुए इन कोरवॉको देख ॥ २४-२५ ॥ 


ग्रश्न--गुडाकेश” का क्‍या अथे है और सश्नयने 
अर्जुनको यहाँ गुडाकेश क्यों कहा ? 

उत्तर--गुडाका? निद्राकों कहते हैं; जो नींदको 
जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ले, उसे “गुडाकेश! 
कहते हैं | अजुनने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोये 
रह सकते थे | नींद उन्हें सताती नद्वीं थी, आलस्यके वह 
तो वे कभी होते ही न थे | सशन्नय 'गुडाकेश” कहकर यह 
स॒चित कर रहे हैं कि जो अजुन सदा इतने सावधान 
और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सबेगे ? 
.. ग्रश्न-युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख, 
भगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है. कि 
तुमने जो यदह्द क॒ह्दा था कि जबतक मैं सबको देख न 
छू तबतक रथ वहीं खड़ा रखियेगा, उसके अनुसार 
मैंने सबके बीचमें ऐसी जगह रथकों छाकर खड़ा कर 
दिया है जहाँसे तुम सबको भलीमाँति देख सको | रथ 

सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 





ऐसी परम मघुर धारा बह निकली, जो अनन्त कालतब 
अनन्त जीबोंका परम कल्याण करती रहेगी । 
आज्ञा सुनकर अजुनने क्या किया / अब उसे बतलाते 


स्थिरभावसे खड़ा है, अब तुम जितनी देरतक चाहो 
सबको भलीभाति देख लो । 

यहाँ “कुरून्‌ पश्म” अर्थात्‌ 'कौरबोंको देखो! इन 
शब्दोंका प्रयोग करके भमगवानने यह भाव भी दिखलाया 
है कि इस सेनामें जितने लोग हैं, प्रायः सभी तुम्हारे 


वंशके तथा आत्मीय स्वजन ही हैं | उनको तुम अच्छी 
तरह देख लो |? भगवानके इसी सहझ्लतने अजुनके अन्तः- 
करणमें छिपे हुए कुटुम्बस्नेहको प्रकट कर दिया । 


अजुनके मनमें बन्धुस्नेहसे उत्पन्न करुणाजनित कायरता 
प्रकट करनेके लिये ये शब्द मानो बीजरूप हो गये | 
माछम होता है कि अजुनको निमित्त बनाकर लोककल्याण 
करनेके लिये स्वयं भगवानने ही इन शब्दोंके द्वारा उनके 
हृदयमें ऐसी मावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध 
करनेसे इन्कार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्ष 
भगवानके मुखारबिन्दसे त्रिछोकपावन दिव्य गीताम्ृतकी 








*# पहला अच्याय +% 
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तत्रापशयत्स्थितान्‌ू पाथ 





पितुनथ पितामहान्‌ । 


आचार्यान्मातुलान आतुन पुत्रान्‌ पोत्रान सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 


श्शुरान 


छुह्द्श्वव 


सनयारुभयाराप | 


इसके बाद प्रथापुत्र अजुनने उन दोनों ही सेनाओमे स्थित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदादोको, शुरूओं 
को; मामाओंकों, भाइयोंको) पुत्रोंको; पोंच्रोंको तथा मित्रोंकी, सखुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ॥ २६ ॥ 


२७वेंका पू्चाध ॥ 
प्रसन-इस डेढ़ इलोकका स्पष्टीकरण कीजिये | 
उत्तर-भगवान्‌की आज्ञा पाकर अजुनने दोनों ही 
सेनाओेमिं स्थित अपने समस्त खजनोंकों देखा | उनमें 
भूरिश्रत्रा आदि पिताके भाई, पितातुल्य पुरुष थे । भीष्म, 
सोमदत्त और बाह्लीक आदि पितामह-प्रपितामह थे | 
द्रोणाचाय, कृपाचार्य आदि गुरु थे | पुरुजित्‌, कुन्तिमोज 


और शब्य आदि मामा थे| अभिमन्यु, प्रतिविन्ध्य, घटोत्कच, 
लक्ष्मण आदि अपने और मभाइयोंके पुत्र थे। लक्ष्मण 
आदिंके पुत्र थे, जो सम्बन्धमें अजुनके पौत्र लगते थे । 
साथ खेले हुए बहुत-से मित्र और सखा थे | द्ुपद, शैब्य 
आदि ससुर थे। ओर बिना ही किसी हेतुके उसका 
कल्याण चाहनेवाले बहुत-से सुहृदू थे । 


सस्बन्ध--इस प्रकार सबको देखनेके बाद अजुनने क्या किया ? अब उसे बतलाते हैं--- 


तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्‌ बन्धूनवस्ितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कृपया परयाविष्टो 


विषीदन्निद्मब्रवीत्‌ । 


उन उपस्थित सम्पूर्ण बन्धचुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
करते हुए यह वचन बोले ॥ २७वेंका उत्तरार्ध ओर २८वेंका पूचोध ॥ 


अक्ष-उपस्थित सम्प्रणे बन्घुओं?से किनका लक्ष्य है ! 
: उत्त-प्र॒वके डेढ़ इलोकमें अज्जुन अपने “पिता- 
पितामहादि बहुत-से पुरुषोंकी बात कह चुके हैं; उनके 
सिवा. जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं बता आये हैं, ऐसे 
धृष्टेयुम्न, शिखण्डी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि 
बद्नोई और अन्यान्य जो अनेकों प्रकारके सम्बन्धोंसे 
युक्त खजन दोनों ओरकी सेनामें हैं--“उपस्थित 
सम्प्रण बन्चुओं'से सज्ञलय डन सभीका लक्ष्य कराते हैं । 
प्रश्न-अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका 

क्या तात्पय है ! 
उत्तर-अजुनने जब चारों ओर अपने उपयुक्त 
खजन-समुदायको देखा और यह सोचा कि इस युद्ध इन 
सम्बन्ध-बन्पुस्नेहके कारण अजुनकी 

करते हैं--- 








सबका संहार हो जायगा, तब बन्धुस्नेहके कारण 
उनका हृदय काँप उठा और उसमें युद्धके विपरीत एक 
प्रकारकी करुणाजनित कायरताका भाव प्रबल रूपसे 
जागृत हो गया । यही “अत्यन्त करुणा? है जिप्तको 
सझयने “परया कृपया! कहा है और इप्त कायरताके 
आवेशसे अजुन अपने क्षत्रियोचित बीर खभावको भूलकर 
अत्यन्त मोहित हो गये, यह्दी उनका उप्त 'करुणासे 
युक्त हो जाना है |! 

प्रश्न--इृदम! पदसे अजुनके कौन-से वचन समझने 
चाहिये १ द 

उत्तर-(दम? पदका प्रयोग अगले इलोकसे लेकर 
छियाढीसवें श्ठोकतक अभजुनने जो-जो बातें कही हैं, 
उन सभीके छिये किया गया है | 
अर्जुन स्वयं उसका वर्णन 
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* णीता-तत््वविवेचन्ती टीका % 


अजुन उवाच 


८ 
टष्ठेम॑ स्वजन॑ कृष्ण 
सीदन्ति मम गात्राणि 
वेपथुश्च॒ रारीरे. मे 


युयुत्स॑ समुपसितम ॥ २८ ॥ 
मुखं च परिशुष्यति । 
रोमहषेश्च॒ जायते ॥ २९ ॥ 


(्‌ः किक त्ञ्मे 4 
अजुन बोले-दे कृष्ण ! युद्धकष डटे हुए युद्धेके अभिलाषी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे 
अज्ञ शिथिल हुए जा रहे हैं ओर मुख सूखा जा रहद्दा है तथा मेरे शरीरमे कम्प एवं शेमाश् हो रहा 


है ॥ २८वेका उत्तराध और २९ ॥ 
प्रक्ष-अजुनके इस कथनका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-यहाँ अजुनका यह भाव है कि इस महायुद्धका 
महान सयज्भूर परिणाम होगा । ये सारे छोटे और बड़े सगे- 
सम्बन्धी तथा आत्मीय-खजन, जो इस समय मेरी आँखोंके 


गाण्डीव॑  ख्ल॑सते 


हस्तात्त्वक्चेव 


सामने हैं. मोतके मुंहमें चले जायँगे। इस बातको सोचकर 
मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदयमें इतना मयड्ूर 
दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे 
शरीरकी ऐसी दुरवस्था हो रही है | 


परिददह्यते । 


न च राक्तोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ 


हाथसे गाण्डीव धल्लष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रहीं है । तथा मेरा मन अ्रमित-सा हो 
रहा है, इसलिये में खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३० ॥ 


प्रभ-इस इ्लोकका क्या भाव है * 

उत्त--करुणाजनित कायरतासे भअजुनकी बड़ी 
शोचनीय स्थिति हो गयी दै, उसीका वर्णन करते 
हुए वे कह रहे हैं कि 'मेरे सारे अड्र अत्यन्त शिथिल 
हो गये हैं, हाथ ऐसे शक्तिशन्य हो रहे हैं 
कि उनसे गाण्डीव धनुषकों चढ़ाकर बाण चलाना तो 
दूर रहा, में उसको पकड़े भी नहीं रद्द सकता, 
वह हाथसे छूटा जा रहा है । युद्धके भावी परिणामकी 
चिन्ताने मेरे मनमें इतनी जलन पेदा कर दी है कि 
ठसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण 
मानसिक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी बातपर क्षण- 
भर भी स्थि( नहीं हो रहा है | तथा इसके परिणाम- 
खरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने छगा है, ऐसा माद्धम 
होता है कि मैं अभी-अभी म॒र्च्छित होकर गिर पड़ूँगा।! 

प्रश्न-अजुनका गाण्डीव धनुष कैसा था ? और वह 


उसे केसे मिला था ! 

उत्तर-अजुनका गाण्डीव धनुष दिव्य था। उसका 
आकार तालके समान था ( महा० उद्योग० १६१ )। 
गाण्डीवक़ा परिचय देते हुए ब्हन्नलाके रूपमें स्वयं अजुनने 
उत्तरकुमारसे कहा था--- यह अजुनका जगग्मसिद्ध धनुष 
है | यह खणसे मेंढ़ा हुआ, सब शब्रोंमें उत्तम और लाख 
आयुधोंके समान शक्तिमान्‌ है । इसी घनुषसे अजुनने देवता 
और मनुष्पोपर विजय प्राप्त की है । इस विचित्र, रंग-बिरंगे, 
अद्भुत, कोमठ और विशाल धनुषका देवता, दानव और 
गन्धरवोने दीघंकालतक आराधन किया है, इस परम दिव्य 
धनुषको ब्रह्माजीने एक हजार वर्ष, प्रजापतिने पाँच सौ 
तीन वष, इन्द्रने पचासी वर्ष, चन्द्रमाने पाँच सो वर्ष और 
वरुणदेवने सो वर्षतक रक्खा था |! ( महां० विराट० 
४३ ) यह अजुनको खाण्डबवन जलनेके समय अग्नि- 
देवने वरुणसे दिलाया था ( महा० आदि० २२७ ) । 


सम्बन्ध---अपनी विषादयुक्त स्थितिका वर्णन करके अब अर्जुन अपने विकारोंक्रे अनुसार युद्धका अनौचित्य 


पिद्ध करते हैं--- 





निमित्तानि च 


न च्‌ श्रेयो(नुपश्यामि 


# पंडूकी अध्याय # 


पश्यामि विपरीतानि केशब । 





हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


है केशव ! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ । तथा युद्धमें खजन-समुदायको मारकर 


कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 

प्रभ्न-मैं छक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हैँ, 
इसका क्या भाव है ! 

उत्तर-किप्ती भी क्रियाके भावी परिणामकी सूचना 
देनेवाले शकुनादि चिह्ोंको लक्षण कहा जाता है, 
इलोकमें 'निमित्तानि! पद इन्हीं लक्षणोंके छिये आया 
है | अज्जुन छक्षणोंकों विपरीत बतछाकर यह भाव 
दिखला रहे हैं कि असमयमें ग्रहण होना, घरतीका 
कॉप उठना और भआकाशसे नक्षत्रोंका गिरना आदि 
बुरे शकुनोंसे भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा | इसलिये मेरी समझसे युद्ध 
न करना ही श्रेयस्कर है | 


प्रश्न-युद्धम,ं खजन-समुदायकों मारकर कल्याण 
भी नहीं देखता, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-अर्जुनके कथनका भाव यद्द द्वै कि युद्धमें 
अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारनेसे किसी प्रकारका भी हित 
होनेकी सम्माबना नहीं है; क्योंकि प्रथम तो 
आत्मीय खजनोंके मारनेसे चित्तमें पश्चात्तापजनित 
क्षोम होगा, दूसरे उनके अभावमें जीवन दुःखमय हो 
जायगा और तीसरे उनके मारनेसे महान पाप होगा । 
इन दृष्टियोंसे न इस छोकमें हित होगा और न परलोकरमें 
ही | अतएव मेरे विचारसे युद्ध करना किसी प्रकार _ 
भी उचित नहीं है। 


सम्बन्ध-अजुनने यह कहा कि स्वजनोंकों मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है; 


अब फिर वे उसीकी पुष्टि करते हैं--- 


न काजक्लू बिजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 


हे कृष्ण | में न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा छुखोंको ही । हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे 
कया प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी कया लाभ है ॥ ३० ॥ 


प्रश्न-अजुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये | 
. उत्तर-अज्ुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खींचते 
हुए कहते हैं कि हे कृष्ण | इन आत्मीय खजनोंको 
मारनेपर जो विजय, राज्य जोर खुख मिलेंगे, में उन्हें जरा 


भी नहीं चाहता | मुझे तो यही ग्रतीत होता है कि 
इनके मारनेपर हमें इस छोक और परव्छेकमें संताप ही 
होगा, फिर किसलिये युद्ध किया जाय ओर इन्हें मारा 
जाय ? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगोंसे ? मेरी समझ- 
से तो इन्हें मारकर जीनेमें भी कोई छाभ नहीं है । 


सम्बन्ध-अब अजुन स्वजनवधसे मिलनेवाले राज्य-भोगादिको न चाहनेका कारण दिखलातें हैं-- 
येषामर्थे काक्नितं नो राज्य भोगाः खुखानि च। 
त इमेपवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्तवा घनानि च॥३३॥ 

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और खुखादि अभीष्ट हैं; वे ही ये सब धन और जीवनकी आशाको 


त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥ २३४॥ 
.. गी० त० बि० छ-... 





हक 


# गीता-संस्‍्यविवेखनी दीका १ क्‍ 
प्रभन-अज्ुुनके इस कथनका क्या तात्पर्य है! मैं तो इन भाई-बन्धु आदि खजनके डिये ही शाष्यादिकी 
उत्तर-यहाँ अजुन यह कह रहे हैं कि मुझको इच्छा करता था, परन्तु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्धमें प्राण 
अपने छिये तो राज्य, भोग और सुखादिकी आवश्यकता देनेके लिये तैयार खड़े हैं | यदि इन सबकी मृत्यु हो गयी 
ही नहीं है | क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इनमें तो फिर राज्य, भोग और झुख आदि किस काम भावंगे १ 
स्थायी आनन्द ही द्वै और न ये खय॑ं ही नित्य हैं । इसलिये किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है । 








सम्बन्ध-इस प्रकार युद्धधा अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्धमें मरनेके लिये तेयार होकर आये 
हुए स्वजन-समुदायमें कौन-कौन हैं, उनका संक्षेपर्में वर्णन करते हैं--- 


आचायोः.. पितरः 


हि 
पुत्रास्त्थंथ. च पितामहाः । 


मातुलाः श्वशुराः पोच्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
गुरुजन) ताऊ-चाचे; लड़के और उसी प्रकार दांदे। मामे, ससुर, पौत्र; साले तथा और भी सम्बन्धी 


लोग हैं ॥ ३४ ॥ 

प्रक्न--अजुन इन सम्बन्धियोंके नाम लेकर क्‍या 
कट्दना चाहते हैं ! 

उत्तर-आचाय, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोंकी बात 


ही 


धृष्टयुप्न, शिखण्डी और सुरथ आदिका तथा 'सम्बन्धिन:” से 


जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कद्दना चाहते हैं कि 
संसारमें मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियोंकि द्वी लिये तो 
भोगोंका संग्रह किया करता है; जब ये ही सब मारे 
जायगे, तब राज्य-भोगोंकी प्राप्तिसे होगा ही क्या ! ऐसे 
राज्य-मोग तो दुःखके ही कारण होंगे । 


सम्बन्ध-सेनामें उपस्थित शूरवीरोंके साथ अपना सम्बन्ध बतलाकर अब अजुन किंसी भी हेतुसे इन्हें 


मारनेगें अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं---.._ 
एतान्न. हन्तुमिच्छामि 


पतोएपि. मघुसूदन । 


अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
है मधुसूदन ! मुझे मारनेपरे भी अथवा तीनों छोकोंके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं 
चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ 


प्रश्न-अजुनने यह क्‍्योंकर कहा कि मुझे मारनेपर 
भी में इन्हें मारना नहीं चाहता; क्योंकि दोनों सेनाओं- 
में स्थित सम्बन्धियोंमेंसे जो अज़ुनके पश्षके थे, उनके 
द्वारा तो अज्ुनके मारे जानेकी कोई कल्पना ही नहीं 
हो सकती ? 

उत्तर-इसीलिये अजुनने 'घ्नतःः और «“अपि! 
राब्दोंका प्रयोग किया है | उनका यह भाव है कि मेरे 
पक्षवार्लोकी तो कोई बात ही नहीं है; परन्तु जो 
विपक्षमें स्थित सम्बन्धी हैं, वे भी जब में युद्धसे निवृत्त 
हो जाऊंगा, तब सम्मवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं 





करेंगे । क्‍योंकि वे सब राज्यके छोभसे ही युद्ध करनेको 
हैयार हुए हैं; जब हमलोग युद्धसे निबृत्त होकर 
राज्यकी आकान्ला ही छोड़ देंगे तब तो मारनेका कोई 
कारण ही नहीं रह जायगा । परन्तु कदाचितू इतनेपर 
भी उनमेंसे कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारनेकी 
चेष्टा करनेवालॉको भी में नहीं मारूगा । 

प्रश्ष-तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी नहीं. फिर 
पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या हद ! इस कथनका 
क्या तात्पय है ! क्‍ 

उत्तर-इससे अज्जुननें यह भाव दिखलाया है कि 


+# पहंंछा अध्याय # 


५१ 





पृथ्वीके राज्य और छुखोंकी तो बात ही कौन-सी 
है, इनको मारनेपर कहीं त्रिछोकीका निष्कण्टक 

सम्बन्ध-यहाँ यदि यह पूछा जाय कि आप त्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, 
तो इसपर अर्जुन अपने सम्बन्धियोंकों मारनेगें छाभका अभाव और पापकी सम्भावना बतलाकर अपनी 
बातको पृष्ट करते हैं-.- 


राज्य मिठता हो तो उसके .छिये भी में इन 
आचायोदि आत्मीय खजनोंको नहीं मारना चाहता । 


निहत्य धातराष्ट्रान्लः का प्रीतिः स्याजजनादंन । 


पापमेवाश्रयेद्स्सान्‌ 


हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


हे जनादन ! धुतराष्ट्रके पुत्रॉंको मारकर हमें क्‍या प्रसन्‍नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर 


तो दम पाप ही छूंगेगा ॥ ३६ ॥ 
ग्रश्न-धरू तराष्ट्रके पुत्रोंकोी मारकर हमें क्‍या प्रसनता- 
होगी ? इस कथनका क्या भाव है १ 
द उत्तर-अजुन कहते हैं कि विपक्षमें स्थित इन धृतराष्ट्र- 
पुत्नोंकी ओर इनके साथियोंकी मारनेसे इस छोक और 
परव्ेकमें हमारी कुछ भी इश्सिद्धि नहीं होगी ओर जब 
इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही 
केसे | अतएब किसी दृष्टिसे भी मैं इनको मारना 
नद्दीं चाहता । 
ग्रश्न-स्थृतिकारोंने तो स्पष्ट शब्दोंमें कहा है--- 
आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ | 
नाततापिबधे दोषो हन्तुमंवति कश्वन । 
( मनु० ८ | ३५०-०५१ ) 
भअपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायी- 
को बिना विचारे ही मार डालना चाहिये | आततायीके 
मारनेसे मारनेवालेकी कुछ भी दोष नहीं होता ।? 
वसिष्ठस्मृतिमं आततायीके लक्षण इस प्रकार 
बतलाये गये हैं. 
अग्निदों गरदस्वैव शल्नपाणिधनापहः । 
क्षेत्रदारापदर्ता च षडेते ह्याततायिन: ॥ 
( ३। १९ ) 
आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें शात्र लेकर 
मारनेको उद्यत, धन हरण करनेवाला, जमीन छौननेवात्य 
और ख्रीका दरण करनेवाला-ये छहों ही आततायी हैं । 
दुर्योधनादिमं आततायीके उपयुक्त बक्षण प्ररे 





पाये जाते हैं | छाक्षा-मवनमें आग लगाकर 
उन्होंने पाण्डवोंको जलानेकी चेष्ठ की थी, भीमसेनके 
भोजनमें विष मिला दिया था, हाथमें श्र लेकर 
मारनेको तेयार थे ही । जूएमें छल करके पाण्डवोंका 
समस्त घन ओर सम्पूर्ण राज्य हर लिया था, 
अन्यायपूवेक द्वोपदीकों सभामें छाकर उसका धोर 
अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर के गया था। 
इस अवस्थामें अजुनने यद्द कैसे कहा कि इन आततायियों- 
को मारकर तो इमें पाप ही छगेगा १ 

उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृतिकारोंके 
मतमें आततापियोंका बंध करना दोष नहीं माना गया 
है । और यद्द भी निवविवाद सत्य है कि दुर्योधनादि 
आततायी भी थे । परन्तु किन्हीं स्पृतिकारने एक 
विशेष बात यद्द कही है--- 

धस एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ ॥! 

जो अंपने कुलका नाश करता है, वह सबसे 
बढ़कर पापी है ।! 

इन वार्क्योकों सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कहीं बलवान्‌ 
समझकर यहाँ अज्जुन यद्व कद्द रहे हैं कि “ब्ृतराष्ट्रके 
पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी हैं, तद 
इनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा; ओर लाभ तो 
किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अबस्थामें में इन्हें 
मारना नहीं चाहता |! अज्जुनने इस अध्यायके अन्ततक 
इसी बातका स्पष्टीकरण किया है । 


५२ गीता-तरवविवेचनी टीका # 
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सम्बन्ध---स्वजनोंकों मारनां सब प्रकारसे हानिकारक बतलाकर अब अजुन अपना मत ग्रकट कर रहे हैं-- 
तस्माज्नाहों वय॑ हन्तुं. धातेराष्ट्रान्‌ खबान्धवान । 
स्वजन॑ हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्यथाम माधव ॥ ३७॥ 
अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव घ्वृतराष्ट्रके पुञत्नोंको भारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं। क्‍योंकि 
अपने ही कुटुम्बको मारकर दम केसे छुली होंगे ? ॥ ३७ ॥ 
प्रश्न-इस इछोकका क्‍या भाव है १ यही निश्चय होता है कि दुर्योधनादि बन्धुओंको 
. उत्त-इस इल्लेकमें 'तस्मात? पदका प्रयोग करके अजुन मारना हमारे लिये सबबंथा अनुचित है । कुटुग्बको 
यह कहद्द रहे हैं कि 'मेरी जैसी स्थिति हो रही है मारकर हमें इस छोक या परलेकमें किसी तरहका 
और युद्ध न करनेके पक्षमें मैंने अबतक जो कुछ कह्ाा भी कोई छुख मिले, ऐसी जरा भी सम्भावना नहीं 
है तथा मेरे विचारमें जो बातें आ रही हैं, उन सबसे है । अतण्व मैं युद्ध नहीं करना चाइता |... 
सम्बन्ध--यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुम्ब-नाशसे होनेवाला दोष तो दोनोंके लिये समान ही 
है; फिर यदि इस दोषपर विचार करके दुर्योपनादि युद्धसे नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते 
हो १ अजुन दो रहोकोंमें इस ग्रश्नका उत्तर देते हैं--- 
यद्यप्पेते. न पदयन्ति लछोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्ृतं॑ दोष॑ मित्रद्रेहे. च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न: ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृत॑ दोष प्रपद्यद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 

... यद्यपि छोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको ओर मित्रोंसे विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनादंन ! कुछके नाशसे उत्पन्न दोषकों जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे 
हटनेके लिये क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ 

प्रस्न-इन दोनों इलोकोंका स्पष्ट भाव क्या है! उन्हें यही मुझ पड़ता है कि दोनों सेनाओंमें एकत्रित 

उत्तर-यहाँ अजुनके कथनका यह्द भाव दे कि बच्घु-बान्धों और मित्रोंका परस्पर वर करके एक 
अवय्य ही दुर्योधनादिका यह कार्य अत्यन्त द्वी अनुचित है, दूसरेक्नो मारना कितना मयझूर पाप है । पर हमछोग--- 
परन्तु उनके डिये ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो डनक्की भाँति छोभसे अन्बे नद्मीं हो रहे हैं ओर 
क्योंकि लोमने उनके अन्तःकरणके विवेककों न&-श्रष्ट कर कुल्नाशसे होनेत्राछे दोषको मलछीभाँति जानते हैँ--- 
दिया है । इसलिये न तो वे यह्द देख पाते हैं कि कुल्के जान-बूझकर घोर पापमें क्‍यों प्रवृत्त द्वों १ इसमें 
नाशसे कैसे-कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं और न तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये । 

सम्बन्ध---कुलके नाश़से कौन-कोन-से दोष उत्पब होते हैं, इसपर अजुन कहते हैं-- 
इलक्षये. प्रणश्यन्ति. कुलड्घमोंः.. सनातनाः । 


घर्म नष्टे. कुल. कृत्सनमघर्मोइमिभवत्युत ॥ 8० ॥ 
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कुलके नाशसे सनातन कुलूधर्म नष्ट हो जाते हैं, धमके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी 


बहुत फेल जाता है ॥ ४० ॥ 
प्रश्न-सनातन कुछधमः किन धर्मोको कहते हैं--- 
ओर कुलके नाशसे उन पर्मोका नाश कैसे दो जाता है? 
उत्तर-अपने-अपने कुल्में परम्परासे चली आती हुई 
जो शुभ ओर श्रेष्ठ मर्यादाएँ हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित 
रहता है और कुलके स्री-पुरुषोंमें अधरमका प्रवेश नहीं हो 
सकता; उन शुभ ओर श्रेष्ठ कुल-मर्यादाओंको सनातन 
कुलवम? कहते हैं | कुलके नाशसे, जब इन कुछ-घर्मोके 
. जाननेबाले ओर उनको बनाये रखनेवाले बड़े-बूढ़े ोगोंका 
अभाव हो जाता है, तब शेष बचें हुए बालकों और 
ल्रियमिं ये धर्म खाभाविक ही नहीं रह सकते । 
प्रश्न-धमंका नाश हो जानेपर सम्प्रर्ण कुछमें पाप भी 
बहुत फैल जाता है, इस कथनका क्या अभिग्राय है ! 
उत्त-पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य 
अधमंसे बचता है और धममको सुरक्षित रखनेमें समथे 
द्वोता द्वै-ईसवरका भय, शात्रका शासन, कुलमर्यादाओंके 


टूटनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक तथा आर्थिक 
अनिश्की आशइ्टा । इनमें ईश्वर ओर शात्र स्वेथा प्तत्य 
होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं हैं| 
राज्यके कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं; जिनके 
द्वाथोंमें अधिकार होता है, वे उन्हें प्रायः नहीं मानते । 
शारीरिक तथा आर्थिक अनिश्की आशझ्छा अधिकतर 
व्यक्तिगत रूपमें हुआ करती है । एक कुछ-मर्यादा दी ऐसी 
वस्तु है, जिप्तका सम्बन्ध सारे कुठुम्बके साथ रद्दता 
है । जिस समाज या कुलमें परम्परासे चछी आती हुई शुभ 
और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुछ 
बिना लगामके मतवाले धोड़ोंके समान यथेच्छाचारी 
हो जाता है | यथेच्छाचार किसी भी नियमको 
सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको सबंधा उच्छुड्डुल 
बना देता है। जिस समाजके मनुष्योमें इस प्रकारकी 

उच्छुछुछता आ जाती है, उस समाज या कुलमें 
खाभाविक ही सवंत्र पाप छा जाता है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार जब समस्त कुलमें पाप फैल जाता है तब क्‍या होता है, अजुन अब उसे बतलाते हैं--- 


अधमोभिभवात्कृष्ण 
सत्रीषु दुष्टासु वाष्णय 


प्रदुष्यन्ति 


कुलस्रियः 


जायते वर्णसक्लरः ॥ ४१ ॥ 


हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी ख्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं ओर दे वाष्णय ! 
स्व्रियोंके दूषित द्वो जानेपर वर्णसड्डर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 


प्रश्न-इस इलोकका क्या तातपय है? 


उत्तर-कुल-धमके नाश हो जानेसे जब कुलके ब्ली- 
पुरुष उच्छुद्नल दो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएँ 
अधमंयुक्त होने छगती हैं; इससे पाप अत्यन्त बढ़कर सारे 
समाजमें फेल जाता है, सबत्र पाप छा जानेसे समाजके 
ख्ी-पुरुषोंकी दृष्टिमें किस्ती भी मयोदाका कुछ मी मूल्य 
नहीं रह जाता और उनका पाछन करना तो दूर रहद्दा, 
वे उनको जाननेकी भी चेथ् नहीं करते; और कोई उन्हें 


बतवाता है तो उसकी दिलछगी उड़ाते हैं या उससे हंष 
करते हैं। ऐसी अवस्थामें पवित्र सती-धमंका, जो 
समाज-घधर्मकी रक्षाका आधार है, अभाव हो जाता है। 
सतीत्वका महत्व खोकर पवित्र कुलकी श्रियाँ घृणित 
व्यभिचार-दोषसे दषित हो जाती हें | उनका विभिन्‍न 
वर्णोके परपुरुषोंके साथ संयोग होता है | माता और 
पिताके मिन्न-भन्न वर्णोंके होनेसे जो सन्तान उत्पन्न होती 
है, वह व्सझ्भर होती है।इस प्रकार सहज ही कुल्की 
परम्परागत पवित्रता बिस्कुल नष्ट हो जाती है । 


सम्बन्ध--वरण त्भुर सनन्‍्तानक्रे उत्तर होनेसे क्या-क्या ह्वानियाँ होती हैं, अजुन अब उन्हें बतलाते हैं--- 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका * 
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सक्ररो. नरकायब कुलन्नानां कुलस्थ च। 
पतबन्ति पितरोी.. होषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ 8२ ॥ 





न 

प्रश्न-'कुलधाती! किनको कहा गया है. ओर 
इस श्लोकमें 'कुछस्य” पदके साथ “च? अव्ययका प्रयोग 
करके क्‍या सूचित किया गया है ! 

उत्तर-कुलधाती? उनको कह्दा गया है, जो युद्धादिमें 
अपने कुलका संद्वार करते हैं और 'कुलस्य” पदके साथ 
“चः अव्ययका प्रयोग करके यह सूचित किया गया है 
कि वर्णसह्डर सनन्‍्तान केबल उन कुलघातियोंको ही 
नरक पहुँचानेमें कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त 
कुलकों भी नरकमें ले जानेवाली होती है । 

प्रभ--लछुप्त हुई पिण्णट और जल्की क्रियावाले 
इनके पितरछोग भी अधघोगतिको प्राप्त हो जाते हैं? 
इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-श्राद्रभ जो पिण्डदान किया जाता 





और 


शंसकुर कुछधातियाँकों और छुलको नरकमे के जानेके लिये ही होता है । छुप्त हुई पिण्ड ओर 
एके अर्थात्‌ आरू और तर्पणसे वश्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं ॥४२॥ 


पितरोंके निरम्मित्त ब्राह्मण-भोजनादि कराया जाता है 
वह पिण्डक्रिया” है और तपंणमें जो जलाबलि 
दीजाती है वह “उदकक्रिया” है; इन दोनोंके समाह्दारको 
“पिण्डोदकक्रिया? कहते हैं | इन्हींका नाम श्राद्द-तपंण 
है | शात्र ओर कुछ-मर्यादाकी जानने-माननेवाले 
वोग श्राद्-तपण किया करते हैं। परन्तु कुल्धातियोंके 
कुछमें धर्मके नष्ट हो जानेसे जो वर्णसझ्ूर उत्पन्न 
होते हैं, वे अधमंसे उत्पन्न और अधर्माभिभूत ह्वोनेसे 
प्रथम तो श्राद्ध-तपणादि क्रियाओंकी जानते ही नहीं, कोई 
बतत्ाता भी है तो श्रद्धा न रहनेसे करते नहीं ओर 
यदि कोई करते भी हैं तो शाख्र-विधिके अनुसार _ 
उनका अधिकार न होनेसे बह पितरोंकी मिलली 
नहीं | इस प्रकार जब पितरोंकोी सन्‍्तानके द्वारा पिण्ड 
ओर जल नहीं मिछता तब उनका पतन हो जाता है । 


सम्बन्ध-वर्णसछ्डुर्कारक दोषोंसे क्या हानि होती है, जब उसे बतलाते हैं--- 


दोष रेतेः 
त्साचन्ते  जातिघमों 


कुलमानां 


6 ड्ररव भ 
बर्णगसछुरकारकः । 
कुल्धमोश्र  शाश्वता+ ॥ 8४३ ॥ 





इन वर्णसड्रकारक दोषोसे कुलघातियोंके सनातन कुल-धर्म ओोर जाति-धर्म नश्ट हो जाते हैं ॥७३॥ 


प्रभ--इन वर्णसइ्रकारक दोषों! से किन दोषों 


उत्तर-उपयुक्त पर्दोसे उन दोषोंकी बात कड्ी गयी 
दे, जो वर्णसद्भरकी उत्पत्तिमें कारण हैं | वे दोष हैं-.- 
(१) कुछका नाश, (२) कुलके नाशसे कुल्धर्मका नाश 
तथा (३) पार्षोकी वृद्धि और (७) पार्पोंकी बृद्धिसे कुछ- 
ल्षयोंका व्यभिचारादि दोषोंसे दूषित होना । इन्हीं चार 
दो।षोंसे व्णसह्ूर्की उत्पति होती है । 


कुछघम” ओर ५जातिधमः में क्‍या 


























उत्तर-बंशपरम्परागत सदाचारकी मयोदार्भोका नाम 
सनातन कुलधम? है | चालीसर्व श्छोकमें इनके साथ 
पनातना/व्शिषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ 
शाख्रता:? विशेषणका प्रयोग किया गया है| वेद- 
शाब्ोक्त ववर्णवम! का नाम “जातिधमः है। कुल्की _ 
श्रेष्ठ मर्यादाओंके जानने और चब्णनेवाले बढ़े-बूढ़ोंका 
अभाव दोनेसे जब “कुल्धर्म! नष्ट द्वो जाते हैं और 
बर्णसझ्डरताकारक दोष बढ़ जाते हैं, तब 'जातिधम 
भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि वर्णेतरके संयोगसे उत्पन्न 
सह्ूर सन्तानमें वर्ण-धर्म नद्दीं रह सकता | इसी प्रकार 


वर्णतक्रकारक दोषोंसे इन धर्मोका नाश द्वोता दै । 





# पहला अध्याय # 






ष्य 


बाध्य: प्रकाए० ८ 
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सम्बन्ध-“कुल-धरमः ओर “जाति-धम” के नाजसे क्या हानि है ? अब इसपर कहते हैं--- 


उत्सन्नकुल्धमोणां 


नरकेउनियत॑ बासोी 


. मनुष्याणां 


जनादंन । 
भवतीत्यनुशुश्रम ॥ 8४४ ॥ 


हे जनादन | जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है; ऐसे मन्ुष्यांका अनिश्चित कालतक नरकमे वास 


दोता है; ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥ 

प्रश्न-इस इलोकका क्या भाव है ! 

उत्तर-यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके 'कुल-घमे! 
ओर “जाति-धर्म! नष्ट हो गये हैं, उन स्वथा अधमर्मे 
फँसे हुए लोगोंको पापोंके फलखरूप दीघेकाब्तक 


कुम्भीपाक और रौरव आदि नरकोंमें गिरकर भाँति-माँतिकी 
भीषण यम-यातनाएँ सहनी पड़ती हॉ-ऐसा हमलोग 
परम्परासे सुनते आये हैं | अतएव कुलनाशकी चेश कभी 
नहीं करनी चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार स्वजन-वधसे होनेवाले महान्‌ अनर्थका वर्णन करके अब अजुन युद्धके उद्योगरूप 


अपने कृत्यपर शोक ग्रकट करते हैं--- 


अहो बत महत्पाप॑ कठु व्यबसिता बयम | 


यद्राज्यसुखलोमेन 
हा ! शोक ! हमलछोग बुद्धिमान दोकर भरी 





हन्तु 
महान पाप करनेको तेयार हो गये हैं, ज्ञो राज्य 


खजनसुचता। ॥ ४७५ ॥ 


और खुखके लछोभसे खजनोंकों मारनेके लिये उद्यत हो गये है ॥ ४५ ॥ 


ग्रश्न-हमछोग मद्दात्‌ू पाप करनेको तैयार हो 
गये हैं--हूस वाक्यके साथ “अब्डो” थोर “बत! इन 
दोनों अव्यय-पर्दोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अहो! अब्यय यहाँ आश्चयका बोतक 
है और 'बतः पद मद्दान्‌ शोकका | इन दोनोंका प्रयोग 
करके उपयुक्त वाक्‍्यके द्वारा भर्जुन यह भाव दिखलाते 
हैं कि हमछोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ माने जाते 
हैं ओर जिनके लिये ऐसे पापकम्ममें प्रवृत्त होना किसी 


प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान्‌ 
पापका निश्चय कर चुके हैं | यह अत्यन्त ही 
आश्चय और शोककी बात है । 

प्रश्न-जो राज्य ओर छुखके छोमसे खजनोंको मारनेके 
लिये उद्यत हो गये हैं, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्त-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
हमलोगोंका राज्य और छुखके छोमसे इस प्रकार यार 
हो जाना बड़ी भारी गल्ती है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार पश्चात्ताप करनेके बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं--- 


यदि 


मामप्रतीकारमशस्त्र 


शस्त्रपाणय३ । 


धातंराष्ट्रा रणे हन्युसतन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥ 8६ । 


यदि मुझ्न शस्ररहित एवं सामना न करनेवालेकों शस्त्र हाथम लिये हुए घुतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डाले तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कब्याणकारक होगा ॥ ४६॥ 


अ-इस इलोकका क्‍या भाव है ? 
उत्त-अजुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार 


युद्धक्ी घोषणा होनेपर भी जब मैं श्बरोका त्याग 


कर दूँगा और उन छोगोंकी किसी भी क्रियाका 


अडसील 3 केकममनकर दो .केमे 
[॥ 











| ैड-कन जप. 





# शीता-लच्वविवेचनी डीौका * 


सगे-सम्बन्धी और आत्मीप जनोंकी रक्षा हो 
जायगी; और तीसरे, कुलरक्षाजनित महान्‌ पुण्यकममसे 
परमपदकी प्राप्ति भी मेरे छिये आसान हो जायगी | 

अर्जुन अपने प्रतिकाररहित उपयुक्त प्रकारके 
मरणसे कुछकी रक्षा ओर अपना कल्याण निश्चित 
कल्याणकारक होगी । क्योंकि इससे एक तो मैं मानते हैं । इसीलिये उन्होंने बसे मरणको अत्यन्त 


कुल्घातरूप भयानक पापसे बच जाऊँगा; दूसरे, अपने कल्याणकारक ( क्षेमतरम्‌ ) बतढाया है | 
सम्बन्ध-भगवान्‌. श्रीकृष्णसे इतनी बात कहनेके बाद अजुनने क्‍या किया, इस जिज्ञासापर 


अ्जुनकी स्थिति बतलाते हुए सजय कहते हैं--.. 












प्रतिकार नहीं करूँगा, तब सम्भवतः वे मी युद्ध नहीं 
करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जरननोंकी 
रक्षा हो जायगी | परन्तु यदि कदाचित्‌ वे ऐसा न 


करके मुझे शत्रहीन और युद्धसे निवृत्त जानकर मार 
भी डा्ें तो वह मृत्यु भी मेरे लिये अत्यन्त 





सज्ञय उवाच 
एब्मुक्लार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


विसृज्य सशरं चाप॑ शोकसंविश्चमानसः ॥ 8७ ॥ 
सञ्ञय बोले--रणभूमिम शोकसे उद्धिओ्च मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धज्ञुषको 


त्यागकर रथके पिछले भागमें बठ गया ॥ ४७ ॥ 
प्रक्ष-इस इलोकमें सज्लयके कथनका क्‍या भाव मभागमें चुपचाप बंठकर वे नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें 


है । द डूब गये | उनके मनमें कुडनाश और उससे होनेवाले 
उत्तर-यहाँ सक्नय कह रहे हैं कि विषादमम् अजुनने भयानक पाप और पापफलोंके भीषण चित्र आने 
मगवानसे इतनी बातें कहकर बाणसहित गाण्डीब छगे । उनके मुखमण्डलपर विषाद छा गया और नेत्र 
धनुषको उतारकर नीचे रख दिया और रथके पिछले शोकाकुछ हो गये ! 
>डी*७>-0- 2-0: शनल--->>>>> 
3» ततदिति श्रीमद्गगवद्गीवासूपनिषत्मु: ब्ह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादेउजुनविषादयोगों नाम ग्रथमोज्ध्यायः ॥ ? ॥ 

प्रत्येक अध्यायकी समाहत्तिपर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य और 

: प्रभाव ही ग्रकट किया गया है | “5४ तत्सत्‌? भगवानके पवित्र नाम हैं ( १७। २३ ), खयं॑ श्रीभगवानके द्वारा 
गायी जानेके कारण इसका नाप्त श्रीमद्भगवद्गीता? है, इसमें उपनिषदोंका सारतत्त्व संगृहीत है और यह खय्य भी 
उपनिषद्‌ है, इससे इसको “उपनिषद्‌? कहा गया है, निरुण-निराकार परमात्माके परमतत्तका साक्षात्कार 

रानेवाली होनेके कारण इसका नाम '्रह्मविद्याश है और जिस कर्मयोगका योगके नामसे वर्णन हुआ है 
उस निष्कामभावपण कमयोगका तत्त्व बतल्वानेवाली होनेसे इसका नाम “योगशासत्र! है। यह साक्षात्‌ परमपुरुष 
६ बान्‌ औदृष्ण ओर भक्तवर अजुनका संवाद है और इसके प्रत्येक अध्यायमें परमात्माकों ग्राप्त करानेवाले- 

' बणे योगो नाम” कहा गया है । 

















४४० आओपरमसात्मने नम; 


५ . 
द्वितीयीष्ध्यायः 
इस अध्यायमें शरणागत अ्जुनद्वारा अपने शौककी“निवृत्तिका'ऐकान्तिक-उ्तच-पूछे 
जानेपर पहले-पहल भगवानने तीसवें इछोकतक आत्मतत्तका वर्णन किया है । 
सांख्ययोगके साधनमें आत्मतत्वका श्रवण, मनन और निदिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्यायमें तीसवे 
इलोकके बाद स्वधर्मका वर्णन करके कमयोगक्रा स्वरूप भी समझाया गया है, परन्तु उपदेशका आरम्भ 
सांख्ययोगसे ही हुआ है और आत्मतत्त्वका वर्णन अन्य अध्या्योकी अपेक्षा इसमें अधिक विस्तारपृषक हुआ है, 
इस कारण इस अध्यायका नाम 'सांख्ययोग” रक्‍खा गया है । 
इस अध्यायके पहले श्लोकमें सन्नयने अजुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे 

ओर तीसरेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके मोह और कायरतायुक्त विषादकी निन्‍्दा करते 
हुए उन्हें युद्धके लिये उत्साहित किया है; चौथे और पाँचवेंमें अजुनने मीष्म-द्ोण आदि पूज्य गुरुजनोंकों मारने 
की भपेक्षा मिक्षानके द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया द्वै | छठेमें युद्ध करने या न करनेके विषयमें संशय करके 
तथा सातवेंमें मोह और कायरताके दोषका वर्णन करते हुए भगवानके शरण होकर उनसे कल्याणगप्रद उपदेश 
करनेके लिये ग्रार्थना की है और आयखवेमें त्रिलोकीके निष्कण्टक राज्यको भी शोकनिदृत्तिमें कारण न मानकर 
वैराग्यका भाव प्रदर्शित किया है । उसके बाद नर्वें और दसवेंमें सन्नयने अज्जेनके युद्ध न करनेके लिये 
कहकर चुप हो रहने और उसपर भगवानके मुस्कराकर बोलनेकी बात कट्दी है | तदनन्तर ग्यारदवेंसे 
भगवानने उपदेशका आरम्म करके बारहवें और तेरहवेंमें आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका निरूपण करते 
हुए चौदहवेंमें समस्त भोगोंको अनित्य बतलाकर सुख-दुःखादि इन्द्रोंकी सहन करनेके लिये कहा है. और 
पंद्रहवेमं उस सद्दनशीलछताको मोक्षग्राप्तिमें हेतु बतलाया है । सोलहवेंमें सत्‌ और असतका लक्षण कहकर सतरहर्वेमें 
“घत्‌” और अठारदवमें 'असत्‌? वस्तुका स्वरूप बतलाते हुए अजुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है| उन्नीसवेंमें 
आत्माको मरने या मारनेवाला समझनेवालोंको अज्ञानी बताकर बीसवंमें जन्मादि छः विकारोंसे रहित आत्मस्वरूप- 
का निरूपण करते हुण इक्कीसवेंमें यह सिद्ध किया है कि आत्मतत्त्का ज्ञाता किसीको भी मारने या मरवानेवाला 

नहीं बनता | तदनन्तर बाइसवंमें मनुष्यके कपड़े बदलनेका उदाहरण देते हुए शरीरान्तरगप्राप्तिका तत्व समझाकर 
तेईंसवेंसे पच्चीसवेंतक आत्मतत्त्वको अच्छेष, अदाह्य, अक्लेय और अशोष्य तथा नित्य, सवेगत, स्थाणु, अचल 
. घनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार बतछाकर उसके लिये शोक करना अनुचित प़िद्ध किया है| छब्बीसवें 

ओर सत्ताईसवेंमें आत्माकों जन्मने-मरनेबाला माननेपर भी और अट्ठाईसबेंमें शरीरोंकी अनित्यताके कारण भी शोक 
करना अनुचित बतलाया है । उन्तीसवेमें आत्मतत्तके द्रष्ट, वक्ता और श्रोताकी दुरूभताका प्रतिपादन कर 
तीसवेंमें आत्मतत्त सबंथा अवध्य द्वोनेके कारण किसी भी ग्राणीके लिये शोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है 
इकतीसतवें से छत्तीसबें इलोकतक क्षात्रधमंकी इष्टिसे युद्धको अजुनका स्वधर्म बतछाकर उसका त्याग १ 
प्रकारसे अनुचित सिद्ध करते हुए संतीसवंमें युद्धओो इस लोक और परलोक दोनोंमें लाभप्रद बतलयकर भर्जनको 
युद्धके लिये तेयार होनेकी आज्ञा दी है | अड़तीसवेंमें समलको युद्धादि कर्मोमें पापसे निर्लिप्त रहनेका उपा 
बतत्ञकर उनचालीसवेंमें कमेबन्धनको काटनेवाली कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की है। 
चालीसवेंमें कमंयोगकी मद्दिमा बतछाकर इकताछीसव्वेंमें निश्चयात्मिका बुद्धिका और अव्यवसायी सकाम पुरु्षोकी 

क्‍ गी० त० बि० ८-- 


अध्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 
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बुद्धियोंका भेद निरूपण करते हुए बियालीसबेंसे चोवालीसवेतक स्वगेपरायण सकाम मनुष्योंके स्वभावका वर्णन 
किया है । पेंतालीसरवेमें अज्ञुनको निष्काम, निदवन्द्र. नित्यसत्वस्थ, योगक्षेमकों न चाहनेवाल और आत्मसंयमी होनेके 
लिये कहकर छियालीसवेंमे बह्मज्ञ ब्राह्मणके लिये वेदोक्त कर्मफलरूप घुखभोगको अग्रयोजनीय बतछाकर सैताली सर्वे 
सत्ररूपसे कर्मयोगका स्वरूप बत्नलछाया है | अड़तालीसरवेंमें योगकी परिभाषा समत्व बतछाकर उन्‌चासवेंमें सम- 
बुद्धिकी अपेक्षा सकाम कर्मोको अत्यन्त तुन्छ ओर फल चाहनेवालोंको अत्यन्त दीन बतलाया है । पचासवें और 
इक्यावनवेंमें समबुद्धियुक्त कमयोगीकी प्रशंसा करके भज्जुनको कर्मयोगमें ठग जानेकी आज्ञा दी है और समभावका 
फल अनामय पदकी प्राप्ति बतछाया है | उसके बाद बावनवें और तिरपनवेंमें मगवानने वेराग्यपूर्वक बुद्धिके शुद्ध, 
स्वच्छ ओर निश्चल हो जानेपर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी है | चौबनवेंमें अजुंनने स्थिरजुद्धि पुरुषके विषयमें चार 
प्रश्न किये हैं तथा पचपनवेंमें पहले प्रश्नका, छप्पनवें तथा सत्तावनवेमें दूसरेका तथा थद्टावनर्वेमें तीसरे ग्रशनका 
सुत्ररूपसे उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने पचपनवंसे अद्भावनवंतक समस्त कामनाओंका अभाव, बाह्य साधनों- 
की अपेक्षा न रखकर अन्‍्तरात्मामें ही सदा सन्तुष्ट रहना, दुःखोंसे उद्विंग्न न होना, सुखोंमें स्पृह्ा न करना, राग, 
भय ओर क्रोधका स्वथा अभाव, शुभाशुभकी प्राप्तिमें हृर्ष-शोक और राग-देषका न होना तथा समस्त इन्द्रियोंको 
विषयोंसे हटाकर अपने वशमें रखना आदि, स्थिरुद्धि पुरुषके छक्षणोंका वर्णन किया है । उन्सव्वेमें इन्द्रियों- 
द्वारा विषयोंका ग्रहण न करनेसे विषयोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी रांगकी निवृत्ति नहीं होती, उसकी निदृत्ति तो 
परमात्मदशनसे होती है---यह बात कहकर, साठवेंमें इन्द्रियोंकी प्रबछताका निरूपण किया है | इकसववेंमें मन 
और इन्द्रियोंके संयमपूवंक भगवत्परायण होनेके लिये कहकर इन्द्रियविजयी पुरुषकी प्रशंसा की है। बासठवें और 
तिरसट्वेंमें विषयचिन्तनसे पतनका क्रम बताकर चौंसठवें ओर पेंसठबमें राग-द्वेषसे रह्दित होकर कर्म करनेवालेको 
प्रसादकी प्राप्ति, उससे समस्त दुःखेंका नाश ओर शीघ्र द्वी उसकी बुद्धि स्थिर हो जानेकी बात कही है। 
तदनन्तर छाछठवेंमें अयुक्त पुरुषके लिये श्रेष्ठ बुद्धि, भगवचिन्तन, शान्ति और सुखका अभाव दिखलाकर 
सड़सठवेंमें वायु और नौकाके दृश्न्तसे मनके संयोगसे इन्द्रियको बुद्धिका हरण करनेबाली बतल्ते हुए अड़सववेमें 
यह बात सिद्ध की है कि जिप्तकी इच्द्रियाँ बशमें हैं, वही वास्तवमें स्थिरबुद्धि है। उसके बाद उनहृत्तरव॑में 
साधारण मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्दको रात्िके समान और तत्वको जाननेवाले योगीके लिये विषयसुखको 
रात्रिके समान बतलछाकर सत्तर्वेमें समुद्रके इशन्तसे ज्ञानी मद्ापुरुषकी महिमा की गयी है ओर इकहदत्तरवमें 
समस्त कामना, स्पृद्य, ममता और अहड्लारसे रहित छ्लोकर विचरनेवाले पुरुषको परम शान्तिकी प्राप्ति 
बतलाकर बहत्तरव॑ छोकमें उस ब्राह्मी स्थितिका माहमत्म्य वर्णन करते हुए अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध-पहले अध्यायमें गीतोक्त उपदेशकी ग्रस्तावनाके रूपमें दोनों सेनाओंके महारथियोंका और उनकी 
श़ह्कुध्वनिका वर्णन करके अजुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी बात कही गयी; उसके बाद दोनों 
सेनाओंगें स्थित स्वजनसमुदायकोी देखकर शोक और मोहके कारण युद्धते अजुनके निवृत्त हो जानेंकी और 
ग़ख्र-अ्रोंकी छोड़कर विषाद करते हुए बेठ जानेकी बात कहकर उच्त अध्यायकी समापि की गयी | ऐसी स्थितिमें 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अ्जुनसे क्या बात कही और किस अकार उसे युश्षके लिये पुनः तेयार किया; यह सब बतलानेकी 
आवश्यकता होनेपर सजय अजुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरस्भ करते हैं--- 
सजझ्षय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणस्‌ । 
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सजञ्ञय बोले--डस प्रकार करुणासे व्याप्त और आँखुओखे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोवाले शोकय॒ुक्त 
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उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधचुसूदनने यह वचन कहा ॥ १॥ 


प्रभ-तम! पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके 
साथ “तथा क्ृपयाविष्टम्‌” «“अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम! और 
“विषीदन्तम!--इन तीन विशेषणों के प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्त-पहले अध्यायके अन्तमें जिनके शोकमग्न 
होकर बैठ जानेकी बात कही गयी है, उन अजुनका 
वाचक यहाँ 'तम! पद है और उसके साथ उपयुक्त 
विशेषणोंका प्रयोग करके उनकी स्थितिका वर्णन किया 
गया है | अभिप्राय यह है कि पहले अध्यायमें जिसका 
विस्तारपूवक वर्णन हो चुका है, उस बन्धुस्नेहजनित 
करुणायुक्त कायरताके भावसे जो व्याप्त हैं, जिनके 
नेत्र आँसुओंसे पूण और व्याकुछ हैं तथा जो बन्धु- 
बान्धवोंके नाशकी आशइझ़ासे एवं उन्हें मारनेमें 
भयानक पाप होनेके भयसे शोकमें निमग्न हो रहे हैं, 
ऐसे अजुनसे भगवान्‌ बोले । 


प्रक्ष-यहाँ मघुसूदनः नामके प्रयोगका और 


_वाक्यम के साथ इदमए पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 


उत्तर-भगवानके “मधुसूदन! नामका प्रयोग करके 
तथा वाक्यम! के साथ इृदम! विशेषण देकर सन्नयने 
धृतराष्ट्रको चेतावनी दी है| अभिप्राय यह है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने- 
वाले मधु? नामक दैत्यकों मारा था, इस कारण इनका 
नाम “मधुसूदन! पड़ा; वे ही भगवान्‌ युद्धसे मुँह मोड़े 
हुए अजुनको ऐसे ( आगे कहे जानेवाले ) वचनोंद्वारा 
युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं | ऐसी अवस्थामें आपके 
पुत्रोंकी जीत कीसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी 
हैं और अत्याचारियोंका विनाश करना भगवान्‌का काम _ 
है; अतएव अपने पुत्रोंकी समझाकर अब भी आप+«सन्धि 
कर छें, तो इनका संहार रुक जाय । द 


श्रीभगवानुवाच 
कुतर्तवा कश्मलमिदं विषमे सम्ुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्मखरग्यमकीतिकरमजुन...... ॥ २ 


श्रीभगवान, बोले--हे अर्जुन ! तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्‍योंकि 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्याय आचरित है, न खर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है ॥ २॥ 


प्रक्ष-इृदम्‌! विशेषणके सहित “कश्मलम!ः पद 
किसका वाचक है ? तथा 'तुझे इस असमयमें यह मोह 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ! इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इृदम्‌! विशेषणक्रे सहित 'कश्मलम? पद यहाँ 
अजुनके मोहजनित शोक और कातरताका वाचक है तथा 
उपर्युक्त वाक्यसे भगवाननें अज्ुनको डाँटते हुए उनसे 
आश्रयके साथ यह पूछा है कि इस विषमस्थल्में अर्थात्‌ 
कायरता और विषादके लिये स्वंथा अनुपयुक्त रणस्थलीमें 





 & झ्मरण रहे कि ये बातें सखयने धृतराष्ट्से दस दिनतक युद्ध हो जानेके पश्चात्‌ कह्दी थीं; अतः “अब भी सन्धि 


और ठीक युद्धारम्मके अवसरपर, बड़े-बड़े महारथियोंको 
सहज ही. पराजित कर देनेवाले तुम-सरीखें शरवीरमें 
जिसकरौ जरा भी सम्भावना न थी, ऐसा यह मोह 
( कातरभाव ) कहाँसे आ गया १ 


ग्रश्न-उपर्युक्त 'मोह”? ( कातरमाव ) को “अनायेजुष्ट 
धअखर्ग्य और “अकीर्तिकरः कहनेका क्या भाव है. ! 

उत्तर-इससे भगवानने अपने उपयुक्त आश्वयको 
सहेतुक बतलाया है । अभिगप्राय यह है कि तुम 


कर लें? इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि शेष बचे हुए. कुद्धम्बकी रक्षाके लिये अब दस दिनके बाद भी 


आपको सन्धि कर लेनी चाहिये, इसीमें बुद्धिमत्ता है । 
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जिस भावसे व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ 
पुरुषोंद्दारा सेवित है, न खर्ग देनेवाला है ओर न 
कीर्ति ही फौैलानेबाला है। इससे न तो मोक्षकी सिद्धि 


क्रेब्य मा सम गमः 
क्षुद॑ हृदयदोबेल्य॑ 








हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगोंकी ही । ऐसी 
अवस्थामें बुद्धिमान्‌ होते हुए भी तुमने इस मोहको 
( कातरभावको ) कैसे खीकार कर लिया ? 
(१ के 
पाथ नंतत्त्वय्युपपयते । 


त्यक्त्वोत्तिष्न. परनन्‍तप ॥ ३ ॥ 


इसलिये हे अज्ुन ! नपुंसकताकों मत भ्राप्त हो; तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे 
परन्तप |! दृदयकी तुच्छ डुबलूताकों त्याग कर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥ 


प्रक्न-“पार्! सम्बोधनके सहित नपुंसकताको मत 
प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती- 
इन दोनों वाक्योंका क्‍या भाव है ? 


उत्तर-कुन्तीका दूसरा नाम प्रथा था । कुन्ती 
वीरमाता थीं। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बनकर 
कौरव-पाण्डवोंकी सन्धि करानेके लिये हस्तिनापुर गये 
और अपनी बुआ कुन्तीसे मिले, उस समय कुन्तीने 
श्रीकृष्णके द्वार अज्जुनको वीरतापूर्ण सन्देश भेजा 
था, उसमें विदुला और उनके पुत्र सञ्नयका उदाहरण 
देकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित किया था। 
अतः यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको 'पार्थ” नामसे 
सम्बोधित करके माता कुन्तीके उस क्षत्रियोचित सन्देशकी 
स्मृति दिल्यते हुए उपयुक्त दोनों वाक्योंद्रारा यह सचित 
किया है कि तुम वीर जननीके वीर पुत्र हो, तुम्हारे 
अंदर इस प्रकारकी कायरताका सशच्चार सबंधा अनुचित 
है | कहाँ महान्‌-से-महान्‌ महारथियोंके हृदयोंकों कपा 
देनेवाला तुम्हारा अतुल शौय ? और कहाँ तुम्हारी यह 
दीन स्थिति ?---जिसमें शरीरके रोंगटे खड़े हैं, बदन काँप 
रहा है, गाण्डीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद- 


मग्न होकर भ्रमित हो रहा है ! ऐसी कायरता और 
भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है । 

प्श्ष-यहाँ 'परन्तप” सम्बोधनका क्‍या भाव है ! 

उत्त-जो अपने शरत्रुओंको ताप पहुँचानेघाल हो 
उसे 'परन्तप” कहते हैं | अतः यहाँ अर्जुनको 'परन्तप! 
नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है कि तुम 
शत्रुओंको ताप पहुँचानेवाले ग्रसिद्र हो | निवातकवचादि 
असीम शक्तिशाली दानवोंको अनायास ही पराजित कर 
देनेवाले होकर आज अपने क्षत्रिय खभावके विपरीत 
इस कापुरुषोचित कायरताको खीकारकर उल्टे शत्रुओं- 
को प्रसन्‍न कैसे कर रहे हो ? 

प्रभ-क्षुद्रम? विशेषणके सहित “हृदयदोब॑ल्यम! पद 
किस भावका वाचक है ? ओर उसे ध्याग कर युद्धके 
लिये खड़ा होनेके लिये कहनेका कया भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
तुम्हारे-जेसे वीर पुरुषके अन्तःकरणमें रणभीरु कायर 
प्राणियोंके हृदयमें रहनेबाली शरजनोंके द्वारा सक्‍था 
त्याज्य, इस तुष्छ दुबताका प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी 
उचित नहीं है | अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम 
युद्धके लिये डटकर खड़े हो जाओ। 


सम्बन्ध-भगवान्‌के इस अरकार कहनेपर गुरुजनोंके साथ किये जानेवाले युद्धक्रों अनुचित सिद्ध करते हुए 


दो शलोकोंमें अजुन अपना निश्चय ग्रकट करते हैं--. 


अजुन उवाच 


कथ भीष्ममह संख्ये द्रोणं च 
प्रतियोत्य्यामि 


दघुभिः 


सघुसूदन । 
पूजाहोबरिसूदून ॥ ४ ॥ 


7 दूसरा अध्याय # 


द्ु 
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अजुन बोले-हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके 
विरुद्ध लड़ेगा ? क्‍योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 


प्रभ-इस छोकमें 'अरिसूिदनः! और 'मघुसदन! इन दो 
सम्बोधनोंके सहित 'कथम? पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-मघु नामके देत्यकों मारनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणो मघुसूदन कहते हैं और वेरियोंका नाश 
करनेके कारण वे अर्सूदन कहलाते हैं | इन दोनों 
नामोंसे सम्बोधित करते हुए इस रलोकमें 'कथमः 
पदका प्रयोग करके अजुनने आश्चर्यंका भाव प्रकट 
क्या है | अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म 
और द्रोणादिके साथ युद्ध करनेके लिये प्रोत्साहन दे 
रहे हैं वे न तो देत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरं वे तो 


मेरे प्रजनीय गुरुजन हैं; फिर अपने खामाविक गुणोंके 
विरुद्ध आप मुझे गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेके लिये केसे 
कह रहे हैं। यह घोर पापकर्म मैं केसे कर सकूँगा ! 

प्रश्न-६षुमि:” पदका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-६घु! कहते हैं बाणको | यहाँ. (षुमिः? 
पदका प्रयोग करके अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
जिन गुरुजनोंके प्रति वाणीसे हलके वचनोंका प्रयोग 
भी महान्‌ पातक बतलाया गया है, उनपर तीक्ष्ण 
बाणोंका प्रह्मर करके मैं उनसे लड़ केसे सकूँगा 
आप मुझे इस घोर पापाचारमें क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं ? 


गुरूनहत्वा हिं महानुभावाञ्छेयो भोक्तु भेक्षयमपीह छोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव मुझ्नीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्घान ॥ ५ ॥ 


इसलिये इन महाजुभाव गुरुजनोंको न मारकर में इस लछोकमे भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याण- 
कारक समझता हूँ । फर्योकि गुरुजनोॉकों मारकर भी इस लोकमे रुधिरसे सने हुए अर्थ ओर कामरूप 


भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥ 

प्रभ्न--महानुभावान्‌? विशेषणके सहित “गुरून्‌! पद 
यहाँ किनका वाचक है ! 

उत्तर-दुर्योधनकी सेनामें जो द्रोणाचार्य, कृपाचाय 
आदि अजुनके आचार्य तथा बाह्नीक, भीष्म, सोमदत्त, 
भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव 
बहुत ही उदार और महान्‌ था, उन श्रेष्ठ प्रज्य पुरुषोंका 
वाचक 'भहानुभावान” विशेषणसह्तित 'गुरूनः पद है । 

प्रश्न-यहाँ “मैक्ष्यम” के साथ “अपि! पदका प्रयोग 
करके कया भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-इसका यह भाव है कि यदि क्षत्रियोंके 
लिये भिक्षाके अन्नसे शरीर-निर्वाह करना निन्‍्य्य है, 
तथापि गुरुजनोंका संहार करके राज्य भोगनेकी अपेक्षा 
तो वह निन्‍्द्र कर्म भी कहीं अच्छा है | 

प्रश-भोगानःके साथ रुषिषप्रदिष्घान! और 
धअर्थकामानः विशेषण देनेकां तथा “एव अव्ययके 
प्रयोगका कया अभिग्राय है १ 

उत्तर-इससे अजुनने यद्द भाव दिखलाया है कि 


जिन गुरुजनोंको मारना सवंथा अनुचित है, उनको 
मारकर भी मिलेगा क्‍या ! न तो मुक्ति ही होगी और 
न धर्मकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकमें अर्थ और काम- 
रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों- 
के जीवनके सामने कुछ भी नहीं है । और वे भी गुरुजनोंकी 
हत्याके फठखरूप होनेक्रे कारण एक प्रकारसे उनके रक्तसे 
सने हुए ही होंगे, अतण्ब ऐसे भोगोंको प्राप्त करनेके लिये 
गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है | 

प्रश्ष-“अथकामान्‌? पदको यदि “गुरूनःका विशेषण 
पान लिया जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर-यदि '“गुरून'के साथ “महानुभावान! विशेषण 


न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था; किन्तु एक ही. 


इलोकमें जिन गुरुजनोंको अज्जुन पहले «'हानुभावः 
कहते हैं, उन्हींको पीछेसे 'अर्थंकामानः धनके लोमी - 
बतलावें ऐसी कल्पना उचित नहीं मादम होती । दोनों 
विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिये 'अर्थकामान! . 
पदको 'गुरुनःका विशेषण नहीं माना गया है | 


दर 


* शीता-तत्वविवेचनी दीका # 
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निश्चयमें शड्जा/ उत्पन्न हो गयी, तब वे फिर कहने लगे--- 
न चंतहिहः कतरज्ञो गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 


यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेः्वस्थिताः प्रमुखे घातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना--इन दोनोमेसे कौन-सा श्रेष्ठ है, 
अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेगे या हमको वे जीनेगे । ओर जिनको मारकर हम जीना भी 





नहीं चाहते 

ग्रश्न-हमारे लिये युद्ध करना या न करना इनमें 
कोन-सा श्रेष्ठ है ? यह हम नहीं जानते! इस वाक्यका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
हमारे लिये क्‍या करना श्रेष्ठ है---युद्ध करना या युद्धका 
त्याग करना--इस बातका भी हम निर्णय नहीं कर 
सकते; क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियका घम माना गया 
है ओर उसके फलखरूप होनेवाले कुलनाशको महान्‌ 
दोष भी बतलाया गया है । 

प्रश्न--हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे? इस वाक्य- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि एक पक्षमें हम यही मान ले कि युद्ध 


ते; वे ही हमारे आत्मीय घुृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेम खड़े हैं ॥ ६ ॥ 


करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बातका मी पता नहीं 
कि जीत हमारी होगी या उनकी : 

प्रश्न-“जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, 
वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र मुकाबलेमें खड़े हैं, 
इस वाक्यका क्‍या भाव है ?! 

उत्तर-इस वाक्यसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि हम यह भी मान ले कि जीत हमारी ही होगी, तो 
भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं माद्म होता; क्योंकि जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधनादि 
हमारे भाई मरनेके लिये हमारे सामने खड़े हैं । 
अतएव यदि हमारी जीत भी हुईं तो इनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि 
हमारे लिये क्या करना उचित है ? 


सम्बन्ध---इस प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनी असमर्थता अ्रकट करनेके बाद अब अजुन भगवानूकी 
शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलानेके लिये उनसे प्रार्थना करते हैं--- 


कार्पण्यदीषोपहतखभाव: 








इसलिये 
मैं आपसे पछता हैं कि 








पृच्छामि ता 
छेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्‍्मे शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे उपहत हुए खभाववाला तथा धमके विषयमें मोहितवित्त हुआ 
; जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो; वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में आपका 
शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए सुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ । 

प्रश्न-कार्प ण्यदोष क्‍या है और अजुनने जो अपनेको धनमें इतनी प्रबल आसक्ति ओर छोम है कि जो दान 


धमंसंमूढ चेता: 


उससे “उपहतखमाव? कहा है, इसका क्‍या तात्पर्य है ! और भोगादिके न्यायसज्गञत और उपयुक्त अवसरोंपर 
उत्तर--कृपण” हब्द विभिन्न अर्थोर्मे व्यवहृत एक पैसा खच नहीं करना चाहता, उस कंजूसको 


द्ोता शा है...0ह 
१-जिसके पास पर्याप्त धन है, परन्तु जिसकी 








. कृपण कहते हैं । 


ब्लसम्मत और संतजनानुमोदित 
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प्रधान लक्ष्य है 'भगवानके तत्तको जानकर उन्हें प्राप्त कर 
लेना!। जो मनुष्य इस लक्ष्यको भुछझकर विषय-भोगोंमें ही 
अपना जीवन खो देता है, उस 'म्रखे' को भी कृपण 
कहते हैं | श्रुति कहती है--- 

यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाउम्माल्लोकार्ग्रति स 
कृपणः । ः क्‍ 

( ब्रह ० उ० ३२। ८। १० ) 

है गार्गि ! इस अविनाशी परमात्माकों बिना जाने 
ही जो भी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण है| 

भगवानने भी भोगैश्वयमें आसक्त फलकी 
वासनावाले मनुष्योंकी 'कृपण” कहा है ( “कृपणाः 
फलहेतव:!---२ | ४९ ) । 

३-सामान्यतः दीनखभावका वाचक भी “कृपण? 
शब्द है | 

यहाँ अजुनमें जो “कापण्यः है, वह न तो लोमजनित 
कंजूसी है और न भोगासक्तिरूप कृपणता ही है । क्योंकि 
अज्ुन खभावसे ही अत्यन्त उदार, दानी एवं इन्द्रियविजयी 
पुरुष हैं | यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि 'मुझे 
अपने लिये विजय, राज्य या छुखकी आकाज्जञा नहीं है; 
जिनके लिये ये वस्तुएँ अपेक्षित हैं, वे सब आत्मीय-जन 
तो यहाँ मरनेके लिये खड़े हैं | इस प्रृथ्वीकी तो बात दी 
क्या है, मैं तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी दुर्योधनादिको 
नहीं मारना चाहता। ( १। ३२-३५ ) समस्त 
प्नमण्डलका निष्कण्ठक राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी 
मुझे शोकरहित नहीं कर सकते (२ | ८ )॥ जो 
इतना त्याग करनेको तैयार है, वह कंजूस या भोगासक्त 
नहीं हो सकता | दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण- 
के भी सबंधा किरुद्ध है । 

यहाँ अजुनका यह कापंण्य एक प्रकारका देन्य ही 
है, जो करुणायुक्त कायरता और शोकके रूपमें प्रकट 
हो रहा है । सब्यने प्रथम श्छोकमें अभर्जुनके लिये 
“कृपयाविध्म! पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित 
कायरताका ही निर्देश किया है | तीसरे हल्लेकर्मे खर्य 
श्रीभमगवानने भी '्लेब्यमः पदका प्रयोग करके इसीकी 
पुष्टि की द्वै । अतएव यही प्रतीत होता है कि अजुन- 


का यदह्द कापण्य बन्धुनाशकी आशह्लासे उत्पन्न 
करुणायुक्त कायरता ही है । द 
अजुन आदर क्षत्रिय हैं, खाभाविक ही शरवीर हैं; 
उनके लिये कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारणसे 
उत्पन्न हो । इसीसे अज्जुन इसे 'कार्पण्य-दोष! कहते हैं । 
इस कार्पण्यदोषसे अजुनका अतुछनीय शौय, वीये, 
घेये, चातुय, साइस और पराक्रमादिसे सम्पन्न क्षत्रिय- 
खभाव नष्ट-सा हो गया है; इसीसे उनके अब्ठल शियिल्ठ 
हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अज्ज काँप रहे हैं, शरीरमें 
जलन-सी हो रही है और मन श्रमित-सा हो रहा है । 
करुणायुक्त कायरताके आवेशसे अज्जुन अपनेमें इन 
खभावदिरुद्ध लक्षणोंको देखकर कहते हैं कि भें 
कार्पण्यदोषसे उपद्ृतखभाव हो गया हूँ ।॥! 
ग्रश्न-अज्जुनने अपनेको “धमसम्प्तढचेता:! क्यों कद्दा १ 
उत्तर-घम-अघम या कतेब्य-अकतंव्यका यथाथे 
निर्णय करनेमें जिसका अन्तःकरण सबंथा असमर्थ 
हो गया हो, उसे “धर्मसम्म्ढ्वेता:ः कहते हैं | अज्ुनका 
चित्त इस समय भयानक धर्मसझ्डूठमें पड़ा है; वे एक 
ओर प्रजापालन, क्षात्रधम, खत्वसंरक्षण आदिकी इश्टिसे 
युद्धको धर्म समझकर उसमें छगना उचित समझते हैं 
और दूसरी ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्पप्यवृत्ति 
युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें 
मिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवासकी ओरे प्रदत्त करना 
चाहती है। चित्त इतना करुणावि्ट है कि वह बुद्धि- 
को किसी निर्णयपर पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे 
अपनेको किंकत॑व्यविप्तत पाकर अजुन ऐसा कहते हैं । 
गक्ष-“निश्चितं श्रेय से क्या तातपय है? 
उत्तर-कौरबोंकी भीष्म-द्रोण-कर्णादि विश्वविस्यात 
अजेय शरवीरोंसे संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बड़ी 
सेनाको देखकर अजुन डर गये हों ओर युद्धमें अपने 
विजयकी सम्भावनासे स्वेथा निराश द्ोकर अपना कल्याण 
युद्ध करनेमें है या न करनेमें, इस, उद्देश्यसे “श्रेय? 
शब्दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्धमें श्री- - 
भगवानसे एक निश्चित निर्णेय प्रछते हों, ऐसी बात 
यहाँ नहीं है । यहाँ तो उनके चित्तमें बन्धु-स्नेह् जाग उठा 


६७ 
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है | ओर बन्धुनाशजनित एक बहुत बड़े पापकी सम्मावना 
हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें मह्यान्‌ प्रति- 
बन्धक समझते हैं और दूसरी ओर मनमें यह भावना 
भी आ रही है कि क्षत्रियपर्मसम्मत युद्धका जो मैं त्याग 
कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याणमें 
बाधक हो जाय, ऐसी बात तो नहीं है | इसीसे वे 
“निश्चित श्रेय” की बात पूछते हैं | उनका यह्द “निश्चित 
श्रेय” जय-पराजयसे सम्बन्ध नहीं रखता, इसका लक्ष्य 
भगवशद्मापतिरूप परम कल्याण हे । अज्जेन यह कहते हैं 
कि भगवन्‌ ! में कतंव्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हूँ। 
आप दढ्वी निश्चितरूपसे बतलाइये---मेरे परम कल्याणका 
साधन कौन-सा है ! 


प्रश्न-में आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागतको आप 
शिक्षा दीजिये---इस कथनका क्‍या भाव है. ? 


उत्तर-अज्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे । 
आध्यात्मिक तत्तकी बात दूसरी द्ो सकती है, परन्तु 
व्यवद्वारमें अजुनके साथ भगवानका प्रायः सभी स्थछोंमें 
बराबरीका द्वी सम्बन्ध था। खाने, पीने, सोने और 
जाने-आनेमें सभी जगद्द भगवान्‌ उनके साथ समान बर्ताव 
करते थे । और भगवानके श्रेष्ठ त्वके प्रति मनमें श्रद्धा और 
सम्मान दोनेपर भी अज्जुन उनके साथ बराबरीका ही 
व्यवद्दार करते थे | आज अजुनको अपनी ऐसी शोचनीय 
दशा देखकर यद्द अनुभव हुआ कि में वस्तुतः इनसे 
बराबरी करनेयोग्य नहीं हूँ । बराबरीमें सलाह मिलती 
है, उपदेश नहीं मिलता; प्रेरणा होती है, बल्पूर्वक 
अनुशासन नहीं होता | मेरा काम आज सलाह्त और 
प्रेरणासे नहीं चलता | मुझे तो गुरुकी आवश्यकता 
है, जो उपदेश करे और बल्पूवंक अनुशासन करके 
श्रेयके मार्मपफर छगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सर्वथा 
नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राप्ति करवा दे | और 
श्रीकृष्णसे बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है । परन्तु 
[रुकी उपदेशाम्ृतधारा तभी बरसती है, जब शिष्य- 
हूपी क्षेत्र उसे प्रहण करनेके डिये प्रस्तुत होता है । 
जीडिये अज्जुन कद्द ते हैं---'मगवन | में आपका शिष्य हूँ ।? 

















शिष्योके कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो 
गुरुसे ग्रहण करते हैं, परन्तु अपने पुरुषार्थका भहड्जार रखते 
हैं; या अपने सहुरुको छोड़कर दसरोंपर भरोसा रखते हैं 
गुरुक़पाका यथा लाभ नहीं उठा सकते । अज्ञुन 
इसीलिय शिष्यत्वके साथ ही अपनेमें अनन्यशरणत्वकी 
भावना करके कहते हैं कि भगवन्‌ | मैं केवल शिष्य 
ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। 'प्रपन्न! शब्दका 
भावार्थ है--भगवानको अत्यन्त समर्थ और परमश्रेष्ठ 
समझकर उनके प्रति अपनेको समपण कर देना । 
इसीका नाम “शरणागति!, आत्मनिक्षेप' या “आत्म- 
समर्पण? है | भगवान्‌ स्वेशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वोन्‍्तर्यामी, 
अनन्त ग़ुणोंके अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य-माधुये, 
धर्म, शोये, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्लेश, 
कम, संशय और भ्रमादिका सर्वथा नाश करनेवाले, 
परम प्रेमी, परम घुहृदू, परम आत्मीय, परम गुरु और 
परम महेश्वर हैं---ऐसा विश्वास करके अपनेको सर्वथा 
निराश्रय, निरवलम्ब, निबुद्धि, निबल और निःसत्त्व 
मानकर उन्हींके आश्रय, अवलम्ब, ज्ञान, शक्ति, सत्तव 
और अतुलनीय शरणागत-वत्सठताका इढ़ और अनन्य 
भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके डिये 
उन्हींके चरणोंपर न्‍्योछावर कर देना और निर्निमेष 
नेत्रोंसे उनके मनोनयनाभिराम मुखचन्द्रकी ओर निहारते 
रनेकी तथा जड कठ्पुतदीकी भाँति नित्य-निरन्तर 
उनके सड्लेतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लाल्सासे 
उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगवानके प्रपन्न होना 
है | अर्जुन चाहते हैं कि में इसी प्रकार भगवानके 
डदरण हो जाऊँ और इसी भावनासे भावित होकर वे 
कहते हैं-“भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य हूँ और आपके 
शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिये ।! ते” ओर 'त्वाम: 
पदोंका प्रयोग करके अज्जुन यही कह रहे हैं | अज्जुनकी 
यह शरणागतिकी धर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 
अठारहवें अध्यायके पेंसठवें और छाछठवें इलोकोंमें 
भगवानके सर्वगुद्यतम उपदेशके प्रभावसे सच्ची शरणागति- 
के रूपमें परिणत हो जायगी और अजुन जब अपनेको 
उनके कथनानुसार चलनेके लिये तेयार कर सकेंगे, 
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तभी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा । वस्तुतः उपदेशके उपक्रमका बीज है और 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यः 
इसी इोकसे गीताकी साधनाका आरम्म होता है, यही इल्ोकमें ही इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है । 

सम्बन्ध--इस ग्रकार शिक्षा देनेके लिये भगवानूसे ग्राथना करके अब अजुन उस ग्रार्थनाका हेतु बतलाते 
हुए अपने विचारोंकों प्रकट करते हैं--- 


न हि प्रपद्यामि ममापनुयाय्चछोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अवःष्य 


भूमावसपत्षमड राज्य सुराणामापे चाधिपत्यथम ॥ < ॥ 


क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यकों ओर देवताओंके खवामीपनेको प्राप्त होकर भी 
मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ क्‍ 


ग्रश्न-इस इलोकमें अजुनके कथनका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-प्रवेश्लोकमें. अजुनने भगवानूसे शिक्षा 
देनेके लिये ग्राथना की है, इसलिये यहाँ यह भाव 
प्रकट करते हैं कि 
लिये कहा 
फल विजय ग्राप्त होनेपर इस लोकमें प्रथ्वीका निष्कण्टक 


पने पहले मुझे युद्ध करनेके 
किन्तु उस युद्बका अधिक-से-अधिक 


राज्य पा लेना है और विचार करनेपर यह बात 
माछ्म होती है कि इस प्रृथ्वीके राज्यकी तो बात ही 
क्या, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी मिल जाय 
तो वह भी मेरे इस इन्द्रियोंको सुखा देनेवाले शोकको 
दूर करनेमें समर्थ नहीं है । अतएव मुझे कोई ऐसा 
निश्चित उपाय बतलाइये जो मेरी इन्द्रियोंको सुखानेवाले 
शोकको दूर करके मुझे सदाके लिये सुखी बना दे । 


सम्बन्ध--इसके बाद अजुनने क्या किया, यह बतलाया जाता है--- 
संजय उवाच 


एवमुक्वा हषीकेशं 


शुडाकेशः . परन्तप । 


योत्यय इति गोविन्दमुक्ता तूष्णी बभूव ह॥ ९ ॥ 


सञ्ञय बोले--हे राजन ! निद्वाको जीतनेवाले अज़ुंन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द्‌ भगवानसे “युद्ध नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९॥ 


प्रश्-इस ग्लोकका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस इलोकमें सल्यने धृतराष्ट्से यह कहा 
है कि उपयुक्त प्रकारसे भगवानके शरण होकर 
शिक्षा देनेके लिये उनसे प्रार्थना करके और अपने 
विचार प्रकट करके अजुन यह कहकर कि मैं 
युद्ध नहीं करूँगा? चुप हो गये । 


प्रश्न--गोविन्द? शब्दका क्‍या अथ है ? 

उत्तर-“गोमिवेंदवाक्येविंबते लम्यते इति गोविन्द: 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेद-बाणीके द्वारा भगवानके 
खरूपकी उपलब्धि होती है, इसलिये उनका नाम 'गोबिन्दः 
है | गीतामें भी कहा है---वेदैश्व सर्वैरहमेव वेब:! 


(१५। १०)-सम्प्र्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ | 





सम्बन्ध---इस ग्रकार अजुनके चुप ह्लो जानेपर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने क्या किया, इस जिज्ञासापर सझय कहते हैं-- 


तमुवाच हषीकेशः. प्रहसज्निव भारत 
सेनयोरुभयोमेध्ये.._ विषीदन्तमिदं.. बच ॥ १०॥ 


.. हे भरतबंशी घरतराष्ट्र | अन्तर्यामी भीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओके बीवमें शोक करते हुए उस 


गे हँसते हुए-से यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
गी० त० वि० ९--- 





द्द 


- # गीता-तच्वविवेचनी टीका * 








.. अनश्न-“उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तमः विशेषणके 
सहित “तम!? पदके प्रयोगका क्‍या भाव है £ 

उत्तर-इससे सन्नयने यह भाव दिखलाया है कि 
जिन अजुनने पहले बड़े साहसके साथ अपने रथको दोनों 
सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेके लिये भगवानसे कहा 
था, वे ही अब दोनों सेनाओंमें स्थित खजनसमुदायको 
देखते ही मोहके कारण व्याकुल हो हहे हैं; उन्हीं 
अजुनसे भगवान्‌ कहने लगे । 

ग्रश्न--हँसते हुए-से यह वचन बोले? इस वाक्यका 
क्या भाव है १ 


उत्तर-इस वाक्यसे सलज्लय इस बातका दिग्दशन 
कराते हैं कि भगवानने क्‍या कहा और किस भावसे 
कहा । अभिग्राय यह है कि “अज्जुन उपयुक्त प्रकारसे 
ग़रवीरता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं 
तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना करके 
मेरा निणय छुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी घोषणा भी 
कर देते हैं-यह इनकी कैसी गलती है |? इस भावसे 
मन-ही-मन हँसते हुए भगवान्‌ ( जिनका वर्णन आगे 
किया जाता है, वे वचन ) बोले । 








. सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारसे चिन्तामम अजुनने जब भगवान्‌के शरण होकर अपने महान्‌ शझोककी निवृत्ति- 

उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलग्ेकका राज्यसुख इस झोककी निवृत्तिका उपाय नहीं है, 
तब अर्जुनकों अधिकारी समझकर उसके झोक ओर मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उद्दश्यसे भगवान्‌ पहले नित्य 
और अनित्य वस्तुके विवेचनपृवक, सांख्ययोगकी हष्टिसते भी युद्ध करना कतंव्य है, ऐसा ग्रतिपादन करते हुए 


साख्यनिष्ठाका वर्णन करते हैं--- 
द द श्रीभग वानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त॑ अज्ञावादांश्र भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान बोले) हे अर्जुन ! तु न शोक करनेयोग्य मलुष्योंके लिये शोक करता है ओर पण्डितों 
के-से वचनोंको कहता है। परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, 


उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११॥ 
प्रश्न-अर्जुनके कौन-से वचनोंको लक्ष्य करके 
भगवानने यह बात कही है. जिनका शोक नहीं करना 
चाहिये, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो ! 
उत्तर-दोनों सेनाओंमें अपने चाचा, ताऊ, बन्धु, 
बान्धव और आचारय॑ आदिको देखते ही उनके नाशकी 
पराशझ्लासे विधाद करते हुए अजुनने जो प्रथम अध्यायके 
अट्टाईसबें, उनतीसवें और तीसवें इ्लोकोंमें अपनी सिति- 
न किया है, पतालीसवें इलोकमें युद्धके लिये तैयार 
ग क्रियापर शोक ग्रकट किया है. और सैंतालीसवें 














कक्ष्य करके यहाँ भगवानने यह बात कही है कि 





जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तुम 


शोक कर रहे हो | यहाँसे भमगवानके उपदेशका उपक्रम 
होता है, जिसका उपसंहार ( १८। ६६) में हुआ है । 
ग्रश्न-अजुनके कौन-से वचनोंको लक्ष्य करके भगवानने 
यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीखी बातें कह रहे हो ! 
उत्तर-पहले अध्यायमें इकतीसवेंसे चोवालीसवें और 
दूसरे अध्यायमें चोथेसे उठे छोकतक अज्जुनने कुलके नाशसे 
उत्पन्न होनेवाले महान्‌ पापका वर्णन करते हुए अहड्जार- 
पर्वक दुर्योधनादिकी नीचता और अपनी घर्मज्ञताकी बातें 
कहकर अनेकों प्रकारकी युक्तियोंसे युद्धका अनौचित्य सिद्ध 
किया है; उन्हीं सब वचनोंको लक्ष्य करके भगवानने 
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है तथा “उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते! इस 
कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिनके प्राण चले गये हों, उनको “गतासु! 
ओर जिनके प्राण न गये हों, उनको “अगतासु! कहते 
हैं। उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते! इस 
कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रकार तुम अपने पिता और पितामह भआदि मरकर 
परलोकमें गये हुए पितरोंके लिये चिन्ता कर रहे हो कि 
युद्धेक्े परिणाममें हमारे कुलका नाश हो जाने- 
पर वर्णसंकरता फैल जानेसे हमारे पितरत्लेग नरकमें 
गिर जायेंगे इत्यादि । तथा सामने खड़े हुए बन्धु- 
बान्धवोंके लिये भी चिन्ता कर रहे हो कि इन सबके 


दे 


बिना हम राज्य और भोगोंको लेकर ही क्‍या करेंगे। 
कुलका संहार हो जानेसे ब्लियाँ भ्रष्ट हो जायेगी 
इत्यादि । इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित लोग नहीं करते । 
क्योंकि पण्डितोंकी दृष्टिमें एक सचिदानन्दधन ब्रह्म ही 
नित्य और सत्‌ वस्तु है, उससे मिन्न कोई वस्तु ही 
नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार 
भी नाश हो नहीं सकता और शरीर अनित्य है, वह रह 
नहीं सकता तथा आत्मा और दरीरका संयोग-वियोग 
व्यावहारिक इश्टिसे अनिवार्य होते हुए भी वास्तवमें 
खप्तकी भाँति कल्पित है; फिर वे किसके लिये शोक 
करें और क्यों करें । किन्तु तुम शोक कर रहे हो, 
इसलिये जान पड़ता है तुम पण्डित नहीं हो, केवल 
पण्डितोंकी-सी बातें ही कर रहे हो । 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने अजुनसे यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनोंके लिये शोक करना 
उचित नहीं है, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो | इसपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि उनके लिये 
जोक करना किस कारणसे उचित नहीं है | अतः पहले भगवान्‌ आत्माकी नित्यताका ग्रतिपादन करके आत्म- 
हष्सि उनके लिये जोक करना अनुचित सिद्ध करते हें. 


न त्वेवाह॑ जातु नासं न त॑वं नेमे जनाधिपाः । 


न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम ॥ १२ ॥ 


न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं था या तू न्ीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे। और 
न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहंगे ॥ १२ ॥ 


प्रश्न-इस कछोकमें भगवानके कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्त-इसमें मगवानने आत्मरूपसे सबकी 
नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम 


जिनके नाशकी आशझ्ला कर रहे हो, उन सबका इन सबके लिये शोक करना उचित॑ 


या तुम्हारा-हमारा कमी किसी भी कालमें अभाव 
नहीं है | वर्तमान दशरीरोंकी उत्पत्तिके पहले भी 
हम सब थे ओर पीछे भी रहेंगे । शरीरोंके नाशसे 
आत्माका नाश नहीं होता; अतएव नाशकी आशझ्डासे 








सम्बन्ध---श्स ग्रकार आत्माकी नित्यताका ग्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका ४ ति प्रतिपादन गटन के करते 


हुए आत्माके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं 


देहिनोईस्मिन्‌ यथा देहे 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्ततन्न 








रप्राप्तिधीरिस्तत्र न 


जेंसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैले ही अन्य शरीरकी 
होती है, उस विषयमे धीर पुरुष मोद्दित नहीं दोता ॥ १३ ॥ 


कौमारं यौबन॑ जया।... 
मुह्मयति ॥ १३ ॥ 














न उत्तर-इसमें आत्माको विकारी मानकर एक 
शारीरसे दूसरे शरीरमें जाते-आते समय उसे कष्ट 
भी आशक्लासे जो अज्ञानीनन शोक किया करते 
हि उसको भगवानने अनुचित बतलाया है | वे 

से. जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा 
अजस्थाएं वास्तवमें आत्माकी नहीं होतीं, स्थूलशरीरकी 
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होती हैं और आत्मामें उनका आरोप किया जाता है 
उसी प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना-आना 
भी वास्तवमें आत्माका नहीं होता, सूक्ष्मशरीरका ही 
होता है और उसका आरोप आत्मामें क्रिया जाता है| 
अतएव इस तत्तको न जाननेवाले अज्ञानीजन ही 
देहान्तरकी प्राप्तिमं शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते; 
क्योंकि उनकी इश्मिं आत्माका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | इसलिये तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। 


सम्बन्ध---पूव३लोकोंमें भगवानूने आत्माकी नित्यता और निर्विकारता ग्रतिपादन करके उसके लिये शोक करना 






मात्रास्पशीस्तु कोन्तेय 


४ आगमापायिनो3नित्यास्तांस्तितिक्षस् 9 
छे कुन्तीपुत्र | सर्दी, गर्मी और खुख-दुः्खको देनेवाले इन्द्रिय ओर विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति 








पुचित सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बन्धु-बान्धवादि- 
साथ होनेवाले संयोग-वियोगादिसे सुख-दुःखादिका ग्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना केसे रह 
इसपर भगवान्‌ सब ग्रकारके संयोग-वियोगादिकोी अनित्य बतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते हैं-- 


शीतोष्णसुखदुःखदा 
भारत ॥ १४ ॥ 


बखिलाइाज्ील और अनित्य हैं; इसलिये दे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 


अशक्ष--“मात्रास्पर्शा:? पद यहाँ किनका वाचक है ? 


उचर--जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया. 


ज्ञ उसके खरूप्रका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
बाज्नाः कहते हैं; अतः 'मात्राःसे यहाँ अन्तःकरण- 
सदब्िित सभी इन्द्रियोंका लक्ष्य है। और स्पश कहते हैं 
न्ध्य्या्‌ ख्ंयोगको । अन्तःकरणसह्ित इर्द्रियोंका 
दू, स्पडशा, रूप, रस, गन्ध आदि उनके विषयोके 
जो. सम्बन्ध है, उसीको यहाँ 'मात्रास्पर्शा:! 
द स्‍्ने ब्न्य रत किया गया है | 












कक कह पग्नाय है 
उत्तर--शीत-उष्ण ओर छुख-दुःख शब्द यहाँ सभी 
कि उपल्लक्षण हैं। अतः विषय ओर इब्त्रियोंके 

को. प्‌ शीतोष्णसुखंदु ताष्णसुखद:खदा:ः? कहकर भगवानून॑ 
दिखंलाया है कि वे रामस्त 










दव:स्व, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि समस्त ढन्द्ोंको 


विषय हीं-इद्धियोंके 
डोनेपर शीत-उष्ण, रामद/“ेंप, हर्ष-शोक, 


उत्पन्न करनेबाले हैं | उनमें नित्यत्व-बुद्धि होनेसे ही नाना 
प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव उनको 
अनित्य समझकर उनके संगसे तुम्हें किसी प्रकार भी 
विकारयुक्त नहीं होना चाहिये | 

प्रश्न-इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको उत्पत्ति, 
विनाशशील और अनित्य कहकर अजुनको उन्हें सहन 
करनेकी आज्ञा देनेका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ऐसी आज्ञा देकर भगवानने यद्द भाव दिखाया 
है कि सुख-दु:ख देनेवाले जो इन्द्रियोंके विषयोंके साथ संयोग 
हैं, वे क्षणभह्डुर और अनित्य हैं, इसलिये उनमें वास्तविक 
खुखका लेश भी नहीं है | अतः तुम उनको सहन करो 
अर्थात्‌ उनको अनित्य समझकर उनके आनें-जानेमें राग- 


द्वेष और हर्ष-शोक मत करो | बन्धु-बान्धवोंका संयोग भी 


इसीमें आ जाता है | क्योंकि अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 
द्वारा ही अन्य विषयोंकी भाँति उनके साथ संयोग-वियोग 
होता है.। अतः यहाँ समी प्रकारके संयोग-वियोगोंके 
परिणामखरूप सुख-दुःखोंको सदन: करनेके लिये 
भगवान्‌का कंहना है--यह बात समझ लेनी चाहिये । 








क* दुसरा अध्याय # 
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य॑ हि न 
समदुःखसुख धीर 








सम्बन्ध-- इन सबको सहन करनेसे क्या छाभ होगा ? इस जिन्नासापर कहते हैं-- 
व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 
सो5म्तत्वाय कब्पते ॥ 


१ -)॥| 


क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और. विषयोके 
संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ | * 


प्रभ-यहाँ 'हि'का क्‍या अभिप्राय है ? सि 
उत्तर-हि? यहाँ हेतुके अर्थमें है | अभिप्राय यह है 
कि इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको किसलिये सहन 
करना चाहिये, यह बात इस इलोकमें बतव्शयी जाती है । 
. प्रश्न-पुरुषषभ! सम्बोधनका क्‍या भाव है १ 
उत्त-'ऋषभ! श्रेष्रषका वाचक है | अतः पुरुषोंमें 
जो अधिक दरबीर एवं बल्वान्‌ हो, उसे “पुरुषर्षभ! कहते 
हैं | यहाँ अजुनको “पुरुषष॑भः नामसे सम्बोधित करके 
भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शरवीर 
हो, सहनशीलता तुम्हारा खाभाविक गुण है, अतः 
तुम सहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो । 
प्रश्न-घीरम! पद किसका वाचक है १ 


उत्तर-'धीरम! पद अधिकांशमें परमात्माको प्राप्त 
पुरुषका ही वाचक होता है, पर कहाीं-कहीं परमात्माकी 


प्राप्तिके पात्रको भी 'धीरः कह दिया जाता है । अतः 
यहाँ “धीरम! पद सांख्ययोगके साधनमें परिपक्क स्थितिपर 
पहुँचे हुए साधकका वाचक है । 
प्रश्-समदु:खसुखम! विशेषणका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे 
बतलाया है कि जिस पुरुषके लिये सुख और दुःख 


सम्बन्ध--बारहवें ओर तेरहवें इलोकोंमें भगवान्‌ने आत्माकी नित्यता अं, 


भगवानने धघीर पुरुषका लक्षण 


सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी 
उन इ#लन्होंमें मेदबुद्धि नहीं रही है, वही “घीरः है 
ओर वही इनको सहन करनेंमें समर्थ है । ३5 5 
. अश्न-एते पद किनका वाचक है ओर न 
व्यथयन्तिःका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-विषयोंके साथ इन्द्रियोंके जो संयोग हैं, जिनके 
लिये प्रव॑छ्ोकमें 'मात्रास्पर्शा ? पदका प्रयोग किया गया है, 
उन्हींका वाचक यहाँ “एते! पद है। और “न.व्यथयन्ति! 
से यह भाव दिखलाया है कि विषयोंके संयोग-वियोगमें राग- 
देंघ और हषं-शोक न करनेका अभ्यास करते-करते जब 
साधककी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इन्द्रियका: 
किसी भी मोगके साथ संयोग किसी प्रकार उसे ब्याकुछ 
नहीं कर सकता, उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, तब यह समझना चाहिये कि यह “धीर! 
और सछुख-दु :खमें समभाववाला हो गया है।.. '' 

ग्रश्ष--वह मोक्षके योग्य होता है? इसका क्या भाव है ! 

उत्त-इससे भगवानने यह दिखलाया है. कि 

पयुक्त समभाववाला पुरुष मोश्नंका--परमात्माकी ग्रापि 

का घात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोध 
से परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 












तथा चोदहवें श्लोकमें इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंकों अनित्य बतलायां, किन्तु आत्मा कल नित्य है और ये 
संयोग क्‍यों अनित्य हैं ! इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया; अतएव इंस क्‍ श्लो ठ कमें भगव बाद नू नित्य < और अनिरत्यें 





वस्तुके विवेषचनकी रीति बतलानेके लिये दोनोंके 





गॉके लक्षण बतलाते हैं--...... 
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* गीता-तस्वविवेच्चली टीका * 








प्रश्न-/असतः” पद यहाँ किसका वाचक है और 
“उसकी सत्ता नहीं है?! इस कथनका क्‍या अभिप्राय है? 

उत्तर-असतः? पद यहाँ परवितेनशील शरीर, 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोसहित समस्त जडवर्गका 
वाचक है | ओर “उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है! 
इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस 
कालमें प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और 
पीछे भी नहीं रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता 
है, उस समय भी वास्तवमें नहीं है | इसलिये यदि 
तुम भीष्मादि खजनोंके शरीरोंके या अन्य किसी जड 
वस्तुके नाशकी आशझ्लासे शोक करते हो तो तुम्हारा 
यह शोक करना अनुचित है। 

ग्रश्न-'सतः पद यहाँ किसका वाचक है और 
“उसका अभाव नहीं है? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'सतः पद यहाँ परमात्मतत्वका वाचक है 


नहीं है? इस कथनसे यह्द भाव दिखलाया गया है 
कि उसका कभी किसी भी निमित्तसे परिवतेंन या 





तबैब्यापी है, और नित्य है | उसका अमांव 


अभाव नहीं, होता । वह सदा एकरस, अखण्ड ओर 


निर्विकार रहता है । इसलिये यदि तुम आत्मरूपसे 
भीष्मादिके नाशकी आशक्ला करके शोक करते हो, तो 


भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है । 


प्रश्न-अनयो:” विशेषणके सहित “उमयो: पद 
किनका वाचक है ओर तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषोंद्यारा उनका 
तत्त्व देखा जाना क्या है ? 

उत्तर-“अनयो/” विशेषणके सहित “उभमयो:? पद 
उपर्युक्त 'असत्‌? और 'सत! दोनोंका वाचक है तथा तत्ततको 
जाननेवाले महापुरुषोंद्यारा उन दोनोंका विवेचन करके जो 
यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तुका परिवर्तन और नाश 
होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत्‌ है---अर्थात्‌ 
असत्‌ वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नहीं और जिसका 
पखितेन और नाश किसी भी अवस्थामें किसी भी 
निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह 
सत्‌ दै---अर्थात्‌ सत॒का कमी अभाव होता ही नहीं-- 
यही तत्त्वदर्शा पुरुषोंद्वारा उन दोनोंका तत्त्व देखा जाना है । 





सम्बन्ध--पूवश्लोकमें जिस “सत्‌” तत्तके लिये यह कहा गया कि “उसका अभाष नहीं है? वह “सत्‌ 


तत्त क्या हे--इस जिन्नासापर कहते हैं--- 


!..  अविनाशि तु॒तढ्ठिद्धि येन सर्वेमिबं ततम्‌ । 


वेनाशमव्ययस्यास्य न 





 कबथित्कतेमहेति ॥ १७ ॥ 


नाशरहित तो तू उसको जान; जिससे ग्रह सम्पूर्ण जगत्‌---दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस अविनाशीका 


खिल कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ 


सहित 'इृदम? पद यहाँ किसका 
और बह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे 
उसे अविनाशी कहनेका क्‍या अभिप्राय है? 






ज्ञानियोंने जिस तत्त्वको 'सत्‌! निश्चित किया है, वह 
परमात्मा ही अविनाशी नामसे कहा गया है । क्‍ 
 अश्च-इस अबविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी 


री उत्तर-हारीर, इन्द्रिय, मन, भोगोंकी सामग्री और समर्थ नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ! 


भोग-स्थान आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ “सर्वमःके 









त्मतत्त् व्याप्त े डे | उस परमात्मतत्वका अविनाशी वनाशी 
कहकर भगबानने यह भाव दिखत्थया है कि प्र्वछोकमें 
जिपा. पियलत? दा मैंने ज्ध्गाा किया ह्द तथा तत्त्व 








तद्वित इदम! पद है । वह सम्पर्ण जडवर्ग चेतन से बादलके सदृश इस परमात्मत 
त्मतत्त्वसे व्या वेनाशी . जडवर्ग व्याप्त द्वोनेके कारण उनमेंसे 
तत्तका नाश नहीं कर सकता 





उत्तर-इससे भगवानने यह दिखाया है कि आकाश- 
ब॒के द्वारा अन्य सब 







*# दूखरा अध्याय %. 


है प्नीः 
हक शक ही 
ऐ 4५ हा 





सम्बन्ध-इस ग्रकार “सत्‌? तक्तकी व्याख्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त “असत्‌” वस्तु क्या है, इस 
जिन्नासापर कहते हैं--.- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्यीक्ताः 


अनाशिनो5प्रमेयस्य 


स्मायुध्यस 


शरीरिणः । 
भारत ॥ १८ ॥ 


इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान कहे गये हैं। इसलिये हे 


भरतवंशी अज्ञन | तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ क्‍ 
. ग्श्च-मे! के सहित 'दिह्ा:? पद यहाँ किनका वाचक 
है ! और उन सबको “अन्तवन्तः? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इमे? के सहित 'देहाः पद यहाँ समस्त 
शरीरोंका वाचक है और असतकी व्याख्या करनेके 
लिये उनको “अन्तवन्तः कहा है। अभिप्राय यह है 
कि अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सहित समस्त शरीर 
नाशवान हैं । जेसे खप्नके शरीर और समस्त जगतू बिना 
हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना 
ही हुए भज्ञान-से ग्रतीत हो रहे हैं; वास्तवमें इनकी सत्ता 
नहीं है | इसलिये इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, भतण्‌व 
: इनके लिये शोक करना व्यर्थ है। क्‍ 
प्रश्न-यहाँ “देहा:? पदमें बहुबचनका और “शरीरिण” 
पदमें एकबचनका प्रयोग किसलिये किया गया है ? 
उत्तर-इस ग्रयोगसे भगवानने यह दिखलाया है. कि 
समस्त शरीरोंमें एक ही आत्मा है । शरीरोंके मेदसे अज्ञानके 
कारण आत्मामें भेद प्रतीत द्ोता है, वास्तवमें भेद नहीं है। 
प्रश्न--शरीरिगः” पद यहाँ किसका वाचक है और 
उसके साथ “नित्यस्य', “अनाशिनः? और «“अप्रमेयस्यः 
विशेषण देनेका तथा शरीरोंके साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलानेका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-पवश्लोकमें जिस 'सत्‌? तत्त्तसे समस्त जड- 
बगको व्याप्त बताया है, उसी तक्तका वाचक यहाँ 


धरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणोंका - प्रयोग 
उस 'सत? तत्तके साथ इसकी एकता करनेके लिये ही 
किया. है. एवं इसे 'शरीरी? कहकर तथा शरीरोंके साथ. 
इसका सम्बन्ध दिखाकर आत्मा और परमात्माकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि व्यावह्मरिक इश्सि. जो मिन्न-मिन्न शरीरोंको धारण 
करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न आत्मा 
प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः मिन्न-मिन्न नहीं हैं, सब एक ही 
चेतन तत्त्व है; जसे निद्राके समय खप्नकी सृधश्ििमें 
एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खप्नका समस्त 
भानाह्य/निशजनित- टॉंता- है, जागीके बाद खर 

ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी. 





समस्त नानांत्व 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात्व नहीं रहता। 
प्रश्न-हेतुवाचक 'तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके युद्धके 
लिये आज्ञा देनेका यहाँ क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर-हेतुवाचक “तस्मात्‌” पदके सहित . युद्धके 
लिये आज्ञा देकर भगवानने यहाँ यह दिखलाया है कि 
जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान हैं, 
उनका नाश अनिवाय है और आत्मा नित्य है, उसका 
कमी नाश ह्वोता नहीं, तब, युद्धमें . किश्िन्मा 
भी शोकका कोई कारण नहीं है| अतएव भब तुमको 
युद्धमें किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये । 





सम्बन्ध-युवश्ठोकमें भगवानूने आत्माकी नित्यता ओर निर्विकारताका प्रतिपादन करके अजुनकों युथक् 
लिये आज्ञा दी, किन्तु अजुनने जो यह बात कही थी कि “मैं इनको मारनों नहीं चाहता और यदि वे. मुझे 


मार डालें तो वह मेरे लिये क्षेमतर होगा” उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया | अतः अगले रलोकॉमें 





मरने या मारनेवाला मानना अन्नान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं--- 


आत्माकोी 


७२. 









य एन वेत्ति हन्तार 


गप्रश्न-यदि आत्मा न मरता है और न किसीको 


मारता है, तो मरने और मारनेवाला फिर कौन है? 
.  उत्तर-स्थुलशरीरसे सक्ष्मशरीरके वियोगकों “मरना? 
कहते हैं, अतएव * मरनेवाला . 
इसीलिये पहले “अन्तवन्त: इमे देहा:? 





कहा गया | 


इसी तरह मन-बुद्धिकि सहित जिस स्थूलशरीरकी 


स्थूल्शरीर॒ है; 


*# गीता-तरवविवेचनी टीका * 
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यश्रेन॑ मन्‍्यते  हतम । 


उभो तो न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९ ॥# 


जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमे न तो किसीको मारता है और न किसीफे द्वारा मारा जाता है ॥ १९० ॥ 


-क्रियासे किसी दूसरे स्थूछशरीरके प्राणोंका वियोग होता 


है, उसे मारनेवाला! कहते हैं | अतः मारनेवाला 
भी शरीर हीं है, आत्मा नहीं; किन्तु शरीरके धर्मोको 
अपनेमें अध्यारोपित कंरके अज्ञानी छोग आत्माको 
मारनेवाला ( कर्ता ) मान लेते हैं (३ । २७ ), 
इसीलिये उनको उन कर्मोंका फलछ भोगना पड़ता है | 


सम्बन्ध-पृवरलोकमें यह कहा कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासां होती 
है कि आत्मा किसीके द्वारा 'नहीं मारा जांता, इसमें क्‍या कारण है ! इसके उत्तरमें भगवान्‌ आत्मामें सब 
ग्रकारके विकारोंका अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूपका ग्रतिपादन करते हैं । 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः 


अजोा नित्य 





शाश्रतोधय॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मताः है ओर न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर 





नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ द 
. फ्रश्न--न जायते प्रियते---इन दोनों क्रियापदोंका 
क्या भाव है ? 

. उत्तर-इनसे मगवानने आत्मामें उत्पत्ति और विनाश- 
रूप आदि-अन्तके दो बिकारोंका अभाव बतलाकर उत्पत्ति 
आदि छहों विकारोंका अभाव सिद्ध किया है और इसके 

के विकारका अभाव दिखलानेके लिये अलग- 











श्छे या रे में किन-किन शब्दोंद्वारा आत्मामें उनका अभाव 
सेद्ध किया है ? 
. उत्तर-१ उत्पत्ति ( जन्मना ), २ अस्तित्व ( उत्पन्न 












_ -उंभी तौन विजानीतों नाय*« हन्ति न हन्यते |(( कठ० उ० १।२१ १६ ) 


फिर होनेवाला ही है । क्योंकि यह अजन्मा; नित्य, सनातन ओर पुरातन हैः शरीरके मारे जानेपर भी यह 


(रूपान्तरको ग्राप्त होना ), ५अपक्षय (क्षय होना या घटना ) 
और ६ विनाश ( मर जाना )-ये छः विकार हैं । इनमेंसे 
आत्माको 'अजः? ( अजन्मा ) कहकर उसमें उत्पत्ति? रूप 
विकारका अभाव बतलाया है | “अयं प्ञत्वा म्यः न भविता' 
अर्थात्‌ यह जन्म लेकर फिर सत्तावाला नहीं होता, बल्कि 
खभावसे ही सत्‌ है---यह कहकर अस्तित्व!रूप विकारका, 
'पपुराण:' ( चिरकालीन और सदा एकरस रहनेवाला ) 
कहकर 'बृद्धि रूप विकारका, शाश्रत:? ( सदा एकरूपमें 
स्थित ) कह कर विपरिणामका, “नित्य:? ( अखण्डसत्तावाल्य ) 
कहकर 'क्षएका और शशरोीरे हन्यमाने न हन्यते! 
( शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता )-यह 
कहकर “विनाश”का अभाव दिखलाया है । 


हतश्चेन्मन्यते | हतम््‌ ] 


# दूसरा अध्याय # 


3३ 


सम्बन्ध-उन्नीसवें रलोकमें भगवानूने यह बात कही कि आत्मा न तो किसीकों मारता है ओर न क्िसीके 
द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार बीसवें रलोकमें उसे विकाररहित बतलाकर इस बातका ग्रतिपादन किया 
कि वह क्‍यों नहीं मारा जाता | अब अगले श्लोकमें यह बतलाते हैं कि वह किसीकों मारता क्‍यों नहीं ? 


बेदाबिनाशिनं॑. नित्य 


य एनमजमव्ययम । 


कर्थ स॒पुरुषः पाथे क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पृथापुत्र अर्जुन | जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह 
पुरुष केसे किसको मरवाता है और केसे किसको मारता है १ ॥ २१॥ 


प्रशू-इस इलोकमें भगवानके कथनका क्या 
अमिग्राय है ? क्‍ 

उत्तर-इसमें मगवानने यह भाव दिखलाया है कि जो 
पुरुष आत्मखरूपको यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्त्वका 
भलीमाँति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, 
अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है 
और कैसे किसको मख्वाता है ? अर्थात्‌ मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीरके द्वारा दूसरे शरीर॒का नाश 


किये जानेमें वह यह केसे मान सकता है कि मैं किसीको मार 
रहा हूँ या दूसरेके द्वारा किसीको मरवा रहा हूँ ? क्योंकि 
उसके ज्ञानमें सबेत्र एक ही आत्मतत्त्व है, जो न मरता है 
ओर न मारा जा सकता है, न किसीको मारता है और न 
मरवाता है; अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि. 
सब कुछ अज्ञानसे ही आत्मामें अध्यारोपित हैं, वास्तवमें 
नहीं हैं। अतः किसीके लिये भी किसी प्रकार शोक 
करना नहीं बनता | 


सम्बन्ध-यहाँ यह शड्ढा होती है म्रि आत्मा नित्य और अविनाश है-उसका कभी नाश नहीं हो 


सकता, अतः उसके लिये शोक करना नहीं बच सकता ओर शरीर नाझवान्‌ हे-उसका नाश होना अवश्यम्भावी 
है, अतः उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता--यह सर्वथा ठीक है | किन्तु आत्माका जो एक जरीरसे 
सम्बन्ध छूटकर दूसरे झरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अतः उसके लिये शोक करना 
केसे अनुचित है ? इसपर कहते हैं--- 


वासांसि जीणोनि यथा बिहाय नवानि ग्रह्माति नरोउपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


जैसे मनुष्य पुराने वस्झ्नोको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंकों ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर दुसरे नये शरीरोंका प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


भ्ष-पुराने वर्खोंके त्याग और नवीन वख्रके धारण 
करनेमें मनुष्यको' सुख होता है, किन्तु पुराने शरीरके 
त्याग और नये शरीरके ग्रहणमें तो छेश होता है | अतएव 
इस उदाहरणकी सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है ! 
उत्त-पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके 
ग्रहणमें अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं | 
माता बालकके पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नये 








. पहनाती है तो वह रोता है; परन्तु माता उसके. 


गी० त० वि० १०--- 


रोनेकी परवा न करके उसके हितके लिये कपड़े 
बदल ही देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके 
हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके. उसके 
देहको बदल देते हैं | अतएब यह उदाहरण उचित ही है। 
ग्रश्न-भगवानने यहाँ शरीरोंके साथ “जीर्णानि 
पदका प्रयोग किया है; परन्तु यह कोई नियम नहीं है 
कि वृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेपर ) ही मनुष्यकी 
मृत्यु हो । नयी उम्रके जवान और बच्चे मी मरते देखे जाते 
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हैं | इसलिये मी यह उदाहरण युक्तियुक्त नहीं जँचता ? 
उत्तर-यहाँ “जीर्णानि? पदसे अस्सी या सो वर्षकी 
आयुसे तात्पय नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल, 
जिस किसी अवस्थामें प्राणी मरता है, वही उसकी आयु 
समझी जाती है और आयुकी समापिका नाम ही जीर्णा- 
वस्था है | अतएव यह उदाहरण सवंथा युक्तिसज्गभत है । 
प्रश्न-यहाँ थवासांसि! और “शरीराणि? दोनों ही 
पद बहुवचनान्त हैं | कपड़ा बदलनेवाला मनुष्य तो एक 
साथ भी तीन-चार पुराने वस्र त्यागकर नये धारण कर 
सकता है; परन्तु देढी यानी जीवात्मा तो एक ही 
पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे एक ही नये शरीरको 
प्राप्त होता है | एक साथ बहुत-से शरीरोंका त्याग या 
प्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है | अतएव यहाँ शरीरके लिये 
बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है ? 
उत्तर-( क ) जीवात्मा अबतक न जाने कितने शरीर 
छोड़ चुका है. और कितने नये घारण कर चुका है तथा 
भविष्यमें भी जबतक उसे तत््वज्ञान न होगा तबतक न जाने 
कितने असंख्य पुराने शरीरोंका त्याग और नये शरीरोंको 
धारण करता रहेगा । इसलिये बहुबचनका ग्रयोग किया गया है| 
(ख) स्थूछ, सक्षम और कारणमेदसे शरीर तीन 
हैं | जब जीवात्मा इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं । 
मनुष्य जेसा कम करता है, उसके अनुसार ही उसका 
खभाव ( प्रकृति ) बदलता जाता है. | सत्‌, रज, तम तीनों 
गुणमयी व्यश्ग्रिकृति ही यहाँ कारण-शरीर है, इसीको 
खभाव कहते हैं | प्राय: खभावके अनुसार ही अन्तकाल्में 
सद्डुल्प होता है और सड्डल्पके अनुसार ही सृक्ष्मशरीर बन 
जाता है। कारण और सृक्ष्मशरीरके सहित ही यह 
जीवात्मा इस शरीरसे निकलकर सृक्ष्मके अनुरूप ही 
स्थूलशरीरको ग्राप्त होता है | इसलिये स्थूछ, सक्षम और 
रणमेदसे तीनों शरीरोंके परिवर्तन होनेके कारण भी 
हुव् नचिनका प्रयोग युक्तियुक्त ही है 















सम्बन्ध-इस ग्रकार एक ज्ञरीरसे दूसरे बझरीरके 
भगवान्‌ आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन श्लोकोंद्वारा अकारान्तरसे उसकी नित्यता, निराकारता 
निर्विकारताका ग्रतिषादन करते हुए उसके विनाशकी आश्ज्लासे झ्ोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं--- 


प्रश्न-आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागभन नहीं होता; 
फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी बात कैसे कही गयी ? 
उत्तर-वास्तवमें आत्मा, अचछ और अक्रिय होनेके 
कारण, उसका किसी भी हालतमें गमनागमन नहीं होता; पर 
जैसे घड़ेकी एक मकानसे दूसरे मकानमें ले जानेके समय 


' उसके भीतरके आकाशका अर्थात्‌ घटाकाशका भी घटके 


सम्बन्धसे गमनागभन-सा प्रतीत होता है, बैसे ही सृक्ष्म- 
शरीरका गमनागमन होनेंसे उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी 
गमनागमनकी ग्रतीति होती है | अतएव लोगोंको समझाने- 
के लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की 
जाती है । यहाँ “देही? शब्द देहामिमानी चेतनका वाचक 
है, अतएव देहके सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता- 
सा ग्रतीत होता है । इसलिये देहीके अन्य दरीरोंमें 
जानेकी बात कही गयी | 

प्रश्न-वर्खोके लिये “गृह्वाति' तथा शरीरके लिये 
'संयाति! कहा है । एक ही क्रियासे काम चल जाता, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्‍यों किया गया ? 

उत्तर-“गृह्नातिःका मुख्य अर्थ “प्रहण करना? है और 
'संयाति! का मुख्य अ्थ “गमन करना? है | बख्र ग्रहण 
किये जाते हैं, इसलिये यहाँ “गृह्नातिः क्रिया दी गयी है 
और शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना प्रतीत होता 
है, इसलिये “संयाति! कहा गया है | 

प्रश्न--नरः” और 'देहीः--इन दो पदोंका प्रयोग 
क्यों किया गया, एकसे भी काम चल सकता था ? 

उत्तर-“नरः! पद मलनुष्यमात्रका बाचक है ओर 
'देहीः! पद समस्त जीवसमुदायका । अतः दोनों ही 
सार्थक हैं; क्‍योंकि वल्नका ग्रहण या त्याग मनुष्य ही 
करता है, अन्य जीव नहीं । किन्तु एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें गमनागमन सभी देहामिमानी जीवोंका होता है, 
इसलिये वर्लोके साथ “नर का तथा शरीरके साथ 
८देही? का ग्रयोग किया गया है | जा 
ग्रा्त होनेमें शोक करना अनुचित सिद्ध करके, अब 





# दुसरा अध्याय % 


३५ 








नने छिन्दन्ति शस्त्राणि 


नन॑ दहति पावकः । 


न चने क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
इस आत्माको शख्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता 


और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥ 
प्रश्न-इस इलोकका क्‍या अमिप्राय है ! 


उत्तर-अजुन शख््र-थद्रोंद्रार अपने गुरुनन और 
भाई-बन्धुओंके नाश होनेकी आशज्भासे शोक कर रहे थे; 
अतएब उनके शोकको दूर करनेके लिये भगवानने इस 
इलोकमें प्रथ्वी आदि चारों भूतोंको आत्माका नाश करनेमें 
असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्माका नित्यत्व और निरा- 
कारत्व सिद्ध किया हैं। अभिप्राय यह है कि शब्रोंके 


अच्छेद्योएयमदाद्योपयमक्लेद्ोशोष्य 


नित्यःः सबेगतः 


द्वारा शरीरकों काठनेपर भी आत्मा नहीं कठता, 
अग्यखद्वारा शरीरको जला डालनेपर भी आत्मा नहीं 
जलता, वरुणाख्रसे शरीर गला दिया जानेपर भी आत्मा 
नहीं गलता और वायब्यात्रके द्वारा शरीरकों छुखा दिया 
जानेपर भी आत्मा नहीं सूखता | शरीर अनित्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार हैं; अतएव 
किसी भी अद्च-शब्नादि पृथ्वीतत्त्वद्वारा या वायु, अग्नि 
और जलके द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता । 


एव च। 


स्थाणरचलो।यं सनातनः ॥ २४ ॥ 


क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाह्म, अफ्लेय और निःसन्देह अशोष्य है। तथा यह 
आत्मा नित्य, सर्वेव्यापी, अचल; स्थिर रहनेवाला और सनातन है ॥ २४ ॥ 


प्रश्न-प्रबंड्लोकमें यह बात कह दी गयी थी कि 
शत्रादिके द्वात आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता 


फिर इस इल्ोकमें उसे दुबारा अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेब 


ओर अशोष्य कहनेका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवानने आत्मतत्त्तका शख्रादिद्वारा 
नाश न हो सकनेमें कारणका ग्रतिपादन किया है। 
अभिप्राय यह है कि आत्मा कठनेवाली, जलनेवाली, 
गलनेवाली और सूखनेवाली वस्तु नहीं है | वह अखण्ड, 
अव्यक्त, एकरस ओर निर्विकार है; इसलिये उसका 
नाश करनेमें शत्रादि कोई भी समथ नहीं हैं | 

प्रश्न-अच्छेयादि राब्दोंसे आत्माका नित्यत्व 
प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, स्बंगत और सनातन 
कहनेका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-अच्छेवादि शब्दसि जेसा अविनाशित्व सिद्ध 
होता है वह तो आकाशमें भी सिद्ध हो सकता है; 
क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतोंका कारण और उन 





सबमें व्याप्त होनेसे न तो प्रृथ्वी-तत्त्से बने हुए 
शत्रोद्वारा काठा जा सकता है, न अम्निद्वारा जलाया 
जा सकता है, न जल्ड़े गलाया जा सकता है ओर न 
वायुसे सुखाया ही जा सकता है । आत्माका 
अविनाशित्व उससे अत्यन्त विलक्षण है--इसी बातको सिद्ध 
करनेके लिये उसे नित्य, सबंगत और सनातन कहा 
गया है | अमिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं 
है, क्‍योंकि महाप्रठयमें उसका नाश हो जाता है 
और आत्माका कमी नाश नहीं होता, इसलिये वह 
नित्य है | आकाश सबव्यापी नहीं है, केवल अपने _ 
कार्यमात्रमें व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है | आकाश 
सनातन, सदासे रहनेवाला, अनादि नहीं है और आत्मा 
सनातन---अनादि है | इस प्रकार उपयुक्त शब्दोंद्वारा 
आकाशसे आत्माकी अत्यन्त व्लिक्षणता दिखलायी गयी है । 

गप्रशन-आत्माको स्थाणु और अचल कहनेका क्‍या 
भाव है ! 

उत्तर-इससे आत्मामें चलना और हिलना दोनों 


$ गीता-तत्वविवेचनी टीका * 
क्रियाओंका अमाव दिखलाया है | एक ही स्थानमें क्रियाओंका ही आत्मामें अभाव है | वह न हिलता है 
स्थित रहते हुए काँपते रहना हिलना? है और एक ओर न चलता ही है; क्‍योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई 


जगहसे दूसरी जगह जाना “चलना” है । इन दोनों 


भी स्थान उससे खाली नहीं है | 


अव्यक्तो (यमचिन्त्योषयमविकार्यो ।यम॒च्यते । 


तस्मादंव विदित्वन 


नानुशोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 


यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है ओर यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । इससे 
: है अजुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अथोत्‌ तुझे शोक करना 


उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 
गप्रश्न--आत्माको “अध्यक्त! और “अचिन्त्यः कहनेका 
क्या भाव है ? 
. उत्तर-आत्मा किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नहीं जा 


सकता, इसलिये उसे “अव्यक्तः कहते हैं ओर वह मनका 


भी विषय नहीं है, इसलिये उसे “अचिन्त्यः कहा गया है । 
प्रश्न--आत्माको “अत्रिकाये? कहनेका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-आत्माको “अविकाय”ः कहकर अव्यक्त 
प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया 
है | अभिप्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करण प्रकृतिके काय हैं, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको 


विषय नहीं कर सकते, इसलिये प्रकृति भी अब्यक्त और 
अचिन्त है; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार 
होता है और आत्मामें कमी किसी भी अवस्थामें विकार 
नहीं होता | अतखब ग्रक्ृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है | 

प्रशन-इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तुझे 
शोक करना उचित नहीं है, इस कथनका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्माको 


उपयुक्त प्रकारसे नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, 


अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार जान लेनेके बाद 
उसके लिये शोक करना नहीं बन सकता । 


.. सम्बन्ध--उपयुक्त श्लोकोंमें भगवानूने आत्माकों अजन्मा और अविनाजञी बतलाकर उसके लिये झोक 
करना अनुचित सिद्ध किया; अं दो रलोकोंद्रारा आत्माकों ओपचारिकिरूपसे जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी 
उसके. लिये शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं--- 


जे + बी 0 कक 
अथ चन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 


तथापि तव॑ महाबाहो 


नेव॑ शोचितुमहंसि ॥ २६ ॥ 


किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो ! 


तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
प्रशन-“अथः और “च! दोनों अब्यय यहाँ किस 
अथ में हैं ? और इनके सहित (इसको तू सदा जन्मनेवाला 
ओर सदा मरनेबाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना 
उचित नहीं है? इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-अथः और दोनों अव्यय यहाँ 
ओपचारिक खीकृतिके बोधक हैं | इनके सहित उपर्युक्त 
वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखाया है कि यद्यपि 
वास्तवमें आत्मा जन्मने और मरनेवाला नहीं है-यही 





बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्माको सदा 
जन्मनेवाल्ा अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके संयोगमें प्रताहरूपसे 
सदा जन्मनेव्राठ्ा मानते हो तथा सदा मरनेवाला 
अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके त्रियोगमें प्रवाहरूपसे सदा 
मरनेवाला मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी 
तुम्हें उसके लिये इस प्रकार ( जिसका वर्णन 
पहले अध्यायके अट्टाईसबेंसे सेंतालीसबें इलोकतक * 
किया गया है ) शोक करना नहीं चाहिये | 
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जातस्य हि घुबो मृत्युध्ेंव जन्म मृतस्य च। 


तस्मादपरिहायेंदर्थें.. न 


तव॑ शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 


क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी सत्यु निश्चित है और मरे हुणका जन्म निश्चित है । 
इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमे तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥ 


: प्रभ्च-हि? का यहाँ क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-हि? हेतुके अर्थमें है । प्॒व इलोकमें जिस 
मान्यताके अनुसार भगवानने शोक करना अनुचित 
बतलाया है, उसी मान्यताके अनुसार युक्तिप्रवक 
उस बातको इस रलोकमें सिद्ध करते हैं । 

प्रभ-जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित 
है--यह बात तो ठीक है; क्‍योंकि जन्मा हुआ सदा 
नहीं रहता, इस बातको सभी जानते हैं | परन्तु यह 
बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म 
निश्चित है; क्‍योंकि जो मुक्त हो जाता है, उसका 
पुनजेन्म नहीं होता--यह प्रसिद्र है ( 9 । ९; 
५ । १७; ८ । १५, १६, २१ इत्यादि )। 

उत्तर-यहाँ भगवान्‌ वास्तविक सिद्धान्तकी बात नहीं 
कह रहे हैं, भगवानका यह कथन तो उन अज्ञानियोंकी 
देश्सि है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैं | 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना 
निश्चित ही है; क्योंकि उस मान्यतामें किसीकी मुक्ति 
नहीं हो सकती । जिस वास्तविक सिद्धान्तमें मुक्ति मानी 
गयी है, उसमें आत्माको जन्मने-मरनेवाल्ा भी नहीं माना 
गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित ही है। 

प्रश्न--'तस्मातृ” पदका क्‍या अमिप्राय है ? तथा 
'अपरिहायें भर्थेका क्‍या भाव है और उसके लिये 
शोक करना अनुचित क्‍यों है ! 

उत्तर-तस्मात्‌! पद हेतुवाचक है । इसका प्रयोग 
करके “अपरिहारययें अर्थ! से यह दिखलाया है कि 
उपयुक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और मृत्यु 
निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवाय है ।. उसमें 
उलठ-फेर होना असम्भव है; ऐसी स्थितिमें निरुपाय बातके 
लिये शोक करना नहीं बनता | अतएव इस दृश्सि 
भी तुम्हारा शोक करना सबेथा अनुचित है । 


सम्बन्ध-पृष रलोकोंद्वारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविनाश मानते हैं ओर जो सदा जन्मने-मरने- 
वाला मानते हैं, उन दोनोंके मतसे ही आत्माके लिये जोक करना नहीं बनता-यह बात सिद्ध की गयी | अब 
अगले इलोकमें यह सिद्ध करते हैं कि ग्राणियोंके शरीरोंको उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता--- 


अव्यक्तादीनि. भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 


तत्र 


व्यक्तमध्यानि भारत । 
का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


है अज्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, 
केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमं क्या शोक करना है ? ॥ २८ ॥ 


प्रभ-'म्तानि! पद यहाँ किनका वाचक है ? 
और उनके साथ “अव्यक्तादीनि', “अव्यक्तनिधनानि! और 


“्यक्तमध्यानि!-इन विशेषणोंके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-क्षुतानि! पद यहाँ प्राणिमात्रका वाचक है। 
उनके साथ “अव्यक्तादीनि! विशेषण जोड़कर यह भाव 
दिखलाया है कि आदिमे अर्थात्‌ जन्मसे पहले इनका 


वरतमान स्थूल दरीरोंसे सम्बन्ध नहीं था; “अव्यक्त- 


'निधनानि? से यह भाव दिखलाया है कि अन्तमें अथोत्‌ 


मरनेके बाद भी स्थूछ शरीरोंसे इनका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा और ध्यक्तमध्यानि! से यह भाव दिखलाया है कि 
केवल जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त बीचकी अव्स्थामें ही 


ये व्यक्त हैं अर्थात्‌ इनका शरीरोंके साथ सम्बन्ध हैं | 


3८ 


अ्ककावाि लो दाकर (० अकोी 








प्रश्न-ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है, इस वाक्यका 
क्या भाव है ? द 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि जेसे 
खप्नकी सृष्टि खप्नकालसे पहले या पीछे नहीं है, केवल 


खप्नकालमें ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत 


होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोंके साथ केवल बीचकी 
अवस्थामें ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है 
उनके लिये क्या शोक करना है ? महाभारत, ख्रीपवके दूसरे 


+* गीता-तत्वविवेचनी टीका * 








अध्यायमें विदुरजीने भी यद्दी बात इस प्रकार कट्टी है- 
अदर्शनादापतिता: पुनश्चादशशनं गता: । 
नेते तब्‌ न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ १३॥ 
अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदशनसे 
आये हुए थे यानी जन्मसे पहले अप्रकट थे और पुनः 
अदरशनको प्राप्त हो गये | अत: वास्तवमें न ये तुम्हारे हैं और 
न तुम इनके हो; फिर इस विषयमें शोक केसा ? 


सम्बन्ध-आत्मतत्त अत्यन्त दुर्बोध होनेके कारण उसे समझानेके लिये भगवानूने उपयुक्त श्लोकोंद्वारा 
भिन्न-सित्र प्रकारसे उसके स्वरूपका वर्णन क्रिया; अब अगले श्लोकमें उस आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और श्रवणकी 


अलोफिक्रता ओर दुलंभताका निरूपण करते हैं-.- 


आश्रयेवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्रयबद्वदति तथैव चान्यः । 


हु हे हु द 
आश्रयंबच्चेनमन्यः श्वणोति श्रुत्वाप्येन बेद न चेव कश्वित्‌ ॥ २९ ॥ # 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है और बैंसे ही दुसरा कोई महापुरुष 


ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है तथा 


दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी 


भाँति खुनता है और कोई-कोई तो खुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


प्रभ-कोई एक ही इसे आश्चर्यकी भाँति देखता है? 
इस कथनका क्या भात्र है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि आत्मा 
आश्वर्यमय है, इसलिये उसे देखनेवाला संसारमें कोई बिरला 
ही होता है ओर वह उसे आश्चयकी भाँति देखता है । जेसे 
मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओंको मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
द्वारा इदंबुद्विसे देखता है, आत्मदरन वैसा नहीं है; आत्माका 
देखना अद्भुत और अछोकिक है | जब एकमात्र चेतन आत्मासे 
भिन्न किसीकी सत्ता ही नहों रहती, उस समय आत्मा खय्य॑ 
अपने द्वारा ही अपनेको देखता है। उस दरनमें द्रष्टा, दृश्य 
और दरशनकी त्रिपुटी नहीं रहती; इसलिये वह देखना 


आश्चयकी भाँति है | 








५ क्ल झछोकसे मिल्ता-जुल्ता कटोपनिषद्का मन्त्र इस प्रकार है... कठोपनिषद्का मन्त्र इस प्रकार है-- 


प्रश्न-वैंसे ही कोई आश्चयकी भाँति इसका वर्णन 
करता है! इस वाक्यका क्या भाव है ? द 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
आत्मसाक्षात्‌ कर चुकनेवाले सभी ब्ह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोंको 
समझानेके लिये आत्माके खरूपका वर्णन नहीं कर 
सकते । जो महापुरुष परमात्मतत्तको भलीमाँति जानने- 
वाले और वेदशास्रके ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्माका 
वर्णन कर सकते हैं और उनका. वर्णन करना भी आश्वर्य- 
की भाँति होता है । अर्थात्‌ जेसे किसीको समझानेके लिये 
लोकिक वस्तुके खरूपका वर्णन किया जाता है, उस 
प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता; उसका 
बर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है।. 


अ्वणायापि बहुमियों न रूम्यः व्ण्वन्तोष्पे बहवों ये न विंदुश॥ ४ ४ ४४5 
आश्चयों वक्ता कुशलछोडस्थ लरूब्धाब्उश्र्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट; ॥॥ . (१॥।२।७) 
'जो ( आत्मतत्त्व ) बहुतोंको सननेके लिये भी नहीं मिलता और बहुत-से सुननेवाले भी गे जिसे नहीं जान पाते; उस 
आत्माका वर्णन करनेवाल्ग कोई आश्रयंमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करनेवाछा निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता हैं तथा 





ई कुशल आचार्यद्रारा उपदिष्ट आश्रर्यमय पुरुष ही होता है ॥ 


7 दूसरा अध्याय ३ 


० 








जितने भी उदाहरणोंसे आत्मतत्त्व समझाया जाता 
है, उनमेंसे कोई भी उदाहरण प्र्णरूपसे आत्मतत्तको 
 समझानेवाला नहीं है | उसके किसी एक अंशको ही 
उदाहरणोंद्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्माके 
सद्श अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थामें कोई 
भी उदाहरण पर्णरूपसे कैसे लागू हो सकता है ? तथापि 
विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत-से आश्वर्यमय संकेतों- 
द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं, यही उनका 
आश्चयकी भाँति वर्णन करना है | वास्तवमें आत्मा वाणी- 
का अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंमें वाणीद्वारा 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । 
 अश्च-दूसरा इसको आश्च्यकी माँति सुनता है 
इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्त-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि इस आत्माके वर्णनकों छुननेवाला सदाचारी 
शुद्धचित्त श्रद्धालु आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही 
होता है और उसका सुनना भी आश्वयकी भाँति है । 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोकों वह पहले सत्य, सुखरूप और 
रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादिको अपना 
खरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान्‌, 
दुःखरूप और जड़ तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण 
घुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है; क्‍योंकि वह 
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तत्त उसका पहले कमी सुना या समझा हुआ नहीं होता 
तथा किसी भी छोकिक वस्तुसे उसकी समानता नहीं 
होती, इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत माद्म होता 
है | तथा वह उस तत्ततकों तन्मय होकर सुनता है और 
सुनकर मुग्घ-सा हो जाता है, उसकी वृत्तियाँ दूसरी ओर 
नहीं जातीं--यही उसका आश्वययंकी भाँति छुनना है । 
प्रश्ष-कोई-कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता? 
इस वाक्यका क्‍या अभिगप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
जिसके अन्तःकरणमें प्रण॑ श्रद्धा और आस्तिकमाव 
नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध ओर सुक्ष्म नहीं होती- 
ऐसा मनुष्य इस आत्मतत्तको सुनकर भी संशय और 
विपरीत भावनाके कारण इसके खरूपको यथाथ नहीं 
समझ सकता; अतएव इस आत्मतत्तका समझना 
अनधिकारीके लिये बड़ा ही दुलेभ है | 
प्रश्न-आश्वर्यवत्‌” पद यहाँ आत्माका विशेषण है 
या उसे देखने, कहने और छुननेवालोंका अथवा देखना, 
वर्णन करना और श्रवण करना-इन क्रियाओंका ? 
उत्तर-आश्वरयंवत्‌ पद यहाँ देखना, सुनना आदि 
क्रियाओंका विशेषण है; क्रियाविशेषण होनेसे उसका 
भाव कर्ता और करममें अपने-आप ही आ जाता है। 


सम्बन्ध-- इस प्रकार आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन ओर श्रवणकी अलोकिकता और दुलभताका ग्रतिपादन करके 
अब, आत्मा नित्य ही अवध्य है; अतः 'क्रिसी भी प्राणीके लिये शोक करना उचित नहीं है---यह बतलाते 
हुए भगवान्‌ सांख्ययोगके प्रकरणका उपसंहार करते हैं--- 


देही . नित्यमवध्यो५्यं 


देहे सबसयथ भारत । 


तस्मात्सवीणि भूतानिं न लव शोचितुमहसि ॥ ३० ॥ 
हे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शारीरोंमें सदा ही अवध्य है। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू 


शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 


ग्रश्न--“यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य 
है! इस वाक्यका क्‍या भाव है? 


उत्तर-इस वाक्यमें भगवानने यह भाव दिखलाया 
कि समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर हैं, उन 





समस्त शरीरोंमें एक ही आत्मा है । शरीरोंके भेदसे 
अज्ञानके कारण आत्मामें भेद प्रतीत होता है, वास्तवमे 
भेद नहीं है । और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका 


कभी किसी भी साधनसे कोई भी नाश नहीं कर सकता। 








* गीता-ततक्त्वविवेचनी टीका # 
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. ग्रश्न-इस कारण सम्प्रण ग्राणियोंके लिये तु शोक कोई भी समर्थ नहीं है; अतः तुम्हें किसी भी प्राणी 
करनेको योग्य नहीं है? इस वाक्यका कया भाव है ?ः के लिये शोक करना उचित नहीं है | क्योंकि जब 
उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदका उसका नाश किसी भी कालमें किसी भी साधनसे हो ही 
प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस नहीं सकता, तब उसके लिये शोक करनेका अवकाश ही 
प्रकरणमें यह बात भलीमौति सिद्ध हो चुकी है कि कहाँ है ? अतएव तुम्हें किसीके भी नाशकी आशज्डासे 
आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करनेमें शोक न करके युद्धके लिये तैयार हो जाना चाहिये । 
सम्बन्ध-यहातक भंगवानूने सांख्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोंद्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार: 
और अकर्ता आत्माके एकत्व, नित्यत्व, अविनाश्रित्त आदिका प्रतिपादून' करके तथा शरीरोंको 
विनाञग्गील बतलाकर आत्माके या श्वरीरोंके लिये अथवा शरीर ओर आत्माके कियोगके लिये ज्ञोक 
करना अनुचित सिद्ध किया । साथ ही प्रसड्जकश आत्माकों जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी जोक करनेके 
अनोचित्यका ग्रतिपादन क्रिया और अजुनकों युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी | अब सात रलोकोंद्वारा क्षात्रधर्मके 





अनुसार झोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं--- 


स्रधमंमपि चाबेक्ष्य 


न बिकम्पितुमहेसि । 


धम्योडि. युडाच्छेयोषधन्यक्षत्रियस्यथ न॒बियते ॥ ३१ ॥ 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ “अपि? पदके प्रयोगका कया भाव है ? 

उत्तर-यहाँ “अपि! पदका प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि आत्माको नित्य और शरीरोंको 
अनित्य समझ लेनेके बाद शोक करना या युद्धादिसे 
भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो मैंने तुमको 
समझा ही दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने 
: वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका 
खाभाविक घर्म है (१८ । ४३ )। 

प्रश्न-“हि? पदका क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-हिः पद यहाँ हेतुवाचक है । अभिमप्राय 
यह है कि भयभीत क्‍यों नहीं होना चाहिये, 


यहच्छया चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः 


इसकी पुष्टि उत्तराधमें की जाती है । 
प्रभ-क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेय नहीं है? इस वाक्यका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखाया है 
कि जिस युद्धका आरम्भ अनीति या छोमके कारण नहीं 


किया गया हो एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता 


हो किन्तु जो धर्मसंगत हो, कतंव्यरूपसे प्राप्त हो और 
न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रियके लिये 
अन्य समस्त धर्मोकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है । 
क्षत्रियके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणगम्रद धर्म 
नहीं है, क्योंकि धमंमय युद्ध करनेवाला क्षत्रिय अनायास ही 
इच्छानुसार खगे या मोक्षको ग्राप्त कर सकता है। 


खगद्वारमपावृतम्‌ । 


पार्थ लभन्ते युद्धमीहशम्‌ ॥ ३२ ॥ 


हे पार्थ ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले छुण स्वगके द्वाररूप इस अकारके युद्धको भाग्यवान 


क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
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2 ७॑0-जडी 


ग्रश्न-पा्थ” सम्बोधनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ अज्ञुनको “पार्थ” नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌, उनकी माता कुन्तीने हस्तिनापुरसे आते 
समय जो सन्देश कहलाया था, उसकी पुनः स्मृति दिल्लते 
हैं | उस समय कुन्तीने भगवानसे कहा था--- 

एतद्धनज्नयो वाच्यो नित्योग्क्तो वृकोदरः । 

यदर्थ क्षत्रिया छूते तस्य कालोड्यमागतः ॥ 

( महा० उद्योग० १३७ | ९-१० ) 

अथांत्‌ “धनज्नय अजुनसे और सदा कमर कसे तैयार 
रहनेवाले भीमसे तुम यह बात कहना कि जिस कार्यके 
लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका 
समय सामने आ गया है ॥! 

प्रश्न-यहाँ 'युद्धम! के साथ “यद्चच्छयोपपन्नम्‌” विशेषण 
देकर उसे “अपाबतम्‌ खग्गद्वारम? कहनेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-“यदष्छयोपपन्रमः विशेषण देकर यह भाव 
दिखलाया है कि तुमने यह युद्ध जान-बूझकर खड़ा 
नहीं किया है | तुमछोगोंने तो सन्धि करनेकी बहुत 
चेश की, किन्तु जब किसी प्रकार भी तुम्दारा घरोहरके 
रूपमें रक्‍्खा हुआ राज्य बिना युद्धके वापस छोटा देनेको 


न: दूसरा अध्याय +# ८१ 








दुर्योधन राजी नहीं हुआ-उसने स्पष्ट कह दिया कि 
सईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पाण्डवोंको नहीं 
दूंगा# ( महा० उद्योग० २७ | २५ ), तब तुमलोगोंको 
बाध्य होकर युद्धक्ा आयोजन करना पड़ा; अतः यह 
युद्ध तुम्हारे लिये 'यदच्छयोपपत्नम? अर्थात्‌ बिना इच्छा 
किये अपने-आप ग्राप्त है | तथा “अपाबृतम्‌ खर्गद्वारम! 
विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ खर्गका 
द्वार है, ऐसे धर्मयुद्धमें मरनेवाला मनुष्य सीधा खर्गमें जाता 
है, उसके मार्गमें कोई भी रोक-ठोक नहीं कर सकता । 


प्रश्न-इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय छोग 
ही पाते हैं? इस वाक्यका कया भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि ऐसा धरममय युद्ध, जो कि अपने-आप कर्तव्य- 
रूपसे प्राप्त हुआ है और खुला हुआ खर्गद्वार है, हरेक 
क्षत्रियी नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े 
भाग्यशाली क्षत्रियोंकी ही मिला करता है| अतएव तुम्हारा 
बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध 
अनायास ही मिछ गया है, अतएव अब तुम्हें इससे 
हटना नहीं चाहिये | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार पर्ममय युद्ध करनेमें छाभ दिखलानेके बाद अब उसे न करनेमें हानि दिखलाते हुए 


भगवान्‌ अजुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं--- 
अथ चेच्त्वमिम॑ धम्य 


संग्राम॑ न करिष्यसि । 


ततः खधम कीतिं च हित्वा पापमबाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो खधर्म ओर कीर्तिकों खोकर पापको प्राप्त 


होगा ॥ रे३ ॥ 
ग्रश्न--/अथ! पदका क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-“अथः? पद यहाँ पक्षान्तरमें है | अभिग्राय यह है 
कि अब प्रकारान्तरसे युद्धकी कतंव्यता सिद्ध की जाती है | 
ग्रक्न-संग्रामम”के साथ इमम्‌” ओर “धम्यम्‌!--हन 


दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिग्राय 
है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो खधर्म और कीर्तिको 
खोकर पापको प्राप्त होगा ! 


उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि यह 
युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवश्यकतंव्य है, यह बात तुम्हें 
अच्छी तरह समझा दी गयी; इसपर भी यदि तुम किसी 
कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा खधमेका त्याग? 
होगा और निवातकबचादि दानवोंके साथ युद्धमें विजय 
पानेके कारण तथा भगवान्‌ शिवजीके साथ युद्ध करनेके . 
कारण तुम्हारी जो संसारमें बड़ी भारी कीर्ति छायी है, वह 




















गां०ण्त० विं० १ १. 


तीक्ष्यया ग सूच्या विष्येदओण केद केदव । तावदष्यपरित्याज्यं द भूमेन! पाण्डवाज़्प्रति ॥ 


...._ तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥ 


$# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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भी नष्ट हो जायगी । इसके सिवा कतंव्यका त्याग करनेके भयसे युद्धका त्याग कर रहे हो ओर भयभीत हो रहे हो 
कारण तुम्हें पाप भी होगा ही; अतएव तुम जो पापके यह सबंथा अनुचित है । 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेध्व्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


५ हल 


तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीतिका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषके 
लिये अपकी्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४ ॥ 
प्रश्न-यहाँ “अपिः पदका प्रयोग करके यह कहनेका 
क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली 
अपकीरति करंगे । 
उत्तर-यहाँ “अपि! पदका प्रयोग करके इस वाक्यसे 
भगवानने यह दिखलाया है कि केवल खधर्म ओर कीर्तिका 
नाश होगा और तुम्हें पाप छगेगा, इतना ही नहीं; साथ ही 
देवता, ऋषि और मनुष्यादि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार- 
से निन्दा भी करेंगे | और वह अपकीरति ऐसी नहीं होगी 
जो थोड़े दिन होकर रह जाय; वह अनन्त कालतक बनी 
रहेगी | अतएव तुम्हारे लिये युद्धका त्याग सबेथा अनुचित है । 


प्रश्न-'माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है । 
भयाद्रणादुपरत॑ मंस्थन्ते त्वा॑ महारथाः । 
येषां च तल बहुमतो भूल्वा यास्यस्ति छाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
ओर जिनकी दृष्टिम तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग 








भी बढ़कर है? इस वाक्यका क्‍या भाव है ?! 


उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह दिखलाया है कि 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते होओ कि अकीर्ति होनेमें 
हमारी क्या हानि है? तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है । जो 
पुरुष संसारमें प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग 
श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी 
बढ़कर दुःखदायिनी हुआ करती है। अतरब जब 
वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर 
सकोगे; क्योंकि तुम संसारमें बड़े शरवीर और श्रेष्ठ 
पुरुषके नामसे विख्यात हो, खगसे लेकर पाताठतक 


प्रशभ-जिनकी दश्मिं “तूं बहुत सम्मानित होकर ग्रश्न-“महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे हटा 
लघुताको प्राप्त होगा! इस वाक्यका क्‍या भाव है ! हुआ मानेंगे इस वाक्यका क्या भाव है £ 
द उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने महारथियोंकी दश्मिं 
अजुनके गिर जानेका ही स्पष्टीकरण किया है। 
अभिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यह नहीं समझे 
कि अजुन अपने खजनसमुदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं; वे तो. 


. उत्तर-उपयुक्त वाक्यसे भगवानने यह भाव 
दिखछाया है कि भीष्म, द्रोग ओर शल्य आदि तथा 
विराट, द्ुपद, सात्यकि ओर धृश्युम्नादि महारथीगण, 
जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आये हैं, तुम्हें बड़ा 


भारी शखीर, महान्‌ योद्गा और थर्मात्मा मानते हैं, 
युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी इृष्टिमें गिर जाओगे--.. 
वे तुमको कायर समझने छगेंगे । 


यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचानेके 
लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं | इस परिख्वितिमें युद्ध न 
करना तुम्हारे छिये किसी तरह भी उचित नहीं है । 


# दुसरा अध्याय # 


<दे 
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अवाच्यवादांश बहून्‌ वदिष्यन्ति तबाहिताः 


निन्दन्तस्तव॒सामथ्य ततो दुःखतर नु किम ॥ ३६॥ 
तेरे बेरीलोग तेरे सामर्थ्यंकी निन्‍दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे! 


उससे अधिक दुःख और क्या होगा १ ॥ ३६ ॥ 
प्रश्न-चौंतीसवें इल्ोकमें यह बात कद्द ही दी थी कि सभी 
प्राणी तुम्हारी निन्‍दा करंगे; फिर यहाँ यह कहनेमें क्या 
विशेषता है कि तुम्हारे शत्रुलोग तुम्हारे सामथ्येकी निन्‍्दा 
करते हुए तुम्हें बहुत-से न कहनेयोग्य बचन भी कहेंगे ? 
उत्तर-चौंतीसवें इलोकमें स्वेसाघारणके द्वारा सदा 
की जानेवाली निन्‍्दाका वर्णन है और यहाँ दुर्योधनादि 
शत्रुओंद्वारा मुँदवपर कहे जानेवाले निन्‍्दायुक्त दुर्बंचनोंकी 
बात है | वह निन्‍दा तो केवल माननीय पुरुषोंके लिये 
ही अधिक दुःखदायिनी द्वोती है, सबके लिये नहीं। 
किन्तु अपने मुँद॒पर शत्रुओंके दुवंचनोंकों सुनकर तो 
साधारण मजुष्यको भी भय्गर दुःख होता है । इसलिये 
भगवानका कहना है कि केवल जगतमें तुम्हारी निन्‍्दा होगी 
ओर तुम्हें जो अबतक बड़ा शरीर मानते थे वे कायर 
समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है; किन्तु उनमेंसे जो 


तुम्हारा अहित चाहनेवाले हैं, तुम्हारी हानिसे जिनको हथे 
होता है, वे तुम्हारे वेरी दुर्यो धनादि तुम्हारे बल, पराक्रम और 
युद्धकौशल आदिकी निन्‍्दा करते हुए तुमपर भाँति-भाँति- 
के असग्य वाग्बाणोंकी वर्षा भी करेंगे, वे कहेंगे-अर्जुन 
किस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुंसक है । 
उसके गाण्डीब धनुषको और उसके पौरुषको पिक्कार है ! 

प्रश्न-“उससे अधिक दुःख और क्या दोगा? इस 
वाक्यका क्या अमिग्राय है ! 

उत्तर-इससे मगवानने उपयुक्त घटनाके परिणामको 
महान्‌ दुःखमय प्िद्ध किया है | अभिप्राय यह है कि इससे 
बढ़कर दु:ख तुम्हारे लिये और क्या होगा; अतरव अभी 
तुम जो युद्धके त्यागमें सुख समझ रहे हो और युद्ध 
करनेमें दुःख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है | युद्धका 
त्याग करनेमें ही तुम्हारे लिये सबसे अधिक दुःख है। 


सम्बन्ध-उपयुक्त बहुत-से हेतुओंकों दिखलाकर युद्ध न करनेमें अनेक प्रकारकी हानियोंका वर्णन करनेके बाद 
अब भगवान्‌ युद्ध करनेमें दोनों तरहसे लाभ दिखलाते हुए अजुनकों युद्धेके लिये तेयार होनेकी आज्ञा देते हैं--- 


हतो वा प्राप्स्यसि खग्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम । 


तस्मादुत्तिष्ठ . कोन्तेय 


युद्धाय कृतनिश्रयः ॥ २३७॥ 


या तो तू युद्धमे मारा जाकर स्वगको प्राप्त होगा अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा ' 
इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७॥ 


प्रश्न-इस झलोकका क्या भाव है ! क्‍ 


उत्तर-छठे इलोकमें अजुनने यह बात कही थी 
कि मेरे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना तथा 
युद्धमें हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओंकी, इसका 
मैं निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते हुए 
भगवान्‌ इस वाक्यसे युद्ध करते-करते मारा जानेमें 
अथवा विजय ग्राप्त कर लेनेमें--दोनोंमें ही लाभ 





दिखलाकर अजुनके लिये युद्धका श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं | 
अभिप्राय यह है कि यदि युद्धमें तुम्हारे शत्रुओंकी 
जीत हो गयी और तुम मारे गये तो भी अच्छी 
बात है, क्योंकि युद्धमें प्राणत्याग करनेसे तुम्हें खर्ग 
मिलेगा और यदि विजय ग्रात्त कर छोगे तो प्रथ्वीका 
राज्यछुख भोगोगे; अतएव दोनों ही दश्योंसे तुम्हारे लिये 
तो युद्ध करना ही सब ग्रकारसे श्रेष्ठ है | इसलिये तुम 
युद्धेके लिये कमर कसकर तैयार हो जाओ | 





८७ %# गीता-तस्वविवेचनी टीका *: 


क्‍ सम्बन्ध-उपयुक्त श्लोकमें भगवानूने युद्धढं फल राज्यसुख या खर्गकी प्राप्तिततक बतलाया; किन्तु अ्जुनने 

तो पहले ही कह दिया था कि इस लोकके राज्यकी तो बात ही क्या है, में तो त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपने 
कुलका नाज्ञ नहीं करना चाहता | अतः जिसे राज्यसुख और स्वर्गकी इच्छा न हो उप्तको किस प्रकार युद्ध 
करना चाहिये, यह बात अगले श्लोकमें बतलायी जाती हे--- 


सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभो जयाजयो । 


ततो युद्धाय युज्यस््र॒नेव॑ पापमबाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 


जय-पराजय, लाभ-हानि ओर खुख-दु/ःख समान समझकर, उसके बाद युद्धफे लिये तेयार हो जा; 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ 


प्रश्न--जय-पराजय, छाभ-द्वानि और सुख-दुःखको 
समान समझना क्‍या है ! 
उत्तर-युद्धमें होनेवाले जय-पराजय, छाम-हानि और 


सुख-दुःखर्म किसी तरहकी मेद-बुद्धिका न होना अर्थात्‌ 


उनके कारण मनमें राग-द्वेष या हृष-शोक आदि किसी 
प्रकारके विकारोंका न होना ही उन सबको समान 
समझना दै | 

प्रश्न-उसके बाद युद्धके लिये तेयार हो जा इस 
वाक्यका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि यदि तुमको राज्यनुख और खगकी इच्छा नहीं 
है तो युद्धमें होनेवाले विभमभावका सर्वथा त्याग करके 


उपयुक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममें सम होकर 
उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये । ऐसा युद्ध सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको देनेवाला है | 

प्रश्न-इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त 
नहीं होगा? इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने अज्जुनके उन वचरनों- 
का उत्तर दिया है जिनमें अजुनने युद्धमें खजन- 
वधको महान पापकर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर 
युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है (१ ।॥ ३६, 
३९, ४५ ) | अमिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किद्विन्मात्र भी 
पाप नहीं छगेगा अथोत्‌ तू शु॒ुभाशुभ कर्मबन्धनरूप 
पापसे भी सबेथा मुक्त हो जाथगा। 


सम्बन्ध-यहाँतक भगवानूने सांख्ययोगके सिद्धान्तसे तथा क्षात्रधमकी दृष्टिसे युद्धधः औचित्य सिद्ध करके 
अर्जुनको समतापूर्वक युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी; अब कर्मयोगके सिद्धान्तसे युबका औचित्य बतलानेके लिये 





योगके वण्णनकी ग्रस्तावना करते हैं--- 


एपा तेउईभमिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां शणु । 


बुदया युक्तो यया पार्थ कमबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


हे पार्थ ! यद्द बुद्धि तेरे लिये शानयोगके विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमे 
खुन--जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोके बन्धनकों भलीभाँति त्याग देगा यानी सर्वेथा नष्ठ कर 


डालेगा ॥ ३५० ॥ 

प्रश्न-यहाँ 'एपा? विशेषणके सहित बुद्धि: पद किस 
बुद्धिका बाचक है और “हद बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके 
विषयमें कही गयी? इस कथनका क्‍या भाव है ? 


उत्त-प्रवेश्छोकमें भगवानने अजुनको जिस सम- 
भावसे युक्त होकर युद्ध करनेके लिये कहा है, उसी 
समताका वाचक यहाँ “रष्रा? पदके सहित बुद्धिः” पद 


# दूसरा अध्याय १ 
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है; क्योंकि 'एबा? पद अत्यन्त निकटवर्ती वस्तुका लक्ष्य 
करानेवाला है | अतएव इस कथनसे भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह समभाव किस 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथार्थ 
खरूप विवेकद्वारा समझकर किस प्रकार सममावसे 
युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिये-- 
ये सब बातें ग्यारहवें छोकसे लेकर तीसवें छोकतक 
बतला दी गयीं । 

ग्रश्न-ग्यारह वें छोकसे तीसवें छोकतकके प्रकरणमें 
इस समभावका वर्णन किस प्रकार किया गया है ! 

उत्तर-आत्माके यथार्थ खरूपको न जाननेके कारण 
ही मनुष्यका समस्त पदार्थों विषमभाव हो रहा है | जब 
आत्माके यथार्थ खरूपकों समझ्न लेनेपर उसकी दृश्में 
आत्मा ओर परमात्माका भेद नहीं रहता और एक 
सच्िदानन्दधन ब्रह्मसे मिन्न किसीकी सत्ता नहीं रहती, 
तब उसकी किसीमें भेदबुद्धि हो ही केसे सकती है । 
इसीलिये भगवानने एकादश शोकमें मरने और जीवित 
रहनेमें श्रमम्तठक इस विषमभाव या भेदबुद्धिके कारण 
होनेवाले शोकको सर्वथा अनुचित बतलछाकर उस शोकसे 
रहित होनेके लिये सझेत किया, बारहवें और तेरहवें 
छोकोंमें आत्माके नित्यव और असडूत्वका प्रति- 
पादन करते हुए यह दिखलाया है कि ग्राणियोंके मरनेमें 
ओर जीवित रहनेमें जो भेद प्रतीत होता है, यह 
अज्ञानजनित है, आत्मज्ञानी धीर पुरुषोंमें यह मेदजुद्वि 
नहीं रहती; क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य 
है | तदनन्तर शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्द्ोंके द्वारा 
भेदबुद्धि उत्पन्न करनेवाले शब्दादि समस्त विषय-संयोगों- 
को अनित्य बतव्शकर अज्जुनको उन्हें सहन करनेके 
लिये-उनमें सम रहनेके लिये कहा (२ | १४ ) और 
सुख-दुःखादिको सम समझनेवाले पुरुषकी प्रशंसा करके 
उसे परमात्माकी ग्राप्तिका पात्र बतछाया ( २। १५)। 
इसके बाद सत्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अज्जुनको 
युद्धेके लिये आज्ञा देक' ( २। १६-१८ ) अगले 
छोकोंमें आत्माको मरने-मारनेवाला माननेवालोंको भज्ञानी 
बतलाकर आत्माके निर्विकारत्व, अकतृत्व और नित्यलका 


प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि 
ररीरोंके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता; इसलिये 
इस मरने और जीनेमें विषमभाव करके तुम्हें किसी भी 
प्राणीके लिये किश्विन्मात्र भी शोक करना उचित नहीं 
है (२। १९-३० )। इस प्रकार उक्त प्रकरणमें सत्य 
ओर कसत्य पदार्थोंके विवेचनद्वारा आत्माके यथार्थ खरूप- 
को जाननेसे होनेवाली समताका ग्रतिपादन किया गया है। 
प्रशन--इमाम? पद क्सि बुद्धिका वाचक है और अब तू 
इसको योगके विषयमें सुन, इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर--इमाम! पद भी उसी प्रव॑इ्छोकमें वर्णित सम- 
भावरूप बुद्धिका वाचक है | अतःउपयुक्त वाक्यसे भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्मयोगके साधनमें 
किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको किस प्रकार सममाव 
रखना चाहिये और उस समताका क्या फल है--ये सब 
बातें मैं अब अगले इलोकसे तुम्हें बतलाना आरम्भ करता हूँ; 
अतएव तू उन्हें घुननेके लिये सावधान हो जा। 
अश्न-यदि यही बात है तो इकतीसवंसे सतीसर्वे 
इलोकतकका प्रकरण किसलिये है ? 
उत्तर-वह प्रकरण अज्जुनको यह समझानेके लिये है 
कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खधर्म है, उसका त्याग 
तुम्हारे लिये सवेथा अनुचित है. ओर उसका करना स्वेथा 
व्ाभप्रद है । ओर भड़तीसवें इछोकमें यह बात समझायी 
गयी है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्तिसे 
करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके । 
इसीलिये ज्ञानयोग और कर्मयोग---इन दोनों ही साधनों 
में सममावसे युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है | 
ओर इस झ्ल्लोकमें उस समभावका दोनों प्रकारके साधनोंके 
साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखलाया गया हे । 
-यहाँ 'कमेबन्धनः पदका क्‍या अथे है ओर 
उपयुक्त समबुद्धिसे उसका नाश कर देना क्‍या है! 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुभाशुभ कर्मोके 
संस्कारोंसे यह जीव बँधा है तथा इस मनुष्यशरीरमें 
पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे नये-नये कमे 
करके और भी अधिक जकड़ा जाता है | अतः यहाँ 





<८द्‌ 

इस जीवात्माको बार-बार नाना प्रकारकी योनियोंमें 
जन्म-सृत्युरूप संसारचक्रमें घुमानेके हेतुभत जन्म- 
जन्मान्तरमें किये हुए शुभाशुभ कर्मोके सन्वित संस्कार- 
सप्ुदायका वाचक “कर्मबन्धम्‌? पद है । कर्मयोग- 
की विधिसे समस्त करमोमे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा- 
का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर 
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यानी राग-हेष और हृर्ष-शोक आदि विकारोंसे रहित 
होकर जो इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा 
वतमानमें किये जानेवाले समस्त कर्मोमें फल उत्न्न करने- 
की शक्तिको नष्ट कर देना-उन कर्मोको भने हुए बीज- 
की भाँति कर देना है-यही समबुद्धिसे कमबन्धनको 
सवंधा नष्ट कर डालना है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार कर्मयोगके वर्णनकी ग्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण मह बतलाते हैं--- 


नेहाभिक्रमनाशो(स्ति 
स्वल्पमप्यस्य 


प्रययायो न 
घमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


विद्यते । 


इस कर्मयोगर्म आरम्भका अथोत्‌ बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है। बल्कि 
इस कर्मेयोगरूप धमका थोड़ा-सा भी साधन जम्म-सृत्युरूप महान भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न-इस कमयोगमें आरम्भका नाश नहीं है-- 
इस कथनका क्या भाव है £ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि 
मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरम्म करके उसके 
पर्ण होनेके पहले बीचमें ही त्याग कर दे तो जिस 
प्रकार किसी खेती करनेवाले मनुष्यके खेतमें बीज 
बोकर उसकी रक्षा न करनेसे या उसमें जल न सींचनेसे 
वे बीज नष्ट हो जाते हैं उस प्रकार इस कर्मयोगके 
आरम्मका नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधकके 
अन्त:करणमें स्थित हो जाते हैं और वे साथकको दूसरे 
जन्ममें जबरदस्ती पुनः साधनमें लगा देते हैं ( ६॥ 9३- 
४४ ) इसका विनाश नहीं होता, इसीलिये भगवानने 
कर्मयोगकी सत्‌ कहा है ( १७। २७ )। 
प्रश्न-इसमें प्रत्यवाय यानी उल्ठा फलरूप दोष भी 
नहीं है--इस कथनका क्‍या भाव है ? 
-इससे यह भात दिखलाया है कि जहाँ 
कामनायुक्त कम होता है, वहीं उसके अच्छे-बुरे 
फलकी सम्भाबना द्वोती है; इसमें कामनाका सबेथा 
अभाव है, इसलिये इसमें प्रत्यवाय अर्थात्‌ विपरीत 
नहीं होता | सकामभाबसे देब, पितृ, 
: सेबामें किसी ञ त्रुटि हो जाने- 













है; किन्तु खाथरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मोके 
पालनमें त्रुटि रहनेपर भी उसका बिपरीत फलरूप 
अनिष्ट नहीं होता । अथवा जेसे रोगनाशके बिये 
सेवन की हुईं ओषधि अनुकूल न पड़लेसे रोगका नाश 
करनेवाली न होकर रोगको बढ़ानेवाठी हो जाती है, 
उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका विपरीत परिणाम 
नहीं होता ( ६ | ४० ) | अर्थात्‌ यदि वह पूर्ण न होने- 
के कारण इस जनन्‍्ममें साधककों परमपदकी प्राप्ति न 
करा सके तो भी उसके पालन करनेवाले मनुष्यको न 
तो प्रवेक्षत पापोंके फलठ्खरूप या इस जन्ममें होनेवाले 
आनुषक्षिक हिंसादिके फल्खरूप तियकयोनि या 
नरकोंका ही भोग करना पड़ता है और न अपने 
पबकृत झुम कमेकि फलरूप इस लोक यां परलोकके 
सुखभोगसे वश्चित ही रहना पड़ता है । वह पुरुष 
पुण्यवानोंके उत्तम ल्लेकोंको ही प्राप्त होता है और वहाँ 
बहुत काल्तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानोंके घर- 
में जन्म लेता है अथवा योगीकुलमें जन्म छेता है ओर 
पहलेके अभ्याससे पुनः उस साधनमें प्रदत्त हो 
जाता है । (६। 9१ से ४४ ) 

ग्रश्न--प्रत्यवायो न विद्यते! का अर्थ कर्मयोगमें विश्न- 
बाधा-रुकाबट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाय तो क्‍या 
आपत्ति है ! 


# दुससरा अध्याय # 






उत्तर-प्रवेजन्मके पापके कारण विषयमोगोंका एवं 
प्रमादी, विषयी और नास्तिक पुरुषोंका संग होनेसे 
साधनमें विष्न-बाधा-रुकावट तो आ सकती है; किन्तु 
निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता | इसलिये 
विपरीत फलरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। 

प्रश्न-अस्यः विशेषणके सहित “घमंस्थः पद यहाँ 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पर्वश्छोकमें (योग! के नामसे जिसका वर्णन 
किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक है । 

प्रश्न--कर्मयोग किसको कहते हैं ? 

उत्तर-शाख्रविह्ित उत्तम क्रियाका नाम “कम? है और 
समभावका नाम योग? है (२। 9८ );अतः ममता-आसक्ति, 
काम-क्रोधव और लोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो 
समताप्रवंक अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिथ्थितिके 
अनुसार शात्रविहित कतेव्य-कर्मोका आचरण करना है, 
वही कमयोग है | इसीको समलयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, 
मदर्थकर्म और मत्कर्म भी कहते हैं । 

ग्रशन--इस 'कमयोग' रूप घमंका थोड़ा-सा भी साधन 
महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है? इस वाक्यका क्या अभिग्राय हैः 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह 
कमयोगका साधन यदि अपनी पर्ण सीमातक पहुँच जाता 
है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण पख्ह्म परमात्माकी 
प्राप्ति करा देता है| अतः इसके प्रण साधनके महत्त्वका 
तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक 
साधन कर लेता है अर्थात्‌ समलकी अठल स्थिति न 
होकर यदि मनुष्यके द्वारा थोड़े-से भी कतंव्य-कर्मका 
आचरण समभावसे हो जाता है और वह थोड़ा-सा भी 
समभाव यदि अन्तकालमें स्थिर हो जाता है, तब तो उसी 
समय मनुष्यको निर्वाणन्रह्मकी प्राप्ति करा देता है 
( २।७२ ); नहीं तो वह जन्मान्तरमें साधकको पुनः 
साधनमें प्रदत्त करके परम गतिकी ग्रा्ति करा देता है 
( ६। 9१-४५ )। इस प्रकार यथासमय उसका अकय 
उद्धार कर देता है| सकाममावसे हजारों वर्षोतक किये 
हुए बढ़े-से-बढ़े यज्ञ, दान, तय, तीर्थेसेबन और व्रत, 





टक+प डकार! न । पं: अप कर तक: 


| 
उपवास आदि कम भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर 
सकते ओर समभावसे किये हुए शा्रविह्वित मिक्षाटन, 
युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प आदि छोठे-से-छोटे 
जीविकाके कर्म भी भावप॒र्ण होनेपर क्षणमात्रमें संसारसे 
उद्धार करनेवाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण-साधनमें 
कर्म! की अपेक्षा 'भाव! की ही ग्रधानता है । 
ग्रशन--जब कि यह कमयोगका थोड़ा-सा साधन 
वृद्धिको ग्राप्त होनेपर ही महान भयसे रक्षा करता है, 
तब फिर थोड़ेका क्‍या महत्त्त रहा १ 
उत्तर-निष्कामभावका परिणाम संसारसे उद्धार करना 
है | अतएत वह अपने परिणामकों सिद्ध किये बिना 
न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही 
हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर 
उसका उद्धार कर ही देता है--यही उसका महत्त्व है। 
प्रश्ष-यदि कम्योगका थोड़ा-सा साथन भी महान्‌ 
भयसे रक्षा करनेबाला है, तब उसका पार्ण साधन . 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है 2 
उत्तर-थोड़ा-सा साधन भी रक्षा करनेवादाय तो है-- 
इसमें कोई सन्देह नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं 
है; पता नहीं, वह इस जन्ममें उद्धार करे या जन्मान्तरमें; 
क्योंकि वह थोड़ा-सा साधन क्रमशः बृद्धिको ग्राप्त होकर 
पूर्ण होनेपर ही उद्धार करेगा | अत शीघ्र कल्याण 
चाहनेबाले प्रयत्नशील मनुष्षोंको तो तथरता और उत्साहके 
साथ प्रणेरूपमें दी समल ग्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये। 
प्रश्न-महन्‌ भय किसे कहते हैं ओर उससे रक्षा 
करना क्या है ! | 
उत्तर-जीवोंको सबसे अधिक भय गृत्युसे होता: 
अतः अनन्त कालतक पुनः-पुनः जन्मते और भरते 
रखना ही महान्‌ भय है| इसी -जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयको भगवानने आगे चलकर मृत्युसंसारसागरके 
नामसे कहा है (१२९। ७) । जैसे समुद्र अनन्त लहर 
होती हैं उसी प्रकार इस संसारसमुद्रमें भी जन्म-सृत्यु- 






की अनन्त लहरें उठती ओर शानन्‍्त होती रहती हैं। 
समुद्रकी छहरं तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, 





<८ 


पर जबतक परमात्माके तत्तका यथाथे ज्ञान नहीं होता 
तबतक कितनी बार मरना पड़ेगा ? इसकी गणना कोई 
भी नहीं कर सकता । ऐसे इस मृत्युरूप संसारसमुद्गसे पार 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





कर देना--सदाके लिये जन्म-भृत्युसे छुड़ाकर इस प्रपश्नसे 
सबंथा अतीत सच्िदानन्दधन बहसे मिला देना ही 
महान्‌ मयसे रक्षा करना है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार कर्मगोगका महत्व बतलाकर अब उसके आचरणकी विधि बतलानेके लिये पहले 
उस कर्मयोगर्में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोयीकी निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है, उसका और 
कर्मयोगमें बाघक जो सकाम मनुष्योंकी भित्त-मित्र बुद्धियों हैं, उनका भेद बतलाते हैं-- 


व्यवसायात्मिका 
बहुशाखा. हनन्ताश्र 


बुडिरेकेह 


कुरुनन्दन । 
बुडयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


है अज्जुन ! इस कर्मयोगमे निम्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेक- 
दीन सकाम मलुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंवाली और अनन्त होती है. ॥ ४१ ॥ 


ग्रश्न--्यवसायात्मिका? विशेषणके सहित «बुब्निः? 
पद यहाँ किस बुद्धिका वाचक है और वह एक ही 
है-इस कथनका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-अटल ओर स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धिका 
खरूप है, उनचालीसवे श्छोकमें जिस बुद्धिसे युक्त 
होनेका फल कर्मबन्धनसे मुक्त होना बतलाया है, उस 
स्थायी समभावरूप निश्चयात्रिका बुद्धिका वाचक यहाँ 
“्यवसायात्मिका? विशेषणके सह्दित बुद्धि!” पद है; 
क्योंकि इस ग्रकरणमें जगह-जगह इसी अर्थमें “बुद्धि! 
शझब्दका प्रयोग हुआ है तथा “बह बुद्धि एक ही है? 
यह कद्ठकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल- 
मात्र एक सचिदानन्द परमात्माका ही निश्चय रहता 
है । नाना भोग और उनकी प्राप्तेके उपायोंकों इसके 
निश्चयमें स्थान नहीं मिलता | इसीको स्थिरबुद्धि और 
समबुद्वि भी कहते हैं । 

प्रश्ष-अव्यवसायिनाम! पद केसे मनुष्योंका वाचक 
है ओर उनकी बुद्धियोंको बहुत भेदोंवाली और अनन्त 
बतलानेका क्या अभिग्राय है 





उत्तर-जिनमें उपयुक्त निश्चयात्रिका बुद्धि नहीं है, 
अज्ञानजनित विषमभावके कारण जिनका अन्तःकरण 
मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्योंका 
वाचक “अव्यवसायिनाम! पद है | उनकी बुबद्ठियोंको 
बहुत भेदोंबाठी ओर अनन्त बताकर यह दिखलाया गया 
है कि सकामभावसे यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुष्योंके भिन्न 
भिन्न उद्देश्य रह ते हैं; कोई एक किसी भोगकी प्राप्तिके लिये 
किसी प्रकारका कर्म करता है, तो दूसरा उससे मित्र 
किन्हीं दूसरे ही भोगोंकी ग्रात्तिके लिये दूसरे ही प्रकारका 
कर्म करता है | इसके सिव्रा वे किसी एक उद्देश्यसे किये 
जानेवाले कममें भी अनेक प्रकारके भोगोंकी कामना किया 
करते हैं ओर संसारके समस्त पदार्थोमें और घटनाओंमें 
उनका विषमभाव रहता है। किसीको प्रिय समझते हैं, 
किसीको अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थको किसी अंशमें 
प्रिय समझते हैं और किसी अंशमें अग्रिय समझते हैं । 
इस प्रकार संसारके समस्त पदार्थोमें, व्यक्तियोंमें ओर 
घटनाओंमें उनकी अनेक प्रकारसे विषम बुद्धि रहती है 
और उसके अनन्त भेद होते हैं । 


सम्बन्ध-इस अकार कर्मयोगीके लिये अवश्य घारण करनेयोग्य निश्चयात्मिका बुद्देका और त्याग 
करनेयोस्य सकाम मनुष्योंक्री बुद्धियोंका स्वरूप बतलाकर अब तीन रलोकोंगें सकामभावकों त्याज्य बतलानेके 
ष्योंके स्वभाव, सिद्धान्त और आचार-व्यवह्गरका वर्णन करते हैं-- 





पुष्पितां 


वाच प्रवदन्त्यविपाश्रत३ । 
नान्यदस्तीति 


वादिनः ॥ 8२ ॥ 


# दूसरा अध्याय # 





८५ 





कामात्मानः स्वगपरा। 
क्रियाविशेषबहुलां 
भोगश्वर्य प्रसक्तानां 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: 


ब्र्च हि 
भोगश्रयेगति 


जन्मकमफलप्रदाम । 

प्रति ॥ 8३ ॥ 
तयापहतचेतसाम । क्‍ 

समाधो न बिधीयते ॥ ४४ ॥ 


हे अजुन ! जो भोगोंमे तन्‍्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रशंसक वेद्वाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, 
जिनको बुद्धिमे खर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो खगसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है-+पेस। 
कहनेवाले हैं--वे अविवेकीजन इस प्रकारको जिल पुष्पित यानो दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते 
हैं जो कि जम्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वयकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी 
क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है उस वाणीदड्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है; जो भोग और ऐश्वर्यमे 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२-४३-७४ ॥ 


ग्रश्ष-“कामात्मान:! पदका क्या अथ है ! 

उत्तर-यहाँ 'काम! शब्द भोगोंका वाचक है; उन 
भोगोंमें अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- 
करते जो तनन्‍्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने 
मनुष्यत्वको स्बंधा भले रहते हैं--ऐसे भोगासक्त 
मनुष्योंका वाचक 'कामात्मान:? पद है | 

प्रश्न--वेदवादरता:? का क्‍या भर्थ है ? 

. उत्तर-वेदोंमें इस छोक और परलोकके भोगोंकी 
ग्राप्तिके लिये बहुत प्रकारके मिन्न-मिन्न काम्य कर्मोका 
विधान किया गया है ओर उन कर्मोके भिन्न-भिन्न फल 
बतलाये गये हैं; वेंदके उन वबचनोंमें और उनके द्वारा 
बतलाये हुए फलरूप भोगोंमे जिनकी अत्यन्त आसक्ति 
है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'बेदबादरता:' पद है । 
वेदों जो संसारमें वराग्य उत्पन्न करनेवाले और 
परमात्माके यथार्थ खरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन 
हैं, 'उनमें प्रेम रखनेवाले मनुष्योंका बाचक यहाँ 
वेदवादरता:” पद नहीं है | क्‍योंकि जो उन वचनोंमें 
प्रीति रखनेवाले और उनको समझनेवाले हैं, वे यह 
नहीं कहते कि 'खरग्गगप्राप्ति ही परम पुरुषाथ है--इससे 
बढ़कर कुछ है ही नहीं |? अतर्‌व यहाँ “वेदबादरता:/ 
पद उन्हीं मनुष्योंका वाचक्र है जो इस रहस्यको नहीं 
जानते कि समस्त वेदोंका वास्तविक अभिप्राय परमात्माके 

खरूपका ग्रतिपादन करना है, वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य 


गी० त० वि० १२-- 





एक परमेश्वर ही है ( १५। १५) और इस रहस्यको 
न समझनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मोमें और 
उनके फल्में आसक्त हो रहे हैं । 
प्रश्न-'खर्गपरा? पदका क्या अर्थ हैह... 
उत्तर-जों खगको ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, 
जिनकी बुद्धिमें खगंसे बढ़कर कोई प्राप्त करनेये ग्य वस्तु 
है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्माकी प्राप्तिके साधनों- 


से बिम्तुख रहते हैं, उनका वाचक “खगेपरा:” पद है । 


प्रभ-यहाँ “नानन्‍्यदस्तीति वादिनः इस विशेषणका 
क्या भाव है ? 

उत्त-जो अविवेकीजन भोगोमें ही रचें-पचे रहते 
हैं, उनकी दृश्टिमें त्ली, पुत्र, धन, मान, बड़ाईं, प्रतिष्ठा 
आदि इस लोकके सुख और खगांदि परलोकके सुखक्रे 
अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी . 
प्राप्तिक लिये चेश की जाय | खर्गकी प्राप्तिको ही वे 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदोंका तात्पय भी वे. 
इसीमें समझते हैं; अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार भी करते हैं | यही भाव “नान्यदस्तीति वादिनः? 
इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है।.. 

प्रभ-ऐसे मनुष्योंकी “अविप्श्चित:? 
कइनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-उनको विवेकहीन कहकर भगवानने यह भाव 





विवेकहीन 





करके अपने कत॑व्यका निश्चय करते तो इस ग्रकार 


भोगोमें नहीं फँसते | अतएव मनुष्यको विवेकपूर्वक अपने 
कतंव्यका निश्चय करना चाहिये | 

ज-वाचम! के साथ इमाम» थामः और 
पुष्पिताम! विशेषण देकर क्या भाव दिखल्ञाया है ! 

उत्तर-इमाम! और धयाम विशेषणोंसे यह भाव 
दिखलाया गया है कि वे अपनेको पण्डिल माननेवाले मनुष्य 
जो टूसरोंको ऐसा कहा करते हैं कि खर्गके भोगोंसे बढ़कर 
अन्य कुछ है ही नहीं | तथा जन्मरूप कर्मफल देनेवाली 
जिस के स वेदवाणीका वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके 
: और उनका उपदेश सुननेवालोंके चित्तका अपहरण करने- 
वाली होती है तथा पृष्पिताम! विशेषणसे यह भाव 
दिखत्णया है कि उस वाणीमें यथ्पि वास्तवमें विशेष महत्त्व 
नहीं है, वह नाशवान्‌ भोगोंके नाममात्र क्षणिक सुखका ही 
वर्णन करती है तथापि वह टेसूके कूछकी भाँति ऊपरसे 






दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन द र छुन्दर क्‍ रण सांसारिक 





मनुष्य उसके प्रढोभनमें पढ़ जाते हैं ? 

प्रश्न-यहाँ “्यवत्तायात्रिका? विशेषणके सहित “बुद्धि; 
पद किसका वाचक है और समाधिका अर्थ परमात्मा कैसे 
किया गया है तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुष्पिता वाणी- 
दारा हरा गया है एवं जो मोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त 
आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्रिका बुद्धि 
नहीं होती---इस कथनका क्या भाव है # 

उत्तर-इकतालीसर्वे इलोकमें जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उसी निश्चयाक्मिका बुद्धिका वाचक यहाँ “्यवसा- 
यात्मिका? विशेषणके सहित बुद्धि” पद है । 'समाधीयते 
असन्‌ बुद्धि: इति समाधि: इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ 
समाधिका अथ परमात्मा किया गया है | तथा उपर्युक्त 
वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखलाया है. कि उन मनुष्योंका 
चित्त भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त रहनेके कारण हर समय 
अत्यन्त चश्चछ रहता है और वे अत्यन्त खार्थपरायण 
होते हैं; अतएव उनकी परमात्मामें अटछ और स्थिर 
निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती । 


पावन्ध-इस ग्कार भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त धकाम मनुष्योँसें निश्चयात्मिका बुद्धि न होनेकी बात 
न अब (0 ५ कप | ४ ु (१ । ले ० 
है है? अब कमयोयका उपदेश देनेके उद्देश्यसे पहले भगवान्‌ अजुनकों उपयुक्त भोग और ऐश्वर्यमें आसक्तिसे 


रहित होकर समभावते सस्पत्न होनेके लिये कहते हैं--- 


के य्‌ कप 
त्रेगुण्यविषया वेदा 


निद्वन्द्वो 





करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एबं 


निसत्रेगुण्यो. भ्वार्जुन |... 
नित्यसत्त्तस्थी निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
है अजुन ! वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन 
उनके खाधनोंमें आसक्तिहीन: हर्ष-शोकादि द्वन्द्दोंसे रहित, 


नित्यवस्तु पक स्थित, योगक्षेमकों न चाहनेवाला और खाधीन अन्तःकरणवाला हो ॥ ४५ ॥ 


उञ- अंगुण्यविषया:! पदका क्या अर्थ है और वेदों- 
को "त्रेगुण्यविषया:” कहनेका क्‍या भाव है ? 
उचर-सत्त, रज ओर तम--.इन तीनों गुणोंके कार्य 
को श्रेगुण्य' कहते हैं | अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य- 
मय पदार्थों और उनकी प्राप्तकि उपायक्षत समस्त 
कर्मोंका वाचक यहाँ 







क्‍ |. ्रैगुण्यः शब्द है; उन सबका 
न अत्यज्ञेसिहित जिनमें वर्णन हो, उनको नरैगुण्य- 





बतलाकर बह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें कर्मकाण्डका 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद श्रैगुण्यविषयः हैं | 
 अश्न-निख्रेगुण्य” होना कया है ? . हे 
उत्तर-तीनों गुणोंके कार्यरूप इस छोक और 
परव्गेकके समस्त भोगोंमें तथा उनके साधनभूत समस्त 
करमोंमें ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित हो. 
जाना ही 'निम्लेगुण्यः होना है | यहाँ खरूपसे समस्त 
कर्मोका त्याग कर देना निश्नेगुण्य होना नहीं है; क्योंकि 


खरूपसे समस्त कर्मोंका और समस्त विषर्योका त्याग 
कोई भी मलुष्य नहीं कर सकता ( ३। ५ ); यह शरीर 
भी तो तीनों गुणोंका ही कार्य है, जिसका त्याग बनता 
ही नहीं | इसल्यि यही समझना चाहिये कि शरीरमें और 
उसके द्वारा किये जानेबाले कर्मोंमें और उनके फलरूप 
समस्त भोगोंमें अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे 
रहित होना ही यहाँ निस्त्रेगुण्य अर्थात्‌ तीनों गुणोंके 
कार्यसे रहित होना है | 

प्रभ-६न्द्र” किनको कहते हैं और उनसे रहित 
होना क्या है ? 

उत्त-मुख-दुःख, लाभ-हानि, कीर्ति-अकीर्ति, मान- 
अपमान और अनुकूल-प्रतिकूछ आदि परस्पर विरोधी युग्म 
पदार्थोका नाम इन्द्र है और इन सबके संयोग-वियोगमें 
सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित 
न किया जाना अर्थात्‌ हृष-शोक, राग-द्वेष आदिसे 
रहित रहना ही इनसे रहित होना है । 

प्रश्न--“नित्यसत्तः? क्या है ओर उसमें स्थित होना क्या है १ 

उत्तर-सचिदानन्दधन परमात्मा ही नित्यसत्तत--सत्य 
वस्तु हैं; अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर- 


के खरूपका नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करते हुए उनमें 


अटलभावसे स्थित रहना ही नित्य बस्तुमें स्थित होना है | 
प्रश्न-नित्यसत्तस्थ:” का अथ यदि निरन्तर सत्त- 
गुणमें स्थित होना मान लिया जाय तो क्‍या हानि है ? 
: उत्तर-ऐसा अथ भी बन सकता है, इसमें हानिकी 
कोई बात नहीं है; किन्तु उपयुक्त अथमें ओर भी अच्छा माव 


# दुरतरा अध्याय # 





है, क्योंकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुर्णा सि 
अतीत होकर परमात्माको ग्राप्त कर लेना कहा गया दे । 
प्रश्ष--'योगक्षेम! किसको कहते हैं ओर अजुनकों 
निर्योगक्षेम होनेके लिये कहदनेका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-अग्राप्त वस्तुकी ग्राप्तिको योग कद्द ते हैं और ग्राप्त 
वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सांसारिक भोगोंकी कामनाका 
त्याग कर देनेके बाद भी शरीरनिर्वाहके लिये मनुष्यकी 
योगक्षेममें वासना रहा करती है, अतएुव उस वासनाका 
भी सर्वथा त्याग करानेके लिये यहाँ अजुनको “निर्योगशेम! 
होनेकों कहा गया है | अभिप्राय यह है कि तुम ममता 
और आसत्तिसे सर्बथा रहित हो जाओ, किसी भी बस्तुकी 
प्राप्ति या रक्षाकों चाइनेवराले मत बनो 
प्रश्न-आत्मबान! क्िसकों कहते हैं और अजुनको 
आत्मवान! होनेके लिये कदनेका क्‍या भाव है 
उत्तर-डइन्द्रियोंके सह्रित अन्तःकरण और शरीरका 
वाचक यहाँ “आत्मा? पद है। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ 
तक मनुष्यके वशमें नहीं हो जाते कस ; अपने नहीं « 
जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तबतक वह्द “आत्मव 






















को मलीभाँति वशमें कर लिया है, उसको “आत्मवान! यानी 
आत्मावालाः कहना चाहिये | जिसके मन, बुद्धि और 








हजमें ही समत यो 
को पा सकता है । इसलिये भगवानने यहाँ अजुनको 
आत्मवानू! होनेके लिये कह्ठा है 





सम्बन्ध-पृव ्लोकमें अजुनकों यह बात कही गयी कि सब वेद तीनों गुणोंके कार्यका प्रतिपादन करने- 
वाले हैं और तुम तीनों गुणोके कार्यरूप सम्त्त भोगोंमें ओर उनके साधनोंमें करह्षित हो जाओ | अब 


उसके फलस्वरूप बल्ननज्ञानका महत्व बतलाते हैं-- 
क्‍ यावानथं उदपाने 
विद 
तावानू सवंधु वेदेषु 








सबेतः 
_ ब्राह्मणस्य 


सब ओरजे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलादायमें मनुष्यका । 
ब्रह्मको प्रणका समस्त वेदोमें उतना द्वी प्रयोजन रद्द जाता है ॥ ४६॥ 














जतना प्रयोजन रहत 





९५३ 
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प्रश्न-इस श्लोकमें जलाशयके दृश्शन्तसे क्‍या बात 
कही गयी है ? 

उत्त-द8 शलोकमें जलाशयका इृशन्त देकर 
भगवानूने ज्ञानी महात्माओंकी आत्यन्तिक तृत्तिका वर्णन 
“किया है | अभिग्राय यह है कि जिस मनुष्यको अम्रतके 
“समान खादु और गुणकारी अथाह जल्से भरा हुआ 
जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जलके लिये ( वापी, 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जल्शयोंसे कोई प्रयोजन 





नहीं रहता, उसकी जलविषयक सारी आवश्यकताएँ 


पूर्ण हो जाती हैं, वेसे ही जो पुरुष समस्त भोगोंमें 
ममता, आसक्तिका त्याग करके सचिदानन्दघन परमात्मा- 
को जान लेता है, जिसको परमानन्दके समुद्र पूर्णब्रह्म 
' परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्दकी प्राप्तिके 


# गीता-तर्वविवेचती टीकी 
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रहता । वह सत्रथा प्रणंकाम ओर निव्यतृप्त हो जाता है । 
अतः ऐस्ती स्थितिकी ग्राप्िके लिये मनुष्यको वेदोक्त कर्मेकि 
फलरूप भोगोंमे ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा 
'याग करके प्रण॑तया “निख्रैगुण्य” हो जाना चाहिये । 

प्रश्न-पसब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें मनुष्यको जितने 
जलका ग्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है 
इसी प्रकार बह्मयको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनुसार वेदोंके अंशको ले लेता है-ऐसा अथ 
माननेमें क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-ऐसा अथ भी बन सकता है, इसमें कोई 
हानिकी बात नहीं है, किन्तु उपयुक्त अर्थका भाव 
ओर भी छुन्दर है, क्योंकि ब्रह्मको प्राप्त हुए ज्ञानी 
पुरुषका संसारमें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता ( ३। १८ ) | 


लिये वेदोक्त कर्मोके फलरूप भोगोंसे कुछ भी ग्रयोजन नहीं 
... सम्बन्ध-इस अकार समबुद्दिरप कर्मयोंगका और उसके फलका महत्त्व बतलाकर अब दो रलोकोंयें 
भगवान्‌ क्रमंयोगका स्वरूप बतलाते हुए अजुनकी कर्मयोगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहते हैं- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमी ते सड्जीउस्वकमेणि ॥ ४७ ॥ 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फ्लो कभी नहीं । इसलिये तू कमौंके फलका देतु मत हो 


तथा तेरी कम न करनेमे भी आसक्ति नल हो ॥ ४७ ॥ 


प्रश्न--“कमणि! पद यहाँ किन कर्मोका वाचक है 
और 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है?, इस कथनसे 
क्या भाव दिखलाया गया है ! 
उत्तर-बर्ण, आश्रम, खभाव और परिख्थितिके अनु- 
सार जिप्त मनुष्यके लिये जो कम विहिंत हैं, उनका वाचक 
यहाँ 'कमंणि? पद है | शाखनिषिद्ध पापकर्मोका वाचक 
 कमणि! पद नहीं है; क्योंकि पापकर्मो्में मनुष्यका अधिकार 
नहीं है, उनमें तो वह राग-द्वेषके वशमें होकर ग्रवृत्त हो 
जाता है, यह उसकी अनधिकार चेश है । इसीलिये वेसे 
कर्म करनेतालोंको नरकादिमें दुःख भुगताकर दण्ड दिया 





जाता है | यहाँ 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है? यह 





गवानने ये भाव दिखलाये हैं--- 








करनेकी खतन्‍्त्रता दी जाती है; अतः यदि वह अपने 
अधिकारके अनुसार परमेश्वरकी आज्ञाका पालन करता 


रहे और उन करम्ोंमें तथा उनके फलमें आसक्तिका 


सबंथा त्याग करके उन कर्मोकों परमात्माकी ग्रात्तिका 
साधन बना ले तो वह सहजमें ही परभात्माको प्राप्त 
कर सकता है । तुम्हें इस समय मनुष्यशरीर प्राप्त है 
अतः तुम्हारा कर्मोमें अधिकार है; इसलिये तुम्हें इस 
अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये । के 
(२ ) घ्नुष्यका कर्म करनेमें ही अधिकार है, 
उनका खरूपतः त्याग करनेमें वह खतन्त्र नहीं है; 
यदि वह अहँकारप्र्वक हत्से कर्मोके खरूपतः त्यागकी 
चेश भी करे तो भी सबंथा व्याग नहीं कर सकता 
(३ | ७) क्योंकि उसका खभाव उसे जबरदस्ती 


# दूसरा अध्याय # 


कमोमें लगा देता है (१ । ३३; १८ । ५९, ६०)। ऐसी 
परिस्थितिमें उसके द्वारा उस अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित कर्मोके त्यागसे उसे शाखाज्ञाके 
व्यागका भी दण्ड भोगना पड़ता है | अतएव तुम्हें 
कतेव्य-कर्म अवश्य करते रहना चाहिये, उनका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये। 


(३) जेसे सरकारकें द्वारा लोगोंको आत्रक्षाके 
लिये या प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पास नाना 
प्रकाके शन्र रखने और उनके प्रयोग करनेका 
अधिकार दिया जाता है और उत्ती समय उनके प्रयोगके 
नियम भी उनको बतछा दिये जाते हैं, उसके बाद 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकरारका दुरुपयोग करता है, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसका अधिकार भी 
छीन लिया जाता है, वेसे ही जीवको जन्म-प्ृत्युरूप 
संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये और दूसरोंका हित 
करनेके लिये मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित यह 
मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नबीन कम करनेका 
अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकारका 
दुपयोग करता है वह तो कर्मबन्धनसे छूटकर परभ- 
पदको प्राप्त हो जाता है ओर जो दुरुपयोग करता है 
वह दण्डका भागी होता है तथा उप्से वह अधिकार 
छीन लिया जाता है अथोत्‌ू उसे पुनः सूकर-कूकरादि 
योनियोमें ढके दिया जाता है । इस रहस्यको समझकर 
मनुष्यकों इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये | 

प्रश्न -कर्मोके फलोमें तेरा कमी अधिकार नहीं है, 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
मनुष्य कर्मोंका फल प्राप्त करनेमें कभी किसी प्रकार 
भी खतन्‍्त्र नहीं है; उसके कौन-से कमेका क्‍या फकछ 
होगा ओर बह फल उसको किप्त जन्ममें और किस 
प्रकार प्राप्त होगा ? इसका न तो उत्तको कुछ पता 
है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे ग्राप्त कर 
सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है । मनुष्य 
चाहता कुछ और है ओर होता कुछ और ही 





“हब 


है | बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोगोंकी भोगना 
चाहते हैं, पर इसके लिये सुयोग मिलना उनके 
हाथकी बात नहीं है | अनेक तरहके संयोग-वियोग वे नहीं 
चाहते, पर बल्ात्कारसे हो जाते हैं; कर्मेके फछका 
विधान करना सर्वया विधाताके अधीन है; मनुष्पका उसमें 
कुछ भी उपाय नहीं चछ्ता | अवश्य ही पुत्रेशि आदि शास्त्रीय 
यज्ञानुष्टानोंके साझोपाड़ पूर्ण होनेपर उनके फल प्राप्त 
होनेका निश्चित विधान है और वैसे कर्म सकाम मनुष्य 
कर भी सकते हैं; परन्तु उनका यह विहित फल भी कर्म- 
कत्तकि अधीन नहीं है, देवताके ही अधीन है। इसलिये 
इस ग्रकार इच्छा करना कि अमुक बस्तुकी, धर्न्वयंकी, 
मान-बड़ाई या प्रतिष्राकी अथवा खर्ग आदि लोकोंकी मुझे 
प्राप्ति हो, एक प्रकारसे अज्ञान ही है| साथ ही ये सब 
अत्यन्त ही तुच्छ तथा अव्पक्राल्स्थायी अनित्य पदाथ हैं, 
अतएब तुमको तो क्िस्ती भी फलकी कामना नहीं करनी 
चाहिये | 

प्रश्न-तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं करनी 
चाहिये ? 

उत्तर-मुक्तिकी कामना गुभेच्छा होनेके कारण मुक्तिमें 
सद्ययक है; यद्यपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, 
परन्तु भगवानके तत्व और ममको यथाथ रूपसे जाने बिना 
इप्त इच्छासे रह्धित होकर ओर ईश्वराज्ञके पालनको कतेब्य 
सनझकर हेतुरद्वित कर्माझा आचरण करना बहुत ही 
कठिन है | अतर्व मुक्तिकी कामना करना अनुचित नहीं 
है । मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीघ्र म॒क्तिकी ग्रापि होगी, 
इस प्रकारका भाव भी छिपी हुईं मुक्तिकी इच्छा ही है । 

प्रश्न-“कर्मफलका हेतु बनना? क्या है? और अंर्जुनको 
कमफलका द्वेतु न बननेके लिये कहनेंका क्‍या मांव है ! 

उत्तर-मन, -बुद्धि ओर इन्द्रियोंद्रार किये हुए 
शाल्रविहित कर्मोंमें और उनके फरलूमें ममता, आसक्ति 
वासना, आशा, स्वृह्य और कामना करना ही कर्मफढका 
हेतु बनना है; क्‍योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे कर्मो- 
में और उनके फलमें आसक्त होता है उसीको उन 
कर्मोका फल मिलता है; कर्मोमें और उनके फलमें ममता, 


९छ 
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आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देनेवालेको नहीं। 
( १८। १२ )। अतः अजुनको कर्मफलका हेतु न्‌ 
बननेके लिये कहकर मगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि 
परम झान्तिकी ग्राप्तिके लिये तुम अपने कतंव्यकर्मोका 
अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामनाका सबथा त्याग 
करके करो । 
प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति और 
कामनाका त्याग करके कम करनेवाल्य मनुष्य क्‍या 
पापकर्मोेके फलका भी हेतु नहीं बनता ? 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे कम॑ करनेबाला मनुष्य 


किसी ग्रकारके भी कर्मोके फलका हेतु नहीं बनता। 


उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मोमें फल देनेकी शक्ति- 


का अभाव हो जाता है; क्योंकि पापकर्मोमें प्रदृत्तिका 
हेतु आसक्ति ही है; अतः आसक्ति, ममता और कामनाका _ 
सर्वंधा अभाव हो जानेके बाद नवीन पाप तो उससे 


बनते नहीं ओर पहलेके किये हुए पाप ममता, आसक्ति- 
रहित कर्मोके प्रभावसे भस्म हो जाते हैं | इस कारण 
वह॒पापकर्मोंके फलका हेतु नहीं बनता और शुभ 
कर्मोके फ़ल्का वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके 


६ गीता-तच्त्वविवेचनी ठीका के 


भी फलका हेतु नहीं बनता । इस प्रकार कम करनेवाले 





मनुष्यके समस्त कमे विंढीन हो जाते हैं ( ० | २३ ) 
ओर वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२ । ५१ )। 
. ग्श्न-तेरी कम न करनेमें भी आसक्ति न हो, इस 
कथनका क्या भाव है! क्‍ 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
जिस प्रकार शाख्रविद्देत कमोंसे विपरीत निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करना कर्माषिकारका दुरुपयोग करना है, उसी 
प्रकार वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार 
जिसके लिये जो अव्श्यकतंब्य है, उसका न करना भी उम्र 
अधिकारका दुरुपयोग करना है | विहित कर्मोका त्याग 
क्सी प्रकार भी न्यायसड्रत नहीं है । अतः इनका 
मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है ( १८ | ७ ) और 
शारीरिक क्लेशके भयसे त्याग करना राजस त्याग है 
(१८। ८)। बिहित कर्मोका अनुष्ठान बिना किये मनुष्य 
कमयोगकी प्िद्धिको भी नहीं पा सकता (३।४) 
अतः तुम्हारी किसी भी कारणसे विहित कर्मोका अनुष्ठान 
न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


पम्बन्ध-उपरुक्त रलोकमें यह बात कही गयी कि तुमको न तो कर्मोके फलका हेतु बनना चाहिये 
और न कर्म न करनेमें ही आसक्त होना चाहिये अर्थात्‌ कममोंका त्याग भी नहीं करना चाहिये । इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि तो फ़िर किस अकार कर्म करना चाहिये ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


_योगख्रः कुरु कमोणि सह त्यक्वा घनझ्य | 


सिडयसिद्त्योः समो 
5 धनज्ञय ! तू आसक्तिको 





) भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाल्य होकर योगमें 


स्थत हुआ कतंव्यकर्मोंको कर, समत्व दी योग कददलाता है॥ ४८॥ 


 अक्ष-सिद्धि ओर असिद्धिमें सम होनेपर आसक्तिका 

त्याग तो उसमें आ ही जाता है; फिर यहाँ अज्जुनको 
आसक्तिका त्याग करनेके लिये कहनेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इस श्लोकमें भगवानने कर्मयोगके आचरण- 






कर्मोमें जोर उनके फछमें आसक्तिका त्याग कर देता है, 


.. डत राग अपका और उनसे होनेवाले दर्ष-शोकादिका 





. ओर असिद्धिमें सम नहीं रद्या जा सकता | तथा सं 


किया मे . और असिद्!िमें अर्थात्‌ किये जानेवाले कर्मके पूर्ण होने और 
की ग्रक्रिया बतछायी है । कर्मगोगका साधक जब हि 3 लक जे 


अभाव हो जाता है । ऐसा होनेसे ही वह त्िद्नि और क्‍ 
असिद्धिमें सम रद्द सकता है । इन दोषोंके रहते सिद्धि 





न होनेमें तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाममें सम 
रहनेकी चेष्टा रखनेसे अन्तमें राग-द्वेष आदिका अभाव होता 
है । इस प्रकार आसक्तिके त्यागका और समताका 





# दूसरा अध्याय # 









परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों परस्पर एक-दसरेके 
सहायक हैं; इसलिये भगवानने यहाँ आसक्तिका त्याग 
करके और सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कम करनेके 
लिये कहा है । 

गप्रश्न-जब समत्वका ही नाम योग है, तब सिद्धि 
ओर असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही 
योगमें स्थित होनेकी बात आ जाती है; फिर योगमें स्थित 
होनेके लिये अलग कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें समता रखते- 
रखते ही मनुष्यकी समभावमें अटल स्थिति होती है और 
समभावका स्थिर हो जाना ही कर्मयोगकी अवधि है | अतः 
यहाँ योगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहकर 


'//*पर#/१8 ९४० ह कम ली हरी कान करत फपक/ म ह व नत्कवत कम कक तप 


शै५५ 





भगवानने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और 
असिद्धिमें ही समत्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, प्रत्येक 
क्रियाके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थमें, कमे- 
में या उसके फलमें अथवा किसी भी प्राणीमें विषमभाव 
न रखकर नित्य समभावमें स्थित रहना चाहिये । 
प्रश्न-“समत्व ही योग कहलाता है?! इस कथनका 


क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे भगवानने योग” पदका पारिभाषिक 
अर्थ बतलाया है | अभिप्राय यद्द है कि यहाँ योग समता- 
का नाम है और किसी भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर 
लेना ही योगी बनना है | अतएव तुमको कर्मयोगी बनने- 
के लिये समभावमें स्थित होकर कर्म करना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार क्मग्रोयकी अक्रिया बतलाकर अब सकामभावकी निन्‍्दा और समभावरूपष बुद्धियोगका 
महत्व प्रकट करते हुए भगवान्‌ अजुनकों उसका आश्रय लेनेके लिये आज्ञा देते हैं--- 


द्रेण.. छायवरं 
७ न 
बुड्ो शरणमन्विच्छ 


इस समत्वरूप चुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है 
समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ बुद्धियोगका ही आश्रय अरहण कर ष् 





वाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 

प्रश्न-बुद्धियोगात्‌” पद यहाँ किस योगका वाचक 
है ! कर्मयोगका या ज्ञानयोगका १ 

उत्त-जिसमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
त्याग करके समबुद्विप्रंक कतंव्य-कर्मोंका अनुष्ठान 
किया जाता है, उस कमयोगका वाचक यहाँ 'बुद्धियोगात! 
पद है । क्योंकि उनचालीसर्वें श्लोकमें “योगे त्विमां 
श्वणुः अर्थात्‌ अब तुम मुझ्नसे इस बुद्विकों योगमें छुनो, 
यह कहकर भगवानने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया 
है, इस कारण यहाँ बुद्धियोगात” पदका अथ “ज्ञानयोग 
माननेकी भुंजाइश नहीं है | इसके सिवा इस झल्लेकमें 
फल चाहनेवालोंको कृपण बतलाया गया है और अगले 
सल्लोकमें बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अज़ुनको 
करमंयोगके 













कमे 


बुडियोगाडनजझ्ञय । 
कृपणाः फलहेतवः ॥ 8४५९ ॥ 


। इसलिये है धनञय ! तू 











पद? को प्राप्त हो जाता है ( २। ७१ ); इस कारण 
भी यहाँ “बुद्धियोगात” पदका ग्रकरणविरुद्ध 'ज्ञानयोग! 
अर्थ मानना नहीं बन सकता । क्‍योंकि ज्ञानयोगीके 
लिये यह कहना नहीं बनता कि वह कर्मरूछका त्याग 
करके अनामय पदको प्राप्त होता है; वह तो अपनेको 
कमका कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिये 
फलत्यागकी बात ह्वी कहाँ रह जाती है! 
भश्ष--बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कमको अत्यन्त ही 

व के तथा यहाँ 'कम? पद 








उत्तर-सकाम कर्मोको बुद्धि अं 
नीचा बतलाकर भगवानने यह भाव रख है कि 
सकाम कर्मोकां फल नाशवान्‌ क्षणिक छुखकी प्राप्ति 
है और कर्मयोगका फल परमात्माकी ग्राप्ति है | अत 





९ 





दोनोंमें दिन ओर रातकी भाँति महान्‌ अन्तर है । यहाँ 
कम? पदका अथ निषिद्ध कम नहीं माना जा सक्कता, 
क्योंकि वे सबंधा त्याज्य हैं और उनका फल महान्‌ 
दुःखोंकी प्राप्ति है | इसलिये उनकी तुलना बुद्धियोगका 
महत्त दिखलानेके लिये नहीं की जा सकती । 
प्रक्न-बुद्भी! पद किसका वाचक है और अजुनको 
उसका आश्रय लेनेके लिये कह्दनेका क्‍या अभिगप्राय है ! 
उत्तर-जिस पमबुद्धिका प्रकरण चल रहा है, 
उसीका वाचक यहाँ 'बुद्गोः पद है; उसका आश्रय लेनेके 
लिये कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 


गीता-तस्वविंवेचनी टीका # 


उठते-बठते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हरेक कम 
करते समय तुम निरन्तर समभावमें स्थित रहनेकी: 
चेश्ट करते रहो, यही कल्याणप्राप्तिका छुगम उपाय है | . 





प्रश्ष-कमफलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं, 
इस कथनका क्या भाव है £ 


उत्तर-इससे यह माव दिखलापा है कि जे, मनुष्य 
कर्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामना करके 
(७ ल् बे | 
कमफलप्राप्तिके कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात्‌ 
दयाके पात्र हैं; इसलिये तुमको वैसा नहीं बनना चाहिये | 


सम्बन्ध--इस अकार अजुनकों समताका आश्रय लेनेक्री आज्ञा देकर अब दो रलोकोंमें उस समतारूप 
बुद्धिसे युक्त महापुरुषोंकी प्रच्नंता करते हुए भगवान्‌ अजुनको कर्मयोयका अनुष्ठान करनेकी पुनः आज्ञा देकर 


उसका फल बतलाते हैं-. 


बुडियुक्ती. जहातीह 


. उसे 


सकृतदुष्कृते । 


तस्माद्योगाय. युज्यख योगः कर्मस कोशलम ॥ ५० ॥ 





समबुद्धियुक्त 


पुरुष पुण्य आर पाप दोनोंको इसी छोकमे त्याग देता है अथात्‌ उनसे मुक्त हो जाता 


है। इससे तू समत्वरूप योगमें छग जा; यह समत्वरूप योग ही कमोमे कुशरूता है अथौोत्‌ कर्मबन्धनसे 


छूटनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 
प्रश्ष-'समबुद्वियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको 
इसी लोकरमें ध्याग देता है! इस कथनका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म 
जन्मान्तरमें ओर इस जन्ममें किये हुए जितने भी पुण्य- 


कर्म और परापकर्म संस्काररूपसे अन्तः:करणमें सब्वित 


रहते हैं, उन समस्त कर्मोको समबुद्विसे युक्त कर्मयोगी 
इसी लोकमें त्याग देता है--अर्थात्‌ इस बतेमान जन्ममें ही 
बह उन समस्त कर्मेंसे मुक्त हो जाता है| उसका उन 
कर्मोसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये उसके 
कर्म पुनजन्मरूप फल नहीं दे सकते । क्योंकि नि:खार्थ- 
भावसे केवल लोकद्वितार्थ किये हुए कर्मोसे उसके समस्त 
कम विलीन हो जाते हैं ( 9 | २३ ) । इसी प्रकार उसके 
क्रियमाण पुण्य तथा पापकमका भी त्याग हो जाता है; 








हैँ 


क्योंकि पापकम तो उसके द्वारा खरूपसे ही छूट जाते 





हैं ओर शाशखत्रविहित पुण्यकर्मोमं फलासक्तिका त्याग 
होनेसे वे कर्म 'अकर्म!' बन जाते हैं (७ | २० ), 
अतएव उनका भी एक प्रकारसे त्याग ही हो गया । 

ग्रश्न-इससे तू समत्वरूप योगमें छग जा, इस कथन- 
का क्‍या भाव है ! 

उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
समबुद्विसे युक्त हुआ योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, 
इसलिये तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये । 

प्रश्न-यह समत्वरूप योग ही कर्मोर्मे कुशछता है, 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि कम 
खाभावरिक ही मनुष्यको बन्धनमें डालनेवाले होते हैं और 
बिना कर्म किये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ-न-कुछ 
उसे करना ही पड़ता है; ऐसी परिस्थितिमें कर्मोंसे छूटने- 
की सबसे अच्छी युक्ति समत्वयोग है | इस समबुद्धिसे 





. # दूसरा अध्याय के 


छः 








युक्त होकर कर्म करनेवाला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके है । साधनकालूमें समबुद्विसे कम करनेकी चेश की जाती 
-बन्धनमें नहीं आता । इसलिये कर्मोर्मे 'योग” ही कुशछ्ता है और सिद्भावस्‍्थामें समत्वमें प्रणे स्थिति होती है । 


कमज बुडियुक्ता हि फर्ल त्यक्वा मनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिमेक्ताः 


पद 


गच्छन्त्यनामयस्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्‍योंकि समबुद्धिसे युक्त शानीजन कर्मासे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त 


हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ 
प्रभ--(हि? पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-हि! पद हेतुवाचक है । इसका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि- 
प्रबेक कर्मोंका करना किस कारणसे कुशलता है, वह 
बात इस इलोकमें बतलायी जाती & । 
प्रश्न-बुद्धियुक्ता/ पद किनका वाचक है ओर 
उनको “मनीषिणः कहनेका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-जो प्॒र्वोक्त समब॒द्विसे युक्त हैं अर्थात्‌ जिनमें 
सममावक्ती अटल स्थिति हो गयी है, ऐसे कमयोगियोंका 
वाचक यहाँ «बुद्धियुक्ता' पद है। उनको “मनीषिणः? 
कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार 
समभावसे युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मकों सफल कर 
लेते हैं, वे ही वास्तवमें बुद्धिमान और ज्ञानी हैं; जो साक्षात्‌ 
म्क्तिके द्वाररूप इस मनुष्यशरीरको पाकर भी भोगोंमें फैसे 
रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं (५ | २२ ) । 
प्रश्न-उन बुद्धियुक्त मनुष्योंका कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले 
'फल्को त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है ! 
उत्तर-समतारूप योगके प्रभावले उनका जो 
म-जन्मान्तरमें ओर इस जन्ममें किये हुए समस्त 


कर्मोके फलसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर बार-बार जन्मने 
और मरनेके चक्रसे सदाके लिये छूट जाना है, यद्दी 
उनका कर्मोंसे उत्पल होनेवाले फलका त्याग करके 
जन्म-बन्धनसे मुक्त हो जाना है । क्योंकि तीनों गु्णोके 
कारयरूप सांसारिक पदार्थमें आसक्ति ही पुनर्जन्मका 
हेतु है (१३ । २१ ), उसका उनमें सर्बथा अभाव हो 
जाता है; इस कारण उनका पुनर्जन्म नद्मीं हो सकता । 

ग्रक्ष-ऐसे पुरुषोंका निर्विकार ( अनासय ) परम 
पदको प्राप्त हो जाना क्या है ! 

उत्तर-जहाँ राग-देष आदि छेशोंका, शुभाशुभ कर्मों- 
का, इर्ष-शोकादि विकारोंका और समस्त दोषोंका स्वथा 
अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृतिके कार्येसे संबंथा अतीत 
है, जो भगवानसे सर्वथा अभिन्न भगवानंका परम धाम है, 
जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं छोटते, उस परम घामका 
वाचक “अनामय पद! है | अतः भगवानके परमधामकों 
प्राप्त हो जाना, सचिदानन्द्धन निगुण-निराकार या सगुण- 
साकार परमात्माको प्राप्त हो जाना, परम गतिको प्राप्त हो 
जाना था अमृतत्वक्ो ग्राप्त हो जाना---यह सब एक ही 
बात है । वास्तबमें कोई भेद नहीं है, साधकोंकी 
मान्यताका ही भेद है । 


तम्बन्ध-भगवानने कर्मयो गके आचरणद्वारा अनामय पदकी ग्राप्ति बतलायी; इसपर अजुनक़ो यह जिज्ञासा हों को क्‍ 


सकती है कि अनामय परम पदकी प्राप्ति मुझे कब ओर 
यदा ते 
तदा गन्तासि निर्वेद 


मोहकलिले 


होगी ? इसके लिये भगवान्‌ दो रलोकोंगें कहते 
बुडिब्य॑तितरिष्यति । 
श्रोतव्यस्य श्रुटस्य च ॥ ५२ ॥ 





जिस कालमे तेरी बुद्धि मोहरूप दलदुछकों भलीभाँति पार कर जायगी, डस समय. तू सुत्ते हुए ओर 
खुननेमें आनेवाले इस छोक और परलोक सम्बन्धी खभो भोगोसे वेराग्यकों प्राप्त हो ' जायगा ॥ ५२॥ 


गी० त० विं० १३-- 














न्‍- दिकलिके क्या है ! ओर बुद्धिका उसको 
भव्ठीमो.त पार कर जाना किसे कहते हैं १ 
_उत्तर-खजन-बान्धवेकि वधकी आशकझ्लासे स्नेहवश 
अझुनके हृदयमें जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे 
इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें 'कश्मछ? बतव्शया गया 
है, यहाँ 'मोहकल्लि? से उसीका लक्ष्य है। और इसी “मोह- 
कलिछ! के कारण अज्जुन “घमंसम्म्ढचेता:” होकर अपना 
कतंव्य निश्चय करनेमें असमर्थ हो गये ये | यद्द 'मोहकलिलः 
एक प्रकारका आवरणयुक्त 'मतदोष है, जो बुद्धिको 
निश्चयम्मितक न पहुँचने देकर अपनेमें द्वी फेसाये रखता है। 
सत्सज्से उत्पन्न विवेकद्वारा नित्य-भनित्य और कतंव्य- 
गकतब्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामनाके 
'यागप्रबंक भगवत्परायण होकर निष्कामभावसे कर्म करते 
रइनेसे इस आावरणयुक्त मलदोषका जो सर्वथा नाश द्वो 


श्रुतिविपतिपन्न 
समाधावचला 





# शीता-तसश्वविवेचनी टीका 


ते यदा 
बुडिस्तदा 





जाना है, यही बुद्धिका मोहरूपी कछ्लिको पार कर जाना है । 

ग्रश्ष-'श्रुतः और श्रोतव्य---इन दोनों शब्दोंसे 
किनका लक्ष्य है ः और उनसे बैराग्यको प्राप्त होना 
क्या है ९ 

उत्तर-इस लोक ओर परलोकके जितने भी 
भोगैश्वर्याद आजतक देखने-सुनने ओर अनुभवमें आ चुके 
हैं उनका नाम “श्रुतः है और भविष्यमें जो देखे, 
छुने और अनुभव किये जा सकते हैं उन्हें “श्रोतव्य' 
कहते हैं । उन सबको दुःखके हेतु और अनित्य समझ- 
कर उनमें जो आसक्तिका स्वेथा अभाव हो जाना है, 
यही उनसे वैराग्यकों ग्राप्त होना है । मगवान कहते 
हैं कि मोहके नाश द्वोनेपर जब तुम्द्दारी बुद्धि सम्यक 
ग्रकारसे ख्राभाविक स्थितिमें पहुँच जायगी, तब तुम्हें 
इस लोक ओर परलेकके समस्त क्षणिक पदार्थोसे 
यथार्थ वैराग्य हो जायगा | 


स्थास्यति निश्चला । 
योगमवाप्स्यसि ॥ ९३ ॥ 





भाँति भाँतिके बचनोंको खुननेसे विचलित हुईं तेरी बुद्धि जब परमात्मा अचल ओर स्थिर ठददर 
यगी व्‌ योगको प्राप्त दो ज्ञायगा अथोत तेरा परमात्मासे नित्य संयोग दो जायगा ॥ ५३ ॥ 











बिप्रतिपन्ना बुद्धि! का क्‍या खरूप है ! 
7-स काक और परलोकके भोगश्वर्य भर उनकी 

धनके सम्बन्ध्मं भाति-भमौतिके वचनोंको 
बुद्धिमें विक्षिप्तता भा जाती है; इसके कारण वह 
पर निश्चल्रूपसे नहीं टिक सकती, अभी एक 
गरी मानने लग रत है । ऐसी विक्षित और 
४ बुद्धिको यहाँ “अतिविग्रतिपन्ना बुद्धि? 













इक्से पार दो जानेके कारण 


परमात्मामें ही स्थायीरूपसे निश्चछ टिक जाना है, यही 
उसका परमात्मामें अचछ और स्थिर ठहर जाना है । 
प्रश्व--उस समय “बोग'का प्राप्त होना कया है ! 
उत्तर-यहाँ “योग” शब्द परमात्माके साथ नित्य ओर 
पर्ण संयोगका वाचक है । क्योंकि यद्द मछ, विध्षेप और 
आवरणदोषसे रहद्दित विवेक-बराग्यसम्पन्न और परमात्मा- 
में निश्चल्रूपसे स्थित बुद्धिका फल है तथा इसके 
बाद दी अजुनने परमात्माकों प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषोके. 
लक्षण पूछे हैं इससे भी यही सिद्ध होता है । 
प्रश्न-पचासवं इलोकमें तो योगका अर्थ समत्व 
क्या गया है ओर यहाँ उसे परमात्माकी ग्राप्तिका वाचक. 
माना गया है; इसका कया तात्पय दै ! हि 
उत्तर-वहाँ योगरूपी साधनके व्यि | चेष्ठा क 








*# दूसरा अध्याय # 





फलरूपमें प्राप्त होनेवाले योगकी बात है । इसीसे ” 
यहाँ “योग” शब्दको परमात्माकी ग्राप्तिका वाचक माना 


गयाहै। गीतामें 'योग” और 'योगी? शब्द निम्नलिखित कुछ 

डदाहरणोंके भनुसार प्रसझनुकूछ विभिन्न अर्थोमें आये हैं । 

योग 

( १ ) कर्योग---अ० ६। ३--यहाँ योगमें आरूढ़ 
होनेकी इच्छावालेके लिये कर्म कतेन्य बताये गये 
हैं । इस कारण योग शब्द कर्मयोगका वाचक है। 

६ २ ) ध्यानयोग---अ० ६ । १९-वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपककी ष्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त 
खिरताका वर्णन होनेके कारण यहाँ 'थोग” शब्द 
ध्यानयोगका वाचक है। 

( ३ ) समलयोग---अ० २। 9 ८-योगमें स्थित होकर 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि 
होकर कर्मोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यहाँ “योग! 
शब्द समत्वयोगका वाचक है । 

( 9 ) भगवद्मभावरूप योग---अ०९। ५-हइसमें आश्चर्य- 
जनक प्रभाव दिखलानेका वर्णन होनेसे यह 
शक्ति अथवा प्रभावका वाचक है | 

€ ५ ) भक्तियोग-अ० १४ । २६-निरन्तर अव्यभिचार- 
रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यहाँ “योग! 
शब्द भक्तियोगका वाचक है । यहाँ तो स्पष्ट 
भक्तियोग! शब्दका उल्लेख ही हुआ है | 

६ ६ ) अष्टान्योग--अ० ४ । २ ८-यहाँ “योग! शब्दका 
अथे 'सांख्ययोग! अथवा “कर्मयोग” नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं । 
यहाँ यज्ञके नामसे जिन साधनोंका वर्णन है 
वे सभी इन दोनों योगोंके अन्तर्गत आ जाते हैं । 
इसलिये “योग” शब्दका अर्थ “अशक्ष्योगः ही 
लेना ठीक माद्ठम होता है । 

( ७ ) साख्ययोग---अ० १३। २ ४-हसमें सांख्ययोगके 


श्र 


विशेषणके रूपमें आनेसे यह सांझ्ययोगका वाचक है | 
इसी प्रकार अन्य स्थछ्ोर्मे भी प्रसन्वानुसार समझ 
लेना चाहिये। 

योगी 

( १ ) ईश्वर---अ० १० | १७-मभगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे यहाँ “योगी? शब्द ईश्वरका 
वाचक है । 

( २ ) आत्मज्ञानी---अ० ६। ३२-अपने समान सबको 
देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ 'थोगी? शब्द आत्म- 
ज्ञानीका वाचक है | 

( ३ ) सिद्ध भक्त---अ० १२ | १४-परमात्मामें मन, 
बुद्धिको अर्पित बताये जानेके कारण तथा 'मद्भक्तः 
का विशेषण होनेसे यहाँ “योगी! शब्द सिद्ध भक्तका 
वाचक है | 

( 9 ) कर्मयोगी---अ० ५। ११-आसक्तिको व्यागकर 
आत्तशुद्धिके लिये कम करनेका कथन होनेसे 
यहाँ “योगी? शब्द कर्मयोगीका वाचक है । 

( ५ ) सांख्ययोगी---अ० ५। २४-अमेदरूपसे अह्मकी 
प्राप्ति इसका फछ होनेके कारण यह सांख्य- 
योगीका वाचक दहै।.. 

(६ ) भक्तियोगी---अ० ८। १ 9-अनन्यचित्तसे नित्य- 
निरन्तर भगवानके त्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 
“योगी? शब्द भक्तियोगीका वाचक है । 

( ७ ) साधकयोगी---अ० ६। ४५--प्रयत्नसे परमगति 
मिलनेका उल्लेख होनेसे यहाँ “योगी” शब्द 
साधकयोगीका वाचक है । 

( ८ ) ध्यानयोगी---अ० ६ | १०--एकान्त स्थानर्मे 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको 
परमात्मामें लगानेकी ग्रेरणा होनेसे यहाँ “योगी” 
शब्द ध्यानयोगीका वाचक है । 

( ९ ) सकामकर्मी--अ० ८।२५-वापस छौटनेका उल्लेख 
होनेसे यहाँ 'योगीःशब्द सकामकर्मीका वाचक है| 









सम्बन्ध-पुवश्लोकोंमें भगवानूने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदंलकों सक्‍था पार कर 
.... जायगी तथा तुम इस लोक ओर परलोकके समस्त भोगोंसे विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मामें निश्चल 


१७० 


#* गीता-तस्वविधषेचनी टीका * 





ठहर जायगी, तब तुम परमात्माकोीं ग्राप्त हो जाओगे । इसपर परमात्माको प्राप्त स्थितग्रज्न पिद्धयोगीके लक्षण 


थोर आचरण जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हँ--- 


अर्जुन उवाच 


स्थितप्रश्स्थ॒ का 





भाषा 
कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत 


पराधिस्थस्य केशब । 
| केम ॥ ५४ ॥ 





अज्जुन बोले--हे केशव ! समाधिम स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुषका कया लक्षण 
है ? वद स्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता है, केसे बैठता है ओर केले चलता है १ ॥ ५७ ॥ 


प्रश्न-यहाँ केशव? सम्बोधनका क्‍या भाव है ९ 

उत्त-क, अ, ईश और व-इन चारोंके मिलनेसे 
करशव? पद बनता है| अतः क-जअद्या, अ-विष्णु, ईश-- 
शिव, ये तीनों जिसके व-वपु अर्थात्‌ खरूप हों, उसको 
केशव कद्दते हैं| यहाँ अज्लुन मगवानको केशव? नाम- 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप 
घ्मस्त जगत्‌के सृजन, संरक्षण और संह्यार करनेवाले, 
प्रवंशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर हैं; अतः आप ही 
मेरे प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दे सकते हैं | 

प्रश्न-स्थितप्रज्स्यण पदके साथ 'समाघिस्थस्य! 
विशेषणके प्रयोगका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-पूर्वशलोकमें भगवानने अज्जुनसे यद्द बात कही 
थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाभिमें अर्थात्‌ परमात्मामें 
अचल भावसे ठहर जायगी, तब तुम योगको प्राप्त होओगे | 
उसके अनुसार यहाँ अजुन भगवानसे उस सिद्ध पुरुषके 
लक्षण जानना चाहते हैं, जो परमात्माको प्राप्त हो चुका है 
शर जिसकी बुद्धि परमात्मामें सदाके लिये अचछ और स्थिर 











प्वाथ 'समाधिस्थस्य” विशेषणका प्रयोग किया गया है | 
प्रश्न-उपर्युक्त अवस्था परमात्माको ग्राप्त सिद्ध पुरुषकी 

अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा सक्रिय-अवस्था ! 
उत्तर-दोनों ही अवस्थाएँ मानमी चाहिये; भज्जुनने 

भी यहाँ दोनोंकी हीं बातें पछी हैं-'कि ग्रभाषेतः और 


सम्बन्ध-पृर्वश्लोकरमें अजुनने परमात्माको आ्राप्त 












हो गयी है । यही भाव स्पष्ट करनेके लिये “स्थितप्रज्ञस्य! के . 


भगवान्‌ने अध्यायकी समाधिपर्यन्त दिया है; बीचमें असज्ञवश 


(कि ब्रजेतः से सक्रियकी और “किमासीत? से अक्रियकी ॥ 

ग्रक्ष--भाषा? दब्दका अर्थ 'वाणी” न करके “लक्षण! 
कैसे किया ! 

उत्तर-स्थिरबुद्धि पुरुषकी वाणीके विषयमें “कि 
प्रभाषेतः अर्थात्‌ वह कैसे बोलता है-इस प्रकार अछग 
प्रघन किया गया है, इस कारण यहाँ भाषा! शब्दका अर्थ 
वाणी? न करके 'भाष्यते कथध्यते अनया इति भाषा?- 
जिसके द्वारा वस्तुका खरूप बतलाया जाय, उस लक्षण- 
का नाम भाषा? है--इस व्युत्यत्तिके अनुसार भाषा? का अर्थ 
लक्षण! किया गया है; प्रचलित भाषामें सी परिभाषा! 
शब्द लक्षणका ही पर्याय है | उसी अथर्मे यहाँ भाषाः 
पदका प्रयोग किया गया है | 

प्रश्ष- स्थिरजुद्धि पुरुष कैसे बोलता है ? कैसे बेठता है ? 
बीसे चलता है ? इन प्रश्नोंमे क्‍या साधारण बोलने, बंठने 
और चल्नेकी बात है था ओर कुछ विशेषता है ? 

उत्तर-परमात्माको ग्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी बातों 
विशेषता होती है; अतएव उसका साधारण बोलना, 
बेठना और चछना भी विलक्षण ही होता है | किन्तु 
यहाँ साधारण बोलने, बेठने और चलनेकी बात नहीं 
है; यहाँ बोलनेसे ताथय है-उसके वचन मनके किन 
भावोंसे भावित होते हैं १ बैठनेसे तात्पय है-व्यवद्दाररहवित 
कालमें उसकी कैसी अवस्था होती है ? और चब्नेसे 
तात्पर्य है-उसके आचरण केसे होते हैं ? : 


हुए सिद्ध योगीके विषयमें चार बातें पूछी हैं; इन चारों. 
दूसरी बातें भी कही है 











# दूसरा अध्याय के 5 .. 





१०१ 





श्रीभगवानुवात 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सबोन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


ठ८* 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 


ओऔभगवान बोले--हे अजुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति 
त्याग देता है ओर आत्मासे आत्मामें ही सम्तुष्ठ रहता है; उस कालमे वह स्थितप्रश् कहा जाता है ॥ ५५ 


ग्रश्न--सवोन! विशेषणके सहित 'कामान! पद क्रिनका 
बाचक है £ ओर उनका भलीमौति त्याग कर देना क्या है ? 
उत्तर-इस लोक या परव्ओेकके किसी भी पदार्थके संयोग 
या वियोगकी जो किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द 
या हीव्र कामनाएं मनुष्यके अन्तःकरणमें हुआ करती हैं, उन 
सबका वाचक यहाँ सर्वान! विशेषणके सहित 'कामान! पद 
है । इनके वासना, स्पृद्दा, इच्छा और तृष्णा आदि भनेक मेद 
हैं। इन सबसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना ह्वी उनका 
सर्वेथा त्याग कर देना है । 
ग्रभ्न-वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णामें क्या अन्तर है! 
उत्तर-शरीर, सतत्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि 
अनुकूल पदार्थ कि बने रहनेकी और प्रतिकूल पदार्थेकि नष्ट 
हो जानेवी जो राग-देषजनित सूक्ष्म कामना है, जिसका 
खरूप विकसित नहीं होता उसे वासना? कहते हैं | किप्ती 
झनुकूल वसत्तुके अम 
होत 7 है कि भमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके बिना 
काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षारूप कामनाका नाम 'स्पुद्ा! 
है | यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकम्तित रूप ढे । 
जिस अनुकूल वस्तुका अमाव होता है उसके मिलनेकी 
और प्रतिकूलके विनाशकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका 
नाम च्छा? है; यह कामनाका प्रर्ण बिकसित रूप है और 
स्वी, पुत्र, धन आदि पदाथ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो 
उनके. अधिकाधिक बढ़नेकी इच्छा है, उसको “्तृष्णाः 
कहते हैं। यह कामनाका बहुत स्थूलछ रूप है । 

















प्रश्न-यहाँ 'कामान”के साथ 'मनोगतान्‌! विशेषण 
देनेका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि 
कामनाका वासस्थान मन है ( ३। ४० ); अतएवबुद्धिके 
साथ-साथ जब मन परमात्मामें अटछ स्थिर हो जाता 
है,तबइन सबका सवेथा अभाव हो जाता है | इसलिये यह्‌ 
समझना चाहिये कि जबतक साधकके मनमें रहनेवाली 
कामनाओंका स्ंधा अमाव नहीं हो जाता, तबतक 
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है । द 


प्रभन-आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहना क्‍या है १ 
उत्तर-भन्त:करणमें स्थित समस्त कामनाओंका सर्वथा 
अभाव हो जानेके बाद समस्त इृश्य-जगतूसे सर्वथा अतीत 
नित्य, श॒द्ग, बुद्ध परमात्माके यथार्थ खरूपको प्रत्यक्ष करके 
जो उसीमें नित्य तृप्त हो जाना दै---यही आत्मासे आत्मामें 
ही सन्तुश् रहना है । तीसरे अध्यायके सतरहवें श्लोकमें भी 
महापुरुषक लक्षणोंमें आत्मामें ही तृप्ति ओर आत्मामें ही 
सन्तुष्ट रहनेकी बात कही गयी है । हि 
प्रश-उस समय वह स्थितप्रज्ञ कह्य जाता है, इस 
कथनका क्या माव है £ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
कमयोगका साधन करते-करते जंब योगीकी उपयुक्त 
स्थिति हो जाय, तब समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि 
परमात्मामें अठछ स्थित द्वो गयी है अर्थात्‌ वह योगी 
परमात्माको प्राप्त दो चुका है। द 





सम्बन्ध--स्थितग्रज्ञके विषयमें अजुनने चार बातें पूछी हैं, उनमेंसे पहला अश्न इतना व्यापक है कि 
उसके बादके तीनों प्रश्नोंका उसमें अन्तर्भाक हो जाता है | इस दृष्टिसे तो अध्यायकरी समाधिषयन्त उस एक हो 





का भेद हे समझतनेके अजशञनंचव 





 अश्नका उत्तर है; पर अन्य तीन अशोंका भेद स 
ग्रज्ञ केसे बोलता हैं! इस दूसरे प्रश्का उत्तर दि 





लिये ऐसा समझना चाहिये कि अब दो छोकोंमें “स्थित- 








१०२ # गीता-तच्वविवेजधनी दीफा % 
दुःखेप्वनुद्विममनाः सुखेषु. बविगतस्पृहः । 
बीतरागभयक्रोघः स्थितधीमेनिरुच्यते ॥ ९६ ॥ 


दुश्खोकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उल्लेग नहीं होता, खुखोंकी प्रापिमें जो सर्वथा निःस्पृद्द है तथा 
जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 


प्रक्न-दुःखेषु अनुद्विंग्समना:” का क्या भाव है £# 
उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणमें उद्देग- 
का स्वथा अभाव दिखव्ञया है | अभिग्राय यद्द है कि जिसकी 
बुद्धि परमात्माके खरूपमें अचल स्थिर हो जाती है, उस 
परमात्माको प्राप्त हुए मद्मपुरुषको साधारण दुःखोंकी तो 
बात ही क्या है, भारी-से-भारी दुःख भी उस स्थितिसे 
विचल्त नहीं कर सकते (६। २२) । शललोंद्ारा शरीर- 
का काटा जाना, अत्यन्त दुःसद्द सरदी-गरमी, वर्षा ओर 
बिजली भादिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग- 
जनित व्यंथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका आकस्मिक वियोग, 
बिना ह्वी कारण संसारमें मह्मन्‌ अपमान एवं तिरस्कार और 
निन्दादिका हो जाना, इसके सिवा और मी जितने महान्‌ 
दुःखोंके कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी 
उसके मनमें किश्चिन्मान्न भी उद्बेग नहीं उत्पन्न कर सकते | 
इस कारण उसके वचनोंमें भी सवेथा उद्देंगका अभाव होता 
है; यदि छोकसंग्रहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे 
कहीं उद्देगका भाव दिखछाया जाय तो वह वास्तवमें उद्देंग 
नहीं दे | 
....ग्रभ-चुख्रेषु विगतस्पृद्दका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे स्थिरुइद्ठि मनुष्यके अन्तःकरणमें स्पृह्ा- 
रूपी दोषका पवंथा असाव दिखलाया गया है | अभिग्राय 
यह दै कि वह दुःख और खुख दोनोंमें सदा द्वी सम रहता 
है(१२।१३; १० । २० ), जिस प्रकार बढ़े-से-बड़ा 
दुःख उसे अपनी स्थितिसे विचलित नहीं कर सकता, उसी 








प्रकार बढ़े-से-बड़ा सुख भी उसके अन्तःकरणमें किद्चिन्मात्र 





भी स्पृद्दाका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता; इस कारण 





का भाव दिखलाया जाय तो वह वास्तवमें स्पृद्या नहीं है | 

प्रश्न-वीतरागभयक्रोध :? का क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि योगीके अन्तःकरण और वाणीममें 
आसक्ति, भयओर क्रोधका सवेथा अभाव दिखलाया गया है। 
अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति किसी भी घटनासे 
उसके अन्तःकरणमें न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न 
हो सकती है, न किसी प्रकारका जरा मी भय हो सकता है 
ओर न क्रोध द्वी हो सकता है | इस कारण उसकी वाणी 
भी आसक्ति, भय ओर क्रोघके भावोंसे रहित शान्त और 
सरल होती है। लोकसंग्रहके लिये उसके शरीर या वाणीकी 
क्रियाद्वारा आसक्ति, भय या क्रोधका भाव दिखलाया जा 
सकता है; पर वास्तवमें उसके मन या वाणीमें किसी तरहका 
कोई विकार नहीं रहता | केवल वाणीको उपयुक्त समस्त 
विकारोंसे रहित करके बोलना तो किसी भी घैययुक्त बुद्धि 
मान्‌ पुरुषके लिये भी सम्भव है; पर उसके अन्तःकरणमें 
विकार हुए बिना नहीं रह सकते, इस कारण यहाँ भगवानने 
(स्थिखुद्धि पुरुष कैसे बोलता दे!” इस प्रइनके उत्तरमें उसकी 
बाणीकी ऊपरी क्रिया न बतठछाकर उसके मनके भावोक 
वर्णन किया है | अतः इससे यह समझ्षना चाह्नियें कि स्थिर- 
बुद्धि योगीकी वाणी भी वास्तवमैँ उसके अन्लःकरणके 
अनुरूप सवया निर्विकार और शुद्ध होती है । 

प्रश्न-ऐसा मुनि स्थिरुद्धि कद्या जाता है-इस 
कथनका क्‍या भाव है * 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त 
लक्षणोंसे युक्त योगी ही वास्तवमें 'मुनि? अर्थात्‌ वाणीब 











# दुखरा अध्याय # 


१०३ 





य्‌र 


सबेन्नानभिसनेहस्तत्तत्पाप्य 
नाभिनन्दति न दोेष्टि तस्य प्रज्ञा 


शुभाशुभस्‌ । 
प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ डस्र-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है 


ओर न ठेंष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है॥ ५७॥ 
प्रश्न-सबत्र अनभिस्नेह? का क्‍या भाव है ! 
उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि योगीमें अमिस्नेहका भर्थात्‌ 

ममताप्रवेक होनेवाढी सांसारिक आसक्तिका सवेथा अभाव 
दिखव्यया गया है । अभिप्राय यह दै कि जिस ग्रकार 
सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और 
कुटुम्बवालोमें ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन-रात 
उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचनर्में उस 
मोहयुक्त स्नेहके भाव टपकते रहते हैं, स्थिरब॒ुद्धि योगी 
में ऐसा नहीं होता | उसका किसी भी प्राणीमें ममता 
ओऔर आसक्तियुक्त प्रेम नहीं रहता । इसलिये उसकी 
बाणी भी ममता और आसक्तिके दोषसे स्वेया रद्दित, शुद्ध 
ग्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम-क्रोध आदि सारे 
विकारोंकी प्र है | इसलिये आसक्तिके अभावसे अन्य 
सारे विकारोंका अभाव समझ लेना चाहिये । 


प्रभ-झ्ुभाशुमम? पद किसका वाचक है तथा उसके 
झ्वाथ 'ततः पदका दो बार प्रयोग करके क्‍या भाव 
दिखलाया है ! 

_ उत्तर-जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अन्ुकूछ ओर 
प्रतिकूल कहते हैं, उन्हींका वाचक यहाँ “ुमाशुभम? पद 
है | वास्तवमें स्थिरब॒ुद्धि योगीका संसारकी किसी भी 
बसस्‍्तुमें अनुकूल या ग्रतिकूछ भाव नहीं रहता; केवल 
व्यावद्वारिक इश्सि जो उसके मन, इन्द्रिय ओर शरीरके 
अनुकूल दिखवायी देती हो उसे शुभ ओर जो प्रतिकूछ 
दिखलायी देती हो उसे अशुभ बतलानेके ढिये यहाँ नमा- 
झुभम? पद दिया गया है। इसके साथ “तत्‌? पदका दो बार 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया द्वै कि ऐसी अनुकूछ 
ओर प्रतिकूल वस्तुएं अनन्त हैं; उनमेंसे जिस-जिस बस्तुके 
छाथ उस योगीका संयोग द्वोता है, उस-उसके ४४९" 

2. में बढाया गय ़्द्दै। 








प्रश्न अभिनन्दतिःका क्या भाव दे / 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
शुभाशुभ वस्तुओंमेंसे किसी भी शुभ अर्थात्‌ अनुकूल वस्तु- 
का संयोग होनेपर साधारण मनुष्योंके अन्तःकरणमें बड़ा 
हर्ष होता है, अतरव वे हर्षमें मग्न द्वोकर वाणौद्वारा बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट करते हैं ओर उस वस्तुकी स्तुति किया 
करते हैं; किन्तु स्थिखुद्दि योगीका अत्यन्त अनुकूल वस्तु- 
के साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्सःकरणमें किश्विन्मात्र 
भी दृषका विकार नहीं होता (५। २० )। इस कारण 
उसकी वाणी भी हर्षके विकारसे सर्वथा शन्य होती है, 
वह्व किसी भी अनुकूछ वस्तु या ग्राणीकी हृ्ंगर्भित स्तुति 
नहीं करता । यदि उसके शरीर या वाणीद्वारा ब्लेकसंग्रहके 
लिये कोई हृषका भाव ग्रकट किया जाता है या स्तुति की 
जाती है तो वह्द इृष॑ंका विकार नहीं है | 

ग्रश्न-“न द्श्टिका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखव्या है कि जिस प्रकार 
अनुकूल वस्तुकी ग्राप्तिमें साधारण मनुष्षोंको बड़ा भारी हर्ष 
द्वोता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तुके ग्राप्त होनेपर वे उससे 
द्ेष करते हैं, उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षोम होता है, वे उस 
वस्तुकी ढ्वेष भरी निन्‍्दा किया करते हैं; पर स्थिरुद्धि योगीका 
अत्यन्त प्रतिकूछ वस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्त ;:- 
करणमें किश्चिन्मात्र भी द्वेषमाव नहीं उत्पन्न होता | उस 
वस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्देंग या विकार 
नहीं होता। उसका अन्तःकरण दरेक वस्तुकी प्राप्तिमें सम, 
शान्त और निर्विकार रहता है (५।| २० )। इस कारण वह 
किसी भी प्रतिकूल वस्तु या ग्राणीकी द्वेषप्रण निन्‍दा नहीं. 
करता । ऐसे महापुरुषकी वाणीद्वारा यदि लोकसंग्रह्कके 
लिये किसी प्राणी या वस्तुको कद्दीं बुरा बतलाया जाता 
है या उसकी निन्दा की जाती दै तो वह वास्तवमें निन्‍्दा 
नद्दीं है, क्योंकि उसका किसीमें <॥] 












्ण्ड *# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


| ली फ8 ऑिकीता / 
क. कह है. ॥६ १890-35 ऑलेपफदाककओे |; लपज 2 बक ० 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महा- उत्तर-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ 
पुरुष उपयुक्त लक्षणोंसे सम्पन्न हों, जिनके अन्तःकरण और साधारण बोलनेकी बात नहीं है | केवड वाणीकी बात हो, 
इन्द्रियोंमें किसी भी वस्तु या प्राणीके संयोग-वियोगमें किसी तब तो कोई भी दम्मी या पाखण्डी मनुष्य भी रठकर अच्छी- 
भी घटनासे किसी प्रकारका तनिक भी विकार कभी न होता से-अच्छी वाणी बोल सकता है | यहाँ तो यथार्थमें मनके मावों- 
हो, उनको स्थिरुद्धि योगी समझना चाहिये । की प्रधानता है | इन दो छोकोंमें बतलाये हुए मानसिक 
प्रश्न-इन दो छोकोंमें बोलनेकी बात तो स्पष्टरूपसे कहीं. भावोंके अनुसार, इन माबोसे भावित जो वाणी होती है, उसी- 
नहीं आयी है; फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें से भगवानूका तात्पय है | इसीलिये इनमें वाणीकी स्पष्ट बाव 

बह कैसे बोलता है ? इस ग्रश्नका उत्तर दिया गया हैं? न कहकर मानसिक भावोंकी बात कह्दी गयी है । 
सम्बन्ध-+स्थिरबुद्धिवाला योगी केले बोलता हे ?” इस दूसरे ग्रश्नका उत्तर समाप्त करके अब भगवान्‌ “वह 
कैसे बेठता है ?” इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि प्थितप्रज्ञ पठापकी इन्द्रियोंका सवथा उसके 
वच्ञमें हो जाना ओर आसक्तिते रहित होकर अपने-अपने विषयोंत्ते उपरत हो जाना हो स्थितप्रन्ञ पुर्तका बैठना है- 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोडड्नीव. स्ेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा तिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 

ओर कछुआ सब ओरसे अपने अक्लोंको जेंसे समेटः लेता है; बेसे दी जब यह पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोसे इन्द्रियाँको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना, चाहिये ) ॥५८४६ 
प्रभ-कछुएकी भौँति इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंकी रहता है; यहाँ 'सर्वश:” पद का प्रयोग करके इस प्रकारके - 

सब प्रकारसे हटा लेना क्या है ! विषयोपमोगसे भो इन्दियोंक्रों लत्रथा हठा लेनेक्ी बात 
उत्तर-जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त भज्लेंकी सब. कही गयी है | क्‍ 
रसे सहुचित करके सिर हो जाता है,उसी प्रकार समाधि-.. ग्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है-इस कथनका क्या माव है है. 

काल्में जो वशमें. की हुई समस्त इन्दरियोंकी इत्तियोंकी.. उत्तर-दस कथनसे यह माव दिखाया है कि जिसकी 
के समस्त भोगोसे हटा लेना है, किसी भी इन्द्रियकी नव सिंब पक रो तो आग गे लिए है मिलन गे « 

किसी भी भोगकी ओर आकर्षित न होने देना तथा उन और बंडियो किनगेकी ओर मकर के पेड जे ही शसि 
इन्दियोंमे मन ओर बुद्धिकी विचलित करनेकी शक्ति न रहने... जी रक। औ 2 श न बशमें गा किक 
देना है-यही कछुएकी मौँति इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे हक गयी है और इस अकारसे बशमें की हुई अपनी 
हटा लेना है। उपरसे इन्द्रियों के स्थानोंकों बंद करके स्थूल इन्द्रयाका। जो सबथा वि यसि हद लेता दे उप्तोको बुद्धि 
विषयोंसे इन्द्रियोंको हटा लेनेपर भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विषयों- स्थिर रढेती है । जिसकी इच्द्वियाँ वें नहीं हैं, उस क्री बुद्धि 
की ओर दौड़ती रहती हैं, इसी कारण साधारण मनुष्य खप्में.. स्थिर नहीं रद सकती; क्योंकि इच्द्रियाँ मन ओर बुद्धिको.. 
और मनोराज्यमें इन्द्रियोंद्वारा सक्ष्म विष्योंका उपभोग करता बलात्कास्से विषय-सेवनमें छगा देती हैं । 
सम्बन्ध-पूवछरेकर्में तीसरे अश्नका उत्तर देते हुए स्थितग्रल्नके बठनेका ग्रकार बतलाकर 


होनेवाली झज्लाओंका समाधान करनेके लिगे अन्य ग्रकारसे किये जानेवाले इख्धियर्स॑य मकी : पे 
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दृष्टा निवतेते ॥ ५९ ॥ 


इन्द्रियॉके द्वारा विषयोको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निचत्त हो जाते हैं, परन्तु 
उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रश्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार 


करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५० ॥ 

अक्ष-यहाँ “निराद्मारस्य” विशेषणके सहित “देहिनः? 
पद किसका बाचक है ? 

उत्तर-संसारमें जो मोजनका परित्याग कर देता है, उसे 
. निराहाए' कहते हैं; परन्तु यहाँ “निराह्यरस्थ” पदका प्रयोग 
इस अभथेमें नहीं है, क्योंकि यहाँ “विषया:” पदमें बहुवचनका 
प्रयोग करके समस्त विषयोंके निबृत्त हो जानेकी बात कही 
गयी है। भोजनके त्यागसे तो केवछ जि्दा-इन्द्रियके विषयकी 
ह। निवृत्ति होती है; शब्द, स्पर्श, रूप और गन्धकी निश्ृत्त 
नहीं होती | अतः यह समझना चाहिये कि जिस इन्द्रियका 

विषय है, वही उसका आहार है-इस दइश्सि जो सभी 
रन्द्रियोंके द्वारा समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका प्रहण करना 
छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्यका वाचक यहाँ “निरा- 
.. डरस्यः विशेषणके सहित 'दि्िन? पद है।.... 

... अन्न-ऐसे मनुष्यके भी केवल विषय तो निवृत्त हो 


. जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाढी आसक्ति निबृत्त नहीं 


होती, इस कथनका क्‍या भाव हैं? आर 

उत्तर-इससे यह भाव दिखल्थया गया है कि विषयोंका 
पत्त्याग कर देनेवात्य भज्ञानी भी ऊपरसे तो कछुएकी भाँति 
अपनी इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटा सकता है; किन्तु उसकी 
उन विषयों आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं 
होता । इस कारण उसकी इन्द्रियोंकी बत्तियाँ विषयोंकी ओर 
दौड़ती रहती हैं और उसके अन्तःकरणको सिर नहीं होने 
देतीं। निम्नलिखित उदाहरणोंसे यह बात ठीक समझमें 
आ सकती है । 


रोग या मृत्युके भयसे अथवा अन्य किसी हेतुसे विषयासक्त 
है; किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा विषयोका आखादन विषयों- 


मनुष्य किसी एक विषयका या अधिक विषयोंका त्याग कर 
.. देता है। वह जैसे जब जिस विषयका परित्याग करता है तब 


- गी० त० वि० १७-. 


डस विषयकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयोंका 


प्याग करनेसे समस्त विषयोकी निवृत्ति भी हो सकती है। 
परन्तु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति 
रहते ही होती है, ऐसी निदृत्तिसे बस्‍्तुतः आसक्तिकी निवृत्ति 
नहीं हो सकती | 
दम्मी मनुष्य छोगोंको दिखत्यनेके छिये किसी समय 
जब बाहरसे दर्सों इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोका परित्याग 
कर देता है तब ऊपरसे तो विषयोंकी निबृत्ति हो जाती 
है, परन्तु आसक्ति रहनेके कारण मनके द्वारा वह इन्द्रियों- 
के विषयोका चिन्तन करता रहता है ( ३। ६ ); अतः 
उसकी आसक्ति प्रबंबत्‌ ही बनी रहती है । 
भौतिक सुखोंकी कामनावाल्य मनुष्य अणिमादि सिद्वियों- 
की ग्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विषय-सुखव 
प्रा्तिके छिये ध्यानकाब्में या समाधि-अवस्थामें दसों इन्द्रियों- 
विषयोंका ऊपरसे भी त्याग कर देता है ओर मनसे भी 
उनका चिन्तन नहीं करता तो भी उन भोर्गोमें उसकी आसक्ति 
बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता । 
इस प्रकार खरूपसे विषयोका परित्याग कर देनेपर 
विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहनेवाली 
आसक्ति निवृत्त बहीं होती | 
प्रश्न-यहाँ रस! का अथ आखादन अथवा मनके 
द्वारा उपभोग मानकर 'उसका रस निदृत्त नहीं द्वोताः इस 
वाक्यका अर्थ यदि यह मान लिया जाय कि ऐसा पुरुष 
खरूपसे विषयोंका त्यागी होकर भी मनसे उनके उपभोगका 
आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है 2... 
. उत्तर-उपयुक्त वाक्‍्यका ऐसा अर्थ ल्या तो जा सकता 


में आसक्ति होनेपर ही होता है, अतः रस”का अर्थ आपक्ति 
लेनेसे यह बात उसके अन्तगत ही आ जाती है। दूसरी बात 


# शीता-संस्‍्व। 





विवेचमी टीका # 





यह है कि इस प्रकार मनके द्वारा विषयोंका उपभोग परमात्मा- 


के साक्षात्कारसे पर्व हठ, विवेक एवं विचारके द्वारा भी रोका 
जा सकता है; परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर तो उसके 
छल आपक्तिका भी नाश हो जाता है ओर इसीमें परमात्माकै 
साक्षात्कारकी चरिता्थता है, विषयोंका मनसे उपभोग 
हटानेमें नहीं | अतः (स'का भर्थ जो ऊपर किया गया है, 
वह्दी ठीक है । 

प्रश्न-.अस्य”ः पद किसका वाचक है और इसकी 
आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके बिवृत्त हो 
जाती है? इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--“अस्य? पद, यहाँ जिसका प्रकरण चलरहा है 
उस स्थितग्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपयुक्त कथनसे यहाँ 
यह दिखलाया गया है कि उस स्थितग्रज्ञ योगीको परमानन्द- 
के समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उसकी 
किसी भी सांसारिक पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती | 
क्योंकि आसक्तिका कारण भविद्या है,# उस भविद्याका 
परमात्माके साक्षाव्कार होनेपर अभाव हो जाता है। सताधारण 
मनुष्योंको मोहबश इन्द्रियोंके भोगोंमें सुखकी प्रतीति हो रही 
है, इसी कारण उनकी उन भोगोंमें आसक्ति है; पर वास्तवरमें 
भोगोंमें सुखका लेश भी नहीं है | उनमें जो कुछ सुख ग्रतीत 


हो रहा है, वह भी उस परम आनन्दखरूप परमास्माके 


आनन्दके किसी अंशका आभासमात्र ही है | जसे अचेरी 
गतमें चमकनेवाले नक्षत्रोंमें जिस प्रकाशकी प्रतीति होती है 
वह्द प्रकाश सूर्यके ही प्रकाशका आभास है और स्॒यके उदय 
हो जानेपर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
सांप्तारिक पदार्थोर्मे प्रतीत होनेवाला छुख आनन्दमय 
परमात्माके आनन्दका ही आभास है; अतः जिस मनुष्यको 
लस परम आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है, उसको इन भोगोंमें छुखकी प्रतीति द्वी नहीं होती 
(२ | ६९ ) और न उनमें उसकी किद्चिन्मात्र भी आसक्ति 
ही रहती है | 

क्योंकि परमात्मा एक ऐसी भद्भुत. अलोकिक दिव्य 
आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होनेपर इतनी तल्लीनता, 
मुग्बता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट 
जाता है; फिर किसी दसरी वस्तुका चिन्तन कौन करे १ 
इसीलिये परमात्माके साक्षात्कारसे आसक्तिके सबंथा निवृत्त 
होनेकी बात कही गयी दै । 

इस प्रकार आसक्ति न र्नेके कारण खितप्रज्ञके संयमर्मे 
केवल बिपयोंकी ही निदृत्ति नहीं होती, स़ख्सह्चित आसक्ति- 
का भी सर्वथा अभाव हो जाता है; यह उत्तकी विशेषता है । 





सम्बन्ध-आसकफिका नाश और इच्धियस्तंयम नहीं होनेसे क्‍या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 


यततोी. झहामपि 
इन्द्रियाणि 








पुरुषके मनको भी बल्ात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
ग्रश्न- हि! पदका यहाँ क्‍या भाव है ! 
उत्तर--हिंपद यहाँ देहली-दीपकन्यायपते इस इछोक का 

पर्वइ्लोकसे तथा अगले इलो कके साथ भी सम्बन्ध बतलावा है | 





. # अविद्यास्मितारागद्रेपाभिनिवेशाः क्लेशा | ( योग० २ । ३ ) 


कोन्तेय 
प्रमाथीनि. हरन्ति 


पुरुषस्य विपश्चितः) । 
प्रसस्सय मन३१ ॥ ६० ॥ 


आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रभभगखभाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान 


पिछले इलोकर्मं यह बात कही गयी कि विषयोंका केबल 
खरूपसे त्याग करनेवाले पुरुषके विषय ही निबृत्त द्वोते हैं, 
उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता | इसपर यह्द जिज्ञासा हो 
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अज्ञान, चिजडग्रन्थि यानी जड और चेतनकी एकता-सी प्रतीत होना, आसक्ति; द्वेप और मरण-भय--इन पौँचोंकी हि, चोंकी 


'कलेश? संज्ञा है | 
अविदा क्षेत्रमुत्तरेपाम' ' ” ** | (योग० २। ४ ) 





उपयुक्त पॉचोंम पिछले चारोंका कारण अविश्या है अर्थात्‌ अविश्वासे ही राग-देषादिकी उत्पत्ति होती है । 


# दुस्तरा अध्याय # 


डाकद्ा॥2554077््थकालितमपयाकापक2320: ९ 
2जलिफकाकी पाक कक काशी रचआओ 0: मी सिकिके- 
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सकती है कि रागके निवृत्त न होनेसे क्या हानि है । इसके 
उत्तरमें इस इलोकमें यह बात कही गयी है कि जबतक 
मनुष्यकी विषयोंमें आसक्ति बनी रहती है, तबतक उस 
आसक्तिके कारण उसकी इन्द्रियाँ उसे बलात्कारसे विषयोमे 
प्रवृत्त कर देती हैं; अतरव उसकी मनसहित बुद्धि परमात्माके 
खरूपमें स्थिर नहीं हो पाती और चूँकि इन्द्रियाँ इस प्रकार 
बलात्कारसे मनुष्यके मनको हर लेती हैं, इसीलिये अगले 
छोकमें भगवान्‌ कह ते हैं कि इन सब इन्द्रियोंकोीं वशमें करके 
मनुष्यको समाहितचित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यानमें स्थित 
होना चाहिये | इस प्रकार (हि? पदसे पिछले और अगले 
दोनों छोकोंके साथ इस छोकका सम्बन्ध बताया गया है । 

प्रभ-इन्द्रियाणि! पदके साथ ्रमाथीनि! विशेषणके 
प्रयोगका क्‍या भाव है १ 

उत्तर--प्रमाथीनि! विशेषणका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया है कि जबतक मनुष्यकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं 
हो जातीं और जबतक उसकी इन्द्रियोंके विषयोमें आसक्ति 
रहती है, तबतक इन्द्रियाँ मनुष्यके मनको बार-बार विषय- 
सुखका ग्रछोमन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका 
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मन्थन ही करती रहती हैं। 

प्रश्न-यहाँ 'यततः” ओर “विपश्चित:ः--न दोनों 
विशेषणोंके सहित “पुरुषस्यः पद किस मनुष्यका वाचक है 
ओर “अपि! पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-जो पुरुष शाद्रोंके श्रवण-मननसे और विवेक- 
विचारसे विषयोंके दोषोंको जान लेता है ओर उनसे इन्द्रियों- 
को हठानेका यत्न भी करता रहता है, किन्तु जिसको विषया- 
सक्तिका नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इन्द्रियाँ 
ब॒शमें नहीं हैं ऐसे बुद्धिमान यतनशील साधकका वाचक यहाँ 
पयतत:” और “विपश्चित/-....इन दोनों विशेषणोंके सहित 
'पुरुषस्य! पद है; इनके सहित “अपि? पदका प्रयोग करके 
यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथनशील इन्द्रियाँ 
विषयासक्तिके कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्प- 
के मनको भी बल्ात्कारसे विषयोंमें प्रवृत्त कर देती हैं, तब 
साधारण छोगोंकी तो बात ही क्या है | अतएव स्थितप्रज्ञ- 
अवस्था प्राप्त करनेकी इच्छावाले मनुष्यकों आसक्तिका 
स्वथा त्याग करके इन्द्रियोंकी अपने वशमें करनेका 
विशेष प्रयत्न करना चाहिये । 


सम्बन्ध--हस अकार इब्धियसंयमकी आवश्यकताका अतिपादन करके अब भगवान्‌ साधकका क॒त॑व्य 
बतलाते हुए पुनः इन्द्रियसंयमकों स्थितग्रज्ञ-अक्सथाका हेतु बतलाते हैं--- 


तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 


बशे हि यस्थेन्द्रियणि तस्य प्रज्ञा 





इसलिये साधकको 


प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशर्म करके समाहितचित्त 


हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमें बेठे। क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं उसीकी बुद्धि 


स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ 

प्रश्न-यहाँ इन्द्रियेंकि साथ 'सर्वाणि! विशेषण 
देनेका क्‍या अभिग्राय हँ 

उत्तर-समस्त इन्द्रियोंको बशमें करनेकी आवश्यकता 
दिखलानेके लिये 'सर्वाणि! विशेषण दिया गया है, क्योंकि 
बशमें न की हुई एक इन्द्रिय मी मनुष्यके मन-बुद्धिको विचल्ति 
करके साघनमें विन्न उपस्थित कर देती है (२ | ६७) | अतएव 
परमात्माकी प्राप्ति चाहनेत्ाले पुरुषको सम्पर्ण इन्द्रियोंको 
ही भीमाँति वशमें करना चाहिये । 





प्रभ-'समाहितचित्तः ओर “भगवत्परायण! होकर 
ध्यानमें बेठनेके लिये कहनेका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-इन्द्रियोंका संयम हो जानेपर भी यदि मन वशमें 
नहीं होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन होकर साधकका 
पतन हो जाता है और मन-बुद्धिके लिये परमात्माका आधार 
न रहनेसे वे स्थिर नहीं रह सकते । इस कारण समाहितचित्त 
और भगवत्परायण होकर परमात्माकै ध्यानमें बैठनेके लिये 
कद्दा गया दे | छठे अध्यायके ध्यानयोगके प्रसज्जमें भी यही 


१ै७ट॑ 
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बात कही गयी है ( ६१ ४)। इस प्रकार मन ओर इन्द्रियोंको 
बशमें करके परमात्माके ध्यानमें छगे हुए मनुष्यकी बुद्धि 
स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है । द 
प्रश्न-जिसकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं उसीकी बुद्धि 
स्थिर हो जाती है-इस कथनका क्‍या भाव है ! 
उत्तर--छोकके पूर्वाद्धमें इन्द्रियोंको वशमें करके तथा 
संयतचित्त और भगवत्परायण होकर ध्यानमें बेठनेके लिये 


# गीता-तत्वविवेचनी टौकीा # 
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कहा गया, उसी कथनके हेतुरूपसे इस्त उत्तराद्घंका प्रयोग 
हुआ है | अत:इसका यह भाव समझना चाहिये कि ममता, 
आसक्ति और कामनाका सर्वथा व्याग करके मन और 
ह्न्द्रियोंको संयमित कर बुद्धिको परमात्माके खरूपमें 
स्थिर करना चाहिये, क्योंकि जिसके मनसहित इन्द्रियाँ 
बशमें की हुई होती हैं, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती 
है; जिसके मनसहित इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उसकी बुद्धि 
खिर नहीं रह सकती | अतः मन और इस्द्वियोंकों वशमें 
करना साधकके लिये परम आवश्यक है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त अकारसे मनसकह्ित इख्रियोंकों कारें न करनेसे ओर भगवत्परायण न होनेसे क्‍या 
हानि है ? यह बात अब दो छोकोंमें बतलायी जाती है--- 


ध्यायतोी... विषयान्‌ 
सड़ात्सज्ञायते. कामः 


पुंसः 


सड़स्तेषृपजायते । 
कामात्कोधोषभिजायते ॥ ६ २ ॥ 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषय आखक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उच्त विषयोकी 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विश्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न दोता है ॥ ६२ ॥ 


ग्रश्न-विषयोंका विन्तन करनेवाले मनुष्यकी उनमें 
आसक्ति उपन्न हो जाती है---इस कथनका क्‍या भाव है ! 
उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस 
मनुष्यकी भोगोंमें छुख भोर रमणीय बुद्धि है, जिसका 
मन वशमें नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं 
करता, ऐसे मनुष्यका परमात्मामें प्रेम और उनका आश्रय न 
रहनेके कारण उसके मनद्वारा इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन 
होता रहता है | इस प्रकार विषयोंका चिन्तन करते 
करते उन विषयोंमें उसकी अत्यन्त आम्क्ति हो जाती 
है | तब फिर उसके हाथकी बात नहीं रहती, उसका 
मन विचलित हो जाता है । 
... अश्च-विषयोंके चिन्तनसे क्‍या सभी पुरुषोंके मनमें 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ? 
उत्त-जिन पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी 


क्रोधाद़्वति. सम्मोह 
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है उनके लिये तो विषयचिन्तनसे आसक्ति होनेका 
कोई प्रश्न ही नहीं रहता । पं इश्च निवर्तते!से भगवान्‌ 
ऐसे पुरुषोंम आसक्तिका अत्यन्ताभाव बतवा चुके हैं । 
इनके अतिरिक्ति अन्य सभीके मनोंमें न्यूनाघिकरूपमें 
आसक्ति उत्पन्न हो सकती है । 

प्रभ-आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न होना क्‍या है * 
ओर कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना क्या है ! 

उत्तर-विषयोंका चिन्तन करते-करते जब मनुष्यकी 


उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है, उस समय उध्के 
मनमें नाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छा 
: जाग्रनत्‌ हो उठती है; यही आसफ़िसे कामनाका उत्पन्न 
होना है तथा उस कामनामें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित 
 दोनेपर जो उस बविष्नके कारणमें देषबुद्धि होकर क्रोध 








उत्पन्न हो जाता है यही कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना है। 
सम्मोहात्स्मृतिविश्वमः । 


बुडिनाशात्पणइयति ॥ ६३ ॥ 
' मूढभावसे स्ट्रतिमें भ्रम दो जाता दे, स्मृति 
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# दुसरा| अध्याय # 


भ्रम हो जानेसे बुद्धि अथात्त्‌ शानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यद्द पु 


स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ । 

प्रश्न-क्रोघसे उत्पन्न होनेत्राले अत्यन्त प्रढभावका 
क्या खरूप है ! 

उत्तर-जिस समय मनुष्यके अन्तःकरणमें क्रोधकी 
वृत्ति जाग्रत्‌ होती है, उस समय उसके अन्तःकरणमें 
विवेकशक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | बह कुछ 
भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता; क्रोषके वश होकर 
जिस का्ययमें प्रवृत्त होता है, उसके परिणामका उसको 
कुछ भी खयाल नहीं रहता | यही क्रोधसे उत्पन्न सम्भोद्दका 
अथातू अत्यन्त प्रढ्भावका खरूप है । 

प्रश्न--सम्मोहसे उत्पन्न होनेवाले 'स्पृतिविश्रम! का 
क्या खरूप है ! 

उत्तर-जब क्रोघके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें 
मसदभाव बढ़ जाता है तब उसकी ह्मरणशक्ति श्रमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि कि 
नुष्पके साथ मेरा क्‍या सम्बन्ध है ? मुझे क्‍या करना 
चादिये ! क्या न करना चाहिये ! मैंने अप्ुक काये किस 








प्रकार करनेका निश्चय किया था और अन्न क्या कर रहा 
हूँ ! इसलिये पहले सोची-बिचारी हुई बातोंकों वह काममें 
नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन्न-भिन्न हो जाती है । 
यही सम्मोहसे उत्पन्न हुए स्पृति-विश्रमका खरूप है। 
प्रभ-स्थृतिविश्वमसे बुद्धिका नष्ट हो जाना और उस 
बुद्धिनाशसे मनुष्यका भपनी स्थितिसे गिर जाना क्‍या है! 
उत्तर--उपयुक्त प्रकारसे स्पृतिमें विश्रम होनेसे अन्तः- 
करणमें किसी करतेब्य-अकलंब्यका निश्चय करनेकी शक्तिक 
नरहनाही बुद्धिका नष्ट हो जाना है। ऐसा होनेसे मनुष्य 
अपने कतंव्यका त्याग कर अकतव्यमें प्रदत्त ढो जाता है 
उसके व्यवद्वारमें कठुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, ग्रति- 
हिंसा, दीनता, जडता और म्लढता आदि दोष भा जाते हैं। 
अतण्व उसका पतन हो जाता है, वध शीघ्र ही अपनी 
पहलेकी स्थितिसे नीचे गिर जाता है. ओर मरनेके बाद 
नाना प्रकारकी नीच योनियोंमें या नरकमें पड़ता है; यद्दी 
बुद्धिनाशसे उसका अपनी स्थितिसे गिर जाना है। 











सम्बन्ध--इस प्रकार मनतह्ित इच्रियोंको कगमें न करनेवाले मनुष्यके पतनका क्रम बतलाकर अब 





भगवान्‌ 


थतगप्रज्ञ योगी केसे चलता है? इस चौथे प्रश्कक्ता उत्तर आरस्भ करते हुए पहले दो छोकोंमें जिसके 


मन ओर इच्धियाँ वच्ममें होते हैं, ऐसे स्ताधकद्दारा विषयोंमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल बताते हैं-- 


रागद्वेषबियुक्तेरतु 
म््‌ को ्विं ! 
आत्मवश्यविधेयात्मा 


विषयानिन्द्रियश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


रन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाल्ा साथक अपने वशमें की हुई, शग-द्वेषले रहित 


इन्द्रियोद्वारा विषयमि घिचरण करता हुआ अब्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त 


प्रश्न--तु! पदका क्या भाव है ! 

उत्त-पव छोकोंमें जिसके मन, इन्द्रिथ वशमें नहीं 
हैं, ऐसे विषयी मनुष्यकी अबनतिझ्ना वर्णन किया गया और 
अब दो छोकोंमें उससे विलक्षण जिसके मन, इन्द्रिय 
वरशमें किये हुए हैं, ऐसे विरक्त साथककी उन्नतिका वर्णन 
किया जाता है | इस मेदका घोत#ऋ यहाँ “तु! पद है । 

प्रश्न-'विधेयात्ता! पद कैसे साथकका वाचक है ? 
उत्त-जिसका अन्तःकरण मलीभौति वशमें किया 





द्ीता है ॥ ६७ 
हुआ है, ऐसे साधकका वाचक यहाँ “विषेयात्मा? पद है। 
प्रश्न-ऐसे साधकका अपने वशमें की हुई राग-देषसे 
रद्वित इन्द्रियोंद्वारा विषयों में विचरण करना क्या है 8. 
उत्तर-साधारण मनुष्योक्ी इन्द्रियाँ खतन्त्र होती हैं, 
उनके बशमें नहीं होतीं; उन इन्द्रियोंमें राग-दे ष भरे र्वते हैं । 
इस कारण उन इन्द्रियोंके वश होकर भोगोंको भोगनेवाछा 
मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके जिस किसी 
प्रकारसे भोग-सामग्रियोंके संग्रह करने और भोगनेकी चेष्टा 
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करता है और उन भोगोंमें राग-द्वेष करके सुखी-दुखी होता 
रहता है; उसे आध्यात्मिक छुखका अनुभव नहीं होता; 
किन्तु उपयुक्त साधककी इन्द्रियाँ उसके बशमें होती हैं 
और उनमें राग-देषका अमाव होता है--इस कारण वह 
अपने वर्ण, आश्रम और परिथ्थितिके अनुप्तार योग्यतासे 
प्राप्त हुए भोगोंमें बिना राग-हेषके विचरण करता है; उसका 
देखना-सुनना, खाना-पीना, उठना-बैठना, बोलना- 
बतलाना, चलना-फ़िरना और सोना-जागना आदि समस्त 
इन्द्रियोंके व्यवद्दार नियमित और शाखविहित दोते हैं; 
उसकी सभी क्रियाओंमें राग-देंष, काम-क्रोध ओर लोम आदि 
विकारोंका अभाव द्वोता है | यही उसका अपने वशमें की 
हुई राग-देषरहित इन्द्रियोंद्रारा विषयोंगें विचरण करना है | 
ग्रक्ष-पद्चले उनसठव छोकमें यह कह्दा जा चुका है 
कि परमात्माका साक्षात्कार हुए बिना रागका नाश नहीं 
होता और यहाँ राग-द्वेषरछ्ित होकर विषयोमिं विचरण 
करनेसे प्रसादको प्राप्त देकर स्थिखुद्धि होनेकी बात 
कही गयी है | यहाँके इस कथनसे ऐसा ग्रतीत ढ्वोता है 
कि परमात्माकी ग्राप्तिसे पूर्व भी राग-देषका नाश सम्भव 
है | अतएव इन दोनों कथनोंमें जो विरोध प्रतीत होता ढै, 
उसका समन्वय कैसे होता है £ 
उत्तर-दोनोेमिं कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 
उनसठवें छोकमें तो राग-द्वेषका अत्यन्त अभाव बताया 
गया है ओर यहाँ राग-देषरद्वित इन्द्रियोंद्रारा विषयसेवनकी 
बात कहकर राग-देंषके सर्वधा अमभावकी साधना बतायी 
गयी है । तीसरे अध्यायके चालीसदव छोकरमे इन्द्रियाँ, मन 
और बुद्धि इन तीनोंको ही कामका अधिष्ठान बताया है | 
इससे यह सिद्ध द्वोता दे कि इन्द्रियोंमें राग-द्ेष न रहनेपर 
भी मन या बुद्धिमें सूक्ष्मरूपसे राग-द्वेष रह सकते हैं। परन्तु 
उनसठवें छोकमें “अस्यः पदका प्रयोग करके स्थिरबुद्धि 
पुरुषमें राग-हेषका सबयथा अभाव बताया गया है | वहाँ 
केवल इन्द्रियोंमें ही राग-देषके अभावकी बात नहीं है | 
प्रश्न-इन्द्रियोंसे विषयोका संयोग न होने देना यानी 
बाहरसे विषयोंका त्याग, इन्द्रियोंका संयम और इन्द्रियोंका 
#ग-देण्मे ज््त हो जाना--इन तीनोंमें श्रेष्ठ और 












१ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





उत्तर-तीनों ही भगवानकी प्राप्तिमें सहायक हैं, 
किन्तु इनमें बाह्य विषय-त्यागकी अपेक्षा इन्द्रियसंयम और 
इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा इन्द्रियोंका राग-हे पसे रह्वित होना 
विशेष उपयोगी भोर श्रेष्ठ है । 

यद्यपि बाह्य विषयोका त्याग भी भगवानकी प्राप्तिमें 
सहायक है, परन्तु जबतक इन्द्रियोंका संयम और राग- 
हषका त्याग न हो तबतक केवल बाह्य विषयोंके व्यागसे 
विषयोंकी प्रर्ण निव्ृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि 
ही प्राप्त होती है तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य 
विषयका त्याग किये बिना इन्द्रियसंयम हो ही नहीं सकता 
क्योंकि भगवानकी प्रजा सेवा, जप और विवेक-वैराग्य 
आदि दूसरे उपायेसे पतदज ही इन्द्रियसंयम हो जाता है 
एवं इन्द्रियसंयम हो जानेपर अनायास ही विषयोंका त्याग 
किया जा सकता है । इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं, वह चाहे 
जब, चाहे जिस विषयका त्याग कर सकता है | इसलिये 
बाद्य विषयत्यागकी अपेक्षा इन्द्रियसंयम श्रेष्ठ है | 

इस प्रकार इन्द्रियसंयम मी भगवप्याप्तिमें सहायक है; 
परन्तु इन्द्रियोंके राग-द्वेषका त्याग हुए बिना केवल इन्द्रिय- 
घंयमसे विषयोंकी पूर्णतया निबृत्ति होकर वास्तवमें परमात्मा- 
की प्रात नहीं होती और ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य 
विषय-त्याग तथा इन्द्रियसंयम हुए बिना इन्द्रियोंके राग-देंषका 
त्याग हो ही न सकता हो। सत्संग, खाध्याय और विचार- 
द्वारा सांसारिक भोगोंकी अनित्यताका भान होनेसे तथा 
इश्वरक्षपा और भजन-ध्यान आदिसे राग-द्ेषका नाश हो 
सकता है ओर जिसके इन्द्रियोंके राग-द पका नाश हो गया है 
उसके लिये बाह्य विषयोका त्याग और इन्द्रियसंयम अनायास 
अपने-आप ही होता है । जिसका इन्द्रियोंके विषयोंमें 
राग-द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्यरूपसे विषयोंका त्याग 
नकरे तो विषयोंमें विचरण करता हुआ ही परमात्माको ग्राप्त 
कर घकता है; इसलिये इन्द्रियोंका राग-देषसे रह्वित होना 
विषयोंके त्याग और इन्द्रियसंयमसे भी श्रेष्ठ है ।._ 

ग्रश्न--प्रसादम? पद यहाँ किसका वाचक है # 

उत्तर-वहमें की हुई इन्द्रियोंद्रारा बिना राग-देषके 
व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण शुर् और खन्‍्छ हो 
जाता है, इस कारण उसमें आध्यात्मिक घुख और शान्तिका 





अनुभव होता है ( १८ | ३७ ); उस छुख और शान्तिका 


वाचक यहाँ 'प्रसादम! पद है।इस सुख और शान्तिके हेतु- 
रूप अन्त:करणकी पवित्रताको और मगवानके अप॑ण की 
हुईं वस्तु अन्तःकरणको पवित्र करनेवाली होती है, इस कारण 


प्रसादे वेदुःखानां 
प्रसन्नचेततो. ह्याशु 


उसको भी प्रसाद कहते हैं; परन्तु अगले इ्लोकमें उपयुक्त 
पुरुषके लिये 'प्रसन्चेतसः” पदका प्रयोग किया गया है, 
अतः यहाँ प्रसादम!पदका भर अन्तःकरणकी आध्यात्मिक 
प्रसन्नता मानना ही ठीक माद्धम होता है । 


हानिरस्योपजायते । 


बुडिः. पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूण दुःखखोका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त 
वाले कमयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ॥६०॥ 


प्रभ्न--अन्तःकरणकी प्रसन्नतासे सारे द्‌ःखोंका अम 
कैसे हो जाता है ! 

उत्तर-पापेके कारण ही मनुष्योंकों दुःख होता है 
ओर कर्मयोगके साथनसे पापोंका नाश होकर अन्तःकरण 
विश्वुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमें ही उपयुक्त 
साच्विक प्रसन्नता होती है | इसलिये साचिक ग्रसन्नतासे 
सारे दुःखोंका अमाव बतलाना न्यायसइत ही है ( १८ । 
३६-३७ ) | 

प्रश्न-'सबेदुःखानाम! पद किनका बाचक है ओर 
उनका अभाव हो जाना क्‍या है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि भन्तःकरणके 
पवित्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त 
हो जाती है, तब उसका मन क्षणभर भी उस छुख और शान्ति- 
का त्याग नहीं कर सकता । इस कारण उसके अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ सब ओरसे हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही 
परमात्माके खरूपमें स्थिर दो जाती है | फिर उसके निश्वयमें 
एक सचिदानन्दधन परमात्मासे मिन्न कोई वस्तु नहीं रहती । 
प्रश्न-अजुनका प्रश्न स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमें था | 
इस इलोकमें साधकका वर्णन है, क्योंकि इप्तका फल प्रसाद- 
की प्रापतिके द्वारा शीघ्र ही बुद्धिका स्थिर होना बतछाया गया 


उत्तर-अनुकूल पदार्थकि वियोग ओर ग्रतिकूछ पदार्थोके है|अतरव भज्जुनके चौथे प्रश्नका उत्तर इस इलोकसे कैसे 


संयोगसे जो आध्यात्मिक, आधिरेविक्त और आधिमौतिक 
नाना प्रकारके दुःख सांसारिक मनुष्षोंको ग्राप्त होते हैं, उन 
सबका वाचक यहाँ 'ुःखानाम! पद है । उपयुक्त साधक- 
को आध्यात्मिक सात्िक प्रसन्ताका अनुभव ह्वो जानेके 
बाद उसे किसी भी वहतुके संयोग-वियोगसे किश्चिन्मात्र भी 
दुःख नहीं होता | वह सदा आनन्दमें मग्न रहता है| यही 
सम्पूणे दु:खोंका अभाव हो जाना है | 

प्रश्न-प्रसनचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर- 
से हटकर भलीभौति परमात्मामें स्थिर हो जाती है---इस 
कथनका क्या माव है ! 


माना जा सकता है £ 

उत्तर-यद्यपि अज्लुनका प्रश्न साधकके सम्बन्धमें नहीं 
है, परन्तु अजुन साधक हैं ओर भगवान्‌ उन्हें सिद्ध बनाना 
चाहते हैं| अतरव सुगमताके साथ उन्हें समझानेके लिये 
भगवानने पहले साधककी बात कहकर अन्तमें इकहत्तरव 
इलोकमें उप्तका सिद्धमें उपसंद्ार कर दिया है । अज्ुनके 
प्रनका पूरा उत्तर तो उस उपसंदारमें ही है उसकी भूमिका- 
का आरम्भ इन्हीं इलेकोंसे हो जाता है | अतर॒ब भज्जुनके 
चौथे प्रश्नका उत्तर यहींसे आरम्म होता है, ऐसा ही मानना 
उचित है | 


सम्बन्ध--इस ग्रकार मन ओर इद्धियोंकों वशमें करके अनासत्तभावसे इद्द्रियोंद्वारा व्यवहार करनेवाले 
साधककों सुख, शान्ति ओर स्थितग्रज्ञ-अवस्था प्राप्त होनेकी बात कहकर अब दो छोकोंद्वारा इससे विपरीत 
जिसके मन-इखिय जीते गये नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्यमें सुख-शान्तिका अभाव दिखलाकर विषयोंके 
सज्जसे उसकी बुद्धिके विचलित हो जानेका प्रकार बतलाते हैं--- 














बुडिस्युक्तत्य न चायक्तस्य - भावना । 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः मझुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रीते हुए मन ओर इन्द्रियोवाले पुरुषमे निम्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मलुष्यके 
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. अन्तःकरणमसे भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित 


. मलुष्यकों सुख केसे मिल खकता है १ ॥ ६६ ॥ 
प्रश्न--“अयुक्तस्य! पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है ! 
उत्तर-जिसके मन ओर इन्द्रिय बशमें किये हुए नहीं 

हैं, एवं जिसकी इर्द्रियोंके भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति है, ऐसे 

विषयासक्त अविवेकी मनुष्यका वाचक यहाँ “अयुक्तस्य! 
पद है | द 

.... अश्त-अयुक्तमें बुद्धि नहीं होती--इस कथनका क्या 

भाव है £ 

... उत्तर-उससे यह भाव दिखत्णया गया है कि इकतालीसवें 

इलोकर्मे वर्णित “निश्चयात्रिका बुद्धि उसमें नहीं होती; नाना 
प्रकारके भोगोंकी आसक्ति और कामनाके कारण उसका 
मन विक्षिप्त रहता है, इस कारण वह अपने कतंव्यका निश्चय 
करके परमात्माके खरूपमें बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकता | 


प्रश्न-अयुक्तके अन्तःकरणमें मावना भी बहीं होती--- 


इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया है कि मन और इन्द्रियों 
के अधीन रहनेथाले विषयासक्त मनुष्यमें “निश्चयात्मिका 
: बुद्धि नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है; उसमें भावना 


भी नहीं होती | अर्थात्‌ परम प्माके खरूपमें बुद्धिका स्थिर 


. होना तो दूर रहा, विषयोंगें आसक्ति होनेड्रे कारण वह 
इन्द्रियाणां. हि. चरतां 
तदस्थ हरति अूजच्चां 





परमात्मखरूपका चिन्तन भी नहीं कर सकता, उसका मन 


निरन्तर विषयोंमें ही रमण करता रद्दता है । 
प्रश्न-भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती, इस 
कथनका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह दिखित्वया गया है कि परम आनन्द 
और शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण 
अयुक्त मनुष्यका चित्त निरन्तर विक्षिप्त रहता है; उसमें राग- 


द्वेष, काम-क्रोध ओर लोम-ईर्ष्या आदिके कारण हर समय 


जलन और व्याकुछता बनी रहती है। अतएव उसको शान्ति 
नहीं मिलती | 

प्रश्न--शान्तिरहित मनुष्यको सुख केसे मिछ सकता 
है /-._ुस कथनका क्या भाव है £ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्तमें 


. शान्तिक्ा प्रादुर्भावहुए बिना कहाँ किसी भी अवस्थामें किसी 


भी उपायसे मनृष्यकों सच्चा सुख नहीं मिल सकता | विषय 
और इन्द्रियोंके संयोगमें तथा निद्रा, आल्स्य और प्रमादमें 
श्रमसे जो छुखकी प्रतीति द्वोती है, वह वास्तवमें छुख नहीं 
है, वह तो दुःखका हेतु द्ोनेसे वस्तुतः दुःख ही है । 
यन्मनोपचु विधीयते | 
वायुनोबमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


. क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु दर छेती है; वैसे ही विषयोम विचरती हुई इन्द्रियोमिसे 
प्न जिल इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है ॥ ६७॥ 


ग्रश्न-हि! पदका क्‍या भाव है १ 
..  उत्तर-पूबेइलोकर्मे यह बात कही गयी कि अयुक्त मनुष्य 
में निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति ओर छुख नहीं होते; उसी 


ह्लोकमें बतछाया गया है---इसी मावका थोतक हेतुवाचक 
(9 पद है । 


प्रश्न-जलमें चलनेवाली नौका ओर वायुका दृश्शन्त 


.. बातको स्पष्ट करनेके लिये उन सबके न होनेका कारण इस देकर यहाँ क्या बात कह्ढी गयी है ! 


दूसरा अध्याय + 








उत्त-दाशेन्तमें नोकाके स्थानमें बुद्धि है, वायुके 
स्थानमें जिधके साथ मन रहता है, वह इन्द्रिय है, जलाशय- 
के स्थानमें संसाररूप समुद्र है और जलके स्थानमें शब्दादि 
समस्त विषयोंका समुदाय है | जलमें अपने गन्तव्य स्थानकी 
ओर जाती हुई नोकाको प्रबल वायु दो ग्रकारसे बिंचलित 
करती है--या तो उसे पथभ्रष्ट करके जलकी भीषण तरड्रों- 
में भटकाती है या अगाघ जलूमें डुबो देती है; किन्तु यदि 
कोई चतुर मछाह उस वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल बना 
लेता है तो फिर वह वायु उस नोकाको पथश्रष्ट नहीं कर 
सकती, बल्कि उसे गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेमें सहायता 
करती है । इसी प्रकार जिसके मन-इरिद्रिय वशमें नहीं हैं, 
ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खरूपमें निश्चल 
करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियाँ उसके मनको 
आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचल्ति करती 
हैं | इन्द्रियोंका बुद्धिरूप नोकाको परमात्मासे हटाकर नाना 
प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिका उपाय सोचनेमें छगा देना, उसे 
भीषण तरड्डोंमें भटकाना है ओर पापोंमें प्रवृत्त करके उसका 
अधघः:पतन करा देना, उसे डुबो देना है। परन्तु जिसके मन 
और इन्द्रिय वशमें रहते हैं उसकी बुद्धिको वे विचलित नहीं 


करते वर बुद्विरूप नौकाकों परमात्माके पास पहुँचानेमें 
वें छोकोंमें यही बात 








सहायता करते हैं। चोंसठ्वं और पे 
कही गयी है | 

प्रश्न-सब इन्द्रियोद्वारा बुद्धिकिविचिलित किये जानेकी 
बात न कहकर एक इन्द्रियके द्वारा ही बुद्धिका विचलित 
किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे इन्द्रियोंकी प्रबलता दिखायी गयी है | 
अभिप्राय यह है कि सब इन्द्रियाँ मिलकर मनुष्यकी बुद्।ि 
को विच्रल्ित कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है; जिस 








सम्बन्ध-इस अकार अयुक्त पुरुषकी बुद्धिके विचलित होनेका प्रकार बतलाकर अब पुन: रि 
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इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय बुद्धिको 
विषयमें फैसाकर विचलित कर देती है । देखा भी जाता है 
कि एक कर्णेन्वियके वश होकर झग, स्पशन्द्रियके वश होकर 
हाथी, चक्षु-न्द्रियके वश होकर पतड्, रसना-इन्द्रियके वश 
होकर मछली और प्राणेन्द्रियके वशमें होकर भ्रमर--इस 
प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियके बशमें होनेके कारण ये सब 
अपने ग्राण खो बेठते हैं | इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी एक- 
एक इन्द्रियके द्वारा ही विचलित की जा सकती है । 

प्रश्न-यहाँ यत्‌? और “तत्‌” का सम्बन्ध 'मन'के 
साथ क्‍यों न माना जाय ! 

उत्तर-यहाँ इन्द्रियाणाम! पदमें निधारणे पष्ठी है, अत: 
इन्द्रियोंमेसे जिस एक इन्द्रियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ 'यत्‌? पदका सम्बन्ध मानना उचित है | और “'यत्‌!- 
तत्‌'का नित्य सम्बन्ध हैं, अतः “ततू?का सम्बन्ध भी 
इन्द्रियके साथ ही होगा। “अनु विधीयते'में “अनु! उपसर्ग 
नहीं, कर्मप्रवचनीयसंज्ञक अव्यय है, अतः उसके योगमें 
'यतूः में द्वितीया विभक्ति हुई है और कर्म-कतंग्रक्रियाके 
अनुसार “विधीयते! का कर्मश्नत 'मंन:! पद ही कंताके 
रूपमें प्रयुक्त हुआ हैं। इसके अतिरिक्त अगले छोक 
(स्मात्‌! पदका प्रयोग करके इन्द्रियोंकी वशमें करनेबालेकी 
बुद्धि स्थिर बतलायी गयी है, इसलिये भी यहाँ 'यत्‌! और 
(तत्‌? पदोंका इच्द्रियके साथ ही सम्बन्ध मानना अधिक 
युक्तिसड्त माद्म होता है | 

प्रश-अकेला मन या अकेली इन्द्रिय बुद्धिके हरण 
करनेमें समय है या नहीं ? 

उत्तर-मनके साथ हुए बिना अकेली इन्द्रिय बुद्धिको 
नहीं हर सकती; हाँ, मन इन्द्रियोंके बिना अकेला भी बुद्विको 
हर सकता है | ५ 








थतप्रज्न-अवस्थाकी 


प्राप्ति में सब प्रकारसे इन्द्रियसंयमकी क्शिष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थितग्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन करते हैं---- 


तस्मादस्य महाबाहो 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य 





निगहीतानि स्बशः। .... 
प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६८॥ 





इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयाँसे सब प्रकार निम्नह की हुई हैं, 


उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 
गी० त० वि० १५७५--- 
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प्रश्न-तस्मात्‌! पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-प्रवछोकमें यह बात कहीं गयी कि जिसके 
मन और इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उस विषयासक्त मनुष्यकी 
इद्दरियाँ उसके मनको विषयोंगें आकर्षित करके बुद्धिको 
विचलित कर देती हैं, सिर नहीं रहने देतीं | इसलिये मन 
और हइन्द्रियोंकी अवश्य वशमें करना चाहिये, यह भाव दिखाने- 
के ढछिये यहाँ “तस्मात्‌? पदका प्रयोग किया गया है | 

प्रश्न---महाबाहो” सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिसकी भुजाएँ लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों, 
उसे भहदाबाडु! कहते हैं | यह सम्बोधन शरबीरताका बोतक 
है | यहाँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके मगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि तुम बड़े शरीर हो, अतएव इन्द्रियों और 
मनको वशमें कर लेना तुम्हारे लिये कोई बड़ी बात नहीं है। 

न्द्रियोंके विंषयोंसे इन्द्रियोंको स्ग्रकारसे 

“निगृद्दीतः कर लेना क्‍या है ? 

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंके जितने भी शब्दादि 
विषय हैं, उन विषयोंमें बिना किसी रुकावटके प्रवृत्त हो जाना 
इन्द्रियोंका खभाव हैं; क्‍योंकि अनादिकालसे जीव इन 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकों भोगता आया है, इस कारण 


इन्द्रियोंकी उनमें आसक्ति हो गयी है । इन्द्रियोंकी इस 


खाभाविक प्रवृत्तिको सबंथा रोक देना, उनके विषयलोलुप 
खभावको पश्ितित कर देना, उनमें विषयासक्तिका अभाव 
कर देना और मन-बुद्वधिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने 
देना--यही उनको उनके विषयोंसे सबंथा निगृहीत कर 
लेना है | इस प्रकार जिसकी इरद्रियाँ बशमें की हुई होती हैं, 
वह पुरुष जब ध्यानकाठमें इच्द्रियोंकी क्रियांओंका त्याग कर 
देता है, उस समय उसकी कोई भी इन्द्रिय न तो किसी भी 
'विषयको ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म बृत्तियों- 
द्वारा मनमें विक्षेप ही उत्पन कर सकती है । उस समय वें 
मनमें तद्रप-सी हो जाती हैं और व्युत्थानकालमें जब वह 
देखना-छुनना आदि इन्द्रियोंकी क्रिया करता रहता है, उस 
समय वे बिना आसक्तिके नियमित रूपसे यथायोग्य शब्दादि 
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योंका ग्रहण करती हैं | किसी मी विषयमें उसके मनको 





कर सकतीं वरं मनका ही भनुसरण करती 


४ गीता-तत्वविवेचनी टीका + 





हैं । स्थितप्रज्ञ पुरुष छोकसंग्रहके लिये जिस इन्द्रियके द्वारा 
जितने समयतक जिस शाखसम्मत विषयका ग्रहण करना 
उचित समझता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी 
विषयका ग्रहण करती है; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय 
किसी भी विषयको ग्रहण नहीं कर सकती । इसप्रकार जो 
इन्द्रियोपर प्र्ण आधिपत्य कर लेना है, उसकी खतन्त्रताको 
सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूछ बना लेना है--- 
यही इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे निमहीत 
कर लेना है । क्‍ 
प्रश्न--अठावनवं छोकका ओर इस छोकका उत्तराद्र 
एक ही है; फिर वहाँ पुर्वारद्धमें 'संहरते! ओर इस छोकमें 
“िगृहीतानि! पदका ग्रयोग करके दोनोंमें क्या अन्तर 
दिखाया गया है ? द 
 उत्त-अठावनवें. छोकमें भगवान्‌. अज्ञुनके 
“किमासीतः--कैसे बैठता है?, इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते 
हुए खितप्रज्ञ पुरुषकी अक्रिय-अवस्थाका वर्णन कर रहे हैं; 
इसीलिये वहाँ कछुएका दृशन्त देकर 'संहरते!पदसे “विषयों- 
से हटा लेना? कहा है। बाह्यरूपमें इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा 
लेना तो साधारण मनुष्यके द्वारा भी बन सकता है; परन्तु 
वहाँके ह टा लेनेमें विछक्षणता है, क्योंकि वह स्थितग्रज्ञ पुरुष- 
का लक्षण हैं; अतए्व आसक्तिरद्वित मन और इन्द्रियोंका 
संयम भी इस हटा लेनेके साथ ही है और यहाँ भगवान्‌ 
स्थितप्रज्ञकी खाभाविक अवस्थाका वर्णन करते हैं, इसीलिये 
यहाँ “निगृहीतानिः पद आया है । विषयोंकी आसक्तिसे 


रहित होनेपर ही सत्र ओरसे मन-हन्द्रियोंका ऐसा निग्रह 


होता है। “नि? उपसर्ग और “संबंश:ः” विशेषणसे भी यही 
सिद्ध होता है | अतः दोनोंकी वास्तविक स्थितिमें कोई 
अन्तर न होनेपर भी वहाँ अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है और 
यहाँ सब समयकी साधारण अवस्थाका, यही दोनोंमें 


अन्तर है । 


प्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या भावहै १. 
उत्तर-इससे यह भाव दि्खिलाया गया हैँ कि जिसकी - 
उपयुक्त प्रकारसे वशमें की हुई. 








मनसहित समस्त इन्द्रियाँ उपयुक्त 
हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है; जिसके मन ओर इन्द्रियाँ वहमें 
नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । 





# दुसरा अध्याय # 53६5 मर 
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सम्बन्ध-हइस ग्रकार मन ओर इच्द्रियोंके संयम न करनेमें हानि और संयम करनेगें लाभ दिखलाऋर तथा 
स्थितप्रन्न-अवस्था ग्राप्त करनेके लिये राय-द्वेषके त्यागपृबक्र मनसहित इच्द्रियोंके संयमक्री विशेष आवश्यकताका 
ग्रतिपादन करके स्थितग्रज्ञ परुषकी अवस्थाका वर्णन किया | अब साधारण विषयासक्त मनृष्योंमें और सन- 
इन्द्रियोंका संयम करके परमात्माक्रों ग्राम हुए स्थिरबुद्धि संयमी महापुरुषमें क्या अन्तर है, इस बातकों रात और 





दिनके दृष्टान्तसे समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थितिका वर्णन करते हैं--- कि 


या. निशा सबेभूतानां तसस्‍्यां 


जागरति संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६९ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है; उस नित्य ज्ञानखरूप परमानन्दकी धापतिमें स्थितप्रज्ञ 
योगी जागता है ओर जिस नाशवान सांसारिक सुखकी प्राप्तिम सब प्राणी जागते है, परमात्माके तत्वको 


जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है ॥ ६५९ ॥ 


प्रश्न- यहाँ (संयमी? पद किसका वाचक है १ 
उत्तर-जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके परमात्मा- 
को प्रात हो गया है, जिसका इस प्रकरणमें स्थितप्रज्ञके नाम- 
से वर्णन हुआ है, उसीका वाचक यहाँ “संयमी? पद है; 
क्योंकि उत्तराद्र में उसीके लिये 'पश्यत:? पदका प्रयोग किया 
गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी? द्योता है । 
.. प्रश्न- यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिके समान क्या है 
ओर उसमें स्थितप्रज्शे योगीका जागना क्‍या है १. 
उत्तर- अज्ञानी और ज्ञानियोंके अनुभवमें रात और 
दिनके सद्ृश अत्यन्त विलक्षणता है; यह भाव दिखलाने- 
के लिये रात्रिके रूपकसे साधारण अज्ञानी मनुष्योंकी और 
ज्ञानीकी स्थितिका वर्णन किया गया है | इसलिये यहाँ 
रात्रिका अर्थ स॒र्यास्तके बाद होनेवाली रात्रिनहीं है, किन्तु 
जैसे प्रकाशसे पर्ण दिनको उल्छ अपने नेत्रदोषसे अन्धकार- 
मय देखता है, बसे ही अनादिसिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्त;- 
करणरूप नेत्रोंकी विवेक-विज्ञानरूप प्रकाशनशक्तिके आबृत 
रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य खयंप्रकाश नित्यबोध परमा- 
नन्‍्दमय परमात्माको नहीं देख पाते | उस परमात्माकी 
प्राप्तिरूप सूर्यके प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति और नित्य 
आनन्दका ग्रत्यक्ष अनुभव होता है वह वास्तवमें दिनकी भाँति 
प्रकाशमय होते हुए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य 
और तत्त्वको न जाननेवाले अज्ञानियीके लिये रात्रि है यानी 


रात्रिकेसमान है, क्योंकि वे उस ओरसे सर्बथा सोये हुए हैं, ' 


उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही नहीं है, यह परमात्मा- 
की ग्राप्ति ही यहाँ सम्पूण ग्राणियोंकी रात्रि है, यद्दी रात्रि 
परमात्माको प्राप्त संयमी पुरुषके लिये दिनके समान है। 
स्थितग्रज्ञ पुरुषका जो उस सच्िदानन्दघन परमात्माके 
खरूपको प्रत्यक्ष करके निरन्तर उसीमें स्थित रहना है 
यही उसका उस सम्परण ग्राणियोंकी रात्रिमें जागना हैं । 

प्रश्ष-सम्पर्ण ग्राणियोंका जागनो क्या है ? और जिसमें 
सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्माके तत्त्तको जाननेवाले 
मुनिके लिये रात्रिके समान केसे है ? 

. उत्तर-यद्यपि इस छोक और परलोकमें जितने भी भोग 
हैं, सब नाशवान्‌, क्षणिक, अनित्य और दु:ःखरूप हैं, तथापि 
अनादिसिद्ध अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्त मनुष्य 
उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं; उनकी दृश्टिमें विषय- 
भोगसे बढ़कर और कोई छुख ही नहीं है; इस प्रकार भोगोंमें 
आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करमेकी चेशमें छगे रहना औः 










प्राणियोंका उनमें जागना है। यह इन्द्रिय और विषयों के संयोग- 
से तथा प्रमाद, आलत्व और निद्रासे उत् नि खुः र रत्रिर्क व | 

भाँति अज्ञानरूप अन्धकारमय होनेके कारण वास्तवमें रा० 
ही है; तो भी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर इसमें 
ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद सोया हुआ मनुष्य खप्नके 
दृश्योंको देखता हुआ खप्नमें समझता है कि मैं जाग रहा हूँ । 
किन्तु परमात्मतत्तको जाननेबाले ज्ञानीके अनुभवमें जैसे 


११६ 


# गीता-तस्‍क्त्वविवेचनी टीका # 
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खप्से जगे हुए मनुष्यका खप्नके जगत्‌से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता; वेसे ही एक सच्चिदानन्दधन परमात्मासे भिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दृश्य 

सम्बन्ध-इस प्रकार रात्रिके रूपकसे ज्ञानी ओर 
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जगतके स्थानमें इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतत्त्वको ही 
देखता है, अतएव उसके लिये समस्त सांसारिक भोग और 
विषयानन्द रात्रिके समान है । 

अज्ञनियोंकी स्थितिका भेद दिखलाकर अब समुद्रकी 


४७/७७/०आंणआ 


उपमासे यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शझान्तिकों ग्राव्त होता है ओर भोगोंकी कामनावाला अज्ञानी मनुष्य 


गान्तिको ग्राप्त नहीं होता--- 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठं 


समुद्रमाप: 


प्रविशन्ति यह॒त । 


तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सत्र स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले, समुद्रमेँ उसको विचलित 
न करते हुए ही समा जाते है बेसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकों चाहनेवाला नहीं ॥ ७० ॥ 


श्र-स्थितग्रज्ञ ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
यहाँ क्‍या भाव दिखाया गया है ? क्‍ 
उत्तर-किसी भी जड वस्तुकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वणन करना सम्भव 
नहीं है; तथापि उपमाद्वारा उस स्थितिके किसी अंशका 
लक्ष्य कराया जा सकता है । अतः समुद्रकी उपमासे यह 
भाव समझना चाहिये कि जिस ग्रकार समुद्र “आपूर्यमाणम! 
यानी अथाह जल्से परिपूणे हो रहा है, उसी प्रकार स्थितग्रज्ञ 
. अनन्त आनन्दसे परिप्रण है; जैसे समुद्रको जलकी 
आवश्यकता नहीं है, वेसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको भी किसी 
सांसारिक घुख-भोगकी तनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं है 
. बह सर्वथा आप्तकाम है । जिस प्रकार समुद्रकी स्थिति 
अचल है, भारी-से-भारी आँधी-तूफ़ान आनेपर या नाना 
प्रकारसे नदियोंके जलग्रवाह उसमें प्रविष्ट होनेपर भी वह 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मयादाका त्याग नहीं 
भी सबे है अचल होती है, बढ़े-से-बड़े सांसारिक सुख- 
दुःखोंका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थितिमें जरा भी 
अन्तर नहीं पड़ता, वह सच्िदानन्दघन परमात्मामें नित्य- 
निरन्तर अटछ और एकरस स्थित रहता है । 
.. अ्रभ्न-सर्वेशविशेषणके सहित 'कामा:?पद यहाँ किनका 
वांचक है ओर उनका समुद्रमें जलोंकी माँति स्थितग्रज्ञमें 














उत्तर-यहाँ सर्व! विशेषणके सहित 'कामा:! पद 
काम्यन्त इति कामा:? अथात्‌ जिनके लिये कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है-इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
सम्प्रण इन्द्रियोंके विषयोंका वाचक है, इच्छाओंका वाचक 
नहीं । क्योंकि स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कामनाओंका तो सबवथा 
अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उद्तमें प्रवेश केसे बन 
सकता है ? अतएव जैसे समुद्रको जठकी आक्यकता न 
रहनेपर भी अनेक नद-नदियोंके जलप्रवाह् उसमें प्रवेश करते 
रहते हैं, परन्तु नदी और सरोवरोकी भाँति न तो समुद्रमें 
बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थितिसे विचलिति होकर 
मर्यादाका ही त्याग करता है। सारे-के-सारे जलग्रवाह उसमें 
बिना किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न किये ही विछीन हो 
जाते हैं,बैसे ही स्थितग्रज्ञ पुरुषको किसी भी सांसारिक भोग- 
की किदश्चिन्मात्र मी आवश्यकता न रहनेपर भी उसे प्रारब्धके 
अनुसार नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते रहते हैं-अर्थात्‌ः 
उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ प्रारब्धके अनुसार नाना 
प्रकारके अनुकूल और प्रतिकूल विषयोंका संयोग होता 
रहता है। परन्तु वे भोग उनमें हष-शोक, रागं-द्ेष, काम 
क्रोध, लोभ-मोह, भय और उद्देग या अन्य किसी प्रकारका 
कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थितिसे या 
शाखमर्यादासे विचलित नहीं कर सकते, उनके संयोगसे 
उसकी स्थितिमें कभी किश्निन्मात्र भी अन्तर नहीं पड़ता, वे 
बिना किसी प्रकारका क्षोम उत्पन्न किये ही उसके परमानन्द- 
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मंय खंरूपमें तद्रप होकर विलीन हो जाते हैं--यही उनका 
समुद्रमें जलोंकी भाँति स्थितप्रज्ञमें समा जाना है | 
प्रश्न-वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको 

चाहनेवाला नहीं,-इस कथनका क्‍या भाव है! 

_* उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त 
_ प्रंकारसे आप्रकाम है, जिसको किसी भी मोगकी जरा भी 
आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्धके अनुसार 
अपने-आप आ-आकर विलीन हो जाते हैं और जो खय॑ 
किसी भोगकी कामना नहीं करता, वही परम शान्तिको 
प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाल्य मनुष्य कभी शान्तिको 
नहीं प्राप्त होता; क्योंकि उसका चित्त निरन्तर नाना 
प्रकारकी भोग-कामनाओंसे विक्षिप्त रहता है; और जहाँ 
विक्षेप है, वहाँ शान्ति कैसे रह॑ सकती है ? वहाँ तो पद- 
पदपर चिन्ता, जलन ओर शोक ही निवास करते हैं। 
. प्रश्न-अठांवनवेंसे लेकर इस इ्लोकतक अजुनके 
तीसरे प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्‍या आपत्ति है, 
क्योंकि इस इलोकमें समुद्रकी भाँति अचल रहनेका 
उदाहरण दिया गया है | 


उत्तर-तीसरे ग्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं माना जा 
सकता, तीसरे प्रश्नका उत्तर अठावनवं श्लोकसे आरम्भ 
करके इकसख्वें छोकमें समाप्त कर दिया गया है; इसीलिये 
उसमें 'आसीत” पद आया है | इसके बाद प्रसड़बश बासठ 
ओर तिरसठवे छोकोंमें विषय-चिन्तनसे आसक्ति आदिके द्वारा 
अध:पतन दिखलाकर चौंसय्वें छोकसे चोथे प्रइनका उत्तर 
आरम्म करते हैं। “वरन्‌! पदसे यह भेद स्पष्ट हो जाता है। 
इसी सिलसिलेमें नोकाके दृश्टान्तसे विषयासक्त अयुक्त पुरुष- 
की विचरतोी हुई इच्द्रियोमेंसे किसी एक इन्द्वियके द्वारा बुद्धिके 


. हरण किये जानेकी बात आयी है | इसमें भी “चरताम! पद 


आया है । इसके अतिरिक्ति इस इलोकमें सर्वे कामा: 
प्रविशन्ति! पदोंसे यह कहा गया है कि सम्प्रण॑ भोग उसमें 
प्रवेश करते हैं | अक्रिय-अवस्थामें तो प्रवेशके सब द्वार ही 
बंद हैं,क्योंकि वहाँ इन्द्रियाँ विषयोंके संसगसे रहित हैं। यहाँ 
इर्द्रियोंका व्यवहार है, इसीलिये मोगोंका उसमें प्रवेश सम्भव _ 
है | उसकी परमात्माके खरूपमें “अचछ? स्थिति है, परन्तु 
व्यवहारमें वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चोथे प्रशनका 
उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


सम्बन्ध-“स्थितग्ज्ञ कैसे चलता है ?” अर्जुनका यह चौथा प्रश्न परमात्माकों ग्राप्त हुए पुरुषके विषयमें हीं 


था; किन्तु यह प्रश्न आच्रणबिषयक होनेके करण उसके उंत्तरममें छोक चॉसठवेंसे यहातिक किस प्रकार आचरण 
करनेवाला मनष्य ज्ञीत्र स्थितग्रव् बन सकता है, कौन नहीं बन सकता और जब मनुष्य स्थितग्नज्ञ हो जाता है, 


उस समय उसकी केसी स्थिति होती है--ये सब बातें बतलायी गयीं। अब उस चेथे प्रश्नका स्पष्ट उत्तर देते 


हुए स्थितग्रज्ञ पुरुषफे आचरणका ग्रकार बतलाते हैं-- 


विहाय. कामान्‌ यः सवोन्‌ पुमांश्वरति निःस्परह 


निमेमी निरहड्ारः 


स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंकों त्यागकर ममतारहितः अहड्भाररहित और स्पृह्वारदहित हुआ विचरता. 


है, वही शान्तिको प्राप होता है॥ ७१ ॥ 

प्रश्न-सर्वान! विशेषणके सहित 'कामानःपद किनका 
वाचक है ओर उनका त्याग कर देना क्‍या है 

उत्तर-इस छोक और परलोकके समस्त भोगोंकी सब 
प्रकारकी कामनाओंका वाचक यहाँ 'सर्वान! विशेषणके 
सहित 'कामान्‌? पद है| इन सब प्रकारके भोगोंकी समस्त 
कामनाओंसे सदाके लिये सबंदा रहित हो जाना ही इनका 
त्याग कर देना है | 


यहाँ 'कामान! पद शब्दादि विषयोका वाचक नहीं है, . 
क्योंकि इसमें अजुनके चोथे ग्रश्नका उत्तर दिया जाता है 
और स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता दवै यद्द बात 
बतलायी जाती है; अंतः यदि यहाँ “कामान्‌! पदका अथे 
शब्दादि विषय मान लिया जाय तो उनका सवेथा त्याग 
करके विचरना नहीं बन सकता । क्‍ 

प्रश्न-“निरहक्लार:?, “निर्मम: ओर निःस्पृह:--- 


इन तीनों पदोके अछंग-अछग क्या भाव हैं तथा ऐसा 
होकर विचरना क्‍या है ? 

उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें जो 
साधारण अज्ञानी मनुष्योंका आत्माभिमान रहता है, जिसके 
कारण वे शरीरकों ही अपना खरूप मानते हैं, अपनेको 


शरीरसे मिन्न नहीं समझते, अतएव शरीरके खुख-दुःखसे 


ही सुवी-दुखी होते हैं, उस देहामिमानका नाम अहड्ढार 
है; उससे सबथा रहित हो जाना---यही निरहड्भार” अर्थात्‌ 
अहझ्लारहित हो जाना है | 

मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, उसके साथ 
सम्बन्ध रबनेवाले खरी, पुत्र, भाई ओर बन्घु-बान्वबोंमें तथा 
गृह, धन, ऐश्वय आदि पदार्थोमें, अपने द्वारा किये जानेवाले 
कर्मोमें और उन कर्मोके फलरूप समस्त भोगोंमें साधारण 
मनुष्योका ममत्व रददता है अर्थात्‌ इन सबको वे अपना 
समझते हैं; इसी भावका नाम ममता? है और इससे सर्वथा 
रहित हो जाना ही “निर्मम? अर्थात्‌ ममतारहित हो जाना है। 

किसी अनुकूल वस्तुका अभाव होनेपर मनमें जो 
ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, 


उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम स्पृह्या 


है और इस अपेक्षासे सबंथा रहित हो जाना ही “निःस्पृह 
अर्थाद स्पृह्ारहित होना है | स्पृद्या कामनाका सूक्ष्म 
खरूप है, इस कारण समस्त कामनाओंके त्यागसे 
इसके त्यागको अलग बतलाया है। 
इस प्रकार अहझ्ार, ममता और स्पृद्यासे रहित होकर 
अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिश्थितिके अनुसार केवल 
छोकसंग्रहके लिये इन्द्रियोंके विषयोंमें विचरना अर्थात्‌ देखना- 
. सुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शासतर- 
विहित बेष्टा करना ही समस्त कामनाओंका त्याग करके 
अहद्भार, ममता और स्पृद्ासे रहित होकर विचरण करना है। 
प्रश्न-यहाँ “निःस्पृह” पदका अथ आसक्तिरहित 
मान लिया जाय तो क्‍या आपत्ति है ? 
उत्त-स्पृह्मा आसक्तिका ही काय है,इसलिये यहाँ स्पृह्या- 
का अ रथ 3 आसक्ति माननेमें कोई दोष तो नहीं है; परंतु 'स्पृह्यः 
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आसक्ति न मानकर इसे कामनाका ही सूक्ष्म खरूप 
मानना चाहिये | 

प्रश्न-कामना ओर स्पृहासे रहित बतलानेके बाद फिर 
“निममः” ओर “निरहड्भार:? कहनेसे क्‍या प्रयोजन है? 


: उत्तर-यहाँ प्रणे शान्तिको प्राप्त सिद्ध पुरुषका वर्णन 
है| इसीलिये उसे निष्काम और निःस्पहके साथ ही निर्मम 
ओर निरहड्जार भी बतछाया गया है; क्योंकि अधिकांशमें 
निष्काम और निःर्पृद्ट होनेपर भी यदि किसी पुरुषमें ममता 
और भहड्लार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है । और जो 
मनुष्य निष्काम, निःस्पृह् एवं निर्मम होनेपर भी अहड्ढार- 
रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है | अहज्ारके नाशसे ही 
सबका नाश है | जबतक कारणरूप अहड्कार बना है तब- 
तक कामना, स्पृह्य और ममता भी किसी-न-किसी रूपमें रह 
ही सकती है और जबतक किद्चित्‌ भी कामना, स्पृद्या, ममता 
ओर अहड्जार हैं तबतक पर्ण शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती | 
यहाँ 'शान्तिम्‌ अधिगच्छृति? वाक्यसे भी पर्ण शान्तिकी ही 
बात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी प्रर्ण और नित्य शान्ति 
ममता ओर अहड्जारके रहते कमी प्राप्त नहीं होती | इसलिये 
निष्काम ओर निःस्पृह कहनेके बाद भी निर्मम और निर- 

ज्वार कहना उचित ही है | 

अश्न-ऐसा माननेसे तो एकनिरहक्लारः शब्द ही पर्याप 
था; फिर निष्काम, निःस्पृद्ठ ओर निर्मम कहनेकी क्‍यों 
आवश्यकता हुई ? 
. उत्तर-यह ठीक है कि निरहज्लार होनेपर कामना, 
स्पृह्दा और ममता भी नहीं रहती, क्‍योंकि अहड्जार ही 
सबका म्ललू कारण है| कारणके अभावमें कार्यका अभाव 
अपने-आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्टरूपसे समझानेके लिये 
इन राब्दोंका प्रयोग किया गया है। 

प्रश्न-वह शान्तिको प्राप्त है, इस कथनका क्या माव है? 
उत्तर-इस शलोकमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके 






दिखलाया गया है कि इसग्रकारसे विषयोंमें विचरनेवाढा पुरुष 
ही परम शान्ति-खरूप परत्नह्म परमात्माको ग्राप्त स्थितप्रज्ञ है। 


# दुसरा अध्योय % 
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बतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं--- 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके चारों प्रश्नोंका उत्तर देनेके अनन्तर अब स्थितग्रन्ञ पुरुषकी स्थितिका महत्त्व 


एवा बआाह्मी स्थितिः पा ननां प्राप्य विमुह्मति । 


खित्वास्यामन्तकाले५पि 


ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 


है अज्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोद्दित नहीं 
होता ओर अन्तकालरूमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 


प्रश्न--एघा? और शआह्लीः-इन दोनों विशेषणेके सहित 
(ज्िति:? पद किस स्ितिका वाचक है और उसको प्राप्त 
होना क्या है ! 

उत्तर- जो ब्रह्मविषयक स्थिति हो, उप्ते आह्षी स्थिति! 
कहते हैं ओर जिसका प्रकरण चलता हो उप्तका द्योतक 
'एपा? पद है; इसलिये यहाँ अजुनके पृछनेपर पचपनवें 
छोकसे यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुषकी जिस स्थितिका जगह- 
जगह वर्णन किया गया है. जो ब्रह्मको प्राप्त महापुरुषकी 
स्थिति है, उसीका वाचक 'एषा? और अाक्मी? विशेषणके 
सहित “स्थिति:' पद है । तथा उपयुक्त प्रकारसे अद्ड्भार, 
ममता, आसक्ति, स्पृद्ठा ओर कामनासे रहित होकर सवंथा 
निर्विकार और निश्चलमावसे सश्विदानन्दधन परमात्माके 
 खरूपमें नित्य-निरन्तर निमम्न रहना ही उस स्थितिको प्राप्त 
होना है। 


प्रशन-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कमी मोद्वित 


नहीं होता-इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या 
है ? ईश्वर क्या है ? संसार क्या है ? माया क्‍या है ? इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध है! में कौन हूँ? कहाँसे आया हूँ? मेरा 
क्या कततेव्य है ओर क्या कर रहा हूँ ः---आदि विषयोंका 
यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है; यह मोह जीवको अनादि- 
कालसे है. इसीके कारण यह इस संसारचक्रमें घूम रहा है | 
पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होकर 


मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त कर लेता है, तब उसका 
यह अनादिसिद्ध मोह सप्ठूछ नश्ट हो जाता है, अतएव फिर 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 

ग्रश्न--अन्तकारूमें भी इस खितिमें शित होकर योगी 
इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इस कथनसे यद्ध भाव दिखलाया गया है कि जो 
मनुष्य जीवित अब्स्थामें ही इस स्थितिक्रो प्राप्त कर लेता है 
उसके विषयमें तो कहना ही क्या है, वद्द तो बह्मानन्दको 
प्राप्त जीवन्मुक्त है ही; पर जो साधन करते-करते या 
अकस्मात्‌ मरणकालमें मी इसब्राह्मी स्थितिमें स्थित हो जाता 
है अर्थात्‌ अहज्ार, ममता, आसक्ति, खुहा और कामनांसे 





रहित होकर अचलभावसे परमात्माकै खरूपमें स्थित हो 
- जाता है, वह भी बह्यानन्दको प्राप्त हो जाता है | 


प्रश्न-जों साधक कमयोगमें श्रद्धा रखनेवाला है. और 
उसका मन यदि किसी कारणगश पृत्युकालमें समभावमें स्थिर 
नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी ? 

उत्तर-मृत्युकालमें रहनेबालय समभाव तो साधकका 
उद्धार तत्काल ही कर देता है, परन्तु मृध्यु कालमें यदि समता- 
से मन विचलित हो जाय तो भी उसका अम्पास व्यथ नहीं 


जाता; वह योगश्रश्टक्री गतिकरी ग्रात होता है और प्ममावके 





संस्कार उसे बल्मत्‌ अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं (६ | 
४०---४ ४ ) और फिर वढ परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


३० तत्दिति श्रीमद्भरवद्वीतासूपनिषत्सु अअ्षविद्यायां योगशा्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोउध्यायः ॥ २ ॥.. 






श्रीपरमात्मने नम॑३ 


तृताया5ध्याय 


इस अध्यायमें नाना प्रकारके हेतुओंसे विहित कर्मोकी अवश्यकतव्यता सिद्ध की गयी है तथा 


प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कम किस प्रकार करने चाहिये, क्यों करने 
चाहिये, उनके न करनेंमें क्या हानि है, करनेमें क्या छाभ है, कौन-से कर्म बन्धनकारक हैं और कौन-से मुक्तिमें सहायक हैं-- 
इत्यादि बंतें मीमाँति समझायी गयी हैं । इस प्रकार इस अध्यायमें कर्मयोगका विषय अन्यान्य भध्यायोंकी भपेक्षा अधिक और 
-विस्तारपूबंक वर्णित है एवं दूसरे विषयोंका समावेश बहुत ही कम हुआ है, जो वुछ हुआ है, वह भी बहुत ही संक्षेप हुआ 
है; इसल्यि इस अध्यायका नाम 'कमथोग? रक्‍्खा गया है । 

क्‍ इस अध्यायके पहले और दूसरे छोकोंमें मगवान्‌के अभिप्रायको न समझनेके कारण भजुनने 
भगवान्‌को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेय :-साधन बतलनेके लिये प्रार्थना की 
है और उसका उत्तर देते हुए भगवानने तीसरेमें दो निष्ठाओंका वणन करके चोथेमें किसी मी निष्ठामें खरूपसे कर्मोका त्याग 
आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध क्या है । पॉचवेमें क्षणमात्रके लिये मी कर्मोका सवेथा त्याग असम्भव बतबछाकर छठेमें केवछ 
ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रिया न करनेवाले विषयाचन्तक मनुष्यको मिथ्याचारी बतणाया है और सातवेंमें मनसे इन्द्रियोंका संयम 
करके इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्तभावसे कर्म करनेवालेकी प्रशंसा की है । आठवे और नवेंगें कम न करनेकी अपेक्षा कर्मोका 
' करना श्रेष्ठ बताया है तथा कर्मोके बिना शरीरनिर्वाहकी असम्मव बतलाकर निःखाथ ओर अनासक्तमावसे विहित कमे 
करनेकी भाज्ञा दी है। दसवेंसे बारदवेंतक प्रजापतिकी आज्ञा होनेके कारण कर्मोकी अवश्यकतव्यता सिद्ध करते हुए तेरहवंमें 
यज्ञशिष्ट अन्नसे सब पा्पोका विनाश होना और यज्ञ न करनेवालेंको पापी बतलाया है । चौदहवें और पंद्रहवेंमें सष्टिचचक्रका _ 


अध्यायका नाम 


अध्यायेका संक्षेप 





_बर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वरको यज्ञरूप साधनमें नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है | सोब्हवेंमें उस सृष्टि-चक्रके अनुसार न 







नकादिको कमेसे सिद्धि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एवं छोकसंग्रहके लिये भी कम करना आवश्यक बतलाकर 

गेकसंग्रहकी साथकता प्रिद्ध की है । इक्कीसवेमें श्रेष्ठ पुरुषके आचरण और उपदेशके अनुसार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर 
_ बाईसबेंसे चोबीसवेतक भगवानूने खय॑ अपना इशन्त देते हुए कम करनेसे लाभ और न करनेसे हानि बतलायी है । 
_पचीसतवें शोर छब्बीसवेमें ज्ञानी पुरुषके लिये भी छोकसंग्रहार्थ खयं कर्म करना और दूसरोंसे करवाना डचित बतलाकर 
सत्ताईंसवें और अट्टाईसवंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी विलक्षणताका ग्रतिपादन करते हुए उन्तीसतवेमें 
ज्ञनीके लिये साधारण मनुष्योंकों विचल्ति न करनेकी बात कह्दी गयी है । तीसवमें अज्ुनमो आशा, ममता और 
सन्तापका स्वथा त्याग करके मगवदप॑णबुद्धिसे युद्ध करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवेंमें उस सिद्धान्तके अनुसार चबनेवाले 
श्रद्वालु पुरुषोका मुक्त होना और बत्तीसवेंमें उसके अनुसार न चलनेवाले दोषदरशियोंका पतन होना बतलाया है | उसके बाद 

तंतीसवेमें प्रकृतिके अनुसार खरूपसे क्रिया न करनेमें समस्त मनुष्योंकी भअसमथता सिद्ध करते हुए चौंतीसवेंमें राग-द्वेषके 

वशमें न होनेकी प्रेरणा की है और पैंतीसवेंमें परघरमंकी अपेक्षा खधर्मको कल्याणकारक एवं परघर्मको भयावह बतलाया 

: है। छत्तीसबेंमें अजुनके यहद्द पूछनेपर कि “बलात्कारसे मनुष्यको पापमें प्रवृत्त कौन करता दै?, सैंतीसवेंमें कामरूप 

' समस्त पापाचरणका म्लछ कारण बतलाया है ओर अड्तीसवेंसे इकतालीसबेंतक उस कामको अम्निकी भाँति 





* तीसरा अध्याय *% 
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दुष्प्रर और ज्ञानका आवरण करनेवाठा महान्‌ शत्रु बतढाकर एवं उसके निवासस्थानोंका वर्णन करके इन्द्रिय- 
संयमप्वंक उसका नाश करनेके लिये कहा है । फिर बियालीसतवेंमें इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे आत्माकों अतिशय 
छठ बतलाकर तंतालीसरबंमें बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते हुए अध्यायकी समाप्ति की है। 
“अश्ोच्यानन्वश्रोचस्तवम्‌” ( २ | ११ ) से लेकर “देही नित्यम- 
वध्योउ्यम्‌? ( २ | ३० ) तक जआत्मतत्वका निरूपण करते हुए प्तख्ययोगका ग्रतिपादन किया और “बुद्धियोंगे 
लिमां शरण! ( २।३२९ ) से लेकर “तदा योगमवाप्स्यसि! ( २। ५२ ) तक समबुद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन 
किया | इसके पश्चात्‌ चोवनवें छोकसे अध्यायकी समातिपर्यन्त अर्जुनके पूछनेपर भगवानूने समबुद्धिरूप कर्मयोगके 
द्वारा परमेश्वरकों ग्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ पिद्ध पुरुषके लक्षण, आचरण ओर महत्त्वका प्रतिपादन किया | वहाँ कर्म- 
योगकी महिमा कहते हुए भगवानूने सैंतालीसवें और अड़्तालीसकें छोकोंगें कमंयोगका स्वरूप बतलाकर अरजुनको 
कर्म करनेके लिये कहा, उनचासवेंमें समबुद्धिरूप कर्मयोयकी अपेक्षा सकाम कमका स्थान बहुत ही नीचा बतलाया, 
पचसवेंगें समबुद्धियुक्त पुरुषकी प्रश्यंसा करके अजुनको कमयोगमें लगनेके लिये कहा, इक्यावनवेंगें समबुद्धियुक्त ज्ञानी 
प्रुषको अनामय पदकी ग्रात्ति बतलायी । इस ग्रप्तब्लकों सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिग्राय निश्चित नहीं कर 
सके । “बुद्धि! ज्ब्दका अर्थ ज्ञान” मान लेनेसे उन्हें श्रम हो गया, भगवान्‌के वचनोंमें “कर्म” की अपेक्षा 'ज्ञान”की 
प्रच्ांसा ग्रतीत होने लगी, एवं वे क्चन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान पड़ने लगे | अतएवं भगवानूसे 
उनका स्पष्टीकरण करवानेकी और अपने लिये निश्चित श्रेय/सताधन जाननेकी ३चछासे अर्जुन पूछते हैं--- 





अजुन उवाच क्‍ 
ज्याययी. चेत्कमंणस्ते ममता. बुडिजेनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशब ॥ १ ॥ 


अज्ुन बोले--हे जनादन ! यदि आपको कमकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर दे केशव ! मुझे 


भयद्जूर कर्ममे क्‍यों छगाते है ? ॥ १॥ 
ग्रक्ष-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे प 
भगवानने कहाँ कहा है ! यदि नहीं कहा, तो अजुनके 
प्रश्नका आधार क्‍या है! 
उत्तर-भगवानने तो कहीं नहीं कद्दा, किन्तु अजुनने 
भगवानके वचनोंका मम और तत्त्तन समझनेके कारण दूरेण 
ह्वरं कर्म बुद्धियोगाद्धनक्षय” से यह बात समझ ली कि 
भगवान्‌ “बुद्धियोगःसे ज्ञानका लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान- 
की अपेक्षा कर्मोको अत्यन्त तुच्छ बतत्ा रहे हैं | वस्तुतः वहाँ 
“बुद्वियोग! शब्दका अर्थ 'ज्ञान! नहीं है; “बुद्धियोग' वहाँ 
समबुद्विसे होनेवाले'करमयोग'का वाचक है और “कर्म? शब्द 
सकाम कर्मोका । क्योंकि उसी इोकमें भगंबानने फछ 
' चाइनेवाल्ठेंको 'कृपणा: झलहेतव:? कहकर भत्यन्त दीन 
बतलाया है और उन सकाम कर्मोंको तुष्छ बताकर «बुद्दौ 
गी० त० वि० १६--- 


शरणमन्विच्छःसे समबुद्धिरूप कमंयोगका आश्रय ग्रहण 
करनेके लिये आदेश दिया है; परन्तु अज्जुनने इस 
तत्वको नहीं समझा, इसीसे उनके मनमें उपयुक्त प्रश्नकी 
अवतारणा हुई । 

प्रश्न--बुद्धि? शब्दका अर्थ यहाँ भी प्रवेकी भाँति सम- 


: बुद्धिरूप कर्मयोग क्‍यों न लिया जाय १. 


उत्तर-यहाँ तो अजुनका प्रश्न है । वे मगवानके यथाथे 
ताव्परयंकों न समझकर “बुद्धि! शब्दका अर्थ 'ज्ञान! ही समझे 
हुए हैं और इसीलिये वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अज्जुन 
बुद्धिका अथे समबुद्विरूप कमयोग समझ लेते तो इस प्रकारके 
प्रश्नका कोई आधार ही नहीं रहता । अजुनने 'बुद्धिका अथ 
ज्ञान” मान रक्खा है, अतएव यहाँ जअजुनंकी मान्यताके 
अनुसार बुद्धि? शब्दका अर्थ ज्ञान! ठीक दी किया गया है। 








१०५२ 


प्रश्न-मुझे धोर करममें क्‍यों छंगाते हैं ? इस वाक्यका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवानके अभिग्रायकोी न समझनेके कारण 
अजुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मोको भगवानने अत्यन्त 
तुच्छ बतलाया है, उन्हीं कर्मोमें ( 'तस्मादुध्यल' भारत'- 
इसलिये तू युद्ध कर 'कमण्येबराधिकारस्ते'-तेरा कर्ममें ही 
अधिकार है, “योगस्थः कुरु कर्माणिः-योगमें स्थित होकर 
कर्म कर-दत्यादि विधिवाक्योंसे ) मुझे प्रवृत्त करते हैं | 
इसीलिये वे उपयुक्त वाक्यसे भगवानको मानो उलाहना-सा 
देते हुए पछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्धरूप भयानक पाप- 
कममें क्‍यों लगा रहे हैं ? 

प्रश्न-यहाँ “जनादन? और 'केशवः नामसे भगवान्‌को 
अजुनने क्यों सम्बोधित किया १ 


व्या|ममश्रणव 
तद्‌क॑ बद्‌ 
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वाक्येन बुद्धि मोहयसीब 
निश्चित्ययेन श्रेयोपहमाप्लुयाम्‌ू ॥ २ ॥. 


#*# बीता-सत्वविवेचनी टीका # 


ऋकक०० ९:ग्शय. 3 अक के “7६ +ब.. 
/बन्‍फ/]७ कह; सपा सि आसकर कि पका पाक ग्रप2- शा उतििक इधर ४ करो प कस परटअाध्गेककान के पे फयकक 4 


उत्तर--'सर्वैजनरबलते याच्यते खाभिलषितसिद्धये इति 
जनादन:? इस व्युवतिके भनुस्तार सब लोग जिनसे अपने 
मनोरथकी सिद्धिके लिये याचना करते हैं, उनका नाम 
'जनादन? होता है तथा 'क-अह्या, “आ-विष्णु और 
(ईश?-महेश, ये तीनों जिनके “व'-वपु अर्थात्‌ खरूप हैं, 
उनको केशकः कहते हैं | मगवानको इन नामोंसे सम्बोधित 
करके अजुन यह लचित कर रहे हैं कि कैं आपके शरणागत 
हँ---मेरा क्या कतंव्य है, यह बतलानेके लिये मैं आपसे 
पहले भी याचना कर चुका हूँ (२। ७ ) और अत 
भी कर रहा हूँ; क्‍योंकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । 
अतएव मुझ याचना करनेवाले शरणागत जनकों अपना 
निश्चित सिद्धान्त अब्श्य बतलानेकी कृपा कीजिय । 


मे। 
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आप मिले हुए-से वचनोसे मेरी बुद्धिको मानो मोद्दित कर रहे हैँ । इसलिये उस एक बातको निश्चित 
करके कहिये जिससे में कल्याणको प्राप्त दो जाऊँ ॥ २ ॥ 


प्रभ--आप मिले हुए-से वचनोंद्वारा मेरी बुद्धिको 
मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-जिन बचनोंमें कोई साधन निश्चित करके 
स्पश्रूपसे नहीं बतछाया गया हो, जिनमें कई तरहकी 
जे त तोंः 5 सम्मिश्रण हो उनका नाम वध्व्यामिश्र'-'मिले 
हुए बचन? है । ऐसे बचनोंसे श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है | भगवानके 
बचनोंका तात्पय न समझनेके कारण अजुनको भी भगवान्‌- 
के वचन मिले हुए-से प्रतीत होते थे; क्योंकि शबुद्धियोगकी 
अपेक्षा कर्म अत्यन्त निक्ृष् है, तू बुद्धिका दी आश्रय ग्रहण 
कर! ( २। ४९ ) इस कथनसे तो अज्जुनने समझा कि 
भगवान्‌ ज्ञानकी प्रशंसा ओर कर्मोकी निन्‍दा करते हैं और 
मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके छिये कहते हैं तथा “बुद्धियुक्त 
पुरुष पुण्य-पापोंकों यहीं छोड़ देता है? (२ | ५० ) इस 
कथनसे यह समझा कि पुण्प-पापरूप समस्त कर्मोका खरूप- 
त्याग करनेबालेको भगवान्‌ 'बुद्धियुक्तः कहते हैं | इसके 



















होकर कर्म कर!(२। 9८) इन वाक्योंसे अजुनने यह बात 
समझी कि मगवान्‌ मुझे कर्मोमें नियुक्त कर रहे हैं; इसके 
सिवा “निस्त्रेगुण्यो भव” “आत्मवान्‌ भवः (२|। ४५) भादि 
वाक्योंसे कमका त्याग और 'तत्मादुध्यख मारतः (२ | १८) 

ततो युद्धाय युज्यख्ः (२१८ ), 'तस्मादोगाय युज्यस्व? 
(२५०) आदि वचनेंसे उन्होंने कमकी प्रेरणा समशी । इस 
प्रकार उपर्युक्त वचनोंमें उन्हें विरोध दिखायी दिया। इसलिये 
उपयुक्त वाक्यमें उन्होंने दो बार (व! पदका प्रयोग करके यह 
भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तवमें आप मुझे स्पष्ट और 


अलग-अलग ही साधन बतढा रहे हैं, कोई बात मिलाकर 


नहीं कह रहे हैं तथा आप मेरे परम प्रिय और हितेषी हैं, 
अतरव मुझे मांढित मी नहीं कर रहे हैं वरं मेरे 
रहे हैं; 


मोइका नाश. करनेके लिये ही उपदेश दे रा 


किन्तु अपनी अज्ञताके कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो 








रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर-विरुद्ध और मिले 


ए-से वचन कहकर मेरी बुद्धिको भोहमें डाल रहे हैं । 
प्रश्च-यदि अजुनको दूसरे अध्यायके उनचासवें ओर 


* तीसरा अध्याय +* 
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पचासवें सलोकोंको सुनते ही उपयुक्त श्रम हो गया था तो 
तिस्यनवें इलोकमें उस प्रकरणके समाप्त होते ही उन्होंने 
अपने श्रमनिवारणके लिये मगवानूसे प्रछ क्‍यों नहीं लिया 
बीचमें इतना व्यवधान क्‍यों पड़ने दिया १ 

उत्तर-यह ठीक है कि अजु नको वहीं श्ला हो गयी थी 
इसलिये चौवनवें इलोकमें ही उन्हें इस विषयमें पूछ लेना 
चाहिये था; किन्तु विर्पनवें इलोकमें जब भगवानने यह कहा 
कि “जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलसे तर जायगी 





ओर परमात्माके खरूपमें स्थिर हो जायगी तब तुम परमात्मामें 


संयोग-रूप योगको प्राप्त होओगे!, तब उसे सुनकर अजुन- 
के मनमें पत्मात्माओ प्राप्त स्थिखुद्धियुक्त पुरुषके लक्षण 
और आचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी | इस् 
कारण उन्होंने अपनी इस पहली शइझ्ाको मनमें रखकर, 
पहले स्थितप्रज्ञके बिषयमें प्रघन कर दिये ओर उनका उत्तर 
मिलते ही इस शझ्जाकों भ्गवान्‌के सामने रख दिया । यदि 
वे पहले इस प्रसज्गकों छेड़ देते तो स्थितप्रज्ञसम्बन्धी 
बातोंमें इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता । 
ग्रश्न--उस एक बातको निश्चित करके कहिये, जिससे 
मैं बल्याणको ग्राप्त हो जाऊँ---..इस वाक्यका क्या भाव है? 
उत्तर-इससे अजुन यह भाव दिखाते हैं कि अबतक 


पं का अं मन मी बी 
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पने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें विरोध प्रतीत 
होनेसे में अपने कतव्यका निश्चय नहीं कर सका हूँ । मेरी 
समझमें यह बात नहीं आयी है कि आप मुझे युद्धके लिये 
आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मोका त्याग कर देनेके लिये; यदि 
युद्ध करनेके लिये कद्ते हैं तो किस प्रकार करनेके लिये 
कहते हैं ओर यदि कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं तो 
उनका त्याग करनेके बाद फिर क्‍या करनेको आज्ञा देते हैं । 
इसलिये आप सब प्रकारसे सोच-समझकर मेरे कतंव्यका 
निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिये 
कि जिसका पालन करनेसे में कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ | 
ग्रश्न-यहाँ “श्रेय:? पदका अर्थ कल्याण” करनेका क्‍या 
अमिप्राय है ! 
उत्तर-यहाँ श्रेय:प्राप्तिसि अजुनका तात्पय इस लोक या 
परलोकके मोगोंकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि“भूमिका निष्कष्टक 
राज्य और देवोंका आधिपत्य मेरे शोककों दर नहीं कर 
सकते! ( २। ८) यह बात तो उन्होंने पहले ही कहे दी. 
थी | अतरव श्रेय/प्राप्तित्ति उनका अभिप्राय शोक-मोहका 
सवंथा नाश करके शाश्रती शान्ति और नित्यान॑न्द प्रदान 
करनेवाढी नित्यवस्तुकी प्राप्तिसे है, इसीलिये यहाँ “श्रेय: 
पदका अर्थ कंल्याण' किया गया है।....... 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ उनका निश्चित कर्तव्य भक्तिग्रधान कर्मयोग बतलानेके 
उद्देश्यसे पहले उनके अश्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन “व्यामित्र! अर्थात्‌ “मिले हुए! नहीं हैं, 


वर॑ सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेःस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ ३ ॥ हा ०) 


श्रीभगवान बोले--हे निष्पाप ! इस छोकमे दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी है 
उनमैसे सांख्ययोगियोकी निछा तो शञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कमयोगसे होती है ॥ ३ ॥ । 


प्रश्न-“अस्मिन्‌ छोके! पद किस छोकका वाचक है १ 

उत्तर-अस्मिन्‌ छोके! पद इस मनुष्यछोकका वाचक 
है, क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग---हन दोनों साधनोंमें 
मनुष्योंका ही अधिकार है । 


निष्ठा? पदका क्‍या अर्थ है ओर उसके साथ 


दिव्या? विशेषण देनेका क्‍या भाव है १? 


उत्तर--“निष्ठा? पदका अथ “स्थिति? है | उसके साथ 
'द्विविध! विशेषण देकर भगवानूने यह भाव दिखत्थया है 
कि प्रधानतासे साधनकी स्थितिके दो भेद होते हैं--एक 
स्थितिमें तो मनुष्य आत्मा और परमात्माका अमेद मानकर 
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अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समझता है; ओर दूसरीमें पर मेश्वर- 


को सवंशक्तिमान, सम्प्रण जगवके कर्ता, हर्ता, खामी तथा 
अपनेको उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है । 
प्रकृतिसे उत्पन्न सम्प्रण गुण ह्वी गुणोंमें बरत रहे हैं 
(३|२८), मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-ऐसा 
समझकर मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्वारा द्ोनेवाली समस्त 
क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना; 
किसी भी क्रियामें या उसके फलमें किश्चिन्मात्र भी अहंता, 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका न रहना तथा सचिदानन्द- 
घन ब्रह्मसे अपनेकों अमिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके 
खरूपमें स्थित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मश्नत (अह्मखरूप ) बन 
जाना (५।२४;६। २७ )-यह पहली निष्ठा है । इसका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है | इस स्थितिको प्राप्त हो जानेपर योगी हर्ष, 
शोक और कामनासे अतीत दो जाता है, उसकी सर्वत्र 
समदृष्टि हो जाती है (१ ८।५४ ); उस समय वह सम्प्र्ण 
जगतको आत्मामें खष्नवत्‌ कल्पित देखता है और आत्माको 
सम्प्रण जगवमें ब्याप्त देखता है (६ | २९) । इस निष्ठा या 
स्थितिका फल परमात्माके खरूपका यथाये ज्ञान है । 
वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिस्थितिके अनुसार जिस 
मनुष्यके लिये जिन कर्मोका शाद्में विधान है--जिनका 
अनुष्ठान करना मनुष्यके लिये अवश्यकतेव्य माना गया है-- 
'डन शासत्रविहेत खाभाविक कर्मोक। न्यायप्रवंक, अपना 








में ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रत्येक 
कमकी सिद्धि और असिद्धिमें तथा उसके फल्में सदा ही सम 
रहना (२। ०७-४८) एवं इन्ह्रियोंके भोगोंमे और कर्मोमें 
आसक्त न द्ोकर समस्त संकल्पोंका त्याग करके योगारूढ़ हो 





जाना ( ६। ४ )-यह कर्मयोगकी निष्ठा है। तथा परमेश्बरको 
सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्बव्यापी, सबके छुहदू और सबके. 
प्रेरक समझकर ओर भपनेको सबंथा उनके अधीन मानकर 
समस्त कर्म और उनका फल भगवान्‌के समपैण करना ( ३। 
३०;९ | २७-२८), उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार 
प्रजा समझकर जेसे वे करवाब, वेसे ही समस्त कमे 


“उनकी 


को “अनघः नामसे सम्बोधित करके 
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आसक्ति या कामना न रखना; भगवानके प्रत्येक विधानमें 
सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुण, प्रभाव 
ओर खरूपका चिन्तन करते रहना (१०।९;१२। ६; 
१८ । ५७ )-यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है | उपयुक्त 
कमयोगकी स्थितिको प्राप्त हुए पुरुष राग-देष और काम- 
क्रोधादि अबगुणोंका सर्बथा अभाव होकर उसकी सबमें समता 
हो जाती है, क्योकि वह सबके हृदयमें अपने खामीको स्थित 
देखता है ( १५। १५; १८ | ६१ ) और सम्पूण जगवको 
भगवान्‌का दी खरूप समझता है (७ | ७-१२;९। १६-- 
१९, ) । इस स्थितिका फछ भगवानको प्रात हो जाना है। 

प्रश्न-दो प्रकारक्ी निष्ठाएं मेरेद्दारा पहले कही गयी हैं, 
इस कथनका क्‍या भाव दै ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि ये दो 
प्रकारकी निष्ठाएँ मैंने आज तुम्हें नयी नहीं बतल्गयी हैं, सृ्टि- 
के भादिकालमें और उसके बाद मिन्न-मिन्न अवतारोमिं मैं इन 
दोनों निश्ठाओंका खरूप अलग-अलग बतला चुका हूँ। बेसे 
ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्यायके ग्यारदवें श्लोकसे लेकर 
तीसवें स्लोकतक अद्वितीय आत्माकै खरूपका ग्रतिपादन 
करते हुंए सांख्ययोगकी दश्सि युद्ध करनेके लिये कहा दै(२। 
१८)और उन्चालीसवें इलोकमें योगविषयक बुद्धिका वर्णन 
करनेकी ग्रस्तावना करके चालीसवेंसे तिरपनवें रडोकतक 


_कतंव्य समझकर अनुष्ठान करना;उन कर्मोमें और उनके फल- फलसहित कर्मयोगका वर्णन करते हुए योगमें स्थित होकर 


युद्भादि कतंव्यकम करनेके लिये कहा है (३ | 9७-५० ); 
तथा दोनोंका विभाग करनेके लिये उन्‍्चालीसवें इलोकमें 
स्पष्टछपसे यह भी कद्द दिया है कि इसके प्र॒व॑ मैंने 
सांझ्यविषयक उपदेश दिया है और भब योगविषयक उपदेश 
कद्दता हूँ । इसलिये मेरा कहना “व्यामिश्र! अर्थात्‌ “मिला 
हुआ! नहीं हे । 

ग्रश्न-“अनघ' सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर-जो पापरह्ित हो, उसे '(अनघ? कहते हैं। अजजुन- 
भगवानने यह. भाव 
दिखलाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण : 
किसी भी निश्गाको नहीं पा सकता; पर तुम पाप- 
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रहित हो, अत: तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, 
इसलिये मैंने तुमको यह विषय सुनाया है | 
अश्च-सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियों- 
की कमंपोगसे होती है, इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों 
प्रकारकी निष्ठाओंमेंसे जो सांझ्ययोगियोंकी निष्ठा है, वह तो 
ज्ञानयोगका साधन करते-करते देहामिमानका स्वेथा नाश 
होनेपर सिद्ध होती है और जो कर्मयोगियोंकी निष्ठा है, वह 


कर्मयोगका साधन करते-करते कर्मोमें और उनके फल्में « 


ममता, आसक्ति और कामनाका अभाव होकर सिद्धि- 
अपिद्धिमं समत्व होनेपर होती है | उपयुक्त इन दोनों 
निष्ठाओंके अधिकारी प्र॒र्वसंस्कार श्रद्धा और रुचिके अनुसार, 
अलग-अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं । 


१२५ 


प्रश्न-यदि कोई मनुष्य ज्ञानयेग और कमयोग दोनोंका 
एक साथ सम्पादन करे, तो उप्तकी कौन-सी निष्ठा होती है ! 
उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर मिन्न हैं, अतः एकही 
मनुष्य एक कालमें दोनोंका साधन नहीं कर सकता; क्योंकि 
सांख्ययोगके साधनमें आत्मा और परमात्मामें अभेद 
समझकर परमात्माके निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघनरूप- 
का चिन्तन किया जाता है और कमयोगमें फलासक्तिके 
व्यागपूर्वक कम करते हुए भगवानको सबंब्यापी, सबे- 
शक्तिमान्‌ और सर्वेध्र समझकर उनके नाम, गुण, ग्रभाव 
और खरूपका उपास्य-उपासकमावसे चिन्तन किया जाता 
है । इसढिये दोनोंका अनुष्ठान एक साथ एक कालमें एक 
ही मनुष्यके द्वारा नहीं किया जा सकता | 


सम्बन्ध--पूवछोकमें भगवान्‌ने जो यह बात कही है कि सांख्यनिष्ठा ज्ञानयोगके सापनसे होती है ओर 
योगनिष्ठा कर्मयोगके साधनसे होती है, उसी बातकों सिद्ध करनेके लिये अब यह दिखलाते हैँ कि कतंव्यकर्मोंका 


स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठाका हेतु नहीं है--- 


न कर्मणामनारस्भाज्न ष्कस्य 


न च संन्यसनादेव 


पुरुषो(र्नुते । 
सिद्धि समधिगचछति ॥ ४ ॥ 


मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताकों यानी योगनिष्ठाकों प्राप्त होता है और न 
कर्मके केवल त्यागमात्रसे खिद्धि यानी सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त दोता है ॥ ४ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “नेष्कम्यंम! पद किसका वाचक है और 
मनुष्य कर्मोका आरम्म किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त 
नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-कमयोगकी जो परिपक्त स्थिति है---जिसका 
वर्णन प्रवछ्ोककी व्यास्यामें योगनिष्ठाके नामसे किया गया 
है, उसीका वाचक यहाँ 'नेष्कम्यंम? पद है।इस स्थितिको 
प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सवा मुक्त हो 
जाता है, उसके कम बन्धनके हेतु नहीं होते (2।२२, 8 १); 
इस कारण उस स्थितिको “नेष्कम्य! अर्थात्‌ “निष्कर्मता! 
कहते हैं । यह स्थिति मनुष्यको निष्कामभावसे कतेब्यकर्मों- 
का आचरण करनेसे ही मिलती है, बिना कर्म किये नहीं मिलठ 
सकती । इसलिये कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका उपाय कतेब्य- 
कर्मोका त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्कामभाव- 


ँ 


से करते रहना ही है-यही भाव दिखलानेके लिये कहा गया 
है कि “मनुष्य कर्मोका आरम्म किये बिना निष्कमंताको 
नहीं प्राप्त होता ॥! 

प्रश्न-कर्मयोगका खरूप तो कम करना ही है, उसमें 
कर्मोंका आरम्म न करनेकी शा नहीं होती; फिर कर्मोंका 
आरम्म किये बिता “निष्कमंता? नहीं प्रिलती, यह 
कद्दनेकी क्या भावश्यकता थी ! 

उत्तर-भगवान्‌ अजुनको कर्मोंमें फछ और आस्तक्तिका 
त्याग करनेके लिये कहते हैं और उसका फल कमबन्धनसे 
मुक्त हो जाना बतलाते हैं (२।५१ ); इस कारण वह यहद्द 
समझ सकता है कि यदि मैं कम न करूँ तो अपने-आप ही 
उनके बन्धनसे मुक्त हो जाऊँगा, फिर कम करनेकी जरूरत 
ही क्या है | इस श्रमकी निवृत्तिके लिये पहुले क्मंयोगका 
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प्रकरण आरम्म करते समय भी मगवानने कहा है कि 'माते सकती। बल्कि मन, बुद्धि और शरीरद्वारा होनेवाली किसी 
सब्जोउस्वकर्मणिः अर्थात्‌ तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति नहीं. भी क्रियाका अपनेको कर्ता न समझकर उनका द्रश-- 
होनी चाहिये। तथा छठे अध्यायमें भी कह हैं कि “आरुरुक्षु साक्षी रहनेसे (१४।१९) उपर्युक्त सिति प्राप्त हो जाती है । 
मुनिके लिये कमे करना ही योगारूढ हो नेका उपाय है? (६।३) इसलिये सांख्ययोगीको भी वर्णाश्रमोचित कर्मोंका खरूपसे 
इसलिये शारीरिक परिश्रमके मयसे या अन्य किसी प्रकारकी त्याग करनेकी चेश न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति 
आसक्तिसे मनुष्यमें जो अग्रवृत्तिका दोष आ जाता हैं, उसे और कामनासे रहित हो जाना चाहिये-यही भाव 
कमयोगमें बाघक बतलानेके लिये ही भगवानने ऐसा कहा है। दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि “केवल 
प्रश्न-यहाँ 'सिद्धिम! पद किसका वाचक है और कर्मो-  कर्मोके त्यागमात्रसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।! 
के केवल त्यागमात्रसे सिद्धिकी ग्रात्ति नहीं होती, इस अश्न-“अनारम्भाव! और भ'संन्यसनात्‌!---इन दोनों 
कथनका क्‍या भाव है ? , क्‍ पदोंका एक ही भभिग्राय है या भिन्न-मिन्न १ यदि 
उत्तर-जो ज्ञानयोगकी सिद्दि यानी परिपक छिति है, पिज्न-मिन्र है तो दोनोंमें क्या भेद है ! 
जिस ह वर्णन पूर्वछोककी व्याख्यामें 'ज्ञाननिष्ठा' के नामसे . .. उत्तर-यहाँ भगवानने दोनों पदोंका प्रयोग मिन्न-मिन्न 
किया गयादँ तथा जिसका फछ ततनज्ञानकी प्रातिहै।उसका. प्रायसे किया है | क्योंकि 'अनारम्भात” पदसे तो कर्म- 


पतन कक ४ है, हा पर मेरा . योगीके लिये विहित कर्मेकि न करनेको योगनिष्ठाकी ग्राप्तिमें 
परमात्माका किश्रिन्मात्र मी मेद नहीं रहता, वह खयब्रह्मरूप.... अब कम आक हद 5३ 
हो जाता है; इसलिये इस स्थित्रिको 'सिद्ि ;, घर के लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देना सांख्यनिष्ठाकी 

नयोगरूप सिद्धि अपने वर्गाश्रमके अनुप्तार करनेयोग्य.गरीिमें बाधक नहीं बतछाया गया, केवड यही बात कही 
कर्मोमें कतोपनका अभिमान त्यागंकर तथा समस्त मोगोंमे "| है कि उसीसे उसे सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धिकी ग्राप्तिके 
ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होकर निरन्तर लिये उसे कर्तापनका त्याग करके सच्िदानन्द्घन ब्रह्ममें 
अभिन्नभावसे परमात्माके खरूपका चिन्तन करनेसे ही अमेदमभावसे स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिये 
सिद्ध होती है, कंमोंका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे नहीं कर्मोंका खरूपत: त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी 
मिलती; क्योंकि अहंता, ममता और आसक्तिका नाश हुए. व्याग ही प्रधान है और कमयोगीके लिये खरूपसे कर्मोंका 
ना मनुष्यकी अमिननभावसे परमात्मामें स्थिर॒स्थिति नहीं हो... त्याग न करना विधेय है----यही दोनों पदोंके भावोंमें भेद है। 
_. संम्बन्ध-इंस अकार-कर्मयोयीके लिये कर्तव्यकर्मोके न करनेको योगनिष्ठाकी आपिगें बाधक और सांख्य- 
योगीके लिये पिद्धिकी आपियें केवल स्वरूपसे बाहरी क्मोके त्यायकों गौण बतलाकर, अब अर्जुनकों कर्तव्य- 

कमोंमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे सित्र-सिच्र हेतुओंसे कर्म करनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये पहले कममोंके 
. सवथा त्यायकों अश्गक्य बतलाते हैं--.- 


कशथ्रित्कषणमपि. जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कार्यतीं हांवशः कमे सबेः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ क्‍ 
निःसन्देद्द कोई भी मजुष्य किसी भी काल्म क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि सारा 

प्रुष्यसमुदाय भ्रक्ृतिजनित गुर्णोौद्वारा परवश छुआ कम करनेके लिये बाध्य किया जाता है ॥ ५ ॥ 

# शोईं भी मनुष्य किसी भी काल्में क्षणमात्र भी उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि 

कर्म किये नहीं रहता, इस वाक्यका क्या माव है ? उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन 



























# तीसरा अध्याय # 





करना, खप्न देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना--- 
ये सब-के-सब कमके अन्तर्गत हैं | इसलिये जबतक शरीर 
रहता है, तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ-न 
कुछ कर्म करता ही रहता है । कोई भी मनुष्य क्षणमर भी 
कभी खरूपसे कर्मोका त्याग नहीं कर सकता | अत: उनमें 
_ कर्तापनका त्याग कर देना या ममता,आसक्ति और फलेच्छा- 
का त्याग कर देना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है | 

प्रक्ष-यहाँ 'कश्चित्‌? पदमें गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी 
सम्मिलित है या नहीं ? 

उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोंसे या उनके काये- 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणोंके वशमें होकर 
कम करता है, यह कहना नहीं बन सकता । इसलिये 
गुणातीत ज्ञानी पुरुष 'कश्चित्‌? पदके अन्तर्गत नहीं आता | 
तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिकरा सज्जलातरूप जो 
उसका शरीर लोगोंकी इशिमें वर्तमान है, उसके द्वारा उसके 
और लोगोंके प्रारब्धानुसार नाममात्रके कर्म तो होते ही हैं; 
किन्तु कर्तापनका अभाव होनेके कारण वे कर्म वास्तवमें कर्म 
नहीं हैं | हाँ, उसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिके सच्जात- 
को 'कश्चित्‌ःके अन्तर्गत मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है 
क्योंकि वह गुणोंका काय होनेसे गुणोंसे अतीत नहीं है 
बल्कि उस दरीरसे सवंथा अतीत हो जाना ही ज्ञानीका 
गुणातीत हो जाना है । 

अक्ष-से: पद किनका वाचक है; और उनका गुणों- 
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के वशमें होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना क्या है ? 
उत्तर--'सर्व ” पद समस्त प्राणियोंका बाचक होते हुए . 
भी यहाँ उसे खास तौरपर मलु॒ष्यसमुदायका वाचक समझना 
चाहिये; क्योंकि कर्मोमें मनुष्यका ही अधिकार है | और 
परवे-जन्मोंके किये हुए कर्मोंके संस्कारजनित खभावके 
परवश होकर जो कर्मोमें प्रबृत्त होना है, यही गुणोंके वश 


होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना है । 


प्रश्न--गुण:? पदके साथ अ्रक्ृतिज:? विशेषण देनेका 
क्या. अभिप्राय 
उत्तर-सांख्यशात्रमें गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, परन्तु भगवानके मतमें तीनों गुण 
प्रकृतिके कार्य हैं--इस बातको स्पष्ट करनेंके लिये ही 
भगवानने यहाँ गुण :? पदके साथ'प्रक्ृतिज:? विशेषण दिया 
है। इसी तरह कहीं अकृतिसम्मवान? ( १३। १९ ), 
कहीं 'प्रकृतिजानू? ( १३। २१ ),कहीं पअ्रक्ृतिसम्भवा:! 
( १४ । ५) और कहीं ्रकृतिजै:! (१८ | ४०) विशेषण 
देकर अन्यत्र भी जगह-जगह ग्ुणोंको प्रकृतिका काय 
बतढाया है । 
प्रश्न-यहाँ प्रकृति! शब्द किसका वाचक है ? 
उत्तर-समस्त गुणों और विकारोंके सपुदायरूप इस 
जड दृश्य-जगत्‌की कारणभूता जो भगवान्‌की अनादिसिद्ध 


मूल प्रकृति है--जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महब्॒क्ष भी 


कहते हैं--उसीका वाचक यहाँ अ्रक्षति! शब्द है | 


.. सम्बन्ध-पूवरलोकमें यह बात कही गयी कक्नि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रहता; 
इसपर यह शझझ्का होती हे कि इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठसे रोककर भी तो मनुष्य कर्मोंका त्याग कर सकता 
है । अतः ऊपरसे इद्धियोंकी क्रियाओंका त्याय कर देना कर्मोका त्याग नहीं है, यह भाव दिखलानेके लिये 


भगवान्‌ कहते हैं--- द 
कमन्द्रियाणि संयम्य य 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा 


मिथ्याचारः 
जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियॉंको हठपूवंक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियों 


आस्ते मनसा सररन्‌। 
स॒ उच्यते॥ ६ ॥. 





चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है ॥ ६॥ 


प्रश्न-यहाँ कर्मेन्द्रियाणि! पद किन इन्द्रियोंका वाचक 
है और उनका हठ्पर्वंक रोकना कया है १ 


.. उत्त-झयहाँ कर्मेन्द्रयाणिः पदका पारिभाषिक अथे 
नहीं है; इसलिये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया करता 
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है अर्थात्‌ रब्दादि विषयोंको प्रहण करता है, उन श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ 
और गुदा-- इन दसों इन्द्रियोंका वाचक है; क्योंकि गीतामें 
श्रोत्रादि पाँच इच्द्रियोंके लिये कहीं भी “ज्ञानेन्द्रिय! शब्दका 
प्रयोग नहीं हुआ है ।इसके सिवा यहाँ कर्मेंस्द्रियोंका अर्थ 
केवल वाणी आदि पाँच इस्द्रियाँ मान लेनेसे श्रोत्र और नेत्र 
आदि इद्द्रियोंको रोकनेकी बात शेष रह जाती है और उसके 
रह जानेसे मिथ्याचारीका खाँग भी प्ररा नहीं बनता; तथा 
वाणी आदि इन्द्रियोंको रोककर श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वास वह 
क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो 
जाती है। किन्तु भगवानने वैसी कोई बात नहीं कही है; एवं 
अगले इलोकमें भी कर्मेन्द्रियोंद्दीार'ः कर्मयोगका आचरण 
करनेके लिये कहा है, परन्तु केवठ वाणी भादि कर्मेत्दवियों- 
द्वारा कमयोगका आचरण नहीं हो सकता। उसमें सभी 
इन्द्रियोंकी आवश्यकता है | इसलिये यहाँकर्मेन्द्रियाणि!पदको 
जिनके द्वारा कर्म किये जाये ऐसी सभी इन्द्रियोंका वाचक 
मानना ठीक है ओर हठ्से सुनना, देखना आदि क्रियाओंको 
रोक देना ही उनको हृग्पूर्वक रोकना है । 


प्रश्न-यदि कोई साधक भगवानका ध्यान करनेके लिये , 


या इन्द्रियोंको बशमें करनेके लिये हठसे इन्द्रियोंकों विषयोसि 





वह भी मिथ्याचारी है ! 
। झत्तर-बह मिथ्याचारी नहीं है, बह तो साधक है; 


# गीता-ततक्त्वविवेचनी टीका # 


कफ़ारश # पक 7० ; ""पाता(/पपकमर धयजकआ 





कप जफ्मम्यााधाकानमा $ 


क्योंकि मिध्याचारीकी भाँति मनसे विषयोंका चिन्तन करना 
उसका उद्देश्य नहीं है । वह तो मनको भी रोकना ही चाहता 
है; पर आदत, आसक्ति और संस्काखश उसका मन 
जबरदस्ती विषयोंकी ओर चला जाता है| अतः उसमें उसका 
कोई दोष नहीं है, आरम्मकालमें ऐसा होना खामाविक है। 

प्रश्न-यहाँ 'संयम्यः पदका अर्थ “बशर्मे कर लेना? मान 
लिया जाय तो क्या हानि है ! 


उत्तर-इर्द्वियोंकोी बशमें कर लेनेवाला मिथ्याचारी नहीं 
होता; क्योंकि इन्द्रियोंको वशमें कर लेना तो योगका अड्ड 
है | इसलिये यहाँ “संयम्यःका अर्थ जो ऊपर किया गया है, 
वही ठीक है । 

प्रश्न-इन्द्रियाथोन! पद किनका वाचक है ! 

उत्तर-दसों इन्द्रियोंके शब्दादि समस्त विषयोंका 
वाचक यहाँ ४न्द्रियार्थान्‌! पद है । अध्याय पाँच छोक नवेंमें 
भी इसी अथममे इन्द्रियार्थेषु! पदका प्रयोग हुआ है | 

प्रश्न-वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथनका 
क्‍या भाव है १ 

उत्तर-इससे यढ् दिखलाया गया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे इख्धियोंको रोकनेबाला मनुष्य मछलियोंको धोखा 
देनेके लिये स्थिर्भावसे खड़े रहनेवालें कपटी बगुलेकी 
भाँति बाहरसे दूसरा ढी भाव दिखछाता है और मनमें दूसरा 
ही भाव रखता है; अतः उसका आचरण भिथ्या होनेसे 
वह मिथ्याचारी है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार केवल ऊपरसे इद्धियोंकों विषयोंसे हटा लेनेकों मिथ्याचार बतलाकर, अब 
आसक्िका त्याग करके इन्द्रियोंद्रारा निष्कामभावत्ते कर्तव्यकर्म करनेवाले योगोंकी ग्रश्नंसा करते हैं--- 





यस्त्बिन्द्रियाणि 
. कमन्द्रियः 





प्रशन-यहाँ 'तु! पदका क्‍या भाव है ? 
.. उत्तर-ऊपरसे कर्मोका त्याग करनेबालेकी थपेक्षा 
खरूंपसे कर्म करते रहकर इच्द्रियोंको वहामें रखनेवाले 





मनसा 
करमयोगमसक्तः स 





है, वही श्रेष्ठ है ॥७॥॥ 


नियम्यारभते5जुन । 
विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


वशमे करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोद्वारा 


योगीकी विल्क्षणता बतलानेके लिये यहाँ “तु? पदका प्रयोग 
किया गया है । 


प्रश्न-पहाँ . इद्धियाणि!ः ओर अकर्मेद्विये:!--- 


# तीसरा अध्याय 


श्श्ण 





इन दोनों पदोंसे कौन-सी इन्द्रियोंका ग्रहण है ! 

... उत्तर-यहाँ दोनों ही पद समस्त इन्द्रियोंके वाचक हैं । 
क्योंकि न तो केवल पाँच इन्द्रियोंको वशमें करनेसे इन्द्रियोंका 
वशमें करना ही सिद्ध होता है ओर न केवल पाँच इन्द्रियोंसे 
कमयोगका अनुष्ठान दी हो सकता है; क्योंकि देखना, छुनना 
आदिके बिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं । इसलिये 
उपयुक्त दोनों पदोंसे सभी इन्द्रियोंका ग्रहण है। इस अध्याय- 

केइकताडीसवें इ्लोकमें मी मगवान्‌ने'इन्द्रियाणि' पद के साथ 
“नियम्य! पदका प्रयोग करके सभी इन्द्रियोंको वशमें करनेकी 
बात कही है | 

प्रश्ष-यहाँ “नियम्प'पदका अथ “वशमें करना? न लेकर 
रोकना! लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर--'रोकना” अथ यहाँ नहीं बन सकता; क्योंकि 
इन्द्रियोंको रोक लेनेपर फिर उनसे कमयोगका आचरण नहीं 
किया जा सकता । 

ग्रश्न-समस्त इन्द्रियोंद्रारा कमंयोगका आचरण करना 
क्या है ! 

उत्तर--प्मस्त विहित कर्मोमें तथा उनके फलरूप इस 
लोक ओर परलोकके समस्त भोगेमि राग-द्ेषका त्याग करके 
एवं सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर, वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा 
शब्दादि बविषयोंका प्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, 





अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन-देन रूप व्यापार और 
सेवा एवं खाना-पीना, सोना-जागना; चलना-फिरना, उठना 
बैठना आदि समस्त इन्द्रियोंक कम शाखविधिके अनुसार 
करते रहना है, यही समस्त इन्द्रियोंसे कमयोगका आचरण 
करना है | दसरे अध्यायके चोंसठवें छोकमें इसीका फछ 
प्रसादकी प्राप्ति और समस्त दुःखोंका नाश बतलाया गया है । 

ग्रक्ष-'स॒विशिष्यते? का क्‍या भाव है ? क्‍या यहाँ 
कमयोगीको पृव-छोकमें वर्णित मिध्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
बतलाया गया है ? 

उत्तर-“स्त विशिष्यते” से यहाँ कर्योगीको समस्त 
साधारण मनुष्पेंसे श्रेष्ठ बतल|कर उसकी प्रशंसा की गयी है । 
यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको प्रूव॑ वर्णित केवल मिथ्या- 
चारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्वेछोकमें 
वर्णित मिथ्याचारी तो आघुरी सम्पदावाला दम्मी है। उसकी 
अपेक्षा तो सकामभावसे विहित कर्म करनेवाला मनुष्य भी 
बहुत श्रेष्ठ है; फिर देवी सम्पदायुक्त कमंयोगीको मिथ्याचारी- 
की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा सती 
ख्लीको ओरेष्टठ बतछानेकी भाँति कर्मयोगीकी स्तुतिमें निन्‍्दा 
करनेके समान है । अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि “स 
विशिष्यते!से कमंयोगीको सबश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा 
की गयी है । 





सम्बन्ध-अजुनने जो यह पछा था कि आप मझ्े घोर कममें क्‍यों लगाते हैं, उसके उत्तरमें 'जपरसे कर्मोका त्याग 
करनेवाले मिथ्याचारीकी निन्‍्द्रा ओर कमयोगीकी ग्रशंसा करके अब उन्हें कम करनेके लिये आज्ञा देते हैं--- 


नियत कुरू कम त्व॑ कम ज्यायो हाकमेणः । 


शरीरयात्रापि 


प्रश्न-“नियतम्‌ःविशेषणके सहित“कम? पद किस कर्मे- 
का वाचक है और उसे करनेके लिये आज्ञा देनेका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-बण्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 


से जिस मनुष्यक लिये जो कम शाखतमें कतंब्य बतलाये गये तुम् ख . 
तुम्हारा.निश्चित कर्तेब्य बतला रहा हूँ। उपयुक्त कारणोंसे किस 


हैं, उन सभी शाखविद्ित खधमरूप कर्तव्यकर्मोंका वाचक 


गी० त० वि० १७-- 


च ते न असिड्येदक्मणण॥ <॥ 


तू शासत्रविहित कतव्यकरम कर, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है। तथा केमे न 
करनेसे तेरा शरीरनिवोह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ । रे 





यहाँ “नियतम! विशेषणके सहित कम! पद है उसे से 





. १३० 
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54 ९० हे कलकिटततऋरक्र जा करन बरी लिनानली कद अलतष्यलयूफनर 


प्रकार भी तुम्दारे लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग करना हितकर 





नहीं है, अतः तुम्हें शाख्रविह्ित कतेव्यकमरूप खधमंका 


अवश्यमेव पालन करना चाहिये | युद्ध करना तुम्हारा खधम 
है; इसलिये वह देखनेमें हिंसात्मक और क्रूरताप्रण होनेपर 
भी वास्तवमें तुम्हारे लिये घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम- 
भावसे किये जानेपर वह कल्याणका ही हेतु है । इसलिये तुम 
संशय छोड़कर युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ । 


. पश्ष-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 


 उत्त-दस कथनसे भगवानने अजुनके उस श्रमका 
निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया 
थाकि भगवानके मतमें कर्म करनेकी अपेक्षा उनका न करना 
श्रेष्ठ है। अभिग्राय यद्द है कि कतंव्यकर्म करनेसे मनुष्यका 
_अन्तःकरण बुद्ध होता है ओर उसके पापोंका प्रायश्रित्त होता 
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है तथा कतेव्यकर्मोका त्याग करनेसे वह पापका भागी होता 
है एवं निद्रा, आल्स्य और ग्रमादमें फँसकर अधोगतिको ग्राप्त 
होता है (१४ । १८ ); अतः कम न करनेकी अपेक्षा कर्म 
करना सवथा श्रेष्ठ है | सकामभावसे या प्रायश्रित्तरूपसे भी 
कर्तग्यकर्मोका करना न करनेकी भपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; 
फिर उनका निष्कामभावसे करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना 
ही क्‍या है * क्‍ 

प्रश्न-कम न करनेसे तेरा शरीरनिवाह भी पिद्ध नहीं 
होगा, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि स्वथा 
कर्मोका खरूपसे त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह 
समझता, शरीरनिर्वाद्दके लिये उसे कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता 
है; ऐसी स्थितिमें विहित कर्मका त्याग करनेसे मनुष्पका 
पतन होना स्थाभाविक है | इसलिये कम न करनेकी अपेक्षा 
सब प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है । 


..._.... सम्बन्ध-यहाँ यह जिन्नासा होती है कि जझास्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कम भी तो 
_ बन्यनके हेतु माने गये हैं; फिर कम न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ केसे है ? इसपर कहते हैं--- 


यज्ञाथोत्कमंणो न्यत्र 
तदथ. कम 


लोको<5य॑ 
कोन्तेय.. मुक्तपड़ु४ 


कमंबन्धनः । 
समाचर ॥ ९६ ॥। 


यज्ञके निमित्त किये जानेवाले क्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्ममे लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुद्य कर्मोसे 


... दूसरे कर्मोमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मोद्मारा 
. मैंघता है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 


उत्तर--इस वाक्यसे मगवानूने यह भाव दिखलाया है 
... किजो कममनुष्यके कतंव्यरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित 

. रखनेके लिये ही अनासक्तमावसे किये जाते हैं, किसी फड्की 
क्ामनासे नहीं किये जाते, वे शाब्नविद्वित कम बन्धनकारक 
नहीं होते; बल्कि उन कर्मोसे मनुष्यक्रा अन्त:करण झुद्ध हो 
: जाता है और वह परमात्माको ग्राप्त हो जाता है । किन्तु ऐसे 
. लोकोपकारक कर्मोके अतिरिक्त जितने भी पुण्य-पापरूप कर्म 
हैं, वे सब पुनजन्मके हेतु होनेसे बाँघनेवाले हैं| मनुष्य 
जी कुछ भी छझुभ या अशुभ कर्म करता है; 















इस कारण अन्य योनियोंमें कि 
होते, कैब मनुष्ययोनिमे किये हुए दी कम बन्धनके हेतु 


है _बँधता है। इसलिये हे अजुन | तू आसक्तिसे रहित होकर उस यज्षके निमित्त ही भल्लीभाँति कतब्य कर्म कर ॥९॥ 
प्रश्न-यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोसे अतिरिक्त 


उसका फल भोगनेके लिये उसे कर्मानुसार नाना योनियोंमें 


जन्म लेना पड़ता है; ओर बार-बार जन्मना-मंरना ही बन्धन 


है, इसलिये सकाम करोमिं या पाप कर्मों छगा हुआ मनुष्य 
उन कमोंद्वारा बंघता है। अतएव मनुष्यको कर्मबन्धनसे मुक्त 


. होनेके लिये निष्काममावसे केवछ कतेब्यपालनकी बुद्धिसे ही 
शाब्नविहित कर्मा करना चाहिये । 


अभ्च-अय॑ छोकः का क्या अमभिप्राय है ! 
उत्त-मनुष्योंका हीं कर्म करनेमें अधिकार,है तथ 
मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही दूसरी _ 





का 





ये हुए कम बाँघनेवाले नहीं 


7: सीसरा अध्याय # 
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होते हैं---यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'अय॑ लोक! 
पदका प्रयोग किया गया है । 


प्रभन-तू आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निर्मित्त भली- 
भाँति कतेब्यकर्म कर, इस कथनका क्‍या भाव है 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
अनासक्त मावसे यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्म मनुष्यको 
बाँधनेवाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कम करनेवाले मनुष्यके 
पबंसश्चित समस्त पाप-पुण्य भी विलीन हो जाते हैं ( ४ । 
२३ ); इसलिये तुम ममता और आसक्तिका सबंथा त्याग 


१३१ 





करके केवल शाखत्रविद्दित कतंव्यकर्मोकी परम्परा सुरक्षित 
रखनेके उद्देश्यसे निष्कामभावसे समस्त कर्मोका उत्साह- 
प्रव॑ंक भढीभाँति आचरण करो | 

ग्रकश्ष--उपयुक्त वाक्यमें 'मुक्तसड्रः” विशेषणके ग्रयोग- 
का कया भाव है ? 
.  उत्त-भुक्तसड्रः” विशेषणसे कर्मोमें और उनके 
फलमें ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके 
लिये कहा गया है | अभिग्राय यह है कि कर्मफलका त्याग 
करनेके साथ-साथ कर्मोमें और उनके फलमें ममता और 
आसक्तिका भी त्याग करना चाहिये । 


सम्बन्ध-- पूवश्लोकमें भगवान्‌ने यह बात कही कि यज्ञके निमिच कर्म करनेवाला मनुष्य कर्मोसे नहीं 
बँघता; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्‍यों करना चाहिये ओर उसके 
लिये कर्म करनेवाला मनुष्य केसे नहीं बँघता | अतएव इन बातोंकों समझन्नानेके लिये भगवान्‌ बल्माजीके वचनोंका 


ग्रमाण देकर कहते हैं-- 
सहयज्ञाः 
अनेन 


अजा$ 


सृट्ठा 
प्रसविष्यध्वमेष 


पुरोबाच प्रजापतिः । 
वो5स्त्विष्टकामघुक ॥ १० ॥ 


प्रजापति ब्रह्माने करपके आदिम यज्ञसहित प्रजाओकोी रचकर उनसे कहा कि तुमलछोग इस यशके 
द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १० ॥ 


ग्रश्ष-'सहयज्ञा:” विशेषणके सहित 'प्रजा:? पद यहाँ 
किनका वाचक है ओर “अनेन” पद किसका वाचक है १ 

उत्तर-जिनका यज्ञमें अथात्‌ वर्णाश्रमोचित शा्र- 
विहित यज्ञ, दान, तपऔर सेवा आदि कमोसे सिद्ध होनेवाले 
खधमके पालनमें अधिकार है; पूरवश्लोकमें 'अयम्‌? विशेषणके 
सहित “लोक:? पदसे जिनका वर्णन किया गया है--- उन 
समस्त मनुष्योंका वाचक यहाँ 'सहयज्ञा:? विशेषणके सहित 
थ्रजा:? पद है और उनके लिये वर्ण, आश्रम, खभाव और 
परिस्थितिके भेदसे मिन्न-मिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, 
इन्द्रिय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, ग्रजापालन, युद्ध, कृषि, 
वाणिज्य और सेवा आदि कतंब्यकर्मोंसे सिद्ध होनेवाला जो 

देवान्भाववतानेन ते 


परस्पर भावयन्तः 


देवा 


खधमरूप यज्ञ है--उसका वाचक यहाँ 'अनेन! पद है । 

प्रश्न-तुमलोग इस यज्ञके द्वारा बद्धिको ग्रांप्त होओ 
और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला 
हो, इस वाक्यका क्‍या भाव है : 

उत्तर-इससे मगवान्‌ ग्रजापतिने मनुष्योंको आशीर्वाद 
दिया है । उनका अभिप्राय यह है कि तुमलोगोंके लिये मैंने 
इस खधमेरूप यज्ञकी रचना कर दी है; इसका साब्रोपाड़ 
पालन करनेसे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन 
नहीं होगा और तुमलोग वर्तमान स्थितिसे ऊपर उठ 
जाओगे और यह यज्ञ इस लोकोंमें मी तुम्हारी समस्त 
आवश्यकताओंकी पर्ति करता रहेगा | 


भावयन्तु ३४ | 


श्रेय परमवाप्स्यथथ ॥ ११ ॥ 


तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंकों उन्नत करो और वे देवता तुमछोगांको उच्चत कर । 
इस प्रकार निःखार्थभावसे एक-दुसरेकों उन्नत करते हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ॥११॥ 


१३२ 


# गीता-तत्वविवेचनी दीका # 








प्रभ--“अनेन! पंद यहाँ किसका वाचक है और 
उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्‍या है ? 

उत्तर--“अनेन! पद जिसका प्रकरण चल रहा है, उस 
खधमरूप यज्ञका ही वाचक है; किन्तु यहाँ जिस यज्ञमें वेद- 
मन्त्रोंद्वारा देवताओंको हृविष्य दिया जाता है, उसको उप- 
लक्षण बनाकर खधघर्मपालनरूप यज्ञकी अवश्यकतेब्यताका 
प्रतिपादन किया गया है; इसलिये उपलक्षणरूपसे इसे 
हवनरूप यज्ञका बाचक समझना चाहिये और उस 
हृवनरूप यज्ञके द्वारा देवताओंको हृ॒वि पहुँचाकर पुष्ट करना 
एवं उनकी आक्यकताओंकी पूर्ति करना ह्वी उनको उन्नत 
करना है, ऐसा समझना चाहिये | एवं यह वर्णन 
उपलक्षणके रूपमें होनेके कारण यज्ञका अर्थ खधमे 
समझकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार कतेव्यपालनके 
द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत-प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि सभी प्राणियोंको सुख पहुँचाना, उनकी उन्नति 
करना भी इसीके अन्तगगत समझना चाहिये । 

प्रश्न-वे देवताल्योेग तुमलोगोंकी उन्नति करें, इस 
कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रकार यज्ञके द्वारा देवताओंको पुष्ट करना तुम्हारा कतंब्य है, 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा 


उसी प्रकार तुमलेगोंकी आवश्यकताओंको प्रूण करः 
तुमलोगोंको उन्‍नत करना देेवताओंका भी कतेब्य है 
इसलिये उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अप 
कर्तव्यका पालन करते रहें । 

प्रश्न-नि:खार्थभावसे एक-दूसरेकी उन्नति करते हु 
तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे, इस कथनक 
क्या भाव है ? 

उत्तर--इस कथनसे ब्रह्माजीने यह भाव दिखलाया है ६ि 
इस प्रकार अपने-अपने खाथका त्याग करके एक-दूसरेक 
उन्नत बनानेके लिये अपने कतेव्यका पालन करनेसे तुमलोः 
इस सांसारिक उन्नतिके साथ-साथ परम कल्याणरूप मोक्षक 
भी प्राप्त हो जाओगे | अमिग्राय यह हैं कि यहाँ देवताओंवे 
लिये तो ब्रह्माजीका यह आदिश है कि मनुष्य यदि तुमलोगर्क 
सेवा, प्रजा, यज्ञादि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनर्क 
उन्नति करो और मनुष्योंके प्रति यह आदेश है कि देवताओं. 
की उन्नति ओर पुश्कि लिये ही खार्थत्यागप्रबंक देवताओं: 
की सेवा, प्रजा, यज्ञादि कम करो | इसके सिवा अन्य कऋषि, 
पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतड़ आदिको भी नि:खाथे- 
भावसे खधमपालनके द्वारा सुख पहुँचाओ | 


दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


तेदतानप्रदायेभ्यो यो मुडक्ते स्तेन एबं सः॥१२॥ 
यश्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खयय भोगता है, वह चोर ही है ॥१२॥ 


प्रभ्-यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम- 
लेगोंको अपने कतंन्यका पालन करते रहना चाहिये; फिर 
तुम लोेगोंसे यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुमको सदा- 
सर्वदा सुखभोग और जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक पदाथ 
देते रहेंगे, इसमें सन्देहदकी बात नहीं है; क्योंकि वे लोग 
अपना कर्त॑व्यपालन करनेके डिये बाध्य हैं । 

















प्रश्न-उनके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो मनुष्य 
उनको बिना दिये ही भोगता है, वह चोर ही है-- 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-यहाँतक प्रजापतिके बचनोंका अनुवाद कर अब 
भगवान्‌ उपयुक्त वाक्‍्यसे यह भाव दिखते हैं कि इस ग्रकार 
ब्रह्माजीके उपदेशानुसार वे देवतालोग सृष्टिक आदिकाल्से 
मनुष्पोंको सुख पहुँचानेके लिये--उनकी आवश्यक॑ताओंको 


' प्र्ण करनेके निमित्त पशु, पक्षी, औषघ, वृक्ष, तृण भादिके 


*# तोसरा अध्याय % 








सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं ओर अन्न, जल, पुष्प, फल, 
धातु आदि मनुष्पोपयोगी समस्त वस्तुएँ मनुष्योंको दे रहे हैं; 
जो मनुष्य उन सब वस्तुओंको उन देवताओंका ऋण चुकाये 
बिना---उनका न्यायोचित खत्व उन्हें अप॑ण किये बिना 


खय॑ अपने काममें लाता है, वह वेसे ही कृतन्न और चोर. 


होता है, जेसे कोई स्नेहशील माता-पितादिसे पाला-पोसा 
हुआ पुत्र उनकी सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बाद 
श्राद्द-तपेण आदि न करनेसे, किसीके द्वारा उपकार पाया 
हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा कोई 
दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
माता-पिताकी सेवा न करनेसे क्रतष्न और चोर होता है । 

ग्रश्न-जब कि देवतालोग मनुष्पोंद्वारा सन्तुष्ट किये 
जानेपर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं तो फिर उनसे 
पाये हुए भोगोंको यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह 
चोर केसे है ! 
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उत्तर-सूश्कि आरम्मकाल्से ही मनुष्य यज्ञके द्वार 

देवताओंको बढ़ाते आये ४ और >ज्रताछोग मनुष्योंको इष्ट 
भोग प्रदान करते आये हैं | यह परम्परा सश्कि आरम्भसे 
ही चली आती है | उस एरस्परागत आदान-प्रदानमें जिन 
मनुष्योंने पहले यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बढ़ाया है. और 
जो बढ़ा रहे हैं, वे तो चोर नहीं हैं; परन्तु दूसरे मनुष्योकि 
द्वारा बढ़ाये हुए देवताओंसे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके 
लिये यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही 
है । जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ठ की हुई गोका दूध 
यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है. कि गौओंकी 
सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ तो वह चोर 
समझा जाता है-बेसे ही दूसरे मनुष्योके द्वारा बढ़ाये हुए 
देवताओंसे भोग प्राप्त करके उनको बिना दिये भोगनेवाला 
मनुष्य भी चोर माना जाता है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार ब्रह्माजीके वचनोंका प्रमाण देकर भगवानूने यज्ञादि कर्मोंक्ी कतंव्यताका प्रतिपादन 
किया और साथ ही उनका पालन न करनेवालेकोी चोर बतलाकर उसकी निन्‍दा की; अब उन कतंव्यकमोंको 
आचरण करनेवाले पुरुषोंकी ग्रश्नंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल झरीरपोषणक्े लिये ही कर्म करनेवाले परापियोंकी 


निन्‍्दा करते हैं--- 


यज्ञशिष्ठाशिनः सन्‍तो म॒च्यन्ते स्वेकिल्बिषेः । 


भुजते ते तल्घ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यश्लसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । ओर जो पापीछोग 
अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको दी खाते हैं ॥ १३ ॥ 


प्रश्न--यज्ञशिष्टाशिन? पद किन मनुष्योंका वाचक है ? 


उत्तर-यहाँ यज्ञ! शब्दके द्वारा प्रधानरूपसे पश्चमहा- 
यज्ञका लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ उन सभी शा््रीय सत्कर्मों- 
की बात कहते हैं जो क्रियाओंसे सम्पादित होते हैं । 
सश्कायंके सुचारुरूपसे सन्चालनमें और सृश्कि जीवबोंका 
भलीभाँति भरण-पोषण होनेमें पाँच श्रेणीकै प्राणियोंका 
परस्पर सम्बन्ध है--- देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य 
प्राणी। इन पाँचोंके सहयोगसे ही सबकी पुष्टि होती है। देवता 


# पाठो. होमश्वातिथीनां सपयो . तपण 





बलि; | अमी पतश्च महायज्ञ 


समस्त संसारको इ४ भोग देते हैं, ऋषि-महर्षि सबको ज्ञान 
देते हैं, पितरलोग सनन्‍्तानका भरण-पोषण करते और हित 
चाहते हैं, मनुष्य कर्मोके द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पश्ञु, 
पक्षी, वृक्षादि सबके छुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित 
किये रहते हैं | इन पाँचोंमें योग्यता, अधिकार और साधन- 
सम्पन्न होनेके कारण सबकी पुश्कि दायित्व मनुष्यपर है । 
इसीसे मनुष्य शास्रीय कमोके द्वारा सबकी सेवा करता है । 
पच्चमहायज्ञसे यहाँ लोकसेवारूप शाख्रीय सत्कम ही विवक्षित 
हैं।#मनुष्यका यह कतेग्य है कि वह जो कुछ भी कमावे,उ 
ब्रह्ययशादिनामका: ॥ 


सत्‌-शासत्रोंका पाठ (ब्रह्मयश या ऋषियज्ञ) हवन (देवयज्ञ), अतिथियोंकी सेवा (मनुष्ययज्ञे) श्राद्ध ओर तपंण पितृ- ) 


१३४ 


#: गीता-तरवविवेचनी टीका # 





0 अत आ#+, 


इन सबका भाग समझे; क्योंकि वह सबकी सहायता और 
घहयोगसे ही कमाता-खाता है | इसीलिये जो यज्ञ करनेके 
बाद बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन सबको उनका प्राप्य भाग 
देकर उससे बचे हुए अन्नको खाता है, उसीको शाब्षकार 
अमृताशी ( अमृत खानेव्राछा ) बतलाते हैं | जो ऐसा नहीं 
करता, दसरोंका खत्व मारकर केवल अपने लिये ही कमाता- 
खाता है, वह पाप खाता है | विभिन्न क्रियाओंसे उपाजित 
अनका मोजन उसके पकनेपर ही होता है और उस अनकी 
अन्निमें आइति दिये बिना देवयज्ञ और बलिवैश्वदेव सिद्ध नहीं 
होते, इसलिये यहाँ हवन और बल्विश्वदेवको प्रधानता दी 
गयी है | परन्तु केवल हवन बल्वेश्वदेवरूप कम से ही पश्च- 
महायक्ञोंकी पर्ति नहीं हो जाती।यज्ञसे बचे हुए अन्नको खाने- 
वाला वास्तवमें वही है, जो सबको अपनी कमाईका हिस्सा 
यथायोग्य देकर फिर बचे हुएको खय॑ काममें छाता है| ऐसे 
खार्थत्यागी कमयोगीका वाचक यहाँ “यज्ञशिश्लशिन:? 
पद है । 

: ग्श्न--सन्त:ः? पद यहाँ साधकोंका वाचक है या सिद्धोंका? 

” उत्त-साधकोंका वा चक है; क्योंकि सिद्ध पुरुषोमें पाप 
नहीं होते और यहाँ पापोंसे छूटनेकी बात कही गयी है ? 

प्रश्न-क्या 'सनन्‍्तः” पदका प्रयोग छिद्ग पुरुषोंके लिये 
नहीं हो सकता ? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते ! 
उत्तर-सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परन्तु इस प्रकरणमें 

संत पदका अर्थ “निःखाथ भावसे कर्म करनेवाले साधक! है १ 
ओर सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं; परन्तु वे पार्पेसि छूटनेके 
लिये नहीं, वर खाभात्रिक ही लोकसंग्रहाथ करते हैं | 

। ग्रश्न-यहाँ सब पापोंसे मुक्त होनेका क्‍या भाव 
लेना चाहिये ? 

: उत्तर-मनुष्यके प्र॒व पार्पोका सन्नय है 








है, बतमानमें 
जीवननिर्वाहके लिये किये जानेबाले बेच अर्थेपाजनमें भी 
मनुष्यसे आनुष्जिक पाप बनते हैं | 'सबरारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाबृता:" (१८। 9८) के न्यायसे हवन,पग्रजा- 
पालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन- 
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धारणके का्यमें कुछ-न-कुछ हिंसा होती दी है | यूहस्थके 
घरमें भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़, ओखली और जल 
रखनेके स्थानमें हिंसा होती है।* इसके सिवा प्रमाद आदिके 
कारण जन्‍्यान्य प्रकारसे मी अनेकों पाप बनते रहते हैं । जो 
पुरुष निःस्वाथभावसे केवल छोकसेवाकी इशिको सामने रख- 
कर सब जीतोंकोी छुख पहुँचानेके लिये ही पञचमहायज्ञादि 
करता है और इसीमें जीवनधारणकी उपयोगिता मानकर 
अपने न्यायोपार्जित घनसे यथाशक्ति यथायोग्य सबकी सेवा- 
रूप यज्ञ करके उससे बचे-खुचे अन्नको केवल उनके सेवा 
जीवनघारण करनेंके लिये ही प्रसादरूपसे ग्रहण करता है, 
वह सत्पुरुष भूत और वर्तमानके सत्र पायोंसे छूटकर सनातन 
ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ( 9। ३१ ) इसीडिये ऐसे 
धकको संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापोंसे मुक्त 
होनेका यही भाव समझना चाहिये | 
धरमें होनेवाले नित्यके पाँच पापोंसे तो वह सकाम पुरुष 
भी छूट जाता है जो अपने सुखोपभोगकी ग्राप्तिके लिये शाख- 
विधिके अनुसार कम करता है ओर ग्रायश्रित्तरूप नित्य हृवन, 
बलिविख्वदेव आदि कम करके सबका खत उन्हें दे देता है; 
पर यहाँ कर्ताके लिये 'सन्तः”? पद और “किल्बिषे:'के साथ 
स्व! विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस प्रकार 
निष्फामभावसे पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाला संत 
पुरुष तो भूत एत्रं बतेमानके सभी पापोंसे छूट जाता है । 
प्रश्न--जो अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते-खाते हैं, 
उन्हें पापी ओर उनके मोजनको पाप क्‍यों बतलाया गया १ 


उत्तर-यहाँ पकाने-खानेके उपलक्ष्यसे इन्द्रियोंके द्वारा 
भोगे जानेवाले समस्त भोगोंकी बात कही गयी है। जो पुरुष 
इन भोगोंका उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग 
निष्काममावसे केब्र७ लोकसेवाके लिये करता है, वह्व तो 
उपयुक्त प्रकारसे पापोंसे छूट जाता है; और जो केवछ सकाम- - 
भावसे सबका नन्‍्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोंका:- 
उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है । परन्तु जो पुरुष 
केत्रल अपने ही सुखके लिये---अपने ही शरीर और इन्द्रियों- 


» आभीमात्रके लिये आहार देकर उनकी सेवा करना ( भूतयज्ञ ) । ये पाँच महायज्ञ ब्रह्मयज्ष आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं । 





छल हे | हक का 5, पेषणी द्र कुब्ली | 


उदकुम्भी च मार्जनी | पश्च सून्ता णहस्थस्प 


न्तेडहरहः सदा ॥ 


# तीसरा अध्याय # 


उपाजनमेंसे सबको उनका यथायोग्य न्याय्य भाग ही 





के पोषणके छिये भोगोंका उपाजन करता है और अपने 
ही लिये उन्हें भोगता है, वह पुरुष पापसे पाप उपार्जन 
करता है और पापका ही उपभोग करता है; क्योंकि न 
तो उसकी क्रियाएँ यज्ञार्थ होती हैं और न वह अपने 
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देता है | इसलिये उसका उपाजन और उपभोग दोनों 
ही पापमय होनेके कारण उसे पापी और उसके भोगोंको 
पाप कहा गया है ( मनु० ३ | ११८ )।#% 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि यज्ञ न करनेसे क्या हानि है ? इसपर सश्चिक्रकों सुरक्षित 
रखनेके लिये यज्ञकी आवश्यकताका ग्रतिपादन करते हैं--- शी 


अन्नाद्वन्ति... भ्ृतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाइइवति पजेन्यो. यज्ञ/. कमंसम॒ठ॒वः ॥ १४ ॥ 
कम ब्होद्ृव॑ विडि ब्रह्माक्षसमुद्ध॒बम । 

' हर | 
तस्मात्सवेगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृश्सि होती है, ब्ृष्टि यश्से होती है और यज्ञ विहित 
कमसि उत्पन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको तू वेद्से उत्पन्न और वेदको अविनाशो परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान । इससे सिद्ध द्ोता है कि स्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यश्षम प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥ 


प्रथ-अज्न? रब्दका कया अर्थ है और समस्त प्राणी 
_ अन्नसे उपपन्न होते हैं, इस वाक्यका क्‍या भाव है १ 
उत्तर-यहाँ “अन्न! डब्द व्यापक अर्थमें है | इसलिये 
इसका अर्थ केवल गेहूँ, चना आदि अनाजमात्र द्वी नहीं 
है; किन्तु जिन भिन्न-भिन्न आहार करनेयोग्य स्थूल और 
: श्ृक्म पदार्थोंसे मिन्न-मिन्न प्राणियोंके शरीर आदिकी पुष्टि 
होती है उन समस्त खाद्य पदार्थोंका वाचक यहाँ “अन्नः 
शब्द है। अतः समस्त ग्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं--इस 
वाक्यका यह भाव कि खाद्य पदार्थोंसे ही समस्त ग्राणियोेंके 
शरीरमें रज और वीय आदि बनते हैं, उस रज-वीर्य आदिके 
संयोगसे ही मिन्न-मिन्न प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा 
उत्पत्तिके बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थोंसे ही होता 
है; इसलिये सब ग्रकारसे ग्राणियोंकी उत्पत्ति, वृद्धि और 
पोषणका हेतु अन्न ही है । श्रुतिमें भी कद्दा है--- 
'अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि 
जीवन्ति? (तै० 3० ३। २) अर्थात्‌ ये सब प्राणी अन्नसे 
दी उपन्न द्वोते हैं और उत्पन्न होकर अनसे ही जीते हैं । 
ग्रश्न-अन्नकी उत्पत्ति वृश्सि होती है, इस कथनका 
क्या भाव है ? _ ॒_॒_॒__वृष्टि यज्ञ 
... # अध स केवल मुडक्त यः पचत्यात्मक भुड़न्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ |. 


उत्तर-इससे यह्द भाव दिखल्या है कि संसारमें स्थू 
ओर सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सबकी उत्पत्तिमें 
जल ही प्रधान कारण है,़्योंकि स्थूल या सृक््मरूपसे जल- 
का सम्बन्ध सभी जगह रहता है और जलका आधार वृष्टि 
ही दे । है 
ग्रश्न-बृष्टि यज्ञसे होती है; यह कहनेका क्या भांव है # 
. - उत्त-सृष्टिमें जितने भी जीव हैं, उन सब्रमें मनुष्य ही 
ऐसा है जिसपर सत्र जीवॉके भरण-पोषण और संरक्षणका 
दायित्व दै । मनुष्य अपने इस दायित्वको समझकर मन, 
वाणी, शरीरसे समस्त जीवोंके जीवनघारणादिरूप हितके 
लिये जो कियाएं करता है,उन क्रियाओंसे सम्पादितहोनेवाले 
सत्कर्मको यज्ञ कहते हैं । इस यज्ञमें हवन, दान, तंप और 
जीविका आदि सभी कतत््य कर्मोंका समावेश हो जाता है | 
यद्यपि इनमें हृवनकी प्रधानता होनेसे शाखरेमें ऐसा कद्दा गयी 
दै कि अप्निमें आहुति देनेपर दृष्टि होती है ओर उस वृष 
अन्नकी उत्पत्तिक द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है, किन्तु यज्ञ. 
शब्दसे यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नह्दीं है। छोकोपकारार्थ 
होनेवाली क्रियाओंसे सम्पादित सत्कममात्रका नाम यज्ञ है। 

“इष्ट यहसे होती है? इस वाक्यका यह भाव समझना 








जो मनुष्य अपने ही लिये भोजन पकांता हैं; वह केवल पापकों ही खाता है | 


# शीता-तस्वविवेचनी टीका #* 


4 4प४आ॥ 2 %६ जय थर दया 40020फक था ध्याजक ४ या 
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चाहिये कि मनुष्योके द्वारा किये हुए कतव्य-पालनरूप 
से ही वृष्टि होती है। हग कह सकते हैं कि अमुक देशमें 

यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्‍यों होती है | इसका उत्तर यह 
है कि वहां भी किसी-न-किसी रूपमें लोकोपकाराथ सत्क्म 
होते ही हैं | इसके अतिरिक्त एक बात ओर भी है कि सृष्टि- 
के आरम्मसे ही यज्ञ होते रहे हैं | उन यज्ञोंके फठ्खरूप 
वहाँ दृष्टि होती है और जबतक पृर्वाजित यज्ञम्म्रह्न सश्वित 
रहेगा---उप्तकी समाप्ति नहीं होगी-तबतक बवृष्टि होती 
रहेगी; परन्तु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह 
सश्चय धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा और उसके बाद वृष्टि 
नहीं होगी, जिसके फल्ख«ूप सृश्टिके जीवोंका शरीरघारण 
ओर भरण-पोषण कठिन हो जायगा, इसलिये कतंब्यपावन- 
रूप यज्ञ मनुष्यकी अकशय करना चाहिये । 

प्रश्न-यज्ञ विदित कर्मसे उत्पन्न होता है, इस कथनका 
क्या भाव हे ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मिन्न- 
मित्र मनुष्योंके लिये उनके वर्ण, आश्रम, खभाव और 
रिघ्थितिके भेदसे जो नाना प्रकारके यज्ञ शासत्रमें बतलाये 
गये हैं, वे सब्र मन, इन्द्रिय या शरीरकी क्रियाद्वारा ही 
सम्पादित होते हैं | बिना शात्नविद्ित क्रियाके किसी भी 
यज्ञकी सिद्धि नहीं होती | चौथे अध्यायके बत्तीसवें छोकमें 
इसी भावको स्पष्ट किया गया है | 

प्रश्न--शअह्योद्धवम! पदमें अह्म'शब्दका क्‍या अर्थ है और 
कर्म को उससे उत्पन्न होनेवाल्य बतलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-गीतामें 'श्रह्म! शब्दका प्रयोग प्रकरणानुसार 
धपरमात्मा! ( ८।३, २४), प्रकृति! १४। ३,७), अह्मा? 
(८। १७; ११। ३७), वेद! ( 8॥ ३२; १७। २४) 
ओर शबआह्मण” ( १८। ४२ )--इन सत्रके अथमें हुआ है। 
बहाँ कर्मोकी उत्पत्तिका प्रकरण है और विहित कर्मोंका ज्ञान 


मनुष्यको वेद या वेदानुकूल शाझ्षोंसे ही होता है। इसलिये 

















यहाँ श्रह्म'शब्दका अर्थ वेर समझना चाहिये। इसके सिवा इस 









ब्रह्यकों अक्षरसे उत्पन्न बतवाया गया है, इसलिये भी ब्रह्मका 
अर्थ वेद मानना ही ठीक है; क्योंकि परमात्मा तो खयय अक्ष( 
है और प्रकृति अनादि है,भतः उनको अक्षरसे उत्पन्न कहना 


था आाह्मणका यहाँ प्रकरण नहीं है 


कर्मोको वेदसे उत्पन्न बताकर यहाँ यह भाव दिखलाया है 
कि किस मनुष्यके छिये कौन-सा कर्म किस प्रकार करना 
कतंव्य है---यह बात वेद और शाखोंद्वारा समझकर जो 
विधिवत क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हींसे यज्ञ सम्पादित होता 
है और ऐसी क्रियाएँ वेदसे या वेदानुकूल शाल्षोंसे ही जानी 
जाती हैं। अतः यज्ञ सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको 
अपने कतव्यका ज्ञान ग्राप्त कर लेना चाहिये। 
प्रश्न-“वेदको अक्षरसे उत्पन्न होनेवाला! कहनेका क्या 
अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं ? 
उत्तर--परतह्म परमेश्वर नित्य हैं, इस कारण उनका 
विधानरूप वेद भी नित्य है--इसमें कुछ भी सन्देहद्द नहीं है। 
अतः यहाँ वेदको परमेश्ररसे उत्पन्न बतलानेका यह अभिप्राय 
नहीं है कि वेद पहले नहीं था ओर पीछेसे उत्पन्न हुआ है, 
किन्तु यह अभिप्राय है कि सश्कि आदिकालमें परमेश्वरसे 
वेद प्रकट होता है और प्र्यकालूमें उन्हींमें बिलीन हो जाता 
है। वेद अपौरुषेय है अर्थात्‌ किसी पुरुषका बनाया हुआ शांत 
नहीं है । यह भाव दिखलानेके लिये ही यहाँ वेदको अक्षरसे 
यानी अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न होनेवाला बताया गया 
है। अतएव इस कथनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी 
है। इसी भावसे सतरहवे अध्यायके तेईसवें छोकमें मी वेदको 
परमात्मासे उत्पन्न बतलाया गया है । 
ग्रश्न-“सर्वंगतम” विशेषणके सहित अह्मः पद यहाँ 
किसका वाचक है ओर हेतुवाचक 'तस्मात्‌? पदका प्रयोग 
करके उसे यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित बतलानेका क्या अभिग्राय है? 
उत्तर-'सबंगतम? विशेषणके सह्दित श्रह्म” पद यहाँ 
सवंब्यापी,सर्वशक्तिमान्‌,सर्वाधार परमेश्वरका वाचक है और 
(तत्मात्‌! पदके ग्रयोगप्रव॑ेक उस परमेश्वरको यज्ञमें नित्य 
प्रतिष्ठित बतठाकर यह भाव दिखलाया गया है. कि समस्त 
यज्ञोंकी विधि जिस वेदमें बतलायी गयी है, वह वेद भगवान्‌- 
की वाणी है | अतरव उसमें बतलायी हुई विधिसे किये जाने- 
वाले यज्ञमें समस्त यज्ञोंके अधिष्ठाता स्ब॑व्यापी परमेश्वर सदा 
ही खय॑ विराजमान रहते हैं, अर्थात्‌ यज्ञ साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
र्ति! है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको मगवद्याप्तिके लिये 
भगवानके आज्ञानुसार अपने-अपने कतेब्यका पान करना 
चाहिये । 


# तीखा अध्याय # 
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पम्बन्ध-हइस ग्रकार सश्चिकरकी स्थिति यज्ञपर निर्भर बतलाकर और परमात्माकों यज्ञ्में ँ्रतिष्चित कहकर 
जब उत्त यज़्रूप स्वधर्मके पालनकी अवश्यकतंव्यता पिद्ध करनेके लिये उस सृष्टिचक्रके अनकल न चलनेवालेकी 
यानी अपना कतव्य-पालन न करनेवालेकी निन्‍्दा करते हैं 


एवं प्रत॒रतित॑ चक्र 


नानुवतेयतीह यः । 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 
हँ पाथ | जो पुरुष इस लोकमे इस प्रकार परम्परासे प्रचलित खष्टियक्रके अनुकूल नहीं बरतता अथाोत्‌ अपने 
कतव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियाँ के द्वारा भोगोंमे रपण करनेवाला पापायु पुरुष व्यथ ही जीता है ॥ १६॥ 


प्रभ-यहाँ “चक्रम! पद किसका वाचक है और उसके 
. साथ “एवं ग्रवर्तितम? विशेषण देनेका क्‍या भाव है तथा 
उसके अनुकूछ बरतना क्‍या है 
उत्तर-चौदहवें छोकके वर्णनानुसार “चक्रम पद यहाँ 

सि-परम्पराका वाचक है; क्योंकि मनृष्यके द्वारा की जाने- 
वाली शात्रविहित क्रियाओंसे यज्ञ होता है, यज्षसे वृष्टि होती 

/ बेश्सि अन्न होता है, अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुन 
उन प्राणियोंके दी अन्तर्गत मनुष्पके द्वारा किये हुए कर्मोसे 
यज्ञ और यज्ञसे बृष्टि होती है | इस तरह यह संश्टिपरम्परा 
सदासे चक्रकी भाँति चली आ रही है | यही माव रिखलाने- 
के लिये “चक्रम्‌! पदके साथ “एवं ग्रवर्तितम्‌ विशेषण दिया 
गया है । अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिष्ितिके 
अनुसार जिस मनुष्यका जो खघम है, जिसके पालन काने- 
का उसपर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कतैव्यका 
सावधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार 
चलना है | अतएव आसक्ति और कामनाका त्याग करके 
केबल इस “सश्टि-चक्रकी सुव्यवस्था बनाये रखनेके छिये 
ही जो योगी अपने कतंव्यका अनुष्टान करता ६ , जिम्ममें 
किश्विन्मात्र भी अपने खाथका सम्बन्ध नहीं र. ता,वह उस 

धर्मरूप यज्ञमें प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है | 

. अभ्र-इस सश्चिक्रके अनुकूछ न बरतनेवाले मनुष्यको 
'इन्द्रियाराम” और “अधायु? कहनेका तथा उसके जीवनको 
व्यय बतलानेका क्‍या अभिग्राय है ? 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त अकारसे सश्टि-चक्रके अनुसार चलनेका दायित्व कि 


उत्तर-अपने कतब्यका पालन न करना ही उपयुक्त 
सृश्चिक्रके अनुकूल न चलना है | अपने कतंब्यको झलक 
जो मनुष्य विषयोमें आसक्त होकर निरन्तर इच्द्रियोंके द्वारा 
भोगोंमें ही रमण करता है, जिस-किसी प्रकारसे भोगोंके 
द्वारा इन्द्रियोंको तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता 
है, उसे (न्द्रियारामः कह गया है । 

इस प्रकार अपने कतंत्यका त्याग कर देनेवाला 
मनुष्य भोगोंकी कामनासे ग्रेरित होकर इच्छाचारी हो 
जाता है, अपने खार्थमें रत रहनेके कारण बह दूसरेके 
हित-अहितकी कुछ भी परवा नहीं करता-जिससे दूसरोंपर 
बुरा प्रभाव पड़ता है और सश्किी व्यवस्थामें विष्न 
उपस्थित हो जाता है । ऐसा होनेसे समस्त ग्रजाको दुःख 
पहुँचता है | अतरएव अपने कतेव्यका पालन न करके 
सृश्ें दुब्यवस्था उत्पन्न करनेवाला मनुष्य बढ़े भारी दोषका 
भागी होता है तथा वह अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये 
जीवनभर अन्यायप्रवक घन और ऐश्रयका संग्रह करता 
रहता है, इसलिये उसे 'अधायु? कहा गया है । 

वह मनुष्य जीवनके ग्रधान लक्ष्यसे-संसारमें अपने 
कतव्य-पाठनके द्वारा सब जीवोंको सुख पहुँचाते हुए परम _ 
कल्याणलरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना इस उद्देश्यसे-- 
सबंथा वश्चित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य 
जीवनको विषयभोगोंमें रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है; 
इसलिये उसके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया है | - . 
 श्रेणीके 





मनुष्योपर है इसपर परमात्माको आस पिद्ध महापुरुषके सिवा इस सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी मनुष्योंपर अपने- 


अपने कतव्यपालनका दायित्व है--यह भाव दिखलानेके लिये 


उच्चका हेतु बतलाते हैं--- 
गी० त० वि० १८-- 


दो छोकोंयें ज्ञानी महापुरुषके लिये कतंव्यका अभाव और 


१३८ 








यर्त्वात्मरतिर व 


स्वादात्मतृत्तश्व 


मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्स्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामे ही तृत तथा आत्मामे ही सन्‍्तुष्ठ हो; 


उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 

प्रश्न--तु! पदका क्‍या अभिग्राय है / 

उत्तर-प्रवछोकोंमें जिनके लिये खधघमंपरालन अवश्य- 
कतव्य बतलाया गया है एवं खधमपालन न करनेसे जिनको 
“अधायु? कहकर जिनके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया है, 
उन सभी मनुष्योसे विछक्षण शाख्रके शासनसे ऊपर उठे हुए 
ज्ञानी महापुरुषोंको अछा करके उनकी स्थितिका वर्णन 
करनेके लिये यहाँ 'तुः पदक प्रयोग किया गया है | 

ग्रश्न-“आत्मरति:, “आत्मतृप्त”' और “आत्मनि एव 
संतुष्ट :--इन तीनों विशेषणोंके सहित '“यः पद किस 
मनुष्यका वाचक है तथा उसे “मानवः” कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-उपयुक्त विशेषणोंके सहित “'य:पद यहाँ सच्िदा- 

नन्दघन प्र॒ण॑त्रह्म परमाव्माको ग्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुषका 
बाचक है और उसे 'मानव:” कहकर यह भाव दिखाया है 
कि हरेक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, 
क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है | 

प्रश्न-एवं! अव्ययके सहित “आत्मरतिः विशेषणका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इस विशेषणसे यह भाव दिखलाया है कि 
परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषकी दश्टिमें यह सम्पर्ण जगत्‌ खप्न- 
से जगे हुए मनुष्यके लिये खप्तकी सृश्की भाँति हो जाता 
है | अत: उसकी किसी भी सांसारिक वस्तुमें किश्विन्मात्र भी 
प्रीति नहीं होती ओर वह किसी भी बस्तुमें रमण नहीं करता, 
केवल्मात्र एक परमात्मामें ही अभिन्नमावसे उसकी अटल 
स्थिति हो जाती है | इस कारण उसके मन-बुद्धि संसारमें 
रमण नहीं करते । उनके द्वारा केवल परमात्माके खरूपका 
ही निश्चय और चिन्तन खाभाविकरूपसे होता रहता है । 
पही उसका आत्मामें रमण करना है | 
. अश्न-आत्मतृप्त:' विशेषणका क्‍या भाव है ? 








उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरुष प्रणकाम हो जाता है, उसके लिये कोई भी 
वस्तु प्राप्त करनेयोग्य नहीं रहती तथा किसी भी 
सांसारिक वस्तुकी उसे किश्विन्मात्र भी आवश्यकता नहीं 
रहती, वह परमात्माके खरूपमें अनन्यभावसे स्थित होकर 
सदाके लिये तृप्त हो जाता है । 

ग्रश्न--आत्मनि एवं संतुष्ट? विशेषणका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरुष नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, 
संसारका कोई बड़े-से-बड़ा प्रछोमन भी उसे अपनी ओर 
आकर्षित नहीं कर संकता, उसे किसी मी हेतुसे या किसी 
भी घटनासे किद्विन्मात्र भी असन्तोष नहीं हो सकता, 
संसारकी किसी भी वस्तुसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता, वह सदाके लिये हर्ष-शोकादि विकारोंसे सबथा अतीत 
होकर सचिदानन्द्धन परमात्मामें निरन्तर सन्तुष्ट रहता है । 

प्रश्न-उसके छिये कोई कतव्य नहीं है, इस कथनका 
क्या भाव है £ 

उत्त-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त है 
अतए्‌व उसके समस्त कतेव्य समाप्त हो चुके हैं, वह 
कृतकृत्य हो गया है; क्योंकि मनुष्यके लिये जितना भी 
कतेव्यका विधान किया गया है, उस सबका उद्देश्य केवल- 
मात्र एक परम कल्याणखरूप परमात्माको ग्राप्त करना है; 
अतएव वह उद्देश्य जिसका प्रण हो गया, उसके लिये कुछ भी 
करना रोष नहीं रहता, उसके कतंव्यकी समापि हो जाती है। 

ग्रश्न-तो कया ज्ञनी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? 

उत्तर-ज्ञानीका मन-इन्द्रियोंसहित शरीरसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तवमें कुछ भी नहीं 


# तीसरी अध्याय # 
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करता; तथापि छोकदृश्टिमें उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
द्वारा प्रवके अभ्याससे ग्रारब्धके अनुसार शाल्ानुकूछ कर्म 
होते र्दते हैं | ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और 


५ 
नव 
न 


तस्य कृतेनाथों 
चास्य 
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१६, 


कामनासे सवेथा रद्वित होनेके कारण परम पवित्र और दरसरों 
के लिये आदर्श होते हैं, ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर शात्षका कोई शासन नहीं दै । 


कक 9 
कक | उमा. 9. अममंतकाकन-  ह# रककत+ -अकक- अकमा, 


नाकृतेनेह. कश्चन । 
( 
कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंकेन करनेसे ही कोई 
प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूण प्राणियोमे भी इसका किश्विन्मात्र भी स्वार्थका सस्बन्ध नहीं रहता ॥ १८॥ 


प्रश्न-उस महापुरुषका कर्म करनेसे या न करनेसे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-पृवछोकमें जो यद्द बात कह्दी गयी है कि ज्ञानी 
पुरुषको कोई कतेव्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्ट करनेके 
लिये इस वाक्यमें उसके लिये कतंव्यके अभावका हेतु बतल्ते 
हैं | अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरन्तर परमात्माके 
खरूपमें सन्तुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी 
कमके द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना 
शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मोंके त्यागद्गारा ही कोई 
प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है; क्योंकि उसकी समस्त 
आवश्यकताएँ समाप्त हो चुकी हैं, अब उसे कुछ भी प्राप्त करना 
शेष नहीं रहा है । इस कारण उसके लिये न तो कर्मोका करना 
विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है, वह शाखके 
शासनसे स्वेथा मुक्त है। यदि उसके मन, इन्द्रियोंक्रे संधात- 
रूप शरीरद्वारा कम किये जाते हैं तो उसे शाख्र उन कर्मोका 
त्याग कंरनेके लिये बाध्य नहीं करता और यदि नहीं किये जाते 
तो उसे शास्र कम करनेके लिये भी बाध्य नहीं करता | 
... अतखव ज्ञानीके लिये यह माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद भी जीवन्मुक्तिका मुख भोगनेके 
. डियेज्ञानीको कर्मोके त्याग या अनुशन करनेकी आवश्यकता 
है; क्योंकि ज्ञान होनेके अनन्तर मन और इन्द्रियोंके आरामरूप 
तुच्छ सुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, वह सदाके 
लिये नित्यानन्दर्मे मग्न हो जाता है एवं खय॑ आनन्दरूप बन 
जाता है | अतः जो किसी सुख-विशेषकी पग्राप्िके लिये अपना 
ग्रहण! या '्याग' रूप कतंव्य शेष मानता है, वह वास्तवमें 
ज्ञानी नहीं दे, किन्तु किसी स्थितिविशेषको दी ज्ञानकी ग्राप्ति 


समझकर अपनेको ज्ञानी माननेबाला है। सतरहव इलोकमें 
बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त ज्ञानीमें ऐसी मान्यताके लिये स्थान 
नहीं है । इसी बातको सिद्ध करनेके छिये भगवानने उत्तर- 
गीतामें भी कह्दा ढै--- 
ज्ञानामतेन तृप्ततय क्ृतकृत्यस्य योगिनः । 
न ॒चास्ति किद्चित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्तबित्‌ ॥ 
(१। २२) 
अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त ओर कृतक्ृत्य हो 
गया है, उसके लिये कुछ भी कतब्य नहीं है | यदि कुछ कर्त॑व्य 
है तो वह तततझानी नहीं है । 
प्रश्न-सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किद्चिन्मात्र मी खाये- 
का सम्बन्ध नहीं रहता, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
ज्ञनीका जेसे कम करने ओर न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
रहता, वैसे ही उसका स्थावर-जड्भम किसी प्राणीसे भी 
किश्विन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता | अभिप्राय यह है 
कि जिसका देह्ाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं दो गया है एंवं जो 
परमात्माकी ग्राप्तिके लिये साधन कर रहा है, ऐसा साधक 
यथपि अपने छुख-भोगके लिये कुछ भी नहीं चाहता तो भी. 
शरीरनिर्वाहके लिये किसी-न-किसी रूपमें उसका अन्य 
प्राणियोंसे कुछ-न-कुछ खार्थका सम्बन्ध रद्दता है | अतएव 
उसके लिय शात्रके आज्ञानुसार कर्मोक्ा ग्रहण-त्याग करना 
कतंव्य है । किन्तु सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त ज्ञानीका 
शरीरमें अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी परवा 
नहीं रहती; ऐसी स्थितिमें उसके शरीरका निर्वाह प्रारब्घा- 
नुसार अपने-आप द्वोता रहता है । अतएव उसका किसी भो 
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प्राणीसे किसी प्रकारके खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता और उत्तर-कर्म किये नहीं जाते, ग्रारब्धानुसार लोकद्ृशिसे 
इसीडिये उसका कोई भी कतेब्य शेष नहीं रहता,वह सबेथा उसके द्वारा लोकसंग्रहके लिये कर्म होते हैं; वास्तवमें उसका 
कृतकृत्य हो जाता है । उन कर्मोसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । इसीलिये उन कर्मों 


प्रशन-ऐसी स्थितिमें उसके द्वारा कम क्यों किये जाते हैं? को “कर्म! ही नहीं माना गया है | 


सम्बन्ध-यहाँतक भगवानने बहुत-से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जबतक मनुष्यकोीं परम श्रेयरूप 
परमात्माकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक उसके लिये स्वधमका पालन करना अर्थात्‌ अपने वर्णाश्रमके अनुसार विहित कर्मोका 
अन्न निःस्वार्थभावसे करना अवश्यकतंव्य है और परमात्माकरो ग्राप्त हुए पुरुषक्ते लिये किसी प्रकारका कतव्य न रहने- 
प्र भी उत्तके मन-इख्रियोंद्रारा लोकसंग्रहके लिये ग्रारब्धानुतार कम होते हैं | अब उपर्युक्त वर्णनका लक्ष्य कराते हुए 
भगवान्‌ अर्जुनकी अनाक्षक्मावसे कर्तव्य-कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं--- 


तस्मादसक्तः सतते कार्य कम समाचर । 
असक्तो. ह्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुष: ॥ १९ ॥ 


इसलिये [तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कतव्यकमकों भलीभाँति करता रह । क्‍योंकि 
आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १० ॥ 


प्रश्न--'तस्मात्‌? पदका क्या भाव है ? करके भगवानने यह्द भाव दिखलाया है कि तुम सदा-सबंदा 

उत्त-तथ्मात्‌” पद यहाँ पिछले इलोकोंसे सम्बन्ध जितने मी कर करो, उन समस्त कर्मोंम और उनके ऋल्में 
बतलाता है ;इससे मगवानने यह माव दिखलाया है कि यहाँ- आपम्क्तिसे रहित होकर उनको करो, किसी समय कोई भी क 
तकके वर्णनमें मैंने जिन-जिन कारणोंसे खघमंपाडन करनेकी आसक्तिपू्वक न करो । 

परमावश्यकता सिद्ध की द्वै उंन सब बातोंपर विचार करनेसे. प्रश्न-'कर्म! पदके साथ 'कार्यम! विशेषण देनेका क्या 

यह. बात प्रकंट होती है कि सब प्रकारसे खधमंका पालन भाव है १ 
बरनेंमें ही तुम्हारा हित है । इसबिये तुम्हें अपने वर्णेधमंके... उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम्द्दारे 
अनुसार कम करना ही चाहिये | कआ० . लिये का, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जो कम 
. अश्न-असक्तः पदका क्या भाव है १ ... कतब्य हैं, वे ही कम तुम्हें करने चाहिये; परघमके कम, 
. उत्तर-असक्त पदसे भगवान्‌ अजुनको समस्त करमिं. निषिद्ध कम और व्यथ या काम्यकम नहीं करने चाढिये । 
और उनके फलरूप समस्त मोगोंमें आसक्तिका त्याग करके... ग्रश्न-“समाचएः क्रियाका क्या भाव है १ ः 
कर्म करनेके लिये कहते हैं | आसक्तिका त्याग कहनेसे.. उत्तर--आचरः क्रियाके साथ 'प्रम! उपसगंका प्रयोग 
कामनाका त्याग उसके अन्तगंत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति- करके भगवानरे यह भाव दिखत्वया है कि उन कर्मोका तुम 
सेद्दी कामना उत्पन्न होती है (२। ६२ ) । इसल्यि यहाँ. साबधानीके साथ विधिपूर्वक यथायोग्य आचरण करे । ऐसा 
फलेच्छाका त्याग अछ्ग नहीं बतछूया गया | न करके असावधानी रखनेसे उन कर्मोप्े च्रटि रद्द सकती है 


परन-सिततमए पदका क्या भाव है : द | 
ओर उसके कारण तुम्हें प क्‌ः भे 
उत्तर-भगवान्‌ पहले यह बात कह आये हैं कि कोई हि सं रुज तुम्ह परम श्रेयकी प्राप्तिम॑ विलम्त्र हू 


मनुष्य क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रह सकता (३॥_ नह 
५); इससे सिद्ध होता दै कि मुष्य निरन्तर कुछन-कुछ.. 'शन-आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेबाढ्य पुरुष 
करत लिये य मे? पदका प्रयोग परमात्माको प्राप्त द्वो जाता है, इस कथनका क्या भाव दै $ 




















# तीलरा अध्याय # 





उत्तर-इस कथनसे भगवानने उपयुक्त कमंयोगका फल 
बतलाया है | अभिग्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे आसक्ति- 
का त्याग करके कतेव्यकर्मोका आचरण करनेवाल्य मनुष्य 


कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो 

जाता है, इस कर्मयोगका इतना महत्त्व है । इसलिये तुम्हें 
( रे 

समस्त कर्म उपयुक्त प्रकारसे ही करने चाहिये । 


सम्बन्ध--प्‌ कश्लोकमें भगवानूने जो यह बात कही कि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला मनुष्य 
परमात्माकों ग्राप्त हो जाता है, उसी बातको पृष्ट करनेके लिये जनकादिका ग्रमाण देकर पुनः अजुनके लिये कम 


करना उचित बतलाते हैं--- 
६०५ 
कमणब हि 
लोकसंग्रहमेवापि 


संसिडिमाश्िता 


जनकादयः । 
संपदयन्कतुमहेसि ॥ २० ॥ 


जनकादि शानीजन भी आसक्तिरहित कमंद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा 
लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू कम करनेको ही योग्य है अथात्‌ तुझे कम करना ही उचित है ॥ २० ॥ 


ग्रश्ष-“जनकादय:” पदसे किन पुरुषोंका सझेत किया 
गया है और वे छोग मी “कर्मोके द्वारा ही परम सिद्विको 
प्राप्त हुए थे, इस कथनका क्‍या भाव है १ 
उत्तर-भगवानके उपदेशकाल्तक राजा जनककी 
भाँति ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके केवल 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही कम करनेवाले अश्वपति, 
इक्ष्चाकु, प्रह्माद, अम्बरीष आदि जितने भी महापुरुष हो 
चुके थे, उन सबका सक्लेत 'जनकादयः? पदसे किया 
गया है | पूबेइ्लोकमें जो यह बात कह्दी गयी कि आसक्तिसे 
रहित मनुष्य परमात्माको ग्राप्त हो जाता है, उसीको 
प्रमाणद्वारा सिद्ध करनेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है 
कि प्रवकाल्में जनकादि प्रधान-प्रधान महापुरुष भी 
आसक्तिरहित कमोके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए 
थे | अभिप्राय यह है कि आजतक बहुत-से महापुरुष 
ममता, आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके कर्मयोगद्गवारा 
परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं; यह कोई नयी बात नहीं है । 
अतः यह परमात्माकी प्राप्तिका खतन्त्र और निश्चित मार्ग 
है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह् नहीं है | 
प्रश्न-परमात्माकी प्राप्ति तो तक्त्ज्ञानसे होती है, 
फिर यहाँ आसक्तिरहित कर्मोकों परमात्माकी ग्राप्तिमें 
द्वार बतलानेका क्‍या अभिगप्राय है ? 
उत्तर-आसक्तिरहित कर्मोद्दारा जिसका अन्त;ःकरण 
जुद्ध हो जाता दै, उसे परमात्माकी झपासे तत्त्नज्ञान अपने- 


आप मिल जाता है ( 9 | ३८ ), तथा कमयोगयुक्त 
मुनि तत्काल ही परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ( ५। 
६ ) | इसलिये यहाँ आसक्तिरह्चित कर्मोको परमात्माकी 
प्राप्तिमें द्वार बताया गया है | 

प्रश्न--लोकसंग्रह! किसे कहते हैं तथा यहाँ छोकसं प्रह- 
को देखते हुए कम करना उचित बतलानेका क्या अभिग्राय है? 

उत्त-सश्टि-सब्चालनको घुरक्षित बनाये रखना, उसकी 
व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अड्चन पैदा न करके उसमें 
सहायक बनना लछोकसंग्रह कहलाता है | अथोतू समस्त 
प्राणियोंके भरण-पोषण और रक्षणका दायित्व मनुष्यपर है; 
अतः अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिश्थितिके अनुसार 
कतेब्यकर्मोका मलीमाँति आचरण करके जो दसरे लोगोंको 
अपने आदशके द्वारा दुगुण-दुराचारसे हटाकर खधर्ममें 
लगाये रखना है---यही लोकसंग्रह है | 

यहाँ अज्जुनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए भी कम 
करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखल्ाया है कि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरकी 
प्रापिके लिये तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म करना उचित 
है ही, इसके सिवा छोक-संग्रहके लिये भी मनुष्यकी कमे करते 
रहना उचित है; इसलिये तुम्हें लोकसंग्रहको देखकर अर्थात 
यदि मैं कम न करूँगातो मुझे आदर मानकर मेरा अनुकरण 
करके दूसरे छोग भी अपने कतंव्यका त्याग कर देंगे, जिससे 
सृश्मिं बिज्ठव हो जायगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जायगी; 
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कतेब्यका पालन करना चाहिये, यह सोचकर भी कर्म 
करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिये 
किसी ग्रकार भी उचित नहीं है । 


प्रश्न--लोकसंग्रह्मर्थ कम परमात्माको प्राप्त ज्ञानी पुरुष- 


द्वारा ही हो सकते हैं या साघक भी कर सकता है ? 
उत्तर-ज्ञानीके लिये अपना कोई कतेब्य नहीं होता, 


इससे उसके तो सभी कम व्येकसंग्रह्मथ ही होते हैं; परन्तु 
ज्ञानीको आदर मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थ कम कर 


सकता है | अवश्य ही वह पूर्णरूपसे नहीं कर सकता; 
क्योंकि जबतक अज्ञानकी प्ररणतया निबृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक किसी-न-किसी अंशमें खाथ॑ बना ही रहता है। 
और जबतक खार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तबतक पूर्ण- 
रूपसे केवल लोकसंग्रह्मयथ कम नहीं हो सकता । 









अतः सृष्टिकी छुव्यवस्था बनाये रखनेके छिये मुझे अपने... प्रश्न-जब ज्ञानीके लिये कोई कतंव्य नहीं है ओर 


उसकी इश्मिं कमंका कोई महत्त्व ही नहीं है, तब 
उसका लोक्संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगोंको 
दिखलानेके लिये ही होता होगा ! 

उत्तर-ज्ञानीके लिये कोई कतंव्य न होनेपर भी वह जो 
कुछ कम करता है, केवर लोगोंको दिखलानेके लिये नहीं 
करता । मनमें कमका कोई महत्त्व न हो और केवल ऊपरसे 
लोगोंको दिखलानेमरके लिये किया जाय, वह तो एक प्रकार- 
का दम्म है । ज्ञानीमें दम्म रह नहीं सकता । अतएव वह्द जो 
कुछ करता है, लोकसंग्रह्मर्थ आवश्यक और महत्त्वप्रण समझ- 
कर ही करता है; उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न 
कामना है और न अहझ्डार ही है | ज्ञानीके कम किस भावसे 
होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीसे उसके 
कर्मोमें अत्यन्त विलक्षणता मानी जाती है | 


सम्बन्ध-- पूव रत्लोकर्में भगवान्‌ने अर्जुनकों लोकसंयहकी ओर देखते हुए कर्मोक्मा करना उचित बतलाया; इसपर 
यह जिज्ञासा होती हे कि कर्म करनेसे किस ग्रकार छोकसंग्रह होता है ? अतः यही बात समझानेके लिये कह ते हैं--- 


यद्यदाचर ति 
स यत्पमाण 


श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 
कुरुते 


जन$३ । 
लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वेसा-बेसा ही आचरण करते हैं। बह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है; समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है ॥ २१ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ “श्रेष्ठ” पद किस मनुष्यका वाचक है ? 
 उत्त-जो संसारमें अच्छे गुण और आबचरणोंके 
कारण धम्मात्मा विस्यात हो गया है, जगवके अधिकांश 
वेग जिसपर श्रद्धा ओर विश्वास करते हैं-ऐसे प्रसिद्ध 
माननीय मह्दात्मा ज्ञानीका वाचक यहाँ श्रेष्ठ? पद है । 
प्रश्न-श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कम करता है, दूसरे मनुष्प भी 
उन-उन कर्मो को द्वी किया करते हैं,इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवान ने यद्द भाव दिखलाया है कि 
उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण-आश्रमके घर्मोका मलीभाँति 
अनुष्ठान करता है तो दसरे लोग भी उसकी देखा-देखी अपने 
अपने बर्णाश्रमके घर्मोंका पालन करनेमें श्रद्धापवक लगे रहते 
ससे घृश्टिकी व्यवस्था घुचारुरूपसे चछती रहती हे, 









किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती | किन्तु यदि कोई घम्मात्मा 
ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रमके घर्मोका त्याग कर देता 
है तो लोगोंपर भी यही प्रभाव पड़ता दवै कि वास्तवमें कर्मोमें 
कुछ नहीं रक्‍खा है; यदि कर्मोमें ही कुछ सार होता तो अमुक 
महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते---ऐसा समझकर वे उस 
श्रेष्ठ पुरुषकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित 
नियम और घर्मोका त्याग कर बैठते हैं । ऐसा होनेसे संसारमें 
बड़ी गड़बड़ मच जाती है ओर सारी व्यवस्था टूट जाती 
है | अतएव महात्मा पुरुषको लोकसंग्रहकी ओर ध्यान रखते 
हुए अपने वर्ण-आश्रमक्रे अनुसार सावबानीके साथ यथा- 
योग्य समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये, 
कर्मोकी अवद्देलना या त्याग नहीं करना चाहिये | 


# लीखरा अध्याय # 
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प्रश्न-वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्यसमुदाय 
उसीके अनुसार बरतने छग जाताहै--इसवाक्यकाक्याभावहै ? 

उत्तर-इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि श्रेष्ठ 
पुरुष खयं आचरण करके और छोगोंको शिक्षा देकर जिस 
बातको ग्रामाणिक कर देता है अर्थात्‌ छोगोंके अन्तःकरणमें 
विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस 
प्रकार करना चाहिये ओर अमुक कम इस प्रकार नहीं करना 
चाहिये, उसीके अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने छुग 
जाते हैं। इसलिये माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषकों सश्टिकी 
व्यवस्था ठीक रखनेके उद्देश्यसे बड़ी सावधानीके साथ खयं 
कर्म करते हुए लोगोंको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने 
कतंव्यमें नियुक्त करना चाहिये और इस बातका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आचरणोंसे संसारकी 
व्यवस्था सुरक्षित रखनेवाले किसी भी वर्ण-आश्रमके धमकी 
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या मानवधमंकी परम्पराकों किश्चिन्मात्र भी पक्का न पहुँचे 
अर्थात्‌ उन कर्मोमें लोगोंकी श्रद्धा और रुचि कम न हो जाय । 

प्रशन--जब श्रेष्ठ महपुरुषके आचरणोंका सब छोग अनु- 
करण करते हैं, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई कि 
वह जो कुछ प्रमाण! कर देता है, छोग उसीके अनुसार 
बखते हैं ? 

उत्तर-संसारमें सब छोगोंके कतेव्य एक-से नहीं होते । 
देश, समाज और अपने-अपने वर्णाश्रम, समय एवं स्थितिके 
अनुसार सबके विभिन्न कतंव्य होते हैं| श्रेष्ठ महा पुरुषके लिये 
यह सम्भव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मोंको अछ्ग-अछग 
खय॑ आचरण करके बतढावे। इसलिये श्रेष्ठ महापुरुष जिन- 
जिन वैदिक और लोकिक क्रियाओंको वचनोंसे भी प्रमाणित 
कर देता है, उसीके अनुसार लोग बरतने छगते हैं । इसीसे 
बेसा कहा गया है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषोंके आचरणोंको लोकसंगहमें हेतु बतलाकर अब भगवान्‌ तीन श्लोकोंमें 
अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रमके अनुसार विहित कर्मोके करनेकी अवश्यकतंव्यताका प्रतिपादन करते हैं--- 


न में पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेघु किचन । 


नानवाप्तमवाप्तव्य॑  वते 


एवं. च कमंणि ॥ २२ ॥ 


है अर्जुन ! मुझे इन तीनों छोकामे न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु 


अप्राप्त है, तो भी में कममे ही बरतता हूँ ॥ २२ ॥ 

ग्रश्न-अजुनको 'पार्थ” शब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्‍या भाव है ? ' 

उत्तर-कुन्तीके दो नाम थे-प्रथा” और 'कुन्ती 
बाल्यावस्थामें जबतक वे अपने पिता शरसेनके यहाँ रहीं तब- 
तक उनका नाम था? था और जब वे राजा कुन्तिमोजके 
यहाँ गोद चली गयीं तबसे उनका नाम “कुन्ती? पड़ा। माताके 
इन नामोंके सम्बन्धसे ही अजुनको पार्थ और कोन्तेय कहा 
जाता है । यहाँ मगवान्‌ अजुनको कमेमें प्रवृत्त करते हुए 
परम स्नेह और आत्मीयताके सूचक “पार्थ! नामसे सम्बोधित 
करके मानो यह कह रहे हैं कि 'ेरे प्यारे भैया ! मैं तुम्हें कोई 
ऐसी बात नहीं बतढा रहा हूँ जो किसी अंशमें भी निम्न श्रेणी- 
की हो;तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुमसे वही कह्तता हूँ जो मैं 
खयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिये परम श्रेयस्कर है |? 


प्रश्न-तीनों छोकोंमें मेरा कुछ भी कतवब्य नहीं है, 
इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्पका 
सम्बन्ध तो केत्रल इसी लोकसे है | अतः घर्म, अथे, काम और 
मोक्ष--८न चार पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये उसके कतंव्यका 
विधान इस लोकमें होता है; किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं 
हूँ, खयं ही सबके कतव्यका विधान करनेवाला साक्षात्‌ 
परमेश्वर हूँ। अत: खर्ग, मृत्युछोक और पाताछ इन तीनों ही 
लोकोंमें सदा स्थित हूँ | मेरे लिये किसी छोकमें कोई 
भी. कतेव्य शेष नहीं है | 


ग्रश्न-मुझे इन तीनों छोकोंमें कोई भी प्राप्त करने- 
योग्य वस्तु अग्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
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कि इस छोककी तो बात ही क्या है, तीनों छोकोंमें कहीं भी 
ऐसी कोई ग्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राप्त न हो; 
क्योंकि मैं सर्वेश्वर, प्रणकाम और सबकी रचना करनेबाला हूँ। 
प्रश्न-तो भी में क्मोमें ही बरतता हूँ इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि मुझे 
किसी भी बस्तुकी आवश्यकता नहीं है ओर मेरे लिये कोई भी 
कतेन्य शेष नहीं है तो भी छोकसंग्रहकी ओर देखकर मैं सब 





# गीता-तस्वविषेचनी टीका # 








लोगोंपर दया करके कर्मोमें ही छगा हुआ हूँ, कर्मोका त्याग 
नहीं करता। इसलिये किसी मनुष्यकों ऐसा समझकर कर्मों- 
का त्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी भोगोंमें आसक्ति 
नहीं है और मुझे कमेकि फलरूपमें किसी वस्तुकी आवश्यकता 
ही नहीं है तो मैं कम किसलिये करूँ,या मुझे परमपदकीग्राति 
हो चुकी है तब फिर कर्म करनेकी क्या जरूरत है । क्योंकि 
अन्य किछ्ती कारणसे कम करनेकी आवश्यकता न रहनेपर भी 
मनुष्यको लोकसंग्रहकी दृश्टिसे कम करना चाहिये । 


यदि हाहं न बर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 


बः पक. 
मम वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः 


पाथे स्ेश) ॥ २३ ॥ 


क्योंकि हे पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर कर्मोमे न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जायः क्योंकि 
मनुष्य सब झकारसे मेरे ही मार्गंका अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥ 


प्रभ--हिं? पदका यहाँ क्‍या भाव है ? 

उत्तर-पूव छोकमें भगवानने जो यह बात कहदी कि मेरे 
लिये सवथा कतंव्यक्रा अभाव होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ, 
इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिये कतेंब्य ही 
नहीं हैं तो फिर आप किसकिये कर्म करते हैं | अतः दो 
इलोकोंमें भगवान्‌ अपने कर्मका हेतु बतछाते हैं | इसी बात- 
का बोतक यहाँ “हि? पद है | 

प्रश्न-यदि” और “जातुः-इन दोनों पद्ोंके प्रयोग- 
का क्‍या भाव है ? 

. उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवानने यह. भाव 
दिखलाया है कि मेरा अवतार धमकी स्थापनाके लिये होता है, 
इस कारण मैं कभी किसी भी काल्‍में सावधानीके साथ साड्ो- 
पाड़ समस्त कर्मोकाअनुष्ठान न कहूँ यानी उनकी अवहेलना 
कर दूँ---यह सम्भव नहीं हैं; तो भी अपने कर्मोका हेतु 
समझानेके लिये यह बात कही जाती है कि “यदि मैं कदाचित्‌ 
सावधानीके साथ कमोंमें न बरतूँ तो बड़ी भारी हानि हो 


जाय; क्योंकि सम्प्र्ण जगत॒का कर्ता, ह्॒ता और सच्चाल्क 
एवं मर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असाववानी करने 
लगू तो सृश्टिचक्रमें बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाय ।॥! 

प्रश्न-मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मागंका अनुसरण करते 
हैं, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि बहुत 
लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं ओर बहुत- 
से मर्यादापुरुषोत्तम समझते हैं, इस कारण जिस क्मको मैं 
जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे छोग भी मेरी देखा-देखी उसे 
उसी ग्रकार करते हैं अर्थात्‌ मेरी नकछ करते हैं | ऐसी स्थिति- 
में यदि मैं कतंव्यक्रमोक्ती अबहेलना करने लगूँ, उनमें 
सावधानीके साथ विधिपूर्वक न बरतूँतो छोग भी उसी प्रकार 
करने ठग जायेँ और ऐसा करके खार्थ और परमाथ दोनोंसे 
बच्चित रह जाये । अतण्व छोगोंको कम करनेकी रीति 
सिखलानेके लिये मैं समस्त कर्मोमें खयं बड़ी सावधानीके 
साथ विधिवत्‌ बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी 
नहीं करता |... हे प्त 





त्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कम चेदहम्‌। 
च कतो स्यामुपहन्यामिमाः अ्जाः ॥ २४ ॥ 
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इसलिये यदि मैं कर्म न करू तो ये सब मनुष्य नष्-भ्रष्ट हो जायेँ और मैं सड्डरताका करनेवाला 


रा 
होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नश् करनेवाला बनूँ ॥ 


प्रभ-यहाँ “यदि में कम न करूँ? यह कहनेकी क्या 


आवश्यकता थी १ क्योंकि प्रवश्छोकमें यह बात कह ही 
दी गयी थी कि “यदि मैं सावधान होकर कमोंमें न 
बरतूं! इसलिये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है ? 

उत्तर-प्रबछोकमें यदि मैं सावधान होकर कर्मोंमें न 
बरतृ इस वाक्‍्यांशसे तो सावधानीके साथ विधिपूर्वक कर्म न 
करनेसे होनेवाली द्वानिका निरूपण किया गया है और इस 
छोकमें 'यदि मैं कर्म न करूँ? इस वाक्यांशसे क्मोके 
करनेसे यानी उनका त्याग कर देनेसे होनेवाली हानि 
बतलायी गयी है | इसलिये यह पुनरुक्ति नहीं है । दोनों 
श्लोकोंमें अलग-अलग दो बातें कही गयी हैं । 

प्रश्न-यदि में कम न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ठ- 
भ्रष्ट हो जाये, इस वाक्यका क्‍या भाव है # 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाथा है कि यंदि 
मैं कतंव्यकर्मोका त्याग कौर ढूँ तो उन 'शात्रविह्वित 'क्मोंको 


व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरा देखा-देखी उनका पंरित्याग 
कर देंगे ओर राग-द्वेषके वश होकर एवं ग्रकृतिके प्रवाहमें 
ड्कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक-दूसरेका 
अनुकरण करके सब-के-सब खार्थपरायण,:भ्रशचारी और 
उच्छूछ्छ हो जायँगे । ऐसा होनेसे वे सांसारिक भोगोंमें 
आसक्त होकर अपने-अपने खार्थकी सिद्धिके लिये एक- 
दूसरेकी हानिकी परवा न करके अन्यायपूर्वक शाख्रविरुद्ध 
लोकनाशक पापकम्म करने लगेंगे | इसके फलखरूप उनका 
मनुष्य-जन्म भ्रष्ट हो जायगा और मरनेके बाद उनको नीच 
योनियोंमें या नरकोंमें गिरना पड़ेगा। 

प्रभ्-मैं सह्नृरताका करनेवाला होऊँ, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्त-यहाँ 'सड्ूूरस्य” पदसे सभी प्रकारकी सड्गरता 
विवक्षित है | वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, खभाव, देश 





<छ ॥ 
काल, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षासे सब मनुष्योंके अपने 
अपने प्रथक-प्रथक पालनीय पम होते हैं; शात्र-विधिका त्याग 
करके नियमपर्वक अपने-अपने घर्मका पालन न करनेसे सारी 
व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मोमें सक्डूरता आ जाती 
है अर्थात्‌ उनका मिश्रण हो जाता है । इस कारण सब 
अपने-अपने कतंब्यसे भ्रष्ट होकर बुरी स्थितिमें पहुँच जाते 
हैं-जिससे उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश होकर 
प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है । अतः यहाँ भगवान्‌ 
यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शाज्रविहित कतेव्य- 
कर्मोका त्याग कर दूँ तो फलतः अपने आदशके द्वारा इन 
लोगोंसे शाख्रीय कर्मोका त्याग करवाकर इनमें घरम-नाशक 
सह्गूरता उत्पन्न करनेमें मुझको कारण बनना पढ़ें । 
प्रक्ष-इस समस्त ग्रजाकों नष्ट करनेवाल बनूँ, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

. 5त्तर-ज़िस, समय क्तव्यभ्रष्ट हो जानेसे लोगोंमें सब 
प्रकारकी सझ्ढरता फेल जाती है, उस समग्र मनुष्य भोग: 
परायण और खार्थान्ध होकर भिन्न-मिन्न साधनोंसे एक 
दूसरेका नाश करने लग जाते हैं, अपने अत्यन्त छुद्र और 
क्षणिक सुखोपभोगके लिये दूसरोंका नाश कर डालनेमें जरा 
भी नहीं हिचकते | इस ग्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर उसीके 
साथ-साथ नयी-नयी देवी विपत्तियाँ भी आने लगती हैं-- 
जिनके कारण सभी प्राणियोंके लिये आऋक्यक खान-पान 
और जीवनधारणकी सुविधाएँ प्रायः नष्ट हो जाती हैं; चारों 
ओर महामारी, अनाबृष्टि, जल-प्रढ्य, अकाल, अग्निकोप, 
भूकम्प और उल्कापात भादि उत्पात होने लगते हैं। इससे 
समस्त प्रजाका विनाश हो जाता है | अत भगवानने 'मै 
समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ! इस वाक्यसे यह भौव॑ 
दिखलाया है कि यदि मैं शाख्रविहित कतंव्यकर्मोका त्याग 
कर दूँ तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोंको उच्छुद्नेल बनांकेर 
समस्त प्रजाका नाश करनेमें निमित्त बनना पड़े । 





.... सम्बन्ध--इस ग्रकार तीन छोकोंसें कर्मोंको सावधानीके साथ न करने और उनका त्याग करनेके कारण होनेवाले 
परिणामका अपने उदाहरणसे वर्णन करके, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे सबके लिये विंहित कंमोंकी अवश्यकतव्यताका प्रति- 
दने करनेके अनन्तर अब भगवान्‌ उपर्युक्त लोकसंग्रहकी हष्टिसे ज्ञोनीको कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं-+ 
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सक्ताः कमंण्यबिद्वांसो 


कुयोहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषुलें कसं ग्रहम्‌ 


प्रश्न-यहाँ “कर्मणि! पद किन कर्मोका वाचक है ! 

उत्तर-अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभात्र ओर परिश्थिति- 
के भनुसार शाख्रविह्चित कतंव्यकर्मोंका वाचक यहाँ 
कर्मणिः पद है; क्योंकि भगवान्‌ अज्ञानियोंको उन कममें 
छगाये रखनेका आदेश देते हैं एवं ज्ञानीको भी उन्हींकी 
भाँति कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं, अतएव इनमें निषिद्ध 
कम या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं हैं । 

प्रश्न--'कर्मणि सक्ताः विशेषणके सहित “अविद्वांस:? 
पद यहाँ किस श्रेणीके अज्ञानियोंका वाचक है ? 

उत्तर--उपयुक्त विशेषणके सहित “अविद्वांस:? पद यहाँ 
शास्रोंमें, शास्विहित कर्मोमें और उनके फल्में श्रद्धा, प्रेम 
और आसक्ति रखनेवाले तथा शात्रविहित कर्मोका विधिप्रवेक 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले सकाम 
कर्मठ मनुष्योका वाचक है। इनमें कर्मविषयक आसक्ति रहने- 
के कारण ये न तो कल्याणके साधक शुद्ध सात्चिक कमयोगी 
पुरुषोंकी श्रेणीमें आ सकते हैं और न श्रद्धाप्रवेक शाख- 
विहिंत कर्मोंका आचरण करनेत्ञले होनेके कारण आसुरी, 
. राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिवाले पापाचारी तामसी ही माने 
जा सकते हैं | अतएव इन लोगोंको उन स्तगुणमिश्रित 
राजस खभाववाले मनुष्योंकी श्रेणीमें ही समझना चाहिये, 


जिनका वर्णन दूसरे अध्यायमें बियालीसवेंसे चोवालीसबें 


कतक “अविपश्वित:? पदसे, सातवें अध्यायमें बीसवेंसे 
तेईसवें इलोकतक “अल्पमेबसाम! पदसे और नवें अध्यायमें 
बीस, इक्कीस, तेईेस और चोबीसवं इश्ेकोंमें “अन्यदेवता 
भक्ता!! पदसे किया गया है | 
प्रभ-यहाँ “यथा? और 'तथाः-इन दोनों पदोंका प्रयोग 
करके भगवानने क्‍या भाव दिखलाया है ! 
उत्त-खाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्पमें उससे 
मिलनेकी आशा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस 





कुबेन्ति भारत । 
॥ २५ ॥ 


है भारत ! कर्ममे आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी 
लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे ॥ २५॥ 


यथा 


प्रकार सची हार्दिक छगन, उत्साह और तत्परताके साथ 
व्ालन-पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर 
सकता; इसी तरह जिस मनुष्यकी कर्मोमें और उनसे प्राप्त 
होनेवाले भोगोंमें खाभाविक आसक्ति होती दै और उनका 
विधान करनेवाले शाद्नोंमें जिसका विश्वास होता है, बद्द जिस 
प्रकार सच्ची लगनसे श्रद्धा और विधिप्रवक शाख्रविहित कर्मो- 
को साझेोपाड़ करता है, उस प्रकार जिनकी शाझ्रोमें श्रद्धा 
ओर शाख्रविहित करमोमें प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर 
सकते । अतएब यहाँ 'यथा? और “तथा? का प्रयोग करके 
भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि भहंता, ममता, आसक्ति 
ओर कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी ज्ञानी महात्माओं- 
को केवल लोक-संग्रहके लिये कर्मासक्त मनुष्योंकी भाँति 
ही शाल्नविहित कर्मोका विधिप्रबंक साज्भोपाज्ञ अनुष्ठान 
करना चाहिये । 

प्रश्न-यहाँ “विद्वान! का अर्थ तत््वज्ञानी न मानकर 
शाख्ज्ञानी मान लिया जाय तो क्या हानि है 

उत्तर-“विद्वान! के साथ 'असक्तः विशेषणका प्रयोग 
है, इस कारण इसका अथ केवल शाख्ज्ञानी ही नहीं 
माना जा सकता; क्योंकि शाख्तज्ञानमात्रसे कोई मनुष्य 
आसक्तिरहिंत नहीं हो जाता | 

प्रभ्न-लोकसंग्रहं चिकीषु:? पदसे यह सिद्ध होता है कि 
ज्ञानीमें भी इच्छा रहती है; क्‍या यह बात ठीक है १ 

उत्तर-हाँ, रहती है; परन्तु यह अत्यन्त ही विलक्षण 
होती दै। सत्रथा इच्छारहित पुरुषमें होनेवाडी इच्छाका क्या 
खरूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता; इतना द्वी कहा 
जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्योंको कम 
तत्पर बनाये रखनेके लिये कहनेमात्रकी ही होती है । ऐसी 





इच्छा तो भगवानमें भी रहती दै। वास्तवमें तो यह इच्छा इच्छा 
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ही नहीं है, अतएव यहाँ “लोकसंग्रहं चिकीष:? से यह भाव 
समझना चाहिये कि कहीं उसकी देखा-देखी दूसरे लोग 
अपने कतेव्यकर्मोका व्याग करके न४-श्रष्ट न हो जाये, इस 








न बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां 
विद्वान्युक्तः 


जोषयेत्सवेकमोणि 


# तीखरा अध्याय * 
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भे 


दश्टसे ज्ञानीके द्वारा केबल लोकहिताथ उचित चेश होती 
है; सिद्धान्ततः इसके अतिरिक्ति उसके कर्मोका कोई दूसरा 
उद्देश्य नहीं रहता । 


(0 
कमंसड्रिनाम्‌ । 
समाचरन ॥ २६ ॥ 























परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित क्मोमे आसक्तिवाले 
अज्ञानियोंकी ब॒द्धिमे श्रम अर्थात्‌ कमोमे अश्रद्धा उत्पन्न न करे। किन्तु खयं शास्त्रविह्ित समस्त कर्म 
भलीभाँति करता हुआ उनसे भी वेसे ही करवाये ॥ २६॥ 


प्रश्न-“ुक्त:' विशेषणके सहित “विद्वान! पद किसका 
वाचक है ? 

उत्तर-पबछोकमें वर्णित परमात्माके खरूपमें अटल 
स्थित आसक्तिरहित तक्लज्ञानीका बाचक यहाँ 'युक्तः? 
विशेषणके सहित “विद्वान? पद है | 

ग्रश्न--शासत्रविहित कर्मोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी 
बुद्धिमें श्रम उत्पन्न न करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय 
है? क्या ऐसे मनुष्यको तत्त्वज्ञानका या कमयोगका उपदेश 
नहीं देना चाहिये ? 

 उत्तर-किसीकी बुद्धिमें संशय या दुविया उत्पन्न कर देना 
ही बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना कहल्णता है। अतएव कर्मासक्त 
मनुष्योंकी जो उन कर्मोमें, कमविधायक शाक्लोंमें ओर अददषट 
भोगोंमें आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धिको विचलित करके उनके 
मनमें कमोके और शाझ्नोंके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही 
उनकी बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान्‌ 
ज्ञानीको कर्मासक्त जज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करनेके 
लिये कहकर यह्द भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्योंको निष्काम 
कर्मका और तक्तज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस 
बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उसके किसी आचाए- 
व्यवहार और उपदेशसे उनके अन्तःकरणमें कतेब्यकर्मोकि 
या शाख्रादिके प्रति किसी प्रकारकी अश्रद्धा या संशय उत्पन्न 
न हो जाय; क्योंकि ऐसा हो जानेसे वे जो कुछ शाख्रविहित 
कर्मोका श्रद्वापूवक सका मभावसे अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका 
भी ज्ञानके या निष्कामभावके नामपर परित्याग कर देंगे।इस 
कारण उन्नतिके बदले उनका वतेमान स्थितिसे भी पतन दो 








जायगा। अत भगवान्‌के कहनेका यहाँ यह भाव नहीं है 
कि अज्ञानियोंकी तल्लज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये या 
निष्कामभावका तत्त्व नहीं समझाना चाहिये; उनका तो यहाँ 
यही कहना है कि अज्ञानियोंके मनमें न तो ऐसा भाव उत्पन्न 
होने देना चाहिये कि तक्तज्ञानकी प्रापिके लिये या तत्तज्ञान 
प्राप्त होनेके बाद कम अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने 
देना चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कर्म करनेकी जरूरत 
ही क्या है ओर न इसी भ्रममें रह ने देना चाहिये कि फसक्ति- 
प्रबक सकाममावसे कर्म करके खग प्राप्त कर लेना ही बड़े-से- 
बड़ा पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर मनुष्यका और कोई कत॑व्य ही 
नहीं है | बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशोंद्वारा उनके 
अन्तःकरणसे आसक्ति ओर कामनाके भावोंको हटाते हुए 
उनको प्र्व॑बत्‌ श्रद्वाप्रबेक कर्म करनेमें छगाये रखना चाहिये । 
प्रभ्न-कर्मासक्त अज्ञानी तो पहलेपे कर्मोमें छगे हुए रहते 
ही हैं; फिर यहाँ इस कथनका क्या अभिप्राय है कि विद्वान्‌ 
खय॑ कर्मोका मलीभाँति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे 
ही करावे ? ः 
उत्तर-अज्ञानी लोग श्रद्वापूवक कर्मोमिं छगे रह ते हैं, यह 
ठीक है; परन्तु जब उनको तक्तज्ञानकी या फलासक्तिके 
त्यागकी बात कही जाती है, तब उन बातोंका भाव ठीक-ठीक 
न समझनेके कारण वे श्रम्ससे समझ लेते हैं कि तत्त्वज्ञान- 
की प्राप्तिके लिये या फलासक्ति न रह नेपर कम करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है,कर्मोका दर्जा नीचा है | इस कारण कर्मो- 


के त्यागमें उनकी रुचि बढ़ने छगती दे ओर अन्तमें वे मोदवश 





विहित कर्मोका त्याग करके आलस्य और प्रमादके बश हो 
जाते हैं | इसलिये भगवान्‌ उपयुक्त वाक्‍्यसे ज्ञानीके लिये 
यह बात कहते हैं कि उसको खय॑ अनासक्त भावसे कर्मोका 


साड्रोपाड़ आचरण करके सबके सामने ऐसा आदश रख देना. 


चाहिये, जिससे किसीकी विहित कर्मोमें कमी अश्रद्धा: और 
अरुचि न हो सके और वे निष्काममावसे या कतौपनके 
अमिमानसे रहित होकर. कर्मोका विधिपूषंक आचरण करते 
हुए ही अपने मनुष्य-जन्मको सफल बना सकें | 


सम्बन्ध-- इस ग्रकार दो रंलोकोंमें ज्ञानीके लिये लोकसंग्रहको लक्ष्यमें रखते हुए ज्ञात्रविह्ित कम करनेकी प्रेरणा 
करके अब दो रलोकोंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी -विलक्षणताका ग्रतिपादन करते हैं--- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः - कमौणिः स्वेशः । 


अहडूगरविमूदात्मा 


कतोहमिति 


मनन्‍्यते ॥ २७ ॥ 


कास्तवम सम्पूर्ण कम सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणांद्धारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तल्‍्करण 
अहड्डारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मे कती हूँ” ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-सम्पूण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके यगु्शेद्वारा 
किये जाते हैं, इस कथनका क्या अमिग्राय है ? . 

'उत्तर--प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम---ये तीनों 
गुणही बुद्धि, भहंकार, मन, आकाशा दि पाँच सृक्ष्ममद्ा भूत, 
श्रोत्रादि दस इन्द्रियोँ और शब्दादि पाँच विषय--इन तेईस 
तत््वोंके रूपमें परिणत होते हैं। ये सब-के-सब ग्रकृतिके गुण 
हैं तथा इनमेंसे अन्तःकरण और इच्द्रियोंका विषयोंको ग्रहण 
करना--अर्थात्‌ बुद्धिका किसी विषयमें निश्चय करना, मनका 
किसी विषयको मनन करना, कानका शब्द सुनना, त्वचाका 
किसी बस्तुको स्पश करना, आँखेंका किसी रूपको देखना, 
जिद्दाका किसी रसको आखादन करना, प्राणका किसी 
 गन्षको सूँधना,बाणीका शब्द उचारण करना,द्वाथका किसी 
बस्तुको ग्रहण करना, पेरोंका गमन करना, गुदा और 
उपस्थदा मल-मत्र त्याग दरना-कम है | इसलिये उपयुक्त 
बाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि संसारमें जिस 
कारसे और जो कुछ भी क्रिया होती है, वह सब प्रकारपे 
उपयुक्त गुर्णोके द्वारा ही की जाती है, नि्भुण-निराकार 

आत्माका उनसे वस्तुतः कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | 
. अश्च-अहंकारत्रिप्तदात्मा? कसे मनुष्यका वाचक है ? 
- उत्तर-प्रकृतिके का्यरूप उपयुक्त बुद्धि, अहंकार, मन, 
महाभूत, इन्द्रियाँ और विपय-इन तेईस तक्तोंके संघातरूप 
त्रो अहंता है जो इृढ़ आत्मभाव है, उसका 




























जिसका अन्त:करण अत्यन्त मोहित हो रहा है, जिसकी 
विवेकशक्ति ठुप्त हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म-अनात्म 
वस्तुका यथार्थ विवेचन करके अपनेको शरीरसे भिन्न शुद्ध 
आत्मा या परमात्माका सनातन अंश नहीं समझता-ऐसे 
अज्ञानी मनुष्यका वाचक यहाँ “अहंकारकिमृदात्मा? पद है। 
इसलिये यह ध्यान रहे कि आसक्तिरहित विवेकशील कमे- 
योगका साधन करनेवाले साधकका वाचक “अहंकार- 
विम्नढात्मा? पद नहीं है; क्योंकि उसका अन्त:करण अहं कार- 
से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकारका नाश करनेकी 
चेशमें ठगा इआहै।.... 

प््च--उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं कर्ता हूँ! ऐसा मान 
लेता है, इस कथनका क्या माव है? 

उत्तर--इस कथनसे यह भाव दिखलाया ग्रया है कि 


बास्तवमें आत्माक्ा कर्मोसे सम्बन्ध न होनेपर भी अज्ञान्ी 


मनुष्य तेईस तक्तोंके इस सज्जातमें आत्मामिमान करके उस- 
फद्धारा किये जानेवाले कर्मोंसे अपना सम्बन्ध स्थापन करके 
अपनेको उन कर्मोका कर्ता मान लेता है--अर्थात मैं निश्चय 
करता हूँ, में संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता 





हूँ, पीता हूँ, सीता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकारसे हरैक॑ क्रिया 





को अपनेद्वारा की हुईं समझता है | इसी कारण उसका कमोंसे 


बन्धन होता है और उसको उन कर्मोंका फल मोंगनेके लिये 
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तत्त्वव्त्ति 


प्रश्न--तु? पदके ग्रयोगका क्‍या अभिप्राय है १ 

उत्तर-सत्ताईसबं इलोकमें वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे 
ज्ञनयोगीकी स्थितिका अत्यन्त भेद है, यह दिखलानेके लिये 
(तु! पदका प्रयोग किया गया है।.. 

ग्रक्ष-गुणविभाग और कमविमाग क्‍या है .तथा उन 
दोनोंके तखको जानना. क्या है 

5त्तर--सत्त्त, रज.और तम--इन ठीनों गुणोके कार्यरूप 
जो तेईस तत्त्व हैं, जिनका वर्णन प्रब॑स्कोककी व्याख्यामें 
किया गया है, उन तेईस त्तोंका समुदाय ही गुण-विभाग है 
ध्यान रहे कि अन्त:करणके जो साच्िविक, राजस और शामस 
भाव हैं, जिनके सम्बन्धसे कर्मोके सात्तिक, राजस और 
तामस-ऐसे तीन भेद माने जाते हैं ओर जिनके सम्बन्धसे 
अमुक मनुष्य साच्िक है, अमुक राजस और तामस है -ऐसा 
कंद्दा जाता हैं, वे गुणवृत्तियाँ भी गुणविमागके ही अन्तर्गत हैं। 

. उपयुक्त गुणविभागसे जो भिन्न-भिन्न क्रियाएं की जाती 

हैं, जिनका वर्णन पूर्व छोककी व्यास्यामें किया जा चुका है, 
जिन क्रियाओंमें कतृत्वामिमान एवं आसक्ति होनेसे मनुष्य- 
को बन्धन द्वोता है, उन समस्त क्रियार्थोका सम्नद्द ही कर्म- 
बिमागं है | उपयुक्त गुणविभाग और कमविभाग सब ग्रकृति- 
का द्वी विस्तार है । अतएव ये समी जड, क्षणिक, नाशवान्‌ 
'और विकारशील हैं, मायामय हैं, खम्नक्री मांति बिना हुए ही 
प्रतीत द्वो रहे हैं ।इस मृणविभाग- और कर्मविभागसे आत्मा 


. महाबाहो 
गुणा गुणेषु बतन्‍त इति मत्वा 





गुणकमंबविभागयोः । 
न॑ संजत ॥ ९८ ॥ 


परन्तु हे महाबाहो ! गुणविभाग और कमविभागके तक्त्वको जाननेवाला शानयोगी सम्पूर्ण गुण ही 
गुणोंमे बरत रहे हैं, ऐेसा समझकर उनमे आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


सवंधा अलग है, आत्माका इनसे जरा मी सम्बन्ध नहीं है 


वह सवथा निर्मुण-निराकार, निर्विकार, नित्य शुद्ध, मुक्त 
ओर ज्ञानस्वरूप है-इस तत्त्वको भलीमाँ।ति समझ लेना ही 


गुणबिमाग” और “कर्मविभाग'के तंत्तको जानना है । 


प्रश्न--गुणविभाग” और “'करमविमाग'के तत्तको जानने- 


वात्य ज्ञानयोगी सम्प्र्ण गुणं हीं गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा 
समझकर उनमें आसक्त नहीं ह्वोता इस वाक्यका क्या भाव है! 


उत्तर-इस वाक्यसे यद्व सावदिखलाया गया है कि उप- 
युक्त प्रकारसे गुणविभाग और कमंविभागके दत्ततको जानने 


वाल्य सांख्ययोगी मन, बुद्धि, हश्द्रिय और शरीरद्वारा होने- 


वाली हरेक क्रियामें यद्दी समझता दे कि गुर्णोके कार्यरूप-मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रिय आदि करण दी गरुणोंके कार्यरूप-अपने- 


अपने विषयोंमें बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी. सम्बन्ध नहीं 


है | इस कारण वद्द किसी भी कर्ममें या कर्मफल्रूप: भोगोंमें 


आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ किसी भी कमेसे या उसके फल्से 
अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध स्थापित नहीं करता । 


उनको अनित्य, जड, विकारी और नाशवान्‌ तथा भपनेंको 
सदा-सर्वदा नित्य शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा 
असड़ समझता है । पाँचवें अध्यायके आठवें और नवें छोकों 
में ओर चौदहवें अध्यायके उन्मीसवें छोकमें भी यही बात 
कह्दी गयी है । 


: »... संम्बन्ध-इस ग्रकार कर्मासक्त मनुष्योंकी और सांख्ययोगीकी स्थितिका भेद बताकर अब आत्मंतक्ो पूर्णतया 
समझानेवाले महापुरुषके लिये यह श्रेरणा की जाती है क्वि वह कर्मासक्त जज्ञानी मनुष्वोंको विचेलित न करें-- 


प्रकृतेगुणसम्मूढा: 


सजन्ते 


है. के न छ 


 गुणकमेसु । 


तानकृत्स्नावदोी . मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रकतिके गुणांसे अत्यन्त मोहित हुए मन॒ष्य गुर्णाम और कमोमे आसक्त रद्दते है; 'डन पुणतया न 
समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्लानियोंकों पूर्णतया ज़ाननेवाला शानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ 


१७० 








प्रश्न-प्रकृते: गुणसम्म॒ढ्ा :? यह विशेषण किस श्रेणीके 


मनुष्योंका लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मेमें आसक्त 
रहते हैं, इस कथनका क्‍या माव है ? 

उत्त-पचीसव और छब्बीसर्वें इलोकोंमें जिन कर्मा- 
सक्त अज्ञानियोंकी बात कही गयी है, यहाँ 'प्रकृते! गुण- 
सम्मरदा:! पद उन्हीं इस लोक और परलेकके भोगोंकी 
कामनासे श्रद्धा और आसक्तिपृवंक कर्मोमें छगे हुए सत्त- 
मिश्रित रजोगुणी सकामी कम मनुष्योंका लक्ष्य करानेवाला 
है; क्‍योंकि परमात्माकी ग्राप्िके लिये साधन करनेवाले जो 
शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं, वे प्रकृतिके गुणोंसे मोहित नहीं हैं 
और जो निषिद्ध कर्म करनेवाले तामसी मनुष्य हैं, उनकी 
शाज्ोमें श्रद्धा न रहनेके कारण उनका न तो बिह्वित कर्मेमिं 
प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं । इसलिये उन 
तामसी मनुष्योंको कमोसे विचलित न करनेके लिये कहना 
नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शाक्ोंमें श्रद्धा करवाकर निषिद्ध 
कम छुड़वाने और विद्धित कर्म करनेवालेकी आवश्यकता 
होती है । 

तथा वे सकाम मनुष्य गुणोंमें ओर कमोमें आसक्त रहते 
हैं--इस कथनसे यद्द भाव दिखलाया गया है कि गुणोंसे 
मोद्वित रहनेके कारण उन लछोगोंको ग्रकृतिसे अतीत छुखका 
कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे सांसारिक भोगोंको ही सबसे बढ़कर 
छुखदायक समझते हैं; इसीलिये वे धुणोंके कार्य रूप भोगोंमें 
ओर उन भोगोंकी प्राप्तिके उपायमूत कर्मोमें दी लगे रहते हैं, 
वे उन गुणोके बन्धनसे छूट्नेकी इच्छा या चेश करते 
दी नहीं | 

प्रसन--'तानू? पदके सहित'अक्ृत्सनविद :! और भन्दानू? 
पदसे क्‍या भाव दिखाया गया है ? 


उत्तर- इन तीनों पदोंसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपयुक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथाथ तत्त्वके न समझनेपर 
भी शाल्रोक्त कर्मोमें और उनके फल्में श्रद्धा रखनेवाले होनेके 
कारण किसी अंशमें तो समझते ही हैं; इसलिये अधर्मको धर्म 
ओर धर्मको अध्म मानकर मनमाना आचरण करनेवाले 
तामसी पुरुषोंसे वे बहुत अच्छे हैं । वे सवथा बुद्धिद्दीन नहीं 
हैं, अल्पबुद्विवाले हैं; इसीलिये उनके कर्मोंका फल परमात्मा- 
की प्रापि न होकर नाशवान्‌ भोगोंकी प्राप्ति ही होती है । 
प्रक्ष-कृत्सनवित्‌' पद किसका वाचक है और बह उन 
अज्ञानियोंको विचलित न करे, इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-पर्वेक्त प्रकारसे गुणविभाग और कमंविभागके 
तत्त्वको प्रणतया समझकर परमात्माके स्वरूपको प्रणैतया 
यथाथ जान लेनेवाले ज्ञानी महापुरुषका वाचक यहाँ “कृत्स्न- 
बवित” पद है। ओर वद्द उन अज्ञानियोंकी विचलित न करे--- 
इस कथनसे भगवानने यद्द भाव दिखलाया है कि कर्मोमें छगे 
हुए अधिकारी सकाम मनुष्योंको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्रम- 
साध्य हैं, कमोमें र*खा ही क्या है, यह जगत्‌ मिथ्या है, व मं- 
मात्र ही बन्धनके हेतु हैं? ऐसा उपदेश देकर शाब्रविहित 
कर्म से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना 
उच्नित नहीं है; क्योंकि ऐसा करनेसे उनके पतनकी 
सम्मावना है इसलिये शाख्रविद्वित कर्मोमें, उनका विधान 
करनेवाले शाह्लों में और उनके फलमें उन लोगेके विश्वासको 
घर रखते हुए ही उन्हें यथाथ तत्त समझाना चाहिये। साथ 
ही उन्हें ममता, आसकि और फलेब्छाका त्याग करके श्रद्धा, 
पैय और उत्साहप्रबंक साचिक कम (१ ८ |२३) या सातक्तिक 
त्याग (१८ | ९)करनेकी रीति बतलानी चाहिये, जिससे वे 
अनायास दी उस तत्तको भलीभौति समझ सके। 


सम्बन्ध-अजुनकी प्रा्थनाके अनुसार भयवान्‌ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलानेके उद्देश्यसे चोथे 








इ्लोकते लेकर यहाँतवक यह बात धिद्ध को कि मनुष्य क्रिस्ती भी स्थितिमें क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और 


रिस्थितिके अनुरूफ विहिंत कर्म करते ही रहना चाहिये | इस बातकों सिद्ध करनेके लिये पूष छोकोर्में भगवान्‌ने क्रमश ; 


निम्नलिखित बातें कही हैं-.. 


?-कर्म किये बिना नेष्कस्थसिद्चिर्प कर्मनिष्ठा नहीं मिलती ( ३े । ४ )। 
-कर्मोका त्याय कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती ( २।५ )। 
एक क्षणके लिये भी मनुष्य सवधा कम किये बिना नहीं रह सकता ( २। १५ )। 














१५१ 


०-बाहरसे कर्मोका त्याग करके मनसे विषयोंका चिन्तन करते रहना मिथ्याचार है ( ३। ६ )। 
७५-मन-इन्द्रियोंकी वशमें करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ हे ( १ | ७ )। 
$-कर्म न करनेक्नी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है (१३ | ८ )। 
७-बिना कम किये शरीरनिर्वाह भी नहीं हो तकता ( ३ | ८ )। क्‍ 
८-यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि मुक्तिके कारण हैं ( ३। ९ )। 
९-कम करनेके लिये प्रजापतिकी आज्ञा है, और निःस्वार्थभावसे उसका पालन करनेसे श्रेयकी ग्रापि होती है 
( ९7९०, ९९ ) | 
? ०-कर्तव्यका पालन किये बिना भोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है ( ३ | ४२ )। 
?१-कतंव्य-पालन करके यज्ञशेपसे शरीरनिर्वाहके लिये भोजनादि करने वाला सब पापोंसे छुट जाता है (३ । १३)। 
?२-जो यज्ञादि न करके केवल शरीरपालनके लिये भोजन पकाता है, वह पापी है ८ ३। १३ ) 
?२३-कर्तव्य-कर्मके त्यागद्वारा सष्टिचकर्में बाघा पहुँचाने वाले मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पापमय है ( ?े | १६ )। 
?9-अनासक्तभावसे कर्म करनेसे परमात्माकी ग्राप्ति होती है ( २। १९ )। 
?५-पृ्वकालमें जनकादिने भी कर्मोद्वारा ही सिद्धि ग्रात्त की थी ( ३ | २० )। 
2 ६-दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषका अनुकरण करते हैं, इसलिये श्रेष्ठ महा पुरुषकी कम करना चाहिये ( ३ । २९ )। 
?७-भगवान्‌को कुछ भी कतंव्य नहीं है, तो भी वे लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं ( ३ | २१२ )। 
?८-ज्ञानीके लिये कोई कतंव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसंमहके लिये कम करना चाहिये ( २ । २५ )। 
?९-ज्ञानीकों स्वयं विहित कर्मोका त्याग करके या कमत्यागका उपदेश देकर किसी ग्रकार भी लोगोंको 
कतव्यकर्मसे व्चिलित न करना चाहिये वरं॑ स्वयं कम करना और दूसरोंसे करवाना 
चाहिये ( २ ।२५ )। 
२०-ज्ञानी महापुरुषको उचित है कि विहित कर्मोका स्वरूपतः त्याग करनेका उपदेश देकर कर्मासक्त 
मनुष्योंकी क्चिलित न करे ( २ | २९ )। 
इस ग्रकार कर्मोंक्ी अवश्यकतंव्यताका प्रतिपादन करके अब भगवान्‌ अर्जुनकी दूसरे छोकमें की हुईं ्राथनाके 
अनुसार उसे परम कल्याणकी ग्राप्तिका ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्धके लिये आज्ञा देते हैं--- 


मयि. सवोणि कमोणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममों. भूतता युध्यख . विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


मुझ अन्तयोमी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्धवारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अपंण करके आशारहित, 
ममतारहित ओर सनन्‍्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 


. अश्च-ध्यात्मचेतसा! पदमें “चेतस! शब्द किस 
चित्तका वाचक है ओर “उसके द्वारा समस्त कर्मोको 
भगवानमें अपेण करना? क्या है ! 

उत्तर-सर्वान्तर्यामी परमेश्वके गुण, प्रभाव और 
खरूपको समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और निरन्तर 
सवेत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका वाचक यहाँ 





“चेतस्‌? शब्द है । इस प्रकारके चित्तसे जो भगवान्‌को सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सवेक्ष, सर्वेश्वर तथा परम 
प्राष्य, परम गति, परम हिलैषी, परम प्रिय, परम सुहृदू और 
परम दयादु समझकर, अपने अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंसहित 
शरीरको, उनके द्वारा किये जानेबाले कर्मोंको और जगतके 
समस्त पदार्थोंकी भगवानके जानकर उन सबमें ममता 





> ५०० अं आज 


आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करने 
की शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कम करवा 
द्दे हैं, में तो केवल निमित्तमात्र हूँ--इस प्रकार अपनेको सबंधा 
भगवानके अधीन समझकर भगवानके भाज्ञानुसार उन्हींके 
लिये उन्हींकी प्रेरणासे जैसे वे कराव॑ बेसे ही समस्त कर्मोको 
कठपुतलीकी भाँति करते रहना, उन कर्मोसे या उनके फलसे 
किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न रखकर सब 
कुछ भगवान्‌का समझना- यही “अध्यात्मचित्तसे समस्त 
कर्मोको मगवानूमें समर्पण कर देना? है । इसी प्रकार 
भगवानमें समस्त कर्मोका त्याग करनेकी बात बारह॒वें 
अध्यायके छठे इ्छोकमें तथा अठारहवें अध्यायके सत्तावनवें 
और छाछख्वें इ्लोकोंमें भी कही गयी है | 

प्रश्न- उपयुक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवानमें अपण कर 
देनेपर आशा, ममता ओर सनन्‍्तापका तो अपने-आप ही नाश 











हो जाता है; फिर यहाँ आशा, ममता और सन्‍्तापसे रद्दित 


होकर युद्ध करनेके लिये कहनेका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-भगवानमें अध्यात्मचित्तसे समस्त कर्म समपंण 
कर देनेपर आशा, ममता और सन्ताप नहीं रहते--इसी माव- 
को स्पष्ट करनेके लिये यहाँ मगवानने अज्ुनको आशा, ममता 
ओर सन्‍्तापसे रहित होकर युद्ध करनेके लिये कह्दा है । 
अभिप्राय यह है कितुम समस्त कर्मोका भार मुझपर छोड़कर 
सब प्रकारसे आशा-ममता, राग-द्वेष ओर हष-शोक आदि 
विकारोंसे रहित हो जाओ ओर ऐसे होकर मेरी आज्ञाके 
अनुसार युद्ध करो । इसलिये यह समझना चाहिये कि कम 
करते समय या उनका फल भोगते समय जबतक साधककी 
उन कर्मोंमें या भोगोंमें ममता, आसक्ति या कामना है अथवा 
उसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष -शोक आदि विकार होते 
हैं,तबतक उसके समस्त कर्म भगवानके समर्पित नहीं हुए हैं । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अर्जुनकों उनके कल्याणका निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें युद्ध करनेको 
आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करनेके फलका वर्णन करते हैं--- 


ये में - मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति 
श्रद्धावन्तोउइनसूयन्तोी.. मच्यन्ते तेषपि कमंभिः 


मानवा$ । 
॥ २१ ॥। 


जो कोई मनुष्य दोषदण्टिसे रहित और भ्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे 


भी सम्पूर्ण कमोले छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

प्रक्न-यहाँ “थे! के सहित “मानवाः पदके ग्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इसके ग्रयोगसे भगवानने यह माव दिखलाया 
है कि यह साधन किसी एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेषके 
लिये ही सीमित नहीं है | इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । 
प्रत्येक वर्ण, भाश्रम, जाति या समाजका मनुष्य अपने 
कर्तव्य-कर्मोको उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें समपंण करके इस 
साधनका अनुष्ठान कर सकता है। 

प्रश-श्रद्धावन्त/ ओर “अनसूयन्तः'--इन दोनों 








साक्षात्‌ परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं ओर 
जिनका मुझपर विश्वास नहीं है, वे इस साधनके अधिकारी 
नहीं हैं | इस साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं 
जो मुझमें कभी किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं करते और 
सदा श्रद्धा-भक्ति रखते हैं | अतण्वइस साधनका अलनुष्ठान 
करनेकी इच्छावालेको उपयुक्त गुणोंसे सम्पन्न हो जाना 
चाहिये | इनके बिना इस साधनका अनुष्ठान करना तो 
दूर रह, इसे समझना भी कठिन है । क्‍ 
ग्रश्न-“नित्यमः पद “मतमःका विशेषण है या 
धअनुतिष्ठन्ति'का ? 
उत्तर-भगवानका मत तो नित्य है दी, अतः-उसद् 








विशेषण मान लेनेमें भी कोई हानिकी बात नहीं है; पर 
यहाँ उसे “अनुतिष्ठन्ति! क्रियाका विशेषण मानना अधिक 
उपयोगी माद्धम होता है | अभिप्राय यह है कि उपयुक्त 


करके अपनी सारी क्रियाएँ उसी मावसे करनी चाहिये। 
प्भ-यहाँ 'अपि! पदका प्रयोग करके “वे भी सम्पूर् 


*# तीसरा अध्याय * 








कर्मोंसे छूट 

उत्तर-इससे भगवानने अज्लुनको यह भाव दिखलाया - 
है कि जब इस साधनके द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कमोसे 
साधकको समस्त कर्म सदाके लिये मगवानमें समर्पित मुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप कर्मबन्धनसे सदाके 


लिये मुक्त होकर परम कल्याणखरूप मुझ परमात्माको प्राप्त 
हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है ? 


सम्बन्ध--इस अकार भगवान्‌ अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका फल बतलाकर अब उसके अनुसार 


न चलनेमें हानि बतलाते हैं--- 


ये त्वेतदम्यसूयन्तोी नानुतिष्ठन्ति मे मतम । 


सब ज्ञानविमूढांस्तान्विड्ि 


नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 


परन्तु जो मजुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं, उन सूर्तनोको 
तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमि मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२॥ 


प्रश्न--तुः पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-प्रवछोकमें वर्णित साथकोंसे अत्यन्त विपरीत 
चलनेवाले मनुष्योंकी गति इस इ्लोकमें बतलायी जाती 
है, इसी भावका ग्योतक यहाँ तु? पद है । 

प्रश्न-भगवानमें दोषारोपण करते हुए भगवानके मतके 
अनुसार न बरतना क्या है ! 

उत्तर-भगवानको साधारण मनुष्य समझकर उनमें 
ऐसी भावना करना या दूसरोंसे ऐसा कद्दना कि “ये अपनी 
पूजा करानेके लिये इस प्रकारका उपदेश देते हैं; समस्त 
कर्म इनके अपेण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाता हो, ऐसा कमी नहीं हो सकता? आदि-भादि-- 
यह भगवानमें दोषारोपण करना है | और ऐसा समझकर 
भगवानके कथनाजुसार ममता, आसक्ति और कामनाका 
त्याग न करना, कर्मोको परमेश्वर्के अपेण न करके अपनी 
इच्छाके अनुसार कर्मोमें बरतना और शात्नविहित कतेंब्य- 
कर्मोंका त्याग कर देना--यही भगवानमें दोषारोपण करते 

सम्बन्ध 





हुए उनके मतके अनुसार न चलना है / 

प्रश्न-'अचेतस:? पद किस श्रेणीक्रे मनुष्योंका वाचक 
है ओर उनको सम्पर्ण ज्ञानोंमें मोहित तथा नष्ट हुए 
समझनेके लिये कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-जिनके मन दोषोंसे भरे हैं, जिनमें विवेकका 
अभाव है और जिनका चित्त वरशामें नहीं है, ऐसे मर्ख, तामसी 
मनुष्योंका वाचक 'अचेतस:! पद है | उनको सम्पर्ण ज्ञानोंमें 
मोह्वित और नष्ट हुए समझनेके लिये कहनेका यह भाव है कि 
ऐसे मनुष्योंकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वे लोकिक और 
पारलोकिक सब प्रकारके सुख-साधनोंको विपरीत ही समझने 
लगते हैं; इसी कारण वे विपरीत आचरणोमें प्रवृत्त हो जाते 
हैं । इसके फठखरूप उनका इस लोक और परलेकमें पतन 
हो जाता है, वे अपनी वर्तमान स्थितिसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं 
ओर मरनेंके बाद उनको अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये. 
सूकर-कूकरादि नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है या घोर. 
नरकोंमें पड़कर भयानक यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं। 


गयी कि भगवान्‌के मतके अनुसार न चलनेवाला नष्ट हो जाता है। 


इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि यदि कोई भगवान्‌के मतके अनुस्तार कर्म न करके हृठपूर्वक कर्मोका स्वथा त्याय 


कर दे तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 
सध्श 


चेष्टते खसस्‍्याः 


प्रकृतेज्ञोनवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि करिष्यति ॥ ३२३ ॥ 
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सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अथोत््‌ अपने खभावके परवश हुए कर्म करते हैं । शानवान भी 
अपनी प्रक्ृतिके अनुसार चेश करता है । फिर इसमें किसीका हठ कया करेगा ॥ ३३ ॥ 


प्रभ-सभी प्राणी ग्रकृतिको प्राप्त होते हैं, इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलछाया गया है कि जिस 
प्रकार-समस्त नदियोंका जछ जो खाभाविक ही समुद्रकी 
ओर बहता है, उसके प्रवाहको हृठप्रबेक रोका नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अधीन होकर प्रकृतिके प्रवाहमें पड़े हुए प्रकृतिकी ओर जा 
रहे हैं; इसलिये कोई भी मनुष्य हृठप्र्वक सर्वथा कर्मोंका 
त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदीके ग्रवाहको 
एक ओरसे दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार 
मनुष्य अपने उद्देश्यका परिवितेन करके उस प्रवाहकी 
चाठको बदल सकता है यानी राग-द्वेषका त्याग करके उन 
कर्मोको परमात्माकी ग्राप्तिमें सहायक बना सकता है। 

प्रश्न--ग्रकृति? शब्दका यहाँ क्‍या अथ है ? 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमोके संस्कार 
जो खभावके रूपमें प्रकट होते हैं, उस खभावका नाम 
प्रकृति? है । 

ग्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवान्‌? शब्द किसका वाचक है ! 

उत्तर-परमात्माके यथार्थ तत्तको जाननेवाले भगवत्‌- 
प्राप्त महापुरुषका वाचक यहाँ “ज्ञानवान! पद है । 

ग्रक्ष-“अपि! पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर--“अपि? पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि 
जब समस्त ग॒णोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रक्ृतिके अनुसार 
चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रक्ृतिके अधीन हो रहे 
हैं, वे प्रकृतिके प्रवाहको हठप्र्वक कैसे रोक सकते हैं! 

ग्रश्न-क्या परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके 
खभाव भी मिन्न-मिन्र होते हैं ? 


उत्तर--अवश्य ही सबके खभाव मिन्न-मिन्न होते हैं,पूर्व 
और प्रारब्धके भेदसे खभावमें मेद होना अनिवाय है। 








अश्ष-क्या ज्ञानीका भी प्रवोर्जित कमोके संस्काररूप 





न्‍्ध रहता है ! यदि नहीं रहता तो इस 


कथनका क्या अमिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेश करता है १ 

उत्तर-ज्ञानीका वस्तुतः न तो कर्म-संस्कारोंसे किसी 
प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है और न बह किसी प्रकारकी 
कोई क्रिया ही करता है । किन्तु उसके अन्तःकरणमें प्रवाजित 
प्राख्घके संस्कार रहते हैं और उसीके अनुसार उसके बुद्धि, 
मन ओर इन्द्रियोंद्वारा प्रारन्ध-भोग और छोक-संग्रहके लिये 
बिना ही कतके क्रियाएँ हुआ करती हैं; उन्हीं क्रियाओंका 
लोकदश्सि ज्ञानीमें अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है। ज्ञानीकी क्रियाएँ 
बिना कर्तापनके होनेसे राग-द्वेष और अहंता-ममतासे सर्वथा 
ग़न्य होती हैं; अतरव वे चेशमात्र हैं, उनकी संज्ञा कर्म! 
नहीं है---यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ “चेडटते! क्रियाका 
प्रयोग किया गया है | 

ग्रश्न-ज्ञानीके अन्तःकरणमें राग-देष ओर हर्ष-शोकादि 
विकार होते ही नहीं या उनसे उसका सम्बन्ध नहीं रहता १ 
यदि उसका अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उस अन्तःकरणमें विकार नहीं होते तो शाम, दम, तितिक्षा, 
दया, सनन्‍्तोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिये ? 

उत्तर-ज्ञानीका जब अन्तःकरणसे ही सम्बन्ध नहीं 
रहता तब उसमें होनेवाले विकारोंसे या सह्ु्णोसे सम्बन्ध 
केसे रह सकता है? किन्तु उसका अन्तःकरण भी अत्यन्त 
पवित्र हो जाता है; निरन्तर परमात्माके खरूपका चिन्तन 
करते-करते जब अन्त :करणमें मछ, विक्षेप और आवरण--- 
इन तीनों दोषोंका सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी साधकको 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। इस कारण उस अन्तःकरणमें 
अविद्याम्नलक अहंता, ममता, राग-हेष, हृषे-शोक, दम्भ- 
कपट, काम-क्रोध, छोम-मोह आदि विकार नहीं रह सकते; 
इनका उसमें सर्बथा अभाव हो जाता है।अतएव ज्ञानी महात्मा 
पुरुषके उस अत्यन्त निर्मल और परम पवित्र अन्तःकरणमें 
केवल समता, सन्‍्तोष, दया, क्षमा, निःस्पृहवता, शान्ति 
आदि सह्ुुणोंकी खामाविक स्फुरणा होती है ओर उन्हींके 


* तीसरा अध्याय # 


अनुसार लोकप्तंग्रहके लिये उनके मन, इम्द्रिय और शरीर- 
द्वारा शाखविहित कम किये जाते हैं । दुर्गुण और 
दुराचारोंका उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है । 

प्रश्न-इतिहास ओर पुराणोंकी कथाओंमें ऐसे बहुत-से 
प्रसड़ आते हैं, जिनसे ज्ञानी पिद्ध मद्ापुरुषोंके अन्त :करण- 
में भी काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका ग्रादुर्भाव और इन्द्रियोंद्वारा 
उनके अनुपतार क्रियाओंका होना सिद्ध होता है; उस 
विषयमें क्या समझना चाहिये ! 

उत्तर-उदाहरणकी अपेक्षा बिधि-वाक्य बलवान्‌ है 
और विधि-वाक्यसे भी निषेधपरक वाक्य अधिक बलवान है, 
इसके सिवा इतिहास-पुराणोंकी कथाभोंमें जो उदाहरण 
मिलते हैं, उनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आना कठिन भी 
है | इसलिये यही मानना उचित है कि यदि किसीके भन्तः- 
करणमें सचमुच काम-क्रोधादि दुगुणोंका प्रादुर्भाव हुआ हो 
ओर, उनके अनुसार क्रिया हुई हो तब तो वह भगवत्माप्त 
ज्ञानी महात्मा द्वी नहीं है; क्योंकि शा्रोमें कहीं भी ऐसे 
विधिवाक्य नहीं मिल्ते जिनके बलपर ज्ञानी महात्मामें काम- 
क्रोधादि अवगुणोंका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके 
निषेधकी बात जगह-जगह आयी है | गीतामें भी जहाँ-जहाँ 
महापुरुषोंके लक्षण बतलाये गये हैं, उनमें राग-द्ेष और 
काम-क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारोंका सबथा अभाव 
दिखलाया गया है (५। २६, २८; १२ । १७) | हाँ, यदि 
वोक-संग्रहके लिये आवश्यक होनेपर उन्होंने स्वाँगकी भाँति 
ऐसी चेष्श की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषोंमें नहीं है । 

प्रश्न-फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ? इस 
कथनका क्या भाष है ! 

उत्तर-इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य 
हृठप्रवेक क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता 
(३ |७५), प्रकृति उससे जबरन्‌ कर्म करा लेगी (१ ८।५९, 
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६०);अतः मनुष्यको विहित कमका त्याग करके कम बन्धन- 
से छूटनेका आग्रह न रखकर स्रभावनियत कर्म करतेहुए ही. 
कमबन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये। उसीमें मनुष्य 
सफल हो सकता है, विहित कर्मोके त्यागसे तो वह स्वेष्छा- 
चारी होकर उल्टा पहलेसे भी अधिक कर्मबन्धनमें 
जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है । 
प्रश्ष-यदि सबको प्रकृतिके अनुसार कम करने ही पड़ते 
हैं, मनुष्यकी कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं है तो फिर विधि- 
निषेघात्मक शात्रका क्‍या उपयोग है ? स्वमावके अनुसार 
मनुष्यको शुभाशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हींके 
अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, ऐसी अवस्थामें 
मनुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है * 
उत्त-शाख्रविरुद्ध भसत्‌ कर्म होते हैं राग-द्वेषादिके 
कारण ओर शात्रविहित सत्कर्मोके आचरणर्में श्रद्धा, भक्ति 
आदि सदूगुण प्रधान कारण हैं । राग-द्वेष, काम-क्रोधादि 
दुर्गंणोंका त्याग करनेमें और श्रद्धा, भक्ति आदि सदूगुणोंको 
जाग्रत्‌ करके उन्हें बढ़ानेमें मनुष्य स्वतन्त्र है | अतएब 
दुर्पुणोंका त्याग करके भगवानमें और शाज्रोमें श्रद्धा-भक्ति 
रखते हुए भगवानकी प्रसन्ताके लिये कर्मोंका आचरण करना 
चाहिये | इस आदशको सामने रखकर कम करनेवाले मनुष्य- 
के द्वारा निषिद्ध कम तो होते ही नहीं, शुभ कम होते हैं, 
भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बन्धनकारक नहीं | अभिप्राय यह 
है कि कर्मोको रोकनेमें मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है, उसे कम तो 
करने ही पड़ेंगे; परन्तु सद्र्गोका आश्रय लेकर अपनी ग्रकृति- 
का सुधार करनेमें सभी स्वतन्त्र हैं | ज्यों-ब्यों प्रकृतिमें सुधार 
होगा त्यों-ही-त्यों क्रियाएँ अपने-आप ही विशुद्ध होती चली 
जायेगी । अतएब भगवान्‌की शरण होकर अपने स्वभावका 
सुधार करना चाहिये । इसीसे उत्थान हो सकता है । 








सम्बन्ध-इस ग्रशर सबको ग्रकृतिके अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फ़िर कमंबन्धनसे छुटनेके लिये 
मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस जिन्नासापर कहते हैं--- 


इन्द्रियस्थेन्द्रियस्याथ 
तयोन॑ बशमागच्छेत्तो 


रागद्वेषो 


व्यवस्थितो । 


हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
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इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थम अथात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग ओर द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मन॒ुष्यको उन 
दोनोके वशमे नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि वे दोनों दी इसके कल्याणमार्गमे विध्न करनेवाले महान शत्रु है ॥ ३४ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “अर्थे! पदसे सम्बन्ध रखनेवाले ५'न्द्वियस्य! 
पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ! 

उत्तर-श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय ओर 
अन्त:करण--- इन सबका ग्रहण करनेके लिये एवं उनमेंसे 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें अलग-अलग राग-द्वेंषकी 
स्थिति दिखलानेके लिये यहाँ “अर्थ! पदसे सम्बन्ध रखनेवाले 
(न्द्रियस्यः पदका दो बार प्रयोग किया गया है | अमिप्राय 
यह है कि अन्तःकरणके सद्दित समस्त इन्द्रियोंके जितने भी 
मिल्न-मिन्न विषय हैं, जिनके साथ इन्द्रियोंका संयोग-वियोग 
होता रहता है, उन सभी विषयोमें राग ओर द्वेष दोनों ही 
अलग-अब्य छिपे रहते हैं । 

ग्रश्न-यहाँ यदि यह अथ मान लिया जाय कि (न्द्रियके 
अथमे इन्द्रियके राग-दष छिपे रहते हैं?, तो क्या द्वानि है ! 

उत्तर--ऐसी छ्िष्ट कल्पना कर लेनेपर भी इस अथेसे 
भाव ठीक नहीं निकलता । क्योंकि इन्द्रियाँ भी अनेक हैं और 
उनके विषय भी अमेक हैं; फिर एक ही इन्द्रियके विषयमें एक 
दी इन्द्रियके राग-द्रेष स्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो 
सकता है ? इसलिये धन्द्रियस्य-इच्द्रियस्यः अर्थात्‌ 'संर्वे- 
न्द्रियाणामः---इस प्रकार ग्रयोग मानकर ऊपर बतलाया 
हुआ अर्थ मानना ही ठीक मातम होता है । 

ग्रश्न-प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेंष दोनों 
कैसे छिपे हुए हैं और उनके वशमें न होना क्‍या है ? 

उत्तर--जिस वस्तु, प्राणी या घटनामें मनुष्यकी सुखकी 

प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूछ होता है, उसमें उसकी 

आसक्ति हो जाती है-इसीको (राग? कद्द ते हैं ओर जिसमें उसे 
दुःखकी प्रतीति द्वोती है, जो उसके प्रतिकूछ होता है, उसमें 
है । वास्तवमें किसी भी वस्तुमें सुख और 
दःख महीं १ है /» मनुष्यकी भावनाके अनुसार एक ही वस्तु 
किसीको सुखग्रद प्रतीत होती है और किसीको दुःखग्रद 
तथा एक ही मनुष्यको जो वस्तु एक समय सुखग्रद प्रतीत 
द्योती है, वही दूसरे समय दु :खग्रद प्रतीत द्वोने लग जाती है। 
श्रतएव प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें ग़ग-देष छिपे हुए हैं यानी 

















सभी वस्तुओंमें राग ओर द्वेष दोनों ही रहा करते हैं; क्योंकि 
जब-जब मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग होता है तब- 
तब राग-द्ेषका प्रादुर्भाव होता देखा जाता है । 

अतएव शाखत्रविह्िित कतंव्यकर्मोका आचरण करते 
हुए मन और इन्द्रियोंके प्ताथ विषयोंका संयोग-वियोग होते 
समय किसी भी वस्तु, ग्राणी, क्रिया या घटनामें प्रिय ओर 
अप्रियकी मावना न करके, सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय और 
छाभ-हानि आदिमें समभावसे युक्त रहना, तनिक भी हषे- 
शोक न करना-यही राग-द्देषके वशमें न होना है । क्योंकि 
राग-द्ेषके वश में होनेसे ही मनुष्यकी सबमें विषम बुद्धि होकर 
अन्तःकरणमें हष-शोकादि विकार हुआ करते हैं | अतः 
मनुष्यको परमेश्वरकी शरण ग्रहण करके इन राग-देषोंसे 
सवथा अतीत हो जाना चाहिये | क्‍ 

प्रश्न-राग और द्वेष-ये दोनों मनुष्यके कल्याणमार्ममें 
विन्न करनेवाले मद्यान्‌ शत्रु कसे हैं 

उत्तर-मनुष्य अज्ञानवश राग-द्ेष---इन दोनोंके वह 
होकर विनाशशील भोगोंको सुखके हेतु समझकर कल्याण- 
मार्गसे श्रष्ट हो जाता दै | राग-द्वेष साधकको धोखा देकर 
विषयोंमें फँसा लेते हैं और उसके कल्याणमाम्ममें विन्न उपस्थित 
करके मनुष्यजीवनरूप अम्नल्य घनको छूट लेते हैं| इस 
कारण वह्द मनुष्यजन्मके परम फलसे वच्चित रद जाता है 
और राग-देषके वश होकर विंषयमोगंकि लिये खघमंका 

त्याग, परधमका ग्रहण या नाना ग्रकारके निषिद्ध कर्मोका 

आचरण करता है; इसके फलठ्खरूप मरनेके बाद भी 
उसकी दुगति होती है । इसीलिये इनको परिपन्थी यानी 
सत-मार्गमें विन्न करनेवाले शत्रु बताया गया है । 

ग्रश्न-ये राग-देष साधकके ऋलयाणमागमें किस 
प्रकार बाधा डालते हैं १ 

उत्तर-जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके लिये 
राह्द चलनेवाले किसी मुसाफिरको मार्गमें विश्न करनेवाले 
दुठेरोंसे मेंट हो जाय और वे मित्रताका-सा भाव दिखाकर 





# तीसरा अध्याय +: 
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ओर उसके साथी गाड़ीवान आदिसे मिलकर उनके द्वारा 
उसकी विविकशत्तिमें श्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्यासुर्खोका 
प्रकोभन देकर अपनी बातोंमें फँसा लें और उसे अपने गन्तब्य 
स्थानकी ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगलमें ले जायें 
ओर उप्तका सबंख छटकर उसे गहरे गडढेमें गिरा दें, उप्त 
प्रकार ये राग-द्वेष कल्याणमागमें चलनेवाले साधकसे भेंट 





१५७ 
करके मित्रताका भाव दिखाकर उसके मन और इन्द्रियोमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेकशक्तिको नष्ट करके तथा 
उसे सांसारिक विषयभोगों के सुखका प्रव्ेभन देकर पापाचार« 
में प्रवृत्त कर देते हैं । इससे उत्तका साधनक्रम नष्ट हो जाता 
है और पार्पोके फठ्खरूप उसे घोर नरकोंमें पड़कर मयानक 
दुःखोंका उपभोग करना होता है । 


सम्बन्ध--यहाँ अजुनके मनमें यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ररूप घोर कर्म न करके यदि 
मिक्षावृत्तित्ते अपना निर्वाह करता हुआ जझान्तिमय कर्मोंमें लगा रहूँ तो सहज ही राग-द्वेषसे छुट सकता हूँ, फिर 
आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा क्यों दे रहे हैं ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 


श्रेयान्स्व॒धर्मो 
ऋ (९ 4 
स्धम॑ निधन 


विगुणर 
कप 
श्रय 


परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 


परघर्मोी भयावह? ॥ ३२५॥ 





अच्छी प्रकार आचरणर्म लाये हुए दूसरेके धर्मले मुणरद्दित भी अपना धम अति उत्तम है। अपने 
धर्म तो मरना भी कब्याणकारक है और दूसरेका धम भयको देनेवाला है॥ ३५ ॥ 


अश्र-सु-अनुष्ठितात्‌? विशेषणके सहित “परघर्माठ? पद 
किस घमरंका वाचक है और उप्तकी अपेक्षा गुणरद्धित खधमें 
को अति उत्तम बतलनेका क्या भाष है ! 

उत्तर-इस वाक्यमें परघम और खघमकी तुलना करते 
समय परघमके साथ तो 'छु-अनुष्ठटित” विशेषण दिया गया है 
और खघमंके साथ 'विगुण” व्शेषण दिया गया दै।अत :प्रत्येक 


विशेषणका विरोधी माव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिये 


अर्थात्‌ परधर्मको तो सहुण-सम्पन्न और “पु-अनुष्टितःसम झना 
चाहिये तथा खधमंको विगुण और अनुष्ठानकी कमीरूप 
दोषयुक्त समझ लेना चाहिये | साथमें यह बात भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये किवेरय ओर क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके 
विशेष धर्मोमें अहिंसादि सहुर्णोकी बहुलता है, गृह्ृस्थकी 
अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धर्मोर्मे सहु्णोकी बहुलता है, इसी 
प्रकार श॒द्॒की अपेक्षा वेश्य और क्षत्रियके कर्म अधिक ग्ुण- 
युक्त हैं। अतःऐसा समझनेसे यहाँ यह भाव निकलता दै कि 
जो कम गुणयुक्त हों ओर जिनका अनुष्ठान मी प्र्णतया 
किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेके छिये 
विद्वित न हें, दूसरोंकेलिये ही विह्वित हो वैसे कर्मोका वाचक 
यहाँ 'खनुष्ठितातः विशेषणके सह्ठित 'परघर्मात? पद है। उस 
परघमंकी अपेक्षा गुणरद्वित खघमेको अति उत्तम बतछाकर 


यह भाव दिखल्या गया है कि जैसे देखनेमें कुरूप और गुण- 
हीन होनेपर भी ख्लीके लिये अपने पतिका सेवन करना ही _ 
कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखनेमें सहु्णोसे ढ्वीन होनेपर 
तथा अनुष्ठानमें अज्वेगुण्य द्वो जानेपर भी जिप्तके लिये जो 





' कर्म विक्वित है, वह्दी उसके लिये कल्याणप्रद है फिर जो 


खधम सर्वंगुणसम्पन्न है ओर जिप्तका साझ्जेपाड़ पान किया 
जाता है, उसके किषियमें तो कहना ही क्या है ! 
प्रश्नष-खघम : पद किस धर्मका वाचक है १ 
उत्तर-बर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिस्थितिकी अपेक्षासे 
जिस मनुष्यके लिये जो कमे शालत्नने नियत कर दिये हैं उसके 
लिये वह्दी खधम है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, 
दविंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कम तो किसीके भी 
खधर्म नहीं हैं, और काम्यक्रम भी किसीके लिये अवश्य 
कतेव्य नहीं हैं, इस कारण उनकी गणना भी यहाँ किस्तीके 
खधर्मों्मे नहीं है | इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रमके जो 
विशेष धर्म बतलाये गये हैं, जिनमें एकके सिवा दूसरे बर्ण 
आश्रमवार्लोंका अधिकार नहीं है, वे उन-उन वर्ण-आश्रमवार्बे- 
केप्ृथक-प्ृथक खधमे हैं, जिन कर्मोर्मे द्विजमात्रका अधिकार 
था गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म दिजोंके 
लिये खधम हैं ओर जिनमें सभी वर्ण-आश्रमोंके ख्री-पुरुर्षोका 





१५८ 





* गीता-तक्त्वविचेचनी टीका # 





अधिकार है, वे ईखरकी भक्ति, सत्य-मांषग, माता-पिताकी 
सेवा, मन-इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्म चय पालन, अहिंसा, अस्तेय, 

सन्तोष, दया, दान, क्षमा, पत्रित्रता और विनय आदि सामान्य 
घर सबके खधमे हैं | 

प्रश्न-जिस मनुष्यसमुदायर्म वर्गाश्रमकी व्यवध्था नहीं है 
ओर जो वैदिक सनातनभममको नहीं मानते, उनके लिये ख- 
घ॒र्म और परवर्मकी व्यवथा कैसे हो सकती दे ? 
उत्तर-बास्तवमें तो वर्गाश्रमकी व्यत्रस्था समस्त मनुष्प- 

समुदायमें होनी चाहिये और वेदिक सनातनघम भी सभी 
मनुष्यकि लिये मान्य होना चाहिये। अत:जिस मनुष्यसमुदाय 
में वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उनके लिये खघम और 
परघमंका निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय घर्म- 
सझ्डूट उपसित हो रहा है और गीतामें मनुष्यमात्रके लिये 
उद्घारका मागे बतलाया गया है, इस आशपसे ऐसा माना जा 
सकता है किजिस मनुष्पका जिस जाति या समुदायर्मे जन्म 
होता है, जिन माता-पिताके रज-बीयसे उसका शरीर बनता 
है, जन्मसे लेकर कतंब्य समझनेकी योग्यता आनेतक जैसे 
संस्कारोंमें उसका पाठन-पोषण होता है तथा पूर्व जन्मके जैसे 
कम-संस्कार होते हैं, उसीके अनुकूल उसका खभाव बनता 
है और उस खभावके अनुपतार ही जीविकाके कर्मोर्में उसकी 
खाभातरिक प्रवृत्ति हुआ करती है | अत:जिस मनुष्य-समुदाय- 
में बर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके खभाव और परि- 
स्थितिकी अपेक्षासे जिसके लिये जो विहित कम है अर्थात्‌ 
उनकी इस लोक और परलेककी उन्नतिके लिये किसी महा- 
पुरुषके द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी नीयतसे 
कतेन्य समझकर जिनका आचरण किया जात है, जो किसी 
भी दूसरेके घम और हितमें बाधक नहीं हैं तथा मनुष्यमात्रके 
लिये जो सामानन्‍्यपम माने गये हैं, वही उसका खबर्म है और 
उससे विपरीत जो दूसरोंके लिये विहित है और उसके लिये 
हित नहीं है, वह परभम्म है 

ग्रश्-“खधर्म:? पदके साथ “बिगु ग:? विशेषणके प्रयोग- 














है | इसी तरह वेश्यके 'कृषि! आदि करममिं भी हिंसा आदि दोषों 
की बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कर्मोंकी 
अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शद्के कम वेश्यों 
और क्षत्रियोंकी अपेक्षा भी निम्र श्रेणीके हैं । इसके सिवा उन 
कमोके पालनमें किसी अड्गभका छूट जाना अनुष्ठटानकी कमी 
है | उपयुक्त प्रकरसे खधममें गुणोंकी और अनुष्शनकी कमी 
रहनेर भी वह परघमकी अपेक्षा कल्याणप्रद है, यही भाव 
बट कक लिये 'खधम:!के साथ'वियुणः ! विशेषण दिया 
गया है | द 
ग्रश्न-अपने घममें तो मरना भी कल्याणकारक है, इस 
कथनका क्‍या अमभिप्राय है * 
उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि यदि खधम- 
पालनमें किसी तरइकी आपत्ति न आवे और जीवनभर मनुष्य 
उसका पान कर ले तो उसे अपने भावानुसार खगकी या 
मुक्तिकी ग्राति द्वो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है;किसी 
प्रकारकी आपत्ति आनेपर वह अपने धर्मसे न डिगे और उस- 
के कारण उप्तका मरण हो जाय तो वह मरण भी उसके लिये 
कल्पाण करनेवाल्य हो जाता ढै । इतिद्वासों और पुराणोंमें 
ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं, जिनमें खधमेपालनके लिये 
मरनेत्रालोंका एवं मरणपर्यन्त कष्ट खीकार करनेवार्लोका 
कल्याण होनेकी बात कही गयी है । 
राजा दिलीपने क्षात्रधर्मका पाठन करते हुए एक गेके 
बदले अपना शरीर सिंदकों समर्पित करके अभीष् प्राप्त 
किया; राजा शिबिने शरणागतरक्षारूप खधमंका पाछन 
करनेके लिये एक कबूतरके बदलेमें भपने दरीरका मांस 
बाजको देकर मरना खीकार किया और उससे उनके अभीष्ट- 
की सिद्धि हुई; प्रह्मादने भगवद्धक्तिरूप खधर्मका पाठन 
करनेके लिये अनेकों प्रकारके मृत्युके साधनोंको सहृषे 
खीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया । इसी 
प्रकारके और भी बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। मद्दाभारतर्मे 
कद्दा गया दै--- 
न जातु कामान्न भयाज्न लोमादू 
घर त्यजेल्जीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमंः सुखदुःखे खनित्ये 
जीवो नित्यों हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ 
( खर्गरोहण० ५। ४३ ) 


* तीसरा अध्याय # 


१५९ 





अथात्‌ 'मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, छोभ- 
से या जीवनरक्षाके लिये भी धमका त्याग नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं, तथा जीव 
नित्य है ओर ,जीवनका हेतु अनित्य है ।! 

इसलिये मरण-सझ्डूठ उपस्थित होनेपर भी मनुष्यको 
चाहिये कि वह हसते-हसते मृत्युको वरण कर ले, पर खधर्म- 


का त्याग किसी भी हाठ्तमें न करे । इसीमें उसका सब 


ग्रकारसे कल्याण है | 
५५ देनेव 
प्रश्न-दूसरेका धम्म भय देनेवाला है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि दूसरेके धमेका पालन 
यदि सुखप्र्वक होता हो तो भी वह भय देनेवाला है । 
उदाहरणार्थ---झद् और वैश्य यदि अपनेसे उच्च वर्णवालेके 


धमेका पालन करने ढूगें तो उच्च वर्गोसे अपनी पजा करानेके 
कारण और उनकी बृत्तिष्छेद करनेके दोषके कारण वे पापके 
भागी बन जाते हैं और फछ्त; उनको नरक भोगना पड़ता है। 
इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय यदि अपनेसे हीन व्ैवारेके 
धर्मका अवलम्बन कर ले तो उनका उस वर्णसे पतन हो 
जाता है एवं बिना आपत्तिकालके दूसरोंकी बृत्तिसे निर्वाह _ 
करनेपर दूसरोंकी बृत्तिच्छेदके पापका भी फल उन्हें भोगना 
पड़ता है | इसी तरह आश्रम-धर्म तथा अन्य सब धमोके 
विषयमें समझ लेना चाहिये | अतएव किसी भी मनुष्यको 
अपने कल्याणके लिये परधमके ग्रहण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | दूसरेका धर्म देखनेमें चाहे कितना ही गुणसम्पन्न 
क्यों न हो, वह जिसका घम है, उसीके लिये है; दूसरेके लिये 
तो वह भय देनेवाढा ही है, कल्याणकारक नहीं |% 


सम्बन्ध-मनुष्यका स्वधर्म पालन करनेगें ही कल्याण है, परधर्मका सेवन और निषिद्धक्मोंका आचरण 
करनेमें सब गकारसे हानि है| इस बातकों भलीभाति समझ लेनेके बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और 
घ॒मंके विरुद्ध पापाचारमें किस कारण ग्रवत्त हो जाते हैं-इस बातके जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं--- 
अजुन उवाच 


अथ केन श्रयुक्तोष्यं 


अनिच्छन्नपिे. वा्ष्णेय 


पाप॑ चरति पूरुषः । 
बलादिव नियोजितः ॥ २३६ ॥ 


अज़ुन बोले-हे कृष्ण ! तो फिर यह मजुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी 
भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ॥ ३६॥ 


ग्रश्न-इस शछोकमें अजुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवानने पहले यह बात कही थी कि यत्र 
करनेवाले बुद्धिमान मनुष्यके मनको भी इन्द्रियाँ बलात्कारसे 
विचलित कर देती हैं (२। ६० )। व्यवहारमें भी देखा जाता 
है कि बुद्धिमान, विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्षमें और अनुमानसे 
पापोंका बुरा परिणाम देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होना 
ठीक नहीं समझता, अतः वह इच्छाप्रवंक पापकर्म नहीं 


करता; तथापि बलात्कारसे उसके द्वारा रोगीसे कुपथ्य-सेवन- - 
की भाँति पाप-कम बन जाते हैं | इसलिये उपयुक्त प्रशनके 
द्वारा अज्जुन भगवानसे इस बातका निर्णय कराना चाहते हैं 
कि इस मनुष्यको बलात्कारसे पापोंमें लगानेबाला कौन है ? 

क्या खय॑ परमेश्वर ही छोगोंको पापोंम नियुक्त करते हैं, 
जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा ग्रारंब्धरके 
कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं अथवा इसका 7 
कोई दूसरा ही कारण है ! ! 








# मनुस्मृतिर्मे भी यही बात कही है-- . 


वरं खधर्मा विगुणो न पारक्यः खनुष्ठितः | परघरमंण जीवन हि सत्य 
'मुणरहित भी अपना धम श्रेष्ठ है, परन्तु भलीभाँति पालन किया हुआ पर-थर्म श्रेष्ठ नहीं हैं। क्योंकि दूसरेके धर्मसे 
जीवन धारण करनेवाला मनुष्य जातिसे तुरंत द्वी पतित हो जाता हैं । 





परत॑ति ते जातितः: ॥ ( :१०। ९७ ) 


रैदि० 
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सम्बन्ध--इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे-- 
द श्रीभमगवानुवाच 


महापाप्मा 


काम एप 


महाशनो 


एष 


#म्दककमलप 


रजोगुणसमुद्गवः 


विद्येनममिह वेरिणम ॥ ३७ ॥ 


श्रीभगवान, बोले--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला अथोत्‌ 
भोगोंसे कभी न अघानेवाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयमें वेरी ज्ञान ॥ ३७ ॥ 


ग्रश्न--काम:'ओऔर/क्रोध:"-इन दोनों पदोंके साथ-साथ 
दो बार 'एष:? पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा रजोगुण- 
समुद्भव:? विशेषणका सम्बन्ध किस पदके साथ है १ 

उत्तर-चौंतीसवें रछोकमें यह बात कही गयी थी कि 
प्रत्येक इन्द्रियोंके विषयोंमें रहनेबराले राग और द्वेष ही इस 


मनुष्यको छटनेवाले डाकू हैं; उन्हीं दोनोंके स्थूछ रूप काम- _ 


क्रोध हैं-यह भाव दिखलानेके लिये तथा इन दोनोंमें भी 
“काम? प्रधान है, क्योंकि यह रागका स्थूल रूप है ओर इसीसे 
क्रोध” की उत्पत्ति होती है ( २। ६२ )-यह दिखलाने- 
के छिये “काम: ओर “क्रोध? इन दोनों पदोंके साथ 'एष:१ 
बदका प्रयोग किया गया है। कामकी उत्पत्ति रागसे होती है 
इस कारण 'रजोगुणसमुद्भवः” विशेषण “'कामः” पदसे ही 
सम्बन्ध रखता है | 
...प्रश्न--यदि “काम? ओर क्रोध” दोनों ही मनुष्यके शत्रु 
हैं तो फिर भगवानने पहले दोनोंके नाम लेकर फिर अकेले 
कामको द्वी शत्रु समझनेके लिये कैसे कहा ! | 
उत्तर-पहले बतलाया जा चुका है कि कामसे ही क्रोध- 


. की उत्पत्ति होती है । अतः कामके नाशके साथ ही उसका 
नाश अपने-आप ही हो जाता है । इसलिये भगवानने इसे 
: प्रकरणमें इसके बाद केवल 'कामः? का ही नाम लिया है। 


.. परन्तु कोई यह न समझ ले कि पापोंका हेतु केवढ काम ही 

.. है, क्रोधका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये प्रकरण- 

. के आस्ममें कामके साथ क्रोधको भी गिना दिया है। 
अश्न-कामकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है या रागसे ! 











हक लि उत्तर-रजोगुणसे रागकी बृद्धि होती है और रागसे 
जोगुणकी | अतः इन दोनोंका एक ही खरूप माना गया है. 
के ््‌ से य का मकी उत्पत्तिके दोनों ही कारणहें ही 


प्रश्न-कामको 'महाशनः यानी बहुत खानेवाला कहने- 
का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह दिखछाया है कि यह काम भोगोंको 
भोगते-भोगते कभी तृप्त नहीं होता । जैसे घृत और इंधनसे 
अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग 
भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोग-तृष्णा बढ़ती जाती 
है | इसलिये मनुष्यकोी यह कमी न समझना चाहिये कि 
भोगोंका प्रछोमन देकर मैं साम ओर दाननीतिसे कामरूप 
वैरीपर विजय ग्राप्त कर दंगा, इसके लिये तो दण्डनीतिका ही 
प्रयोग करना चाहिये | 

प्रश्न-कामको “महापाप्मा? यानी बड़ा पापी कहनेका 

क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि सारे 
अनर्थोंका कारण यद्द काम ही है। मनुष्यको बिना इच्छा 
पापोंमें नियुक्त करनेवाला न तो ग्रारब्ध है और न ईर्वर ढी है 
यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके भोगोंमें आसक्त 
करके उसे बलात्कारसे पापोंमें प्रवृत्त कराता है; इसलिये यह 
महान्‌ पापी है । क्‍ 
प्रश्न-इसीको त्‌ इस विषयमें वेरी जान, इस कथनका 
क्या भाव है ! 


. उत्त-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि जो हमें 


जबरदस्ती ऐसी स्थितिमें छे जाय कि जिसका परिणाम महान्‌ 


दुःख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु समझना चाहिये और 


यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिये। 


यह“काम'मनुष्यको उसकी इनछाके बिना ही जबरदस्ती पार्पों- 


में लगाकर उसे जन्म-मरणरूप और नरक-भोगरूप महान्‌ 





दुःश्लोंका भागी बनाता है । भतः कल्याण-मार्गमें इसीको 
अपना मह्दान्‌ शत्रु समझ्नना चाहिये | ईश्वर तो परम दयालु 
भर प्राणियेकि सुहद्‌ हैं, वे किसीको पार्पोमें कैसे नियुक्त कर 


सकते हैं और प्रारब्ध पूव कृत कत करो के भोगका नाम दै, उसमें 
किसीको पार्पोमिं प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं है । भतः पार्पोर्म 


प्रवृत्त करनेवाला बैरी दसरा कोई नहीं है, यह “काम! दी दै। 








बतलाया | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यकों किस प्रकार पापोंगें ग्रवृत्त करता है । अतः अब तीन छोकों 
द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पार्पोके यडढेगें ढकेल देता है--- 


घूमेनाब्रियते 
यथोब्बेनाबूतो 


वहियथादशों 


गभस्तथा 


मलेन च। 
तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार धूएँले अज्ि और मैलसे दपण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रद्दता 
है, वेसे दो उस कामके द्वारा यद् ज्ञान ढका रहता है ॥ ३८ ॥ 


प्रश्न-धुआँ, मल ओर जेर--इन तीनोके द्शन्तसे 
कामके द्वारा ज्ञानकों आबृत बतल्ाकर यहाँ क्‍या भाव 
दिखलाया गया है ? 
उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, 
विक्षेप ओर आवरण --इन तीनों दोषोके रूपमें परिणत 
दोकर मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित किये रद्दता है | यहाँ 
एँके स्थानमें 'विक्षेप'को समझना चाढ्विये | जिस प्रकार 
घुआँ चश्चल होते हुए भी अग्निको ढक लेता है, उसी प्रकार 
“विक्षेप” चत्बल होते हुए भी ज्ञानकों ढके रद्दता है; क्योंकि 
बिना एकाग्रताके अन्तःकरणमें ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो 
कती, वह दबी रहती है | मेलके स्थानमें 'मछ? दोषको 
समझना चाहिये। जैसे दर्पणपर मैठ जम जानेसे उसमें प्रति- 
बिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पार्पोके द्वारा अन्तःकरणके 
अत्यन्त मल्िन हो जानेपर उसमें वस्तु या कतेव्यका यथार्थ 
सरूप प्रतिभापतित नहीं होता । इस कारण मनुष्य उसका 
यथाथ विवेचन नहीं कर सकता | एवं जेरके स्थानमें (आवरण! 
को समझना चाहिये जैसे जेरसे गर्भ सर्बेथा आच्छादित रहता 
है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नहीं देता, वैसे ही 
सम्बन्ध--पृवश्लोकमें 'तेनः पद “का 





काम” का और “इृदम्‌” पद ज्ञान! 


आवरणसे ज्ञान सबंथा ढका रहता है | जिसक्रा अन्तःकरण 
अज्ञानसे मोद्वित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आलप्यादिके 
छुखमें फैपकर किसी ग्रकारका विचार करनेमें प्रदत्त ढ 
नहीं होता । 
यद्द काम दी मनुष्पके अन्तःकरणमें नाना प्रकारके 
भोगोंकी तृष्णा बढ़ाकर उसे जिक्षिप्त बनाता है, यही मलुष्य- 
से नाना प्रकारके पाप करवाकर अन्तःकरणमें मलदोषकी 
वृद्धि करता है और यद्वी उसकी निद्रा, आलत्य और 
कमण्यतामें सुख-बुद्धि करवाकर उसे स्ंथा विवेकशून्य 
बना देता है । इसीलिये यहाँ इस शो तीनों प्रकारसे ज्ञानका 
आच्छादन करनेवाल्य बतलाया गया है । 
प्रश्न-यहाँ “तेनः पदका अथथ काम और इदम! पदका 
अथ ज्ञान किस आधारपर किया गया है ! 
उत्तर-इसके पद्वले इछोकमें कामको बरी समझनेके लिये 
कहद्दा है और भगले छोकमें भगवानने स्वयं कामसे ज्ञानको 
आबूत बतवाकर यह स्पष्ट कर दिया है. कि इस छोकमें 'तेन 
सर्वनाम 'काम'का और इदम!? सबेनाम ज्ञानःका चक 
है । इसी आधारपर दोनों परद्ोंका उपयुक्त भथ किया गया दै 
वाचक है-इस बातकों रु 

















करते हुए उत्त कामको अग्निकी भाँति कभी पूर्ण न होनेवाला बतलाते हँ--- 
क्‍ आइतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यबरिणा 





कामरूपेण 
गी० त० बि० २१--- 


दुष्प्रणानलेन च॥३५९॥ 







मलुष्यका शान ढका हुआ है ॥ ३९ ॥ 
रन-अनलेन! और “दुष्परेण! विशेषणोंका क्या अभि 
प्राय है ? ह 

उत्तर-“, और कुछ भी नहीं चाहिये? ऐसे तपिके 
सावका वाचक “अल्प! अत्यय है; इसका जिसमें अमाव हो, 
उसे अनल कहते हैं, अग्निमें चाहे जितना घ्रत और ईंधन 
क्यों न डाला जाय, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती; इसीडिये 
अग्निका नाम “अनर? है | जो किसी प्रकार पणेन हो, उसे 
दुष्प्‌रः कहते हैं | अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग 
करके यह भाव दिगकाया गया है कि यह 'कामः भी अग्निकी 
भाँति 'अनछ? और दुष्प्ररः है । मनुष्य जेसे-जैसे विषयोंको 
भोगता है, वैसे-दी-बैंसे अग्निक्री माँति उसका “काम बढ़ता 
रहता है, उप्की तृप्ति नहीं होती राजा ययातिने बहुत से 
भोगोंको भोगनेके बाद अन्तमें कहा था--- 

न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

हविषा कृष्णवर्तोब भूयथ एवामिवर्धते ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ | १९ | १४) 

'विषयोंके उपभोगसे “काम? कमी शान्त नहीं होता, 
बल्कि घृतसे अप्निक्नी भाँति ओर अधिक ही बढ़ता जाता है |? 
.. अरन-यहाँ 'ज्ञानिव/ पद किन ज्ञानिय्ोंका वाचक है 
ओर कामको उनका "नित्य बैरी? बत वनेका क्‍या भाव है ! 
.. उत्त-यहाँ 'ज्ञानिन/ पद यथार्थ ज्ञानकी प्रापिकरे डिये 
साधन करनेवाले जिक्शील साथकोंका वाचक है | यह 
कामरूप शत्रु उन साथकोंके अन्तःकरणमें विव्रेक-वैराग्य 









"को अधोगतिमें छे जानेबाल्य होनेके कारण सभीका वैही है; 
परन्तु भविबेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगोंमें सुख- 







त्वको जाननेवाले वित्रेकियोंको यह प्रत्यक्ष ही द्वानि- 








जुन ! इस अशिके समान कभी न पूर्ण दोनेवाले का कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप शानियोंके नित्य भैरोके क्वारा 








उतलाकर ज्ञानियोका नित्य बरी बतछाया गया है। 
#भ-यहाँ 'कामरूपेण” पद किस कामका वाचक है ! 
उत्तर-जो काम दु्गुणोंकी श्रे गीमें गिना जाता है, जिसका 
त्याग करनेके छिये गीतामें जगह-जगह कहा गया है ( २ । 
७१;६। २४ ), सोलहवें अध्यायमें जिसको नरकका द्वार 
बताया गया है (१६। २१ ), उस सांसारिक विषय-भोगों- 
की कामनारूप कामका वाचक यहाँ “कामरूपेणः पद है। 
भगवानूसे मिछनेकी, उनका भजन-ध्यान करनेकी अथवा 
साचिक कर्मोके अनुष्ठान करनेकी जो छुम इच्छा है, उसका 
नाम काम नहीं है; वह्द तो मनुष्यके कल्याणमें हेतु है भौर 
इस विषय-भोगोंकी का मनारूप कामका नाश करनेवाढी है, 
वह साधककी शत्रु केसे हो सकती है ! इसलिये गीता 
काम! शब्दका अथ सांसारिक इशनिष्ट भोगोंके संयोग- 
वियोगको कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिये। इसी 
प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये हि चौंतीसवें इल्लोकर्मे या 
अन्यत्र कहीं जो (राग? या 'सड्ड शब्द आये हैं, वे भी भगवदू- 
विषयक अनुरागके वाचक नहीं हैं, कामोत्पादक भोगासक्ति- 
के ही वाचक हैं । 
प्रश्न-ज्ञानम! पद क्रिस ज्ञानका बाचक है ओर इसको 
कामके द्वारा ढका हुआ बतलानेका क्या अमिप्राय है ! ........ 
उत्तर-यहाँ ज्ञानम? पद परमात्माके यथार्थ ज्ञानका 
वाचक है ओर उसको कामके द्वारा ढक हुआ बतलाकर यहद्द 
भावदिखलाया है कि जेसे जेरसे आदत रहनेयर भी बालक 
उस जेरको चीरकर उसके बाहर निकलनेमें सम होता है 
ओर अग्नि जेसे प्रज्बछित होकर अपना आत्रण करनेवाले 
घूएंका नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत 
महापुरुषके या शात्नोंके उपदेशसे परमात्माके तत्त्वका ज्ञान 
जाग्रत्‌ हो जाता है,उस समय वह्द कामसे आबृत होनेपर भी 
कामका नाश करके खयं प्रकाशित हो उठता है | अत: काम 
उसको आवबृत करनेत्ाल्य होनेपर भी वस्तुत:ः उसकी अपेक्षा 








सर्वथा बल्द्दीन ही है। 





या 
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सम्बन्ध--हस ग्रकार कामके द्वारा ज्ञानकी आवृत बतलाकर अब उसे मारनेका उपाय बतलानेके उद्देश्यसे 
उसके वासस्थान ओर उसके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जानेका प्रकार बतलाते हैं--- 





इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानप्रुच्यते । 
एतेर्बिमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाँ, मनत ओर बुद्धि--ये खब इसके वासस्थान कहे जाते हैं । यह काम इन मन; 
इन्द्रियोंके द्वारा ही शानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न-इन्द्रिय, मन और बुद्धि---ये सब इस “काम'के 
वासस्थान कंहे जाते हैं! इस कथनका क्या भाव है ! 
. . उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि 
ओर इबद्विन्य मनुष्यके वशमें न रह नेके कारण उनपर यह “काम! 
अपना अधिकार जमाये रखता है | अतः कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्यको अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमेंसे इस कामरूप बेरी 
को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना 
चाहिये; नहीं तो यह घरमें घुसे हुए शत्रुकी भाँति मनुष्य- 
जीवनरूप अमृृल्य घनको नष्ट कर देगा | 
प्रश्न-यह 'काम!मन,बुद्धि और इर्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान- 
को आचउ्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है, इस 
कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह “काम! 
मनुष्यकें मन, तुद्धि ओर इद््रियोंमें प्रविष्ट होकर उसकी विवेक- 
शक्तिको नष्ट कर देता है और भोगोंमें सुख दिखलाकर उसे 
पार्पोमिं प्रवृत्त कर देता है जिससे मनुष्यका अधःपतन हो 
जाता है । इसलिये शीत्र दी सचेत हो जाना चाहिये । 
यह बात एक कल्पित इश्न्तके द्वारा समझायी ज!ती है । 
>चेतनसिंह नामके एक राजा थे। उनके प्रधान मम्ञ्नीका 
नाम था ज्ञानसागर । प्रधान मन्त्रीके अधीनस्थ एक सहकारी 
प्रन्‍त्री था, उसका नाम था चन्नलसिंह | राजा अपने मन्त्री और 
सहकारी मन्त्रीसहिंत अपनी राजधानी मध्यपुरीम रहते थे | 
राज्य दस जिलों में बंटा हुआ था और प्रत्येक जिलेमें एक जिला- 
धीश अधिकारी नियुक्त था | राजा बहुत ही विचारशील, कमे- 
प्रवण ओर सुशील थे | उनके राज्यमें सभी घुखी थे | राज्य 
दिनोंदिन उन्नत हो रहा था । एक समय उनके राज्यमें जग- 














द्धि और 


और जाब्साज था, अंदर कपटरूप जहरसे भरा होनेपर भी 
उसकी बोली बहुत मीठी थी | वह जिससे बात करता, उसी- 
को मोह लेता। वह आया एक व्यापारीके वेषमें और उसने 
जिलाधीशोंसे मिलकर उनसे राज्यमरमें अपना व्यापार चलाने- 
की अनुमति माँगी । जिलाधीशोंकों काफी छालच दिया। वे 
छालचमें तो आ गये, परन्तु अपने अफसरोंकी भनुभति 
बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जाल्साज व्यापारी जगमोहन- 
की सलाहसे वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मन्त्री 
चश्चछसिंहके पास ले गये; ठगब्यापारीने उसको खूब प्रो मन 
दिया, फलत: चब्चछ्सिंह भी जगमोहनकी मीठी-मीठी बातोंमें 
फप गया। चब्बछसिंद उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञानसागरके 
पाप्त ले गया। ज्ञानसागर था तो बुद्धिमान; परन्तु वह कुछ 
दुरबठ हृदयका था, ठीक मीमांसा करके किसी निश्चयपर नहीं 
पहुँचता था | इसीसे वह अपने सहकारी चश्चलसिंह और दस्ों 
जिलधीशोंकी बातोंमें आ जाया करता था । वे इससे अनुचित 
लाभ भी उठाते थे | आज चश्चलसिंह और जिलाधीशोंकी 
बातोंपर विश्वात्ष करके वह भी ठग व्यापारीके जालमें फेंस 
गया । उसने लाइसेंस देना खीकार कर लिया, पर कहा कि 
महाराजा चेतनसिंहजीकी मंजूही बिना सारे राज्यके लिये 
लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।आखिर ठग व्यापारीकी सलाह 
से वह उसे राजाके पास लेगया। ठग बड़ा चतुर था। उसने 
राजाको बड़े-बड़े प्रछोमन दिये | राजा भी लोभमें आ गये 
और उन्द्ने जगमोहनको अपने राज्यमें सब्रत्र अबाघ ध्यापार 
चलाने और कोठियाँ खोलनेकी अनुमति दे दी | जगमोहनने 
जिल्य-अफसरों तथा दोनों मन्त्रियोक्नी कुछ दे-लेकर सन्तुष्ट 
कर लिया और सारे राज्यमें अपना जाल फैला दिया | जब 
सर्वत्र उसका प्रभाव फैंड गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजाको 
छूटने छगा | जिजाधीशोंसद्वित दोनों पन्‍्त्री छाछचर्मे पड़े हुए 











थेही, राजाको भी छटका हिस्सा देकर उसने अपने वशमें जगमोहन “काम! है | विषय-भोगोंके सुखका प्रलोभन ही 
कर लिया | और छल-कौशक और मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी सबको व्यछच देना है। विषय-भोगोंमें फैसाकर जीवात्मा 
बातमें राजाको तथा विषयल्लेद्युप सब अफसरोंको कुमार्गगामी को सच्चे सुखके मार्गसे भ्रष्ट कर देना ही उसे छटना है 
बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुव्यंसनप्रिय.. और उसके ज्ञानकों आबृत करके सर्बथा मोहित कर देना 
बना दिया और चुपके-चुपके तेजीके साथ अपना बल और मनुष्य-जीवनके परम व्यभसे वश्चित रहनेको बाध्य कर 
बढ़ाकर उसने सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा लिया । डालना ही नजर-कौद करना है | 
इस प्रकार राजाका स्वेख्थ छूटकर अन्‍्तमें उन्हें पकड़कर भमिप्राय यह है कि यह कल्याणविरोधी दुर्जय शत्रु 
नजरकैद कर दिया । काम इन्द्रिय, मन और बुद्धिको विषयभोगरूप मिथ्या 
पद इश्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना झुखका प्रतोमन देकर उन सबपर अपना अधिकार जमा- 
राजा चेतनसिंड “जीवात्माः है, प्रधान मन्त्री ज्ञान कर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा विषयसुखरूप लोभसे जीवात्मा- 
२“बुद्धि'है, सहकारी मन्‍्त्री चच्चछसिंद मन! है, मध्यपुरी के ज्ञानकों ढककर उसे मोहमय संसारूप कैदखानेमें डाल 
राजधानी “हृदय! है | दसों जिलाधीश “दस इन्द्रियाँ? हैं, देता है। और परमात्माकी प्रातिरूप वास्तविक धनसे वच्चित 
दस जिले इन्द्रियेकि “दस स्थान! हैं, ठगोंका सरदार करके उसके अम्नल्य मनुष्यजीवनका नाश कर डालता दै । 
सम्बन्ध-इस ग्रकार कामरूप वेरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है, उन 
वासस्थानोंका परिचय कराकर, अब भगवान्‌ उस कामरूप वेरीकों मारनेकी युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालनेके 
लिये अर्जुनकों आज्ञा देते हैं-- 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादी... नियम्य. भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि. होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 8१ ॥ 
5 सलिये दे अजुन | तू पहले इन्द्रियॉंकी वशम करके इस शान ओर विज्ञानका नाश करनेवाले 
. मद्दान्‌ पापी कामको अवच्य ही बलपूर्वक मार डाऊ ॥ ४१ ॥ क्‍ 
।.. ग्रश्न--तस्मातः और “आदो!---न दोनों पदोंका प्रयोग उत्तर-अभ्यास ओर वैराग्य इन दो उपायोंसे इन्द्रियाँ 
करकेडइन्द्रियोंको बशमें कर नेके लिये कह्नेका क्या भाव है ! वशमें हो सकती हैं---ये ही दो उपाय मनको वरमें करनेके 
उत्तर--तस्मात? पद हेतुबाचक है,इसके सह्वित 'आदौ! छिये बतलाये गये हैं (६ । ३५) । विषय ओर इन्द्रियोंके 
दका प्रयोग करके इन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये कहकर तंयोगसेहोनेवाले राजस सुखको (१८।३८) तथा निद्रा, 
भाव दिखलाया है कि 'काम! ह्वी समस्त अनर्थों आलस्य और प्रमादजनित तामस सुखकों (१८। ३९) 
" पह्ट इन्द्रियोंमें प्रविष्ट होकर उनके द्वारा वास्तवमें क्षणिक, नाशवान्‌ और दुःखरूप समझकर इस 
मोद्षित करके जीवात्माको मोहित करता है लोक और परलोकके समस्त भोगोंसे विरक्त रहना वैशग्य है | 
४ क्ष्यान सन, बुद्धि और इ्न्द्रियाँ हें १ इसलिये और परमात्म के गुण चर्त्रि आदिके श्रवण 
नद्रयोपर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रु. लत गाते ही थी आई ! 
पर डालना चाहिये। इसके वासस्थानोंको रोक. न) मनन आदियें और नि 'खार्थ भावसे छोकसेवाके 
थ्‌ कामरूप शजुको मारनेमें छुगमता होगी। कीर्येमें इन्द्रियेंको लगाना एवं धारण-शक्तिके द्वारा 
धंशनिकोको और फिर उनकी कियाओंको शात्रके अनुकूछ बनाना तथा ढनमें 
नाटक न्य हि गाका दोष पैदा नें ह्दोने देनेकी हे 2 | न्चेष्टा छा करना 



































१६५ 





|भ्यास है | इन दोनों ही उपायोसे इन्द्रियोंकी और मनको 


वशमें किया जा सकता है। 

प्रश्न--ज्ञान और विज्ञान--इन दोनों रब्दोंका यद्वोँ क्या 
अथ है ओर कामको इनका नाश करनेवाल्य बतब्यनेका क्या 
अमिप्राय है ! 


उत्तर-भगवानके निगुण-निराकार तत्त्वके प्रभाव, 
माद्दात्म्य और रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञानः तथा सगुण 
निराकार ओर दिव्यसाकार तत्त्वके छीला, रहस्य, गुण, महत्त्व 
और प्रभावसे युक्त यथार्थ ज्ञानकों “विज्ञानः कहते 
हैं | इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ प्राप्तिके लिये हृदय- 
में जो आकाझ्ला उत्पन्न द्वोती है, उसको यह महान्‌ कामरूप 
शत्रु अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता 


है अर्थात्‌ उस आकाज्लाकी जागृतिसे उत्पन्न ज्ञान-किज्ञानके 


 साधनोंमें बाधा पहुँचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट नहीं 


हो पाते, इसीलिये कामको उनका नाश करनेवाछा बताया 
गया दै। “नाश” शब्दके दो अर्थ होते हैं ---एक तो -अप्रकट 
कर देना और दूसरा वस्तुका अभाव कर देना; यहाँ अप्रकट 
कर देनेके अर्थमें ही “नाश! शब्दका प्रयोग हुआ है, क्योंकि 
पूर्वस्लोकोंमें भी ज्ञानको कामसे आबृत (ढका हुआ ) बतलाया 
गया है । ज्ञान और विज्ञानको सम्नल नष्ट करनेकी तो क 

शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति अज्ञानसे हुई है अतः 
ज्ञान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो जानेपर तो भज्ञानका ही 
सम्नल नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान-विज्ञानके नाशका 
वोई ग्रश्न ही नहीं रह जाता । द 


सम्बन्ध-पूर्ष श्लोकमें इद्धियोंकों वशामें करके कामरूप झन्नुको मारनेके लिये कहा गया |-इसपर यह 
श़ह्डा होती हे कि जब इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिपर कामका अधिकार है ओर उनके द्वारा कामने जीवात्माकों 
मोहित कर रक्‍्खा हे तो ऐसी स्थितिमें वह इन्द्रियोंकी वढ़में करके कामकों केसे मार सकता है । इस शैक्षाको 


दूर करनेके लिये भगवान्‌ आत्माके यथाथ स्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मबलकी स्मृति कराते है... * 


पराण्याहुरिन्द्रियेग्यः 
बुढियों बुढेशः परतसर्तु सः 


डन्द्रियाणि 


मनसस्तु॒ परा 


। ः पर | न 


सनः । 
॥8४२ | 


पर 


इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मन- 
से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह जात्मा हैं॥ ७४२ ॥ 


प्रश्न-इन्द्रियोंकी स्थूछ शरीरसे पर कहते हैं, यह बात: 


किस आधारपर मानी जा सकती है ? 
उत्तर-कठोपनिषदूमे शरीरको रथ और इन्द्रियोंको घोड़े 
बतत्ाया है (१। ३ । ३-४ );रथवी अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और 
चेतन हैं एवं रथकोी अपनी 8 च्छानुप्तार ले जा सकते हैं । इसी 
तरह इन्द्रियाँ द्वी स्थूढ देहको चाहे जहाँ ले जाती हैं, अतः 
उससे बल्वान्‌ और चेतन हैं | स्थूल शरीर देखनेमें आता है, 
इन्द्रियाँ देखनेमें नहीं आती; इसलिये वे इससे सुक्ष्म मी हैं । 
इसके सिवा स्थूछ शरीरकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी श्रेष्ठता, 
सूक्ष्मता और बल्वत्ता प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है । 


-केठोपतिषद्‌ ( १॥ ३। १००११ में कट्दा है 





(आई 


किइन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थोकी भपेक्षा मन पर है, 
मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महत्तत्त पर है, समश्बुद्विरूप 
मद्वत्तत्वसे अव्यक्त पर है ओर अव्यक्तसे पुरुष पर है; इस 
पुरुषसे पर भर्थात्‌ श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है । यही 
सबकी अन्तिम सीमा है और यद्दी परम गति है । परन्तु यहाँ 
भगवानने अथे, महत्तत्त ओर भव्यक्तको छोड़कर कहा है 


. इसका क्या. अभिग्राय है ! 


उत्तर-भगवानने यहाँ इस प्रकरणका वर्णन साररूपसे 
किया है, इसलिये उन तीनोंका नाम नहीं लिया; क्योंकि 
कामको मारनेके लिये अर्थ, मदतत्तत्तत और अव्यक्तकी श्रेष्ठठा 
बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्माका दी 
मद्दत्व दिखलाना है | क्‍ 


१६६ 


# गीला-सश्यविवेखनी टीका # 











.. अबन-कठोपनिषद्‌ -कठोपनिषदूमे इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थोको पर यानी 
कैसे बतलाया १ 


उत्तर-वहाँ/अथः! शब्दका अभिप्राय पद्चतन्मात्राएँ हैं | 
तन्मात्राएँ इन्द्रियोंसे सूक्ष्म हैं, इसलिये उनको पर कहना 
उचित द्वी है । 
प्रश्न-यहाँ भगवानने इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनको और 
मनकी अपेक्षा बुद्धिकों पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ, सूक्ष्मओऔर बलवान्‌ 
बतल्या है, किन्तु दूसरे अध्यायमें कहा है कि 'यत्न करनेवाले 
द्विमान्‌ पुरुषके मनको भी प्रमथन खभाववाली इन्द्रियाँ 
बलास्कारसे द्वर लेती हैं! ( २।६० ) तथा यह भी कहा है 
के 'विषयोंमें वि चरती हुई इन्द्रियों मेंसे जिसके साथ मन रहता 
है, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्यकी बुद्धिको हर लेती है! 
( २। ६७ ) | इन क्चनोंसे मनकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी 
प्रबछतता द्वोती द ओर बुद्धिकी अपेक्षा भी मनकी 
यतासे इन्द्रियोंकी प्रबल्ता सिद्ध छोती है | इस ग्रकार 
पूर्वापरमें विरोध-सा प्रतीत द्वोता है, इसका समाधान करना 
चाहिये # 
उत्तर-कठोपनिषदूमें रथके इृशन्तसे यह विषय मली- 
- भाँति समझाया गया है; बहाँ कहा है कि भात्मा रथी है, बुद्धि 
. उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ छोड़े 
: हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग हैं |& यद्यपि वास्तवर्मे रथीके 


रथिनं विद्धि शरीर 
हयानाहुविषया*स्तेषु 



























... # आत्मान& रथिन विद्धि शरीर« रथमेव तु । 





"का सम "3 कहर का, .र शक. "जप अर सत #-कँ 2९० भय कयिकमकानी िप९७करी ५५ बकरी 3३७७७ “३२७०,७/ “माह १3९ गरजे 3 यप न परी ि-रन्‍न्‍मर मिमी "वि कुनन १ .#/र ९९ से करी ०८ पा कार पी भक ३३४ “9, कवर पक कमर भ४ कक की फिलस/री, 3०० * कक ७-५ 


| यस्त्वविज्ञाननान्‌ भवत्ययुक्तेन. मनसा सदा तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुशश्रा 
_यस्त्वविज्ञानानू. भवत्यमनस्कः सदाशुचि:। न स 


अधीन सारथी, सारथीके अधीन लगाम और लगामके अधीन 
धोड़ोंका होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी 
विवेकज्ञानसे सर्वथा झ्ान्य है, मनरूप लगाम जिसकी नियमा- 
नुपतार पकड्डी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मारूप रथीके इन्द्रिय- 
रूप घोड़े उन्छुल्ल होकर उसे दुष्ट घोड़ोंकी भौति बल/त्कार- 
से उल्टे ( विषय ) मार्गमें ले जाकर गड्डेमें डाल देते हैं ।पै 
इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक बुद्धि, मन ओर इन्द्रियों- 
पर जीवात्माका आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामथ्यंको 
मुलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभीतक इन्द्रियाँ मन 
और बुद्धिको धोखा देकर सबको बलात्कारसे उलठटे मार्गमें 
घसीटती हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ पहले मनको विषयसुखका 
प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं, मन ओर 
इन्द्रियाँ मिछकर बुद्धिकों अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये 
सब मिलकर आत्माको भी अपने अधीन कर लेते हैं; परन्तु 
वास्तवर्मे तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि 
और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बल्वान्‌ है; इसलिये वहाँ 
(कठोपनिषद्‌में ) कह्दा है कि जिसका बुद्धिरूप सारथी विवेक 
शील है, मनरूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन 
है, उसके इन्द्रि परूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ोंकी माँति बगमें होते 
हैं तथा ऐसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंवाला पत्रित्रात्मा मनुष्य 
उस परमपदको पाता है, जद्०ाँ जाकर बह वापस नहीं 
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रथमेव तु | बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
गोचरान । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 


भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | ३.। ३-४ ) 


(तू आत्माको रथी ओर शरीरकों रथ जान तथा बुद्धिको सारथी और मनको लगाम समझ । विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको 
बतलाते हैं ओर विषयोको उनके मार्ग कहते हैं. तथा शरीर, इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आव्माको “भोक्ता? कहते हैं | 


इव॒ सारथेः ॥ 
तत्पदमाप्मोति संसार चाधिगच्छति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।३। ५५ ७ ) 


न्तु | बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी और असंयत चित्तसे युक्त होता हैं, उसके अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही नहीं 
र्रो सर ्रधीन दुष्ट घोड़े !! और जो ( बुद्धिरूप सारथी ) विज्ञानवान्‌ नहीं है, जिसका मन निग्हीत नहीं है और 






पदको प्राप्त नहीं कर सकता बरं वह संसारको ही प्रास दोता है | 








ब्गैटता# | गीतामें भी जीते हुए मन, बुद्धि और इन्दियें से युक्त 
अपने आत्माको मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंवालेको अपने शत्रुके समान बतलाया है ( ६।६)। 
अत: बिना जीती हुई इन्द्रियाँ वास्तवमें मन-बुद्धिकी अपेक्षा 
निबल होती हुई भी प्रबल हुई रहती हैं, इस आशशयसे दूसरे 
अध्यायका कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक थिति 
बतत्ायी गयी है | अतएव प्रर्वापरमें कोई विरोध नहीं है। 

प्रभ-यहाँ 'परत:! पदका अर्थ “अत्यन्त पर! किया गया 
है; इसका क्या अभिप्राय है ! 








उत्तर-कठोपनिषद्‌में जहाँ यह विषय आया है, वहाँ 
बुद्धिसे पर महत्तत्तको, उससे पर अब्यक्तको और अव्यक्तसे 
भी पर पुरुषको बतलाया गया है तथा यद्व भी कह्दा गया है 
कि यही पराकाष्ठा है--परत्वक्री अन्तिम अवधि है, इससे 
पर कुछ भी नहीं है।| उसी श्रुतिके भावको स्पष्ट दिखलानेके 
लिये यहाँ परत :”का “अत्यन्त पर? भर्थ किया गया है | आत्मा 
सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक तथा सृक्ष्म, 
व्यापक, श्रेष्ठ और बल्वान्‌ होनेके कारण उसे “अत्यन्त 
पर” कह्दना उचित ही है । 
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प्रश्न-यहाँ काम! का प्रकरण चछ रहा है। अगले 
इ्छोकमें भी कामको मारनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं। 
अत; इस रलोकमें आया हुआ “'सः? कामका बाचक मान 
लिया जाय तो क्या द्वानि है ! 


उत्तर-यहाँ कामको मारनेका प्रकरण अवश्य है, परन्तु 
उसे श्रेष्ठ बतलानेका प्रकरण नहीं है। उसे मारनेकी शक्ति 
आत्मा मोजूद है | मनुष्य यदि अपने आत्मबछको समझ 
जाय तो वह बुद्धि, मन और इन्द्रियोंपर सहज ह्वी अपना पूर्ण 
अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता है, इस बातको 
समझानेके लिये इस इलोककी प्रवृत्ति हुई है। यदि इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धिसे “काम” को अत्यन्त श्रेष्ठ माना जायगा तो 
उनके द्वारा कामको मारनेके लिये कहना ही असन्जभत द्वोगा । 
इसके सिवा 'सः” पदका भथे काम मानना कठोपनिषद्के 
वर्णनसे भी विरुद्ध पढ़ेगा। अतः यहाँसः?पद कामका वाचक 
नहीं है, किन्तु दूसरे अध्यायमें जिसका लक्ष्य करके कहा है 
कि 'रसोउप्यस्य पर इज्श निवतेते! ( २। ५९ ) उस परतत्व- 
का अर्थात्‌ नित्य झुद्-बुद्भधख॒रूप परमात्माका ही वाचक है। 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ पूवश्लोकके वर्णनानुपार आत्माकों सर्वश्रेष्ठ समझेकर कामरूप वेरीकों मारनेके लिये 


आज्ञा देते हैं--- 





(00020 
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# यस्तु विज्ञानान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इब सारथे: ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | स तु॒तत्पदमाप्नोति यस्माद्भयों न जायते ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ | ३। ६, ८ ) 


परन्तु जो बुद्धिरूपी सारथी विवेकशील ( कुशल ) तथा सदा समाहितचित्त है; उसके अधीन इन्द्रियाँ बसे ही 


रहती हैं, जेसे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित थोड़े ! 


“तथा जो विज्ञानवान्‌ है; निश्दीत मनवाला है और सदा पवित्र रहता है; वह डस पदको प्राप्त कर लेता है; 
जहसि फिर वह उत्पन्न नहीं होता यानी पुनर्जन्मको नहीं प्रात होता ? बा 


' इच्द्रियेभ्यः परा ह्ार्था अर्थेम्यश्र पर मनः । मनसस्तु “ परा बुद्धिब्वुद्धेशत्मा महाव्‌ परः॥ 


महतः 


परमव्यक्तमव्यक्तासुरुष:. परः | पुरुषानन पर किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १०-११ ) 


“इन्द्रियॉँकी अपेक्षा उनके अर्थ ( शब्द, स्पर्श) रूप; रस और गन्धरूप तन्मात्राएँ ) पर ( श्रेष्ठ; सूक्ष्म ओर बलवान ) 
अथोसे मन पर है, मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धिसि भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त समष्टि-बुद्धि )पर है। महत्तत्तसे अव्यक्त (मूलप्रकृति) 
है ओर अव्यक्तसे पुरुष पर है। पुरुषसे पर और कुछ नहीं है, वहदी पराकाष्टा (अन्तिम अवधि) है और वही परम गति है ?_ 








एवं बुडधेः 


जहि शत्रु महाबाहो 


पर बुद्ध्वा 


संस्तभ्यात्मानमात्मना 
कामरूप॑ दुरासदम ॥ 0३१२३) 


स प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात्‌ सक्षम, बलवान ओर अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा 
मनको वशमे करके हे महाबादो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ बुद्धिसि पर आत्माकों समझकर कामको 
मारनेके लिये कहनेका कया अभिग्राय है ! 

उत्तर-मनुष्योका ज्ञान अनादिकालसे अज्ञानद्वारा 
औवृत हो रहा है;इस कारण वे अपने आत्मखरूपको भूले 
हुए हैं, खय॑ सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्तिको प्तव्कर 
कामरूप वैरीके वरमें हो रहे हैं । छोकप्रसिद्विसे और शाल्रों 
द्वारा सुनकर भी छोग आत्माको वास्तवमें सबसे श्रेष्ठ नहीं 
मानते; यदि आत्मखरूपको भलीमॉति समझ ले तो रागरूप 
कामका सहज ही नाश हो जाय | अतएव आत्मखरूपको 
समझना दी इसे मारनेका प्रधान उपाय है | इसीलिये भगवान्‌- 
ने आत्माको बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ समझकर कामको मारने 
के लिये कहा है | आत्मतत्त्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषोद्वारा 
समझाये जानेपर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्पह्ी इसे समझ सकता 
है। कठोपनिषदूमें कहा है कि 'सब म़र्तोके भंदर छिपा हुआ 
यह आत्मा उनके ग्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सक्ष्मदर्शी पुरुष 
ही अत्यन्त तीवण और सृक्ष्म बुद्धिद्वारा इसे प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं |?% क्‍ 59 

क्ष--यहाँ “आत्मानम?का अथ 'मनःओर “आत्मना?का 


अर्ष शुद्धि! किस कारणसे किया गया है 
ह उत्तर-दारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीत 


चक आत्मा है। उनमेंसे सवग्रथम इन्द्रियोंको बशमें 




















इन्द्रियोंके अन्तगत आ द्वी गया, जीवात्मा खय॑ वशमें करने- 
वाला है अब बचें गन । ॥ ओर 2 $ है>4 बुद्धिको नम 
८ कहा है; अतः: इसके 





नेके लिये इकतालीसवें इलोकमें कहा जा चुका है। शरीर 


है | इसीलिये “आत्मानम?का अथ मन? भोर “आत्मना?का 
अये «बुद्धि? किया गया है | 


ग्रश्न-बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करनेकी क्या रीति है ! 

उत्तर-भगवानने छठे अध्यायमें मनको वशमें करनेके 
डिये अभ्यास और वेराग्य--ये दो उपाय बतल्ाये हैं (६। 
३५) । प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें मनुष्यका खाभाविक शाग- 
दष रहता है, विषयोंके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होते समय 
जब-जब राग-द्रेषका अवसर आधे तब-तब बड़ी सावधानीके 
साथ बुद्धिसे विचार करते हुए राग-द्ेषके वशमें न होनेकी 
चेष्ट रखनेसे शने:-शानेः राग-द्वेष कम होते चले जाते हैं। 
यहाँ बुद्धिसे बिचार कर इन्द्वियोंकि भोगोंमें दुःख और दोषोंका 
बार-बार दशन कराकर मनकी उनमें अरुचि उत्पन्न कराना 
वेराग्य है और व्यवहारका में खाथके व्यागकी ओर ध्यानके 
समय मनको परमेश्वरके चिन्तनमें छगानेकी चेश रखना और 
मनको भोगोंकी प्रवृत्तिसे हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें बार- 
बार नियुक्त करना अभ्यास है । 


प्रश्न--जब कि आत्मा खय॑ सबसे प्रबल है तब बुद्धिके 
द्वारा मनको वशर्मे करके कामको मारनेके लिये भगवानने 
केसे कहा ! आत्मा खय॑ ही कामरूप महान्‌ वेरीकों मार 
सकता है। 

उत्तर--अवश्य ह्वी आत्मार्मे अनन्त बछ है, वह कामको 
मार सकता है। वस्तुत: उसीके बलको पाकर सब बल्वान्‌ 
और क्रियाशीब होते हैं; परन्तु वह अपने मद्गान्‌ बलको मल 
रहा है और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने 
बलको भूलकर अपनी अपेक्षा सबंथा बलह्दीन छ्षुद्र नौकर- 


( कठोपनिषद्‌ू १। ३ । १२ ) 


# सीखरा अध्याय # 








चाकरोंके अधीन होकर उनकी हाँ-में-हाँ मिला देता है, बसे 
ही आत्मा भी अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अधीन मान- 
कर उनके कामग्रेरित उच्छुह्नल्ताप्रण मनमाने कार्योमें पक 
अनुमति दे रहा है | इसीसे उन बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके 
अन्दर छिपा हुआ काम जीवात्माको विषयोंका प्रलोमन देकर 
उसे संसारमें फेसाता रहता है | यदि आत्मा अपने खरूपको 
समझकर, अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और 
इरद्रयोंको रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न 
दे और चोरकी तरह बसे हुए कामको निकाल बाहर करनेके 
लिये बल्पर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी 
शक्ति है कि वे कुछ कर सके और न काममें ही सामथ्य है कि 
वह क्षणभरके लिये भी वहाँ टिक सके | सचमुच यह आश्चर्य 
ही है कि आत्मासे ही सत्ता, स्फृर्ति और शक्ति पाकर, उसीके 
बलसे बलवान होकर ये सब उसीको दबाये हुए हैं और मन- 
मानी कर रहे हैं | अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने 
खरूपको और अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और 
इन्द्रियोंको वशमें करे। काम इन्‍्हींमें बसता है और ये उच्छुछ्ुछ 
हो रहे हैं | हनको वशमें कर लेनेपर काम सहज ही मर सकता 
है | कामको मारनेका वस्तुतः अक्रिय आत्माके लिये यही 
तरीका है । इसीलिये बुद्धिके द्वारा मनको बशमें करके काम- 
को मारनेके लिये कहा गया है । 
. अश्च-कामरूप वैरीको दुजेय बतलनेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 
उत्तर-वस्तुतः काममें कोई बल नहीं है । यह आत्माके 


१६९, 


अर जजक करन «बेन नमन नमन अत “कप, 
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बलसे बलवान्‌ हुए बुद्धि, मन और इन्द्रियोंमें रहनेके लिये 
जगह पा जानेके कारण ही उनके बल्से बल्वान्‌ हो गया है 
तथा जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रिय अपने वशमें नहीं हो 
जाते, तबतक उनके द्वारा आत्माका बढ कामको प्राप्त होता 
रहता है | इसीलिये काम अत्यन्त ग्रबल माना जाता है और 
इसीलिये उसे “दुर्जेयः कहा गया है; परन्तु कामका यह 
दुर्जयत्व तमीतक है जबतक आत्मा अपने खरूपको पहचान - 
कर बुद्धि, मन ओर इन्द्रियको अपने वशमें न कर ले । 

ग्रश्न-यहाँ भहाबाहो! सम्बोधन किस अभिप्रायसे 
दिया गया है ! 

उत्तर-महाबाहु!” शब्द बड़ी भुजावाले बलवानूका 
वाचक है और यह शोयंसूचक शब्द है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कामको छुजेय” बतछाकर उसे मारनेकी आज्ञा देते हुए 
अजुनको 'हाबाहो! नामसे सम्बोधित कर आत्माके अनन्त 
बलकी याद दिला रहे हैं और साथ ही यद् भी सचित कर रहे 
हैं कि 'समस्त अनन्ताचिन्त्य-दिव्यशक्तियोंका अनन्त माण्डार 
मैं,--जिसकी शक्तिका क्षुद्र-सा अंश पाकर देवता और 
लोकपाल समस्त विश्वका सच्चालन करते हैं और जिसकी 
शक्तिके करोड़वें कलांश-मागकों पाकर जीव अनन्त शक्ति- 
वाछा बन सकता है---वह खयं मैं जबतुम्हें कामको मारनेमें 
समथ शक्तिसम्पन्न मानकर भाज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना 
ही दुजय ओर दुर्धर्ष वेरी क्‍यों न हो, तुम बड़ी आसानीसे 
उसे मारकर उसपर विजय प्राप्त कर सकते हो |” इसी 
अभिप्रायसे यह्द सम्बोधन दिया गया है । 





तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीतासूपनिषत्सु अल्मविद्यायां योगज्ञास्र श्रीक्ष्णाजुन- 
संवादे कमंयोयो नाम तृतीयोउध्यायः ॥ ३ ॥ 





गी० त० बि० २२५-- 


श्रीपरसात्मने बसः 


वि 
चतुथ्थाष्ध्याय 
अध्यायका नाम यहाँ ज्ञान! शब्द परमार्थ-ज्ञान अर्थात्‌ तत्लज्ञानका, 'कर्मः शब्द कर्मयोग अर्थात्‌ योगमार्गका 
र॒ संन्यास? शब्द सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्गंका वाचक है; विवेकज्ञान और शालक्षान भी ज्ञान! 
शब्दके अन्तगत हैं | इस चौथे अध्यायमें मगवानने अपने अवतरित होनेके रहस्य और तत्त्वके सहित कर्मयोग तथा संन्यास- 
योगका और इन सबके फल्खरूप जो परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसलिये इस अध्यायका नाम 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग” रक्‍्खा गया है | 
अध्यायका संक्षेप ईस अध्यायके पहले ओर दूसरे छोकोंमें कर्मयोगकी परम्परा बतछाकर तीसरेमें उसकी ग्रशंसा की गयी 
है | चौथेमें अजुनने भगवानसे जन्मविषयक प्रश्न किया है, इसपर मगवानने पाँचवेंमें अपने और अर्जुन- 
के बहुत जन्म होनेकी बात और उन सबको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे, सातवें और आदवबेंमें अपने 
अवतारके तत्त्व, रहस्य, समय और निमित्तोंका वर्णन किया है। नवें और दसवेंमें मगवान्‌के जन्म-कर्मोको दिव्य समझनेका 
और भगवानके आश्रित होनेका फल मगवानकी प्राप्ति बतछाया गया है| ग्यारहवेंमें मगवानने अपना मजन करनेवालेको 
उसी प्रकार भजनेकी बात कही है। बारहबं्मे अन्य देवताओंकी उपासनाका लोकिक फल शीघ्र ग्राप्त हो नेका वर्णेन किया है। 
तेरह वें और चौदहवेंमें मगवानने अपनेको समस्त जगत॒का कर्ता होते हुए मी अकर्ता समझनेके लिये कहकर भपने कर्मोकी 
दिव्यता और उसके जाननेका फल कर्मोंसे न बँधना बतलाते हुए पंद्रह्वेंमें मूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर भज्जुनको 
निष्काममावसे कम करनेकी आज्ञा दी है| सोलहवेसे अठारहब॑तक कर्मोका रहस्य बतलानेकी ग्रतिज्ञा करके कर्मोके तत्त्तको 
दुर्विशिय ओर उसे जानना आवश्यक बतव्यकर कममें अकर्म और अकर्ममें कम देखनेवालेकी प्रशंसा की है और उन्नीसवंसे 
तेईसरबवेतक कममें अकर्म और अकर्ममें कर्म दर्शन करनेवाले महापुरुषोंके और साधकोंके मिन्न-मिन्न छक्षण और आचरणों- 
का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। चोबीसवेसे तीसवेंसक अक्ययज्ञ, देवयज्ञ और असेददशनरूप यज्ञ आदि यज्ञोंका 
वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओंको यज्ञवेत्ता और निष्पाप बतलाया है तथा इकतीसवेंमें उन यज्ञोंसे बचे हुए अघृतका अनुभव 
करनेवालेको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होनेकी और यज्ञ न करनेवालेके लिये दोनों लोकोंमें सुख न होनेकी बात कही गयी है । 
बत्तीसव्मे उपयुक्त प्रकारके सभी यज्ञोंको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य बतलाकर तैंतीसवमें द्ृव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञकों उत्तम बतणया है। चौंतीसर्व और पैंतीसवंम अज्लुनको ज्ञानी मह्त्माओंके पास जाकर तत्त्नज्ञान सीखनेकी बात 
कहकर तचज्ञानकी प्रशंसा की है । छत्तीसवेमे ज्ञाननौकाद्वारा पापसमुद्रसे पार होना बतलाया है सें तीसबेंमें ज्ञानको अग्निकी 
भांति कर्मोंको मस्म करनेवाला बतलाकर, अड्तीसरवेंमें ज्ञानकी महान्‌ पवित्रताका वर्णन करते हुए झुद्भान्तःकरण कर्मयोगीको 
अपने-आप तक्ततज्ञानके मिलनेकी बात कही है| उनचालीसमेंमें श्रद्धादि गुणोंसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्रातिका अधिकारी और 
ज्ञानका फल परम शान्ति बतछाकर चालीसवबेंमें अज्ञ और अश्रद्वालु संशयात्मा पुरुषकी निन्‍्दा करते हुए इकताछीसवमें 
_ संशयरहित कर्मयोगीके कमबन्धनसे मुक्त होनेकी बात कही है और बियालीसबंमें अजुनको ज्ञानखब्डह्मारा अज्ञानजनित 
कब सवंथा नाश करके कमयोगमें डटे रहनेके लिये आज्ञा देते हुए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंद्वार 
किया है | 
सम्बन्ध---तीसरे अध्यायके चौथे छोकसे लेकर उन्तीसवें छोकतक भगवान्‌ूने बहुत अकारसे विह्वित कर्मोंके 
 आचरणकी आवश्यकताका अतिप्ादन करके तीसवें छोकमें अर्जुनकों भक्तिगरधान कर्मयोगकी विविसे ममता, आसक्ति 


कै 








रे 


ओर कामनाका सर्वथा त्याग करके भगवदर्पणबुद्धिसे कम करनेकी आज्ञा दी । उसके बाद इकतीसकेंसे पंतीसवें छोकतक 
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उत्त सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवालोंकी अ्रग्नंसा और न करनेवालोंकी निन्‍्दा करके राय-द्वेषके वश़में न होनेके लिये 


१७१ 

































कहते हुए स्वथमंपालनपर जोर दिया । फिर छत्तीसवें रलोकमें अजुनके पूछनेपर सैंतीसरवेतते अध्यायसमा हिपर्यन्त कामको 
तारे अनथोंका हेतु बतलाकर बुझ्विके द्वारा इन्द्रियों और मनको वज्ञमें करके उसे मारनेकी आज्ञा दी; परन्तु कर्मयोयका 
तत्तत बढ़ा ही गहन हे, इसलिये अब भगवान्‌ पुनः उसके सम्बन्ध्यमें बहुत-सी बातें बतलानेके उद्देश्यसे उसीका प्रकरण 


आरम्भ करते हुए पहले तीन श्लोकोंमें उस कर्मयोगकी 


प्रशंसा करते हैं. 


परम्परा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए 


श्रीभग वानुवाच 


इम॑ विबखते 


विवस्वान्मनवे प्राह 


श्रीभगवान्‌ बोले--मैंने इस अविनाशी योगको 


योगं 


प्रोक्तानहमव्ययम । 
मनुरिक्ष्याकवेधबीत ॥ १ ॥ 


खूबसे कहा था) सूर्यने अपने पुत्र वेबखत मनुखे 


कहा ओर मचुने अपने पुत्र राजा इक््वाकुसे कहा ॥ १॥ 


प्रभ-यहाँ (मम? विशेषणके सहित योगम्‌? पद किस 
योगका वाचक है-कर्मगोगका या सांख्ययोगका ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके उन्‌चालीसवें इलोकमें कर्मयोग- 
का वर्णन भारम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवानने उस 
अध्यायके अन्ततक कमयोगका मली भाँति प्रतिपादन किया। 
इसके बाद तीसरे अध्यायमें अजजुनके प्रछनेपर कर्म करनेकी 
आकश्यकतामें बहुत-सी युक्तियाँ बतब्ाकर तीसवें इलोकमें 
उन्हें भक्तिसह्वित कर्मयोगके अनुप्तार युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा दी ओर इस कर्मयोगमें मनको वमें करना बहुत 
आवश्यक समझकर अध्यायके अन्तमें भी बुद्धिद्वारा मनको 
वशमें करके कामरूप शत्रुको मारनेके लिये कहा | 

इससे माद्धम होता है कि तीसरे अध्यायके अन्ततक 
प्रायः कमंपोगका ही अज्न-प्रत्यज्ञोंसहित ग्रतिपादन किया 
गया दै और इमम! पद जिसका प्रकरण चछ रहा हो, 
उसीका वाचकह्ठोना चाहिये | अतरव यह समझना चाहिये 
कि यहाँ मम” विशेषणके सहित 'योगमः? पद 'कर्मयोगः 
का द्वी वाचक है | द 

इसके सिवा इस योगकी परम्परा बतछाते हुए भगवानने 
यहाँ जिन 'सूयः और 'मनु! आदिके नाम गिनाये हैं, वेब 
गृहस्थ और कमयोगी दी हैं तथा आगे इस अध्यायके पंद्रहवें 
स्ठोकमें भूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर मी मगवान्‌- 
ने अज्जुनको कर्म करनेके डिये भाज्ञा दी है, इससे भी यहाँ 





'इमम! विशेषणके सहित योगम? पदको कर्मयोगका हट 
वाचक मानना उपयुक्त माद्म होता है | 

अश्ष-तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवानने आत्मानम्‌ 
आत्मना संस्तभ्य'--आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके 
“उस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके छिये कह्दा है और 
'युजसमाधौ'के अनुसार “योग? शब्दका अर्थ भी समाधि द्दोता 
ही है; अतः यहाँ योगका अर्थ मन-इन्द्रियोंका संयम करके 
समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाय तो क्या हानि हे ! 

उत्तर-वहाँ भगवानने आत्माके द्वारा आत्माको निरुद् 
करके अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामरूप दुर्जय 
शत्रुका नाश करनेके लिये आज्ञा दी है । कर्मयोगमें निष्काम 
भाव ही मुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही सिद्ध हो सकता 
है तथा मन और इन्द्रियोंकों वशमें करना कर्मयोगीके छिये 
परमावश्यकमाना गया है, ( २। ६४ )। अतएब बुद्धिके द्वारा 
मन-इन्द्रियोंकी वशमें करना और कामको मारना---ये सब 
कमथोगके ही अज्ज हैं और उपर्युक्त प्रथम प्श्नके उत्तरके अनु- 
सार वहाँ भगवान्‌का कहना कर्मयोगका साधन करनेके डिये 
ही है, इसलिये यहाँ योगका अर्थ हृठयोग या समाधियोग न 
मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिये | क्‍ 

प्रश्न-इस योगको मैंने सूरयसे कह्दा था, सूर्यने मनुसे कहा 
और मनुने इक्ष्वा कुसे कद्ा---यहाँ इस बातके कदनेका क्या 
उद्देश्य है ! 


# गीता-तत्वविवेचनी टीको #* 





उत्तर-माद्म द्ोता है कि इस योगकी परम्परा बतलने 


एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ 
स॒ कालेनेह महता 


हुआ था--- यह दिखलाने तथा कमेयोगकी अनादिता सिद्ध 
के छिये एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोकमें क्षत्रियोंको प्राप्त करनेके लिये ही मगवानने ऐसा कहा है । 


बिंदु: । 
परतप ॥ २ ॥ 


राजष यो 
योगी. नष्ट: 


है परन्तप अर्जुन | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना; किन्तु उसके बाद वह 
योग बहुत कालसे इस पृथ्वीछोकमें छुप्तप्राय दो गया ॥ २॥ 


ग्रभ्-इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजप्षियोंने 
जाना, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है किएक 
दघरेसे शिक्षा पाकर कई पीढ़ियोंविक श्रेष्ठ राजा लोग इस कमे- 
योगका आचरण करते रहे; उस संमय इसका रहस्य समझनेमें 
बहुत द्वी खुगमता थी, परन्तु अब वह्द बात नहीं रही । 

प्रशन-राजर्षि! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-जो राजा भी हो और ऋषि भी द्वो अथात्‌ जो राजा 
होकर वेदमन्त्रोंके अर्थका तत्त्व जाननेवाल हो, उसे 'राजर्षि? 
कट्ठते हैं । 

प्रश्न-इस योगको राजर्षियोंने जाना, इस कथनका क्या 
यह अभिग्राय दे कि दूसरोंने उसे नहीं जाना ( 


उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोंके जाननेका 


निषेध नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग- 
का तत्त्त समझमेमें राजर्षियोंकी प्रधानता मानी गयी; इसीसे 
इतिहासोंमें यह बात मिलती है कि दूसरे छोग भी कर्मयोगका 
तत्त्व राजर्षियोंसे सीखा करते थे । अतएवं यहाँ भगवानके 
कद्नेका यही अभिप्राय माद्धम द्वोता है कि राजाछोग पहले- 
हीसे इस कर्मयोगका अनुष्ठान करते आये हैं और तुम भी 








गया, इस कथनका क्या अमिप्राय है 
5 उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है किजबतक 


ही तबतक तो कर्मयोगका इस प्रथ्वी- 








आसक्ति बढ़ने लगी त्यों-ही-व्यों कमयोगके अधिकारियोंकी 
संख्या घटती गयी; इस प्रकार हास ह्वोते-होते अन्तमें कर्म- 
योगकी वह कल्याणमयी परम्परा नष्ट हो गयी; इसलिये उसके 
तत्ततको समझनेवाले ओर घारण करनेबाले लोगोंका इस लोक 
में बहुत काल पहलेसे ही प्रायः अभाव-सा हो गया है। 
प्रश्न-पहले इलोकमें तो 'बोगम” के साथ “अव्ययम! 
विशेषण देकर इस्त योगको अविनाशी बतलाया और यहाँ 
कहते हैं कि वह नष्ट हो गया; इस परस्परविरोधी कथनका 
क्या अथ है ! यदि वह अविनाशी है, तो उसका नाश नहीं 
होना चाहियेओरयदि नाश होता है, तो वह अविनाशी केसे ? 


उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके साघनरूप कमयोंग, ज्ञान- 
योग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं--- सभी नित्य हैं; 
इनका कभी अभाव नहीं द्वोता | जब परमेश्वर नित्य हैं, तब 
उनकी प्रातिके लिये उन्हीं के द्वारा निश्चित किये हुए अनादि 
नियम अनित्य नहीं हो सकते | जब्र-जब जगतका प्रादुर्भाव 
होता है, तब-तब मगवानके समस्त नियम भी साथ-ही-साथ 
प्रकट हो जाते हैं और जब जगत्‌का प्रछ॒य होता है, उत्त समय 
नियमोंका भी तिरोभाव हो जाता है; परन्तु उनका अभाव 
कभी नहीं ह्वोता । इच्त प्रकार इस कमेयोगकी अनादिता सिद्ध 
करनेके लिये पूबइलोकमें उसे अविनाशी कह्दा गया है | अतएव 
इस र्लोकमें जो यह बात कट्दी गयी कि वह् योग बहुत काल्‍से 
नष्ट हो गया दहै-इसका यही अभिप्राय समझना चाह्दिये कि 
बहुत समयसे इस पृथ्वीलोकमें उसका तत्त्व समझनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंका अभाव-सा हो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित 
हो गया है, उसकाइस लोकममें तिरोभाव हो गया है, यह नहीं. 
कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत्‌ व 









रा भादा आन आप न न 


भगवानसे इसका ग्रादुर्भाव होता है; फिर बीचमें विभिन्न 
कारणोंसे कभी उसका भप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश 
और विकास | यो होते-हो ते प्रछयके समय वह अखिल जगतू- 


. # चोथां अध्याय # 





के सहित मगवानमें ही विंलीन हो जाता है। इसीको नष्ट या 
अदृश्य होना कहते हैं; वास्तवमें वह भविनाशी है, अतएव 
उसका कभी भमाब नहीं होता। 


स॒ एवायं मया तेडय योगः प्रोक्त+ पुरातनः । 
भक्तोएसि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्ेतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तू मेरा भक्त और ग्रिय सखा है, इसलिये बही यह पुरातव योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि 
यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अरथात्‌ गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३ ॥ 


प्रश्न-तू मेरा भक्त ओर सखा है, इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कितुम 
मेरे चिर्कालके अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो; अतएव 
तुम्हारे सामने अत्यन्त रहस्यक्ी बात भी प्रकट कर दी जाती 
है, हरेक मनुष्यके सामने रहस्यकी बात प्रकट नहीं की जाती | 

प्रश्न-वह्दी यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा 
है, इस वाक्यका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यमें 'सः एव! और (पुरातन?--इन 
पदोंके प्रयोगसे इस योगकी अनादिता पिद्द की गयी है; “ते? 
. पदसे अजुनके अधिकारका निरूपण किया गया है और 
“अद्य! पदसे इस योगके उपदेशका अवसर बतलाया गया है । 
अभिग्राय यह है कि जिस योगको मैंने पहले सर्यसे कहा था 
और जिसकी परम्परा अनादिकाछसे चली आती है, उसी 
पुरातन योगकोी आज इस युद्धक्षेत्रमें तुम्हें अत्यन्त ब्याकुल 
ओर शरणागत जानकर शोककी निदृत्तिपू्वक कल्याणकी 
.. प्राप्ति करानेके डिये मैंने तुमसे कहा है। शरणागतिके साथ- 


साथ अन्तस्तलकी व्याकुलताभरी जिज्ञासा ही एक ऐसी 
साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी बना देती है | तुमने 
आज अपने इस्त अधिकारको सचमुच सिद्ध कर दिया 
(२।७); ऐसा पहले कभी नहीं किया था । इसीसे मैंने इस 
समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है । 

ग्रश्न-यह् बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह्द भाव दिखलाया है कि यह 
योग सब प्रकारके दु :खोंसे भर बन्धनों से छुड़ाकर परमानन्द- 
खरूप मुझ परमेश्वरको खुगमतापूर्वेक प्राप्त करा देनेवाढा है, 
इसलिये अत्यन्त ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है; इसके 
सिवा इसका यह भाव भी है कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस 
योगका उपदेश करनेवाव्य बतछाकर और वही योग मैंने 
तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है---यह कहकर मैंने जो अपना 
इश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़ी रस्यकी बात है | अतः 
अनधिकारीके सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिये। ._ 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वर्णनसे मनुष्यको स्वाभाविक ही यह श़ज्ढा हो सकती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अभी द्वापर- 
युगमें प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं इृक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं; तब इन्होंने इस योगका उपदेश सूर्यके प्रति केसे 
दिया / अतएव इसके समाधानके साथ ही भगवान्‌के अवतार-तत्त्वकों भली ग्रकार समझनेकी इच्छासे अजुन पूछते हैं--- 


.. अर्जुन उवाच 
अपर भवतो. जन्म पर जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां. त्वमादो प्रोक्तानिति॥ 8४ ॥ 


अज्जुन बोले--आपका जन्म तो अवौचीन--अभी हालका है और खूर्यका जन्म बहुत पुराना है अथोत्‌ 
मे का से ; ५ गले न] ! 
कव्पके आदिमि हो छुका था; तब में इस बातको केसे समझूँ कि आपद्दीने कर्पके आदिम सूर्यले यह योग कहा था! 
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अर्न-इस इल्छोकमें अद्जुनकेप्रश्नका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-यद्यपि अज्जुन इस बातको पहलेद्दीसे जानते ये 
कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं बल्कि दिव्य मानव- 
रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णवह्म परमात्मा ही हैं, क्योंकि 
उन्होंने राजसूय यज्ञके समय मीष्मजीसे भगवानकी महिमा 
छुनी थी ( महा ० सभा० ३८। २३, २९ ) और अन्य 
ऋषियोंसे भी इस विषयकी बहुत बातें छुन रक्‍्खी थीं | इसीसे 
वनमें उन्होंने खयं भगवानसे उनके महत्तकी चर्चा की थी 
(महा ० वन० १२। १ १-४ ३)। इसके सिवा शिक्षुपाल 
आदिके बंध करनेमें और अन्यान्य घटनाओंमें भगवान्‌का 


गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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अद्भुत प्रभाव भी उन्होने प्रत्यक्ष देखा था | तथापि मगवानके 
मुखसे उनके अवतारका रहस्य छुननेक्की और सर्ब-साधारणके 
मनमे होनेवाी शझ्झाओंकों दूर करानेकी १चछासे यहाँ 
अज्ुनका प्रश्न है। भर्जुनके पूछनेका भाव यह है कि आपका 
जन्मह|लमें कुछ ही ब्षों पूर्व श्री वहुदेवजीके घर हुआ है, इस 
बातको प्रायः सभी जानते हैं और सूर्यकी उत्पत्ति सश्कि 
आदियमें भदितिके गर्भधषे हुई थी; ऐसी स्थितिमें इसका रहस्य. 
समझे बिना यह अध्तम्भव-सी बात कैसे मानी जा सकती है 
कि आपने यह्द योग सशिके आदियमें सूर्यसे कहा था। जिससे 
सयके द्वारा इसकी परम्पता चली; भतएव कृपा करके मुझे 
इसका रहस्य समझाकर कृताथ्थ कीजिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके पूछनेपर अपने अवतार-तत्त्तका रहस्य समझानेके लिये अपनी सर्वज्ञता प्रकट 


करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


क्‍ शआीभगवानुवाच 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 


तान्यहं॑ वेद सबोणि 
भीभगवान्‌ बोले--हे 
जानता, किन्तु में जानता हूँ ॥ ५ ॥ 
प्रभ-मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखाया है कि मैं 
और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे---ऐसी बात नहीं है, 
हमलोग अनादि और नित्य हैं | मेरा नित्य खरूप तो है ही; 
उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वह, नृर्सिह् और वामन 
आदि अनेक रूपोंमें पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह 
बुदेवके घरमें हो नेवाला प्राकव्य अर्वाचचीन होनेपर मी इसके 
पहले होनेवाले अपने विविध रूपोंमें मैंने असंझ्य पुरुषोंको 
अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैं | इसलिये मैंने जो यह बात 





कोई आश्चयं और असम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका 
'मिणाय समझना चाहिये कि कल्पके आदिमें मैंने 






न॒त्व॑ बेत्थ 
परन्तप अजुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं 


परतप ॥ ५ ॥ 


प्रभ-उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता 
हँ-इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनर्म मगवान्‌ने अपनी सर्वज्ञताका और 
जीवोंकी अल्पज्ञताका दिग्दशंन कराया है । भाव यह है कि 
मेंने किन-किन कारणोंसे किन-किन रूपोंमें प्रकट होकर 
किस-किस समय क्या-क्या लीढाएँ की हैं, उन सबको तुम 
सवज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते; तुम्हें मेरे और अपने पूर्व- 
जन्मोंकी स्व॒ति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर 
रहे हो। किन्तु मुझसे जगत्‌की कोई भी घटना छिपी नहीं है; 
भूत, वर्तेमान और भविष्य सभी मेरे लिये वर्तमान हैं | मैं 
सभी जीवोंको और उनकी सब बार्तोको भलीभौँति जानता हूँ 
(७। २६ ); क्योंकि में सबज्ञ हूँ; अत: जो यह कह रहा हूँ 


कि मैंने ही कल्पके आदियें इस योगका उपदेश सूर्यको दिया 


था, इस विषयमें तुम्हें किश्विन्मात्र भी सन्‍्देह नहीं करना 
चाहिये । 


# चौथा अध्याय # 


राणा कॉल ओम 
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द सम्बन्ध-भग वानके मुखसे यह बात घुनकर कि अबतक मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हें, यह जाननेकी 


इच्छा होती हे कि आपका जन्म किप्त प्रकार होता है और आपके जन्ममें 


तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या भेद 


है | अतएव इस बातकों समझानेके लिये भगवान्‌ अपने जन्मका तत्त बताते हैं-- 


अजोषपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हैँ॥ ६॥ द 


अभ्च-“अज:!, अव्ययात्मा? और ्वतानामीश्वर:?-दहन 
पदोंके साथ “अपि? और “सन! का प्रयोग करके यहाँ क्या 
भाव दिखलाया गया है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि यथ्रपि मैं 
अजन्मा और अविनाशी हूँ---वास्तवमें मेरा जन्म और 
विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण ब्यक्तिकी भाँति 
जन्मता और विनश्ट होता-सा प्रतीत होता हूँ; इसी तरह 
समस्त ग्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही ग्रतीत होता हूँ | अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार- 
तत्तको न समझनेवाले छोग जब मैं मत्य, कच्छप, वराह 
और मतुष्यादि रूपमें प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ 
मानते हैं और जब मैं अन्तर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा 
विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूपमें दिव्य लीला 
करता हूँ, तब मुझे अपने-जेसा ही साधारण व्यक्ति समझकर 
मेरा तिरस्कार करते हैं (९ । ११) वे बेचारे इस बातको 
नहीं समझ पाते कि ये सवशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर, नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-खभाव साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा दी जगवका 
कल्पाण करनेके लिये इस रूपमें प्रकट होकर दिव्य छीछा कर 
रहे हैं; क्योंकि मैं उस समय अपनी योगमायाके परदेमें छिपा 
रहता हूँ (७ | २०५ )। 
प्रश्न-पहाँ 'खाम! विशेषणके सहित 'प्रकृतिम! पद 
किसका तथा “आत्ममायया? किसका वाचक है और इन 
दोनोंमें क्या भेद है ! क्‍ 
उत्तर-भगवानकी शक्तिरूपा जो म्नलप्रकृति है, जिस- 
का वर्णन नवम् अध्यायके घातवें और आठवें छोकोंमें किया 
गया है ओर जिसे चौदहवें अध्यायमें पमहद्ह्म? कड गया है, 


उसी भ्ृल्प्रकृतिःका वाचक यहाँ श्वामः विशेषणके सहित 
अज्वतिम? पद है | तथा भगवान्‌ अपनी जिस योगशक्तिसे क्‍ 
समस्त जगत्‌को धारण किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति- 
सेवे नाना प्रकारके रूप घारण करके लोगोंके सम्मुख प्रकट 
होते हैं और जिसमें छिपे हहनेके कारण लोग उनको पहचान 
नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पचीसवें छोकमें जिसको 
योगमायाके नामसे कहा दै---उसका वाचक यहाँ 'आत्म- 
माययाः पद है । श्ूल्प्रक्ृतिःको अपने अधीन करके अपनी 
योगशक्तिके द्वाता ही भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं । 
धज्प्रक्ृति संसारको उत्पन्न करनेवाली है, और भगवान्‌- 
की यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी, ऐश्वर्यमयी 
शक्ति है। यही इन दोनोंका भेद है । क्‍ 
अक्ष-मैं अपनी प्रकृतिको अधीन करके अयनी योग- 
मायासे प्रकट होता हूँ, इस कथनका क्या अमिग्राय है ? 
उत्तर-इससे भगव।नने साधारण जीबोंसे अपने जन्म- 
की विव्श्षणता दिखायी है | अभिप्राय यह है कि जैसे जीव 
प्रकृतिके बढ़में होकर अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी 
योनियोंमें जन्म धारण करते हैं और सुख-दुःख भोग करते 
हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं है | मैं अपनी प्रकृतिका 
अधिष्ठाता द्वोकर खयं ही अपनी योगमायासे समय-समयपर 
दिव्य लीला करनेके छिये यथावश्यक रूप धारण किया करता 
हूँ; मेरा वद जन्म खतन्त्र और दिव्य होता है, जीवोंकी भाँति 
कमवश नहीं होता । कक 
अ्रश्च-साधारण जीवोके जन्मने-मरनेमें और भगवानके 
प्रकट और अन्तर्घान होनेमें क्या अन्तर है १ 
उत्तर-साधारण जीवोंके जन्म और मृत्यु उनके कर्मोके 
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अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं हो ते। उनको माता- 
के गर्भमें रहकर कष्ट भोगना पड़ता है | जन्मके समय वे 
माताकी योनिसे शरीससहित निकलते हैं| उसके बाद शने:- 
शने: वृद्धिको ग्राप्त होकर उस शरीरका नाश होनेपर मर 
जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनिमें जन्म घारण करते 
हैं। किन्तु भगवानका प्रकट और अन्तर्धान होना इससे 
अत्यन्त विलक्षण है और वह उनकी इच्छापर निभर है। वे चाहे 
जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें प्रकट और अन्‍्तर्धान हो 
सकते हैं, एऋक्षणमें छोटेसे बड़े बन जाते हैं और बड़ेसे छोटे 
बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूपत्रा परिवतन कर लेते हैं । 
इसका कारण यह है कि वे प्रकृतिसे बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही 
उनकी इच्छाका अनुगमन करती है । इसलिये जेसे ग्यारहवें 
अध्यायमें अजुनकी ग्रार्थनापर भगवानने पहले विश्वरूप 
घारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतु्ुजरूपसे प्रकट 
हो गये, उसके बाद मनुष्यरूप हो गये--इसमें जैसे एक 
रूपसे प्रकट होना ओर दूसरे रूपको छिपा लेना, जन्मना- 
मरना नहीं है----उसी प्रकार मगवान्‌का किसी भी रूपमें 

सम्बन्ध 


%# गीता-तस्वविवेखती दीका # 
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प्रकट द्दोना और उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीं है 
केबल लीलामात्र है। 


प्रश्न-भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके 
गमसे साधारण मनुष्योंकी माँति ही हुआ होगा, फिर लोगेकि 
जन्ममें और मागबानके प्रकट द्वोनेमें क्या भेद रहा ? 

उत्तर-ऐसी बात नहीं है। श्रीमद्भागवतका वह प्रकरण 
देखनेसे इस राइइका अपने-आप ही समाधान हो जायेगा। 
वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकीने अपने 
सम्मुख शह्ढु, चत्क, गदा ओर पद्म घारण किये हुए चतुमुज 
दिव्य देवरूपसे प्रकट मगवानको देखा ओर उनकी स्तुति 
की | फिर माता देवकीकी ग्रार्थन)से मगवानने शिक्ुरूप 
धारण किया |# अतः उनका जन्म साधारण मनष्योंकी भाँति 
माता देवकीके ग्से नहीं हुआ, वेअपने-आप ही प्रकट हुए 
थे। जन्मवारणकी छीछा करनेके लिये ऐसा भाव दिखलाया 
गया था मानो साधारण मनुष्योंकी माँति भगवान्‌ दस महीनों- 
तक माता देवकीके गर्भमें रहे ओर समयपर उनका जन्म हुआ। 


इस ग्रकार भयवानूके मुखसे उनके जन्मका तत्त्व सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस- 


फरिंस समय और किन-किन कारणोंसे इस ग्रकार अवतार धारण करते हैं | इसपर भगवान्‌ दो रलोकोर्में अप 


अवतारके अक्सर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं -- 
यदा यदा 
अभ्युत्थानमधमेस्य 








हि. धमस्य 
तदात्मान 
है भारत | जब-जब घमकी हानि और अधमकी वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपने रूपको रचता 


ग्लानिभंबति भारत । 
सजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 


# अथ! तल साकाररूपसे लोगाँके सम्मुख अकर होता हू ॥ ७ ॥॥ 


प्रश्--यदा? पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया गया है 
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विद्वात्मन्नदों 












रूपमछोकिकम्‌ । शह्ुचक्रगदापक्मश्रिया 
व्युवत्वाउडसीडद्व रिस्तृष्णी भगवानात्ममायया | पिचरी सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु) ॥ 


उत्त-भगवानके अवतारका कोई निश्चित समय नहीं 
होता कि अमुक युगर्म, अमुक वषमें, अमुक मह्दीनेमें और 
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चतुभुजम्‌ || 





( श्रीमद्धा० १० । ३ । ३०/४७ ) 


हे विश्वात्मन्‌ ! शह्लु, चक्र, गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भ्ुजाओंवाले अपने अलोकिक--दिव्यरूपको 


कहकर भगवान्‌ भ्रीहरि चुप हो गये ओर माता-पिताके देखते-देख्वते अपनी मायासे तत्कार एक साधारण 


# चौथा अध्याय # 








अमुक दिन भगवान्‌ प्रकट होंगे; तथा यह भी नियम नहीं है 
कि एक युगमें कितनी बार किस रूपमें भगवान्‌ प्रकट होंगे। 
इसी बातको स्पष्ट करनेके छिये यहाँ 'यदा? पदका दो बार 
प्रयोग किया गया है । अिग्राय यह द्वै कि धमकी दवानि और 
अधमकी वृद्धिके कारण जब जिस समय भगवान्‌ अपना 
प्रकट ह्वोना आवश्यक समझते हैं, लभी प्रकट हो जाते हैं। 

प्रश्न-वह धमकी हानि और पापकी वृद्धि किस प्रकारकौ 
दोती है, जिसके होनेपर भगवान्‌ अवतार घारण करते हैं ! 

उत्तर-किस प्रकारकी धर्म-द्ानि ओर पाप-बृद्धि होनेपर 
भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उसका खरूप वास्तवमें 
भगवान्‌ ही जानते हैं; मनुष्य इसका पूर्ण निर्णेय नहीं कर 
सकता । पर अनुमानसे ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि- 
कल्प, धार्मिक, ईश्वर्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराथी, 


निर्बेल प्राणियोपर बल्वान्‌ और दुराचारी मनुष्योंका अत्याचार 
बढ़ जाना तथा उसके कारण छोगोंमें सदूगुण और सदाचार- 
का अत्यन्त हास होकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल 
जाना ही धमकी द्वानि ओर अधमकी वृद्धिका खरूप हे | सत्य- 
युगमें द्विर्यकशिपुके शासनमें जब दुर्गुण और दुराचारोंकी 
वृद्धि द्वो गयी, निरपराधी छोग सताये जाने लगे, छोगेके ध्यान, 
जप, तप, प्रजा, पाठ, यज्ञ, दानादि झ्युम कर्म एव उपासना 
बब्त्कारसे बंद कर दिये गये, देवताओंको मार-पीटकर उनके 
स्थानोंसे निकाल दिया, ग्रह्मद-जेसे भक्तको बिना अपराध 
नाना प्रकारके कष्ट दिये गये, उसी समय मगवानने नृसिह- 
रूप धारण किया था और भक्त ग्रह्लादका उद्धार करके 
धमकी स्थापना की थी । इसी प्रकार दूसरे अवतारोंमें 


भी पाया जाता है । 


परित्राणायः साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम । 


धरममसंस्थापनाथोय 


संभवामि 


युगे युगे॥ 4 ॥ 


साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धमकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ 


प्रश्न-'साधु” शब्द यहाँ केसे मनुष्योका वाचक है 
ओर उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है ! 

उत्तर-जो पुछुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय आदि 
समस्त सामान्य घमोका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, 
प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्गाश्रम-धर्मोका भलीभाति 
पालन करते हैं; दूसरोंका हित करना ही जिनका खभाव है 
जो सह्ुर्णोके मण्डार भोर सदाचादी हैं तथा श्रद्धा और ग्रेम- 
. पृवक भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीछादिके श्रवण, 
कीतन, स्मरण आदि करनेवाले भक्त हैं---उनका वाचक 
यहाँ 'साधु? शब्द है। ऐसे पुरुषोपर जो दुष्ट-दुराचा रियोंके 
द्वारा भीषण अत्याचार कियेजाते हैं--उन अत्याचारोंसे उन्हें 
सवथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम ग॒ति प्रदान करना, भपने 
दर्शन आदिसे उनके समस्त सश्चित पापोंका पम्नल विनाश 
करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य छीछाका 
विस्तार करके उनके श्रवण, मनन , विन्तन और कौतेन आदि 
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के द्वारा खुगमतासे छोगोंके उद्धारका माग खोल देना आदि 


सभी बातें साधु पुरुषोंका परित्राण अर्थात्‌ उद्धार करनेके 
अन्तगत हैं | 

प्रश्न-यहाँ <ुष्कृताम? पद केसे मनुष्योंका वाचक 
है ओर उनका विनाश करना क्‍या है ! 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवानके 
भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले हैं; जो झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारोंके भण्डार हैं, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके घनका संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक 
हैं; भगवान्‌ और वेद-शात्रोका विरोध करना ही 
जिनका खभाव हो गया है-ऐसे आखुर खभाववालछे दुष्ट 
पुरुषोंका वाचक यहाँ “दुष्क्ृताम? पद है। ऐसे दुष्ट अकृतिके 
दुराचारी मनुष्योंकी बुरी आदत छुड़ानेके छिये या उन्हें 
पार्पोसे मुक्त करनेके लिये उनको किसी प्रकारका दण्ड 
देना, युद्धके द्वारा या अन्‍य किसी प्रकारसे उनका इस 
शरीरसे सम्बन्धविच्छेद करना या करा देना आदि सभी 
बातें उनका विनाश करनेके अन्तगेत हैं । द 
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अनक्ष-भगवान्‌ तो परम दयाछु हैं; वे उन दुष्टोंको 
समझा-बुझाकर उनके खमावका सुधार क्‍यों नहीं कर 
देते, उनको इस ग्रकारका दण्ड क्यों देते हैं ! 

उत्तर-डनको दण्ड देने और मार डाब्नेमें ( आसुर 
शरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ) भी भगवान्‌की 
दया भरी है, क्योंकि उस दण्ड और मृत्युद्वारा भी मगवान्‌ 
उनके पार्षोंका नाश ही करते हैं। भगवानके दण्ड-विधानके 
सम्बन्धमें यह कभी न समझना चाहिये कि उससे भगवान्‌- 
की दयादुतामें किसी प्रकारकी जरा-सी भी त्रुटि आती है। 
जसे---अपने बच्चेके हाथ, पैर आदि किसी अड््में फोड़ा हो 
जानेपर माता-पिता पहले औषधका प्रयोग करते हैं; पर जब 
यह माद्धम हो जाता है कि अब औषधसे इसका सुधार न 
होगा, देर करनेसे इसका जहर दूसरे अड्ढोंमें भी फेठ जायगा, 
तब वे तुरंत ही अन्य अड्रोंको बचानेके लिये उप दूषित हाथ- 
पर आदिका आपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होनेपर 
उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ भी दुशेंकी दुष्टता 
दर करनेके लिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योधनको 
समझानेकी भाँति समझानेकी चेश करते हैं, दण्डका भय 
भी दिखलाते हैं; पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी 
दुध्ता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दण्ड देकर या मरवाकर 
उनके पार्षोका फड्ुगताते हैं अथवा जिनके पूर्वसश्चित कर्म 
अच्छे होते हैं, किन्तु किसी विशेष निमित्तसे या कुसड़के 
कारण जो इस जन्ममें दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने 
ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी 
क्रियाओमें भगवावकी दया भरी रहती है | जे 
. अश्न-धर्मकी स्थापना करना क्‍या है ? 








.._ उत्तर-खयं शाखानुकूछ आचरणकर, विभिन्न प्रकारसे 


(३ 


_ पका महत्त्व दिखणकर और लोगेकि ह॒रयोमे प्रवेश करने- 
बाली अप्रतिम प्रभावशाबिनी वाणीके द्वारा उपदेश-आदेश 
.. देकर सबके अन्तःकरणों वेद, शाल्र, परलोक, महायुरुष 


_.. ह भगवानूपर श्रद्मा उत्पन्न कर देना तथा सहुणोंगे और हि ह 
_..__ सम्बन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ अपने दिव्य जन्‍्मोंक् अवसर, हेतु और उद्देशयक्ा वर्णन करके अब उन जस्मोंकी 
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सदाचारोंमें विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर छोगोंमें इन 
सबको दृढ़तापर्वक भलीभाँति धारण करा देना आदि सभी 
बातें धर्मकी स्थापनाकै अन्तर्गत हैं । 

प्रभ-साधुओंका परित्राण, दुष्टोंका संहार और धर्मकी 
स्थापना--इन तीर्नोंकी एक साथ आवश्यकता द्ोनेपर 
ही भगवानका अवतार होता है या किसी एक या दो 
निमित्तोंसे भी हो सकता है ! 

उत्तर-ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक 
साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान्‌ अवतार धारण करें; 
किसी भी एक या दो उद्देश्योंकी परर्तिके लिये भी भगवान्‌ 
अवतार धारण कर सकते हैं। 

पश्चन-भगवान्‌ तो सबंशक्तिमान्‌ हैं, वे बिना अवतार 
लिये भी तो ये सब काम कर सकते हैं; फिर अवतारकी 
क्या आवश्यकता है ! 

उत्तर-यह बात सवथा ठीक है कि भगवान्‌ बिना ही 


अवतार लिये अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते. 


भी हैं ही; किन्तु छोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शन, 
रे ; गे ह 

स्पश और भाषणादिके द्वारा सुगमतासे लोगोंको उद्धारका 

सुअवसर देनेके लिये एवं अपने ग्रेमी मक्तोंको अपनी दिव्य 

लीलादिका आस्वादंन करानेके लिये भगवान्‌ साकाररूपसे 


प्रकट होते हैं। उन अवतारोंमें धारण किये हुए रूपका तथा 


उनके गुण, प्रभाव, नाम, माह्त्म्य और दिव्य कर्मोका श्रवण, 
कीतेन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार-समुद्रसे पार 
हो सकते हैं | यह काम बिना अवतारके नहीं हो सकता। 
: अश्च-मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ, इस कथनका 
क्या भाव है ? द ः 
उत्तर-इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि मैं. 


प्रत्येक युगमें जब-जब युगधमक्री अपेक्षा धर्मकी हानि 


तर प्रकट होता हूँ; एक वुगमें एक बार ही होता हूँ -. 


अधिक हो जाती है तब-तब आवश्यकता-अनुसार बार 





वाले कर्मोंक्ी दिव्यताकों तत्तसे जाननेका फल बतलाते हैं--- 









चोथा अध्याय +: 
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जन्म कमे च मे दिव्यमेव॑ यो वेत्ति तत्त्वतः । 


१७९, 


६+8००१४२ है. 
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त्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोईज़ुन ॥ ९ ॥ 


हे अजुन ! मेरे जन्म और कर्म द्व्य अथोत्‌ निर्मल और अलोकिक हैं--इस प्रकार जो मजुष्य तत्त्वसे 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्‍्मको प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९.॥ 


प्रक्ष-भगवान्‌का जन्म दिव्य है, इस बातको तत्तसे 
समझना क्‍या है ? 


उत्तर-सबंशक्तिमान्‌ , प्॒र्णबरह्म परमेश्वर वास्तवमें जन्म 
ओर मृत्युसे स्बथा अतीत हैं | उनका जन्म जीबोंकी भाँति 
नहीं है, वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
लीलाओंके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये, दर्शन, स्पश और भाषणादिके द्वारा उनको सुख 
पहुँचानेके लिये, संसारमें अपनी दिव्य कीर्ति फैछाकर उसके 
श्रवण, कीतेन और स्मरणद्वारा छोगोंके पापोंका नाश करने- 
के लिये तथा जगतूमें पापाचारियोंका विनाश करके घर्मकी 
स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल छीढामात्र करते 
हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है, जगत्‌का 
कल्याण करनेके लिये ही भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके 
रूपमें छोगोंके सामने ग्रकट होते हैं; उनका वह भित्रह् प्राकृत 
उपादानोंसे बना हुआ नहीं होता--वह दिव्य, चिन्मय, 
प्रकाशमान, शुद्ध और अलोकिक होता है; उनके जन्ममें गुण 
ओर कम-संस्कार हेतु नहीं होते; वे मायाके वशमें होकर 
जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता 
होकर योगशक्तिसे मनुष्यादिके रूपमें केवल लोगोंपर दया 
करके ही प्रकट होते हैं---इस बातको भलीभाँति समझ लेना 
अर्थात्‌ इसमें किश्विन्मात्र भी असम्भावना और विपरीत 
. भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना ओर साकाररूपमें प्रकट 
भगवान्‌को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, 


सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सबच्चिदानन्द्घन पूर्णब्रह्म 


परमात्मा समझना मगवान्‌के जन्मको तत्त्वसे दिव्य समझना 
है | इस अध्यायके छठे इछोकमें यही बात समझायी गयी है । 
सातवें अध्यायके चोबीसवें और पचीसवे इलोकोंमें और नवें 
अध्यायके ग्यारह॒वें तथा बारहवें इलोकोंमें इस तत्तको न 

मझकर भंगवानकों साधारण मनुष्य समझनेबालेंकी निन्‍्दा 





की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीसरे इछोकमें इस तत्तको 


समझनेवालेकी प्रशंसा की गयी है | 


जो पुरुष इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताकों 
तच्से समझ लेता है, उसके लिये भगवानका एक क्षणका 
वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवानूमें परम श्रद्धा 
और अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवानका 
अनन्यचिन्तन होता रहता है | 

प्रश्न--भगवानके कम दिव्य हैं, इस बातको तक्तसे 
समझना क्या है ? क्‍ 

उत्तर-भगवान्‌ सृश्टिरचना और अवतार-लीछादि 
जितने मी कम करते हैं, उनमें उनका किश्चिन्मात्र भी खार्थ- 
का सम्बन्ध नहीं है; केवल ठोगोंपर अनुग्रह् करनेके लिये ही 
वे मनुष्यादि अवतारोंमें नाना प्रकारके कम करते हैं (३। 
२२-२३ )। भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्वारा समस्त कर्म करते 
हुए भी उन करमोके प्रति कतृत्वभाव न रहनेके कारण वास्तव- 
में नतो कुछ भी करते हैं ओर न उनके बन्धनमें पड़ते हैं; 
भगवान्‌की उन कर्मोके फल्में किश्विन्मात्र भी सह नहीं 
होती (४9 | १३-१४ )। भगवानके द्वारा जो कुछ भी चेश 
होती है, छोकढ्वितार्थ ही होती है ( 9 । ८); उनके प्रत्येक 
कममें छोगोंका हित भरा रहता है। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों- 
के खामी होते हुए भी सर्वेताधारणके साथ अभिमानरहित 


दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं (९ | २९), 


जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खय॑ उसे 
उसी प्रकार भजते हैं ( ४१ १ ); अपने अनन्यभक्तोंका योग- 
क्षेम भगवान्‌ खय॑ चलाते हैं (९ | २२ ), उनको दिव्य ज्ञान 
प्रदान करते हैं (१ ०। १ ०-११ ) और भक्तिरूपी नौकाफ 
बेठे हुए मक्तोंका संसारसमुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके लिये 
ख्ं उनके कर्णधार बन जाते हैं (१२। ७)। इस प्रकार 
भगवान्‌के समस्त कमें आसक्ति, अह्लार ओर कामनादि: 
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दोषोंसे सबंथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केवल छोगोंका 
कल्याण करने एवं नीति, पमे, शुद्ध प्रेम और मक्ति आदिका 
जगतूमें प्रचार करनेके लिये ही होते हैं; इन सब कर्मोको 
करते हुए भी भगवान का वास्तवमें उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और भकर्ता हैं---इस बात- 
को भलीमाँति समझ लेना, इसमें किद्चिन्मात्र भी असम्भावना 
या विपरीत भावना न रहकर प्र॒रण विश्वास हो जाना ही 
भगवान्‌के कर्मोको तच्वसे दिव्य समझना है। 

इस प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके कम भी शुद्ध 
ओर अलोकिक हो जाते हैं---अर्थात्‌ फिर वह भी सबके 
साथ दया, समता, घर्म, नीति, विनय और निष्काम ग्रेमभाव- 
का बर्ताव करता है । 

प्रश्ष-भगवानके जन्म और कम दोनोंकी दिव्यताको 
समझ लेनेसे भगवानकी प्रामि होती है या इनमेंसे किसी एक- 
की दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ? 

उत्तर-दोनोंमेंसे किसी एककी दिव्यता जान लेनेसे ही 
भगवानकी प्राति हो जाती है (9७। १४;१०। ३ फिर 
दोनोंकी दिव्यता समझ लेनेसे हो जाती है; इसमें तो कहना 


ही क्‍या है । 

ग्रश्न-इस प्रकार जाननेवाला पुनजंन्मको नहीं प्राप्त 
होता, मुझे ही प्राप्त होता है---इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--वह पुनजेन्मको न प्राप्त होकर किस मावक्ो प्राप्त 
होता है; उसकी कैसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासाकी पूर्ति- 
के लिये भगवानने यह कहा है कि वह मुझको ( मगवानको ) 
ही प्राप्त होता है। और जो भगवानको प्राप्त दो गया उसका 
पुनज॑न्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है ( ८।१६)। 

प्रश्न-यहाँ जन्म-कर्मोंकी दिव्यता जाननेबालेको शरीर- 
त्यागके बाद मगवानकी प्राप्ति होनेकी बात कही गयी; तो 
क्या उसे इसी जन्ममें भगवान्‌ नहीं मिलते ? 

उत्तर-इस जन्ममें नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है । वह 
भगवानके जन्म-कर्मोकी दिव्यताकों जिस समय पूर्णतया 
समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे मगवान प्रत्यक्ष मिल 
जाते हैं; पर मरनेके बाद उसका पुनजेन्म नहीं होता, वह 
भगवानके परम धामको चला जाता है---यह विशेष भाव 
दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि वह शरीर- 
त्यागके बाद मुझे ही प्राप्त होता है । 


सम्बन्ध---इस ग्रकार भगवानूके जन्म और कर्मोंको तत्तप्ते दिव्य समझ लेनेका जो फल बतलाया गया है, वह 
अनादिपरम्परात्ते चला आ रहा ह्े-इस बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कह ते हैं--- 


बीतरागभयक्रोधा 
बहवो.. ज्ञानतपसा 


मन्मया 
पूता 


माम्मपाश्रिताः । क्‍ 
मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध स्वथा नष्ट हो गये थे ओर जो मुझमें अनन्यप्रेमपूवक स्थित 
थे; ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-ले भक्त उपयुक्त श्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मे रे खरूपको प्राप्त 






हो चुके दे ॥ १० ॥ 

अ--“वीतरागभयक्रोधा:” पद कैसे पुरुषोंका वाचक है 

और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके दु:ख- 
की सम्भावनासे जो अन्तःकरणमें धबड़ाहट होती है, उस 
विकारका नाम भय! है; और अपना अपकार करनेव्रालिपर 
था नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध बर्ताव करनेवालेपर 
: उत्तेजनाप्र्ण भावका नाम क्रोध है; इन तीनों 
पुरुषोंमें सर्बथा अभाव द्वो गया दो, उनका 

















बाचक “वीतरागमयक्रोधा:” पद है। मगवानके दिव्य जन्म 
ओर कर्मोका तत्त्व समझ लेनेवाले मनुष्यका भगवान में अनन्य- 
प्रेम हो जाता है, इसलिये भगवान्‌को छोड़कर उनकी किसी 
भी पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती; मगवानका तत्त 
समझ लेनेसे उनको सर्वत्र भगवानका प्रत्यक्ष अनुभव होने 
लगता है. और सरबत्र मगवद्‌बुद्धि हो जानेके कारण वे सदाके _ 
लिये स्वथा निर्भय हो जाते हैं; उनके साथ कोई केसा भी 
बर्ताव क्यों न करे, उसे वे मगवान्‌की इच्छासे दी हुआ समझते 
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हैं ओर संसारकी समस्त घटठनाओंको मगवान्‌की छीछा 
समझते हैं----अतएव किसी भी निमित्तसे उनके अन्तःकरण- 
में क्रोषका विकार नहीं होता । इस प्रकार भगवानकै जन्म 
और कर्मोंका तत्त जाननेबाले भक्तोंमें मगवान्‌की दयासे 
सब ग्रकारके दुगगुणोंका सर्वथा अभाव होता है, यद्दी 
भाव दिखछानेके लिये यहाँ “वीवरागभयक्रोधाः” विशेषणका 
प्रयोग किया गया है | 

प्रश्न-भन्मया:” का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-भगवानूमें अनन्य प्रेम हो जानेके कारण जिनको 
सवंत्र एक भगवान्‌-द्वी-भगवान्‌ दीखने छग जाते हैं, उनका 
वाचक 'मन्मया/ पद है | इस विशेषणका प्रयोग करके 
यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान्‌के जन्म 
और कर्मोंको दिव्य समझकर भगवान्‌को पढचान लेते हैं, 
उन ज्ञानी भक्तोंका मगवानमें अनन्य प्रेम हो जाता है; अतः 
वे निरन्‍्तर भगवानूमें तन्‍्मय हो जाते हैं और सर्वत्र 
भगवानको ही देखते हैं । 

प्रक्ष-भामुपाश्रिताःः का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-जो भगवान्‌की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा 
उनपर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, 
जिनका अपने डिये कुछ भी कतंन्य नहीं रहता भौर जो सब 
कुछ भगवान्‌का समझकर उनकी आज्ञाका पाठन करनेके 
लद्दे श्यसे उनकी सेवाके रूपमें ही समस्त कर्म करते हैं--ऐसे 





कै चोथा अध्याय ऋ 
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पुरुषोंका वाचक “मामुपाश्रिताः? पद है। इस विशेषणका 
प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवानके 
ज्ञानी भक्त सब प्रकारसे उनके शरणापन्न होते हैं, वे सबंथा 
उन्हींपर निभेर रहते हैं, शरणागतिके समस्त भावोंका उनमें 
प्र्ण विकास होता है । के 

प्रश्न-ज्ञानतपसा! पदका अथ आतक्मज्ञानरूप तप न 
मानकर भगवानके जन्म-कर्मोका ज्ञान माननेंका क्‍या, 
अमिप्राय है और उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानके 
खरूपशरो प्राप्त दो जाना क्‍या है १ 


उत्तर-यहाँ सांख्ययोगका प्रसज्ल नहीं है, भक्तिका 
प्रकरण है तथा प्रुवेश्लोकमें भगवान्‌के जन्म-कर्मोको दिव्य 
समझनेका फछ भगवानकी प्राप्ति बतछाया गया है; उसीके 
प्रमाणमें यह स्छोक है।इस कारण यहाँ 'ज्ञानतपसा! 
पदमें ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवानके जन्म- 
कर्मोको दिव्य समझ लेनारूप ज्ञान ही माना गया है। इस 
ज्ञानरूप तपके प्रभावसे मनुष्यका भगवानमें अनन्य ग्रेम हो 
जाता है, उसके समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैँ, अन्तः- 
करणमें सब ग्रकारके दुर्गुणोंका सबंथा अभाव हो जाता है 
ओर समस्त कम मगवानके कर्मोंकी माँति दिव्य हो जाते हैं, 
तथा वह कमी भगवानूसे अछग नहीं होता, उसको भगवान्‌ 
सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं---यही उन भक्तोंका ज्ञानरूप तपसे 
पवित्र होकर भगवानके खरूपको प्राप्त हो जाना है । 


सम्बन्ध--पूवरलोकोंगें भगवानूने यह बात कही कवि मेरे जन्म और कर्मोंक्रो जो दिव्य समझ लेते हैं, उन 
अनन्य ग्रेमी भक्तोंको मेरी प्राप्ति हो जाती है; इसपर यह जिन्नासा होती है कि उनको आप किस ग्रकार ओर किस 


रूपसें मिलते हें ? इसपर कहते हैं-- 
ये यथा मां प्रपचन्ते 


मम वत्मोनुवतेन्ते मनुष्याः पाथे 


तास्तथेव भ्रजाम्यहम । 
सबेशः ॥ ११ ॥ 


हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी 
सुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ क्‍ 


प्रश्न-जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं मी उनको. भावनाके अनुसार भक्त मेरे पृथक-पृथक रूप मानते हैं और 


उसी प्रकार भजता हूँ--- इस कथनका क्या अमिग्राय है ! 
..  उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि मेरे 
भक्तोंके भजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं | अपनी-अपनी 


अपनी-अपनी मान्यताके अंनुसार मेरा भजन-स्मरण करते 
हैं, अतएव मैं भी उनको उनकी मावनाके अनुसार उन-उन 
रूपोंमें ही दशन देता हूँ। श्रीविष्णुरूपकी उपासना करने- 


#£ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 





वालोंको श्रीविष्णुरूपमें, श्रीरामरूपकी उपासना करनेवाढों 
को श्रीरामरूपमें, श्रीकृष्णछपकी उपासना करनेवालों को 


श्रीकृष्णरूपमें, श्रीशिवरूपकी उपासना करनेबालोंको 
श्रीशिवरूपमें, देवीरूपकी उपासना करनेवालोंको देवीरूपमें 
ओर निराकार सर्बब्यापी रूपकी उपासना करनेंवालोंको 
निराकार स्वत््यापी रूपमें मिलता हूँ; इसी प्रकार जो मत्स्य, 
कच्छप, चुर्सिह, वामन आदि अन्यान्य रूपोंकी उपासना 
करते हैं---उनको उन-उन रूपोंमें दशरन देकर उनका 
उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस 
भावसे मेरी उपासना करते हैं, में उनके उस-उस प्रकार और 
उस-उस भावका ही अनुसरण करता हूँ। जो मेश चिन्तन 
करता हे उसका मैं चिन्तन करता हूँ, जो मेरे लिये व्याकुछ 
होता है उसके लिये में भी व्याकुछ हो जाता हूँ, जो मेरा 
वियोग सहन नद्वीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं 
सहन कर सकता | जो मुझे अपना सरबेख अपंण कर देता है 
मैं भी उसे अपना सबंख अपंण कर देता हूँ। जो ग्वाछ-बार्कों- 
की भाँति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, 
उनके साथ मैं मित्रके-ज॑सा व्यवद्वार करता हूँ। जो नन्द- 


यशोदाकी माँति पुत्र मानकर मेरा मजन करते हैं, उनके 
साथ पृत्रके-जसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ । 
सी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पति समझकर भजनेवालेके 
साथ पति-जैसा, हनुमानकी भाँति खामी समझकर भजने- 
वालोंके साथ खामी-जेसा और गोपियोंकी भाँति माधुयमावसे 
भजनेवालेके साथ प्रियतम-जैसा बर्ताव करके में उनका 
कल्याण करता हूँ ओर उनको दिव्य लीला-रसका 
अनुभव कराता हूँ । 
प्रश-मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गंका अनुसरण 
करते हैं, इस कथनका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि छोग मेरा 
अनुसरण करते हैं इसछिये यदि मैं इस प्रकार प्रेम और 
सौहार्दका बर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी 
ऐसे ही नि:खाथभावसे एक-दूसरोंके साथ यथायोग्य प्रेम 
ओर सुहृदताका बर्ताव करेंगे | अतएव इस नीतिक्ञा 
जगतमें प्रचार करनेके लिये भी ऐसा करना मेरा कतव्य है, 
क्योंकि जगतमें घमंकी स्थापना करनेके लिये ही मैंने 
अवतार घारण किया है (४७ | ८) । 


सम्बन्ध --यदि यह बात है, तो फिर लोग भगवानू्‌कों न भजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यों करते 





ह ? इसपर कहते हैं--- 


काब्नन्तः कर्मणां 





| सिद्धि यजन्त इह देबताः । 
क्षिपँर हि. मानुषे छोके सिद्धिभवति 


करमंजा ॥ १२ ॥ 


इस मजुष्यछोकम कर्मोके फलको चाहनेवाले छोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको 
कमोसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है ॥ १२॥ 





प्रश्न-ह६ मानुषे छोके! का क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-यज्ञादि कर्मद्वारा इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमें ही है, अन्य योनियोंमें 
ह्वीं--यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ दृह! ओर “मानुषे! 
के सह्दित 'छोके! पदका प्रयोग किया गया है । 
.. अश्न-कर्मोका फछ चाहनेबाले लोग देवताओंका प्रजन 
किया करते हैं, क्योंकि उनको कमोसे उत्पन्न होनेवाली 
शीघ्र मिछ जाती है---इस वाक्यका क्या भाव है ? 






उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखछाया है कि 
जिनकी सांसारिक भोगोंमें आसक्ति है; जो अपने किये हुए 
कर्मोका फल ख्री, पुत्र, घन, मकान या मान-बड़ाईके रूपमें 


प्राप्त करना चाहते हैं--- उनका विवेक-ज्ञान नाना प्रकारकी 


भोग-बासनाओंसें ढका रहनेके कारण वे मेरी उपासना न 
करके,कामना-प्रर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी ढी उपासना _ 
किया करते हैं (७॥ २०, २१, २९:९५ । २३, २७) 
क्योंकि उंन देवताओंका प्रजन करनेवालोंकोी उनके कर्मोका 

मिल जाता है। देवताओंका यह खभाव है कि वे 





# चौथा अध्याय * 


१८३ 





प्रायः इस बातको नहीं सोचते कि उपासकको अमुक वस्तु 
देनेमें उसका वास्तविक हित है या नहीं; वे देखते हैं कर्मा- 
नुष्ठानकी विधिवत्‌ पूर्णता । साझ्ेपाड़ अनुष्ठान सिद्ध होने- 
पर वे उसका फल, जो उनके अधिकारमें होता है और जो उस 
कर्मानुष्ठानके फलरूपमें विहित है, दे ही देते हैं । किन्तु मैं 
ऐसा नहीं करता, मैं अपने मक्तोंका वाप्तबिक हित-अहित 
सोचकर उनकी भक्तिके फलकी व्यवस्था करता हूँ | मेरे मक् 


यदि सकामभावसे भी मेरा भजन करते हैं तो भी में उनकी 


उच्ती कामनाको पूण करता हूँ जिसकी पूर्तिसे उनका विषयेसे 


व्राग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव 
सांसारिक मनुष्योको मेरी भक्तिका फछ शीघ्र मिछता हुआ 
नहीं दीखता; और इसीडिये वे मन्दबुद्धि मनुष्य कर्मोका फल 
शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छासे अन्य देवताओंका ही पूजन 
किया करते हैं । 


सस्बन्ध-नर्वें छोकमें भगवानूके दिव्य जन्म और कर्मोकों तखसे जाननेका फल भगवान्‌की ग्रापति बतलाया 
गया। उसके पूर्व भगवान्‌के जन्मकी दिव्यताका विषय तो भलीभाँति समझाया गया, किन्तु भगवानूके कर्मोकी दिव्यताका 
विषय स्पष्ट नहीं हुआ; इसलिये अब भगवान्‌ दो श्लोकोंमें अपने सष्टि-रचनादि कर्मोंगें कर्तापन, विषमता और स्पृह्मका 
अभाव द्खलाकर उन कर्मोक्ी दिव्यताका विषय समझाते हैं-- 


0 ऐ 
चातुवण्य 
तस्य 


सया 


कतोरमपि मां 


सृष्ट 


गुणकमविभागशः | 
विडत्यकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य और शूद्द-इल चार वर्णोका समूह, गुण और कर्मोंके बिभागपूर्वक मे रेद्वारा 
रचा गया है | इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी सुझ अविनाशी परमेश्वरको तू 


वास्तव अकतोी ही जान ॥ १३ ॥ 
.. प्रश्न-गुणकम क्या है और उसके विभागपूर्वक मगवान्‌- 
ढारा चारों वर्णोके सम्हृकी रचना की गयी है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-अनादि कालसे जीवोंके जो जन्म-जन्मान्तरोंमें 
किये हुए कर्म हैं, जिनका फलमोग नहीं हो गया है, उन्हींके 
अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त, रज ओर तमोगुणकी 
न्यूनाधिकता होती है | भगवान्‌ जब सृश्टिसचनाके समय 
मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब उन-उन गुण और कर्मेंके 
अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वर्णोमिं उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ 
जिनमें सत्वगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, 
जिनमें सत्त मिश्रित रजोगुणकी अधिकता होती है उन्हें 
क्षत्रिय, जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें 
वैश्य और जो रजोमिश्रित तमःप्रधान होते हैं,उन्हें श्द बनाते 
हैं। इस प्रकार रचे हुए व्णोकि लिये उनके खभावके अनुसार 
पृथक्‌ पृथक कर्मोका विधान भी भगवान्‌ ही कर देते हैं- 
अर्थात्‌ ब्राह्मण शम-दमादि कर्मोमें रत रहें, क्षत्रियर्मे शोर्य- 
तेन आदि हों, वह क्बि-गोरक्षामें लगें और श॒द् सेबापरायग 





हों ऐसा कहा गया है ( १८। ४१--४ 9) । इस प्रकार 
गुणकर्मविमागपूर्वंक भगवानके द्वारा चतुरवेणंकी रचना 
होती है | यही व्यवस्था जगतूमें बराबर चछती है । जबतक 
वर्णशुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्णके ख्री-पुरुषोंके संयोगसे 
सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, विभिन्न वर्णेके ली-पुरुषोंके संयोगसे 
वर्णमें सड्डरता नहीं आती, तबतक इस व्यवस्थामें कोई 
गड़बड़ी नहीं होती । गड़बड़ी होनेपर भी वर्णव्यवस्था 
न्यूनाधिकरूपमें रहती ही है । 


यहाँ कम और उपासनाका प्रकरण है पर | उसमें केवल 


मलुष्योंका ही अविकार दैइसीलिये यहाँ मनुष्पोंको उपलक्षण.. 


बनाकर कहा गया है. | भतएव यह भी समझ लेना चाहिये 
कि देव, पिंतर और तियंऋ आदि दूसरी-दूसरी योनियोंकी 
रचना भी भगवान्‌ जीवोंके गुण और कर्मोके अनुसार ही 
करते हैं | इसलिये इन सृष्टि-रचनादि कर्मोमें भगवान्‌की 
किश्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखलानेके छिये 


यहाँ यह बात कही गयी है कि मेरेद्वारा चारों वर्णोंकी रचना 


उनके गुण और क्र्मोके विभागपृतक की गयी है | 





१८४ 






ग्रश्न-ब्राह्मणादि वर्णोंका विभाग जन्मसे मानना चाहिये 
यां कर्मसे १ 

उत्तर--यथ्पि जन्म और कम दोनों दी वर्णके भज्ज होने- 
के कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे द्वी होती है; परन्तु 
प्रधानता जन्मकी है इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोंका 
विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनेमिं प्रधानता जन्मकौ 
ही है। यदि माता-पिता एक वर्णके हों और किसी प्रकारसे भी 
जन्ममें सछुरता न आवे तो सहज द्वी कममें भी प्रायः सझ्डरता 
नहीं आती | परन्तु सड्दोष, आह्ारदोष ओर दूषित शिक्षा- 
दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कद्दी कुछ ब्यतिक्रम भी दो जाय तो 
जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा द्वो सकती है | तथापि कमे- 
जुद्विकी कम आवश्यकता नहीं है । कर्मके सवेथा नष्ट हो 
जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है । अतः 
जीविका और विवाह्यदि व्यवह्ारके लिये तो जन्मकी ग्रधानता 
तथा कल्याणकी ग्राप्तिमें कर्मकी ग्रधानता माननी चाहिये; 
क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कम ब्रह्मणो- 
चित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा 
सामान्य घमके अनुसार शम-दमादिका पालन करनेवाला 
और अच्छे आचरणवाला ड॒द्ग भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि 
कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप- 
का भागी होता है । 

प्रश्न--इस समय जब कि वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी है, तब 
जन्मसे वर्ण न मानकर मनुष्योंके आचरणंके अनुसार ही 
उनके वर्ण मान लिये जाये तो कया हानि है ? 

उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है । क्योंकि प्रथम तो 
बर्णव्यवस्थामें कुछ शिथिलता आनेपर भी वह्द नष्ट नहीं हुई 
है, दूसरे जीबोंका कर्मफल मुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके 
पूब-कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णोमें उत्पन्न करते हैं। इंशवरके 
विधानको बदलनेका मनुष्यमें अधिकार नहीं है । तीसरे 
आचरण देखकर वर्णकी कत्पना करना भी असम्भव ही है । 
एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंके आचरणोमें बड़ी 
विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनभरमें कभी 

तो कभी शूद्गका-सा कर्म करता है, ऐसी 

धय कैसे हो सकेगा ? फिर ऐसा होनेपर 
बाहिगा ! खान-पान औः और विवाह्दादियमें 





















# शीता-सस्वविवेचनी टीका # 





अड्चनें पैदा होंगी, फछतः वर्णविष्वव हो जायगा और व्ण- 
व्यवस्थाकी स्थिति बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जायगी । 
अतएव केवल कर्मसे वण नहीं मानना चाहिये । 

प्रश्न-चौदद्व अध्यायमें भगवानने सत्त्वगुणमें स्थित 
या सत्तगुणकी वृद्धिगें मरनेवाछोंको देवलोककी, राजस- 
खभाव या रजोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालॉको मनुष्ययोनिकी 
एवं तमोगुणी खमाववालों या तमोगुणकी वृद्धिमें मरनेवार्लो- 
को तियक्‌-योनिकी प्राप्ति बतछायी है; अतः यहाँ सत्तवप्रधान- 
कोब्राह्मण, रज: ग्रधानको क्षत्रिय आदि---इस प्रकार विभाग 
मान लेनेसे उस कथनके साथ विरोध आता है १ 


उत्तर-वास्तवमें कोई विरोध नहीं है । राजस-खभाव- 
वालों और रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेवार्लोंको मनुष्ययोनिकी 
प्राप्ति होती है।यह सत्य है । इससे मनुष्ययोनिकी रजोगुण- 
प्रधानता सूचित ह्वोती है; परन्तु रजोगुणप्रधान मनुष्ययोनिमे 
सभी मनुष्य समान गुणवाले नहीं होते । उनमें गुर्णोके 
अवान्तर भेद होते ही हैं और उसीके भनुसार जो सत्तगुण- 
प्रधान होता है उसका ब्राह्मणवर्णमें, सत्तमिश्रित रज:प्रधान- 
का क्षत्रियवर्णमें, तमोमिश्रित रज!प्रधानका वैश्यवर्णमें, रजो- 
मिश्रित तम;प्रधानका शूद्गवर्णमें और सत्त-रजके विकाससे 
रहित केबल तमःग्रधानका उससे भी निम्नकोटिकी योनियों- 
में जन्म होता है । 


प्रश्ष-नवें अध्यायके दसवें इलोकमें तो मगवानने अपनी 
प्रकृतिको समस्त जगव॒की रचनेवाली बतलाया है और यहाँ 
खय॑ं अपनेको सृश्टिका रचयिता बतलते हैं--इसमें जो विरोध 
प्रतीत होतो है, उसका क्‍या समाधान है ! 


उत्तर-इसमें कोई विरोध नहीं है । उस रोके मी केवल 
प्रकृतिकों जगत्‌की रचनो करनेबाडी नहीं बतल्या है, 
अपितु भगवानकी अध्यक्षतामें प्रकृति जगत्‌की रचना करती 
है--ऐसा कहा गया है| क्योंकि प्रकृति जड़ होनेके कारण 
उसमें मगवान्‌की सद्वायताके बिना गुणकर्मोंका विभाग करने 
और सृश्टिके रचनेका सामथ्य ही नहीं है | अतएव गीतामें . 
जहाँ प्रकृतिको रचनेवाली बतलाया है, वहाँ यह समझ लेना 
चाहिये कि मगवानके सकाशसे उनकी अध्यक्षतामें ही 
प्रकृति जगतकी रचना करती है । और जहाँ भगवानका 





सृश्टिका रचयिता बतवाया गया है, वहाँ यह समझ लेना 


चाहिये कि भगवान्‌ खय॑ नहीं रचते, अपनी प्रकृतिके 
द्वारा द्वी वे रचना करते हैं । 

ग्क्च-जगतके रचनादि कर्मोका कर्ता होनेपर भी “त्‌ 
मुझे अकर्ता ही जान! इस कथनका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानके कर्मोकी दिव्यताका माव प्रकट 
किया गया है| अभिगप्राय यह है कि मगवानका किसी भी 
कर्ममें राग-द्वेष या कर्तापन नहीं होता | वे सदा ही उन 
कमोंसे सबथा अतीत हैं, उनके सकाशसे उनकी प्रकृति दी 


न॒मां कमोणि लिम्पन्ति 
इति मां योउभिजानाति 


समस्त कर्म करती है | इस कारण छोकव्यवद्दारमें मगवान्‌ 
उन कमके कर्ता माने जाते हैं; वास्तवमें भगवान्‌ सवेथा 
उदासीन हैं, कर्मोंसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९, 

)-यही भाव दिखलानेके लिये भगवानने यह बात 
कही है। जब फल्यसक्ति और कर्तापनसे रद्वित होकर कम 
करनेवाले ज्ञानी भी कर्मोके कर्ता नहीं समझे जाते और उन. 
कर्मोके फलसे उनका सम्बन्ध नहीं होता, तब फिर भगवान्‌. 
की तो बात ही क्या है; उनके कर्म तो सर्वथा अलोकिक 
ही होते हैं । 


न मे कमफले स्पृह्ा । 
कर्ममिेनं स॒बध्यते ॥ 





१७ ॥। 


कर्मोंके फलमें मेरी स्पृद्या नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे 
तत््वसे जान लेता है, वह भी कर्मोसे नहीं बंधता ॥ १४७ ॥ 


ग्रश्न-कमोसे लिप्त होना क्या है ! तथा कर्मोके फल्में 
मेरी स्पृह्य नहीं है, इसलिये मुझे कम लिप्त नहीं करते---ह्स 
कथनसे भगवानने क्या भाव दिखलाया है ! 

उत्तर-कम करनेवाले मनुष्यमें ममता, आसक्ति, फलेच्छा 
ओऔर अदड्भार रहनेके कारण उसके द्वारा किये हुए कर्म 
संस्काररूपसे उसके अन्तःकरणमें सश्वित हो जाते हैं तथा 
उनके अनुसार उसे पुनर्जन्मकी और छुख-दुःखोंकी ग्रापि 
होती है---यही उसका उन कमोंसे लिप्त द्वोना है । यहाँ 
भगवान्‌ उपयुक्त कथनसे यह भाव दिखलाते हैं कि क्मोंके 
फलरूप किसी भी भोगमें मेरी जरा भी स्पृह्या नहीं है--अथोत्‌ 
मुझे किसी भी वस्तुकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है (३। २२)। 
मेरे हारा जो कुछ भी कम होते हैं--- सब ममता, आसक्ति 
फलेच्छा और कर्तापनके बिना केवछ लोकहितार्थ ही होते हैं 
(४ | ८);मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता |इस कारण 
मेरे समस्त कम दिव्य हैं ओर इसीलिये वे मुझे लिप्त नहीं 
. करते अर्थात्‌ बन्धनमें नहीं डालते | 


प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे भगवानको तत्वसे जानना क्या है. 
और इस प्रकारसे जाननेवाल मनुष्य कर्मोसि क्यों नहीं बंधता! 

उत्तर--उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जो यद्द समझ लेना दै 
कि विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान्‌ वास्तवर्मे 
भकर्ता ही हैं---उन कर्मोंसे उनका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है; 
उनके कर्मोमें विषमता लेशमात्र भी नहीं है; कम फलमें उनकी 
किश्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतरव 
उनको वे कर्म बन्धनमें नहीं डा सकते-यही भगवानको 
उपर्युक्त ग्रकारसे तत््ततः जानना है। और इस प्रकार भगवान्‌ 
के कर्मोका रहस्य यथार्थरूपसे समझ लेनेवाले मद्दात्माके कम _ 
भी भगवानकी ही भाँति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और 
भदड्भारके बिना केवल लोक प्रहके लिये ही होते हैं;इसीडिये 
वह भी कर्मोंसे नहीं बंधता | अतएव यह समझना 
चाहिये कि जिन मनुष्योंकी कर्मोमे और उनके फ्होमें 
कामना, ममता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवानके 
कर्मोंकी दिव्यताकों जानते ही नहीं । 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अपने कर्मोकी दिव्यता ओर उनका तत्तत जाननेका महत्व बतलाकर, अब मुसुलु 
पुरुषोंके उदाहरणपूर्वक उसी प्रकार निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये अजुनकों आज्ञा देते हैं-- 


एव जाला ऊकुँत 


कुर_ कमेंब तस्मात्त्॑ पूर्व: 


गी० त० वि० २४--- 


कर्म॑ पूर्वैरपि 


ससक्लभः । 


पूनेतर कृतम॥ १५॥ 





क्‍ पूर्वकालके मुम॒कझ्षुओने भी इल प्रकार ज्ञानकर द्वी कम किये हैं | इसलिये पू्वजोहारा लदास्े 


किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥ १५ ॥ 
प्रभ-ुम॒क्षु! किसको कहते हैं तथा प्रवेकालके मुमुश्षु- 
थ्ोंका उदाहरण देकर इस छोकमें क्या बात समझायी गयीहै? 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्धनसे मुक्त 
होकर परमानन्द्खरूप परमाध्माको प्राप्त करना चाहता है, 
जो सांसारिक भोगोंको दुःखमय और ध्षणभद्ठुर समझकर 
लनसे बिरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलेकके 
भोगोंकी इच्छा नहीं है---उसे 'मुमुक्षु' कहते हैं। अ्जुन भी 
मुमुक्षु थे, वे कर्मबन्धनके भयसे खधमरूप कतंब्यकर्मका 


मुम॒क्षुओंका उदाहरण देकर यह बात समझायी है कि कर्मों- 
को छोड़ देनेमात्रसे मनुष्य उनके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; 
इसी कारण पूर्वकालके मुमुक्षुओने भी मेरे कर्मोंकी दिव्यताका 
तत्त समझकर मेरी ही माँति कर्मोंमे ममता, आसक्ति, फलेच्छा 
और अहड्जारका त्याग करके निष्काममावसे अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है | अतरब॒तुम 
भी यदि कर्मबन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वेज 
मुमुक्षुओंकी माति निष्कामभावसे स्वघमरूप कतंब्य-कर्मका 


त्याग करना चाहते थे;अतएव मगवानने इस छोकमें पूवकाठके पाछन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचितनददीं | 
तस्बन्ध-इस गकार अर्जुनकों भगवानूने निष्कामभावसे कम करनेकी आज्ञा दी। किन्तु कर्म-अकमंका तत्त समझे 

बिना मनुष्य निष्का मभावसे कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अब भगवान्‌ , ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकारके बिना 
किये जाने वाले दिव्य कर्मोंका तत्व मलीमाँति समझानेके लिये क्मतकी दुर्विज्ञेयता ओर उसके जाननेका महज प्रकट 


करते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 
कि कर्म किमकमति 


कवयोप्यन्न मोहिताः । 


तत्ते कर्म प्रवध्ष्यामि यज्ज्ञाल्ा मोक्ष्यसेशशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 


कर्म क्‍या है ? और अकर्म कया है --इस प्रकार इसका निणय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित 





कमबन्धनसे सुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 
.. ग्रश्न-यहाँ 'कबय:? पद किन पुरुषोंका वाचक है और 
उनका कर्म -अकमके निरणयमें मोहित हो जाना क्या है ? तथा 
इस वाक्यमें “अपि! पदके प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है ! 
.. उत्तर-यहाँ 'कवयः पद शार्खेके जाननेवाले बुद्धिमान 
पुरुषोंका वाचक है। शात्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओंसे कमंका 
तत्त समझाया गया है, उसे देख-सुनकर भी बुद्धिका इस 
प्रकार ठीक-ठीक निणेय न कर पाना कि अमुक भावसे की 
हुईं अमुंक क्रिया अथवा क्रियाका त्याग तो कर्म है तथा अमुक 
भावसे की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है --- 
यही उनका कमे-भकमके निर्णयमें मोहित हो जाना है। इस 
क्यमें (अपि! पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया 
है कि जब बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी इस विषयमें मोहित हो 
जाते | ह -ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण 




















रूप बन्धनका हेतु बनता है 


हो जाते हैं | इसलिये यह कर्मतत्त्व मैं तुझे भलीभाँति समझाकर कहूँगा; जिले जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ 


मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है? अतः कर्मोका तत्त्व 
बड़ा ही दुर्विज्ञेय है | 

प्रभ-यहाँ जिस कमतत््वका वर्णन करनेकी भगवानने 
प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ किया गया 
है! उसको तत्तसे जानना क्या है! ओर उसे जानकर कम- 

बन्धनसे मुक्ति केसे हो जाती है ! 

उत्तर-उपयुक्त कमंतत्तका वर्णन इस अध्यायमें 
अठारहवेंसे बत्तीसवें छोकतक किया गया है; उस वर्णनसे 
इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना कि किस भावसे किया 
हुआ कौन-सा कम या कमका त्याग मनुष्यके पुन्जन्म- 
और किस भावसे किया हुआ 
कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके पुनजन्मरूप बन्धन- 
का हेतु न बनकर मुक्तिका हेतु बनता है-यही उसे तत्त्वसे 





शैः च्ैथा अध्याय # 


जानना है । इस तत्तको समझ लेनेवाले मनु" 
ऐसा कर्म या कमका त्याग नहीं किया जा सकता जो कि 
बन्धनका हेतु बन सके; उसके सभी कतेंब्य-कर्म ममता, 


अकर्मणश्र॒ बोडब्यं 


गहना 


१८७ 





या लोकसंग्रहके छिये द्वी होते हैं | इस कारण उपयुक्त 
कमतत्त्वको जानकर मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। 

सम्बन्ध-यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता हे कि जाख्रविह्वित करने योग्य कर्मोका नाम कर्म हे और 
क्रियाओंका स्वरूपते त्याग कर देना ही अकर्म है--इसमें मोहित होनेकी कौन-सी बात 'है और इन्हें जानना 
क्या है ? किन्तु इतना जान लेनेमात्रते ही वास्तविक कर्म-अकरमका निर्णय नहीं हो सकता, कर्मोके तत्वको 
भलीभॉति समझनेकी आवश्यकता है | इस भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


कमंणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकमेण: । 


कमंणो. गति।॥ १७ ॥ 


कमका खरूप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका खरूप भी ज्ञानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप 
भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गद्दन है ॥ १७॥ 


ग्रश्न-कर्मका खरूप भी जानना चाहिये--इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखछाया है कि 
साधारणत: मनुष्य यह्दी जानते हैं कि शाख्रविह्वित कतेब्य- 
कर्मोका नाम कमे है; किन्तु इतना जान लेनेमात्रसे कमका 
: खरूप नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसके आचरणमें 
भावका भेद होनेसे उसके खरूपमे भेद हो जाता है | अतः 
किस भावसे, किप्त प्रकार की हुई कौन-सी क्रियाका नाम 
कर्म है! एवं किस स्थितिमें किस मनुष्यकी कौन-सा शाल्र- 
विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिये-इस बातको शात्रके 
ज्ञाता तत्त्नज्ञ मद्गापुरुष दी ठीक-ठीक जानते हैं | अतएब 
अपने अधिकारके अनुसार बर्णाश्रमोचित कतेंब्य-कर्मोंको 
आचरणमें णानेके लिये तत्तवेत्ता मह्पुरु्षोद्दारा उन कमोंको 
समझना चाहिये और उनकी प्रेरणा ओर आज्ञाके अनुसार 
उनका आचरण करना चाहिये । 

प्रश्न-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्राय ढै १ 

उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखछाया है कि 
साधारणतः मनुष्य यद्दी समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर- 
द्वारा की जानेवाली क्रियाओंका स्वरूपसे त्याग कर देना ही 
अकम यानी कर्मेसे रहित होना है; किन्तु इतना समझ लेने- 
प्राशसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता; 





क्योंकि भावके मेदसे इस प्रकारका अकर्म भी कर्म या विकर्मके 
रूपमें बदछ जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं, वह 
भी भकम या विकमे हो जाता है | अतः किस भावसे किस 
प्रकार की हुई कौन-सी क्रिया या उसके तव्यागका नाम अकर्म है 
एवं किस स्थितिमें किस मनुष्यको किस प्रकार उसका आचरण 
करना चाहिये, इस बातको तत्त्वज्ञानी मह्यापुरुष ही ठीक- 
ठीक जान सकते हैं; अतएव कम बन्धनसे मुक्त होनेकी च्छा- 
वाले मनुष्योंको उन मद्दापुरुर्षोसे इस अकमेका खरूप भी मल्ी- 
भाँति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये। 

ग्रश्न-विकमंका खरूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका कया भाव है ! 

उनच्चर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, ह्विसा आदि पाप- 
कर्मोंका नाम द्वी विकमे है-यह्द प्रसिद्ध है; पर इतना जान 
लेनेमात्रसे विकर्मका खरूप यथाथे नद्दीं जाना जा सकता, 
क्योंकि शात्नके तत्तको न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यको भी 
पाप मान लेते हैं ओर पापको भी पुण्य मान लेते हैं | वर्ण, 
आश्रम और अधिकारके भेदसे जो कम एकके लिये विद्वित: 
होनेसे कतंव्य ( कर्म ) है, वह्दी दूसरेके लिये निषिद्ध होनेसे 
पाप (विकमं ) द्वो जाता द्दै-जेसे सब वर्णोकी सेवा करके 
जीविका चढछाना शूद्गके छिये विद्वित कम है; किन्तु वह्दी 


बाह्मणके ढिये निषिद्ध कम दै। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर 





ओर यज्ञ कराकर जीविका चल्ठाना ब्राह्मणके ढिये कर्तव्य-कर्म 
दे, किन्तु दूसरे बर्णोके लिये पाप है; जैसे गृहस्थके लिये 
न्यायोपाजित द्र॒व्यसंग्रह करना और ऋतुकालमें खपक्नीगमन 
करना धम है, किन्तु संन्‍्यासीके लिये काग्चन और कामिनीका 
दर्शन-स्पश करना भी पाप है | अतः झूठ, कपठ, चोरी, 
व्यभिचार, हिंसा आदि जो सबंसाधारणके डिये निषिद्ध हैं 
तथा अधिकारभेदसे जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिये निषिद्ध 
हैं--उन सबका त्याग करने के लिये विकर्मके खरूपको भी- 
भाँति समझना चाह्षिये | इसका खरूप भी तच्तवेत्ता मद्दा- 
पुरुष द्वी ठीक-ठीक बतछा सकते हैं । 


#* गीता-तत्त्वविवेचनी दीका*# 


प्रश्न-कर्मंकी गति गहन है, इस कथनका तथा “हि? 
अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर--हि? अव्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका ग्रयोग 
करके उपयुक्त वाक्यसे भगवानने यद्द भाव दिखलाया है कि 
कमका तत्त्व बड़ा ही गद्दन है। कर्म कया है? अकर्म कया 
हे ! विकम क्या है १--इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं 
कर सकता; जो विद्या-बुद्धिकी दश्सि पण्डित और बुद्धिमान्‌ 
हैं, वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करनेमें असमर्थ हो 
जाते हैं | अतः कर्मके तत्त्वको मलीमाँति जाननेवाले 
महापुरुषोसे इसका तत्त समझना आवश्यक है । 


सम्बन्ध-इस अकार श्रीताके अन्तःकरणमें रुक्षि और श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये कर्मतत्वको गहन एवं 
उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी अ्रतिन्नाके अनुसार भगवान्‌ कमंका वच्च समझाते हैं-- 


कमण्यकम यः 
स॒बुडिमान्मनुष्येषु स 


पश्येदकमेणि 


च कम यहः। 


युक्तः कृत्खकमेकृत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो मजुष्य कममें अकर्म देखता है और जो अकममें कर्म देखता है, वह मजुष्योमे बुद्धिमान है और 


बह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाल्य है ॥ १८ ॥ 

प्रश्ष-कर्ममे अकम देखना क्या है ? तथा इस प्रकार 
देखनेवाल्ग मनुष्षोंमें बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म 
- क्रनेवात्य कैसे हे : 

उचर--लोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
व्यापारमात्रका नाम कम है, उनमेंसे जो शात्रविद्वित कर्तव्य- 
कर्म हैं उनको कम कद्द ते हैं और शाखनिषिद्ध पापकर्मोंको 
विकर्म कद्दते हैं । शाक्षनिषिद्ध पापकर्म सर्वेथा त्याज्य 

उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी । 

अतः यहाँ जो शाब्वविद्वित कतव्य-कम हैं, उनमें 
कर्म देखना क्या दै--इसी बातपर विचार करना है। यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर- 
ह्िसम्बन्धी जितने भी शाख्रविह्वित कर्म हैं--उन सबसमें 
जिेप्छा, ममता और अद्दझ्भारका त्याग कर देनेसे वे 
क या परवोकमें खुख-दुःखादि फल भुगतानेके और 
पनजेन्मके हेतु + नहीं बनते बल्कि मनुष्यके पर्वकृत समस्त 






















देखना है । इस प्रकार कममें अकर्म देखनेबाव्य मनुष्य आसक्ति; 
फलेच्छा ओर ममताके त्यागपर्वक ही बिह्वित कर्मोका यथा- 
योग्य आचरण करता है | अतः वह कर्म करता हुआ भी 
उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिये बह मनुष्योमें बुद्धिमान है; 
वह परमात्माको प्राप्त है इसल्यि योगी है और उसे कोई भी 
कतेव्य शेष नहीं रहता---वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिये 
वह्द समस्त कर्मोंको करनेवाब्य है । 

प्रश्न-अकम में कर्म देखना क्या ढै ! तथा इस ग्रकार 
देखनेवा्य मनुष्यो्मे बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म 
करनेबाला केसे है ! 

उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके व्यापार- 
को त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अकर्म भी 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहड्ढारपृवेक किया जानेपर 
पुनजेन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मों- 
की अवद्देलनासे या दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो य 
विकर्म ( पाप ) के रूपमें बदल जाता है---इस रंहस्यको 
समझ्न लेना द्दी अकर्ममें कम देखना दे। इस रदृस्यको समझने 
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वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कमका त्याग न तो 
शारीरिक कष्टके मयसे करता है, न राग-द्वेष अथवा मोहबश 
और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फलकी प्रातिके 
लिये ही करता है। इसलिये वह न तो कमी भपने कर्वव्यसे 
गिरता है और न किसी प्रंकारके त्यागमें ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अहड्जारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका ही 
भागी बनता है; इसीलिये वह मनुष्योमें बुद्धिमान है । 
उसका परम पुरुष परमेश्वरसे संयोग हो चुका है, इसलिये 
वह्द योगी है और उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
रहता, इसलिये वह समस्त कम करनेवाबा है | 
प्रश्च-कमसे क्रियमाण, विकरमसे विविध ग्रकारके सश्वित 
कमे और अकर्मसे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममें अकर्म देखनेका 
यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कम करते समय यह 
देखे कि भविष्यमें यही कर्म प्रारब्य कम (अकर्म ) बनकर 
फलभोगके रूपमें उपस्थित होंगे और अकर्ममें कम देखनेका 
यह अथे किया जाय कि ग्रारूघरूप फल्मोगके समय उन 
दुःखादि भोगोंको अपने प्र्वकृत क्रियमाण कर्मोका ढी फल 
समझे और इस प्रकार समझकर पापकर्मोका त्याग करके 
शाब्षविहित कर्मोको करता रहे, तो क्या आपत्ति है १ क्योंकि 


सब्वित, क्रियमाण और प्रारूप कर्मोंके ये ही तीन भेद 
प्रसिद्ध हैं 

उत्तर-ठीक है, ऐसा मानना बहुत ब्यभप्रद है और बड़ी 
बुद्धिमानी है; किन्तु ऐसा अथे मान लेनेसे “कवयोप्यत्र 
मोहिता:”, “गद्दना कर्मणो गति”, “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे- 
इशुभाव्‌!, 'स युक्त: कृत्नकमेक्त्‌!, “तमाहुः पण्डितं बुधा;”, 
नैब किब्चित्करोति स/” आदि बचरनोंकी सल्लति नहीं बेती। 
अतएव यद्द अथ किसी अंशमें व्यभग्रद होनेपर भी प्रकरण- 
विरुद्ध दे । 

प्रश्न-कममें अकमे और अकममें कम देखनेवाल्ग. 
साधक भी मुक्त हो जाता हे या सिद्ध पुरुष ही इस 
प्रकार देख सकता हे ! 

उत्तर-मुक्त पुरुषके जो खाभाविक क्षण होते हैं, वे 
ही साधकके लिये साध्य होते हैं | अतरब मुक्त पुरुष तो 
स्वभावसे दढ्वी इस तत्तको जानता है और साधक उनके 
उपदेशद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो 
जाता है | इसीलिये भगवानने कद्दा है कि--मैं तुझे 
बहू क्म-तत्त्त बतब्ाऊँगा, जिसे जानकर तू कर्म-बन्धन- 
से छूट जायगा । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार कर्मसें अकर्म ओर अकर्मगें कर्मदर्शनका महच्च बतत्मकर अब पाँच छोकोंसें मित्न-भिन्र 
ग़लीसे उपयुक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनपूर्वक कर्म करनेवाले सिद्ध और साधक पुरुषोंकी असज्ञताका वर्णन 


करके उस विषयको स्पष्ट करते हँ-- 


यस्य सर्व समारस्था।ः. कामसंकल्पबजिता: । 
ज्ञानाभिदग्धकमो्णं तमाहुः पण्डित॑ बुधा३ ॥ १९ ॥ 


जिसके सम्पूर्ण शाख्रसमस्मत कर्म बिना कामना और संकल्पके होते हैँ तथा ज्ञिसके समस्त कर्म 
जशानरूप भप्निके द्वारा भस्म दो गये हैं, उस महापुरुषको शानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९, ॥ 


पर्न-समारम्भा:? पदका क्‍या अर्य है और इसके 
साथ सर्व! विशेषण जोइनेका यहाँ क्‍या अभिग्राय है ? 


उत्तर-अपने-अपने वर्गाश्रम और परिस्थितिकी अपेक्षासे 


जिसके लिये जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर- 
निर्वाहके योग्य शात्रप्तम्मत कतंव्य कम हैँ, उन सबका 
वाचक यहाँ 'समारम्भा:? पद है। क्रियामात्रको आरम्भ कहते 
हैं; ज्ञानीके कम शास्निषिद्ध या व्यथे नहीं दोते---यद्द भाव 


दिखत्वनेंके लिये “आरम्भ” केसाथ सम? उपसगेका प्रयोग 
किया गया है तथा “सर्वे? विशेषणसे यह भाव दिखत्णया गया 
है कि साधनकालमें मनुष्पके समस्त कमे-बिना कामना 
और सइझल्पके नहीं होते, किसी-किसी कर्ममे कामना और 
सट्नूल्पका संयोग भी द्वो जाता है; पर घाधन करते-करते जो 
छिंद्र हो गया है, उस मह्मापुरुषके तो सभी कम कामना 
और सट्ठड्पसे रद्दवितह्ी ढ्वोते हैं; उसका कोई भी कमे कामना 
और सझ्डर्पसे युक्त या शाख्रविरुद्ध नहीं होता । 


१९७ 
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प्रसन--कामसड्डूल्पवजिता;!” इस पदमें आये हुए 
काम? ओर 'सट्डूल्प! शब्दोंका क्‍या अभे है तथा इनसे 
रहित कम कौन-से हैं ! 

उत्तर--ख्ली, पुत्र, घन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और 
खग-छुख आदि इस लोक और परलोेकके जितने भी विषय 
(पदार्थ) हैं, उनमेंसे किसीकी किश्चिन्मात्र भी इच्छा करनेका 
नाम 'कामः है तथा किसी विषयको ममता, अहंकार, राग- 
द्वेष एवं रमणीय-बुद्धिसे स्मरण करनेका नाम 'सड्डूल्पः है। 
कामना सझ्ृत्पका कार्य है और सडझ्टूल्प उसका कारण है। 
विषयोंका स्मरण करने से द्वी उनमें आ सक्ति होकर कामनाकी 
उत्पत्ति होती है (२। ६२) । जिन करमेंमे किसी वस्तुके 
संयोग-वियोगकी किदश्विन्मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें 
ममता, अद्दद्भार और आसक्तिक्रा सर्वथा अभाव है और जो 
केबल छोक-संग्रहके लिये चेशमात्र किये जाते हैं---वे सब 
कम काम ओर सझ्ूल्पसे रह्वित हैं । 

प्रश्न--उपयुक्त पदमें आये हुए 'सट्डल्प! शब्दका 
अथ यदि स्फुरणामात्र मान लिया जाय तो क्या हानि है? 

उत्तर-कोई भी कम बिना स्फुरणाके नहीं हो सकता; 
पहले स्फुरणा होकर द्वी मन, वाणी और शरीरद्वारा कम किये 
जाते हैं | अन्य कर्मोंकी ठो बात ही क्या है, बिना स्फुरणाके 
तो खाना-पीना और चलना-फिरना आदि शरीरनिर्वाहके 
कर्म भी नहीं हो सकते; फिर इस छोकमें 'समारम्भा: पदसे 
बतढाये हुए शात्रविद्वित कम कैसे हो सकते हैं ?इस कारण 
यहाँ 'सह्लूल्प” का भय स्कुरणामात्र मानना उचित ग्रतीत 
नहीं द्ोता । 
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प्रश्न-ज्ञानाप्रिदग्घकर्माणम!? पदर्म ज्ञानाम्नेः शब्द 
क्सिका वाचक है ? और उसके द्वारा कर्मोका दग्ध 
हो जाना क्‍या है ? 

उत्तर-किसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमात्मा- 
के यथाथ ज्ञनका वाचक यहाँ ब्वानाग्रि! शब्द है। जेसे अग्नि 
इंघनको भत्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी प्मस्त कर्मोंको 
भस्म कर देता है (9७। ३७)---इस प्रकार अग्निकी उपमा 
देनेके लिये उसे यहाँ 'ज्ञानाग्नि! नाम दिया गया है। जैसे 
भम्निद्वारा भुने हुए बीज कैवल नाममात्रके ही बीज रह जाते 
हैं, उनमें अड्टरित होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार 
ज्ञनरूप अम्निके द्वारा जो समस्त कर्मोर्मे फल उत्पन्न करने- 
की शक्तिका स्ंथा नष्ट हो जाना है---यही उन कर्मोका 
ज्ञानरूप अप्निसे भस्म हो जाना है । 

प्रशन-यहाँ 'बुधा;? पद किनका वाचक है और उपयुक्त 
प्रकारसे जो 'बज्ञानाग्निदग्धकर्मा! हो गया है, उसे वे 
'पण्डितः कहते हँ-._स कथनका क्या अभिगप्राय है | 

उत्तर--बुधा:? पद यहाँ तत्त्वज्ञानी महात्माओँका वाचक 
है ओर उपर्युक्त पुरुषको वे पण्डित कहते हैं--इस कथनसे 
उपयुक्त सिद्ध योगीकी विशेष प्रशंप्ता की गयी है । अभिप्राय 
यह है कि कर्मोमे ममता, आसक्ति, अहज्जार ओर उनसे अपना 
किसी ग्रकारका कोई प्रयोजन न रह ने पर भी उनका खरूपत! 
त्याग न करके लोक-संग्रहके लिये समस्त शात्रविद्वित कमों- 
को विधिपूवेक मलीमौँति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, 
गम्भीरता और बुद्धिमत्ताका काम है; इसडिये ज्ञनीछोग भी 
उसे पण्डित (तत्त्ज्ञानी महात्मा) कहते हैं । 


मद कर ्छ 


कल कफ की चइब का आर 


 नित्यतृप्ती निराश्रय) । 


है और परमात्माम नित्यतृप्त है; चद कर्मोमे भलछीभाँति बतंता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥२०॥ 









परम में और उनके फलमें आसक्तिका स्वथा 


जितने भी शोलविद्वित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्यकी 


खाभाविक आसक्ति होती दै-जिसके कारण वह उन कर्मोंको 
किये बिना नहीं रह सकता ओर कर्म करते समय उनमें इतना 
संल्म्म दो जाता है कि ईश्वरकी स्मृति या अन्य किसी ग्रकार- 
का ब्ञानतक नहीं रहता-ऐसी आसक्तिसे सवेथा रद्वित दो 


$# चौथा अध्याय # 
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जाना, किसी मी करममें मतका तनिक भी आसक्त न होना-- 
कर्मोर्में आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है । और उन कर्मों 
से प्राप्त होनेवाले इस छोक या परलोकके जितने भी भोग हैं-- 
उन सबसमें जरा भी ममता, आसक्ति और कामनाका न रहना 
कमेकि फल्में आप्क्तिका त्याग कर देना है। 

प्रश्ष-इस प्रकार आसक्तिका त्याग करके “निराश्रय' और 
“नित्यतृप्त हो जाना कया है ? 

उत्तर-आसक्तिका सबंधा त्याग करके शरीरमें अहझ्लार 
ओर ममतासे सर्व था रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक 
बस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात्‌ अप्ुक वस्तु या 
मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना 
काम ह्वी नहीं चल सकता-हसे प्रकारके भावोंका सवेया अमाव 


हो जाना ही “निराश्रयः हो जाना है। ऐसा हो जनिपर मनुष्य- 


को किसी भी सांसारिक पदार्थकी किश्चिन्मात्र मी आवश्यकता 
नहीं रहती, वह प्रणंकाम हो जाता है; उसे परमानन्द्‌-चरूप 
परमात्माकी प्रापि हो जानेके कारण वह निरन्तर आनन्दमें 
मगन रहता है, उसकी खितिमें किसी भी घटनासे कभी जरा 


भी अन्तर नहीं पड़ता | यही उसका “नित्यतृप्तः हो जाना है | 


प्रक्ष-'कमंणि अभिप्रवृत्तः औग्रिन एवं किश्चित्करोति 
सः इस वाक्यमें 'अमि! उपसगंके तथा 'अपि! और “एव! 


अव्ययोंके प्रयोगका क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्तर-“अभिः उपसगसे यह बात दिखलायी गयी है कि 
ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शाब्वविह्िित सब 
प्रकारके कर्म मलीभमाँति सावधानी और विवेकके सहित 
विस्तारप्रवक कर सकता है । “अपिः अव्ययसे यह भाव 
दिखलाया गया है कि ममता, अहड्जार और फल्ासक्तियुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खरूपसे त्याग करके भी कमबन्धनसे मुक्त 
नहीं हो सकता और यह नित्यतृत्त पुरुष समस्त कर्मोंको करता 
हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता | तथा 'एवः अव्ययसे यह 
भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मोंसे उसका जरा भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । अतः वह समस्त कमे करता हुआ भी वास्तवमें 
अकतता ही बना रहता है। . 

इस प्रकार यह्द बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्ममें अकम 
और अकर्ममें कर्म देखनेबाले मुक्त पुरुषके लिये उसके प्रण॑- 
काम हो जानेके कारण कोई भी कतेव्य शेष नहीं रहता 
( ३] १७); उसे किप्ती भी वस्तुकी, किसी रूपमें भी 
आवश्यकता नहीं रहती । अवए्‌ब वह जो कुछ कमे करता दै 
या किसी क्रियासे उपरत हो जाता है, सब शाख्रसम्मत और 
बिना भासक्तिके केवल व्येकसंग्रह्मर्थ ही करता है; इसलिये 
उसके कम वास्तवमें 'कर्म' नहीं होते |. 





सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकोंमें यह बात कही गयी कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहक्लारके बिना केवल 


लोकसंग्रहके लिये शास्रसम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कम करता हुआ भी ज्ञानी प्रुष वास्तवमें कुछ भी नहीं 
करता। इसलिये वह कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता | इसपर यह प्रश्व उठता है कि ज्ञानीको आदर मानकर उपर्युक्त प्रकारसे 
कम करनेवाले साधक तो नित्य-नेमिचिक आदि कर्मोका त्याग वहीँ करते, निष्कामभावतते सब प्रकारके ग्राख्रविहित कतेव्य- 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहते हैं---इस कारण वे किसी पापके भागी नहीं बनते; किन्तु जो साधक शाख्रविह्वित यज्ञ-दानादि 
कर्मोका अनुष्ठान न करके केवल ग़रीरनिर्वाहमात्रके लिये आवश्यक शो च-स्नान ओर खान-पान आदि कम ही करता है, वह 
तो पापका भागी होता होगा | ऐसी झ़ज्जाकी निवृत्तिके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


निराशीयतचित्तात्मा क्तसबेपरिग्रह३ । 


शारीर॑ केबल कम कुवेन्नाप्नोति किह्बिषम ॥ २१ ॥ 


जिसका अच्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है ओर जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका 
परित्याग कर दिया है, ऐेसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करंता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ॥ 
प्रश्न--निराशी ?, 'यतचित्तात्मा! और '््यक्तसबपरि उत्तर-जिस मनुष्यको किसी भी सांसारिक वस्तुकी कुछ 
ग्रह --इन तीन विशेषणेकि प्रयोगका यहाँ क्या अमिप्रायहै ! भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कमसे या मनुष्यसे 
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किसी किश्चिन्मान्न भी आशा या इच्छा 
नह रखता; जिसने सब प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना 
आदिका स्वथा त्याग कर दिया है---उसे 'निराशीः” कहते 
हैं; जिसका अन्तःकरण और समस्त इन्द्रियोंसद्वित शरीर 
वशमें दै-अर्थात्‌ जिसके मन और इन्द्रिय राग-हेषसे रहित 
दो जानेके कारण उनपर शब्दादि विषयोंके सज्गका कुछ मी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका शरीर भी जेसे बढ उसे 
द्वता है वैसे ही रहता दै---वह्द चाहे गृहस्थ ह्वो या 
संन्‍्यासी 'यतचित्तात्मा”? है और जिसकी किसी भी बस्तुमें 
ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोगसामप्रियोंके संगप्रहका 
रीमाति त्याग कर दिया है, वह्द संन्‍्यासी तो स्वेथा '्यक्त- 
सवेपरिग्रह! है ही | इसके सिवा जो कोई दुसरे आश्रमवारा 
प्रयुक्त प्रकारसे परिग्रहका त्याग कर देनेवाला है 
तो वह भी ध्यक्तसबंपरिग्रह्ठ! है । 
इन तीनों विशेषणोंका ग्रयोग करके इस इलोकमें यह भाव 
दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओँसे सम्बन्ध 
न रखकर निरन्तर अन्तरात्मामें ही सनन्‍्तुष्ट रहता है, 
पांझ्ययोगी यदि यज्ञ-दानादि कर्मोंका अनुष्ठान न करके 
केवल शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कम ही करता है, तो 

































पद | ##9%##४४०५४८ ४0५४४ डा बक्षआ; 
६४५ | 
+क्षममपिदद आप ााउ् ७ छपरा 4२ ४7० ४७७७७एरआाणाांकं+ 2 आन मर (५४:4 बक#६४7७ (27 जलद्ा/अतद कर, 


| 
शीला कं का बा ५६४ 3 








भी वह पापका भागी नहीं होता । क्योंकि उसका वह्द त्याग 
आसक्ति या फलकी इच्छासे अथवा अहज्ञारप्रबंक मोइसे किया 
हुआ नहीं है; वह तो आसक्ति, फलेच्छा और भद्दक्वारसे रहित 
सबंथा शाब्रसम्मत त्याग है, अतएव सब प्रकारसे संसारका 
हित करनेवाला है | 

ग्रक्ष-यहाँ 'शारीरम! और 'कैवलम! विशेषणोंके सहित 
“कर्म? पद कौन-से कर्मोंका वाचक है और “किल्बिषम! पद 
किसका बाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है ! 

उत्तर--'शारीरमःऔर केक्छम! विशेषणोंके सह्दित कर्म” 
पद यहाँ शोच-स्नान, खान-पान और शयन आदि केवल 
शरीरनियाहसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओंका वाचक है तथा 
'किल्बिषम्‌? पद यहाँ यज्ञ-दानादि विहित कर्मोके त्यागसे 
होनेवाले प्रत्यवाय---पापका तथा शरीरनिवाह्के लिये की 
जानेबाछी क्रियाओंमें होनेवाले अनिवार्य (हिंसा? आदि पार्पो- 
का वाचक है | उपयुक्त पुरुषको न तो यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठान 
नकरनेसे होनेवाल्ा प्रत्यवायरूप पाप लगता है और न शरीर- 
निवाहके लिये की जानेवाली क्रियाओंमें होनेवाले पापोसे ही 
उसका सम्बन्ध होता है; यद्दी उसका 'किल्बिषः को प्राप्त न _ 
होना है | 


सम्बन्ध--उपयक्त श्लोकोंगें यह बात सिद्ध की गयी कि परमात्माको प्रात सिद्ध महापुरुषोंका तो कम करने या न 


करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
रक्षित होता है; अतः वे कर्म करते हु 








रहता, तथा ज्ञानयोगके ताधकका गहुण ओर त्याग जशाखसम्मत, आसक्तिरहित ओर ममता- 
ए या उनका त्याग करते हुए--- सभी अवस्थाओंमें कम॑बन्धनसे स्वथा मुक्त हैं | अब 


भगवान्‌ यह बात दिखलाते हैं कि कममें अकमंदशनपृवक कम करनेवाला कर्मयोगी भी कमबन्धनमें नहीं पड़ ता--- 







हच्छालाभसंतुष्टो 


हन्द्वातीतो 


बिमत्सर 
न निबध्यते ॥ २२ ॥ 


हउछाके अपने-आप प्राप्त हुए पदाथर्म सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें इष्योका सर्वथा अभाव 


झ्ो हि शोक आदि उन्द्रोंसे सबथा अतीत हो गंया है--ऐसा सिद्धि और असिद्धिमे सम रहने 







बाछा करमयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बैघता ॥ २२ ॥ 


ओर उसमें सन्तुष्ट रहना 


.  -उत्तर-- अनि छासे या परेच्छासे प्रारब्धानुसार जो अनु- 
कह या ग्रतिक पदार्ष होती है वह “यदच्छालाम! 


७ पंदार्थकी प्रामि होनेपर उसमें राग करना, उसके 


बने रहने या बढ़नेकी इच्छा करना; ओर न ग्रतिकूछकी 
प्राप्तिमं ढ्ेंष करना, उसके नष्ट हो जानेकी हचछा करना- 
ओर दोनोंको ही प्रारब्ध या भगवान्‌का विधान समझकः 
निरन्‍तर शान्‍्त भोर प्रसन्नचित्त रइना-यही “यदच्छाछाम! 
में सदा सन्तुष्ट रहना है । 








# खौंथा अध्याय # 








प्रश्न-विमत्सर:” का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ 
किसलिये किया गया है ! 

उत्तर-विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी 
वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसरोंकी उन्नति देखकर जो ईर्ष्या 
( डाह् )का भाव होता है---इस विकारका नाम मत्सरता'है 
उसका जिसमें सवंधा अभाव हो गया हो, वह “विमत्सरः है। 
अपनेको विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ समझनेवालोंमें भी ईर्ष्पाका 
दोष छिपा रहता है; जिनमें मन॒ष्यका ग्रेम होता है, ऐसे अपने 
मित्र और कुठुम्बियोंके साथ मी ईर्ष्यंका भाव हो जाता है | इस- 
लिये (विमत्सर:? विशेषणका प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगीमें 
हर्ष-शोकादि विकारोंसे अछग ईर्ष्यके दोषका भी अभाव 
दिखलाया गया है | 

प्रभ्न-द्वन्द्ोंसे अतीत होना क्‍या है ! 

उत्तर-हष॑-शोक ओर राग-द्ंष आदि युग्म विकारोंका 
नाम इन्द्र है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्त इस प्रकारके 
विकारोंका अन्त:करणमें न रहना ही उनसे अतीत हो 
जाना है । 

. अरन-सिद्धि ओर असिद्धिका यहाँ क्‍या अर्थ है 
ओर उसमें सम रहना क्‍या है ! 
 उत्त-यज्ञ, दान ओर तप आदि किसी भी कर्वव्यकर्म- 

का निर्विष्नतासे पूर्ण हो जाना उसकी पिद्धि है; और किसी 


प्रकार विष्न-बाधाके कारण उसका प्रण न होना ही असिद्धि 
है | इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कर्म किया जाता है, उस 
उद्देश्यका प्र्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि 
है । इस प्रकारकी सिद्धि और असिद्धिमें भेदबुद्धिका न होना 
अर्थात्‌ सिद्धिमें हष और आसक्ति आदि तथा अपिद्धिमें द्वेष 
और शोक आदि विकारोंका न होना, दोनोंमें एक-सा भाव 
रहना ही सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है | 

प्रश्न-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बँधता, 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-कम करनेमें मनुष्पका अधिकार है (२ | ४७), 
क्योंकि यज्ञ ( कम ) सहित ग्रजाकी रचना करके प्रजापतिने 
मनुष्योंको कम करनेकी आज्ञा दी है (३। १०); अतए्‌ब 
उसके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता है 
(३। १६) | इसके सिवा मनुष्पकर्मोका सबंथा त्याग कर 
भी नहीं सकता (३ । ५),भपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ- 
न-कुछ कर्म सभीको करने पड़ते हैं |अतएवइसका यह भाव 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार केबल शरीरसम्बन्धी कर्मो- 
को करनेवाल् परिग्रहरहित सांख्ययोगी अन्य कर्मोंका आचरण 
न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे लिप्त नहीं होता, उसी 
प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मोका अनुष्ठान करके भी उनसे 
नहीं बँघता | द 


.... सम्बन्ध-बयहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्धनके हेतु नहीं बनते, इतनी ही 
बात है या उनका ओर भी कुछ महत्व है | इसपर कहते हैं--- द 


गतसड़स्य 
यज्ञायाचरतः 


भुक्तस्य 
कमें 


ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 


जिसकी आसक्ति सवथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और मम्रतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त 
निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है--ऐसे केवछ यशसम्पादनके लिये कम करनेवाले मलुष्यके सम्पूण कम 


भलीभाॉति विलीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
प्रश्न-आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, और 

“तसड़स्य” पद किसका वाचक है १ 

.. उत्तर-कर्मोमें और उनके फलरूप समस्त भोगेंमें 

तनिक भी आसक्ति या कामनाका न रहना, आसक्तिका 






संबंथा नष्ट हो जाना है । इस प्रकार जिसकी आसक्तिका अभाव 


गी० त० वि० २५--.- 





हो गया है उस कमयोगीका वांचक यहाँ 'गंतसह्वस्यः पद है। 

यही भाव कममें और फलमें आसक्तिके त्यागसे तथा सिद्धि 

ओर असिद्धिके समत्वसे प्रबछलोक॑मैं दिखलाया गया है । 
प्रश्न-“मुक्तस्यः पदका क्‍या भाव है 8 
उत्तर-जिप्तका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संघातरूप 
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# शीता-संश्वविवेयत्री टीका # 





शरीरमें जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो 
देह्यमिमानसे सबंथा मुक्त हो गया है---उस ज्ञानयोगीका 
वाचक यहाँ भमुक्तस्य” पद है। 
प्रक्ष-ज्ञानावस्थितचेतस:” पदका क्या भाव है ? 
उत्तर-ज्ञानावस्थितचेतस:” पद भी सत्र बदह्यब॒द्धि 
द्वो जानेके कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त 
निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें लगा रहता है, ऐसे ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है। 
अभ-'यज्ञाय आचरत:? इस पदमें यज्ञ” शब्द किसका 
वाचक है और उसके लिये कर्मोंका आचरण करना क्या है! 
उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार 
जिस मनुष्यका जो शाख्रदृश्सि विहित कर्तव्य है, वही उसके 
लिये यज्ञ है । उस शाब्रविद्वित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उद्दे श्यसे द्वी जो कर्मोंका करना दै----अर्पात्‌ किसी ग्रकारके 
साथका सम्बन्ध न रखकर केबल लोकसं ग्रहरूप यज्ञकी 
परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही जो कर्मोका आचरण करना 
है, वही यज्ञके लिये कर्मोका आचरण करना है । तीसरे 
अध्यायके न इलोकमें आया हुआ “यज्ञार्थात! विशेषणके 


सहित 'कमण:”? पद भी ऐसे ही कर्मोका वाचक है। 
प्रश-समग्रम! विशेषणके सहित कम! पद यहाँ किन 
कर्मोका वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है १ 
उत्तर-इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए जितने भी 
कम संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तःकरणमें सब्वित रहते हैं 
ओर जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकारसे नवीन कर्म किये जाते 
हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'समग्रम” विशेषणके सहित 
कम! पद है; उन सबका भमाव हो जाना अर्थात्‌ उनमें 
किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शक्तिका न रहना द्वी उनका 
विढीन हो जाना है | इससे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि उपयुक्त प्रकारसे कर्म करनेबाले पुरुषके कर्म उसको 
बाँधनेवाले नहीं होते, इतना ही नहीं; किन्तु जैसे किसी 
घाद्षकी ढेरीमें आगमें जलाकर गिराया हुआ घास खय॑ं भी 
जलकर नष्ट हो जाता है. और उस धासक्ली ढेरीको भी भस्म 
कर देता है---ब से ह्वी आसक्ति,फलेच्छा,ममता और अभिमान- 
के व्यागरूप अग्निर्मे जलाकर किये हुए कम पूर्बसश्चित समस्त 
कर्मोंके सहित विलीन हो जाते हैं, फिर उसके किसी भी 
कर्म में किसी प्रकारका फल देनेंकी शक्ति नहीं रहती । 


तम्बन्ध--पूव छोकमें यह बात कही गयी कि यज्ञके लिये कम करनेवाले पुरुषके समस्त कर्म विलीन हो जाते 


हैं।वहॉकेवल अग्निमें हविक्रा हवन करना डी यज्ञ है और उसके सम्पादन करनेके लिये की जाने वाली क्रिया ही यज्ञके लिये 

कम करना है, इतनी ही बात नहीं है; वर्ण, आश्रव, स्वभाव ओर प्रिस्थितिके अनुत्तार जिसका जो कर्तव्य है, वही 

उसके लिये यज्ञ है और उसका पालन करनेके लिये आवश्यक क्रियाओंका निःस्वार्थबुद्धिसि लोकसंग्रहार्थ करना ही 

उत्त यन्ञके लिये कर्म करना हे---इसी भावको सुस्पष्ट करनेके लिये अब भगवान्‌ सात श्लोकोंमें भिक्र-भित्र योगियोंद्वारा 

किये जानेवाले परमात्माकी आतिके साधनरूप शात्रविह्वित कर्तव्य-कर्मोका विभिन्न यज्ञोंके नामसे वर्णन करते हैं--- 
बह्मापेणं ब्रह्म. हविब्रह्माग्नी. बरह्मणा.. हुतम्‌ । 

ब्रहोव. तेन गन्तव्यं बह्मकर्मसमाघिना ॥ २४॥ 

जिस यज्ञम अपंण अर्थात्‌ सत्रवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा त्रह्मरूप 

कर्तोके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निम आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है--उस ब्रह्मकर्मम स्थित रहनेवाले योगीद्वा पप्माप्त 

केये जानेयोम्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४ ॥ नि 

कअ-इस रल्लेकमें यज्ञके रूपकसे क्या भाव दिखाया ३॥१४। १ ) के अनुसार सत्र ब्ह्मदशनरूप साधनको 

है... 8. मल यज्ञका रूप दिया गया है । अमिप्राय यद्द कि कर्ता, कमे 

इस इलोकमें (से खल्विरं ब्रह्म? (छान्‍्दोग्यड०. और करण आदिके भेदसे भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होनेवाले 













शरः चौथा अध्याय # 


समस्त पदार्थोको ब्रह्मरूपसे देखनेका जो अम्यास है-यह 
अभ्याप्तरूप कम भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेके कारण 
यज्ञ ही है | 

इस यज्ञमें छुवा, हवि, हवन करनेत्राल् ओर हृवनरूप 
क्रियाएं आदि भिन्न-भिन्न बच्तुएँ नहीं होतीं; उसकी दश्िपें 
सब कुछ ब्रह्म ही होता है। क्योंकि ऐसा यज्ञ करनेवाढा योगी 
जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगवको ब्रह्म समझने- 
का अभ्यास करता है, वह उनको, भपनेको, इस भम्यासरूप 
क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको अह्मसे मिन्न नहीं समझता, 
सबको तद्यरूप ही देखता है; इसलिये उसकी उनमें किसी 
प्रकारकी भी भेदबुद्धि नहीं रद्दती । 

प्रश्च-इस रूपकर्मे “अपंगम? पदका अथ यदि हृवन 
करनेक्ी क्रिया मान छी जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-“हुतम्‌! पद हृवन करने की क्रियाका वाचक है | 
अतः 'अपंणम? पदका अर्थ भी क्रिया मान लेनेसे पुनरुक्तिका 
दोष आता है। नवें अध्यायके सोलहवें इठोकमें मी 'हुतम! 


१९.५ 





पदका ही अथे 'हवनकी क्रिया? माना गया है। अत: जिसके 
द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अप्यते अनेन--इस 
व्युपत्तिके अनुसार “अप गम! पदका अर्थ जिपके द्वारा घृत 
आदि द्रव्य अग्निमें छोड़े जाते हैं, ऐसे खुवा आदि पात्र मानना 
ही उचित माद्ठम पड़ता है। 

ग्रश्न-अक्षकममें स्थित होना क्या है और उसके द्वारा 
प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म द्वी है, इस कथनका क्या 
भावहैह क्‍ 

उत्तर-निरन्तर सत्र ब्रह्मबुद्धि करते रहना, किप्तीको 
भी ब्ह्मसे भिन्न नहीं समझना---यही ब्दह्मकर्ममें स्थित होना 
है तथा इस प्रकारके साधनका फल निःसन्देह पस्नह्म 
परमात्माकी ही ग्रापि द्वोती है, उपयुक्त साधन करनेत्राला योगी 
दूसरे फलका भागी नहीं होता--यद्वी भाव दिखलनेके 
लिये ऐसा कहा गया है. कि उप्तके द्वारा प्राप्त किया जानेयोग्य 
फल भो ब्रह्म द्वी है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार वन्नकर्मरूप यज्ञका वर्णन करके अब अगले श्लोकमें देवपृजनरूप यज्ञका और आत्मा- 


. परमात्माके अभेददशनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं--- 
देवमेवापरे. यज्ञ 


ब्रह्मप्नावपरे यज्ञु 


योगिनः 


प्युपासते । 
यज्ञनबोपजुहति ॥ २५ ॥ 


.._ दूसरे योगीजन देवताओंके पूजन रूप य्ञका दी भलीभाति अजुष्टान किया करते हैं और अन्य योगीजन 
परत्रह्म परमात्मरुप अप्लिम अभेददर्शन रूप यक्षके द्वारा ही आत्मरूप यक्षका हवन किया करते हैं ॥ २५॥ 


. अरन-यहाँ ययोगिनः? पद किन योगियोंका वाचक है और 
उसके साथ 'अपरे! विशेष णका ग्रयोग क्रिम्त लिये किया गया 
द्दे ! 

_ उत्त--यहाँ योगिन:!पद ममता, आसक्ति और फलेब्छा- 
कात्याग करके शाक्षत्रिहित यज्ञादि कम करनेवाले साधकों- 
का वा चक है तथा इन साधकोंको प्रवर्छोकर्म वर्णित बह्मकर्म 
करनेवालसि अछग करनेके लिये यानी इनका साधन पूर्वेक्त 
साधनसे भिन्न दे ओर दोनों प्ताधतोंके अधिकारी भिन्न-भिन्न 
होते हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “'योगिन:! पदके 
"साथ 'अपरे! विशेषण का प्रयोग किया गया दे | 
प्रश्न-- रवम! विशेष गके सक्वित 'यज्ञन! पद किस कमे- 





का वाचक है ओर उप्तका मी भाँति अनुष्ठान करना क्या है 
तथा इस श्ठो कके प्र॒र्वाद्वेें मावान॒के कथन का क्या अभिप्राय 
हे! 

उत्तर-अक्मा, शित्र, शक्ति, गणेश, ये, चन्द्रभा, इन्द्र 
और वरुणादि जो शाश्रप्तम्मत देव हैं---उनके छिये हवन 
करना, उनकी प्रजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके 
निमितसे दान देना और ब्राह्मग-मोजन करवाना भादि 
समस्त कभोंका वा चक यहाँ 'दैवम! विशेषणके सहित 'यज्ञम! 
पद है ओर अपना कतव्य प्मझकर बिना ममता, आर्ख् 
और फऋलेच्छाके केवल परमात्माकी प्राप्तिकै उद्देश्यसे इन सब- 
का श्रद्धा-मक्तिपवक शाश्रविधिके अनुसार प्रणेतया भजुष्ठान 





# गीता-तस्वविवेचनी ठीक 
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करना ही देवयज्ञका मलीमॉँति अनुष्ठान करना है | इस 
रणेकके पूर्वाद्धमें भगवान्‌ ने यह भाव दिखत्णया है कि जो इस 
प्रकारसे देवोपासना करते हैं, उनकी क्रिया भी यज्ञके लिये 
द्वी कर्म करनेके अन्तगंत है । 
श्र-अह्मरूप अभ्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको दृवन करना 
क्या है ? 
उत्तर-अना दिसिद्ध भज्ञानके कारण शरीरकी उपाविसे 
आत्मा और परमात्माका भेद अनादिकाल्से प्रतीत हो रहा है; 
इस अज्ञानजनित भेद-प्रतीतिको ज्ञानाभ्यासद्वारा मिटा देना 
अर्थात्‌शाख और आचार्यके उपदेशसे सुने हुए तत्त्वज्ञानका 
निरन्तर मनन ओर निदिध्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना- 
नन्दघन, गुणातीत परत्रह्म परमात्मामें अमेद भावसे आत्माको 
एक कर देना---विलीन कर देना द्वी ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके 
द्वारा यज्ञकों हृवन करना है । इस प्रकारका यज्ञ करनेवाले 
ज्ञानयोगियोंकी दृश्िम एक निमुण-निराकार सच्िदानन्द्घन 
ब्रह्यके प्िवा अपनी या अन्य किसीकी भी किश्निन्मात्र सत्ता 





नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संधारसे उनका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता | उनके लिये संसारका अत्यन्त अभाव हो जाता है। 

प्रश्न-पू्व३छोकमें वर्णित ब्रह्मकर्मसे इस अभेददशनरूप 
यज्ञका क्या भेद है ! 

उत्तर-दोनों ही साधन सांख्ययोगियोंद्वारा किये जाते 
हैं और दोनोंमें ही अग्निस्थानीय पस्नह्म परमात्मा है, इस 
कारण दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोंका फल 
अभिन्नभावसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके कारण 
वास्तवमें कोई भेद भी नहीं है।कैवल साधनकी प्रणालीका भेद 
है; उसीको स्पष्ट करनेकै लिये दोनोंका वर्गेन अछग-अलग 
किया गया है। प्र॒वैरलोकमें वर्णित साधनमें तो “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म? (छान्‍्दोग्पअज ० ३। १४। १) इस श्रतिवाक्यके अनुसार 
सत्रेत्र ब्रह्मजुद्धि करनेका वर्णन है और उपर्युक्त साधनमें समस्त 
जगत्‌के सम्बन्धका अमाव करके आत्मा और परमात्मामें 
अमभेददशनकी बात कही गयी है । 


तम्बन्ध--इस प्रकार देवयज्ञ ओर अमेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अब इच्धियसंयमरूप यज्ञका 


और विषयह्वनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं--- 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
शब्दादीन्विषयानन्य 


संयमाभ्िष जुद्दते । 
इन्द्रियाश्रिषु. जुद्दति ॥ २६ ॥ 


.. अन्य योगीजन भ्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंकों संयमरूप अग्नियोंमे हवन किया करते हैं ओर दुसरे योगी 
लोग शाब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोमे हवन किया करते हैँ ॥ २६॥ 


प्रश्न--संयमको अग्नि बतलानेका क्या भाव है और उसमें 
बहुबचनका ग्रयोग किसिये किया गया है १ 


.. उत्तर-डन्द्रियसंयमरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके 
हु डिये यहाँ संगमको अग्नि बताया गया है ओर प्रत्येक इन्द्रिय- 
का संयम अलग-अलग होता है, इस बातको स्पष्ट करनेके 
डिये उसमें बहुत्रचनका प्रयोग किया गया है । 
.. + अश्न+-संयमरूप अभियोमें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंकी हृवन 















यमें कहद्ठा गया है कि इन्द्रियाँ बड़ी 








हैं (२। ६० ); इसलिये समस्त इन्द्रियोंकी अपने वशमें कर 
लेना---उनकी खतनत्रताको मिंठा देना, उनमें मनको 
विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक 
भोगोंमें प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियोंकों संयमरूप अग्रियों 
में हवन करना है | तात्पय यह है कि श्रोत्र, त्वच।, नेत्र, जिद्ना 
और नासिकाको वशमें करके प्रत्याहार करना-शब्द, स्परो, 
रूप, रस ओर गन्ध आदि बाहर-भीतरके विषयोंसे विवेक- 
पूबेक उन्हें हटाकर उपरत होना दी श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका 
संयमरूप अग्नियोंमें हृवन करना है। इसका छुस्पथ्माव दूसरे 
अध्यायके अठावनवें इलोकमें कछुएके इशन्तसे बतलाया 
गया दे | 





* थोथा अध्याय # 
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प्रशन-तीक्षे अध्यायके छठे इलोकमें जिस इच्दरिय- 
संयमको मिथ्याचार बताया गया है, उसमें और यहाँके 
इन्द्रियसंयमर्मे क्या भेद है ? 

उत्तर-वहाँ केवल इन्द्रियोंकों देखने-छुनने तथा खाने- 
पीने आदि बाह्य विषयोंसे रोक लेनेको ही संयम कहा गया 
है, इन्द्रियोंको वशमें करनेको नहीं; क्योंकि वह्दों मनसे 
इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करते रहनेकी बाव स्पष्ट है । 
किन्तु यहाँ वेसी बात नहीं है, यहाँ इन्द्रियोंकों बशमें कर 
लेनेका नाम 'पंयम! है | वशमें की हुई इन्द्रियोर्में मनको 
विषयोंमें प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती । इत्षलिये जो 
इन्द्रियोंको बशमें किये बिना ही केवल दम्माचारसे इन्द्वियों- 
को विषयोंसे रोक रखता है, परन्तु मनसे विषयोका चिन्तन 
करता रहता है और जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके डिये 
इन्द्रियोंकी बशमें कर लेता है, उसके मनसे विषयोका चिन्तन 
नहीं होता; निरन्तर परमात्माका द्वी चिन्तन ह्वोता है | यही 
मिथ्याचारीके संयमका ओर यथार्थ संयमका भेद है । 

प्रश्न-इत्गेकके उत्तराधमें इन्द्रि 4! राब्दके साथ “अप! 
शब्दका समास किसलिये किया गया है ? और “इद्द्रिया ग्रैषु? 
पदमें बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? क्‍ 

उत्तर-आसकिरहित इन्द्रियोंद्वारा निष्फामभावसे विषय- 
सेवनरूप साधनको यशज्ञका रूप देनेके डिये यद्वाँ इन्द्रिय! 
शब्दके साथ “अग्नि! शब्दका समास किया गया है और 
प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनाप्षक्तमावसे अछग-अलछग विषयोंका 
सेवन किया जाता है, इस घातको स्पष्ट करनेके डिये उसमें 





सबांणीन्द्रियकमोाणि 
आत्मसंयमयोगा्नो 


संयमयोगरूप अप्निमे हवन किया करते हैं ॥ २७॥ 
ग्रश्न-यहाँ 'आत्मसंयमयोग” किस योगका वाच# है 

ओर उसके साथ “अपनी! शब्दका समास किसलिये किया गया 

है तथा 'ज्ञानदीपिते! विशेषणका क्या भाव है ? 
उत्तर-यहाँ 'आत्मसंयमयोग! समाधियोगका वाचक है। 


बहुबचनका प्रयोग किया गया है | 


प्रश्न-शब्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप अप्नियोंमें हवन 
करना क्‍या है ? 


उत्तर-बशमें की हुईं ओर राग-हषसे रहित इन्द्रियोंके 
द्वारा बणे, आश्रम ओर परिथितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त 
विषयोंका ग्रहण करके उनको इन्द्रियोंमें विडीन कर देना 
(२। ६४) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समय या दूसरे समय 
अन्तःकर गमें या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारका विक्रार उत्तन्न 
करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयोको इन्द्रिय- 
रूप अग्नियोंमें हवन करना है| अभिग्राय यह है कि कानोंके- 
द्वारा निन्दा ओर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूछ 
या प्रतिकूल शब्दोंकों छुनते हुए नेत्रोंके द्वारा अच्छे-बुरे 
दृश्यों को देखते हुए, जिह्ाके द्वारा अनुकूल और ग्रतिकूछ 
रसको ग्रहण करते हुए-४सी प्रकार अन्य समस्त इन्द्रियोंद्वारा 
भी प्रारब्बके अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोंका 
अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तःकरणमें समभाव 
रखना, भेदबुद्धिजनित राग-देष और दृषे-शोकादि बिकारोंका 
न होने देना-अथात्‌ उन विषयोंमें जो मन और इन्द्रियों को 
विक्षित (विंचडित ) करनेकी शक्ति है, उसका: नाश करके 
उनको इन्द्रियोंम विलीन करते रहना--यही शब्दादि 
विषयोंका इन्द्रियरूप अम्नियोंमें हृवन करना है । क्योंकि 
विषयोंमें आसक्ति, छुख ओर रमणीय बुद्धि न रहनेके कारण 
वे विषयभोग साघकपर अपना प्रभाव नहीं डा सकते, वे 
खयं अग्निमें घासकी भाँति भस्म हो जाते हैं | 


अब आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते हैं--- 

प्राणकमोणि 
जुह॒ति ; 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त कियाओंको शानसे प्रकाशित आत्म 


चापरे । 
ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


को 


हे. 


उस समाधियोगको यज्ञका रूप देनेके लिये उसके साथ“अग्नि! 
शब्दका समास किया गया है. तथा सुषुप्तिसे समाधिकी 
मिन्नता दिखलानेके लिये-अथोत्‌ समाधि-अवस्थामें विवेक- 


विज्ञानकी जागृति रहती है, ग्न्यताका नाम समाधि नहीं 
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दै-- यह भाव दिखाने और यज्ञके रूपकर्मे उस समाधि- 
योगको प्रज्बल्लित अग्निकी भाँति ज्ञानसे प्रकाशित बतलानेके 
लिये 'ज्ञानदीपिते! विशेषणका अयोग किया गया है । 


प्रश्च--उपयुक्त समाधियोगका खरू' क्‍या है ? तथा 
उप्तमें इन्द्रियोंकी सम्प्रणं कियाओंको और ग्राणोंकी सम्पणे 
क्रियाओंकोी हवन करना क्‍या है ? 


उत्तर-ध्यानयोग अर्थात्‌ ध्येयमें मनका निरोध दो 
प्रकारसे द्वोता दै---एकमें तो प्राणोंका और इन्द्रियोंका निरोध 
करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमें निरोध किया जाता है 
ओर दूसरेमें, पद्दले मनके द्वारा ध्येयका चिन्तन करते-करते 
ध्येयमें मनकी एकाग्रतारूप ध्यानावस्था होती है। तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ़ स्थिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता 


१ गीता-तत््वविवेचनी टीका * 





है; यही समाधि-अवस्था है| उत्त समय प्राणों की और इन्द्रियों 
की सम्पर्ण क्रिया अपने-आप रुक जाती दै। यहाँ इस दूसरे 
प्रक्तारसे किये जानेबाले ध्यानयोगका वर्णन है । इसलिये 
परमात्माके समुण-साकार या निगुण-निशाकार-किंसी भी 
रूपमें अपनी-अपनी मान्यता और भावनाके अनुसार विधि- 
प्रव क मनका निरोध कर देना द्वी समाधियोगका खरूप दै । 

इस प्रकारके ध्यानयोगमें जो मनोनिग्रदपृषक इन्द्रियोंकी 
देखना, सुनना, सूँघना, स्पश करना, आखादन करना एवं 
ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना-फिरना 
आदि तथा प्राणोंकी श्रास-प्रश्रातत और ह्विलना-डुलडना आदि 
समस्त क्रियाओंकों विीन करके प्तमाधिस्थ हो जाना है-- 
यही आत्मसंयम-योगरूप अग्रिमें इन्द्रियोंकी भोर ग्राणोंकी 
समस्त क्रियाओंका हवन करना है । 


सम्बन्ब--इस ग्रकार समाधियोगके स्ताधनकों यज्ञका रूप देकर अब अगले छोकमें द्रन्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
योगयज्ञ और स्वाध्यायरूप ज्लानयज्ञका संक्षेपमें वर्णन करते हैं--- 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्र 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 


कई पुरुष द्वव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले है, कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही 
योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं ओर कितने दी अद्विसादि तीएषण वतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ 


करनेवाले हैं ॥ २८ ॥ 

ग्रश्न-द्रब्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ? इसे 
करनेका अधिकार क्षिनको है तथा यहाँ द्वन्ययज्ञा:ः पदके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 


उत्तर-अपने-भपने वर्णधरमके अनुसार न्यायसे प्राप्त 
द्रब्यको ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग करके यथा- 
योग्य लोक-सेवामें छगाना अर्थात्‌ उपयु कर भावसे बावली,कुए, 
तालाब, मन्दिर, धमंशात्य आदि बनवाना; भ्खे, अनाथ, 
रोगी, दुखी, असमर्थ, मिक्षु आदि मनुष्योंकी यथावश्यव 
अन्न, व्न, जछ, ओषध, पुस्तक आदि वस्तुओंद्वारा सेवा 
करना; विद्वान तपश्ली वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणोंको गो 





द्रव्ययज्ञः है | इस यज्ञके करनेका अधिकार केवल गृहस्थों- 
को ही है; क्योंकि द्रब्यका संग्रह करके परोय्कारमें उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोमें नहीं 
है । यहाँ भगवाननें <्रव्ययज्ञ! शब्दका प्रयोग करके यह 
भाव दिखलाया है कि परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे छोक- 
सेवामें द्रव्य छगानेके लिये निःखाथमावसे कम करना भी 
यज्ञाथ कर्म करनेके अन्तर्गत है | 
ग्रश्न-तपोयज्ञ” किस कमको कहते हैं ? ओर इसमें 
किसका अधिकार है ? 
 उत्तर-परमात्माकी प्रापिके उद्देश्यसे अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंको पवित्र करनेंके लिये ममता, आसक्ति और फलेच्छा- 
के त्यागपूर्वक ब्रत-उपवासादि करना; धमंपालनके डिये कष्ट 


सद्दन करना; मौन धारण करना; अप्नि और ज्र्यके तेजको 






न्स्च्य्य्य्स्स्स््स्यःः बसः_ः्ःःः:ःःःःःः:ः:सस::सससससख  क्‍ल्‍न्‍क्‍अक्‍स्‍क्‍स्‍ड_ःंःःा <:< क्‍इडइअइअब् कल अल ल्‍ल्‍अ अअडइ ल्‍क्‍ अ अअडडःडअिंअॉ<्ड्स्‍्अइओडिडड: 


तथा वायुको सदन करना; एक वच्न या दो वर्नोंसे अधिकका 
त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना, केवड फल या 
दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह्द करना; वनवास करना आदि 
जो शात्रविधिके अनुसार तितिश्षासम्बन्धी क्रियाएँ हैं-- 
उन सबका वाचक यहाँ 'तपोयज्ञ' है | इसमें वानग्रस्थआश्रम- 
वार्लोका तो प्रणे अधिकार है ही, दूसरे आश्रमवाले मनुष्य 
भी शाब्वविधिके अनुसार इसका पाछन कर सकते हैं । 
अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी आश्रमवाछे इसके 
अधिकारी हैं । 

प्रश्न-यहाँ “योगयज्ञ” शब्द किस कमका वाचक है 
तथा यहाँ “योगयज्ञा:? पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-यहाँ वास्तवमें 'योगयज्ञ” किस कर्मका वाचक 
है, यद्द तो भगवान्‌ ही जानते हैं; क्योंकि इसके विशेष लक्षण 
यहाँ नहीं बतलाये गये हैं । किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता द्वै कि चित्तवृत्तिनिरोषरूप जो अशज्भञयोग है 
सम्भवतः उसीका वाचक यहाँ “योगयज्ञ” शब्द द्वै। भतएव 
यहाँ “योगयज्ञा:! पदके प्रयोगका यह भाव समझना चाहिये 
कि बहुत-से साधक परमात्माकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे आसक्ति, 
फलेच्छा ओर ममताका त्याग करके इस अशज्जयोगरूप यज्ञ- 
का ही अनुष्ठान किया करते हैं | उनका वह योगसाधनारूप 
कमे भी यज्ञार्थ क्मके अन्तर्गत है, अतएव उन लोगोंके भी 
समस्त कर्म विछीन होकर उनको सनातन ब्रह्मकी प्रापि 
हो जाती है। 

ग्रश्न-उपयुक्त भशड्रयोगके आठ भड्ढ कौन-कोन- 
से हैं 

उत्तर-पातझलयोगदरशनमें इनका वर्गन इस प्रकार 
आता है-. 

थमनियमासनप्राणायामग्रत्याह्वारधारणाध्यानसमाघ- 
योडशवज्ञानि / ( २। २९ ) क्‍ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि-ये योगके आठ जइ्ज हैं | 
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इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार---ये 
पाँच बह्िरड़ और घारणा, ध्यान, समाधि--ये तीन 
अन्तरड़ साधन हैं । 
त्रयमेकत्र संयमः |)! ( योग० ३। ४ ) 
इन तीनोंके समुदायकों संयम” कट्ठते हैं। 
“अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्य कमा; |? 
( योग० २। ३० ) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किश्विन्मात्र कभी कष्ट 
न देना (अहिंसा ); हिंतकी मावनासे कपटरद्वित प्रिय शब्दों- 
में यथार्थभाषण (सत्य); किसी प्रकारसे भी किसीके खत --- 
हकको न चुराना और न छीनना (अस्तेय ); मन, वाणी और 
शरीरसे सम्प्र्ण अवस्थाओंमें सदा-सवंदा सब प्रकारके मैथुनों- 
का त्याग करना (अक्मचय ); और शरीरनिर्वाइके अतिरिक्त 
भोग्यसामग्रीका कभी संग्रह न करना ( अपरिग्रह )--इन 
पाचोका नाम यम है | द 
“शौचसन्तोषतपःखाध्यायेश्ररप्रणिधानानि नियमाः ।! 
( योग० २। ३२ ) 
प्तब प्रकारसे बाहर और मीतरकी पवित्रता ( शौच); 
प्रिय-अप्रिय, खुख-दुःख आदिके ग्राप्त होनेपर सदा-सबेदा 
सन्तुष्ट रहना (सनन्‍्तोष); एकादशी आदि ब्रत-उपवास करना 
(तप); कल्पाणप्रद शार्त्रोका अध्ययन तथा ईश्वरके नाम 
और गुणोंका कीतन ( खाध्याय); सबख ईश्वरके अपण करके 
उनकी आज्ञाका पालन करना (ईश्वरप्रणिधान )-डन पाँचों- 
का नाम नियम है | 
'स्थिरखुखमासनम्‌ ।! (योग० २। ४६ ) 
सुखपर्बक स्थिरतासे बैठनेका नाम आसनः> है । 
'तस्मिन सति श्वासप्रश्वासयोगतिक्च्छेद : प्राणायामः ॥! 
( योग० २। ४९) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर श्रास और प्रश्नासकी गतिके 
रोकनेका नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका भीतर प्रवेश 





# आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंसे आत्मसंयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और खस्तिकासन--- 
ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं | इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो; परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवश्य 
रंखना चाहिये ओर दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा म्रकुटीके मध्यभागमें रखनी चाहिये। आल्स्य न सतावे तो आँखें मूदकर भी 
बैठ सकते हैं। जो पुरुष जिस आसनसे सुखपूर्वक दी्घकाछ्तक बैठ सके, उसके लिये वही आसन उत्तम है । 


की 
हे 


४९७७ 
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करना श्वास है ओर भीतरकी वायुका बाहर निकबना प्रश्रास 
है; इन दोनोंके रोकनेका नाम प्राणायाम है । 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकाल्संज्यामि: परिद्शे 
दीघेसूक्षम ; |! ( योग० २। ७५० ) 
देश, काल ओर संख्या ( मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभ्यन्त' और स्तम्मवृत्तिवाले---ये तीनों प्राणायाम 
दीघे और सक्षम होते हैं | 
भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
बाह्य कुम्मक! कहलाता है। इसकी विधि यह है----आठ 
प्रणव (3०) से रेचक करके सोलहसे बाद्य कुम्मक करना 
और फिर चारसे पूरक ऋरना-इस प्रकारसे रेचक-पूरकके 
सहित बाहर कुम्मक करनेका नाम बाह्यवृत्ति प्राणायाम है। 
बाहरके श्रासकों मीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
आम्पन्तर कुम्मक! कहते हैं। इसकी विधि यह दे कि चार 
प्रणवसे पूरक क(के सोलहसे आभम्पन्तर कुम्मक करे, फिर 
आउसे रेचक करे | इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्मक करनेका नाम आमभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम है | 


बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी छुखपृवक प्रार्णकि 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है | चार प्रणबसे प्ररक 
करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रेचक करते-करते 
घुखप्रबंक जहाँ कहीं प्राणोंको रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति 
प्राणायाम है | 

इनके और भी बहुत-से मेद हैं; जितनी संझ्या और 

















उतना ही काल रेचक और कुम्मकर्में भी लगा सकते हैं । 
. ग्राणबॉँयुके लिये नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके 
भागतकका नाम “आम्यन्तर देश?” है ओर नासा- 
र सोल्ढ अब्बुल्तक “बाहरी देश? है| जो साधक 

णायाम करते समय नाभितक श्वासको खींचता है, 
ह सालह अर न्‍ बाहर फेंके जो हृदयतक अंदर खींचता 
रद्द अकहुलतक बाहर फेंके; जो कण्ठतक श्रासको 
खींचता है, वह आठ अह्लुल बाहर निकाले और जो नासिका- 
दर ऊपरी अन्तिम भागतक ही श्रास खींचता है, वह 
बाहृरतक श्वास फेंके । इसमें प्रव॑-पूर्वसे उत्तर- 







जितना काल परकमें लगाया जाय, उतनी ही संह्या और 


उत्तरवालेको “सूक्ष्म! और पूर्व-प्रबवालेको 'दीघे! समझना 
चाहिये | 


प्राणायाम संझया और कालका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। 


जेसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्मक करते समय चार सेकण्ड और 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड समय लगना 
चाहिये | मन्त्रकी गणनाका नाम “छंख्या या मात्रा? है, उसमें 
लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुखप्रवेक हो सके 
तो साधक ऊपर बतलाये काल और मात्राको दनी, तिगुनी 
चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है | काल 
और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीघे 
और सूक्ष्म होता है । द 

बाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथ; |! (योग० २७५१) 

शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रियोंके बाहरी 
विषय हैं और सझ्ूल्प-विकल्पादि जो अन्त:करणके किषय हैं, 
उनके तव्यागसे --उनकी उपेक्षा कानेपर अथौतू विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिकरा जो खत: ही अवरोध 
द्ोता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है । 


लक ॥ िननाका»«कन्‍भ। ,ननकभका--म्थापक-++ कक 5 


पूर्वघत्रमें बतछाये हुए प्रा गायामों में प्राणोंके निरोधसे 
मनका संगम है ओर यहाँ मन और इन्द्रियोंके सेंयमसे प्राणों 
का संयम है | यहाँ ध्राणोंके रुकनेक्रा कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं 
है--जहाँ कहीं मी झुक सकते हैं तथा काल और संख्या का 
भी विधान नहीं है । 

'खविषयासम्पयोगे चित्तश्लरूपानुकार झेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: ।! ( योग० २। ५७ ) 

अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रद्दित होनेपर इन्द्रियों- 
का चिक्तके-से रूपमें अव्श्वित हो जाना प्रत्याह्ार है । 

देशबन्धश्चित्तस्य घारणा !! (योग० ३। १) 

चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-मृक्ष्म या बाह्य-आम्पन्तर-किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँध .देना, स्थिर कर देना या 
लगा देना घारणा कहत्णता है | 








यहाँ विषय तरफ है; इसलिये धारणा, ध्यान और 
समाधि परमेश्वर्मे ही करने चाहिये | 

तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ |! ( योग० ३]२) 

उस प्र्नोक्त ध्येय बस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृ त्तिका गल़ाके प्रवाहकी भाँति 
या तेल्धारावत्‌ अविच्छिल्रूपसे ध्येय वस्तुमें ही छगा रहना 
ध्यान कहता है | 


'तदेवाथमात्रनिभास॑ खरूपरशन्यमिव समाधि: ॥! 
(योग० ३ । ३ ) 
जिस समय केवल ध्येय खरूपका ही भान होता है शोर 
अपने खरूपके भानका अभाव-सा रहता है, उस समय वह 
ध्यान ही समाधि हो जाता है | ध्यान करते-करते जब योगी- 
का चित ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है, और वह खयं भी 
ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है. ध्येयसे भिन्न अपने-आपका 
भी ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है---उस स्थितिका नाम 
समाधि है | 
ध्यानमें घ्याता, ध्यान, ध्येय ---यहद त्रिपुटी रहती है। 
समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु--ध्येय वस्तु ही रहती है | 
अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो जाती है । 
.. अश्न-सत्ताईसर्े इलोकमें बतलाये हुए आत्मसंयमयोग- 
रूप यज्ञमें ओर इसमें क्‍या अन्तर है १ 
उत्तर-वहाँ घारणा-ध्यान-समाधिरूप अन्तरज्ञ साधन- 
की प्रधानता है; यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर- 
की नहीं | ये सब अपने-आप ही उनमें आ जाते हैं। ओर 
यहाँ सभी साधनोंको ऋमसे करनेके लिये कहा गया है | 
प्रश्न-यहाँ योग” शब्दसे कर्मयोग और ज्ञानयोग न 
लेकर अशइज्गयोग क्यों लिया गया १ 
उत्तर-भगवद्मापिमं साघन होनेके कारण यहाँ सभी यज्ञ 
करमयोग और ज्ञानयोग---इन दो निष्ठाओंके अन्तर्गत ही 
आ जाते हैं। इसलिये यहाँ 'योग” शब्दसे मुझ्यतासे केवल 
ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं छिया जा सकता | 
-. ग्रश्न-धयतयः पदका अर्थ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी न करके 
प्रयत्नशील पुरुष करनेका कया अभिप्राय है ! 


गी० त० वि० २६--- 





चौथा अध्याय # 
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उत्तर-खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान सभी आश्रम- 


. वाले कर सकते हैं, इसलिये यहाँ 'यतय:? पदका अर्थ प्रयत्न- 


शीौल किया गया है। यह बात अवध्य है कि संन्‍्यास-आश्रमम्मे 
गृहस्थकी आँति-नित्य-नैमित्तिक और जीविका आदिके कमे 
करना क॒तेव्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर सकते हैं | पर उनमें भी जो यत्नशील 
होते हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं; अतः 'यतयः” पदका यहाँ 
प्रयत्नशीछ! भर्थ लेना ही ठीक मादम होता है। इसके सिवा 
ब्रह्मचर्याश्रममें भी खाध्यायकी प्रधानता है और खाध्यायरूप 
ज्ञानयज्ञ करनेवालेके लिये ही 'यतय:? पदका ग्रयोग हुआ 
है;इसलिये भी उसका अथे यहाँ संन्यासी नहीं किया गया । 


प्रभ-सं शितब्रताः! पदका क्या अर्थ है और इसको 
धयतय/ पदका विशेषण न मानकर इलोकके प्र॒वाद्धेमें 
उल्लिखित तपोयज्ञ करनेवालोंसे भिन्न प्रकारके ब्रत करनेवाले. 
पुरुषोका वाचक मानने क्या आपत्ति है १ 


उत्तर--जिन्‍्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और 
अपरिम्ह आदि सदाचारका पालन करनेके नियम मीभौति 
धारण कर ख्बे हों तथा जो राग-द्ेष और अभिमानादि दोषों 
से रहित हों ऐसे पुरुषोंको संशितत्रता:? ऋहते हैं। 'संशित- 
व्रताः! पदमें यज्ञ ? शब्द नहीं है, इसलिये उसे मित्र प्रकार- 
का वतयज्ञ करनेवार्णोका वाचक न मानकर 'यतयः” का 
विशेषण मानना ही उचित माद्म होता है | 

प्रश्न--खाध्यायज्ञानयज्ञ' किस कमेका वाचक है और 
उसे 'खाध्याययज्ञ' न कहकर 'खाध्यायज्ञानयज्ञ' कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जिन शाल्रोंमें भगवानके तत्त्तका, उनके गुण, 
प्रभाव और चरित्रोका तथा उनके साकार-निराकार, सगुण- 
निर्गुण खरूपका वर्णन है---ऐसे शा््रोंका अध्ययन करना, 
भगवानकी स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम और ग्रुणोका 
कीतेन करना तथा वेद और वेदाड्रोंका अध्ययन करना 
खाध्याय है। ऐसा खाध्याय अथज्ञानके सहित दोनेसे तथा- 





ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके अभ[वप्रबक किये जानेसे 








ज्ञान! शब्दका समास करके यह भाव दिखलाया है कि 


'खाध्यायज्ञानयज्ञ” कहृव्णवा है | इस पदमें खाध्यायके साथ 





साध्यायरूप कम मी ज्ञानयज्ञ दी है इसडिये गीताके भष्ययन- 
को भी मगवानने 'ज्ञानयज्ञ' नाम दिया है (१८ |७० ) । 


पम्बन्ध--द्वव्ययज्ञादि चार ग्रकारके यज्ञोंका संक्षेपर्में वर्गन करके अब दो झोकोंमें प्राणायामरूप यज्ञोंका वर्णन 
करते हुए सब ग्कारके यज्ञ करनेवाले सापकोकी प्रश्नंत्ता करते हैं--- 


अपाने. जुहृति 
प्राणापानगती 
अपरे 


सब प्येते 


रुद्ध्वा 
नियताहाराः 
यज्ञविदो 


दूसरे कितने दी योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, चैले ही अर् 
अपानवायुकों हघन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणाय 


और अपानकी गतिको रोककर आणोंको प्राणोंमे 
का नाश कर देनेवाले और यज्ञोको जाननेवाले हैं 
अश्न-यहाँ जुद्ृति! क्रियाके प्रयोगका क्‍या माव है ! 


.. उत्तर-प्राणायामके साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये. 
लुद्गति! क्रियाका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि 
प्राणायामरूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता, 
आसक्ति और फलेच्छाके त्यागप्रव॑ंक, परमात्माकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे प्राणायाम करना भी यज्ञा्थ कर्म होनेसे मनुष्यको 
क्‌ः (९ 

मबन्धनसे मुक्त करनेवाल्य और परमात्माकी ग्राति 
करानेवाल्ा है | | 


प्रभ-अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करना क्या है # 

उत्तर-योगका विषय बड़ा ही दुर्विज्ञेय और गहन है । 
इसे अनुभवी योगीलोग ही जानते हैं और वे ही भलीमॉति 
समझा सकते हैं | अतएव इस विषयमें जो कुछ निवेदन किया 
जाता है, वह्द शात्रदृश्सि युक्तियोंद्वारा समझी हुई बात ही 
. लिखी जाती है। शाद्नोंमें प्रणायामके बहुत-से मेद बतलये गये 
हैं; उनमेंसे किसको लक्ष्य बनाकर भगवान्‌का कह ना है, यह 
वस्तुतः भगवान्‌ ही जानते हैं | ध्यान रहे कि शार्खोमिं अपान- 
का स्थान गुदा और ग्राणका स्थान हृदय बतलाया गया है | 
बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है, 


इसीको अपानकी गति मानते हैं; क्यों कि अपानका स्थान अध; 





की वायुके भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति 


प्राण 





प्राणेषपन॑ तथापरे । 
प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
ग्राणान्प्राणेघु.. जुहृति । 


यज्ञक्षपितकल्मषा३ ॥ ३० ॥ 


य योगीजन प्राणवायुर्मे 
[मपरायण पुरुष प्राण 


ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञोंद्धारा पार्पों- 
॥ २९-३० ॥ 


शरीरमें नीचेकी ओर रहती है | इसी तरह भीतरकी वायुका 
बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है, इसीको ग्राणकी गति 
मानते हैं; क्योंकि प्राणका स्थान ऊपर है और मीतरकी वायु- 
के नासिकाद्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीरमें 
ऊपरकी भोर होती है। 

उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानवायु 
है और हृविःस्थानीय प्राणवायु है | अतएवं यह समझना 
चाहिये कि जिसे प्रक प्राणायाम कहते हैं, वद्दी यहाँ 
अपानवायुमें प्राणवायुका हृवन करना है | क्योंकि जब 
साधक प्र॒रक प्राणायाम करता है तो बाहरकी वायुको 
नासिकाद्वारा शरीरमें ले जाता है; तब वह बाहरकी वायु 
हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिमेंसे होती 
हुई अपानमें विछीन हो जाती है | इस साधनमें बार-बार 
बाइरकी वायुको भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इस- 
लिये इसे आमभ्यन्तर कुम्मक भी कहते हैं । 

ग्क्च-ग्राणवायुमें अपानवायुको हवन करना क्‍या है 

उत्तर-इस दूसरे ग्राणायामरूप यज्ञर्मे अग्निस्थानीय 
प्राणवायु है और हृवि:स्थानीय अपानवायु है। अतः समझना 
चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं, वही यहाँपर प्राण- 
वायुमें अपानवायुका हवन करना है | क्योंकि जब साधक 
रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतरकी वायुको नासिका- 





हृदयमें स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और 
पीछेसे अपानवायु आकर उसमें विलीन होती है | इस साधन- 
में बार-बार भीतरकी वायुकों बाहर निकालकर वहीं रोका 
जाता है, इस कारणसे इसे “बाह्य कुम्मक' भी कहते हैं 
ग्रश्न-“नियताहवारा;? व्शिषणका क्या अर्थ है ! 
उत्तर-जो योगशाखत्रमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार 
प्राणायामके उपयुक्त सात्विक ( १७। ८ ) और परिमित 
भोजन करनेवाले हैं अर्थात्‌ न तो योगशाख्रके नियमसे अधिक 
खाते हैं ओर न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुर्षोको 
“नियताहारा ? कहते हैं; क्योंकि उपयुक्त आहार करनेवालेका 
ही योग सिद्ध होता है (६। १७), अधिक भोजन करने- 
बालेका और सबंथा मोजनका त्याग कर देनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं होता (६ । १६)। 
प्रशन-'प्राणायामपरायणा /” विशेषणका क्या अथ है? 
उत्तर-जो प्राणोके नियमन करनेमें अर्थात्‌ बार-बार 
प्राणोंको रोकनेका अभ्यास करनेमें तत्पर हों और इसीको 
परमात्माकी ग्राप्तिका प्रधान साधन मानते हों ऐसे पुरुषोंको 
शप्राणायामपरायणा/ कहते हैं । 
प्रश्न-यहाँ “नियताहारा:? ओर श्राणायामपरायणा:!-- 
इन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम 
करनेवालोसे न मानकर केवल प्राणोंमें प्राणोॉका हवन करने- 
बालोेके साथ माननेका क्या अभिग्राय है क्या दूसरे दोनों 
साधक नियताहारी और ग्राणायामपरायण नहीं होते ? 
उत्तर--उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाले सभी योगी 
नियताहारी और प्राणायामपरायण कहे जा सकते हैं | अतण्पव 
इन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध सबके साथ माननेमें भावतः 
कोई आपत्तिकी बात नहीं है। परन्तु उपर्युक्त छोकोंमें दोनों 
ही विशेषण तीसरे साधकके ही समीप पड़ते हैं | इस कारण 
व्यास्यामें इन विशेषणोंका सम्बन्ध 'केवछ कुम्भकः करने- 


वबाल्यसे ही माना गया है। किन्तु भाबतः प्राणमें अपानका 


हृवन करनेवाले और अपानमें प्राणता हवन करनेवाले 
साधकोंके साथ भी इन विशेषणोंका सम्बन्ध समझ सकते हैं। 
... ग्रश्न-तीसवे छोकमें प्राण! शब्दमें बहुबचनका ग्रयोग 


# चोथा अध्याय # 


द्वारा शरीरसे बाहर निकालकर रोकता है; उस समय पहले 
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क्यों किया गया है? तथा प्राण और अपानकी गतिको 
रोककर ग्राणोंको ग्राणोंमें हृबन करना कया है १ 

उत्तर--शरीरके भीतर रहनेवाली वायुके पाँच भेद माने 
जाते हैं---ग्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान। इनमें 
प्राणका स्थान हृदय, अपानका गुदा, समानका नामि, 
उदानका कण्ठ और व्यानका समस्त शरीर माना गया है। 
इन पाँचों वायुभेदोंको पत्चप्राण” भी कद्ते हैं। अतएव यहाँ 
पाँचों वायुमेदोंकी जीतकर इन सबका निरोध करनेके साधन- 
को यज्ञका रूप देनेके लिये प्राणशब्दम बहुबचनका प्रयोग 
किया गया है| इस साधनमें अग्नि और हवन करनेयोग्य द्व॒व्य 
दोनोंके स्थानमें प्राणोंको ही रक्‍्खा गया है | इसलिये समझना 
चाहिये कि जिस ग्राणायाममें प्राण और अपान--इन दोनों- 
की गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम किया 
जाता है और न रेचक, किन्तु श्वास और प्रश्चासको बंद करके 
प्राण-अपान आदि समस्त वायुभेदोंकों अपने-अपने स्थानोमिं 
ही रोक दिया जाता है--बही यहाँ प्राण और अपानकी गति- 
को रोककर प्राणोंका ग्राणोंमें हवन करना है | इस साधनमें न 
तो बाहरकी वायुकों मीतर ले जाकर रोका जाता है और न 
भीतरकी वायुको बाहर लाकर; अपने-भपने स्थानोमें स्थित 
पश्चवायुभेदोंको वहीं रोक दिया जाता है । इसलिये इसे 
किक्‍ल कुम्भमक' कह्ते हैं । 

प्रश्न-उपयुक्त त्रिविध ग्राणायामरूप यज्ञोंमें जप करना 
आवश्यक है या नहीं ? यदि आवश्यक है तो प्रणव (3) 
का दी जप करना चाहिये या किसी दूसरे नामका भी 
जप किया जा सकता है ! 

उत्तर-प्रणव ( 5») सच्चिदानन्दधन प्रणत्रह्म परमात्मा- 
का वाच+ है ( १७ | २३ ); किसी भी उत्तम क्रियाके 
प्रारम्भमें इसका उच्चारण करना कतंव्य माना गया है (१७। 
२४)। इसडिये इस प्रकरणमें जितने भी यज्ञोंका वणन है, 
उन सभीर्मे भगवानके नामका सम्बन्ध अवश्य जोड़ देना 
चाहिये | हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणवके स्थानमें श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, श्रीशिव आदि जिस नाममें जिसकी रुचि ओर श्रद्धा 
हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि उस 
परजह्न परमात्माके सभी नामोंका फछ श्रद्धांके अनुसार 
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छाभप्रद होता है | यहाँ सभी साधनोंको यज्ञका रूप दिया 


गया है ओर बिना मन्त्रके यज्ञको तामस माना गया है ( १७। 
१३ ); इसलिये भी मन्त्रस्थानीय भगवन्नामका प्रयोग पर- 
मावश्यक है। उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञोंमें एक, दो, तीन 
आदि संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका 
ज्ञान रक्खा जानेसे मन्त्रकी कमी रह जाती है, इसलिये वह 
साच्चिक यज्ञ नहीं होता | अतः यही समझना चाहिये कि 
प्राणायामरूप यज्ञमें नामका जप परमावश्यक है। साथ-साथ 
इशथ्देवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये | 

प्रश-उपयुक्त सभी साथक थयज्ञोंद्यरा पापोंका नाश 
कर देनेवाले और यशज्ञोंकों जाननेवाले हैं, इस कथनका 
क्या भाव है १. 


$ शीला-तंरंचवियेखनी टीका # 
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उत्तर-तेईसवें छोकमें जो यह बात कही गयी थी कि 
यज्ञके लिये कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषके समग्र कमे 
विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथनसे स्पष्ट की गयी है | 
अभिप्राय यह है कि चोबीसवे छोकसे लेकर यहाँतक जिन यज्ञ 
करनेवाले साधक पुरुषोंका वर्णन हुआ है, वे सभी ममता, 
आसक्ति और फलेच्छासे रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्त साधनों- 
का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूबसब्चित कर्मसंस्काररूप 
समस्त शुभाशुभ कर्मोंका नाश कर देनेवाले हैं; इसलिये वे 
यज्ञके तत्वको जाननेंवाले हैं | जो मनुष्य उपर्युक्त साधनोंमेंसे 
कितने ही साधनोंकी सकामभावसे किसी सांसारिक फलकी 
प्राप्तेके लिये करते हैं, वे यथपि न करनेवालोसे बहुत 
अच्छे हैं, परन्तु यज्ञके तत्तको समझकर यज्ञार्थ कर्म 
करनेवाले नहीं हैं, अतरव वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं होते। 


सम्बन्ध--इस ग्रकार यज्ञ करनेवाले साधकोंकी अश्ंसा करके अब उन यज्ञोके करनेसे होनेवाले लाभ और न करने- 
से होनेवाली हानि दिखलाकर भगवान्‌ उपयुक्त प्रकारसे यज्ञ करनेकी आवश्यकत।का प्रतिपादन करते हैं--- 


यज्ञशिश्मतभुजो 
नायं लोको5स्ट्ययज्ञस्थ 


यान्ति. ब्रह्म 


सनातनम्‌ | 
कुतो5न्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 


हे कुरुश्नेष्ठ अज्लुन | यश्षले बचे हुए अश्वतका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परख्ह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं । ओर यश न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यछोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परछोक 


केसे सुखदायक हो सकता है ? ॥ ३१ ॥ 
ग्रश्न-यहाँ यज्ञसे बचा हुआ अमृत क्‍या है ओर 
उसका अनुभव करना क्या है ! 
उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें देवताओंके निर्मित अम्निमें घृतादि 
पदार्थोका हवन करना यज्ञ है ओर उससे बचा हुआ हृविष्यान्न 
ही यज्ञशिष्ट अमृत है | इसी तरह स्थृतिकारोंने जिन पद्च- 
महायज्ञादिका वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, 
मनुष्य और अन्य प्राणिमात्रके लिये यथाश्क्ति विधिपूर्षक 
अन्नका विभाग कर देनेके बाद बचे हुए अन्नको यज्ञशिषट 
अमृत कहा है; किन्तु यहाँ मगवानने उपर्युक्त यज्ञके रूपक- 
में परमात्माकी ग्राप्तिके ज्ञान, संयम, तप, योग, खाध्याय, 
: ग्राणायाम आदि ऐसे साधनोंका भी वर्णन किया है जिनमें 


जो प्रसादरूप एसन्ताकी उपलब्धि होती है (१। ६४-६८; 
१ ८।३६-३७ ), वही यज्षसे बचा हुआ अमृत है, क्योंकि 
वह अम्ृतखरूप परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु दै तथा उस 
विशुद्ध भावसे उत्पन्न सुखमें नित्यतृप्त रहना ही यहाँ 
उस अमृतका अनुभव करना है । क्‍ 
अभ्र--उपयुक्त परमाताप्राप्िकि साधनरूप यज्ञोका 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको सनातन परअद्यकी प्राप्ति 
इसी जन्ममें हो जाती है या जन्मान्तरमें होती है ! 
उत्तरं-यह उनके साधनकी स्थितिपर निर्भर है। जिसके 





“ साथनमें भावकी कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्ममें 


ओर बहुत ही शीघ्र सनातन परतह्मकी प्राप्ति हो जाती है 


अनका सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यहाँ उपयुक्त साधनींका जिसके साधनमें किसी प्रकारकी त्रुटि रह जाती है, उसको 





'करनेसे साधकोंका भन्‍तःकरण छुद्ध द्ोकर उसमें उस कमीकी प्॒र्ति होनेपर होती है, परन्तु उपर्युक्त साधन व्यर्थ 


# चोथा अध्याय + 
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कभी नहीं होते, इनके साधकोंको परमात्माकी प्राप्तिरूप फल 
अवश्य मिलता है (६। ४ ०)--यही भाव दिखलानेके लिये 
यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे छोग सनातन परत्रह्म- 
को आ्ाप्त होते हैं । 

प्रश्न--सनातन परअल्मकी प्राप्िसे सगुण ब्रह्मकी प्राति 
मानी जाय या निशुणकी १ 

उत्तर-सगुण ब्रह्म ओर निसुणब्रह्म दो नहीं हैं, सचिदा- 
नन्दघन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म हैं ओर वे ही निगुण ब्रह्म हैं । 
अपनी भावना ओर मान्यताके अनुसार साधकोंकी दृष्टिमें ही 
सगुण और नि्ुणका भेद है, वास्तवमें नहीं। सनातन पर- 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नहीं रहता | 

प्रभ-यहाँ 'अयज्ञस्य! पद किस मनुष्यका वाचक है और 
उसके छिये यह छोक मी छुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो 
कौसे सुखदायक दो सकता है---हस कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञोमेंसे या इनके सिवा जो 
और भी भनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ शाक्षोंमें वर्णित है, 
उनमेंसे कोई-सा भी यज्ञ--किसी ग्रकार भी नहीं करता, उस 
मनुष्यजीवनके कतव्यका पालन न करनेवाले पुरुषका वाचक 
यहाँ 'अयज्ञस्य! पद है। उसको यह्द छोक भी छुखदायक नह्दीं 
है, फिर परलोक तो केसे सुखदायक दो सकता है--..इस 

धनसे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त साधनोंका 

अधिकार पाकर मी उनमें न छगनेके कारण उसको मुक्ति तो 
मिलती ही नहीं, खर्ग भी नहीं मिठ्ता और मुक्तिके द्वाररूप इस 
मनुष्यशरीरमें मी कभी शान्ति नहीं मिछती; क्योंकि परमार्थ- 
साधनहीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना प्रकारको चिन्ताओं- 
की ज्वालासे जला करता है; फिर उसे दूसरी योनियोंमें तो, 
जो केबछ भोगयोनिमात्र हैं और जिनमें सच्चे सुखकी ग्राप्ति- 
का कोई साधन ही नहीं है, शान्ति मिल ही कैसे सकती है १ 
मनुष्यशरीरमें किये हुए शुभाशुभ कर्मोका ही फल दसरी 
योनियोंमें भोगा जाता है | अतरव जो इस मनुष्यशरीरमें 
अपने कतंव्यका पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनिमें 
छुख नहों मिल सकता | 

प्रश्न-इस छोकमें शात्वविहित उत्तम कम न कानेवाढों 
को और शाख्नविपरीत कर्म करनेवार्लोंको भी बी, पुत्र, धन 
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मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इृष्ट वस्तुओंकी प्रापिरूप सुखका 
मिलना तो देखा जाता है; फिर बह कहनेका क्‍या अभिप्राय 
है कि यज्ञ न करनेवालेको यह मनुष्यत्वेक भी सुखदायक 
नहीं है ! 


उत्तर-उपयुक्त इृष्ट बस्तुओंकी प्रापिरुप छुखका मिलना 
भी प्रवेक्षत शाब्रविहित शुभ कर्मोंका ही फल है, पापकर्मोंका 
नहीं । इस सुखको वतमान जन्ममें किये हुए पापकर्मोंका या 
शुभ कमके त्यागका फछ कदापि नहीं समझना चाहिये। 
इसके सिवा, उपयुक्त सुख वास्तवमें सुख भी नहीं है. अतए्‌व 
भगवानके कह्नेका यहाँ यही अभिप्राय है कि साधनरहित 
मनुष्यको इस मनुष्यशरीरमें भी ( जो कि परमानन्द्खरूप 
परमात्माकी ग्राप्िका द्वार है)उसकी प्वखताके कारण साचिक 
छुख या सच्चा छुख नहीं मिलता, वर नाना प्रकारकी भोग- 
वाप्तनाके कारण निरन्तर शोक ओर चिन्ताओंके सागरमें दी 
डूबे रहना पंड़ता है | 


2३९ *शकी:फ्रा 87770 व" एश्न: 


अश्न-पुत्रका माता-पितादिकी सेवा करना, ब्लीका पति- 
की सेवा करना, शिष्यका गुहकी सेवा करना और इसी ग्रकार 
शाब्विद्वित अन्यान्य झुम कर्मोंका करना यज्ञार्थ कर्म करने- 
के अन्तर्गत है या नहीं और उनको करनेवात्य पनातन बद्म- 
को ग्राप्त दो सकता दे या नहीं # 


उत्तर-उपयुक्त सभी कर्म खधमंपालनके अन्तर्गत हैं, 
अतएव जब खघमपालनरूप यज्ञकी परम्परा घुरक्षित रखने- 
के लिये परमेश्ररकी आज्ञा मानकर निःखार्थभावसे किये 
जानेवाले युद्ध और ऋषि-वाणिज्यादिरूप कर्म भी यश्ञके 
अन्तगंत हैं और उनको करनेवाल्ग मनुष्य भी सनातन बक्म- 
को ग्राप्त हो जाता ढै, तब माता-पितादि गुरुजनोंको, गुरुको 
और पतिको परमेश्वरकी प्नति समझकर या उनमें प्रमात्मो- 
को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना क्षेतैन्य 
समझकर उन्हींकों सुख पहुँचानेके लिये जो निःखार्थभावसे 
उनकी सेवा करना है,वह यज्ञके लिये कर्म करना है ओर उससे 
मनुष्यको सनातन बल्मकी प्राप्ति हो जाती दै-इसमें तो कहना 
द्वीक्‍या दे! 


प्रश्न-इस प्रकरणमें जो मिन्र-भिन्न यश्ञोके नामसे मिन्न- 


२०६ 


(की (आल 2 मल को अर मो 





भिन्न प्रकारके साधन बतलाये गये हैं, वे ज्ञानयोगीके द्वारा किये 
जाने योग्य हैं या कर्मयोगीके द्वारा 

उत्तर-चोबीसवें इल्लेकमें जो अक्नयज्ञ” और पचीसतवें 
रलोकके उत्तरा्द्रमें जो आत्मा-परमात्माका अमेददर्शनरूप 
पज्ञ बतलाया गया है, उन दोनोंका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही 
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कर सकता है, कर्मयोगी नह्वीं कर सकता; क्योंकि उनमें 
साधक परमात्मासे मित्र नहीं रहता । उनको छोड़कर शेष 
प्तमी यज्ञोंका अनुष्ठान ज्ञानयोगी और कमयोगी दोनों ही कर 
सकते हैं, उनमें दोनोंके लिये ही किसी प्रकारकी भड्चन 
नहीं है | 





सम्बन्ध-सोलह वें रछोकमें भगवानूने यह बात कही थी कि में तुम्हें वह कर्मतत्त बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम 
अग्ुभसे मुक्त हो जाओगे । उस ग्रतिज्ञाके अनुसार अठारहवें रोके यहाँतक उस कर्मतत्तका वर्णन करके अब 


उसका उपसंहार करते हैं--- 


एवं बहुविधा यज्ञा बितता बह्ाणो मुखे । 
(हे नेव॑ 
कर्मजान्विडिः तान्‍्सवोनेबं॑ ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


इसी प्रकार ओर भी बहुत तरहके यज्ञ वेद्की 


वाणीमे विस्तारखे कद्दे गये हैं। उन सबको तू मनः 


इन्द्रिय और दरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तत््वसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू 


बन्धनसे सर्वेथा मुक्त दो जायगा ॥ ३२॥ 
प्रश्न-इसी प्रकार और भी बहुत तरद्दके यज्ञ वेदकी वाणी- 
में विस्तारसे कहे गये हैँ, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखलाया है कि मैंने 
जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ बतलये हैं, इतने ही यज्ञ नहीं 
हैं, किन्तु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकार- 
के यज्ञ यानी परमात्माकी प्राप्तिके साधन वेदमें बतछाये गये 
हैं; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और 
फलेच्छाके त्यागपूष क करनेवाले सभी साधक यज्ञके बिये दी 
कम करनेवाले हैं| अतए्‌व उपयुक्त यज्ञोंकोी करनेवाले पुरुषों 
की भाँति वे भी कर्मबन्धनमें न पड़कर सनातन पख्रह्मको 
प्राप्त द्यो जाते हैं । 
प्रश्न-यहाँ यदि ्रह्म? शब्दका अथ॑ बअक्मा या परमेश्वर 
मान लिया जाय और उसके अनुप्तार यज्ञोंकों वेदवाणीमें 
विस्तृत न मानकर त्रह्माके मुखमें या परमेश्वर के मुखमें विस्तृत 
पान लिया जायतो क्या आपत्ति है ? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा- 
ने यज्ञसद्वित प्रजाको उत्पन्न किया! यह्द बात तीसरे अध्याय- 
कै दसवें छोकमें आयी दैै ओर “परमेश्वरके द्वारा ब्राह्मण, वेद 
यज्ञोंकी रचना की गयी है? यंह् बात सतरद्दव अध्यायके 
'ईसबें इतलेकमें कह्टी गयी है ? 
तिब्रह्माकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही दोती 











. से है, किसीका मन और इन्द्रियोंसे एवं 


है; इस कारण बक्मासे उत्पन्न होनेवाले वेद, ब्राह्मण और 
यज्ञादिको बह्मासे उत्पन्न बतछाना अथवा परमेश्वरसे उत्पन्न 
बतब्नना दोनों एक द्वी बात है. | इसी तरह भिन्न-भिन्न यज्ञों 
का विस्तारप्र्वक वर्णन वेदोंमें है और वेदोंका प्राकव्य तद्मसे 
हुआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति परमेश्वरसे; इस कारण यश्ञोको 
परमेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन्न बतछाना अथवा वेदोंसे उत्पन 
बतलाना भी एक ही बात है । किन्तु अन्यत्र यज्ञोंको वेदसे 
उत्पन्न बतलाया गया दै (३ । १५) ओर उनका विस्तार- 
पर्वक वर्णन भी वेदोंमें है; इसलिये 'बह्म” शब्दका अथ वेद 
मानकर जेंसा अथे किया गया है, वह्दी ठीक मादम होता है । 

प्रश्न-उन सबको तू मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान---इस कथनका क्‍या भाव है १ 
.. उत्त-इस कथनसे भगवानने कर्मोके सम्बन्धमें तीन 
बातें समझनेके लिये कद्दी हैं--- 

( १ ) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञोका वर्णन किया गया 
है एवं इनके सिवा और भी जितने कतेव्यकर्मरूप यज्ञ 
शास्रोंमें बतलये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी 
क्रियाद्वारा दी द्वोते हैं । उनमेंसे किसीकां सम्बन्ध केवल मन- 

| एवं किसी-किसीका मन, 
इन्द्रिय और शरीर-इन सबसे है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है 
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जिसका इन तीनोमेंसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो । इसलिये 


साधकको चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और 
प्राणोंकी क्रियाका या सझ्जुल्प-बिकल्प आदि मनकी क्रियाका 
त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप साधनको भी कम ही 
समझे और उसे भी फल-कामना, आसक्ति तथा ममतासे 
रहित होकर ही करे; नहीं तो वह भी बन्धनका द्वेतु बन 
सकता है । 

( २ ) यज्ञ" नामसे कहे जानेवाले जितने भी शातत्र- 
विहित कलव्यकर्म और परमात्माकी प्राप्तिके मिन्न-मिन्न 
साधन हैं, वे प्रकृतिके कायरूप मन, इन्द्रिय और शरौरकी 
क्रियादारा ही होनेवाले हैं; आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है | इसाड्ये किसी भी कम या साधनमें ज्ञानयोगीको 
कर्तापनका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

(३ ) मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी चेश्यरूप कमोंके 
बिना परमात्माकी ग्राप्ति या कर्मबन्धनसे मुक्ति नहीं हो सकती 





(३ | 9); कर्मबन्धनसे छूठनेके जितने भी उपाय बतछाये 
गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी क्रियाद्वारा द्वी सिद्ध 
दोते हैं । अतः परमात्माकी ग्राप्ति और कमेबन्धनसे मुक्त 
होनेकी इच्छावाले मनुष्योको ममता, अभिमान, फलेच्छा और 
आसक्तिके व्यागपृवक किसी-न-किसी साधनमें अवश्य ही 
तत्पर हो जाना चाहिये। 

प्रश्न-इस प्रकार तत्तसे जानकर त्‌ कमंबन्धनसे सवेथा 
मुक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिग्रांय है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह बात कह्दी है कि अठारद्दवें 
छोकसे यहाँतक मैंने जो तुमको कर्मोका तत्त बतव्ाया है, 
उसके अनुसार समस्त यज्ञोकों उपयुक्त प्रकारसे मडीभाति 
तत्तसे जानकर तुम क्मबन्धनसे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि 
इस तत्त्वको समझकर कम करनेवाले पुरुषके कमें बन्धन- 
कारक नहीं होते, बल्कि प्रवेसश्चित कर्मोका भी नाश 
करके मुक्तिदायक हो जाते हैं । 


सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकरणमें भगवानूने कई अकारके यज्ञोंका वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा 
ओर भी बहुत-से यज्ञ वेद-शात्रोंमें बतलाये गये हैं; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञोंग्रेसे कौन-सा 


यज्ञ श्रेष्ठ हे । इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 


श्रयान्द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 


सब कमोखिल पार्थे 


परतप । क्‍ 
ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


है परन्तप अजुन ! द्रव्यमय यशकी अपेक्षा शानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म 


शानम समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ द्रब्यमय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है और 
ज्ञानयज्ञ किस यज्ञका ! तथा द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञको श्रेष्ठ बतछानेका क्‍या अमिग्राय है १ 

उत्तर-जिस यक्षमें दृब्यकी अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुकी 
प्रधानता हो, उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं | अतः अग्िमें घृत, 
चीन, दही, दूध, तिछ, जो, चावल, मेवा, चन्दन, कप़॒र, 
धूप और सुगन्धयुक्त ओषधियाँ आदि दृबिका विधिपर्वक 
हवन करना; दान देना; परोपकारके लिये कुआ, बावली 
तालाब, धर्शात्य आदि बनवाना, बढि-वैश्वदेव करना आदि 
जितने सांध्षारिक पदार्थोसे सम्बन्ध रखनेवाले शाल्नविह्वित 
शुभकम हैं---वे सब द्रव्यमय यज्ञके अन्तगेत हैं | उपर्युक्त 


साधनोंमें इसका वणन देवयज्ञ, विषय-हवनरूप यज्ञ 'ओोर 
द्रव्ययज्ञके नामसे हुआ है | इनसे मिन्न जो विवेक, विचार 
ओर आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले साधन हैं, वे सब 
ज्ञनयज्ञके अन्तर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयश्ञको श्रेष्ठ 

बतछाकर मगवानने यह भाव दिखाया है कि यदि कोई 
साधक अपने अधिकारएके अनुसार शाब्रविहिित अनिोत्र, 
ब्रह्मण-मोजन, दान आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान न करके 
केबल आत्मसंयम, शाखाध्ययन, तत्तविचार और योगसाधन 
आदि विवेक-विज्ञानसम्बन्धी शुभकर्मोमेंसे किसी एकका भी 
अनुष्ठान करता दे तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह शुभ 
कर्मोंका त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिये कि वह 


(कर पा नपदानन्‍नर मकर के अकिमा७ # पा उड़ 


उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ काय कर रहा है; क्योंकिद्रव्ययज्ञ भी 
प्रमता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग कर ज्ञानप्रवेक किये 
जानेपर ही मुक्तिका हेतु होता 
हेतु बन जाता है ओर उपर्यक्त साधनोंमें छगे हुए मनुष्य वो 
सरूपसे भी विषयोका त्याग करते हैं। उनके कार्योर्मे हिंसादि 
दोषखरूपसे भी नहीं दै---इससे भी वे उत्तम हैं | यथार्थ ज्ञान 
( तचज्ञान ) की ग्राप्तिमें भावकी प्रधानता है, सांसारिक 
वस्तुओंके बिश्तारकी नहीं । इसीलिये यहाँ द्वव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा ज्ञानयक्ञको श्रेष्ठ बतलाया है | 
-यहाँ 'अखिलम! ओर 'स्वम! विशेषणके सहिल 
“कर्म? पद किसका वाचक है और “यावन्मात्र सम्प्र्ण कर्म 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं?! इस कथनका क्या अभियग्राय है! 
उत्तर--उपयुक्त प्रकरणमें जितने प्रकारके साधनरूप 
कम बताये गये हैं तथा इनके प्िवा और भी जितने शुभ 
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गीता-तंत््वविवेचनी टीका 
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कम रूप यज्ञ वेद-शा््रोम वर्णित हैं (9॥ ३२ ),उन सबका 
वाचक यहाँ 'अखिलम! और “सर्वम! विशेषणोंके सहित 'कमे! 
पद है। अतः यावन्गात्र सम्पूर्ण कम ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं, 
इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है किइन समस्त 
साधनोंका बड़े-से-बड़ा फल परमात्माका यथार्थज्ञान प्राप्त करा 
देना है। जिसकी यथाथ ज्ञानद्वारा परमात्माकी प्रापि हो जाती 
है, उसे कुछ भी ग्राप्त होना शेष नहीं रहता । 

 अश्च-इस इलोकर्मे आये हुए 'ज्ञानयज्ञ” ओर 'ज्ञानः इन 
दोनों शब्दोंका एक ही अर्थ है या अछग-अलग १ 

उत्तर-दोनोंका एक अथे नहीं है; 'ज्ञननयज्ञ' शब्द तो 

यथाथ ज्ञान प्राप्तिके लिये किये जानेबाले विवेक, विचार और 
संयम-प्रधान साधनोंका वाचक है और 'ज्ञान! शब्द समस्त 
साधनेकि फलरूप परमात्माके यथार्थ ज्ञान (तत्वज्ञान) 
का वाचक है। इस प्रकार दोनोंके अर्थर्मे भेद है। 


सम्बन्ध-- इस अकार ज्ञानयज्ञकी और उसके फल्रूप ज्ञानकी प्रशंसा करके अब भगवान्‌ दो छोकोंमें ज्ञानको 
प्रात्त करनेके लिये अजुनकों आज्ञा देते हुए उसकी आपछिका मार्ग और उसका फल बतलाते हैं--- क्‍ 


तहिंडि प्रणिपातेन 


उपदे 





परिप्रश्नेन. सेबया । 


यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्दिन! ॥ ३४ ॥ 


उख श्ानको तू तत्वदर्शी शानियोंके पास जाकर सम्रञ्च, उनको भलीभाँति दण्डबत्‌-प्रणाम करनेसे+ 
उनकी सेवा करनेसे और कपठ छोड़कर सरलतापूर्वक प्रदु करनेसे वे परमात्मतत्वको भलीभाति जञानने- 
नी हि." 
वाले ब्वानी महात्मा तुझे उस तत््वज्ञानका उपदेश कर गे ॥ ३७ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ 'तत्‌? पद किसका वाचक है ! 
.. उत्त-समस्त साधनोंके फलरूप जिस तत्तज्ञानकी प्र॒वे- 
इलोकरम प्रशंसा की गयी है ओर जो परमात्माके खरूपका 
प्रथा ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ 'तत? पद है । 
ग्रश्न--उस ज्ञानको जाननेके लिये कद्दनेका क्या माव है 
ठ्त्तर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 








परमात्माके यथार्थ तत्तको बिना जाने मनुष्य जन्ममाण- 





जान लेना चाहिये | 
ग्रश्नष-यहाँ तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानकों जाननेके लिये 





छूट सकता, अतः उसे अवश्य 








उत्तर-भगवानके द्वारा बार-बार परमात्मतत्त्तकी बात 


कही जानेपर भी उसे न समझनेसे अजुनमें श्रद्धाकी कुछ 


कमी सिद्ध होती है । अतएब उनकी श्रद्धा बढ़ानेके 
लिये अन्य ज्ञानियोंसे ज्ञान सीखनेके लिये कइकर उन्हें 
चेतावनी दी गयी है । ः 
प्रश्न-अणिपात! किसको कहते हैं / 
उत्तर--श्रद्धा-मक्तिपूषवक सरछतासे दण्डवत्‌-प्रणाम 
करना 'प्रणिपातः कहृत्गता है 
गशक्ष-सिवाः किसको कहते हैं ! 
उत्तर-श्रद्धा-भक्तिपूवक महपुरुषोंके पास निवास 
काना, उनकी आज्ञाका पाछन करना, उनके मानसिक भार्वो- 





को समझकर हरेक प्रकार्से उनको सुख पहुँचानेकी चेश 
करना--ये सभी सेवाके अन्तर्गत हैं|... 


प्रश्ष-'पर्प्रिइन! किसको कहते हैं / 

उत्तर-परमात्माके तत्तको जाननेकी इच्छासे श्रद्धा और 
भक्तिभावसे किसी बातकों प्रछना 'परिप्रइन! है। भर्थात मैं 
कौन हूँ ? माया क्या है ! परमात्माका क्या खरूप है १ मेरा 
ओर परमात्माका क्या सम्बन्ध है ! बन्धन क्या है! मुक्ति क्या 
है! ओर किस प्रकार साधन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
दे !-..हत्यादि अध्यात्मविषयक समस्त बारतोंको श्रद्धा, मक्ति 
धर सरल्तापूर्वक प्रछना ही “परिप्रइन! है; तक और वितण्डा- 
से प्रश्न करना 'परिप्रश्न! नहीं है । 

प्रश्न-प्रणाम करनेसे, सेवा करनेसे और सरल्ताप्रवेक 
प्रश्न करनेसे, तत्तनज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! क्या ज्ञानीजन इन सबके बिना 
ज्ञानका उपदेश नह्वीं करते ! 

उत्तर-उपयुक्त कथनसे भगवानने ज्ञानकी ग्राप्तिमें श्रद्धा, 

भक्ति और सरल्मावकी आवश्यकताका ग्रतिपादन किया है | 
अभिप्राय यह है कि श्रद्धा-मक्तिरहित मनुष्यको दिया हुआ 
उपदेश उसके द्वारा प्रहण नहीं होता;इसी कारण मह्दापुरुषों 
को ग्रणाम, सेवा और आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता न 
होनेपर भी, अभिमानप्रवेक, उद्ण्डतासे, परीक्षाबुद्धिसे या 
कपटमावसे प्रश्न करनेवालेके सामने तत्त्वज्ञानसम्बन्धी बातें 
कहनेमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती | अतएव जिसे तत्त- 


. यज्ज्ात्वा 


 येन  भूतान्यशेषेण 
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ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि श्रद्धा-भक्तिपवेक मद्दा- 
पुरुषोके पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी मछी 
भाँति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्माके 





तत्त्तकी बातें पूछे। ऐसा करनेसे जैसे बछड़ेकों देखकर... 


वात्सल्यभावसे गोके स्तनोंमें और बच्चेके लिये माके स्तनोंमें 
टूधका ज्नोत बहने छग जाता है, वैसे दी ज्ञानी पुरुषोके अन्त :- 
करणमें उस अधिकारीको उपदेश करनेके लिये ज्ञानका समुद्र 
उमड़ आता है। इसलिये श्रुतिमं मी कहा है--- 
'तद्दिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेतू समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्ह्मनिष्ठम्‌ |! ( मुण्डकोपनिषद्‌ १ | २। १२ ) 
अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञानकों जाननेके लिये वह ( जिज्ञाछु- 
साधक) समिधा-- यथाशक्ति मेंट हाथमे लिये हुए निरमि- 
मान होकर वेद-शाख्रोंके ज्ञाता तत्त्ज्ञानी महात्मा पुरुषके 
पास जावे | 
प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिनः” के साथ 'तत्त्तदर्शिनः”विशेषण 
देनेका और उसमें बहुवचनके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 
उत्तर--ज्ञानिनः?के साथ “तत्तदर्शिनः” विशेषण देकर 
भगवानने यह भाव दिखल्ाया है कि परमात्माके तत्ततको मली- 
भाँति जाननेवाले वेदवेत्ता ज्ञानी महापुरुष द्वी उस तत्तन्ञानका 
उपदेश दे सकते हैं, केवल शाह्ञके ज्ञाता या साधारण मनुष्य 
नहीं | तथा यहाँ बहुबचनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर 
देनेके लिये किया गया है, यह कहनेके लिये नहीं कि तुमे 
बहुत-से तच्ज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करगे। 


पाण्डब । 


यास्पसि क्‍ 
मयि ॥ ३५ ॥ 


जिसको जानकर फिर भी तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 





: अश्न-यहाँ “यत्‌! पद किसका वाचक है £ उसको 


जानना क्या है तथा 'फिर इस प्रकारसे मोहको नहीं प्राप्त 
होगा? इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-यहाँ 'यत्‌? पद प्रवछोकमें वर्णित ज्ञानी महा- 





पुरुषोंद्वारा उपदिष्ट तत्नज्ञानका बांचक है और उस उपदेशंके 
चुसार परमात्माके खरूपको भरीमाति प्रत्यक्ष कर लेना 





ग्ी० त० बि० २७--- 


ह भूतोंकों निःशेषभावसे पहले अपनेमे और पीछे मुझ सच्चिदानन्द्धन परमात्मामे देखेगा ॥ ३५॥ 





ही उस ज्ञानको जानना दै | तथा फिर इस प्रकारसे मोहंकी 
है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वश द्वोकर शोकमें 
निम्न हो रहे हो (१। २८-४७; २ । ६,८)महापुरुषोंदारा 
उपदिष्ठ ज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात्‌ कर लेनेके बाद 
पुनः तुम इस प्रकारके मोहको नहीं प्राप्त होओगे। क्योंकि 


२११ 





(नकद जलन + कक ५ >कह: ५७ आन 





।0७/0४४ढी | 


जैसे रात्रिके समय सब जगह फैला हुआ अन्धकार सूर्योदय 
होनेके बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्माके खरूप- 
का यथाथे ज्ञान हो जानेके बाद मैं कौन हूँ? संसार क्या है ? 
माया क्या है ? ब्रह्म क्या है ?” इत्यादि कुछ भी जानना शेष 
नहीं रहता । फलत: शरीरको आत्मा समझकर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्राणियॉर्मे और पदार्थोर्में ममता करना, शरीरकी 
ठत्पत्ति-बिनाशसे आत्माका जन्म-मरण समझकर उन सबके 
संयोग-वियोगमें छुखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी 
निमित्तसे राग-देष और हर्ष-शोक करना आदि मोहजनित 
विकार जरा भी नहीं हो सकते। छोकिक स॒र्य तो उदय होकर 
अस्त भी होता है और उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो 
जाता है; परन्तु यह ज्ञान-सूर्य एक बार उदय होनेपर फिर 
कभी अस्त होता ही नहीं | परमात्माका यह तक्तज्ञान नित्य 
ओर अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता; इस कारण 
परमात्माका तत्त्नज्ञान होनेके बाद फिर मोहकी उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती । श्रुति कहती है--. 
यक्षिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवामूद्विजानत! 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( ईशावास्योषनिषद्‌ ७ ) 
अर्थात्‌ जिस समय तत्तज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषके लिये 
समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस 
एकत्वदर्शी पुरुषको कौन-सा शोक और कौन-सा मोह हो 
सकता है ! भर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता । 
प्रश्न-ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण ्षतोंको निःशेषभावसे 
आत्माके अन्तर्गत देखना कया है ? द 
उत्तर-महापुरुषोंसे परमात्माके तत्वज्ञानका उपदेश 


ऑफलनर # 4४48 ' बजा १-कपप३ मरा पिपपकाकमोप #? अं 


पाकर आत्माको सर्वव्यापी, अनन्तखरूप समझना तथाः 





समस्त प्राणियोमें मेद-बुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत 
जाना--अथात जैसे खंप्नसे जगा हुआ मनुष्य खप्तके जगत्‌ू- 
! अपने अन्तर्ग तर स्मृतिमात्र देखता है,वास्तवमें अपनेसे भिन्न 
अन्य | ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्‌- 
को अपनेसे अभिन्न ओर अपने अन्तगत समझना सम्पर्ण 
मर्तोकी निःशेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है (६।२९)। 










# गीता-तस्थविषेखनी ढीका * 
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इस प्रकार आत्मज्ञान होनैके साथ ही मलुष्यके शोक गौर 
मोहका सवथा अभाव हो जाता है। 
प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके बाद सम्पूर्ण 
अर्तोको सच्िदा नन्दघन परमात्मामें देखना क्या है * 
उत्तर-सम्पर्ण म्तोंको सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखना 
पूर्वोक्त आत्मदश नरूप स्थितिका फल है; इसीको परमपदकी 
प्राति, निवोण-अह्मकी प्राप्ति और परमात्मामें प्रविष्ट हो जाना 
भी कहते हैं। इस स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषका अहंभाव सर्वेथा 
नष्ट हो जाता ढै;उस समय उस योगीकी परमात्मासे पृथक्‌ 
सत्ता नहीं रहती, केवठ एक सचिदानन्दधन ब्रह्म ही रह 
जाता है । उसका समस्त भर्तोको परमात्मामें स्थित देखना भी 
शाखदइशिसे कहनेमात्रको ही है; क्योंकि उसके लिये द्रश ओर 
दृश्यका मेद ही नहीं रहता, तब कौन देखता है और किसको 
देखता हैःयह स्थिति वाणीसे सर्वथा अतीत है, इसलिये वाणी- 
से इसका केवल सज्लेतमात्र किया जाता है, लोकदृश्मिं उस 
ज्ञानीके जो मन, बुद्धि और शरीर भादि रहते हैं,उनके भार्वो- 
को लेकर ही ऐसा कह्दा जाता है कि वह समस्त प्राणियोंको 
सचिदानन्दघन ब्रह्ममें देखता है; क्योंकि वस्तुतः उसकी 
बुद्धिमें सम्परण जगत जलमें बरफ, आकाशरमें बादल और 





_ खर्णमें आमषर्णोकी भाँति ब्ह्मरूप ही हो जाता है, कोई भी 


पदार्थ या ग्राणी ब्रह्मसे मिन्न नहीं रह जाता | छठे अध्यायके 
सत्ताईसवें छोकमें जो योगीका अक्मभूतः हो जाना तथा 
उन्तीसवें छोकमें योगयुक्तात्मा और सत्र संमंदर्शी योगीका 
जो सब भूतोंकों आत्मामें स्थित देखना और सब भूतोमें 
आत्माको स्थित देखना बतलाया गया है,वह तो यहाँ 'द्रक्ष्यसि 
आत्मनि? से बतलायी हुई पहली स्थिति है और उस अध्यायके 
अट्टाईसंबं छोकमें जो ब्रह्मसंस्पशरूप अत्यन्त ुखकी प्राप्ति 


- बतंलायी गयी है, वह यहाँ “अथो मयि! से बतलायी हुईं उप्त 


पहली स्थितिकी फलरूपा दूसरी स्थिति है। अठारहवें 

अध्यायमें भी भगवानने ज्ञानयोगकै वर्णनमें चौबनवें छोकर्मे 

योगीका बह्मम्नत होना बतलाया है और पचपनवेंमें ज्ञानरूप 
परामक्तिके द्वारा उसका परमात्मामें प्रविष्ठ होना बंतलाया है) 
वह्दी बात यहाँ दिखतायी गयी है । 








<सम्बन्ध---इस प्रकार गुरुजनोंसे तच्ज्ञान सीखनेकी विधि ओर उसका फल बतलाकर अब उसका माहात्य 


20० 


£ है चौथा क्‍ अध्याय # 





पापेन्यः 
ज्ञानछुवेनेव 


.../... अपि चेदसि पापेभ्यः " सर्वेग्यः पापकृत्तमः । चेदसि 


अपि 
सब 


२१ १ 


सर्वभ्यः पापकृत्तमः । 
वृजिनं संतरिष्यसि ॥ २६ ॥ 


यदि तू अन्य खब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू श्ञानरूप नोकाद्वारा निःसन्देह 


सम्पूर्ण पाप-समुद्र्से भलीभाँति तर ज्ञायगा ॥ ३६॥ 


प्रश्न-इस इल्लेकमें 'चेत! ओर “अपि? पर्दोंका प्रयोग 
करके क्या भाव दिखव्णया गया है ! 

उत्तर-इन पदोंके प्रयोगसे भगवानने अज्जुनको यह 
बतलाया है कि तुम वास्तवमें पापी नहीं हो, तुम तो दैवी- 
सम्पदाके लक्षणोंसे युक्त ( १६। ५ ) तथा मेरे प्रिय भक्त 
ओर सखा हो ( ४। ३ ); तुम्हारे अंदर पाप कीसे रह सकते 
हैं। परन्तु इस ज्ञानका इतना ग्रभाव और माह्ात्म है कि 
यदि तुम अधिक-से-अधिक पापकर्मी होओ तो भी तुम इस 
ज्ञानरूप नौकाके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह पार्पोसे 
भी अनायास तर सकते हो | बड़े-से-बड़े पाप भी तुम्हें 
अटका नहीं सकते | 

प्रश्न-जिसका अन्तःकरण झुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा 
अत्यन्त पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी भी नह्दीं माना 
जा सकता; तब फिर वह ज्ञाननौकाद्वारा पापोंसे केसे 
तर जाता है १ 

उत्तर-“चेत्‌? ओर “अपिः----पदों का प्रयोग हो नेसे यहाँ 
इस शज्डलाकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवानके कहनेका 
यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञानका अधिकारी नहीं होता, 
इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिलना कठिन है; पर मेरी 
कृपासे या महापुरुषोंकी दयासे--किसी भी कारणसे यदि 
लसे ज्ञान ग्राप्त दो जाय तो फिर वह चाहे कितना ही 
बड़ा पापी क्‍यों न हो, उसका तत्काल ही पापोंसे 
उद्भार हो जाता है । 

प्रश्न-यहाँ पापोंसे तरनेकी बात कहनेका क्या भाव है, 
क्योंकि सकाममभावसे किये हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्यको 
बाँधनेवाले हैं १ 


उत्तर-पुण्यकर्म भी सकामभावसे किये जानेपर बन्धन- 
के हेतु द्वोते हैं;अतः समस्त कर्मबन्धनोंसे सवेथा छूटनेपर ही 
समस्त पापोंसे तरा जाता है, यह ठीक ही है | किन्तु पुण्य- 
क्मोंका त्याग करनेमें तो मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके फल्का 
त्याग तो वद्द जब चाहे तमी कर सकता है; परन्तु 
ज्ञनके बिना पापोंसे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं 
है | इसलिये पापोंसे तरना कह्द देनेसे पुण्यकर्मोके बन्धनसे 
मुक्त होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है । 
प्रभ्न-ज्ञानरूप नोकाके द्वारा: सम्पूर्ण पापसमुद्गसे 
भलीमौति तर जाना क्‍या है £ 
उत्तर-जिस ग्रकार नोकामें बेठकर मनुष्य अगाघ जछ- 
राशिपर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार 
ब्ञानमें स्थित होकर ( ज्ञानके द्वारा ) अपनेको सबंथा संसारसे 
असझ्, निर्विकार, नित्य और अनन्त समझकर पहलेके 
अनेक जन्मोंमें तथा इस जन्ममें किये हुए समस्त पापसमुदाय- 
को जो अतिक्रमण कर जाना है----अर्थात्‌ समस्त कर्म- 
बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञानरूप 
नोकाके द्वारा सम्प्रणं पापसमुदायसे मीमौति तर जाना है। 
प्रश्न-इस छोकमें (एव! पदका कया भाव है! 
उत्तर-एव! पद यहाँ निश्चयके अर्थमें है | उसका भाव 
यह है कि काठकी नोकामें बैठकर जल्राशिपर तेरनेबाल 
मनुष्य तो कदाचित्‌ उस नोकाके टूट जानेसे या उसमें छेद 
हो जाने अथवा तूफान आनेसे नोकाके साथ-ही-साथ खर्य॑ 
भी जल्में डूब सकता है । पर यह ज्ञानरूप नौका नित्य है; 
इसका अवल्म्बन करनेवाल् मनुष्य निःसन्देह पापोंसे तर 
जाता है, उसके पतनकी जरा भी आशश्ला नहीं रहती । 


सम्बन्ध--कोई भी दृष्टान्त परमार्थविषयकों पृर्णरूपसे नहीं समझा सकता, उत्तके एक अंग्रको ही समझानेके 
लिये उपयोगी होता है; अतएव पूर्वाक्रोकर्में बतलाये हुए ज्ञानके महत्त्तकों अभिके इृश्टान्तसे पुनः स्पष्ट करते हं-- 


नस नतकतत 
यथधांसि 
ज्ञानामिः 





सबेकमोणि 
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समिडोपिभेस्मसात्कुरुते(जुन । 
भस्मसात्कुरुते 


तथा ॥ २७ ॥। 


फ्थोंकि दे अजुन ! जैसे प्रज्बलित अशि इंधर्नोको भस्ममय कर देता है, वेंसे ही शानरूप अप्ि सम्पूर्ण 


कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
प्रश्न-इस ोकर्मे अग्निकी उपमा देते हुए ज्ञानरूप 
अ्निके द्वारा सम्प्र्ण कर्मोका भव्ममय किया जाना 
बताकर क्या बात कद्दी गयी है ! 
 उत्त-इससे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
प्रज्बलित अग्नि समस्त काष्ठादि इंघनके समुदायको भस्मरूप 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानरूप अग्नि 
जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, उन सबको---अर्थात्‌ उनके 
फलरूप सुख-दुःख भोगोंके तथा उनके कारणरूप अविद्या 
और अहंता-ममता, राग-द्वेष आदि समस्त विकारोंके सहित 
समस्त कर्मोको नष्ट कर देता है । श्रुतिमें भी कहा है--- 
मिंचते हृदयग्रन्थिश्ठियचन्ते सबेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ू २ | २। ८ ) 
अर्थात्‌ उस परावर परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस ज्ञानीके जड-चेतनकी एकतारूप हृदयग्रन्थिका भेदन हो 
जाता है; जड देह्ादिमें जो अज्ञानसे आत्माभिमान हो रहा 
है, उसका तथा समस्त संशयोंका नाश हो जाता है; 
फिर परमात्माके खरूपज्ञानके विषयमें किसी प्रकारका 
किश्विन्मात्न भी संशय या श्रम नहीं रहता और समस्त 
कर्म फल्सद्वित नष्ट हो जाते हैं । 3 
: इस अध्यायके उन्मीसवें छोकमें “ज्ञानाप्निदग्धकर्माणम! 


विशेषणसे भी यही बात कही गयी है । 

इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए समस्त कम संस्कार- 
रूपसे मनुष्यके अन्त:कर णमे एकत्रित रहते हैं, उनका नाम 
सबच्चित? कर्म है। उनमेंसे जो व्तेमान जन्ममें फल देनेके 
लिये प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम 'प्रारब्धः कम है और 
वर्तमान समयमें किये जानेवाले कर्मोको “क्रियमाण! कहते 
हैं। उपयुक्त तत्तज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस्त 
प्रबंसश्चित संस्कारोंका अभाव हो जाता है । मन, बुद्धि और 
शरीरसे भात्माको असड्ड समझ लेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय 
और शरीरादिके साथ ग्रारब्धभोगोंका सम्बन्ध होते हुए भी 
उन भोगोंके कारण उसके अन्तःकरणमें हषे-शोक आदि 
विकार नहीं हो सकते । इस कारण वे भी उसके लिये नष्ट 
हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोमें उसका कठुत्वाभिमान 
तथा ममता, आसक्ति और वासना न रहनेके कारण उनके 
संस्कार नहीं बनते; इसलिये वे कम वास्तवमें कम ही नहीं हैं। 

इस प्रकार उसके समस्त कर्मोका नाश हो जाता है और 
जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं, तब उनका फल तो हो ही केसे 
सकता है १ और बिना स््ित संस्कारोंके उसमें राग-देष 
तथा हर्ष-शोक आदि विकारोंकी इतियाँ भी कीसे हो 
सकती हैं १ अतएव उसके समस्त विकार और समस्त 
कर्मफल भी कर्मोके साथ ही नष्ट हो जाते हैं 


सम्बन्ध--- इस प्रकार चोंतीसवें छोकसे यहाँतक तक्तन्ञानी महापुरुषोंकी सेवा आदि करके तत्वज्ञानकी ग्राप्त 
रनेके लिये कहकर भगवानूने उसके फलका वर्णन करते हुए उत्तका माहात्म्य बतलाया | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि 
तत््वज्ञान ज्ञानी महापुरुषोंसे अवण करके विधिपुषक मनन और निदिध्यासनादि ज्ञानयोयके साधनोंद्वारा ही आते 

वा जा सकता है या इसकी प्राप्तिका कोई दूसरा मार्ग भी है; इसपर अयले छोकमें पुनः उस ज्ञानकी महिसा प्रकट... 
रते हुए भगवान्‌ कमयोगके द्वारा भी वह्ढी ज्ञान अपने-आप आत होनेकी बात कहते हैं... 





.. न हि. ज्ञानेन सहझां 





पविन्नमगिह विद्यते । 
बिन्दति ॥ ३८ ॥ 


# चौथा अध्याय # 
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ज्ञानके समान पवित्र करनेवालढा निःसन्देह कुछ भी नहीं है । उस श्ञानको कितने दी 


कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मलुष्य अपने-आप दी आत्मामें पा छेता है ॥ ३८ ॥ 


प्रभ-इस संसारमे ज्ञानके समान पवित्र करनेवाद्य 
नि:सन्देद्ट कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या माव है! 

..._ उत्त-दइस वाक्‍्यसे यहाँ यह भाव दिखव्यया गया है कि 

. ऐसे जगतूमें यज्ञ, दान, तप, सेवा-पूजा, ब्रत-उपवास, 

आ्राणायाम, शम-दम, संयम और जप-ध्यान आदि जितने 
भी साधन तथा गज्जा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ 


मनुष्यके पापोंका नाश करके उसे पवित्र करनेवाले हैं, 


उनमेंसे कोई भी इस यथार्थ ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता, 
क्योंकि वे सब इस तत्त्वज्ञानके साधन हैं और यद्द ज्ञान उन 
घबका फल (साध्य) है; वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक 
होनेके कारण ही पवित्र माने गये हैं | इससे मनुष्य परमात्माकै 
यथाथे खरूपको भरीमाँति जान लेता है; उसमें झूठ, कपट 
चोरी, जारी आदि पापोंका, राग-द्वेष, इषे-शोक, भहंता- 
ममता आदि समस्त विकारोंका और अज्ञानका सर्वथा 
अभाव द्वो जानेसे बढ परम पवित्र बन जाता है | उसके मन, 
इन्द्रिय और शरीर भी अत्यन्त पवित्र ह्वो जाते हैं; इस कारण 
श्रद्धाप्रवेक उस महपुरुषका दर्शन, स्पशे, वन्दन, चिन्तन 
आदि करनेवाले तथा उसके साथ वार्ताव्यप करनेवाले दूसरे 
मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिये संसारमें परमात्माके 
तत्तवज्ञानके समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है । 
प्रश्न? पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 
: उत्तर-इछ्? पदके प्रयोगसे यह भाव दिखाया गया है 
. किप्रइृतिके कायरूप इस जगत्‌में ज्ञानके समान कुछ भी नहीं 
है, सबसे बढ़कर पवित्र करनेवाब्ण ज्ञान ही है। किन्तु जो इस 
: अक्तिसे सर्बथा अतीत, स्वेव्यापी, सबंशक्तिमान्‌, सबबंछोक- 
मह्ेश्वर, गुणोंके समुद्र, सगुण-निगुण, क्षाकार-निराकार- 
खरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके भध्यक्ष हैं, जिनके खरूपका 


साक्षात्‌ करनेवाब् होनेसे ही ज्ञानकी पवित्रता है, वे सबके. 


सुहृदू, सर्वाघार परमात्मा तो परम पवित्र हैं; उनसे बढ़कर 
यहाँ ज्ञानको पवित्र नहीं बतव्थया गया है। क्योंकि परमात्मा- 
के समान दी दूसरा कोई नहीं है, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे 
हो सकता है ! इसीलिये भर्जुनने कद्दा भी है---परं ब्रह्म पर 
धाम पवित्र परम मवान्‌ |! (१ ०।१२) अथोत्‌ आप पस्त्, 
परम घाम और परम पवित्र हैं तथा मीष्मजीने भी कद्दी है-- 
पपवित्राणां पवित्र यो म्ड्यनां च मब्बछम ।! अथोत्‌ वे परमेश्वर 
पवित्र करनेवालोमें अतिशय पवित्र और कल्याणोंमें सी परम 
कल्याणखरूप हैं ( महा ० अभनु० १४९। १० )। 

प्रश्ष-योगसंसिद्धः पद किसका वाचक है. और 
“(वह उस ज्ञानको अपने-आप ही आत्माम पा लेता है? 
हस कथनका क्या अभिग्राय है १ 

उत्तर-कितने द्वी काब्तक कर्मयोगका आचरण करते- 
करते राग-द्वेषके नष्ट हो जामेसे जिसका अन्तःकरण खच्छ 
हो गया है, जो कर्मयोगमें भलीभौति पिद्ध दो गया है; जिसके 
समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छाके बिना मगवान्‌- 
की भाज्ञाके अनुसार भगवानके दी लिये होते हैं-ठसका 
बाचक यहाँ “योगसंसिद्धः? पद है | अतएव इस ग्रकार योग- 
संसिद्व पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामें पा लेता है--. 
इस वाक्यसे यद्द भाव समश्नना चाहिये कि जिस समय उसका 
साधन अपनी सीमातक पहुँच जाता है, उसी क्षण परमेश्रर- 
के अनुग्रहसे उसके अन्त+करणमें अपने-आप उस ज्ञानका 
प्रकाश हो जाता है | अभिप्राय यह्द है कि उस ज्ञानकी ग्रापि 
के लिये उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और 
नज्ञान ग्राप्त करनेके छिये ब्वानियोंके पास निवास ही करना 


पड़ता है; बिना किसी दूसरे प्रकारके साधन और सह्यायता-... 


के केवछ कमयोगके साधनसे द्वी उसे वह ज्ञान सगवानकी 
कृपासे अपने-आप द्वी मिछ जाता है | क्‍ क्‍ 


सम्बन्ध--इस ग्रकार तत्तनज्ञानकी महिमा कहते हुए उसकी आधिके सांख्ययोग और कर्मगीग-दो उपाय 
बतलाकर, अब भगवान्‌ उस ज्ञानकी ग्रातिके पात्रका निरूपण करते हुए उस ज्ञानका फल परम झान्तिकी प्रापि बतछाते हैं-- 


श्रद्धाबाद्भते. ज्ञानं. तत्पर 
शान्तिमचिरेणाधिगव्छति | ३९ ॥ 


ज्ञानं रब्ध्वा परां 


संयतेन्द्रियः । 
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दाह 
अमर: 
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# गीता-तस्वविचेचनी टीका #% 





इक भाधइामं/ कान चियाइकामका 


जितेन्द्रिय, साधनपरायण और अ्रद्धावान मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर 


वह बिना विल्म्बके--तत्काल दी भगवत्पाप्तिरुप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ | 


प्रश्न-“अ्रद्धावान! पद कैंसे मनुष्यका वाचक है और 
वद्द ज्ञानको ग्राप्त द्वोता है, इस कथनका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-वेद, शातत्र, ईश्वर और महापुरु्षोके बचनोंमें 
तथा परछोकमें जो प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास है एवं उन 
सबमें परम पूज्यता और उत्तमताकी भावना दै-उसका 
नाम श्रद्धा है; और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो, उसका वाचक 
अद्वावान? पद है।अतः उपयुक्त कथनका यहाँ यद्द भाव 
दे कि ऐसा श्रद्धावान्‌ मनुष्य ही ज्ञानी मह्मात्माओंके पास 
जाकर ग्रणाम, सेवा ओर विनययुक्त प्रश्न आदिके द्वारा 
उनसे उपदेश ग्राप्त करके ज्ञानयोगके साधनसे या करम- 
योगके साधनसे उस तत्तनज्ञानको प्राप्त कर सकता है; 
श्रद्धारद्वित मनुष्य उस ज्ञानकी प्राप्तिका पात्र नहीं ह्वोता । 
प्रश्न-बिना श्रद्धाके भी मनुष्य महपुरुषोंके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा ओर प्रश्न कर सकता है; फिर ज्ञानकी ग्राप्तिमें 
श्रद्धाको प्रधानता देनेका क्‍या अभिग्राय है १ 
उत्तर-बिना श्रद्धाके उनकी परीक्षाके लिये, अपनी 
विद्त्ता दिखव्णनेके लिये और मान-प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे या 
दम्भमाचरणके लिये भी मनुष्य मद्मात्माओंके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा ओर प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको 
न्ञानकी प्राप्ति नहीं द्ोती; क्योंकि बिना श्रद्धाके किये हुए 
यज्ञ, दान, तप आदि सभी साधनोंको व्यर्थ बतछाया गया 
है ( १७ । २८)। इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा दी 
प्रधान द्वेतु दै। जितनी अधिक श्रद्धासे ज्ञानके साधनंका 
अनुष्ठान किया जाता है, उतना ह्वी अधिक शीघ्र वह 
साधन ज्ञान प्रकट करनेमें समथे होता है । 
प्रभ-ज्ञान-प्राप्तिमें यदि श्रद्धाकी प्रधानता है, तब फिर 
है श्रद्धावानके साथ “तत्परःः विशेषण देनेकी क्या 














उत्त-साधनकी तत्परतामें भी श्रद्धा ही कारण है और 
तत्परता श्रद्धाकी कसौटी है। श्रद्धाकी कमीके कारण साधनमें 
अकरमण्यता और आब्स्य भादि दोष आ जाते हैं । इससे 
अभ्यास तत्परताके साथ नहीं द्वोता । श्रद्धाके तत्तको न 





जाननेवाले साधक छोग अपनी थोडी-सी श्रद्धाकों भी बहुत 
मान लेते हैं; पर उससे कार्यकी सिद्धि नहीं होती, तब वे 
अपने साधनमें तत्परताकी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह 
समझ लेते हैं कि श्रद्धा होनेपर भी भगवश्मापति नहीं होती। 
किन्तु ऐसा समझना उनकी भूल है | वास्तवमें बात यह 
है कि साधनमें जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है | जैसे एक मनुष्यका धनमें प्रेम है, वह कोई 
व्यापार करता है । यदि उप्तको यद्द विश्वास होता है कि 
इस व्यापारसे मुझे घन मिलेगा, तो वह उस ब्यापारमें इतना 
तत्पर द्वो जाता है कि खाना-यीना, सोना, आराम करना 
आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक छेश होनेपर भी 
उसे उसमें कष्ट नहीं माद्धम होता, बल्कि धनकी बवृद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चित्तमें प्रसन्नता ही होती है । इसी प्रकार 
अन्य सभी बातोंमें विश्वाससे ह्वी तत्परता होती है। इसलिये 
परम शान्ति और परम आनन्ददायक, नित्य विज्ञानानन्दघन 
परमात्माकी प्रापिका साक्षात्‌ द्वार जो परमात्माके तत्त्वका 
ज्ञान है, उसमें ओर उसके साधनमें श्रद्धा होनेके बाद 
साधनमें अतिशय तत्परताका होना खाभाविक दी है। यदि 
साधनमें तत्परताकी कमी है तो समझना चाह्षिये कि श्रद्धा- 
की अवश्य कमी है। इसी बातको जनानेके छिये “्द्धावान्‌! 
के साथ 'तत्परः? व्शिषण दिया गया। 


ग्रश्न-श्रद्धा और तत्परता दोनों होनेपर तो ज्ञानकी प्राप्ति 
होनेमें कोई शहझ्ला ही नहीं रहती, फिर श्रद्धावानके साथ 
दूसरा विशेषण 'संयतेन्द्रिय:” देनेकी क्या आवश्यकता थी ! 


उत्तर-इसमें कोई सन्‍्देह् नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीत्र 
अम्यास करनेसे पार्पोका नाश एवं संसारके विषयभोगोंमें 
बेराग्य होकर मनसहित इन्द्रियोंका संयम हो जाता है और 
फिर परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान मी हो जाता है; किन्तु 
इस बातके रहस्यको न जाननेवाछा साधक थेड़े-से अभ्यात्त- 
को दी तीव्र अभ्यास मान लेता है;उससे कार्यकी सिद्धि होती 
नहीं इसछिये वह्द निराश द्वोकर उसको छोड़ बेठता है । 
अतवएव साधकको सावधान करनेके छिये 'संयतेन्द्रिय;? 


# सौथा अध्याय # 


२१५ 








(0ह००४४७७/ ७० अर आां॥ कं) भा तारक आामिि 


विशैषण देकर यह बात बतलायी गयी है कि जबतक इन्द्रिय 


ओर मन अपने काबूमें न भा जायँतबतक श्रद्धापवक कठिबद्ध 
होकर उत्तरोत्तर तीव्र भम्यास॒ करते रहना चाहिये; क्योंकि 
श्रद्धाप्वेक तीव्र अभ्यासकी कप्तौदी इन्द्रियसंयम ही है । 
जितना ही श्रद्वापर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर 
उतना ही इन्द्रियोंका संयम होता जाता है। अतरव इन्द्रिय- 
संयमकी जितनी कमी है, उतनी ह्टी साधनमें कमी समझनी 
चाहिये ओर साधनमें जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धामें त्रुटि 
समझनी चाहिये-इसी बातको जनानेके लिये 'संयतेन्द्रिय:! 
विशेषण दिया गया है | 


प्रश्न-ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बकै--- 
हत्काल ही भगवद्याप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है, 


"कक + सपनरम-भयन्‍॒कन + स अल “पतन पता कमा" ९ “कक 75-+ # ““फकपकरानअकक कं २ कार “+७५०-#ाम ५० ३श.# “नया कनन + कक“ “ 


इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जेसे सूर्योदय 
होनेके साथ ही उसी क्षण अन्घकारका नाश होकर सब 
पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्माकै तत्त्वका 
ज्ञान होनेपर उसी क्षण अज्ञानका नाश होकर परमात्माके 
खरूपकी प्रापि हो जाती है (५। १६) | अभिप्राय यह 
है कि अज्ञान और उसके कार्यरूप वासनाभोके सहित 
राग-द्वेष, हृष-शोक आदि विकारोंका तथा शुभाशुभ कर्मों 
का अत्यन्त अधाव, परमात्माके तत्तका ज्ञान एवं परमात्मा- 
के खरूपकी प्राप्ति---ये प्ब एक ही कालूमें होते हैं और 
विज्ञनानन्द्धन परमात्माकी साक्षात्‌ ग्रापतिको ही यहाँ परम 
शान्तिके नामसे कहा गया है | 


>>यकर सपना" "५ नमक 3१५ ३७४ पमनी+3:%%ह "मकर? "नरक १७७ 


सम्बन्ध--हस ग्रकार श्रद्धावानकों ज्ञानकी ग्राप्ति और उस ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति बतलाकर अब 


अद्धा ओर विवेकहीन संशयात्माकी निन्‍्दा करते हैं-- 
अज्ञश्राश्रद्धानश्व 


संशयात्मा 


बिनश्यति । 


नायं॑ लछोकोइस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


विवेकहीन और भ्रद्धारदित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त 
मनुष्यक्ते लिये न यह छोक है; न परलोक है ओर न सुख ही है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न--'अज्ञ/ और “अश्रदधान;?--इन दोनों विशेषणोंके 
सहित 'संशयात्मा? पद कैसे मनुष्यका वाचक है और वह 
परमाथसे अवश्य श्रष्ट हो जाता है इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-जिसमें सत्य-असत्य और आत्म-अनात्मपदार्थो- 
का विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है इस कारण जो कतंव्य- 
अकतेन्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक-ज्ञान- 
रहित मनुष्यका वाचक यहाँ “अज्ञ:! पद है; जिसकी ईश्वर 
ओर परल्ओेकमें, उनकी प्राप्तिके उपाय बतलनेवाले शात्रोमें, 
महापुरुषोंमें और उनके द्वारा बतलाये हुए साधनोंमें एवं 
उनके फल्में श्रद्धा नहीं है----उसका वाचक “अश्रदधान :! 
पद है तथा ईश्वर ओर परलोकके विषयमें या अन्य किसी भी 
विषयमें जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषयमें 
संशययुक्त रहता दै---उसका वाचक संरायात्मा? पद है, 
जिस संशयात्मा मनुष्यमें उपर्युक्त भज्ञता और अश्रद्धाह्ुता-- 


ये दोनों दोष हो उसका वाचक यहाँ “अज्ञ:” और“अश्रदधान:? 
इन दोनों व्शिषणोंके सहित 'संशयात्मा” पद है | “वह 

परमार्थसे अवश्य श्रष्ट हो जाता है |? इस कथनसे यह माव 

दिखाया गया है कि वेद-शाञत्र और महापुरुषोके वचनोंकों 
तथा उनके बतलाये हुए साधनोकोी ठीक-ठीक न समझ 
सकनेके कारण तथा जो कुछ समझमें आवे उसपर भी विश्वास 
न होनेके कारण जिसको हरेक विषयों संशय होता रहता है, . 
जो किसी प्रकार मी अपने कतव्यका निश्चय नहीं कर पाता, 
हर हाल्तमें संशययुक्त रहता है वह्द मनुष्य अपने मनुष्य- 


 जीवनको व्यर्थ ही खो बैठता है, उससे हो सकनेवाले परम 


लाभपते सर्वथा वश्चित रह जांता है| किन्तु जिसमें हरेक 
विषयको खय॑ विवेचन करनेकी शक्ति है और जिसकी वेद- 
शात्र और महापुरु्षोंके बचनोंमें श्रद्धा है वह इस प्रकार नष्ट 
नहीं होता, वह उनकी सहायतासे अज्जुनकी भाँति अपने 


# गीता-सस्वविषेखचनी टीका # 





पंशयका सबंधा नाश करके कलब्यपरायण हो सकता है और 
कृतकृत्य होकर मनुष्य-जन्मको सफछ बना सकता है। तथा 





निसमें खरय विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है ऐसा अज्ञ मनुष्य 
भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धाके कारण महापुरुषोके कथनानु- 
सार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है और 
उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है, ( १३। 
२७) परन्तु जिस संशययुक्त पुरुषमें न विवेकशक्ति है और 
न श्रद्धा ही है उसके संशयके नाशका कोई उपाय नहीं रह 
जाता,इसलिये जबतक उसमें श्रद्धा या विवेक नहींआ जाता 
लसका अवश्य पतन हो जाता है | 

अभ--संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह छोक है न 
परलोक है और न छुख ही है? इस कथनका क्या भाव है ! 





उत्तर-हस कथनसे यह माव दिखाया है कि संशययुक्त 
मनुष्य केवल परमाथेसे भ्रष्ट हो जाता है, इतनी ही बात नहाँ 
है, जबतक मनुष्यमें संशय विधमान रहता है, वह उसका 
नाश नहीं कर लेता, तबतक वह्द न तो इस लोकमें यानी 
मनुष्यशरीरमें रहते हुए घन, ऐश्बर्य या यशकी प्राप्ति कर 
सकता है,न परलोकर्म यानी मरनेके बाद खगोदिकी प्राप्ति कर 
सकता है ओर न किमी प्रकारके सांत्तारिक खुखोंको ही भोग 
सकता है; क्योंकि जबतक मनुष्य किसी भी विषयमें संशय- 
युक्त रहता है, कोई निश्चयनहीं कर लेता, तबतक्न वहउस 
विषयमें सफलता नहीं पा सकता । अतः मनुष्यको श्रद्धा और 
विवेकद्वारा इस संशयका अवरय ही नाश कर डालना चाहिये। 


सम्बन्ध-डस अकार अविवेक ओर अश्रद्धाके सहित संशयको ज्ञानग्रापियें बाधक्ष बतलाकर, अब विविक- 
द्वारा संग्रयका नाश करके कम्योयका अनुष्ठान करनेमें अजुनका उत्साह उत्पन् करनेके लिये संशयरहित तथा वहामें 


किये हुए अन्त/करणवाले करमयोगीकी ऋंसा करते हैं--- 





योगसन्‍्यस्त था मे टी के 


ज्ञानसंछिन्नसंदायस्‌ । 


गत्मवन्त॑ न कमोणि निबश्चन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


हे धर्नजय ! जिखले ऋर्णभयोगकी विधिसे समस्त कर्मोका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
जिवेक&/र। समस्त संशयोका नाश कर दिया है, ऐसे बह किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कम नहीं 








अश्च--'योगसंन्यस्तकर्माणम-इस पदरमें (योग! शब्दका 
अथे: ज्ञानयोग मानकर [स पदका अर्थ ज्ञानयोगके द्वारा 


शाब्रविद्षित समस्त कर्मोंका खख्यपसे त्याग करनेवाद 


मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 


उत्तर-यहाँ खरूपसे कर्मेंकि व्यागका प्रकरण नहीं है 
इस छोकमें जो यह बात कही गयी है कि “योगद्वारा कर्मोंका 









संन्यास करनेवाले पनुष्यफो काम नहीं बाँवते!, इसी बातकों 


अगले छोकमें 'तत्मात्‌? पदसे आदर बतछते हुए मगवान्‌- 


'ोगसंन्यस्तकमाणमःका भर्थ 


गवानको अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा 


खरूपसे कर्मोंका प्याग कर देनेवात्य न मानकर कमयोगके 
दारा समस्त कर्मोंमें और उनके फछमें ममता, आसक्ति और 
कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मामें अप॑ण 


 करदेनेवाला त्यागी (३। ३०;५॥ १० ) मानना ही उचित 
है; क्योंकि उत्त पदका अथ प्रकरणके भनुसार ऐसा ही 
जान पड़ता है 


प्रश्न--'ज्ञानसंछिन संशयम! पदमें ज्ञान! शब्दका क्‍या 
अर्थ है? गीतामें 'ज्ञान! शब्द किन-किन छोकोमें किन- 
किन अथॉमें व्यवहत हुआ है ! कम 
उत्तर-उप्ुक्त पदमें "ज्ञान? शब्द किसी भी वस्तुके 
रूपका विवेचन करके तद्िषियक संशयका नाश कर 
देनेवाडी विवेकशक्तिका बाचकर है। 'ज्ञा अवबोधने! इस 


# थौथा अध्याय # 
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धात्वथंके अनुसार ज्ञानका अर्थ “जानना! है | अतः गीतामें 
प्रकरणके अनुसार 'ज्ञान? शब्द निम्नलिखित प्रकारसे भिन्न- 
भिन्न अर्थोर्मे व्ययहृत हुआ है | 

( क) बारहव अध्यायके बारह वें छोकमें ज्ञानकी अपेक्षा 
ध्यानको और उससे भी कर्मफलके व्यागको श्रे्णठ बतलाया है। 
इस कारण वहाँ ज्ञानका अथ शातत्र और श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा 
होनेवाला विवेकज्ञान है | 

( ख ) तेरहवें अध्यायके सतरहवें छोकमें श्ेयके वर्णन- 
में विशेषणके रूपमें "ज्ञान! शब्द आया है | इस कारण वहाँ 
ज्ञानका अथ परमेश्वरका नित्यविज्ञानानन्द्वन खरूप ही है। 

(ग) अठारह वे अध्यायके बयालीसव छोकमें ब्राह्मणके 

भाविक कर्मोकी गणनामें 'ज्ञान' शब्द आया है, उसका 
अथ शाख्रोंका अध्ययनाध्यापन माना गया है | 

( घ )इस अध्यायके छत्तीसवें से उन्तालीसवें छोकतक 
आये हुए समी'ज्ञान'शब्दोंका अथ परमात्माका तत्त्तज्ञान है 
क्योंकि उसको समस्त कमऋछापको भस्म कर डालनेवाला, 
समस्त पापोंसे तार देनेवाला, सबसे बढ़कर पत्रित्र, योग- 
सिद्धिका फल और परमा शान्तिका कारण बतलाया है | इसी 
तरह पाँचवें अध्यायके सोलह वे छोकमें परमात्माके खरूपको 
साक्षात्‌ करानेवाला और चौदहवें अध्यायके पहले और दसरे 
छोकोंमें समस्त ज्ञानोंमें उत्तम बतलाया जानेके कारण'/ज्ञान! 
का अथ॑ तत्तज्ञान है | दूसरी जगह भी प्रसड़से ऐसा ही समझ 
लेना चाहिये | 

(छ ) अठारहवें अध्यायके इक्कीसवें इ्छोकमें नाना 
वस्तुओंको और जीवोंको भिन्न-भिन्न जाननेका द्वार होनेसे 
ज्ञान! शब्दका अथ शाजस ज्ञान! है | 

(च) तेरहवें अध्यायके ग्यारहवें इलोकमें तत्त्वज्ञानके 
साधनसमुदायका नाम “ज्ञान? है। 

(& ) तीसरे अध्यायके तीसरे छोकमें योग! शब्दके 
साथ रहनेसे ज्ञान' शब्दका अथ ज्ञानयोग यानी सांख्ययोग 
है । इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसज्ञानुसार ज्ञान! शब्द 
सांख्ययोगके अर्थमें आया है। और भी बहुत-से स्थलोपर 
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प्रसड्रानुसार ज्ञान! शब्दका प्रयोग विभिन्न भर्थोंमें हुआ है 
उसे वहाँ देखना चाहिये । 

प्रश्न--ज्ञानसंछिनसंशयम! पदमें 'ज्ञान' शब्दका अथे 
यदि तत््तज्ञान! मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर-तत्तज्ञानकी प्राप्ति होनेपर समस्त संशयोंका 
सम्नल्ठ नाश होकर तत्काल ही परमात्माकी ग्राप्ति हो जाती 
है, फिर परमात्माकी ग्राप्तिके लिये किसी दूसरे साधनकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये यहाँ ज्ञानका अथ तत्त्व- 
ज्ञान मानना ठीक नहीं है; क्योंकि तत्त्वज्ञान कमेयोगका फल 
है और इसके अगले छोकमें भगवान्‌ अजुनको ज्ञानके द्वारा 
अज्ञानजनित संशयका नाश करके कमयोगमें स्थित होनेके 
लिये कहते हैं | इसलिये यहाँ जेसा अथ किया गया है, वही 
ठीक माद्म होता है | 

प्रश्न -विवेकज्ञानद्वारा समस्त संशयोका नाश कर देना 
क्या है ४ 

उत्तर--ईश्वर है या नहीं,है तो कसा है,परव्लेक है या नहीं, 
यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इख्द्रिय, मन और 
बुद्धि ये सब आत्मा हैं या आत्मासे भिन्न हैं, जड़ हैं या चेन्रन, 
व्यापक हैं या एकदेशीय,कर्ता-भोका जीवात्मा है या प्रकृति, 
आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और 
अनेक है तो कैसे, जीव खतन्‍त्र है या परतन्त्र, यदि परतन्त्र 
है तो के पे है और किसके परतन्त्र है, कम-बन्धनसे छूटनेके 
लिये कर्मोको खरूपसे छोड़ देना ठीक है. या कमयोगके 
अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्ययोगके अनुसार 
साधन करना ठीक है-हत्यादि जो अनेक प्रकारकी शज्ढाएं 
तकशील मनुष्योंके अन्त:ःकरणमें उठा करती हैं, उन्हींका 
नाम संशय है । 

इन समस्त शह्जओंका विवेकज्ञानके द्वारा विवेचन 
करके एक निश्चय कर लेना अर्थात्‌ किसी भी विषयमें संशय- 
युक्त न रहना और अपने कतेत्यको निधोरित कर लेना, 
यही विवेक-ज्ञानद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर देना है। 

प्रश्ष--/आत्मवन्तम्‌? पदका यहाँ क्‍या भाव है १ _ 






अ ये हुए हैं-...-अपने काबूमें हैं, उस मनुष्यके 
6 आत्मवन्तव पदका प्रयोग किया गया है । 
_ैश उपयुक्त विशेषण 





हूँ कल हि क्ण़्त 





सर अध्यायका उपसंहार करते हैं 
तस्माद ज्ञान पंभूत॑ 
छित्त्तनं संशय 


लिये दे भरतवंशी अजुंन ! 





बाँधते, इस कथनका क्‍या भाव है ! 
युक्त पुरुषको कम नहीं 


ह्त्स्थं 
योगमातिष्ठोत्तिष्ठ 


तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकशानरूप 







उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त पुरुषके 
दशासत्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामनासे सबंथा 
रहित होते हैं; इस कारण उन कर्म बन्धन करनेकी शक्ति 
नहीं रहती | 


अकार कमयोगीकी प्रशंसा करके अब अरजुनकों कमंयोगमें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा 


ज्ञानासिनात्मनश | 
भारत ॥ 8४२ ॥ 


छार३ ब्कछेइन करके समत्वरूप कर्मयोगमे स्थित हो जा ओर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४० ॥ 


प्रभ 'तस्मात' पदका यहाँ क्‍या भाव है ? 
उचर हेलुवाचक “तस्मात! पदका प्रयोग करके 
भगवान न अजुनको कमयोगमें स्थित होनेके लिये उत्साहित 
किया है | अभिप्नाय यद है कि प्रवलछोकर्मे वर्णित कमयोगमें 






बसा ही बनना चादिये । 





न 'सारत' सम्बोधनका क्‍या भाव हैं ? 










राजपि भरतका चरित्र याद दिल्यते हुए यह भाव दिखताते 
हैं कि राजर्खि भरत बढ़े मारी कमठ, साथनपरायण, उत्साही 
पे थे। लुम नी उनन्‍्हींके कुलमें उत्पन्न हुए हो; अत: तुम्हें 
का भालि बीरता, घीरता आर गम्भीरताप्रवक अपने 
उन करनेमें तत्पर रहना चाहिये । 
'संशयम! पद यहाँ किस 
र उसके साथ 'अज्ञानसम्भृतम! और 


प्रक्ष॒ लय प्रदके सहि 








फीसवें छोकमें “'ज्ञानसंछिनसंशयम!पद- 
ब हुआ है; तथा जिसका खरूप उसी 
में ' *क स्‍तारपबेक बतलाया गया है---उसीका 









उचर “भारत' सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 


बाचक यहाँ 'एनम! पदके सहित 'संशयम! पद हैं। उसके - 
साथ “अज्ञानसम्प्नतम! विशेषण देकर सगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि इस संशयका कारण अविवेक है | अतः 
विवेकढ्ारा अविवेकका नाश होते ही उसके साथ-साथ 
संशयका भी नाश हो जाता है । “हत््थम' विशेषण देकर 
यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान छोय यानी अन्त :- 
करण हैं; अत: जिसका अन्तःकरण अपने वशमें है, उसके 
लिये इसका नाश करना सद्ृज है | 

प्रश्न--अजुनकों उस संशयका छेदन करनेके लिये 


ऐसा संशय था £ 


उत्तर--पहले युद्धको उचित समझकर ही अजुन लड़ने- 

के लिये तैयार होकर रणभ्ममिमें आये थे और उन्होंने मगवान्‌_- 
से दोनों सेनाओंके बीचमें अपना रथ खड़ा करनेको कह्दा था; 
फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओँमें उपस्थित अपने बन्धु- 
बान्धबोंको मसनेके लिये तेयार देखा तो मोहके कारण वे 
न्तामम्न हो गये और युद्धको पापकम समझने लगे ( १। 
२८-४७ ) । इसपर भगवानके द्वारा युद्ध करनेंके लिये कहे 
जानेपर भी (२।३) वे अपना कतंव्य निश्चय न कर सके 
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साथ कैसे युद्ध कर सकूँगा (२। ४ ); मेरे लिये क्या करना 
श्रेष्ठ और इस युद्धमें किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी 
बता नहीं है (२। ६ ) तथा मेरे लिये जो कल्याणका साधन 
हो, वही आप मुझे बतलाइये, मेरा वित्त मोहित हो रहा है 
(५ २। ७ ) | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अजुनकै 
अन्त:करणमें संशय विद्यमान था, उनकी विवेकशक्ति मोह के 
कारण कुछ दबी हुईं थी; इसीसे वे अपने कतंव्यका निश्चय 
नह कर सकते थे | इसके सित्रा छठे अध्यायमें अ्जुनने कहा 
दे कि मेरे इस संशयका छेदन करनेमें आप ही समय हैं 
( ६१ ३० ) और गीताका उपदेश सुन चुकनेके बाद कहा 
दे कि अब मैं सन्देहरहित हो गया हूँ ( १८ । ७३ ) एवं 
भगवानूने भी जगह-जगद ( ८ | ७; १२ | ८ ) अजुंनसे 
कहा हैं कि में जो कुछ तुम्हें कहता हूँ, उसमें संशय नहीं है; 
इसमें तुम शझ्ला न करो । इससे भी यद्दी सिद्ध होता है कि 
अजुनके अन्त:करणमें संशय था और उसीके कारण वे अपने 
खधमंरूप युद्धका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये थे | 
इसलिये भगवान्‌ यहाँ उन्हें उनके हृदयमें स्थित संशयका 





छेदन करनेके लिये कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें 





और किड्डूतंव्यविप्ठद होकर कहने छगे कि मैं गुरुजनोंके 














जो आज्ञा दे रहा हूँ, उसमें किसी प्रकारकी शझ्ा न करके 
उसका पालन करनेके लिये तुम्हें तैयार हो जाना चाहिये | 

प्रश्न-यहाँ अजुंनको अपने आत्माका संशय छेदन 
करनेके लिये कहनेका क्या मात्र है ? 

उत्त-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे भक्त और सखा द्वो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि 
दूसरोंके अन्तःकरणमें भी यदि कोई शक्लका हो तो उनको 
समझाकर उसका छेदन कर डालो; पर ऐसा न कर सको तो 
तुम्हें कम-से-कम अपने संशयका छेदन तो कर ही डालना 
चाहिये। 

प्रश्ष-योगमें खित हो जा और युद्धके लिये खड़ा 
हो जा, यह कहदनेका क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इससे मगवानने अध्यायका उपसंद्धार करते हुए 
यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कद्वता हूँ, 
तुग्दारे हितके लिये ही कहता हूँ, अतः उसमें शड्झागरहित 
होकर तुम मेरे कथनानुसार कमयोगमें स्थित होकर फिर 
युद्धके लिये तैयार हो जाओ | ऐसा करनेसे तुम्हारा सब 
प्रकारसे कल्याण होगा । द 


-+१7+फ६६०४---..- । 
३» तत्दिति श्रीमद्भयवद्दी तासूपनिषत्तु बल्मविधायां योगग़ाले श्रीकृष्णाजु नसंवादे 
ज्ानकमसंन्यासयोयों वाम चतुर्थोदष्याय: ॥ 2 ॥ 





डे भीपरमात्मने नंभे) 


पत्नरमोष्ध्यायः 
इस पश्चम अध्यायमें कमयोग-निष्ठा और सांख्ययोग-निष्ठाका वर्णन है, सांख्ययोगका ही पर्याय- 
वाची शब्द 'संन्‍्यासः है । इसलिये इस अध्यायका नाम “कर्म-संन्यासयोग” रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पहले इलोकमें 'सांख्ययोग” और “कर्मयोग” की श्रेष्ठताके सम्बन्धमें अजुनका 
प्रश्न है। दूसरेमें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने सांस्ययोग और कर्मयोग दोनोंकों ही कल्याणकारक 
बतलाकर “कमसंन्यासःकी अपेक्षा 'कर्योग'को श्रेष्ठ बताया है, तीसरेमें करमयोगीका महत्व बतछाकर चौथे और 
पाँचवबेंमें 'सांख्ययोग!' और “कमयोग'--दोनोंका फल एक ही द्वोनेके कारण, दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया 
है। छठेमें कमयोगके बिना सांख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलछाकर कर्मयोगका फल अविलम्ब ही ब्रह्मकी प्राप्ति होना 
कहा है। सातवेंमें कमयोगीकी निर्लिप्तताका ग्रतिपादन करके आठवें और नवेंमें सांख्ययोगीके अकर्तापनका निर्देश किया 
है | तदनन्तर दसवें और ग्यारहवेंमें मगवदप णबुद्विसे कर्म करनेबालेकी और कर्म-ग्रधान कर्मयोगीकी प्रशंसा करके 
कमयोगियोंके कर्मोंको आत्म-शुद्धिमें हेतु बताया है और बारहबेंमें कर्मयोगियोंकों नैष्ठिकी शान्तिकी एवं सकाम- 
भावसे कम करनेवालेंको बन्धनकी प्राप्ति द्वोती है, ऐसा कहा है । तेरहवें में सां्ययोगीकी स्थिति बतलाकर चौदह॒वें 
और पंद्रहवेंमें परमेश्चवरको कम, कर्तापन और कमोके फल-संयोगका न रचनेबाल्ग तथा किसीके भी पुण्य-पापको ग्रहण 
न करनेवाला कहकर यद्द बतलाया है कि अज्ञानके द्वारा ज्ञानके ढके जानेसे ही सब जीव मोहित हो रहे हैं । सोलहवें- 
में ज्ञानका महत्व बतलाकर सतरहवेंमें ज्ञानयोगके एकान्त साधनका वर्णन किया है, फिर अठारहवेंसे बीसवेंतक परनह्म 
परमात्मा निरन्तर अभिन्नमावसे स्थित रह्दनेवाले महापुरुषोंकी समद्रष्टि और स्थितिका वर्णन करके उनको परमगतिका 
प्राप्त होना बतलछाया है । इक्कीसबेंमें अक्षय आनन्दकी ग्राप्तिका साधन और उसकी प्राप्ति बतव्ठायी गयी है | बाईप्तवेंमें 
भोगोंको दुःखके कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेकी मनुष्यके लिये उनमें आसक्त न होनेकी बात कहकर 
तेईसवेंमें काम-क्रोबके वेगको सहन कर सकनेंवाले पुरुषको योगी और छुखी बतताया है | चोबीसवेंसे छब्बीसबेंतक 
सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति और निर्वाणबह्मको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके लक्षण बताकर सत्ताईसवें और भद्भाईसबेमें 
फ्सद्वित ध्यानयोगका संक्षिप्त वर्णन किया गया है. और अन्त उन्तीसबं छोकमें भगवान्‌को समस्त यज्ञोंके भोक्ता, सर्व- 
लोकमहेश्वर और ग्राणिमात्रके परमछुददू जान लेनेका फ परम शान्तिकी प्राप्ति बतलाकर अध्यायका उपसंदहार किया गया है। 
सम्बन्ध-तीसरे ओर चोथे अध्यायमें अजुनने भगवान्‌के श्रीमुखसे अनेकों प्रकारसे कर्मयोगकी अश्ंसा सुनी 
ओर उसके सम्पादनकी ओेरणा तथा आज्ना ग्राप्त की |साथ ही यह भी सुना कि “कर्मयोयके द्वारा भगवत्स्वरूपका 
तच्वज्ञान अपने-आप ही हो जाता है! ( 9 | २८ ) चोथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें भगवानके द्वारा कर्म- 
योगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली । परन्तु बीच-बीचमें उन्होंने भगवान्‌के श्रीमुखसे ही “बल्मापंणं बह्च ह॒विः, 
“नअद्याभावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति', “तद्ठिद्धि प्रणिषतेन' आदि वचनोंद्वारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मसंन्यासक्ी भी 
प्रशंसा सुनी | इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमेंसे मेरे लिये कोन-सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव 
अब भगवान्‌के श्रीमुखसे ही उसका निर्णय करानेके उद्देश्यसे अजुन उनसे ग्रश्न करते हैं--- 
अर्जुन उवाच 
संन्‍न्यासं॑ करमणां कृष्ण पुनर्थोग 
यच्छेय.. एतयोरेक॑ तन्‍मे बूहि 


अध्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 





९ ॥। 


# पौलवों धष्याय # 





अज्जैन बोले--हे कृष्ण ! आप कर्मोंके ,संन्यालकी ओर फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इस 
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इन दोनमैसे जो एक मेरे लिये भलीभाँति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये ॥ १॥ 


प्रश्न-यहाँ “क्रष्ण? सम्बोधनका क्या अभिगप्राय है ? 


उत्त-क्ृष्‌! धातुका अथ॑ है आकषण करना, 
खींचना ओर 'ण! आनन्दका वाचक है। भगवान्‌ नित्या- 
नन्‍्दखरूप हैं, इसलिये वे सबको अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं | इसीसे उनका नाम “कृष्ण? है | यहाँ मगवानको 
कृष्ण” नामसे सम्बोधित करके अजुन यद्द माव दिखलाते 
हैं कि आप सबंशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस 


प्रश्नका उत्तर देनेमें आप ही प्रणे सम हैं । 


प्रश्न--क्या यहाँ. “कर्म-संन्यासः का अर्थ कर्मोका 
खरूपतः त्याग है ? 

उत्तर-बोथे अध्यायमें भगवानने कहीं भी कर्मके 
खरूपत: त्यागकी प्रशंसा नहीं की और न अजुनको ऐसा 
करनेके लिये कहीं आज्ञा ही दी; बल्कि इसके विपरीत स्थान- 
स्थानपर निष्फामभावसे क। करनेके लिये कहा है (७।१५८, 
४२), अतएव यहाँ कमसंन्यासका अर्थ कर्मोका खरूपतः 
त्याग नहीं है | कर्म-संन्यासका अर्थ है---'सम्प्रण कर्मोमे 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर ऐसा समझना कि गुण 
ही गुणोंमें बरत रहे हैं, (३।२८) तथा निरन्तर 
परमात्माके खरूपमें एकीमावसे स्थित रहना और सबंदा सत्र 
ब्रह्मदृष्टि रखना (9|२ ४), यदाँ यही ज्ञानयोग है--यही कम- 
संन्यास है | चौथे अध्यायमें इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशंसा 
. की गयी है और उसीके आधारपर अजुनका यह प्रश्न है । 


भगवानने यहाँ अजुनके ग्रश्नका उत्तर देते हुए संन्यास 
ओर “कर्मयोग! दोनोंको ही कल्याणकारक बतलाया है और 
चौथे तथा पाँचवें छोकोंमें इसी 'संन्यास! को 'सांख्य! एवं 
पुनः छठे छोकमें इसीको 'संन्यास' कहकर यह स्पष्ट कर 
दिया है कि यहाँ 'कर्म-संन्यास'का अथ सांख्ययोग या ज्ञान- 
योग है, कर्मोका खरूपतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त 
भगवानके मतसे कर्मोके खरूपतः त्यागमात्रसे ही कल्याण 
भी नहीं होता (३। ४) और कर्मोका खरूपतः सब॑था त्याग 
होना सम्मव भी नहीं है (३। ५; १८। ११)। इसलिये यहाँ 


कमसंन्यासका अथे ज्ञानयोग ही मानना चाहिये, कर्मोका 
खरूपतः त्याग नहीं । 

प्रश्न-अजुनने तीसरे अध्यायके आरम्भमें यह प्रछा ही 
था कि 'ज्ञानयोग” और “कर्मयोगः---इन दोनोमेंसे मुझको 
एक साधन बतलाइये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकूँ। 
फिर यहाँ उन्होंने दुबारा वही प्रश्न किस अमिग्रायसे किया ? 

उत्तर-वहाँ अजुनने 'ज्ञानयोग!ः और “कमयोग'के 
विषयमें नहीं प्रछा था, वहाँ अजुनके प्रश्नका यंह भाव था 
कि यदि आपके मतमें कमकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर 
मुझे घोर कमेमें क्‍यों लगा रहे हैं? आपके वचनोंको मैं स्पष्ट 
समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित-से प्रतीत होते हैं अतएब 
मुझको एक बात बतछाइये |! परन्तु यहाँ तो अजुनका प्रश्न 
ही दूसरा है | यहाँ अजुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
समझ रहे हैं और न भगवानके वचनोंको वे मिश्रित-से ही 
मान रहे हैं। वरं वे खययं इस बातको खीकार करते हुए ही 
पुछ रहे हैं---“आप 'ज्ञानयोग” और “कर्मयोग” दोनोंकी 
प्रशंसा कर रहे हैं और दोनोंको प्रथक-इ्रथक्‌ बतला 
रहे हैं (३। ३ ) परन्तु अब यह बतलाइये कि इन 
दोनोंमेंसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है ! इससे 
सिद्ध है कि अजुनने यहाँ तीसरे अध्यायवाला प्रश्न दुबारा 
नहीं किया है । 

प्रश्ष-भगवानने जब तीसरे अध्यायके उन्नीसवें और - 
तीसवें छोकोंमें तथा चौथे अध्यायके पंद्रहवें और बयालीसतें 
छोकोंमें अजुनको कर्मयोगके अनुष्ठानकी स्पष्टछूपसे आज्ञा 
दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस ग्रयोजनसे पछ 
रहे हैं? क्‍ 

उत्तर-यह तो ठीक है। परन्तु भगवानने चोथे अध्यायमें 
'चौबीसबंसे तीसवें छोकतक कर्मयोग और ज्ञानयोग---दोनों 
ही निष्ठाओंके अनुसार कई ग्रकारके विभिन्न साधनोंका यज्ञ- 
के नामसे वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञकी प्रशंचा की (४। ३३ ), और तक्तदर्शा ज्ञानियोंसे 
ज्ञनका उपदेश प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा और प्रशंसा की 


घश्श्र्‌ 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # विन निकल 





6#/4॥#८4। 
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(४। ३४७, ३०) फिर यह भी स्पष्ट कहा कि 'कमयोगसे 
परणंतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्तज्ञानको खयं ही प्राप्त कर लेता 
हे (2।३८) | इस प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा 
सुनकर अजुन अपने लिये किसी एक कतेब्यका निश्चय नहीं 
कर सके । इसलिये यहाँ वे यदि सगवानका निश्चित मत 
जाननेके छिये ऐसा ग्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ अजुनके इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--- 





यहाँ अजुन भगवानसे स्पष्टठया यह पछना चाहते हैं कि 
“आनन्दकन्द श्रीकृष्ण | आप ही बतलाइये, मुझे यथाथ 
तत्तज्ञानकी ग्रापि, त्वब्ानियोद्वारा श्रवण-मनन आदि 
साधनपर्वक 'ज्ञानयोग'ःकी विधिसे करनी चाहिये या. 
आसक्तिरह्ित होकर निष्काममावसे भगवदर्पित कर्मोंका 
सम्पादन करके 'कर्मयोग'की विधिसे ? 


श्रीभगवानुवाच 
। () "०. जोर 
संन्यासः कर्मयोगश्र निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान बोछे--कर्मसंन्यास और कर्मयोग--ये दोनों ही परम कस्याणके करनेवाले है, परन्तु उन 
१... कही कक ५ क्र से कर्म कि ने फ दा भ हे छू 
दृ।नॉमे भी कर्मसंन्थाससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ संन्यास! पदका क्‍या अथ है ? 

उत्तर--'समः उपसगंका अर्थ है 'सम्यक प्रकारसे' और 
न्यास'का अर्थ है ्याग।' ऐसा परण॑ त्यागह्ढी संन्यास है । 
यहा मन, वाणी आर शरारद्रारा होनेवाढी सम्प्रण क्रिया आमें 
कतापनके अभिमानका और शरीर तथा समस्त संसारमें 
अहंता-मगताका प्रणतया त्याग ही “संन्यास' शब्दका अर्थ 
है |गीतामें संन्यास! और 'संन्‍्यासी! शब्दोंका प्रसब्भा नुसार 
विभिन्न अर्थमिं प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मोके मगवदप ण करने- 
को संन्यास कहा दै (३ | ३०; १२।६; १८ । ०७) तो 
रह करित्यागको (१८॥। २); कहीं मनसे कर्मोके 
त्यागको (५। १३), तो कहीं कमंयोगको ( ६। २); कहीं 
कर्मोके खखूपतः व्यागको (३। ४; १८। ७), तो कहीं 
सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाको (५। ६; १८ | ४९ ) 
संन्यास! कहा है। इसी प्रकार कहीं कमयोगीको “संन्‍्यासी' 
(६। १, १८ । १२) और 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' (९। 
२८) कहा गया है | इससे यह सिद्र ढ्वोता है कि गीतामें 
संन्यास! शब्द सभी जगढ्न एक ही अथमें व्यवह्गवत नहीं हुआ 
है। प्रकरणके अनुसार उसके पृथऋ-पृथक अर्थ होते हैं | यहाँ 
पांख्ययोग' और “कर्मयोग' का तुलनात्मक विवेचन है | 
ब्ौथे और पाँचवें छो को में 'संन्यास'को ही 'सांख्य! 

। है | अतएव यहाँ 




























(संन्यास! शब्दका अर्थ सांख्यमोग” ही मानना युक्त है। 
प्रश्न--भगवानके द्वारा संन्यास (सांख्ययोग) और कमे- 
योग--दोनोंको कल्याणकारक बतढाये जानेका यहाँ यदि 
यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनों सम्मिल्ति होकर 

ही कल्याणरूप फल प्रदान करते हैं, तो क्या आपत्ति है ? 
उत्तर--सांख्ययोग और कमंयोग---इन दोनों साथनोंका 
सम्पादन एक कालमें एक ही पुरुषकै द्वारा नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि कर्मय्रोगी साथनकाठमें कर्मको, कर्म फलछको, 
परमात्माकों और अपनेक्रो मिन्न-मिन्न मानकर कर्म फू और 
आसकिका त्याग करके ईश्वराप॑ ग-बुद्विसे समस्त कर्म करता 
है (३।३०;७५। १०; ९। २७-२८; १२। १० और 
१८ | ५६-५७ ) । और सांख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पर्ण 
गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं (३॥२७) अथवा इन्द्रियाँ ही 
एरन्द्रियोंके अयमिं बरत रही हैं (५। ८-९ ) ऐसा सम्रश्नकर 
प्न, इन्द्रिय और शरीरद्वारा द्वोनेबाली सम्पर्ण क्रियाओंमें 
कतापनके अमिमानसे रहित हो कर केवल स्बेब्यापी सब्िदा- 
न्द्यन परमात्माके खरूपमें अभिन्नमावसे स्थित रढता है। 
कमयोगी अपनेको कर्मोका कर्ता मानता है (५। ११ ), 
सांड्ययोगी कर्ता नहीं मानता ( ५। ८-९ ) | कर्मयोगी अपने 


क्‍ क्र्मोंको भगवानके अपंण करता ह्ल (९ | २७-२८), सांख्य- 





अहवतारद्दित 
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क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता (१८। १७)। कर्मयोगी 
परमात्माको अपनेसे प्रथक मानता है (१२ | ६-७), सांख्य- 
योगी सदा अमेद मानता है (१८ | २० ) | कर्मयोगी प्रकृति 
और प्रक्ृतिके पदार्थोंकी सत्ता खीकार करता है (१ ८।६ १), 


सांख्ययोगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता 


(१३ ॥ ३० )। करमयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता 
है; सांख्ययोगी न तो ब्रह्मसे मिन्न कर्म और उनके फलकी 
सत्ता ही मानता है ओर न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
समझता है । इस प्रकार दोनोंकी साधनप्रणाली और मान्यता- 
पव ओर पश्चिमकी माँति महान्‌ अन्तर है | ऐसी अवस्थामें 
दोनों निष्ठाओंका साधन एक पुरुष एक काहमें नहीं कर 
सकता । इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मिलकर दी 
कल्याणकारक होते तो, न तो अजुनका यह्द पछना ही बनता 
कि इनमेंसे जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो, बद्दी 
मुझे बतलाइये और न भगवानका यद्द उत्तर देना ही बनता 
कि कर्म-संन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है और जो स्थान 
सांख्ययोगियोंकी मिछता है बही कर्मयोगियोंकों भी मिल्ठता 
है | अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निश्ठाएँ स्वतन्त्र 


हैं। यद्यपि दोनोंका एक ही फल यथार्थ तत्त्तज्ञानद्वारा परम 
कल्याणस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है, तथापि 
अधिकारीमेदसे साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके 
लिये सांख्ययोगकी अपेक्षा कमयोग ही श्रेष्ठ हे । 

प्रश्न--जब संन्यास ( ज्ञानयोग ) और कम्योग---दोनों 
ही अलग-अलग खतन्‍्त्ररूपसे परम कल्याण करनेवाले हैं तो 
फिर भगवानने यहाँ सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
क्यों बतलाया १ 

उत्तर-करमेयोगी कम करते हुए भी सदा संन्‍्यासी ही 
है, वह सुखपबंक अनायास ही संसारबन्धनसे छूठ जाता है 
(५ । ३ )। उसे शीत्र ही परमात्माकी ग्राति ो जाती है 
(५ | 5६)। प्रत्येक अवस्थामें भगवान्‌ उसकी रज्ा करते 
हैं (२०।२२) और कमयोगका थोड़-सा भी साधन जन्म- 
मरणरूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है (२। ४० ) | 
किन्तु ज्ञानयोगका साधन क्लेशयुक्त है (१२।५), पहले 
कमयोगका साधन किये बिना उसका होना भी कठिन है 
( ५।६ ) | इन्हीं सब कारणोंसे ज्ञानयोगकी अपेः 
कम्मयोगको श्रेष्ठ बताया गया है । 8 


सम्बन्ध--सांख्ययोगकी अपेक्षा कमयोगकों श्रेष्ठ बतेंठाया | अब उसी बातकों सिद्ध करनेके लि 


अगले इलोकमें क्मयोगीकी प्रशंसा करते हैं--- 


जेयः स नित्यसन्यासी यो न द्ष्टि न काज्नति । 


निद्वेन्दीं हि. महाबाहो 


सुख बन्धात्पम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


है अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है ओर ले किसीकी आकांक्षा करता है, बह कर्मयोगी 
सद्‌। संन्‍्यासी ही समझने योग्य है, क्‍योंकि राग-द्वेषादि दन्दोंसे रहित पुरुष खुखपूर्वक संसारबन्धनसे 


मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 

प्रशन--यहाँ “'कमयोगी'को “नित्यसंन्यासीः कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--कर्मयोगी न किसीसे द्वंष करता है ओर न किसी 
वस्तुकी आकांक्षा करता है, वह इन्दोंसे सबंथा अतीत हो 
जाता है । वास्तवमें संन्यास भी इसी स्थितिका नाम है। जो 
राग-द्वेषसे रहित है, वही सच्चा संन्‍्यासी है | क्योंकि उसे न 
तो संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आवश्यकता है और न 
सांख्ययोगकी ही | अतएव यहाँ कमयोगीको “नित्यसंन्यासी' 


कहकर भगवान उसका मह्त प्रकट करते हैं कि समस्त 

५5 ५ मि सुखप् (5 
कर्म करते हुए मी वह सदा संन्‍्यासी ही है और घुखपरवंक 
अनायास ही कमबन्धनसे छूट जाता है । 


प्रशन-कर्मयोगी कर्मबन्धनसे सुखप्रबंक केसे छूट 


जाता है ? 


उत्तर-मनुष्यके कल्याणमार्गमें विन्न करनेवाले अत्यन्त 
प्रबल शत्रु राग-देष ही हैं । इन्हींके कारण मनुष्य कमबन्धनमें 
३ ७ रहि 9 कर्म करत 
फँसता है | कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदथ कम करता 
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है, अतरव वह भगवानकी दयाके प्रभावसे अनायास ही कर्म- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
ग्रशन--बन्धनसे छूटना किसे कहते हैं ? 
उत्तर-अज्ञानम्तलक शुभाशुभ कम और उनके फल ही 





 बन्धन हैं | इनसे बचा होनेके कारण ही जीव अनवरत 


जन्म और मृत्युके चक्रमें भटकता रहता है। इस जन्म- 
मरणरूप संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाना ही 
बन्धनसे छूटना है | 


सम्बन्ध--साधनमें सुगम होनेके कारण सांख्ययोगकी अपेक्षा क्मग्रोयकों श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान्‌ 
दूसरे श्लोकमें दोनों निष्ठाओंका जो एक ही फल निःश्रेयलत--परम कल्याण बतला चुके हैं, उसीके अनुसार दो 
इलोकोंमें दोनों निष्ठाओंकी फलमें एकताका ग्रतिपादन करते हैं--- 


सांख्ययोगी प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


सम्यगुभयोर्विन्दते 


फलस्‌ ॥ 9४ ॥ 


उपयुक्त खेनन्‍्यास ओर कर्मयोगको मूर्ललोग पृथक्‌-पृथक्‌ फल देनेवाले कहते हैं न कि पण्डितजन! 
क्योंकि दोनोमेले एकमे भी सम्यक प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ७ 


प्रहन--'सांख्ययोग” और 'कमयोग?को भिन्न बतलानेवाले 
बालक-मखे हैं---.॥स कथनसे भगवान्‌का क्या अभिप्राय है? 
उत्तर--'सांख्ययोग? और 'कमयोग” दोनों ही परमार्थ- 
तत्त्वके ज्ञानद्वारा परमपदरूप कल्याणकी प्राप्तिमें हेतु हैं । 
इस प्रकार दोनोंका फल एक होनेपर भी जो लोग कर्मयोगका 
दूसरा फल मानते हैं और सांख्ययोगका दूसरा; वे फलमेदकी 
कल्पना करके दोनों साधनोंको प्रथक-पृथक माननेवाले छोग 
बालक हैं । क्योंकि दोनोंकी साधनप्रणालीमें मेद होनेपर भी 
फलमें एकता होनेके कारण वस्तुत: दोनोंमें एकता ही है । 
पश्न-कर्मयोगका तो परमार्थज्ञानके द्वारा परमपदकी 
प्राप्तिहप फल बतल्ाना उचित ही है, क्‍योंकि 'ैं उनको 
बह बुद्वियोग देता हूँ? जिससे ते मुझे प्राप्त होते हैं (१ ०।१ ०); 
उनपर दया करनेके लिये ही में ज्ञानरूप दीपकके द्वारा उनका 
अन्धकार दूर कर देता हूँ (१०।११); कर्मयोगसे शुद्धान्त:- 
करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर लेता है 
(४ । ३८), इत्यादि भगवानके वचनोंसे यह सिद्ध ही है। 
परन्तु सांख्ययोग तो खय॑ं ही तत्त्वज्ञान है। उसका फल तत्त्व 
ज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त होना केसे माना जा सकता है ? 
उत्तर-“सांख्ययोग? परमाथतत्त्वज्ञानका नाम नहीं है, 
तत्तज्ञानियोंसे छुने हुए उपदेशके अनुसार किये जानेवाले 
उसकैसाधनका नाम है | क्योंकि तेरहवें अध्यायके चोबीसवें 
कमें ध्यानयोग, सांख्ययोग और कमयोग ये तीनों आत्म- 






दरशानके अलग-अलग खतन्त्र साधन बताये गये हैं | इसलिये 
सांख्ययोगका फल परमार्थ ज्ञानके द्वारा मोश्वकी प्राप्ति बतठाना 
उचित ही है|मगवान ने अठारहवें अध्यायमें उन चासव॑ इलोकसे 
पचपनवेंतक ज्ञाननिष्ठाका वर्णव करते हुए ब्रह्मभूत होनेके 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्ममें अभिन्नमावसे स्थितिरूप सांख्ययोगको 
प्राप्त होनेके बाद उसका फल तच्तज्ञानरूप परामक्ति और उससे 
परमात्माके खरूपको यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना 
बतलाया है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्ययोगकै 
साधनसे यथाथ तक्ततज्ञान होता है, तब मोक्षकी प्रापि होती है। 
ग्रश्न--'पण्डितः शब्दका क्या अर्थ होता है ? 
उत्तर-परमार्थ-तत्तज्ञानरूप बुद्धिका नाम पण्डा है और 
वह जिसमें हो, उसे “पण्डितः कहते हैं | अतएव यथार्थ 
तत्तज्ञानी सिद्ध महापुरुषका नाम 'पण्डितः है । 
ग्रश्न-एक ही निष्ठामें परणतया स्थित पुरुष दोनोंके फल- 
को केसे प्राप्त कर लेता है ? 
उत्तर-दोनों निश्ठाओंका फल एक ही है और वह है 
परमाथज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति । अतएव यह कहना 
उचित ही है कि एकमें पर्णतया स्थित पुरुष दोनोंके फलको 
प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोगका फल सांख्ययोग होता 
और सांख्ययोगका फल परमात्म-साक्षात्काररूप मोक्षकी 
प्राप्ति होती तो दोनोंमें फलमेद होनेके कारण ऐसा कहना 
नहीं बनता | क्योंकि ऐसा माननेसे सांख्ययोगमें प्रणेरूपसे 


*# पॉचवों अध्याय #% 


श्२५ 





स्थित पुरुष कमेयोगके फलखरूप सांख्ययोगमें तो पहलेसे 
ही स्थित है, फिर वह कर्मयोगका फल क्या प्राप्त करेगा ? और 
कमयोगमें भलीमाँति स्थित पुरुष यदि सांख्ययोगमें स्थित 
होकर ही परमात्माको पाता है. तो वह सांख्ययोगका फल 
सांख्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थक 
होगा कि एकही निष्ठामें मलीभाँति स्थित पुरुष दोनोंके फल- 
को प्राप्त कर लेता है। इसलिये यही प्रतीत होता है कि दोनों 
निष्ठाएँ खतन्त्र हैं और दोनोंका एक ही फल है । इस प्रकार 
माननेसे ही भगवानका यह कथन साथंक होता है कि 
दोनोंमेंसे किसी एक निष्ठामें भलीभाँति स्थित पुरुष दोनोंके 
फलको प्राप्त कर लेता है । तेरहवें अध्यायके चोबीसवें छोकमें 
भी भगवानने दोनोंको ही आत्मसाक्षात्कारके खतन्त्र साधन 
माना है | | 
प्रभ्न-पहले छोकमें अज्जुनने कर्मसंन्यास और कमयोग- 
के नामसे प्रश्न किया और दूसरे छोकमें भगवानने भी उन्हीं 


शब्दोंसे दोनोंको कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणमें यहाँ 'सांज्य' और “योग! के नामसे दोनों- 
के फलकी एकता बतलानेका क्या अभिग्राय है ? क्‍ 

उत्तर-'कमसंन्यास” का अर्थ 'कर्मोंको खरूपसे छोड़ _ 
देना? और कर्मयोगका अर्थ ैसे-तैसे कम करते रहना! 
मानकर लोग श्रममें न पड़ जाये इसलिये उन दोनोंका 
रब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हैं कि 
कर्मसंन्यासका अर्थ है---'सांख्यः और करम्मयोगका अर्थ 
है---सिद्धि और असिद्धिमें समत्वरूप योग” (२।४८)। 
अतएव दूसरे शब्दोंका प्रयोग करके भगवानने यहाँ कोई 
नयी बात नहीं कही है । 

प्रश्न--यहाँ “अपि! से क्‍या भाव निकलता है ? 

उत्तर-भलीमाति किये जानेपर दोनों ही साधन अपना 
फल देनेमें सवेथा खतन्त्र और समर्थ हैं, यहाँ 'अपि! इसी 
बातका द्योतक है | 


यत्सांख्येः प्राप्पते थानं तदोगेरपि गम्यते । 


एक सांख्यं च योगं च यः पद्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कमेयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । 


इसलिये जो पुरुष शानयोग और कर्मयोगकों फलरूपमें 


प्रश्न--जब सांख्ययोग और कमयोग दोनों सबंथा खतन्त्र 
माग हैं ओर दोनोंकी साधनप्रणाढीमें भी प्रव॑ और पश्चिम 
जानेवालोंके मार्गकी भाँति परस्पर भेद है, ( जैसा कि दूसरे 
छोककी व्याख्यामें बतलाया गया है ) तब दोनों प्रकारके 
साधकोंको एक ही फल कैसे मिल सकता है ! 


उत्तर-जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको 


एक देखता है; वही यथार्थ देखता है ॥ ५ ॥ 

जाना है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहाँसे प्रव॑-ही- 
प्रब॑ दिशामें जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा और 
पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच 
जायगा । वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधनगप्रणा्ीमें 
परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें 
इढ़ताप्रबेक लगा रहता है वह दोनोंके ही एकमात्र परम 
लक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता है । 


सम्बन्ध--सांख्ययोग और कर्मयोगके फलकी एकता बतलाकर अब कर्मयोगकी साधनविषयक विश्ञेषताको 


स्पष्ट करते हैं--- 
महाबाहो 
मुनित्रेह्म 


संन्यासस्तु 
योगयुक्तो 


दुःखमाप्तुमयोगतः |... 


परन्तु हे अज्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यास अथौत्‌ मन) इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण 
कमोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मेयोगी परत्रह्म 


परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
गी० त० वि० २०--- 


# गीता-तस्‍्वविषेखनी दीका # 
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पंशयका सर्वथा नाश करके कर्वव्यपरायण हो सकता है ओर. उत्तर-हइस कथनसे यह भाव दिखाया है कि संशययुक्त 
कतकृत्य होकर मनृष्य-जन्मकों सफल बना सकता है| तथा. मनुष्य केवल परमार्थसे श्रष्ट हो जाता है, इतनी ही बात नहीँ 
जिसमें खय॑ विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है ऐसा अज्ञ मनुष्य है, जबतक मनुष्यमें संराय विद्यमान रहता है, वह उसका 
भी यदि श्रद्वाद हो तो श्रद्धाके कारण हह ेसक हक नाश नहीं कर लेता, तबतक वह न तो इस व्ोोकमें यानी 
पर दीकर कक दल का मनुष्यशरीरमें रहते हुए घन, ऐश्वय या यशकी प्राप्ति कर 
| कल्याण ह 

कर पक इक आजम पुरुषमें न विधे हि और क्‍ता है,न परलोकम यानी मरनेके बाद खगादिकी प्राप्ति कर 
२५) परन्तु जिस संशययुक्त पुरुषमें न विवेक॒शक्ति है और ' 

सकता है और न किमी प्रकारके सांसारिक सुखोंको ही भोग 


न श्रद्धा ही है उसके संशयके नाशका कोई उपाय नहीं रह । 
जाता,इसलिये जबतक उसमें श्रद्धा या विवेक नहींआ जाता. परी है; क्योंकि जबतक मनुष्य किसी भी विषयर्म संशय- 
युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तबतक वहउस 


उप्तका अवश्य पतन हो जाता है । 
प्रश्न--संदायथुक्त मनुष्यके लिये न यह छोक है न विषयमें सफलता नहीं पा सकता | अतः मनुष्यको श्रद्धा और 


परत्लेक है और न घुख ही है? इस कथनका क्या भाव है! विवेकद्वारा इस संशयका भवद्य ही नाश कर डालना चाहिये। 


सम्बन्ध-हइस प्रकार अविवेक और अश्रद्धाके सहित संश्यकों ज्ञानग्राप्िमें बाधक बतलाकर, अब विवेक- 
द्वारा संग्रयका नाज्ञ करके कमंयोयका अनुष्ठान करनेगें अजुनका उत्साह उत्मच् करनेके लिये संशयरहित तथा क्झामें 
किये हुए अन्तःकरणवाले कम्रयोगीकी अज्ञंसा करते हैं---. 


योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम | 
आत्मबन्‍्त॑ न कमोणि निबचश्चन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


. हे धर्वजय ! जिखने ऋरभयोगकी विधिसे समस्त कर्मोका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशयोका नाश कर दिया है; ऐसे वह किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं 


. बाँघते ॥ ४१ ॥ 
_ अभ्ष-“योगसंन्यस्तकर्माणम-हस पदमें (योग! शब्दका खरूपसे क्मोंका त्याग कर देनेवालय न मानकर कर्मयोगके 
. अर्ये ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थ ज्ञानयोगके द्वारा द्वारा समस्त कमेंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और 
शाल्नविहित हित समस्त कर्मोका खरूपसे त्याग करनेवाला कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मामें भप॑ण 
न ल्या जाय तो क्या आपत्ति है ! कर देनेवाढा त्यागी (३। ३०;५। १०) मानना ही उचित 
उत्तर- यहाँ खरू ... है; क्योंकि उक्त पदका अर्थ प्रकरणके भनुसार ऐसा ही 
























क्‍ । पसे कर्मेंकेत्यागका प्रकरण नहीं है । 
इस छोकमें जो यह बात कही गयी है कि 'योगद्ारा कमॉंका की दे । द पा 
संन्यास कश्नेवांले भ्नुष्पकों फ़्पे नंह्ठीं बाघते! एसी बातकों प्रश्न--ज्ञान सं छिन्नसंशायम! पृदमें ज्ञान! शब्दका क्या 


द कम 'तस्मात्‌? पदसे आदर बताते हुए मगवानू- अथ है ? गीतामें ज्ञान! शब्द किन-किन छोकोंमें किन- 
ने बज्ुनको योगमें खिल द्ोकर युद्धकरनेके लिये आज्ञा दी किन अथथोर्मे व्यवहत हुआ है 

है।यदि इस छोकरें 'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌! पदका खरूपसे. उत्तर-उपर्युक्त पदमें 'ज्ञान? शब्द क्रिसी भी वस्तुके 
कर्मोका त्याग अर्थ भगवानकी अभिप्रेत होता तो भगवान्‌ ऐसा खरूपका विवेचन करके तद्रिषयक संशयका नाश कर 

लिये यहाँ थोगसंन्यस्तकर्माणणका अर्थ देनेवाढी विविकशक्तिका वाचक है। 'ज्ञा अवबोधने! इस 









# पाँच अध्याय # 


२२७ 





उत्तर-सगुण और निगण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न 
वस्तु नहीं हैं | एक ही परमपुरुषके दो खरूप हैं | भतएव 
सम्बन्ध--अब उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसके कमोंगें लिप्त न होनेकी बात कहते हैं--- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा 


कुवेन्ञोपि.. न 
है, जो जितेन्द्रिय प॒व॑ विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियाँका 
है, ऐेसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


स्वेभूतात्मभूतात्मा 
जिसका मन अपने चश्मे है 








आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा 
प्रश्न--योगयुक्त:” के साथ “विजितात्मा,? “जितेन्द्रिय:? 
और “विशुद्धात्मा! ये विशेषण किस अभिप्रायसे दिये गये हैं ? 





मन और इन्द्रियाँ यदि साधकके वशमें न हों तो 
नकी खाभात्रिक ही विषयोमें प्रवृत्ति होती है और भन्त:- 
तबतक सिद्धि और 








करणमें जबतक राग-द्वेधादि मल रहता है 
असिद्धिमें समभाव रहना कठिन होता है | अतएथ जबतक 
मन ओर इन्द्रियाँ भलीभौँति बशमें न हो जायें ओर अन्तः- 


करण पर्णरूपसे परिशुद्ध न हो जाय तबतक साधकको 






















7 स्तम्बपयन्त सम्पण ग्राणियोंक 


मत ग्रतिपादन किया | तदनन्तर छठे श्लोकके पूर्वार्धमं कर्मयोगके बिना 
क्षण बतलाये | इससे यह बात सिद्ध हुईं कि दोनों साधने 


यही समझना चाहिये कि “हा? शब्दका अथ सगुण 
परमेश्वर भी है और निर्मुण परमात्मा भी । 


जितेन्द्रियः । 
लिप्यते ॥ ७ ॥ 


आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अन्तर्यामी है, जो 
उसीकी पग्रेरणाके अनुसार सम्प्रणं कम करता है तथा 
भगवान्‌को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि ओर अन्य किसी भी 
वस्तुमें जिसका ममत्व नहीं है, वह “सम्नतात्ममतात्मा है. । 
ग्रश्न--यहाँ “अपिःका ग्रयोग किस हेतुसे किया गया है ? 
उत्तर-सांख्ययोगी अपनेको किसी भी कमका कर्ता नहीं 
मानता; उसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंद्वारा सब क्रियार्ओेके 
होते रहनेपर भी वह यही समझता है कि “मैं कुछ भी नहीं 
करता, गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध 

















परन्तु अपनेको कर्ता समझनेबाला कमयोगी भी भगवानके 
आज्ञानुसार और भगवानके लिये सब कर्मोंको करता हुआ भी 
कर्मोमें फलेच्छा और आसक्ति न रहनेके कारण उनसे 
नहीं बँधता | यह उसकी विशेषता है । इसी अभिप्राय- 
से “अपि? दब्दका ग्रयोग किया गया है । 








का फल एक हृ नेपर भी दोनों साधन परस्पर 
और नें ' लोक मो सांख्ययोगीके व्यवहार- 


तत्त्ववित्‌ । 
॥ < ॥| 
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* गीता-तच्वविवेचनी टीका #*: 





प्रलपन्विस जन्गहन्नुन्मिषन्निमिषज्नपि । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु 


6 
वतन्त 


 इति घधारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्त्वको जाननेवाल्य सांख्ययोगी तो देखता हुआ; सुनता हुआ; स्पर्श करता हुआ; रूँघता हुआ, भोजन 
करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ; श्वास लेता हुआ; बोलता हुआ; त्यागता हुआ अ्रहण करता 
हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमे बरत रही हैं--इस 
प्रकार समझकर निःसन्देद ऐसा माने कि में कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८-९ ॥ 


अ्श्न-यहाँ “तत्त्तवित्‌? और युक्त: इन दोनों विशेषण- 
पदोंके प्रयोगका क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्तर-सम्प्रणे दृश्य-प्रपञ्न क्षणमह्ुर और अनित्य होनेके 
कारण मृगतृष्णाके जल या खप्नके संसारकी भाँति मायामय 
है, केवल एक सच्िदानन्दघन ब्रह्म ही सत्य है । उसीमें यह सारा 
प्रपन्न मायासे अध्यारोपित है-इस ग्रकार नित्यानित्य वस्तु- 
के तत्त्को समझकर जो पुरुष निरन्तर निर्गुण-निराकार 
सच्िदानन्द्घन पर्रह्म परमात्मामें अभिन्नमावसे स्थित रहता 
है, वही “तत्ततवित्‌ः और थुक्त? है | सांख्ययोगके साधकको 
ऐसा ही होना चाहिये | यही समझानेके लिये ये दोनों 
विशेषण दिये गये हैं । 

ग्रक्ष-यहाँ देखने-सुनने आदिकी सब क्रियाएं करते 
रहनेपर भी में कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है ! 

उत्तर-जेसे खप्नसे जगा हुआ मनुष्य समझता है कि 
खप्नकाल्में खप्तके शरीर, मन, ग्राण और इन्द्रियोंद्वारा मुझे 
जिन क्रियाओंके होनेकी प्रतीति होती थी, वास्तवमें न तो वे 
क्रियाएँ होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध ही था; 
बेसे ही तत्तको समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मामें अभिन्‍न- 
भावसे स्थित रहनेवाले सांख्ययोगीको भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, 
प्राण और मन आदिके द्वारा लोकदृष्टिसे की जानेवाली देखने- 
छुनने आदिकी समस्त क्रियाओंके करते समय यही समझना 
चाहिये कि ये सब मायामय मन, प्राण और इन्द्रिय ही अपने- 
अपने मायामय विषयोंमें विचर रहे हैं | वास्तवमें न तो 
कुछ हो रहा है. और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही है | 

प्रश्न-तब तो जो मनुष्य राग-द्ेष और काम-क्रोधादि 
दोषोके रहनेपर भी अपनी मान्यतांके अनुसार सांख्ययोगी 
बने हुए हैं, वे मी कह सकते हैं कि हमारे मन-इन्द्वियके द्वारा 





जो कुछ भी भली-बुरी क्रियाएँ होती हैं, उनसे हमारा 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अव्स्थामें यथार्थ 
सांख्ययोगीकी पहचान कैसे होगी 
उत्तर-कथनमात्रसे न तो कोई सांख्ययोगी ही हो सकता 
है ओर न उसका कमोसे सम्बन्ध ही छूट सकता है। सच्चे 
और वास्तविक सांख्ययोगीके ज्ञानमें तो सम्प्र्ण प्रपश्च खप्न- 
की भाँति मायामय होता है, इसलिये उसकी किसी भी वस्तुमें 
किश्चित भी आसक्ति नहीं रहती | उसमें राग-द्रेषका सवेथा 
अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोम, मोह, अहंकार 
आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अव्स्थामें निषिद्धा- 
चरणका कोई भी हेतु न रहनेके कारण उसके विशुद्ध मन 
और इन्द्रियोंद्रारा जो भी चेष्टाएँ होती हैं, सब शात्रानुकूछ 
और लोकहितके लिये ही होती हैं । वास्तविक सांख्ययोगीकी 
यही पहचान है| जबतक अपने अंदर राग-देष और काम- 
क्रोधादिका कुछ भी अस्तित्व जान पड़े तबतक सांख्ययोगके 
साधकको अपने साधनमें त्रुटि ही समझनी चाहिये । 
प्रश्न-सांख्ययोगी शरीरनिर्वाहमात्रके लिये कंबल खान- 
पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रमानुसार 
शाखानुकूल सभी कम करता है ! 
उत्तर-कोई खास नियम नहीं है | वर्ण, आश्रम, प्रकृति, 
प्रारब्ध, संग और अभ्यासका भेद होनेके कारण सभी सांख्य- 
योगियोंके कम एक-से नहीं होते | यहाँ 'पश्यन्‌, श्वण्वन्‌, 
सूशन्‌, जिप्रन्‌ और अश्वन” इन पाँच पदोंसे आँख, कान, 
त्वचा, प्राण ओर रसना---इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी समस्त 
क्रियाएँ क्रमसे बतलायी गयी हैं । “गच्छन!, “गृह्नन! और 
अ्रलपन! से पैर, ह्वाथ और वाणीकी एवं “विसृजन्‌? से उपस्थ 
और गुदाकी, इस प्रकार पाँचों कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाएँबतलायी 


# पाँचवोँ अध्याय # 
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गयी हैं । “श्वसन! पद ग्राण-अपानादि पाँचों प्राणोंकी 
क्रियाओंका बोधक है | वैसे ही “उन्मिषन्‌, निमिषन्‌! पद 
कूम आदि पाँचों वायुमेदोंकी क्रियाओंके बोधक हैं और 
'खपन्‌? पद अन्तःकरणकी क्रियाओंका बोधक है | इस 
प्रकार सम्प्रण इन्द्रिय, ग्राण और अन्तःकरणकी क्रियाओंका 
उल्लेख होनेके कारण सांख्ययोगीके द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, 
प्रकृति, प्रारब्ध और संगके अनुसार शरीरनिवोह तथा लोको 


पकाराथ, शाख्रानुकूछ खान-पान, व्यापार, उपदेश लिखना, . 


पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएँ हो सकती हैं। 
. अश्न-तीसरे अध्यायके अद्ढाईसवें श्लोकमें कहा गया है कि 
“गुण ही गुणोंमें बरतते हैं? तथा तेरहव अध्यायके उन्तीसवें 
इलोकमें 'समस्त कम ग्रक्ृतिद्वारा किये हुए? बतलाये गये हैं 
और यहाँ कहा गया है कि (र्द्ियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थोमे 
बरतती हैं?-दस तीन प्रकारके वर्णनका क्या अभिग्राय है ? 

उत्तर-इन्द्रिय और उनके समस्त विषय सत्त्वादि तीनों 
गुणोंके कार्य हैं और तीनों गुण ग्रक्ृतिके कार्य हैं। अतएव, 
चाहे सब कमोंको प्रकृतिके द्वारा किये हुए बतलाया जाय, 
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अथवा गुणोंका गुणोंमें या इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके अर्थोर्मे बरतना 
कहा जाय, बात एक ही है | सिद्वान्तकी पुश्कि लिये ही 
प्रसड़ानुसारं एक ही बात तीन ग्रकारसे कही गयी है । 

ग्रश्न-इन्द्रियोंके साथ-साथ ग्राण और मन-सम्बन्धी 
क्रियाओंका वर्णन करके भी केबल ऐसा ही माननेके लिये क्यों 
कहा कि (न्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थोमिं बरतती हैं ?! 

उत्तर-क्रियाओंमें इन्द्रियोंकी ही प्रधानता है । प्राणको 
भी इन्द्रियोंके नामसे वर्णन किया गया है | और मन भी 
आभ्यन्तर करण होनेसे इन्द्रिय ही है । इस ग्रकार (इन्द्रिय! 
शब्दमें सबका समावेश हो जाता है, इसलिये ऐसा कह नेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

ग्श्न-यहाँ “'एवू का प्रयोग क्रिस उद्दश्यसे किया 
गया है ? 

उत्तर-करमोमें कर्तापनका सवंथा अभाव बतलानेके 
लिये यहाँ 'एवः पदका प्रयोग किया गया है | अमिग्राय यह है 
कि सांख्ययोगी किसी भी अंशमें कमी अपनेको कर्मोका 
कर्ता नहीं माने । 








सम्बन्ध-इस ग्रकार सांख्ययोगीके साधनका स्वरूप बतलाकर अब दसवें और ग्यारहवें श्लोकोंमें कंमयोगियोंके 


साधनका फलसहित स्वरूप बतलाते हैं-- 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ूँ त्यक्ता करोति यः । 


लिप्पेे न स 


पापेन  पद्मापत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


जो पुरुष सब कर्मोकों परमात्मामें अपण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष 
जलखसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 


प्रश्न-सम्प्रणे कर्मोको परमात्मामें अपेण करना क्या है ? 

उत्तर-ईर्वरकी भक्ति, देवताओंका प्रजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमा- 
नुकूल अर्थोपाजजनसम्बन्धी और खान-पानादि शरीरनिवौह- 
सम्बन्धी जितने भी शात्रविहित कम हैं, उन सबको ममता- 
का सर्वथा त्याग करके, सब कुछ मगवानूका समझकर, 
उन्हींके लिये, उन्हींकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार, जेसे वे 
करावें बेसे ही, कठपुतलीकी मौति करना; परमात्मामें सब 
कर्मोंका अपण करना है । 


प्रश्न--आसक्तिको छोड़कर कम करना क्‍्यां है ? 

उत्तर-ख्री, पुत्र, धन, गृह आदि भोगोंकी समस्त 
सामग्रियोंमें, खर्गादि लोकोंमें, शरीरमें, समस्त क्रियाओंमें 
एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदिमें सब प्रकारसे आसक्ति- 
का त्याग करके उपयुक्त प्रकारसे कम करना ही आसक्ति 
छोड़कर कम करना है । 

प्रश्न--कर्मयोगी तो शाखविहित स॒त्कम ही करता है, वह. 

पाप-करम तो करता ही नहीं और बिना पाप-कम किये पापसे 
लिप्त होनेंकी आशझ्ञा नहीं होती, फिर यह केसे कहा गया 
कि वह पापोंसे लिप्त नहीं होता १ 
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उत्तर-विहित कम भी स्वथा निर्दोष नहीं होते 
आसम्भमात्रमें ही हिंसादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो 
ही जाते हैं। इसीलिये भगवानने “सबौरम्भा हि दोषेण 
घूमेनाग्निरिवाबृता:? (१८। 9८) कहकर कमेके आरम्म- 
को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल-कामना और 


कायेन मनसा 


* गीता-तच्वविवेचनी टीका * 
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बुद्त्या 
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आसक्तिके वश होकर भोग और आरामके लिये कर्म करता 
है, वह पापोंसे कभी बच नहीं सकता । कामना और आसक्ति 
ही मनुष्यके बन्धनमें हेतु हैं, इसलिये जिसमें कामना और 
आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता---यह कहना ठीक ही है। 


केवलेरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कमे कुबेन्ति सड्ढं त्यक्त्वात्मशुड्ये ॥ ११॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन; बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्याग कर अन्तः- 


करणको शुद्धिके लिये कम करते है ॥ ११॥ 

प्रश्न--यहाँ 'केवले:? इस विशेषणका क्या अमिग्राय है ? 
इसका सम्बन्ध केवल इन्द्रियोंसे ही है, या मन, बुद्धि और 
शरीरसे भी ! 

उत्तर-यहाँ 'केवले:? यह विशेषण ममताके अमावका 
चोतक है और यहाँ इन्द्रियोंके विशेषणके रूपमें दिया गया है | 
किन्तु मन, बुद्धि और शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये | अभिग्राय यह है कि कमयोगी मन, बुद्धि, शरीर 
ओर इन्द्रियोंमें ममता नहीं रखते; वे इन सबको मगवानकी 
ही वस्तु समझते हैं। और लोकिक खार्थसे सर्वथा रहित होकर 
निष्कामभावसे भगवानकी प्रेरणाके अनुसार, जसे वे कराते 
हैं बेंसे ही, समस्त कतंब्यकर्म करते रहते हैं। 

ग्रश्न-सब कर्मोंको ब्रह्ममें अप॑ण करके अनासक्तरूपसे 
उनका आचरण करनेके लिये तो दसवें इलोकमें भगवानने 
कह ही दिया था, फिर यहाँ दुबारा वही आसक्तिके त्यागकी 
बात किस प्रयोजनसे कही 


उत्तर-कर्मोको ब्ह्ममें अपेण करने तथा आसक्तिका 
त्याग करनेकी बात तो भगवानने अवश्य ही कह दी थी; परल्तु 
वह भक्तिप्रधान करमयोगीका वर्णन है । जेंसे इसी अध्यायके 
आठवें और नवें इलोकमें सांख्ययोगीके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
प्राण और शरीरहारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ किस भाव _ 
और किस प्रकारसे होती हैं--यह बतलाया था, वेसे 
ही कमेप्रधान कर्मयोगीकी क्रियाएं किस भाव और किस 
प्रकारसे होती हैं, यह बात समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि कम्मयोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरादिमें एवं उनके 
द्वारा होनेबाली किसी भी क्रियामें ममता और आसकति न रख- 
कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही कम करते हैं। इस 
प्रकार कमग्रधान कर्मयोगीके कमंका भाव और प्रकार 
बतलानेके लिये ही यहाँ पुनः आसक्तिके व्यागकी बात 
कही गयी है । 


सम्बन्ध--इस ग्रकारसे कर्म करनेवाला भक्तिग्रधान कमयोगी पारपोंसेलिस नहीं होता और कमंग्रधान कर्मयोगीका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हे, यह सुननेपर इस बातकी जिज्ञासा होती है कि क्मयोयका यह अन्त/करण-शुद्दिरूप इतना 
ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फ़ल भी हे, एवं इस ग्रकार कर्म न करके सकामभावते शुभ कर्म करनेमें क्‍या 
हानि है ! अतएव अब इसी बातको स्पष्टरूपते समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


युक्तः कर्मफर् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः  कामकारेण 





फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


कर्मयोगी कर्मोके फलका त्याग करके भगवत्पाप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामना- 





+# पॉचवाँ अध्याय # 





प्रश्न--आठवें छोकमें “युक्तः शब्दका अथे सांख्ययोगी 
किया गया है । फिर यहाँ उसी “युक्त? शब्दका अर्थ कर्मयोगी 
केसे किया गया £ 

उत्तर-शब्दका अर्थ प्रकरणके अनुसार हुआ करता 
है। इसी न्यायसे गीतामें धयुक्तः शब्दका भी प्रयोग प्रसंगा- 
नुसार भिन्न-भिन्न अर्थोमें हुआ है। “युक्त! शब्द 'युज? धातु- 
से बनता है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्यायके 
इकसठवें इछोकमें थुक्तः शब्द “संयमी? के अथमें आया है 
छठे अध्यायके आठवें इलोकमें मगवद्याप्त 'तत्तज्ञानी'के लिये, 
सतरहव॑ इलोकमें आह्वर-विहारके साथ होनेसे “ओचित्य! के 
अर्थमें और अठारहवें इलोकमें ध्यानयोगी? के अर्थमें प्रयुक्त 
हुआ है तथा सातवें अध्यायके बाईसवें इल्ोकमें वही श्रद्धाके 
साथ होनेसे संयोगका वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस 
अध्यायके आववें रलोकमें वह सांख्ययोगीके अर्थमें आया है । 
वहाँ समस्त इच्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमें बरत रही हैं, ऐसा 
समझकर अपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाले तत्त्वज्ञ पुरुष- 
को 'ुक्तः कहा गया है; इसलिये वहाँ उसका अर्थ 'सांख्य- 
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योगी? मानना ही ठीक है । परंतु यहाँ “युक्तः शब्द सब . 
कर्मोके फलका त्याग करनेवालेके लिये आया है, अतएव यहाँ 
इसका अर्थ 'कर्मयोगी? ही मानना होगा । 

प्रश्न-यहाँ “नैप्लिकी शान्ति! का अर्थ “भगवद्माप्तिरूप 
शान्ति! कैसे किया गया ! 

उत्तर-ने प्िकी” शब्दका अर्थ “निष्ठासे उत्पन्न होने- 
वाली” होता है | इसके अनुसार कर्मयोगनिष्ठासे सिद्ध होने- 
वाली भगवद्माप्तिरूप शान्तिको “नेष्ठिकी शान्ति” कहना 
उचित ही है | 

प्रश्न-यहाँ “अयुक्तः शब्दका अथ ॑ प्रमादी, आल्सी या 
कम नहीं करनेबादा न करके'सकाम पुरुष! कैसे किया गया १ 

उत्तर-कामनाके कारण फलमें आसक्त होनेवाले पुरुष- 
का वाचक होनेसे यहाँ “अयुक्त' शब्दका अथथ सकाम पुरुष 
मानना ही ठीक है । 

प्रश्न-यहाँ “बन्धन? का क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सकामभावसे किये हुए कर्मोके फलखरूप बार- 
बार देव-मनुष्यादि योनियोंमें भठकना ही बन्धन है। 


सम्बन्ध-यहाँ यह बात कही गयी कि “'कर्मयोगी? कर्मफलसे न बँघकर परमात्माक्ी प्रापिरूप शान्तिको प्राप्त 
होता है ओर “सकाम पुरुष! फ़लमें आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता है, किन्तु यह नहीं बतलाया कि सांख्य- 
योगीका क्‍या होता है ? अतएवं अब सांख्ययोगीकी स्थिति बतलाते हैं--- 


स्वेकमोणि 
नवद्वारे . पुरे 


सनसा 


संन्यस्यास्ते खुखं बशी । 
देही नेब कुर्वन्न कारयन ॥ १३ ॥ 


अन्तःकरण जिसके वशमे है, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न 
करवाता हुआ ही नवद्धारोंवाले शरीररूप घरमे सब कर्मोंको मनसे त्याग कर आनन्द्पूर्वक सच्चिदानन्द्धन 


परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 


प्रश्न-जब सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण- 
को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं 
रह जाता, तब उसे “देही? और “वशी? क्‍यों कहा गया ! 

उत्तर-यथपि सांख्ययोगीका उसकी अपनी इश्टिसे शरीर, 
इन्द्रिय और अन्त:करणसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; वह 
सदा सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही अभिन्नरूपसे स्थित 
रहता है; तथापि लोकद्ृश्मिं तो वह शरीरधारी ही दीखता 
है। इसीलिये उसको “देहीःकहा गया है। इसी ग्रकार चौदहवें 


अध्यायके बीसवें इल्लेकमें गुणातीतके वर्णनमें भी 'देही? शब्द 
आया है | तथा छोकदृश्सि उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी _ 
चेशएँ नियमितरूपसे शाख्रानुकूछ और लोकसंप्रहके उपयुक्त 
होती हैं; इसलिये उसे “शी? कहा है । 
ग्रश्न-यहाँ “एव” किस भावका द्योतक है ! 
उत्तर-सांख्ययोगीका शरीर और इन्द्ियोंमें अहंभाव न 


रहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोका वह कर्ता नहीं 


बनता; और ममत्व न रहनेके कारण वह करवानेवाला भी नहीं 


२३२ 
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बनता | अतः “न कुर्बन्‌? और “'न कारयन!के साथ 'एव१ का 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्ययोगीमें अहंता- 
ममताका सर्वेथा अभाव होनेके कारण वह किसी प्रकार भी 
शरीर, इन्द्रिय और मन आ दिके द्वारा होनेवाले कर्मोका करने- 
वाला या करवानेवाला कभी नहीं बनता । 

प्रश्न-यहाँ “नवद्वारे पुरे आस्ते! अर्थाव्‌ 'नो द्वारोंबाले 
शरीररूप पुरमें रहता है? ऐसा अन्बय न करके “नवद्वारे पुरे 
सब कर्माणि मनसा संन्यस्थ? भर्थात्‌ “नौद्वारवाले शरीररूप 
पुरमें सब कर्मोंको मनसे छोड़कर? इस प्रकार अन्वय क्‍यों 
किया गया ? 

उत्तर-नी द्वारवाले शरीररूप पुरमें रहनेका प्रतिपादन 
करना सांख्ययोगीके लिये कोई महत्त्वकी बात नहीं है, बल्कि 
उसकी ख्ितिके विरुद्ध है । शरीररूप पुरमें तो साधारण 
मनुष्यकी भी श्थिति है ही, इसमें महत्त्वकी कौन-सी बात है १ 
इसके विरुद्ध शरीररूप पुरमें यानी इन्द्रियादि प्राकृतिक 
वस्तुओंमें कर्मोके व्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका 
विशेष महत्त्व प्रकट होता है; क्योंकि सांख्ययोगी ही ऐसा कर 








सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता | अतरव जो. 


अन्वय किया गया है, वही ठीक है । 
श्र-यहाँ इन्द्रियादिके कर्मोको इन्द्रियादिमें छोड़नेके 
लिये न कहकर नौ द्वारवाले शरीरमें छोड़नेके लिये क्‍यों कहा ? 
उत्त-दो आँख, दो कान, दो नासिका और एक मुख, 
ये ध्षात ऊपरके द्वार, तथा उपस्थ और गुदा, ये दो नीचेके 
द्वार-इन्द्रियोंके गोलकरूप इन नौ द्वारोंका सड्लेत किये 
जानेसे यहाँ वस्तुतः सब इन्द्रियोंके कर्मोको इन्द्रियोंमें ही 


* गीता-तत््वविवेचनी दीका % 
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छोड़नेके लिये कहा गया है। क्योंकि इन्द्रियादि समस्त कमे- 
कारकोंका शरीर ही आधार है, अतएव शरीरमें छोड़नेके लिये 
कहना कोई दूसरी बात नहीं है । जो बात आख्वें और नवें 
इलोकमें कही गयी है, वही यहाँ कही गयी है । केवल शब्दों 
का अन्तर है | वहाँ इन्द्रियोंकी क्रियाओंका नाम बतछाकर 
कहा है, यहाँ उनके स्थानोंकी ओए सज्जेत करके कहा है । 
इतना ही भेद है । भावमें कोई भेद नहीं है । 

प्रश्न-यहाँ मनसे कर्मोंको छोड़नेके लिये कहनेका क्‍या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर-खरूपसे सब कर्मोका त्याग कर देनेपर मनुष्य- 
की शरीरयात्रा मी नहीं चछ सकती | इसलिये मनसे---विवेक- 
बुद्धिके द्वारा कतृत्व-कारयितृत्वका त्याग करना ही सांख्य- 
योगीका त्याग है, इसी मावको स्पष्ट करनेके लिये मनसे त्याग 
करनेके लिये कहा है । 
श्ष-श्लोकाथमें कहा गया है---वह 'सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है? परंतु म्नल इलोकमें ऐसी 
कोई बात नहीं आयी है; फिर अर्थमें यह वाक्य ऊपरसे क्‍यों 
जोड़ा गया ! द 
उत्तर-“आस्ते?---स्थित रहता है,इस क्रियाको आधार- 
की आवश्यकता है | म्नल इलोकमें उसके उपयुक्त शब्द न 
रहनेपर भावसे अध्याह्यार कर लेना उचित ही है | यहाँ 
सांज्ययोगीका प्रकरण है और सांख्ययोगी वस्तुतः सच्चिदा- 
ननन्‍्दधन परमात्माके खरूपमें ही सुखपर्वक स्थित हो सकता 
है, अन्यत्र नहीं | इसीलिये ऊपरसे यह वाक्य जोड़ा गया है । 


क्‍ सम्बन्ध-जब कि आत्मा वास्तक्में कर्म करनेवाला भी नहीं है, और इच्ध्रियादिसे करवानेवाल। भी नहीं.है, तो 
फ़िर सब मनुष्य अपनेको कर्मोका कर्ता क्‍यों मानते हैं और वे कमफलके भागी क्‍यों होते हैं--- क्‍ 


न कतृुतल्तव॑न कमोणि छोकस्य रुजति प्रभु: । 


न कमफलसंयोगं 


स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 


परमेश्वर मनुष्योंके न तो कतोपनकी, न कर्मोंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं; किन्तु 


खभाव ही बर्त रहा है ॥ १४ ॥ 
ग्रश्न-यहाँ प्रभु? पद किसका वाचक है ? तथा मनुष्यों 
के कर्तापन, कम और कर्मफलके संयोगकी रचना सृश्ि- 


कर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं | इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-सम्प्रणं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहार 


# पाँचवाँ अध्याय # 


करनेवाले सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरका वाचक यहाँ भ्रम? पद 
दे । क्‍योंकि शात्रोंमें जहाँ कहीं भी परमेश्वरको सृश्लि 
रचनादि कर्मोका कर्ता बतछाया गया है, वहाँ सगुण 
परमेश्वरके प्रसड्में ही बतछाया गया है । 


परमेश्वर मनुष्षोंके कर्तापनकी रचना नहीं करते । इस 
कथनका यह भाव है कि मनुष्योका जो कर्मोमें कर्तापन है, 
वह भगवानका बनाया हुआ नहीं है।अज्ञानी मनुष्य अहं कार- 


के बदमें होकर अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३।२७)। 


मनुष्योंके कर्मोकी रचना भगवान्‌ नहीं करते, इस कथनका 
यद्द भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्यको 
करना पड़ेगा, ऐसी रचना मगवान्‌ नहीं करते, क्योंकि ऐसी 
रचना यदि भगवान्‌ कर दें तो विधि-निषेषशास्तर ही व्यर्थ दो 
जाय तथा उप्तकी कोई साथंकता ही नहीं रहे | कर्मफलके 
संयोगकी रचना भी भगत्रान्‌ नहीं करते, इस कथनका यह 
भाव है कि कर्मोके साथ सम्बन्ध मनुष्योंका ही अज्ञानवश 
जोड़ा हुआ है | कोई तो असक्तिवश उनका कर्ता बनकर 
और कोई कर्मफलमें आसक्त होकर अपना सम्बन्ध कर्मोके 
साथ जोड़ लेते हैं । 

यदि इन तीनोंकी रचना भगवानकी की हुई होती तो 
मनुष्य कमंबन्धनसे छूट ही नहीं सकता, उभके उद्धारका 
कोई उपाय ही नहीं रह जाता | अत:साधक मनुष्यको चाहिये 


श्र 


कि कर्मोका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारसे प्रकृतिके अप॑ण करके 
(५।८,९ ) या भगवानके अर्पण करके (५। १० ) 
अथवा कर्मोक्रे फठ और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके (५। 
१२) कर्मोंसे अपना सम्बन्धविच्छेद कर लें (2। २०) । 
यही सब भाव दिखलानेके लिये यह कहा है कि परमेश्वर 
मनुष्येकि कर्तापन, कर्म और कर्मफलकी रचना नहीं करते। 


प्रभ-यहाँ खभाव ही बतंता है इसका क्या प्रयोजन है ! 

उत्तर-आत्माका कर्तापन, कर्म ओर कर्मोके फल्से 
वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है और परमेश्वर भी क्रिसीके 
कतृत्व आदिकी रचना नहीं करते तो फिर ये सब कैसे देखने- 
में आ रहे हैं---इस जिज्ञासापर यह बात कही गयी है कि 
सत्‌, रज और तम तीनों गुण, राग-द्वेष आदि समस्त विकार, 
शुभाशुभ कम और उनके संस्कार, इन सबके रूपमें परिणत 
हुई प्रकृति अर्थात्‌ खभाव ही सब कुछ करता है । प्राकृत 
जीवोंके साथ इसका अनादिपिद्व संयोग है । इसीसे उनमें 
कतृत्वभाव उत्पन्न हो रद्दा है अर्थात्‌ अहंकारसे मोहित होकर 
वे अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३ | २७) तथा इसी पे 
कर्म ओर कर्म सलसे भी उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे 
उनके बन्धनमें पड़ जाते हैं। वास्तवमें आत्माका इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है | 


सम्बन्ध-जों साधक समस्त कर्मोको और कर्मफलोंकों भरगवान्‌के अर्पण करके कर्मफलसे अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ठेते हैं, उनके झुभागुभ कर्मोके फलके भागी क्या भगवान्‌ होते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं॑ं न चेब सुकृतं बिभुः। 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुद्यन्ति 


जन्तवबः ॥ ९२५ ॥ 


सवब्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको और न किसीके शुभकमको ही भ्रहण करता है; किन्तु 
अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “विभुः? पद किसका वाचक है और वह 
किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करता, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-“विभु'पद सबके हृदयमें रहनेवाले ( १३। १७; 
१५। १०;१८। ६१) और संपर्ण जगत्‌का अपने संकल्प- 


परमेश्वरका वाच क है। वह किसीके पुण्य-पार्पोको ग्रहण नहीं 
करते, इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि यथपि 
समस्त क्रम उन्हींकी शक्तिसे मनुष्योद्वारा किये जाते हैं । 
सबको शक्ति, बुद्धि ओर इन्द्रियाँ आदि उनके कर्मानुसार वे 


हारा संचालन करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ सगुण निराकार ही प्रदान करते हैं | तथापि वे उनके द्वारा किये हुए कर्मोंको 


गी० त० थि० ३०-.. 


६३४ 


बैक! अके 


नहीं बनते । 


प्रभ-इसी अध्यायके अन्तिम छोकमें और नवें अध्यायके 
चौबीसरवें इल्लेकरमें तो भगवानने खये यह कह्दा है कि सम्पूर्ण 
यज्ञ और त्पोका भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कौंसे कही 
कि भगवान्‌ किसीके शुमकर्म भी ग्रहण नहीं करते ! 


उत्त-सारा जिश्व सगुण परमेश्वरका खरूप है घलिये 
देवतादिके रूपमें भगवान्‌ ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं किन्तु 
ऐसा होनेपर भी वास्तव भगवान्‌ कर्म और कर्म कलसे सर्वथा 
सम्पन्परह्ित हैं | इती मावको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ यह बात 
कह्ढी गयी है कि भगवान्‌ किप्तीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीँ 
करते | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य जादिके रूपमें समस्त 
यज्ञकि भोक्ता द्वोनेपर मी तथा मक्तोंद्रा रा अप॑ण की हुई वस्तुएँ 
और क्रियाओंको खीकार करते हुए भी वास्तवमें उन सबसे 
उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैं जेसे जन्म लेकर भी भगवान्‌ 














अज हैं ( ४ । ६),सृश्टिकी रचनादि कर्म ही 


हैं (४ | १३ )। अतः यहाँ यह ऋद्दना उचित दी हैं कि 
भगवान्‌ किसीके शुभ कमको ग्रहण नहीं करते | 
ग्रश्न-अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव _ 
मोहित हो रहे हैं, इस कथनका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-यहाँ यह शझ्ला होती है कि यदि वास्तवमें 
मनुष्योका या परमेश्वरका कर्मोंसे और उनके फल्से सम्बन्ध 
नहीं है तो किर संसारमें जो मनुष्य यह समझते हैं कि 'अमुक 
कम मैंने किया है, यह मेरा कम है?, 'मुझे इसका फल 
मिल्ेगा?, यह क्या बात है ! इसी शह्वाका निराकरण 
कलेके लिये दद्धते हैं कि अनादिसिद्ध भज्ञानद्वारा सब 
जीबोंका यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है। इसीलिये वे अपने और 
परमेश्चके खरूपको तथा कमके तत्तको न जाननेके 
कारण अपनेमें और ईश्वस्में कर्ता, कम और कर्मफलके 


सम्बन्धकी कर्पना करके मोद्धित हो रहे हैं। 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं. येषषा नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशयति तत्परस ॥ १६ ॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तस्वज्लानद्वारा नष्ठ कर दिया गया है; उनका वह ज्ञान सतूर्यके 
सद्॒श उस सब्चचिदानन्द्घधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है॥ १६॥ 


अक्ष-यहाँ तु? का क्‍या अमिप्राय है ? 


उत्तर-पंद्रढवें इ्लोकमें यह बात कड़ी कि अज्ञानद्वारा 
ज्ञानके आबुत हो जानेके कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 


यहाँ उन साधारण मनुष्योंसे आत्मतत्तके जाननेवाले ज्ञानियों- 


को पृथक करनेके लिये “तु? का अयोग किया गया है । 


प्रश्न-यहाँ “अज्ञानम! के साथ 'तत” के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-पंद्रह्वें हठोकमें जिस अज्ञानका वणन है, जिस 
भज्ञानके द्वारा भनादिकालरुसे सब जीवों का ज्ञान आदृत है, 
जिसके कारण मोहित हुए सत्र मनुष्प आत्मा और परमात्माके 


यथार्थ खरूपको नहीं जानते, उसी अज्ञानकी बात यहाँ कह) 
जाती है | इसी बातको स्पष्ट कानेके लिये अज्ञानके साथ 
'तत? विशेषण दिया गया है | अभिग्राय यह है कि जिन 
पुरुषोंका वह अनादिसिद्ध अज्ञान परमात्माके यथाथ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते । 


प्रभ-यहाँ सूथका इृश्ान्त देनेक्रा क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिस प्रकार सूय अन्धकारका सवंथा नाश करके 


दृश्यमात्रओ प्रकाशित कर देता है, बसे ही ययाय ज्ञान भी 
अज्ञानका स्वथा नाश करके परमात्माके खरूपको भडीभौति 
प्रकाशित कर देता है। जिनको यथाय ज्ञानकी प्रामि हो 
जाती है, वे कमी, किसी भी अबस्थामें मोहित नहीं होते | 


सम्बन्ध-यथार4 ज्ञानसे परमात्माकी ग्रापि होती है, यह बात संक्षेपमें कहकर अब छत्बीसवें शलोकतक 
ज्ञानयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माकों ग्राप्त सिर पुरुषोंके लक्षण, आचरण, महत्तत और 
स्थितिका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले यहाँ ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माक्री ग्राप्ति बतलाते हैं-- 





# पौँचवों अध्याय : 





तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा+ | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


जिनका मन तद्गूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्ूप हो रही है और सच्चिदानन्द्घन परमात्माम ही जिनकी 
निरन्तर पकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष शञानके द्वारा पापरहिंत होकर अपुनराजृत्तिको अथात्‌ 


परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
प्रअ-मनका तद्रप होना क्या है ओर सांख्ययोगके 
अनुसार किस तरह अभ्यास करते-करते मन तद्ूप होता है 
उत्तर-सांख्ययोग ( ज्ञानयोग ) का अभ्यास करनेबाले- 
को चाहिये कि आवाय और शाखके उपदेशसे सम्पण 
जगत्‌को मायामय और एक सच्िदानन्द बन परमात्माको ही 
सत्य वस्तु समझकर तथा सम्प्रणे अनाव्मवस्तुओंके बिन्‍्तन- 
को सबंथा छोड़कर, मनको परमात्माके खरूपमें निश्चलश्ित 
करनेके लिये उनके आनन्दमय खखूपका चिन्तन करे | 
बार-बार आनन्दकी आवृत्ति करता हुआ ऐसी वारणा करे 
कि पर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, धन 
आनन्द, अचल आनन्द, घुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध- 
"खरूप आनन्द, शानखरूप आनन्द, परम आनन्द, महान 
आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अविन्त्य आनन्द, 
चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द परिर्ण है, 
आनन्दसे भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है--इस ग्रकार 
निरन्तर मनन करते-करते सचिदानन्द्धन परमात्मामें मन- 
का अभिन्नमावसे निश्चक हो जाना मनका तदूप होना हैं। 
प्रश्न-बुद्विका तदप होना क्या है ओर मन तद्रप होनेके 
बाद क्रिस तरहके अम्याससे बुद्धि तद्॒प होती है ! 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे मनके तद्र प हो जानेपर ब द्विमें 
सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपका प्रत्य के पद्श निश्चय 
हो जाता है, उस निश्चयके अनुसार निदिध्यास्तनन (ध्यान ) 
करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका 
सचिदानन्दघन परमात्मामें एकाकार हो जाना है, वही 
बुद्धिका तद्प हो जाना है । 
.. ग्रश्न-तन्निष्ठा!' अवात्‌ सचिदानन्दधन परमात्मामें 
एकीमावसे शिलि किप्त अवस्थाका नाम है तथा मन और 
“बुद्वि दोनोंके तद्॒प दो जानेके बाद वह्द कैसे द्वोती है १ 





उत्तर-जबतक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकारसे 
परमात्मामें एकाकार नहीं हो जाते, तबतक सांख्ययोगीकी 
परमात्मार्मे अभिन्नमावसे स्थिति नहीं होती; क्योंकि मन और 
बुद्धि आत्मा ओर परमात्माके मेद श्रममें मुख्य कारण हैं । 
अत उपयुक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके परमात्मामें एकाकार 
हो जानेके बाद सावकदी द<से आत्मा और यरमात्मके 
भेदश्रमका नाश हो जाना एवं ध्याता, ध्यान और ध्येयकी 
त्रिपुटीका अभाव होकर केवल्मात्र एक वस्तु सच्चिदानन्द्धन 
परमात्माका ही रह जाना सांझुययोगीका तन्निष्ठ होना 
अर्थात्‌ परमात्मामें एकीमावसे स्थित होना है । 

प्श्चन-तत्परायणा :? यह पद किनका वाचक है ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके मेद- 
प्रमका नाश हो जानेपर जब सांख्ययोगीकी सच्िदानन्दधन 
परमात्मामें अमिन्नमावसे निश्चक स्थिति हो जाती है, तब 
वस्‍्तुतः परमात्माके कतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता रहती ही 
नहीं | उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ परमात्मरूप ही 
हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानन्द्धन परमात्माके 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर 
लेनेताले पुरुषोंका वाचक यहाँ “तत्परायणा:? पद है | 

अभ-यहाँ 'ततू! शब्दका अथ सचिदानन्दधन 
परमात्मा केसे किया गया ? 

उत्तर- प्रवछोकमें 'परम' के साथ 'तत्‌' विशेषण आया 
है | वहाँ यथा ज्ञानद्वारा जिस परमतत्त्वका साक्षात्कार होना 
बतलाया गया हैं, उसीसे इस छोकका “तत्‌! शब्द सम्बन्ध 
रखता हैं । अतरव प्रकरणके अनुसार उसका भर्थ 
सचिदानन्दघन परमात्मा? करना ही उचित है । 

प्रभ-यहा ज्ञाननिधृतकल्मषा:? पदमें आया हुआ 
ज्ञान! शब्द किस ज्ञानका वाचक हे ? 'कल्मष? शब्दका 
ओर “निधयतः शब्दका क्‍या थे दे १ 


२३६ 

उत्तर-सोलहवें छोकमें जिस ज्ञानको अज्ञनका नाशक 
और परमात्माको प्रकाशित करनेवाला बतलाया है, उस 
यथार्थ तत्वज्ञानका वाचक यहाँ ज्ञान? शब्द है । शुभाशुभ 
कर्म तथा राग-देषादि अवगुण एवं विश्लेप और आवरण, इन 
सभीका वाचक “कल्मषः शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्माके 
बन्धनमें हेतु होनेके कारण 'कल्मष? अर्थात्‌ पाप ही हैं। इन 
सबका भलीमॉति नष्ट हो जाना, “निर्धृतः शब्दका अथ है । 
अभिग्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारके साधनसे ग्राप्त यथाथ 
ज्ञानके द्वारा जिनके मल, विध्तेप और आवरणरूप समस्त 
पाप भलीभौति नष्ट हो गये हैं, जिनमें उन पापोका लेशमात्र 


« «..>म8। ॥#-क  तम्माशाकअडसा 3 ३2:8 क्रालवाजन्‍ाओपआ० को काम मर कमिकफकीनिकफमक 3 
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भी नहीं रहा है, जो सबंथा पापरहित हो गये हैं, वे 
श्ञाननिधृतकल्मषः? हैं । 

प्रश्न-यहाँ “अपुनराबत्तिको प्राप्त होना? कया है *# 

उत्तर-जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुन: नहीं छौटता, 
जिसको सोलद्वे छोकमें 'तत्परम?के नामसे कहा है, गीता- 
में जिसका वर्गन कहीं “अक्षय सुख”, कहीं “निवोण ब्रह्म) 
कहीं “उत्तम सुख, कहीं 'परम गति,” कहीं 'परमघाम, 
कहीं “अव्ययपद? और कहीं “दिव्य परमपुरुष” के नामसे 
आया है, उस यथार्थ ज्ञानके फलरूप परमात्माको प्राप्त होना 
ही अपुनराबृत्तिको ग्राप्त द्वोना है । 


सम्बन्ध-परमात्माकी प्रातिका साधन बतलाकर अब परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषोंके (समभाव” का वर्णन करते हैं- 


विद्याविनयसंपन्ने 
शुनि चेब श्रपाके च 


ब्राह्मण 


गवि. हस्तिनि । 
पण्डिताः समदशिनश ॥ १८ ॥ 


वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गोः द्वाथी; कुत्ते और चाण्डालमे भी समदर्शी ही 


होते हैं. ॥ १८ ॥ 

प्रश्ष-यहाँ “पण्डिता:? पद किन पुरुषोंका वाचक है? 

उत्तर--'पण्डिता:” यह पद तत्त्वज्ञानी महात्मा सिद्ध 
पुरुषोका वाचक है । 

प्रश्न-विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणमें तथा गौ, ह्वाथी, कुत्ते 
और चाण्डाल्में समदशनका क्या भाव दे : 

उत्तर-त्ज्ञानी सिद्ध पुरुषोंका विषमभाव सवथा नष्ट 
हो जाता दै । उनकी इृश्टिमें एक सचिदानन्दधन पख्ह्म 
परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं र्वती,इसलिये 
उनका सर्वत्र समभाव दो जाता दे । इसी बातको समझानेके 
लिये मनुष्षोंमें उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच 
चाण्डाल एवं पश्चुओंमें उत्तम गो, मध्यम द्वाथी और नीच-से- 
नीच कुततेका उदाहरण देकर उनके समत्वका दिग्दशन 
कराया गया है । इन पाँचों प्राणियों के साथ व्यवद्दारमें विषमता 
सभीको करनी पड़ती है। जैसे गौका हूध सभी पीते हैं, पर 
कुतियाका द्ूूध कोई भी मलुष्य नहीं पीता। वैसे ही दाथीपर 
सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं की जा सकती । 
जो वस्तु शरीरनिर्वाद्वाथ पशुओंके लिये उपयोगी होती 


है, बद्द मलुष्योंके लिये नहीं दो सकती । श्रेष्ठ तरह्मणका 





पूजन-सत्कारादि करनेकी शात्रोंकी आज्ञा है, चाण्डाल्के 
लिये नहीं है | अतः इनका उदाहरण देकर भगवानने 
यह बात समझायी है कि जिनमें व्यावह्यारिक विषमता 
अनिवार्य ढै उनमें भी ज्ञानी पुरुषषोका समभाव ही रहता दै । 
कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उनमें विष मभाव नहीं होता । 

प्रश्न-क्या सत्र समभाव हो जानेंके कारण ज्ञानी 
पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक-सा ही करते हैं १ 

उत्तर-ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक-सा व्यवहार 
तो कोई कर ही नहीं सकता। शाद्रोंमें बतलाये हुए न्याययुक्त 
ब्यवहारका भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिये । ज्ञानी 
पुरुषोंकी यद्द विशेषता है कि वे लोकद्ृष्टि से व्यवहारमें यथा- 
योग्य आवश्यक भेद रखते हैं---ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणोचित, 
चाण्डाल्के साथ चाण्डाल्ोचित, इसी तरह गौ, हाथी और 
कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सदव्यवहार करते हैं; परन्तु 
ऐसा करनेपर मी उनका प्रेम और परमात्ममाव सबमें 
समान ही रहता है । 

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पेर आदि अब्जोंके 
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साथ मी बतावमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्गादिके सद्श 
भेद रखता है, जो काम मस्तक ओर मुखसे लेता है, वह हाथ 
और पेरोंसे नहीं छेता | जो द्वाथ-पैरोंका काम है, वह सिरसे 
नहीं लेता ओर सब अड्ोंके आदर, मान एवं शौचादिमें भी 
भेद रखता है, तथापि उनमें आत्ममगाव--अपनापन समान 
होनेके कारण वह पी अड्जोंके सुख-दुःग्बका अनुभवसमान- 
भावसे ही करता है और सारे शरीरमें उसका प्रेम एक-सा ही 


रहता है, प्रेम ओर आत्मभावकी इश्टिसे कहीं विषमता नहीं 


# पौँचयों अध्याय ह# 
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नी महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदृश्टि हो 
जानेके कारण लोकदृष्टि पे व्यवह्यारमें यथायोग्य भेद रहनेपर 
भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है । ओर 
इसीलिये, जेसे किसी भी अज्ेंमें चोट छगनेपर या उसकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेश्टा करता है, 
वेसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहारकालमें किसी भी जीब य। 
जीवसमुदायपर विपत्ति पड़नेपर बिना भेदभावके उसके 
प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्टा करता है ।. 


रहती । बेसे ही तत्वज्ञा 


सम्बन्ध-इस प्रकार तत्वज्ञानीके समभावका वर्णन करके अब समभावको बह्मका स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित 


महापुरुषोंकी महिसाका वर्णन करते हैं--- 


इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ १९ ॥ 


जिनका मन समभावमे स्थित है; उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामे दी सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है, 
क्योंकि सच्चिदानन्द्घन परमात्मा निर्दोष ओर सम है; इससे वे सच्चिदानन्द्घन परमात्मामे ही स्थित हैं ॥ १९ ॥ 


ग्रश्न-जिनका मन समतामें ख्ित है; उन्होंने यहीं 
संसारकोी जीत लिया-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे मगवानने यद्द भाव दिखाया है कि 
जिनका मन उपयुक्त प्रकारसे समतामें स्थित हो गया है 
अर्थात्‌ जिनकी सत्र सभबुद्धि दो गयी है, उन्होंने यहीं--- 
इसी वतमान जीवनमें संत्तारको जीत डिया; वे सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूटकर जीबन्मुक्त हो गये | छोकदृश्टिमं उनका 
शरीर रहते हुए भी वास्तवर्मे उत्त शरीरसे उनका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहा । 

प्रश्न-अह्म हो “निर्दोएान और 'समः बतलानेका क्‍या 
अमिप्राय है तथा 'ढिः और तम्मात्‌'का प्रयोग किपलिये 
किया गया है ! 

उत्तर-सत्लन, रज और तम--इन तीनों गुणोंमें सत्र 
प्रकारके दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गरुणोंका 
कार्य होनेसे दोषमय है । इन गुणोंके सम्बन्धसे ही 
विषमभाव तथा राग, ढेँप, मोइ आदि समस्त अवपुर्णोका 
प्रादुर्भाव होता है। 'ब्ह्म' नामते कहा जानेवाल। सच्िद्‌|नन्द- 
घन परमात्मा इन तीनों गुणोंसे सबेथा अतीत है । इसडिये 


वह “निर्दोष” और 'सम” है। इसी तरह तत्त्वज्ञानी भी तीनों 
गुणोंसे अतीत हो जाता है | अतः उसके राग, द्वेष, मोह, 
ममता, अहंकार आदि समस्त अबगुणोंका ओर विषमभावका 
सबंथा नाश होकर उसकी स्थिति समभावमें हो जाती है | 
(हि? और “तस्मात्‌'-इन हेतुवाचक शब्दोंके प्रयोगका यह 
अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्मफा ही खरूप है; इसडिये 
जिनका मन समभागवमें स्थित है, वे ब्रह्म में ही स्थित हैं । यद्यपि 
ल्लोगोंको वे त्रिगुणमय संसार ओर दरीरमें स्थित दीखते हैं, 
तथापि उनकी स्थिति समभावमें होनेके कारण वास्तवर्मे उन- 
का इस त्रिगुणमय संसार ओर शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है; उनकी स्थिति तो ब्रह्ममें ही है । 
प्रश्न-तमोगुण और रजोगुणको तो समस्त दोषोंका 
भण्डार बनलाना उचित ही है,क्योंकि गीतामें स्थान-स्थानपर 
भगवानने इन्हें समस्त अनर्थोक्रे हेतु बतछाकर इनका त्याग 
करनेके लिये कहा दै; किंतु सत्तगुण तो भगवानकी प्राप्िमे 
सहायक है, उत्तकी गणना रज और तमके साथ करके उसे भी 
समस्त दोधषोंका भण्डार केसे कहा ! 
_उत्तर-यबपि रज ओर तमकी अपेक्षासे सत्तगुण श्रेष्ठ 
है तथा मनुष्यकी उन्नतिर्मे सहायक भी है, तथापि अहंकार- 
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युक्त सुख एवं ज्ञानके सम्बन्धसे भगवानने इसको मी बन्धनका स्थिति प्रणतया समभावमें नहीं होती । इसलिये यहाँ गणा- 
हेतु बतलाया है (१४।६)। वस्‍्तुत: तीनों गुणेसि सम्बन्ध तीतके प्रसड़में सत्तगुणकों भी सदोष बतलछाना अनुचित 


छूटे बिना साधक सर्वधा निर्दोष नहीं होता और उसकी 


नहीं है । 


सम्बन्ध-अब निगगुण निराकार सचिदानन्दधन अलह्मको ग्राप्त समदती सिद्ध पुरुषके लक्षण बंतलाते हैं--.. 
न भप्रहृष्येत्पियं प्राप्य नोहिजेत्याप्य चाप्रियम्‌ | 
स्थिरबुडिरसंसूढो बह्मविद्‌ बह्मणि. स्थित: ॥ २० ॥ 


जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं दो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्धिन्न न हो; यह श्थिरबुद्धि संशय- 
रहित ब्ह्मवेत्ता पुरुष सब्धिदानन्द्धन परत्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 


प्रश्न-प्रिय और अध्रियकी प्राप्तिमें हर्षित और उद्दिम् न 
दोनेका क्या अभिग्राय है ? 

उत्तर-जो पदार्थ मन, बुद्धि, इनद्रिय और शारीरके 
अनुकूछ होता है, उसे लोग “प्रिय” कहते हैं । अज्ञानी पुरुषों- 
की ऐसे अनुकूल पदार्थादमें आसक्ति रहती है, इसलिये वे 
उनके प्राप्त द्वोनेपर दृषित होते हैं । परन्तु तत्त्वज्ञानीकी 
स्थिति समभावमें हो जानेके कारण उसकी किसी भी बस्तुमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती; इसछिये जब उसे प्रारब्घ- 
के अनुसार किसी अनुकूल पदाथकी प्राति होती है, अर्थात्‌ 
उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके स्ताथ किसी प्रिय 
पदार्थका संयोग होता दे तब वह्द द॒र्षित नहीं होता | क्योंकि 
मन, इन्द्रिय ओर शरीर आदिमें उसकी अहंता, ममता और 
आप्क्तिका सबंथा अभाव ह्वो गया है । इसी प्रकार जो 
पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकूल होता है उसे 
छोग “अप्रियः कहते हैं और अज्ञानी पुरुषोंका ऐसे पदार्थोमि 
देष होता है, इसलिये वे उनकी ग्राप्तिमें घबड़ा उठते हैं और 
उन्हें बड़े भारी दु:खका अनुभव होता है । किन्तु ज्ञानी 
पुरुषमें दंघका सवंथा अभाव दढ्वो जाता है; इसलिये उसके 
मन, इन्द्रिय ओर दरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूल पदार्थका 
संयोग द्ोनेपर भी वह उद्विन यानी दुखी नहीं होता । 

प्रश्ष-यहाँ “स्थिरबुद्धिःः इस विशेषणपदका क्‍या 
अभिप्राय है ? | 

उत्तर-भाव यह है कि तत्ततज्ञानी सिद्ध पुरुषकी दृष्टिमें 
एक ब्रह्मके सिवा संसारमें और किसीकी सत्ता ही नहीं 
रदइती | भत: उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती दै। छोकदिसे 





नाना ग्रकारके मान-अपमान, छुख्न-दुःख आदिकी प्राप्त 
द्ोनेपर भी किसी भी .कारणसे उसकी बुद्ठि ब्रह्मकी स्थितिसे 
कदापि विचलित नहीं होती; बह प्रत्येक अवस्थामें सदा- 
सवेदा एक सच्चिदानन्दवन ब्रह्ममें ही अचलमावसे स्थित 
रहती है| 
प्रभ-असम्मूढ? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ज्ञानी पुरुषके अन्त:ःकरणमें संशय, भ्रम और 
मोहका लेश भी नहीं रहता । उसके संपूर्ण संशय अज्ञानः 
सहित नष्ट हो जाते हैं। 
प्रभ्च-अह्मवित्‌! का क्‍या अभिप्राय है ! 
उत्त-सचिदान-दघन ब्रह्म-तत्तको वह भलीभाँति 
जान लेता है । “ह्म! क्‍या है, “जगत! क्या है, अहम? और 
'जगत्‌'का कया सम्बन्ध है, “आत्मा! और “परमात्मा? क्या 
है, “जीव! ओर ईश्वरःका क्या भेद है, इत्यादि ब्रद्मसभ्बन्धी 
किसी भी बातका जानना उसके लिये बाकी नहीं रहता | 
ब्रह्मका खरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है| इत्तीछिये उसे 
श्रह्मवित! कहा जाता है | 
प्रभ-'अह्मणि स्थित: कहनेका क्‍या अम्रिप्राय है ? 
उत्त-ऐसा पुरुष जाप्रतू, खप्त, सुषुधि-इन तीनों 
अवस्थाओंमें सदा त्रह्ममें ही स्थित है | अभिग्राय यह्द है कि 
कभी किसी भी अवस्थामें उसकी स्थिति शरीरमें नहीं होती । 
ब्रह्मके साथ उसकी एकता हो जानेके कारण कभी किसी मी 
कारणसे उसका बलह्मसे वियोग नहीं द्वोता | उसकी सदा एक- 
सी स्थिति बनी रहती है ! इसीसे उसे घह्मणि सित:? कहा 
गया दे । ै क्‍ 
हु 
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सम्बन्ध-इस ग्रकार अद्ममें स्थित परुषके लक्षण बतलाये गये; अब ऐसी स्थिति ग्रप्त करनेके साधन और 
उसके फलकी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 





बाह्यस्पश'बसत्तात्मा 


विन्दत्यात्मनि 
| बह्ययोगयुक्तात्मा 





यत्छुखम्‌ । 
छुखमक्षयमदनुते ॥ २१ ॥ 


बाहरके विषयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साथक जात्मामे स्थित जो ध्यानजनित सास्विक आमन्द्‌ 
है, उसको प्राप्त होता है; तदनम्तर वह सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमात्माके ध्यानरूप थोगमें अभिन्नभावसे 
स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 


प्रभ- बाह्यस्पर्शष्वसक्तात्मा! क्रिस पुरुषके लिये कहा 
गया है ? 

उत्तर-शब्द, स्पश, रूप, रक्त और गन्ध थादि जो 
इम्द्रियोंके विषय हैं, उनको “बाह्य-स्पर्श” कहते हैं; जिस 
पुरुषने विवेकके द्वार अपने मनसे उनकी आसक्तिको 
बिल्कुल नष्ट कर डाछा है, जिसका समस्त भोगोंमें प्रणे 
वैराग्य है ओर जिसकी उन सबमें उपरति हो गयी है, 
वह पुरुष ाह्यस्पशेप्वसक्तात्मा? अर्थात्‌ बाहरके विषयों 
आसक्तिरहित अन्तःकरणबात्य है । 

ग्रश्न-आत्मार्मे स्थित आनन्दको ग्राप्त होनेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-“आत्मा? शब्द यहाँ अन्तःकरणका वाचक है। 
उस अन्तःकऋरणके अंदर स्वत्यापी सच्चिदानन्द्घन 
परमात्माके नित्य ओर सतत ध्यानसे उत्पन्न साचिक 
आनन्दका अनुभव करते रहना ही उस आनन्दको प्राप्त 
होना है । 

इन्द्रियोंके भोगोंकों ही सुखरूप माननेवाले मनुष्यको 
यह ध्यानजनित सुख नहीं मिल सकता । बाहरके भोगोंमें 
वस्तुतः सुख है ही नहीं; सुखका केवल आभासमात्र है | 
उसकी अपेक्षा वेराग्यका सुख कहीं बढ़कर है और वराग्य- 
सुखकी अपेक्षा भी उपरतिका झुख तो बहुत ऊँचा है । 
परन्तु परमात्माके ध्यानमें अटल स्थिति प्राप्त होनेपर जो 
सुख प्राप्त होता हैं वह तोइन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुखको 
प्राप्त होना ही आत्मार्मे स्थित आनन्दको पाना है । 


प्रश्न-यहाँ अह्ययोगयुक्तात्मा” किसको कहा है और 
'सः का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त 
विषयोंमें आसक्तिरह्ित होकर उपरतिको प्राप्त हो गया है 
तथा परमात्माके ध्यानकी अटल स्थितिसे उत्पन्न महान्‌ सुख- 
का अनुभव करता है, उसे ह्ययोगयुक्तात्मा ? अथीत्‌ पखह्य 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अमेदभावसे स्थित कहा है। 
ओर पहले बतलाये हुए दोनों लक्षणोंके साथ इस 'ह्ययोग- 
युक्तात्मा'की एकताका संकेत करनेके लिये 'सः? का प्रयोग 
किया गया है । 

प्रश्न-अक्षय आनन्द क्या है और उसको अनुभव 
करनेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-सदा एकरस रहनेवाला परमानन्द्खरूप 
अविनाशी परमात्मा ही “अक्षय सुख! है । और नित्य-निरन्तर 
ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अभिन्नभावसे 
प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है । 

इस 'सुख'की तुलनामें कोई-सा भी सुख नहीं ठहर 
सकता। सांसारिक भोगोंमें जो सुखकी प्रतीति होती है, वह 
तो सबथा नगण्य और क्षणिक है । उसकी अपेक्षा वैराग्य ओर 
उपरतिके सुख--ध्यानजनित सुखमें हेतु होनेके कारण- 
अधिक स्थायी हैं ओर #“प्यानजनित सुख” परमात्माकी 
साक्षाद ग्रापिका कारण होनेसे उनकी अपेक्षा भी अधिक 
स्थायी है; परन्तु साधनकाल्के इन छुखोंमेंसे किसीको भी 
अक्षय नहीं कहा जा सकता । “अक्षय आनन्द? तो 
परमात्माका खरूप ही है । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार इन्द्रियोंके विषथोंमें आसक्तिके त्यागकों परमात्माकी ग्राप्तिमें हेतु बतलाकर अब इस छोकमें 


२३७ 








इन्द्रियोंके भोगोंकोी दुःखका कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान्‌ उनमें आसक्तिरहित होनेके लिये संकेत करते हैं--- 
ये हि संस्पशोजा भोगा दुश्खयोनय एब ते। 


आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बधः ॥ २२॥ 


जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप 
भासते हैं तो भी दुःखके ही देतु हैं और आदि्-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे अजुब ! बुद्धिमान 


विदेकी पुरुष उनमे नहीं रमता ॥ रे२ ॥ 

प्रश्न-इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग 
केवल दु:खके ही हेतु हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जेसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर 
दीपककी छोकों खुखका कारण समझते हैं और उसे प्राप्त 
करनेके लिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें 
पड़कर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्घ कर डालते हैं, 
बेसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगोंकी सुखके कारण समझकर तथा 
उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेश करते हैं ओर 
परिणाममें महान्‌ दु:खोंको ग्राप्त होते हैं | विषयोंकों छुखके 
हेतु समझकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढ़ती है, 
आसक्तिसे काम-क्रोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती है और 
फिर उनसे भाँति-माँतिके दुर्गुण और दुराचार आ-आकर 

न्हें चारों ओरसे घेर लेते हैं | परिणाम यह होता है कि 

उनका जीवन पापमय हो जाता है ओर उसके फल्खरूप 
उन्हें इस लोक और परछोकर्म विविध प्रकारके भयानक 
ताप और यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । 

विंषयभोगके समय मनुष्य श्रमबद्य जिन ख्री-प्रसक्ञदि 
भोगोंको खुखका कारण समझता है, वे ही परिणाममें उसके 
बल, वीय, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंकी 
शक्तिका क्षय करके और शाख्रविरुद्ध होनेपर तो परछोकमें 
भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर महान दुःखके 
हेतु बन जाते हैं | 

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य 
जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग-सामग्री देखता है, 
तब उसके मनमें ईष्योकी आग जल उठती है ओर वह 
उससे जलने लगता है | 

सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश 


नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार-बार उनकी स्मृति 
कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर-करके शोकमम्न 
होता, रोता-बिछ्खता और पछताता है | इन सब बातोंपर 
विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि विषयोंके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले भोग वास्तवमें सबंथा दुःखके ही कारण हैं, 
उनमें छुखका लेश भी नहीं है | अज्ञानवश भ्रमसे ही 
वे सुखरूप प्रतीत होते हैं | इसीलिये उनको भगवानने 
केवल दुःखके हेतु बतलाया है । कु 

प्रश्ष-भोगोंको आदि-अन्तवाले”! बतलानेका क्‍या 
अभिग्नाय है ? 

उत्तर-<न्द्रियोंके भोगोंकी खप्नकी या बिजलीकी चमक- 
की भाँति अनित्य और क्षणमक्लुर बतलानेके लिये ही उन्हें 
'आदि-अम्तवाले'कह्दा गया है | वरतुत: इनमें छुख है ही नहीं; 
परन्तु यदि अज्ञानवश घुम्वरूप ग्रतीत होनेके कारण कोई 
इन्हें किसी अंशमें छुख्के कारण मारने, तो वह छुख भी नित्य 
नहीं है, क्षणिक ही है | क्योंकि जो वस्तु खय॑ अनित्य होती 
है, उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता । दूसरे अध्यायके 
चौदहवें छोकमें भी भगवान्‌ने इन्द्रियोंके विषयोंको उत्पत्ति- 
बिनाशशील होनेके कारण अनित्य बतछाया है । 

प्र्-यहाँ अज्ुनको भगवानने “कोन्तेयः सम्बोधन 
देकर क्‍या सूचित किया है ! 

उत्तर-अजुनकी माता ढुन्तीदेवी बड़ी ही बुद्धिमती, 
संयमशील, विवेकबती और विषय-भोगेसि विरक्त रहनेवाली 
थीं; नारी होनेपर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्ययुक्त 
धर्माचरण और मगवानकी भक्तिमें ही बिताया | अतएव इस 
सम्बोधनसे भगवान्‌ अजजुनको माता कुन्तीके महत्तकी याद 
दिखते हुए यह सूचित करते हैं कि “अजुन ! तुम उन्हीं 











'/पेडदापादनीी कक कैप ९47 “१८ जम हम वम पर, जिस तह १ ९ कफ) क +अगदाइा पका कक मेंबर पद 8५४ के '#लप्रभतककीरी पका 20 ७१ कक: ४७७४४ ७०0ं।' 


धरमशीला कुन्तीदेवीके पुत्र हो, तुम्हारे लिये तो इन विषयोंमें 
आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है !? 


पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है? 
.. उत्तर-विषय-भोग बास्तवमें अनित्य, क्षणभद्कुर और 
दुःखंरूप ही हैं, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बातको 





#£ पाँचवोँ अध्याय # 


ग्रश्न-अज्ञानी मनुष्य विषय-भोगोंमें रमता है और विवेकी 


२४१ . 





न जान-मानकर उनमें रमता है और भाति-भातिके क्लेश 


भोगता है; परन्तु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता 
ओर क्षणमह्नुरतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-क्रोध, 
पाप-ताप आदि अनर्थो्मे हेतु समझता है और उनकी 
आसक्तिके त्यागकको अक्षय खुखकी पग्रापिमें कारण 
समझता है इसलिये वह उनमें नहीं रमता | 


सम्बन्ध-विषय-भोगोंकीं काम-क्रोधादिके निमित्तते दुःखके हेतु बतलाकर अब मनुष्यशरीरका महत्त्व 
दिखलाते हुए भगवान्‌ काम-क्रोघादि दुजय झत्रुओंपर विजय ग्राप्त कर लेनेवाले पुरुषकी प्रशंसा करते हैं--- _ 


शक्तोतीिहिव यः 


सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 


कामक्रोधोड़व॑ बेगं॑ स॒युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरोरका नाश होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है ओर वही खुखी है ॥ २३ ॥ 


..पग्रश्न-यहाँ (ृह? और “एवं इन अव्ययोंका प्रयोग किस 
अंभिग्रायसे किया गया है १ 

. उत्तर-डन दोनोंका प्रयोग मनुष्यशरीरका महत्त्व प्रकट 
करनेके लिये किया गया है। देवादि योनियोंमें विछासिता 
और भोगोंकी भरमार है तथा तियंगादि योनियोंमें जड़ताकी 
विशेषता है; अतर्‌ब उन सब योनियोंमें काम-क्रोधपर बिजय 
प्राप्त करनेका साथन नहीं हों सकता | इढ? और एव 
का प्रयोग करके भगवान्‌ मानो सावधान करते हुए कहते हैं 
कि शरीर-नाशके पहले-पहले इस मनुष्यशरीरमें ही साधन- 
में तत्पर होकर काम-क्रोधके वेगको शान्तिके साथ सहन 
ऋरनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये । असावधानी 
ओर लापरवाह्यीसे यदि यह दुलेभ मनुष्यजीवन विषय- 
गेगोंके बटोरने और भोगनेमें ढ्वी बीत गया तो फिर सिर 
बुुन-धुनकर पछताना पड़ेगा । 

केनोपनिषद्में कहा है-. 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद्दावेदीन्महती 

बेन! ( २। ५ )। 
. अर्थात्‌ “यदि इस मनुष्यशरीरमें ही भगवान्‌को जान 
या तो अच्छी, बात दढ्वै, यदि इस शरीरमें न जाना तो 
डी भारी द्वानि है|” ५० 


गी० त० वि० ३१-- 





प्रश्न-अ्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌? का क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-इससे यद्द बतलाया गया है कि शरीर नाशवान्‌ 
दै-इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि 
यद्द किस क्षणमें नष्ट हो जायगा; इसलिये मृत्युकाठ उपस्थित 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोषपर विजय प्राप्त-कर लेनी: 
हिये, साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति ब्राप्त कर लेनी. 
चाहिये जिससे कियार-बार घोर आक्रमण करनेवाले ये काम- 
क्रोधरूपी मद्दान्‌ शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवनमें 
कभी विचल्ति ही न कर सकें। जेसे समुद्रमें सब नदियोंकें 
जल अपने-अपने वेगसह्दवित विलीन हो जाते हैं, वैसे दी ये 
काम-क्रोधादि शन्नु अपने वेगसह्दित विडीन होकर नष्ट ही 
हो जाय--ऐसा प्रयत्ञ करना चाहिये । हक 
अश्च-काम-क्रोषसे उसन्न द्वोनेवाले वेग क्या हैं ! और _ 
उन्हें सद्दन करनेमें समर्थ होना किसे कहते हैं? 
उत्तर-( पुरुषके लिये ) स्री, ( स्रीके छिये ) पुरुष, 
दोनोंढ्वीके छिये ) पुत्र, घन, मकान या खर्गादि जो कुछ मी 
देखे-छुने हुए मन और इन्द्ियोंके विषय हैं, उनमें आसक्ति हो 
जानेके कारण उनको ग्राप्त करनेकी जो इच्छा होती ढै,उसका 
नाम 'कामः है ओर उसके कारण अन्तःकरणमें द्वोनेवाले 

















. नाना प्रकारके संकल्प-विकश्पोंका जो प्रवाह दे, वह कामसे 


. रेछर० 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








उत्पन्न होनेवाा “वेग? है । इसी प्रकार मन, बुद्धि और इन्द्रियों 


के प्रतिकूल बिषयोंकी प्राप्ति होनेपर अथवा इष्ट-ग्राप्तिकी 
इच्छा-पर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर डस स्थितिके कारणभत 
पदाथ या जीबोके प्रति दषभाव उत्पन्न होकर अन्त:काणमें 
जो “त्तेजना'का भाव आता है, उसका नाम “क्रोध! 
है; ओर उस क्रोघके कारण ह्वोनेवाले नाना प्रकारके संकल्प- 
बिकल्पोंका जो प्रवाह है, वह क्रोधसे उत्पन्न होनेवाल्य 
वेंग है। इन वेगांको शान्तिपृ्वक सदन करनेकी भर्थात्‌ इन्हें 
कार्यान्बित न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको 
सद्दन करनेमें समथ होना है । 
ग्रश्न--यहाँ युक्त: विशेषण किसके लिये दिया गया है? 
उत्तर-बार-बार आक्रमण करके भी काम-क्रोधादि शत्रु 
जिसको विचित नहीं कर सकते-इस प्रकार जो काम-क्रोध- 
के वेगको सहन करनेमें समथ है, उस मन-इन्द्रियोंको वशरमें 
रखनेवाले सांख्ययोगके साधक पुरुषके लिये ही “युक्त: 
बशेषण दिया गया है । 
प्रश्न-ऐसे पुरुषको 'छुखी? कहनेका क्या अभिप्राय है ९ 
उत्तर-संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परन्तु वास्त- 
विक घुख क्या है और कैसे मिलता है, इस्च बातकी न जाननेके 
कारण वे श्रमंसे भोगोंमें ही सुख समझ बेठते हैं, उन्हींकी 
ऋमना करते हैं ओर उन्हींको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं । 
उसमें बाधा भानेपर वे क्रोधके वश दो जाते हैं | परन्तु नियम 
यह है कि काम-क्रोधके वशमें रह्दनेवाला मनुष्य कदापि छुखी 
गैंहो सकता । जो कामनाके वश है, वह क्ी-पुत्र और धन- 

















ग़नादिकी ग्राप्तिके लिये और जो क्रोध के वर है वह दूसरोंका 
अनिष्ट करनेके लिये माँति-भाँतिके अनथमें और पापोमें प्रवृत्त 
होता है। परिणामर्मे वह इस छोकमें रोग, शोक, अपमान, 
अपयरश, आकुलता, भय, अशान्ति, उद्व ग और नाना प्रकारके 
तार्पोको तथा परवोकमें नरक भीर पशु-पक्षी, कृमि-कीटादि 
ननियोमें भाँति-माँतिके क्लेशोंको प्राप्त होता है ( १६। 
१८, १९,२० )। इस प्रकार वह्द सुख न पाकर सदा दुःख 
द्वी पाता है । परन्तु जिन पुरुषोंने भोगोंको दुःखके हेतु और 
क्षणमद्गर समझकर काम-क्रोधादि शत्रुओपर भडीभाँति 
सम्बन्ध---उपसयक्त प्रकारसे बाह्य विषयभोगोंको 
काम-क्रोधपर विजय 
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विजय प्राप्त कर छी है ओर जो उनके पंजेसे प्रर्णरूपेण छूट 
गये हैं, वे सदा छुखी ही रहते हैं । इसी भभिप्रायसते ऐसे 
पुरुषको “सुखी” कहा गया है | 

प्रश्न---यहाँ “नरः” इस पदका प्रयोग किसबिये किया 
गया है ? 

उत्तर-सच्चा “नए वही ददै जो काम-क्रोधादि दुग्गुणोंको 
जीतकर भोगोंमें बेराग्यवान्‌ ओर उपरत द्दोकर सचिदानन्द- 
घन पतमात्माको प्राप्त कर ले | 'नरः शब्द वस्तुतः ऐसे दी 
मनुष्यका वाचक है, फिर आकारमें चाहे वह ख्री द्वी या पुरुष! . 
अज्ञानव्मोहित मनुष्प आसक्तिवश आपातरमणीय विषर्योके 
प्रलोभनमें फैंसकर परमात्माको भूल जाता है और काम- 
क्रोधादिके परायण द्ोकर नीच पशुओं और पिशाचों की भाँति 
आद्वार, निद्रा, मैथुन और कल्द्वमें ही प्रवृत्त रहता है | वह 
“नर! नहीं दवै,वह् तो पशुसे भी गया-बीता बिना सींग-पूछका 


. अशोमन,निकम्मा और जगतको दुःख देनेवालू जन्तुविशेष 


है। परमात्माको प्राप्त सच्चे 'नर'के गुण और आचरणको 
लक्ष्य बनाकर जो साधक काम-क्रोधादि शत्रुओंपर विजय 
प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी “नरः ही हैं, इसी भावसे यहाँ “नर! 
शब्दका प्रयोग किया गया है । 


प्रश्न-जिसने काम-क्रोधको जीत लिया है तथा जिसे 
थुक्त'और “सुखी! कहा गया द्वै,उस पुरुषको साधक ही क्यों 
मानना चाहिये? उसे छिद्द मान लिया जाय तो क्या द्वानि है ! 


उत्तर-केवल काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर लेनेमात्रसे. 
ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता (१६। २२ )। सिद्धमें तो 
काम-क्रोधादिकी गन्घ भी नहीं रहती । यह बात इसी अध्याय- 
के छब्बीसवें इ्ोकमें भगवानने कह्दी है। फिर यहाँ उसे 'छुखी” 
ही बतलाया गया है,यदि वह“अक्षय सुख! को प्राप्त करनेवाला 
सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिये यहाँ 'परम सुखी” या अन्य 
कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता ।यहाँ वह उसी 'सात्तिक! 
सुखका अलुभव करनैवात्य पुरुष द्वै जो इक्कीसवें र्लोकके 
पूर्वार्द्धके अनुसार परमात्माके ध्यानमें प्राप्त होता दै । इसलिये 
इस इलोकमें वर्णित पुरुषको साधक द्वी समझना चाहिये। 














गैंको क्षणिक और दुःखोंका कारण समझकर तथा आसक्तिका त्याय करके 
ग्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फलसकह्वित वर्णन किया जाता है--- 


# पॉचवोँ अध्याय # 


७७७७७ ॥७४७७७४ 


यो न्तःसुखो न्तरारामस्तथान्तर्ज्यो तिरेब 
स॒ योगी बह्ानिवोणं 


२७३ 


यश । 
बह्ममृतोएधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


... जोपुरुष जन्तरात्माम ही खुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्माम ही शानवाला है, 
वह सश्चिदानन्द्घन परत्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त खांख्ययोगी शान्त ब्ह्मको प्राप्त होता है ॥२४॥ 


प्रश्न-“अन्तःसुख;”का क्या भाव है £ 

उत्तर-यहाँ “अन्त: शब्द सम्पूर्ण जगत॒के अन्त:स्थित 
परमात्माका वाचक है, अन्तःकरणका नहीं | इसका यह 
अमिप्राय द्वै कि जो पुरुष बाह्य विषयभोगरूप सांसारिक 
सुखोंको खप्तकी भाँति अनित्य समझ लेनेके कारण उनको 
मुख नहीं मानता; किन्तु इन सबके अन्तःस्थित परम 
आनन्दखरूप परमात्मामें ह्वी 'सुख” मानता है, वद्दी“भन्त:- 
सुखः” अर्थात्‌ परमात्मामें द्वी सुखवाल्य दै । 

ग्रभ-“अन्तराराम:” कद्दनेका क्‍या अर्थ है ! 


उत्तर--जो बाह्य विषय-भोगोंमें सत्ता और सुख-बुद्धि न 
रहनेके कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सबमें आसक्ति- 
रद्वित द्वोकर केवड परमात्मामें दी रमण करता दै अर्थात्‌ 

रमानन्दखरूप परमात्माका द्वी निरन्तर अभिन्नभावसे 
करता रद्दता है, वह “अन्तराराम” कहलाता है| 

प्रभ-अन्तर्ज्योतिः? का क्‍या अभिवप्राय है १ 

उत्तर--परमात्मा समस्त ज्योतिर्योकी भी परम ज्योति है 
(१३ ॥ १७ )। सम्पूणे जगत्‌ उसीके प्रकाशसे प्रकाशित 
दे | जो पुरुष निरन्तर अभिन्नभावसे ऐसे परम ज्ञानखरूप 
परमात्माका अनुभव करता हुआ उसीमें स्थित रद्दता है, 
जिसकी दश्टिम एक विज्ञानानन्दखरूप परमात्माके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तुकी मित्र सत्ता ही नहीं 
रद्दी है, वद्दी “अन्तर्ज्योतिः है । 

जिनकी दृष्टि यद्त सारा जगत्‌ सत्य मासता है, निद्रा- 
वश खम्न देखनेवालोंकी भाँति जो भज्ञानके वश होकर 

दृश्य-जगतका द्वी चिन्तन करते रइते हैं, वे “अन्तर्ज्योतिः 
नहीं हैं; क्योंकि परम ज्ञानस्वरूप परमात्मा उनके लिये 
भअदृवय दे । 





ग्रश्न-यहाँ 'एवः का क्‍या अथ है ओर उसका किस 
शब्दके साथ सम्बन्ध है ! 

उत्तर-यहाँ “एव अन्यकी व्यावृत्ति करनेबाला है। 
तथा इसका सम्बन्ध “अन्तःसुखः”, “अन्तराराभ:” और 
'अन्तर्ज्यो ति:? इन तीनोंके साथ है | अभिप्राय यद्ष है कि बाह्य 
दृश्यप्रपच्चसे उस योगीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि 
बह परमात्मामें ह्वी सुख, रति और ज्ञानका अनुभव करता दै। 


प्रश्न-्रह्म भूत? का क्‍या अभिप्राय है ? 


उत्तर-यहाँ अल्मभूतः” पद सांख्ययोगीका विशेषण है। 
सांझ्ययोगका साधन करनेवाल्य योगी अहंकार, ममता और 
काम-क्रोधादि समस्त अवगुणणोका त्याग करके निरन्तर 
अभिन्नमावसे परमात्माका विन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप 
हो जाता है, जब उसका ब्रह्मके साथ किश्विन्मात्र भी भेद 
नद्दीं रहता, तब इस प्र झारकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त सांख्य- 
योगी श्रह्म भूत” कइब्णता है । 

प्रश्न-अह्मनिर्वाणम? यद्ध पद किसका वाचक दै ओर 
उसकी प्राप्ति क्‍या है ? 

उत्तर-अह्निर्वाणम? पद सचिदानन्दधन, निगुण, 
निराकार, निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माका वाचक दै और 
अभिननभावसे प्रत्यक्ष द्वो जाना ही उसकी प्रापि है। सांख्य- 
योगीकी जिस अन्तिम अवश्याका अक्मभूत! शब्दसे निर्देश 
किया गया है, यद्द उसीका फल है । श्रुतिमें भी कहा दै- 
अह्येव सन्‌ अद्माप्येति! (चूहृदारण्यक उ० ४७ । 9 । ६) 
अर्थात्‌ 'ह ब्रह्म द्वी होकर ब्रब्मको प्राप्त दोता है।” इसीको 
परम शान्तिकी ग्राप्ति, अक्षय सुखकी ग्रापिं, ब्रह्मप्रापि, 
मोक्षप्राप्ति और परमगतिकी प्राप्ति कहते हैं । 


पम्बन्ध-इस प्रकार जो परत्रह्ष परमात्माकों ग्राप्त हो गये हैँ, उन पुरुषोंके लक्षण दो छोकोंमें बतलाते हैं--« 








२४७ *# गीता-तक्त्वविधेचनी टीका #* 
लभन्ते. ब्रह्मनिवोगसषयः  क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नहे 
धा यतात्मानः सबंभूतहिते रताः॥ २५॥ 


जिनके सब पाप नष्ट हो गये है, जिनके सब संशय ज्ञानके द्वारा निन्रत्त हो गये हैं, जो सम्पूण 
प्राणियोंके दितमें रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामे स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ क्‍ 

प्रश्न-यहाँ 'क्षीणकल्मषा!” विशेषण देनेका क्‍या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस जन्म ओर जनन्‍्मान्तरमें किये हुए कमोके 
संस्कार, राग-हेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियोंके पुश्न, जो 
मनुष्यके अन्तःकरणमें इकट्टे रहते हैं, बन्धनमें हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मष--पाप हैं | परमात्माका साक्षात्कार हो 
जानेपर इन सबका नाश हो जाता है| फिर उस पुरुषके 
अन्तःकरणरमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार 
भर? दोषका अभाव दिखलानेके लिये 'क्षीणकल्मषाः? 
विशेषण दिया गया है । 

ग्रश्न-'छिनदरधा:! विशेषणका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-द्वैध! शब्द संशय या दुविधाका वाचक है, इस- 
का कारण है---अज्ञान | परमात्माके खरूपका यथाय ज्ञान 
हो जानेपर सम्परणे संशय अपने कारण भज्ञानके सह्ठित नष्ट 
हो जाते हैं | परमात्माको ग्राप्त ऐसे पुरुषके निर्मेठ अन्तः- 
करणमें लेशमात्र भी विश्ञेप ओर आवरणरूपी दोष नहीं 
रहते | इसी भावको दिखलानेके लिये 'छिनद्रैधा:” विशेषण 
दिया गया है । 

प्रश्न-“यतात्मान:” पदका क्‍या भाव हे !* 

उत्तर-जिसका बहामें किया हुआ मन चब्बलता आदि 
दोषोसिे सबेथा रहित होकर परमात्माके खरूपमें तद्रप हो 
जाता है उसको “यतात्मा? कद्वते हैं । 
.. अश्च-सवभूतहिते रता” क्शिषण देनेका क्‍या 
अभिप्राय है ! क्‍ द 
.. उत्तर-परमात्माका अपरोक्ष ज्ञान हो जानेके बाद अपने- 
_ परायेका भेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंमें 


कामक्रोधवियुक्तानां 
. अभितोी अह्मनिबोण 








यतीनां 


आत्मबुद्धि हो जाती है । इसलिये अज्ञानी मनुष्य जेसे अपने 
शरीरको आत्मा समझकर उसके हितमें रत रहता है, बसे ही 
सबमें सममावसे आत्मबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष 
स्वाभाविक ही सबके हितमें रत रहता दै | इसी भावको 
दिखलानेके लिये 'सब्नतहिते रताः? विशेषण दिया गया है। 
यह कथन भी लोकदृशटिसे केवछ ज्ञानीके आदश 
व्यवह्ारका दिग्दशन करानेके लिये ही है | वस्तुतः ज्ञानीके 
निश्चयमें न तो एक ब्रह्मके अतिस्क्ति सब म्रतोंकी पृथक सत्ता 
दी रद्वती है भोर न वद्द अपनेको सबके हितमें रत रहनेवाला 
ही समझता है । 
प्रश्न-यहाँ ऋषय:ः” पदका अथ अद्यवेत्ता? केसे 
किया गया 
उत्तर-गत्यथक “ऋष? घातुका भावाथ ज्ञान या तत्त्वाथे 
दशन है | इसके अनुसार यथाय तत्त्तको भब्ठीभौति 
समझनेवालेका नाम “ऋषि! होता दै ।अतएव यहाँ ऋषि! 
का अर्थ ब्रह्मवेत्ता द्वी मानना ठीक है। 'क्षीणकल्मषाः", 
'छिन्नद्वेधा:” और “यतात्मान:? विशेषण भी इसी अथका 
समथन करते हैं । 
श्रुति कहती है--- 
मिथ्वते हृदयग्रन्थिश्छिध्चन्ते सवसंशयाः । 
: क्लीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्द्ष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक उ० २।२। ८ ) 
: अर्थात 'परावरखरूप परमा त्माका साक्षात्कार हो जाने- 
पर इस ज्ञानों पुरुषके हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती दै, सम्पूर्ण 
संशय नष्ट द्ो जाते हैं ओर समस्त कर्मोका क्षयद्दो जाता है ।! 


यतचेतसाम्‌ । 
बतंते विद्तात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 











# पाँचरवाँ अध्याय * 
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2 एकल फरमान भानिकमत कर सावक तक कि. 
शक पक. (९०३६ कार किलर पा ५३०५ आन न ५-इकरर चेक) कतन 73शककना “नानी कक 5 । पक रोककर 


काम-क्रोधसे रहित; जीते हुए चित्तवाले, परत्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये 
सब ओरशसे शान्त परत्रह्म परमात्मा द्वी परिपूण हैं ॥ २६ ॥ 


प्रश्न-काम-क्रोधसे रहित बतलानेका क्या अभिप्राय है 
क्या ज्ञानी महात्माके मन-इन्द्रियोंद्रारा काम-क्रोधकी कोई 
क्रिया ही नहीं होती ! 


उत्तर-ज्ञानी महापुरुषोंका अन्तःकरण सबंथा परिशुद्ध 
हो जाता है, इसलिये उसमें काम-क्रोधादि विकार लेशमात्र 
भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओंके मन ओर इन्द्रियोद्रारा जो 
कुछ भी क्रिया होती है, सब खाभाविक ही दसरोंके हितके 
डिये ह्वी होती है | व्यवह्ारकालमें आवश्यकतानुसार उनके 
मन ओर इन्द्रियोंद्यारा यदि शाख्रानुकूछ काम-क्रोधका बर्ताव 
किया जाय तो उसे नाटकर्मे खाँग धारण करके अभिनय 
करनेवालेके बर्तावके सदर केवल लोकसं ग्रहके लिये लीछा- 
मात्र ही समझना चाहिये । 


प्रश्न-यहाँ 'यति? शब्दका कया अर्थ है? 
उत्तर-मल, विक्षेप ओर आवरण---ये तीन दोष ज्ञानमें 


मह्ान्‌ प्रतिबन्धकरूप होते हैं | इन तीनों दोषोंका स्वथा 
अभाव ज्ञानीमें ही होता है । यहाँ 'कामक्रोधबियुक्तानाम! से 
मल्दोषका, 'यतचेतसाम! से विक्षेपदोषका और “विदितात्म- 
नाम! से आवरणदोषका स्वबथा अभाव दिखाकर परमात्मा- 
के प्रणे ज्ञानकी प्राप्ति बतलायी गयी है। इसडिये 'यति? शब्द- 
का अथे यहाँ सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त आत्म- 
संयमी तत्त्वज्ञानी मानना उचित हे | 

ग्रश्न-ज्ञानी पुरुषोके लिये सब ओरसे शान्त परबह्म ही 
परिपर्ण हैं, इस कथनका क्या अमिग्राय है ! 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके अनुभवर्मे 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, यहाँ-वहाँ, सत्र नित्य-निरन्तर एक 
विज्ञानानन्द्घन परअह्म परमात्मा ही विद्यमान हैं-एक 
अद्वितीय परमास्माके सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी सत्ता 
द्वी नहीं है, इसी अमिग्रायसे कट्दा गया ढै कि उनके डिये सभी 
ओरसे परमात्मा ही परिप्रण हैं। 


... सम्बन्ध-कर्मयोग और सांख्ययोग--दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी ग्रापि और परमात्माको ग्रात्त महापुरुषोंके 
लक्षण कहे गये । उक्त दोनों ही ग्रकारके सापकोंके लिये वेराग्यपृवंक मन-इस्द्रियोंकों वग्ममें करके ध्यानयोयका साधन 
करना उपयोगी है अतः अब संक्षेपर्में फठसहित ध्यानयोगका क्णंन करते हैं--- 


स्पशोन्कृत्वा 


प्राणापानों 


बहिबाद्यांश्रक्षुश्रेवान्तरे 
समी कृत्वा 


भ्रुवो! । 
नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः ! 


विगतेच्छामयक्रोधो यः 


सदा 


मुक्त एवं सशः॥ ३८ ॥ 





बाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भुकुटीके बीचमें तल क्‍ 
स्थित करके तथा नासिकामम विचरनेवाले प्राण और अपानवायुकों सम करके; जिसकी इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि 
जीती हुई हैं-पेसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रददित द्वो गया है, वद सदा मुक्त ही है ॥ २७-२८ ॥ 


प्रश्न-बाहरके विषयोंको बाहर निकाछनेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर--बाह्य विषयोके साथ जीवका सम्बन्ध अनादि- 

कालसे चल आ रद्दा है और उसके अन्तःकरणमें उनके 


असंख्य चित्र भरे पड़े हैं | विषयोंमें छुखबुद्धि भोर रमणीय- 
बुद्धि द्वोनेके कारण मनुष्य अनवर्त विषय-चिन्तन करता 
रहता है और प्रवेसब्चित संस्कार जग-जगकर उसके मनमें 
आसक्ति और कामनाकी आग भड़काते रहते हैं । इसलिये 
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किसी भी समय उसका चित्त शान्त नहीं हो पाता | यहाँतक 
कि वह कभी, ऊपरसे विषयोंका त्याग करके एकान्‍्त देशमें 
ध्यान करनेको बैठता है तो उस समय भी विषयोंके संस्कार 
उसका पिण्ड नहीं छोड़ते, इसलिये वह परमात्माका ध्यान 
नहीं कर पाता | इसमें प्रधान कारण है---निरन्तर होनेवाला 
विषय-चिन्तन | और यह विषय-चिन्तन तबतक बंद नहीं 
होता, जबतक बिषयोंमें सुखबुद्धि बनी दै | इसल्ये यहाँ 
भगवान्‌ कहते हैं कि विवेक और वैराग्यके बल्से सम्प्र्ण बाह्य- 
विषर्योकों क्षणभड्गर, अनित्य, दुःखमय और दुःखोंके कारण 
समझकर उनके संस्काररूप समस्त चित्रोंको अन्त:करणसे 
निकाल देना चाह्षियि---उनकी स्मृतिको सबंथा नष्ट का 
देना चाहिये; तमी चित्त छुस्थिर और श्रशान्त होगा । 

ग्रश्ष-नेत्रोंकी दइश्को म्रकुटीके बीचमें छगानेके लिये 
क्यों कहा 

उत्तर--नेत्रोंके द्वारा चारों ओर देखते रइनेसे तो ध्यान- 
में खाभाविक द्वी विष्न-विश्षेप होता है ओर उन्हें बंद कर 
लेनेसे आल्स्य और निद्राके वश ह्वो जानेका भय है | इसीलिये 
ऐसा कटद्दा गया है | 


इसके सिवा योगशाश्नसम्बन्धी कारण भी हैं। कहते हैं 
कि भ्रकुटीके मध्यमें द्विदल आज्ञाचक्र है | इसके समीप ही 
सप्त कोश हैं, उनमें अन्तिम कोशका नाम “उन्मनी? है; वराँ 
पहुँच जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती । इर्स 
योगीगण आज्ञाचक्रमें दृष्टि स्थिर किया करते हैं । 

प्रभ-यहाँ '्राणापानौ? प्राण और अपानवायुके स्लाथ 
ननासाभ्यन्तरचारिणी? विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ? 





उत्तर-यहाँ प्राण ओर अपानकी गतिको सम करनेके 
लिये कद्दा गया है, न कि उनकी गतिको रोकनेके छिये | इ 
कारण “नासाम्यन्तरचारिणौ? विशेषण दिया गया है | 











प्रभ-प्राण और अपानको सम करना क्या है और 
नको किस प्रकार सम करना चाह्िये ! 


हर--प्राण सर अपानको स्वाभाविक गति विषम है | 








विषयोंमें न रमकर 


*# गीता-तत्त्वविषेचनी टीका # 








नासिकार्मे | वाममें चलनेको इडानाडीमें चलना और दक्षिणमें 
चलनेको पिड़लामें चलना कद्ते हैं | ऐसी अवस्थामें मनुष्य- 
का चित्त चन्बछ रहता है । इस प्रकार विषमभावसे विचरने- 
वाले प्राण और अपानकी गतिको दोनों नासिकाअंभ्िं समान- 
भावसे कर देना उनको सम करना है | यही उनका सुषुस्णा- 
में चलना है। सुषुम्णा नाडीपर चलते समय प्राण और अपान- 
की गति बहुत ही सूक्ष्म और शान्त रहती है | तब मनकी 
चब्चब्ता ओर अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और 
वह सद्दज ही परमात्माके ध्यानमें लग जाता है । 


प्राण और अपानको सम करनेके लिये पहले वाम 
नासिकासे अपानवायुकी भीतर ले जाकर प्राणवायुको 
दक्षिण नाप्तिकासे बाहर निकालना चाहिये | फिर अपान- 
बायुकों दक्षिण नासिकासे मीतर ले जाकर प्राणबायुको वाम 
नासिकासे बाहर निकालना चाहिये। इस प्रकार ग्राण और 
अपानके सम करनेका अभ्यास करते समय परमात्माके नाम- 
का जप करते रददना तथा बायुको बाहर निकालने ओर भीतर 
ले जानेमें ठीक बराबर समब लगाना चाहिये और उनकी 
गतिको समान और सुक्ष्म करते रद्दना चाहिये । इस ग्रकार 
लगातार अभ्यास कर ते-करते जब दोनोंकी गति सम, शान्त 
ओर सूक्ष्म द्वो जाय, नासिकाके बाहर और भीतर कण्ठादि 
देशमें उनके स्पशंका ज्ञान न हो, तब समझना चाहिये कि 
प्राण और अपान सम ओर सूक्ष्म हो गये हैं । 


प्रश्न-इन्द्रिय, मन और बुद्धिको जीतनेका क्या खरूप 
है ? और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिये ? 


उत्तर-ईन्द्रियाँ चाहे जबं, चाहे जिस विषयमें खच्छन्द 
चली जाती हैं, मन सदा चश्चल रद्दता दे ओर अपनी आदत- 
को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चयपर 
अटछ नहीं रहती-यही इनका खतन्त्र या उच्चूछ्नछ हो 
जाना है | विवेक और वेराग्यपूवक अभ्यासद्वारा इन्हें 
सुश्वु्डछ, आज्ञाकारी और अन्तमुंखी या भगवल्निष्ठ बना लेना 
ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेनेपर इन्द्वियाँ खच्छन्दतासे 
दमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं 








# पाँचवयाँ अध्याय # 








रुकी रहेंगी, मन हमारे इच्छानुसार एकाग्र हो जायगा और 
बुद्धि एक इष्ट निश्वचयपंर अचछ और अटल रह सकेगी। ऐसा 
माना जाता है और यह्द ठीक ही है कि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त 
कर लेनेसे ग्रत्याह्यर (इन्द्रियवृत्तियोंका संयत होना ), मनको 






लेनेपर धारणा (चित्तका एक देशमें स्थिर करना ) 
और बुद्धिको अपने अधीन बना लेनेपर ध्यान (बुद्धिको एक 
ही निश्चयपर अचल रखना ) सहज हो जाता है | इसलिये 
ध्यानयोगमें इन तीनोंको वशमें कर लेना बहुत दी 
आवश्यक दे । 

प्रश्न-'मोक्षपरायण:” पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परमगति, परमपदकी 
प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं उसीका नाम मोक्ष है | यह अवस्था 
मन-वाणीसे परे है । इतना ही कहा जा सकता है कि इस 
स्थितिमें मनुष्य सदाके छिये खमस्त कमबन्धनोंसे सवा 
छूटकर अनन्त ओर भरद्वितीय परम कल्याणखरूप और 
परमानन्द्खरूप हो जाता है । इस मोक्ष या परमात्मार्की 
प्रात्तिके लिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, मन॑ ओर बुद्धिको 
संब प्रकारंसे तन्‍्मय बना दिया है, जो नित्य-निरन्तर 
परमात्माकौ प्राषिके प्रयत्ममें ही संछग्न है, जिसका एकमात्र 
उद्देश्य केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है ओर जो परमात्मी- 
के सिवा किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य नहीं समझता, 
बद्दी भोक्षपरायण! है | क्‍ 

प्रश्न-यहाँ 'मुनिः” पद किसके लिये आया है १ 

उत्तर-'मुनि! मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष ध्यान- 

कालकी भाँति व्यवह्ारकालमें भी---परमात्माकी सबे- 
व्यापकताका इढ़ निश्चय होनेके कारण---सदा परमात्माका 
ही मनन करता रहता दे, वही 'मुनिः है । 
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प्रश्न-“विगतेच्छामयक्रोघ:? इस विशेषणका अभिप्राय 
क्या है ! द 

उत्तर-इच्छा होती है किसी भी अमावका अनुभव 
होनेपर; मय होता है अनिष्टकी आशंकासे तथा क्रोध होता 
है कामनामें विष्न पड़नेपर अथवा मनके अनुकूल कार्य न 
होनेपर । उपयुक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते-करते 
जो पुरुष सिद्ध हो जाता है उसे सबत्र, सबेदा और सवेथा 
परमात्माका अनुभव होता है,वह कहीं उनका अभाव देखता 
हं। नहीं; फिर उसे इच्छा किस बातकी होती ! जब एक 
परमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई है द्वी नहीं और नित्य सत्य 
सनातन अनन्त अबिनाशी परमात्माके खरूपमें कभी कोई 
च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्टकी आशंकाजनित भय भी 
क्यों होने गा १ और परमात्माकी नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति दो 
जानेके कारण जब कोई कामना या मनोर॒थ रहता ही नहीं 
तब क्रोध भी किसपर और केसे हो ? अतएव इस स्थितिमें 
उसके अन्तःकरणमें न तो व्यवद्वारकावमें और न खंप्नमें; 
कभी किसी थवस्थामें भी, किसी प्रकारकी इच्छा ही उत्पन्न 
होती दै, न किसी भी घटनासे किसी प्रकारका भय दी होता 
है ओर न किसी भी अवस्थामें क्रोध दी उत्पन्न ह्वोता है | 


प्रश्न-यहाँ “एव का प्रयोग किस अर्थमें दे और ऐसा 
पुरुष 'सदा मुक्त द्वी दै! इस कपनका क्या अभिप्राय है! 








उत्तर-“एब! यह अव्यय निश्चयका बोधक है। जो मद्दा- 
पुरुष उपयुक्त साधनोंद्वारा इच्छा, भय ओर क्रोघसे सर्वथा 
रह्वितद्दो गया है, वह ध्यानकालमें या व्यवह्वारकालमें, शरीर 
रइते या शरीर छूट जानेपर, सभी अवस्थाओंमें सदा मुक्त ढ्वी._ 
है -- संसारबन्धनसे सदाके डिये ख्वव॑ंथा छूटकर परमात्मा- 
को प्राप्त हो चुका दै, इसमें कुछ भी सन्देद्द नद्वीं दै।... 


. सम्बन्ध--अ्जुनके ग्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानूने कर्मयोग और सांख्ययोगके स्वरूपका ग्रतिपादन करके दोनों 





साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति ओर सिद्ध पुरुषों 


पर लक्षण बतलाये | फिर दोनों निष्ठाओंके लिये उपयोगी होनेसे ध्यानयोग- 


का भी संक्षेपमें वर्णन किया | अब जो मनुष्य इस प्रकार सेने, हब्द्रियॉपर विजय ग्राप्त करके कर्मयोग, सांख्ययोग या ध्यान- 
योगका साधन करनेमें अपनेको सम नहीं समझता हो, ऐसे साधकके लिये सुगमतासे परमपदकी प्राप्ति करानेवाले 


भफियोगका संक्षेपमें वर्णन करते हैं-- 


' "हे २80८2 ५२७७+ ८०५ वताकायिं॥ ५८०4 # मिथ०५५ल्‍५०५: 'अपपफा-अव्थपकनाक,..."./७०३५७३७०नन्यद-आभलक प्रदा आशय 


श्छ८ट 






हि । 3-अपप+2 फेक >लर-ी 234 पर  "क्‍त 


 भोक्तार 
 छुहृद॑ स्वेभूतानां 


यज्ञुतपसा 


# गीता-तत्वविवेचनी दीका के... 





ज्ात्वा मां शान्तिमचछति ॥ २९ ॥ 


मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ ओर तपोका भोगनेवाला; सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूण 
भूत-प्राणियोंका खुददू अथात्‌ खार्थरदित दयाद्धु और प्रेमी, ऐसा तत््वसे जानकर शान्तिको प्राप्त दोता है॥२९॥ 


प्रश्न-“यज्ञ! और तप! से क्या समझना चाहिये, भगवान्‌ 
उनके भोक्ता कैसे हैं ओर उनको भोक्ता जाननेसे मनुष्यको 
शान्ति कैसे मिलती है 


उत्तर-अह्विसा, सत्य आदि धर्मोंका पाछन, देवता, 
ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेबन-प्रजन, दीन- 
दुखी, गरीब और पीड़ित जीवोंकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा 
ओर उनके दुःखबाशके छिये किये जानेव्गले उपयुक्त साधन 
एवं यज्ञ, दान भादि जितने भी शुम कर्म हैं, समीका समावेश 
“यज्ञ” और “तप? शब्दोंमें समझना चाहिये | भगवान्‌ सबके 
आत्मा हैं ( १०। २० ),अतए्‌व देवता, आद्यण-दीन-दुखी 
भादिके रूपमें स्थित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि 
प्रहण कर रहे हैं । इसलिये वे ही समस्त यज्ञ और तपोंके 
भोक्ता हैं (९।२४)। भगवानके तत्त्व और ग्रभावको न 
जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं, उन 
देव-मनुष्यादिको ह्वी यज्ञ ओर सेवा आदिके भोक्ता समझते हैं, 


इसीसे वे अल्प ओर बिनाशी फके भागी होते हैं (७।२३) 


उनको यथार्थ शान्ति नहीं मिलती | परन्तु जो पुरुष भगवान- 


केतत्तत और प्रभावको जानता है, वह सबके अंदर आत्मरूपसे 
विराजित भगवानको ही देखता है।इस प्रकार ग्रोणिमात्रिमें 


भगवदुद्वि हो जानेके कारण जब वह्द उनकी सेवा करता है, 
तब ठसे यद्दी अनुभव ह्वोता है कि मैं देव-आल्यण या दीन-दुखी 
. आदिके रूपमें अपने परम पजनीय, परम प्रेमास्पद सवव्यापी 
. श्रीमगवान्‌की दी सेवा कर रहा हूँ। 


मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है 


जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा-मक्ति द्ोती है, जिसके प्रति कुछ भी. 


आन्तरिक सचा प्रेम होता है, उसकी सेवामें उसको बड़ा भारी 
भानन्द ओर विलक्षण शान्ति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र 


अपने पिताकौ, स्नेहमयी माता पुत्रंकी और प्रेमप्रतिमा पत्नी 
अपने पतिकी सेवा करनेमें कमी पकते हैं ! क्या सच्चे शिष्य या 
अनुयायी मनुष्य॑ अपने श्रद्धेंय गुरु या पथदशैक महात्माकी 
सेवासे किसी भी कारणसे दृटना चाहते हैं ? जो पुरुष या त्री 
जिनके लिये गौरव, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी 
सेवाके लिये उनके अंदर श्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्साइ-लद्टदरी 
उत्पन्न होती द्वै;ऐसा मन द्वोता दै कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोड़ी है । वे इस सेवासे यह नहीं समझते कि 
दम इनका उपकार कर रहे हैं; उनके मनमें इस सेवासे अमि- 
मान नहीं उत्पन्न द्वोता, वरं ऐसी सेबाका अवसर पाकर वे 
अपना सौभाग्य समझते हैं ओर जितनी द्वी सेवा बनती है, 
उनमें उतनी दी विनयशोव्ता ओर सच्ची नम्रता बढ़ती है | वे 
अद्वसान तो क्या करें, उन्हें पद-पदपर यद्द डर रहता है कि 
कहीं हम इस सोभाग्यसे वच्चित न हो जायेँ | वे ऐसा इसीडिये 
करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्तर्मे अपूवंशान्तिका अनुभव 
होता है; परन्तु यद्द शान्शि उन्हें सेवासे हृटा नहों देती; क्योंकि 
उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकत ता रहता है... 
और वे इस आनन्दसे न अघाकर उत्तरोत्त अधिक-से- 
अधिक सेवा द्वी करना चाद्ते हैं । 


जब सांसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेममें सेतरा इतनी सच्ची, 
इतनी छगनभरी ओर इतनी शान्तिप्रद द्वोती दै,तब भगवान्‌ 
का जो भक्त सबके रूपमें अखिछ जगत्‌के परमपूज्य, देवाधि- 
देव, सबंशक्तिमान्‌ परम गोरव तथा अचिन्त्य प्रभावके नित्य _ 
धाम अपने परम प्रियलम भगवानको पह्चचानकर अपनी बविश्वुद्ध 
सेवाबृत्तिको हृदयके सच्चे विश्वास और अविरल प्रेमकी- 
निरन्तर उन्हींकी ओर बहनेवाढी पवित्र और छुधामयी मधुर. 
धारामें प्रणेतया डुबा-डुबाकर उनकी प्रजा करता है, तब उसे 
































अप्रव दिव्य शान्ति मिलती होगी-इस बातकों कोई नहीं 
बतव्य सकता । जिनको भगवत्कृपासे ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं । 


प्रश्न--भगवान्‌को 'सर्वेोकमहेश्वरः समझना क्‍या है, 


ओर ऐसा समझनेवालेको शान्ति कैसे मिलती है 
उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी 
लोकपाल हैं तथा विमिन्नत्रह्माण्डोंमें अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईश्वर हैं, मगवान्‌ उन सभीके 
खामी ओर महान्‌ ईश्वर हैं । इसीसे श्रुतिमें कह है--- 
ततमीश्वराणां परम महेश्वरम! “उन ईश्वरोंके भी परम महेश्वरको? 
( खवेताश्र॒रर 3० ६ | ७ ) | अपनी अनिबेचनीय 
मायाशक्तिद्वारा मगवान्‌ अपनी बीछासे ही सम्प्रण शनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए 
सबको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते 
हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं | इस प्रकार भगवानको 
सर्वेशक्तिमान्‌, स्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेधर 
समझना ही उन्हें 'सछोकमहेश्वर' समझना है | 
इस प्रकार समझनेवाल्य भक्त भगवानके महान्‌ प्रभाव 
और रहस्वसे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणभर मी उन्हें नहीं भूल 
सकता । वह स्वथा निर्मम और निश्चिन्त होकर उनका 
अनन्य चिन्तन करता है । शान्तिमें विन्न डालनेबाले काम- 
क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते । उसकी दश्टिमें 
भगवानसे बढ़कर कोई भी नहीं होता । इसलिये वह उनके 
चिन्तनमें संल्म होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति और 
आनन्दके महान समुद्र भगवानके ध्यानमें ही डबा रहता है। 
. अ्श्न-भगवान्‌ सब प्राणियोंके छुहद्‌ किस प्रकार हैं 
ओर उनको छुह्दद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिलती है ? 
उत्तर-सम्प्रणं जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो 
भगवानको न ग्राप्त हो और जिसके लिये भगवानका कहीं 
. किसीसे कुछ भी खाथका सम्बन्ध हो | भगवान्‌ तो सदा- 
सबेदा सभी प्रकारसे प्रणंकाम हैं (३।२२); तथापि दयामय- 
शी० त० वि० ३२-- द 





सना और कैसा अली किक आनन्द तथा कितनी और कैसी 


और हम इस बातपर 


खरूप होनेके कारण वे खामाविक ही सबपर अलुग्रह् करके 


सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार-बार अवतीर्ण होकर 
नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं, जिन्हें गा-गाकर 
ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रियामें जगत॒का हित 
भरा रहता है | भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते हैं उनपर 
भी दया ही करते हैं, उनका कोई मी विधान दया और ग्रेमसे 
रहित नहीं होता । इसीलिये भगवान्‌ सब मूतोंके सुहृद्‌ हैं। 
लोग इस रहस्यको नहीं समझते इसीसे वे लौकिक इशिसे 
इृष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें खुखी-दुखी होते रहते हैं ओर इसीसे 
उन्‍हें शान्ति नहीं मिलती । जो पुरुष इस बातको जान लेता 
है ओर विश्वास कर लेता है कि “भगवान मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, 
वे जो कुछ भी करते हैं, मेरे मंगलके लिये ही करते हैं |! वहा्ध 
प्रत्येक जबाजानें जो कुछ भी द्वोता है, उसको दयामय 
परमेश्वरका प्रेम और दयासे ओतग्रोत मंगछविधान समझ- 
कर सदां ही प्रसन्न रद्दता है | इसलिये उसे अटल शान्ति: 
मिल जाती है । उसकी शान्तिमें किसी प्रकारकी भी-बाघा 
उपसित होनेका कोई कारण ही नहीं रद्द जाता... . 





हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत हैं तो---यबपि उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजा-महाराजा सवंथा खार्थरद्वित मी नहीं . 
होते, स्वशक्तिमान भी नहीं होतेओर सबके खामी भी नहीं 
होते तथापि---वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ समझकर एक 
प्रकारसे निर्भय और निश्चिन्त होकर आनन्दमें मम्न हो 
जाता है, फिर यदि स्ेशक्तिमान्‌, सर्वज्षेकमहेश्वर, सर्व- 
नियन्ता, सवोन्तयामी, सवंदर्शी, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके 
समुद्र, परमग्रेमी परमेश्वर अपनेको दवमारा छुद्ददू बतलावें 
विश्वास करके उन्हें. अपना सुहृद्‌ 
मान लें तो हमें कितना अलौकिक आनन्द और केसी 
अपू् शान्ति मिलेगी! इसका अनुमान छगाना भी कठिन है । 











प्रभ-दइस प्रकार जो मगवानको यज्ञ-तर्पोंके भोक्ता, 
समस्त छोकोके महेश्वर और समस्त ग्राणियोंकि सुहृदू-इन 
तीनों छक्षणोंसे युक्त जानता है, वही शान्तिको प्राप्त 
होता है या इनमेंसे किसी एकसे युक्त समझनेवालेको भी 
शान्ति मिछ जाती है १ 

उत्तर-भगवानको इनमेंसे किसी एक लक्षणसे युक्त 
समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनों लक्षणों- 
से युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ! क्योंकि जो किसी 
एक छक्षणको भी मलीमाँवि समझ लेता है, वह अनन्यमभाव- 
से भजन किये बिना रह ही नहीं सकता | भजनके ग्रभावसे 
उसपर भगवत्कृपा बरसने छगती है 


तथा गुणोंकोी समझकर पूर्ण शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । 

अहा | उस समय कितना आनन्द ओर कैसी शान्ति 
प्राप्त ढोती होगी, जब मनुष्य यह जानता होगा कि 'स्म्प्रण 
देवताओं और महर्षियोंसे पूजित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ- 
तपोंके एकमात्र भोक्ता हैं और सम्प्रण ईश्वरोंके तथा अखिल 
ब्रह्माण्डकि परम महेश्वर हैं, मेरे परमग्रेमी मित्र हैं | कहाँ 
क्षुद्वतम और नगण्य मैं, और कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य 
महिमामे नित्यस्थित महान्‌ महेश्वर भगवान ! अहा ! मुझसे 
अधिक सौभाग्यवान्‌ और कौन होगा ! और उस समय वह 
हृदयकी किस अपूब क्ृतज्ञताकों लेकर, किस पवित्र भाव- 


और भगवत्कृपासे 
बह्द अत्यन्त ही शीघ्र भगवानके खरूप, प्रभाव, तत्त्व. 
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पावन चरणोंमें सदाके लिये छोट पड़ता होगा ! 
प्रश्न-मगवान्‌ सब यज्ञ और तपोंके भोक्ता, सब छोंकों- 
के महेश्वर और सब प्राणियोंके परम छुहृद्‌ हैं-इस बातको 
समझनेका क्या उपाय है ? किस साधनसे मनुष्य इस प्रकार 
भगवानके खरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंकों भलीमाति 
समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है ! 
उत्तर--श्रद्धा और ग्रेमके साथ महापुरुषोंका-संग; सतूःः 
शाल्रोंका श्रवण-मनन और भगवान्‌की शरण हो 
उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी दयासे 
मनुष्य भगवानके खरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको 
समझकर उनका अनन्य मक्त हो सकता है | 
प्रक्ष-यहाँ मामः पदसे भगवानने अपने किपत 
खरूपका बक्ष्य कराया है १ 
उत्त-जो परमेश्रर अज, अविनाशी भर सम्पूण 
प्राणियोंके महान ईश्वर होते हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिको खीकार करके छीछा करनेके लिये योगमायासे 
संसारमें अवतीर्ण होते हैं और जो श्रीकृष्णरूपमें अवतीणे 
होकर अर्ज्जुनको उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्युण, संगुण, 
निराकार, साकार और अव्यक्त-व्यक्तखरूप, सबरूप, 
परह्म परमात्मा, सवंशक्तिमान, सर्वेव्यापी, सर्वाधार और 
स्लोकमहेश्वर समग्र परमेश्वरको लक्ष्य करके “मामः 
पदका प्रयोग किया गया है । जम 














तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायाँ योगग्ाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कमसंन्यासयोगो नाम पत्चमोउष्यायः ॥ ५ ॥ 
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#। झपरेंमात्मने बंध 





'कमयोग” और “सांझ्ययोग!---इन दोनों ही साधनोंमें उपयोगी होनेके कारण इस छठे अध्याय- 
में ध्यानयोगका मलीमौति वर्णन किया गया है । ध्यानयोगमें शरीर , इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संयम करना 
परम आकऋश्यक दे । तथा शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि---इन सबको “आत्मा”के नामसे कहा जाता है और इस अध्यायमें 
इन्द्दीके संयमका विशेष वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयम्योग” रक्‍्खा गया है | 


अध्यायका नाम 


इस अध्यायके पहले छोकमें कमेयोगीकी प्रशंसा की गयी है। दूसरेमें 'संन्यास” और “कर्मयोग?- 

अध्यायका संक्षेप दीएकताका प्रतिपादन करके, तीर्रेमें कमयोगके साधनका वर्णन है । चौथेमें योगारूढ पुरुषके लक्षण 
बतलाकर पाँचवमें प्रवोक्त मनुष्यकों योगारूढावस्था प्राप्त करनेके लिये उत्साहित करके उसके कतंव्यका निरूपण किया 
गया है । छठेमें “आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शबु है?, इस पूर्वोक्त बातका रहस्य खोलकर, सातवेंमें शरीर, मन, 
इन्द्रियादिके जीतनेका फछ बतलाया गया द्ै। आठवें भोर नवेमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके छक्षणोंका और मद्दत्त्तका वर्णन 
दै | दसवेंमें ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करके फिर ग्यारह से . चोदद्वबंतक क्रमशः स्थान, आसन तथा ध्यानयोगकी विधिका 
निरूपण किया गया है । पंद्रह्वेंमें ध्यानयोगका फल बतलाकर, सोलह्ववें और सतरहवेमें ध्यानयोगके उपयुक्त आह्यार-विहार 
तथा शयनादिके नियम और उनका फल बतलाया गया है । अठारबवेंमें ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको ग्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण बत्गकर, उन्नी सर्वेमें दौपकके दशा न्तसे योगीके चित्तकी स्थितिका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात्‌ बीसवेंसे बाईसवे- 
तक ध्यानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करके, तेईसवेमें उस स्थितिका नाध “योग” बतढाकर 
उसे प्राप्त करनेके डिये प्रेरणा की गयी दै। चौबीस ओर पचीसवरमं अमेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगके साधनकी ग्रणाी 
बतलाकर, छब्ब्रीसबेमें विषयोगें विचरनेवाले मनको बार-बार खींच-खींचकर परमात्मामें छगानेकी प्रेरणा की गयी है । 
सत्ताईंसवं और अद्ठाईस्बमें ध्यानयोगके फलख रूप “आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति बतव्णयी गयी है । उन्तीसवंमें सांस्ययोगीके 
व्यवद्वारकालकी स्थिति बताकर तीसतवेंमें भक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वत्र मगवदू- 
दरानका वर्णन किया गया है | इकतीसवेमें मक्तिद्वारा भगवानको ग्राप्त हुए तथा बत्तीसवेमें सांझ्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए 
पुरुषोंके लक्षण और महत्त्वका निरूपण किया गया है। तेंतीसवेंमें अज्ुनने मनकी चश्बछताके कारण समत्वयोगकी स्थिरता- 
को कठिन बतलाकर चौंतीसवेमें मनके निम्रहको भी अत्यन्त कठिन बतब्यया है । पेंतीसवर्मे भगवानने अज्जुनकी उक्तिको 
खीकार करके मनके निग्रहका उपाय बतलाया है | छत्तीसवेमें मनके बशमें न करनेपर योगकी दुष्प्राप्पता बतछाकर, व्में 
करनेसे प्राप्त दोनेकी बात कट्दी गयी है | इसके बाद सेंतीसवें ओर अड्तीसकेंमें योगश्रष्टकी गतिके सम्बन्धमें अजुनके प्रश्न हैं 
और उनचालीसवेंमें अजुनने संशय-निवारणके लिये भगवानसे प्राथना की है ।तदनन्तर चालीसवेंसे पेंताडीसबेंतक अजुन 
के प्रश्नेंके उत्तरमें भगवानके द्वारा क्रमशः योगश्रष्ट पुरुषोंकी दुगेति न होनेका, खर्गादि लोकोंमें जाने तथा पवित्र धनवानों- 
के घर जन्म लेनेका, वराग्यवान योगश्रश्टोंका ज्ञानवान योगियोंके घरोंमें जन्मका ओर पूर्व देहके बुद्धितंयोगको अनायास दी 
प्राप्त करनेका, पवित्र धनियोंके घर जन्म लेनेवाले योगश्रष्टोंका भी पुर्वाम्यासके बलसे भगवान्‌की ओर आकर्षित किये जाने- 
का, योगकी जिज्ञासाके मद्दत्तका और अन्तमें योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टको परम गति प्राप्त द्वोनेका वर्णन किया 
- गया दै.। इसके बाद छियालीसरवेमें योगीकी मद्विमा ब॒तछाकर भज्जुनको योगी बननेके छिये आज्ञा दी गयी है और सैंतालीसर्ेमे 
स्बयोगियोंमेंसे अनन्य प्रेमस्े अ्रद्वापूवक मगवान्‌का मजन करनेवाले योगीकी प्रशंसा करके भष्यायका उपसंद्धार किया गया है) 
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सम्बन्ध पकर्मसंन्थास' ( सांख्ययोग ) और 'कर्मयोग” इन दोनोंमेंसे कोन- 

सा एक साधन मेरे लिये तुनिश्चित कल्याणग्रद है /-यह बतलानेके लिये मगवानूसे ग्राथ्ना की थी | इसपर भगवानूने 
दोनों साधथनोंको कल्याणप्रद बताया और फ़लमें दोनोंकी समानता होनेपर भी साधनमें सुगमता होनेके कारण 

“कर्मस॑न्यासःकी अपेक्षा “कर्मयोग' की श्रे्ठाका अतिपादन किया | तदनन्तर दोनों साधनोंके स्वरूप, उनकी विधि और 

. उनके फलका भलीभाँति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उ पयोगी एवं परमात्माकी ग्रा्िका प्रधान उपाय समझकर. 
संक्षेपमें ध्यानयोथका भी वर्णन किया | परन्तु दोनोंगेंसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस बातको न तो अजुनको स्पष्ट 





जब्दोंगें आज्ञा ही की गयी और न ध्यानयोयआा ही अज्ज-यत्यज्लॉसहित विस्तारसे वर्णन हुआ | इसलिये अब ध्यानयोगका 


अन्लोंसहित विस्तृत वर्णन करनेके लिये छठे अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले अजुनको भक्तियुक्त कम 


6 






करनेके उद्देश्यसे कमयोगरक्री अरज्ंसा करते हुए ही प्रकर्णका आरम्भ करते हैं--- 
 श्रीमगकनुवाच 





अनश्रितः 


स॒संन्यासी च योगी च न निरभमिन चाक्रियः 


#फर्ल का कर्म करोति ये | 


॥ १ ॥ 


. श्रीभगवान्‌ बोले-जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्‍्यासी तथा योगी 
है; और केवल अश्विका त्याग करनेवाल्य संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओका त्याग करनेवाला योगी नहीं है ॥ 


प्रश्न--यहाँ कमफलके आश्रयका त्याग बहलाया गया, 


आसंक्तिके त्यागकी कोई बात इसमें नहीं आयी, इसका क्या 


कारण है ! 
उत्तर-जिस पुरुषकौ मोगोंमे या कममोर्मे आसक्ति हीती 
छ्ै।बह कर्मफलके आश्रयका सवंधा त्याग कर ही नहीं संकता | 





स्में अन्यत्र कही हुई बातका अष्याहार कर लेना चाहिये।.._ छत्त 


जहाँ फलका त्याग बतढ्ायया जाय परन्तु आसक्तिके त्यागकी 
.  र्चानहो (२।५१, १८। ११ ), वहाँ आसक्तिका भी 
छ्यांग समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार जहाँ आसक्तिका 
त्याग कद्दा जाय पर फछ-त्यागकी बात न हो (३ | १९, 
६। ४ ) वहाँ फलका त्याग भी समझ लेना चाहिये | 
. प्रश्न-कमफलके आश्रयको ध्यागनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-ब्ली, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक- 
केओऔर खगधुखादि परेकके जितने भी भोग हैं उन सभी 
कांसमावेश 'कमफडं?में कर लेना चाहिये। साधारण मसुष्य 








जो कुछ भी कम करता है, किसौ-न-किसी फलका आश्रय 
लेकर दी करता है | इसलिये छछके कर्म उसे बार-बार जन्म- 
मरणके चक्करमें गिरानेवाले होते हैं | अतएबइस लोक और 
परलोकके सम्प्र्ण मोगॉकी भमित्य, क्षणमछ्ुुर और दुखोंमें 
हेतु समझकर, समस्त कर्मोँम ममता, आश्नक्ति और फलेष्छा- 
का सवेथा त्याग कर देना ही कर्मफलके अशश्रयका त्याग 
करना है | 







>अपने चर्माश्रमके अनुसार जितने भी 
शासबिद्वित नित्य-नैमिलिक यज्ञ, दान, तप, शरीरनिवादद- 
सम्बन्धी तथा छोकसेवा आदिके लिये किये जानेवाले शुभ 
कम हैं, समी करनेयोग्य कम हैं | उन सबको यथाविधि 
तथा यथायोग्य आल्स्यरद्वित होकर, अपनी शक्तिके अनुसार 
कतंब्यबुद्विसे उत्साह प्रवेक सदा करते रहना चाहिये | 
प्रश्न-उपयुक्त पुदृष संन्‍्यासी भी है और योगी भी है, 
इस कथनका क्या भाव है ?! द 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि ऐसा 
कमयोगी पुरुष समस्त संकर्पोंका त्यागी होता है और उस 
















यथाथ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो: 
दोनों द्वी निष्ठाओंका चरम फल है, इसल्यि वह 'संन्‍्यासित्व! 
ओऔर 'योगिल्ः दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है। 
अश्न-न निरप्नि/ का क्‍या माव है ? 
उत्तर-अप्निका त्याग करके संन्यात्त-आश्रम ग्रहण कर 
लेनेवाले पुरुषको “निरमः कह्ठते हैं | यहाँ “न निरक्निः” कह- 
कर भगवान्‌ यह भाव दिखाते हैं कि जिसने अग्निको त्याग 
कर संन्‍्यास-आश्रमका तो प्रहण कर डिया है, परन्तु जो ज्ञान- 
योग (सांख्ययोग ) के लक्षणोंसे युक्त नहीं है, वह्द वस्तुतः 
संन्‍्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अभ्निका ही त्याग किया 
है, समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग तथा 
ममता, आध्कक्ति ओर वेहामिमानका त्याग नहीं किया। 
प्रश्न-न व अक्रियः का क्या भाव है ? 
उत्तर-समस्त क्रियाओंका सब था त्याग करके; ध्यानस्थः 
हो जानेवाले पुरुषको भक्रियः कहते हैं | यहाँ न च अक्रिय:! 
से भगवानने यह्व भाव दिखव्यवा है कि जो सब क्रियाओंका 
त्याग करके ध्यान छगाकर तो बैठ गया ढै; परन्तु 
अन्तःकरणमें अहं ता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष 
बतमान हैं, वह भी वास्तवमें योगी नहीं हे; क्‍योंकि उसने भी 








सम्बन्ध---पहले रलोकरमें भगवानूने कर्मफलका आश्रय न 


सांख्ययोग और कर्मवोग 
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'कैबल बाहरी क्रियाओंका ही त्याग किया है । ममता,अभिमान, 


आसक्ति, कामना और क्रोध आदिका त्याग नहीं किया । 

प्रभ -जिस पुरुषने भग्मिका सवंथा त्याग करके संन्‍्धास- 
आश्रम प्रद्ण कर डिया है ओर जिसमें ज्ञानयोग (सांख्यबोग) 
के समस्त लक्षण (५। ८, ९, १३, २०७, २५, २६ के 
अनुसार) मलीभाँति प्रकट हैं, क्या वह संन्यासी नहीं है ? 

उत्तर-क्यों नहीं ? ऐसे द्वी मह्मपुरुष तो आदश संन्यासी 
हैं । इसी प्रकारके संन्‍्यासी मह्दात्माओंका महत्त्व प्रकट काने- 
के लिये ही तो ज्ञानयोगके लक्षणोंका जिनमें विकास ढ्वोता है, 
उन अन्य आश्रमवार्लेको भी संन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा 
की जाती है | इसके अंतिर्क्ति उन्हें सं न्‍्याप्ती बतछानेका और 
खारस्य ही क्या दो सकता है ! 

अश्न-इसी प्रकार समस्त क्रियाओंका त्याग करके जो 
पुरुष निरन्तर 'ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अन्त:करणमें 
ममता, राग, देष ओर काम-क्रोधादिका स्वथा अभाव द्वो गया 
है, वह सबसंकल्पोंका संन्‍्यासी भी क्या योगी नहीं है ! 

उत्तर-ऐसे सबसंकश्पोके त्यागी मह्त्मा ही तो भादश 
योगी हैं । 
लेकर कर्म करनेवालेकोी संन्‍्यासी ओर योगी बतलाया । 





उसपर यह ञ्ंका हो सकती है कि यदि “संन्यात्ः और “योग” दोनों मिन्‍न-मिन्‍न स्थिति हैं तो उपयुक्त साधक दोनोंसे 


गम्पन्न कैसे हो सकता है ? अतः इस शंकाका निराकरण करनेके लिये 


ग्रतिपादन करते हैं-. 


परे श्लोकमें “संन्यास” ओर “योग” की एकताका 





य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंग॑ त॑ विदधि पाण्डव । 


न झ्मसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति 


कश्नन ॥ २ ॥ 


है अजुन | जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग जान । क्‍योंकि खंकव्पोंका त्याग न करने- 


वाला कोई भी घुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ 
ग्र--जिसको संन्यास! कहते हैं उसीको तू 
योग” जान, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ! 
उत्तर--यहाँ “संन्यास! दाब्दका अथ द्वै-डारीर, इन्द्रिय 
और मनद्वारा द्ोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्वापनका भाव 
मिटाकर केवल पफरमात्मार्मे ही अभिन्न-भावसे स्थित ड्वो 
काना । यद सॉस्यसोगकी पराकाए है | तथा योग! शब्दका 









अथ है--ममता, आसक्ति और कामना के त्यागद्वारा द्वोनेवाढी 
कर्मयोग” की पराकाष्टारूप नेष्कम्य-सिद्धि । दोनोंमें दी 
संकल्पोंका सर्वया अमाव हो जाता है और सांझ्ययोगी जिम 
पखत्रह्म परमात्माको प्राप्त द्योता दै, कमयोगी मी उसीको प्राप्त 
होता है । इस प्रकार दोनोंमें ही समस्त संकल्पोंका त्याग है 
और दोनोंका एक ही फल है; इसलिये ऐसा कहा गया हर 





२५७ 


इस कस ०न क० "अर विज 











(संन्यास! क्‍या है ! 


उत्तर-ममता और राग-द्वेषसे संयुक्त सांसारिक पदार्थों 


का चिन्तन करनेवाली जो अन्तःकरणकी बृत्ति है, उसको 
'संकल्प! कहते हैं। इस प्रकारकी वृत्तिका सवंधा अभाव कर 
देना द्दी उसका “संन्यास? है । 

प्रश्न--संकल्पका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी 
नद्टीं द्ोता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-संकल्पका पूर्णरूपसे त्याग हुए बिना चित्तका 
परमात्मासे पूर्ण संयोग नह्दीं द्वोता, इसलिये संकर्पोंका त्याग 
सभीके लिये आवश्यक है । कोई एक साधक एकान्तदेशमें 


सम्बन्ध 
आरुरुक्षोमर नेयोंग॑ 


योगारूहस्य॑ तस्येव 





ग्रश्न-यहाँ “संकल्प”का क्‍या अथे है और उसका 


कम 
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आसन-प्राणायामादिके द्वारा परमात्माके ध्यानका अभ्यास 
करते हैं, दूसरे निष्कामभावसे सदा-सवेदा केबछ मगवानके 
लिये ही मगवदाज्ञानुसार कम करनेकी चेष्टा करते हैं, तीसरे 
समय-समयपर ध्यानका मी अभ्यास करते हैं और निष्काम- 
भावसे कम भी करते हैं। इनमेंसे किन्हीं भी साघकको, जब- 


 तकवे सड्डूल्पोंका सबंधा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ या 


योगी नहीं कहा जा सकता | साधक तभी योगारूढ होता है, 
जब वह समस्त कमोमें और विषयोंमें आसक्तिरहिित ्ोकर 
सम्पूर्ण सडझ्ूूल्पोंका त्याग कर चुकता दै । 

सांश्ययोगी भी वस्तुतः तभी सच्चा संन्‍्यासी होगा, जब 
उसके चित्तर्म सड्डूल्पमात्रका अभाव हो जायगा । इसीब्यि 
इलोकके पूर्वाद्ध में दोनोंकी एक समझनेके लिये कह्दा गया है। 





कारणम॒च्यते । 


झ्ममः कारणम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


योगमे आरूढ दोनेकी इच्छांवाले मंननशीर पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमे निष्काभभावसे कर्म करना 
दी देतु कद्दा जाता है और योगारूढ दो जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सवसद्जल्पों का अभाव है वद्दी कल्याणमें 


द्वेतु कहा जाता दे ॥ ३॥ 
प्रश्न-यहाँ “मुने! इस पदसे किस पुरुषका ग्रहण 
करना चाहिये ! 
उत्तर--'मुने :” यह पद यहाँ उस पुरुषके लिये विशेषण- 
रूपमें आया है,जो परमात्माकी प्रातिमें ददेतुरूप योगारूढ- 
अवस्थाको प्राप्त करना चाद्वता है | अतएव इससे खभावसे 
ही परमात्माके खरूपका चिन्तन करनेवाले मननशील 
साधकका ग्रद्नण करना चाह्निये । 
प्रश्न-योगा रूढ-अवस्थाकी ग्राप्तिमें कौन-से कम हेतु हैं ! 
उत्तर-वर्ण, आश्रम और अपनी स्थितिके अनुकूछ 
जितने भी शात्रविद्वित कर्म हैं, फछ और आसक्तिका त्याग 
करके किये जानेपर वे सभी योगारूढ-अवस्थाकी ग्राप्तिमें हेतु 
हो सकते हैं । 
प्रश्न--योगारूढ-अवस्थाकी ग्राप्तिमें 
बतलाया ? कर्मोका व्याग करके एकान्तर्मे 
करनेसे भी तो योगारूढावस्था प्राप्त दो सकती 








ध्यानका अभ्यास 


तती है 








कर्मोंको हेतु क्यों 


उत्तर-एकान्तमें परमात्माके ध्यानका अम्यास करना 
भी हो एक प्रकार कर्म ही है । और इस प्रकार ध्यानका 
अभ्यास करनेवाले साधकको भी शोच, स्नान तथा खान- 
पानादि शरीर-निर्वाहके योग्य क्रिया तो करनी ही पड़ती है । 
इसलिये अपने वर्ण, भाश्रम, अधिकार और स्थितिके अनुकूल 
जिस समय जो कतेब्य-कर्म हों, फल और आसक्तिका त्याग 
करके उनका आचरण करना योगारूढ-अवस्थाकी ग्रातिमें 
हेतु दै---यह कहना ठीक ही है । इसीलिये तीसरे अध्यायके 
चौथे इलोकमें भी कहा है कि कर्मोका आरम्म किये बिना 
मनुष्य नेप्कम्यं अर्थात्‌ योगारूढ अवस्थाको नहीं प्राप्त दो 
सकता । 

प्रक्ष-यहाँ 'शम:” इस पदका अथ खरूपतः क्रियाओंका 
त्याग न मानकर से-संकश्पोंका अमाव क्यों माना गया १ 


उत्तर-दूसरे और चौथे श्छोकमें संकल्पोंके 





विज 5०० 











इन मर लक. मम मम और मल जि मल 2 पक मल दस, यह 8 विहकर निद हक, हा हरी, ## 


प्रकरण है। “'शमः? पदका अये भी मनको बशमें करके शान्त 
करना होता है | अठारहवें अध्यायके बयालीसवें इलोकमें 
भी 'शमः? शब्दका इसी अर्थमें प्रयोग हुआ है | ओर मन 
बशमें द्ोकर शान्त द्ो जानेपर ही संकह्पोंका स्वेधा अभाव 
होता दै । इसके भतिस्क्ति, कर्मोंका खरूपतः सर्वथा 
त्याग हो भी नहीं सकता | अतरब यहाँ 'शमः» का अथ 
सवेसंकल्पोंका अमाव मानना ही ठीक है । 
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प्रश्न-योगारूढ पुरुषके 'शम” को कर्मोंका कारण 
माना जाय तो कया हानि है ! क्‍ 
उत्तर-शाम! शब्द सवेसंकर्पेकि अभावरूप शान्तिका 
वाचक है | इसलिये वह कर्मका कारण नहीं बन सकता | 
योगारूढ पुरुषद्वारा जो कुछ चेश होती है, उनमें तो उनके 
और लोगोंके प्रारब्ध ही हेतु हैं | अतः 'शम'को कर्मका 
हेतु मानना युक्तिसंगत नहीं है | उसे तो परमात्माकी 


. ग्राप्तिका हेतु मानना ही ठीक है | 


सम्बन्ध-पूर्व छोकमें “योगारूढ” शब्द आया | उसका लक्षण जाननेकी आकांक्षा होनेपर योगारूढ पुरुषके 


लक्षण बतलाते हैं. 





हि. नेन्द्रियाथचु न कमंस्वनुषज्ते । 


योगाख्ूढस्तदीच्यते ॥ ४ ॥ 


जिस कारमे न तो इन्द्रियोंके भोगोंमे और न कर्मों ही आसक्त होता है, उस कालमे सर्व॑संकल्पोंका 


त्यागी पुरुष योगारूढ कद्दा जाता है ॥ ४ ॥ 

ग्रशन-यहाँ इन्द्रियेंकि विषयमें और करमोंमें केवल 
आसक्तिका त्याग बतछाया, कामनाका त्याग नहीं 
बतलाया। इसका क्या कारण है ! 

उत्तर-आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है ( २। 
६२ ) । यदि विषयोंमें और कर्मोमें आसक्ति न रहे तो 
कामनाका अभाव तो अपने-आप ही हो जायगा । कारणके 
बिना काय हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्तिके अभावमें 
कामनाका अभाव भी समझ लेना चाहिये । 

ग्रश्न-'सब संकल्पसंन्यास” का क्‍या अथ है ? ओर 
समस्त संकरपोंका त्याग हो जानेके बाद किसी भी विषयका 
प्रहण या कमा सम्पादन कैसे सम्मव है ? 

उत्तर-यहाँ 'संकर्पोंके त्याग” का अर्थ स्फुरणामात्रका 
सवा त्याग नहीं है, यदि ऐसा माना जाय तो योगारूढ- 


अवस्थाका वर्णन ही असम्भव हो जाय । जिसे वह अवस्था 


प्राप्त नहीं है, वह तो उसका तत्त्व नहीं जानता; और जिसे 
प्राप्त है, वह बोल नहीं सकता | फिर उसका वर्णन ही कौन 
करे १ इसके अतिरिक्त, चोथे अध्यायके उन्नीसवें इल्ोकर्मे 
भगवानने स्पष्ट ही कहा है कि “जिस महद्दापुरुषके समस्त 
कर्म कामना ओर संकश्पके बिना ही भलीभाॉति दोते हैं, 
उसे पण्डित कहते हैं।! और वहाँ जिस मह्यपुरुषकी ऐसी 





प्रशंसा की गयी है, वह योगारूढ नहीं है---ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | ऐसी अवश्थामें यह नहीं माना जा पकता कि 
संकल्परद्वित पुरुषके द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध 
होता है कि संकर्पोंके त्यागका अर्थ स्फुरणा या बृत्तिमात्रका 
त्याग नहीं है । ममता, आसक्ति और द्वेषप्रबंक जो सांसारिक 
विषयोंका चिन्तन किया जाता है, उसे 'संकल्प” कहते हैं। 
ऐसे संकल्पोंका प्रणेतया त्याग ही 'सबंसंकल्पसंन्यास” है । 
ऐसा त्याग कर्मोके सुचारुरूपसे सम्पादन होनेमे कोई बाधा 
नहीं देता | जिनकी बुद्धिमें मगवानके सित्रा किसीकी स्थिति 
ही नहीं रह गयी है, उनके द्वारा भगवद्‌बुद्विसे जो विषयोंका 
ग्रहण या ध्याग होता है, उसे संकल्पजनित नहीं कहा जा 
सकता |ऐसे त्याग ओर ग्रहणरूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओंके 
द्वारा भी हो सकते हैं । ऐसे ही मह्दात्माके लिये भगवानने 
कहा है कि “हद सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें 
द्वी बरतता है? (६। ३१ )। 

प्रश्न-मनुष्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये ढ्वी कमे करता है 
ओर उनमें आप्रक्त होता है | अतएव शब्दादि विषयोंमें 
आसक्तिका अमाव बता देना ही यथेष्ट था, कमोमें आसक्ति- 
का अभाव बतलानेकी क्‍या भाक्यकता थी ! 

उत्तर-भोगोंमें आसक्तिका त्याग होनेपर भी कमोमें 


अिकमधरवा09च2१%), 6 कब 2जा भरा कद आना धयाजपक लात: पाप क 270 ४:१फ्त2 पाए पक 7१ पफावफकद:! 


ऐसे व्यथ कर्मोमिं भी ग्रमादी मनुष्योंकी आसक्ति देखी जाती 


आसक्ति रहना सम्भव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है, क्‍ 












ऐसा 


दे | अतएब आसक्तिका सबंथा अभाव दिखलतेके लि 
कद्दना ही चाहिये । 


सम्बन्ध-परमपदकी ग्राप्तिमें हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अब उसे प्राप्त करनेके लिये उत्साहित 


करते हुए भगवान्‌ मनुष्यका कतंव्य बतलाते हैं--- 
उद्रेदात्मनात्मानं._ 
जात्मव ह्ात्मना 





ग्रश्ष--अपनेद्वारा अपना उद्धार करना क्या है ? और 
अपनेको अधोगतिमें डालना कया है ?१ 
उत्तर--जीव अज्ञानके वश होकर अनादिकाल्से इस 
दुःखमय संसार-सागरमें गोते छगाता है और नाना प्रकारकी 
भली-बुरी योनियोंमें मटकता हुआ माति-भाँतिके भयानक कष्ट 
सह्ता रहता है। जीवकी इस दीन-दशाको देखकर दयामय 
. भगवान्‌ उसे साधनोपयोगी देव-दुल्भ मनुष्य-शरीर प्रदान 
. करके एक बहुत सुन्दर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो 
साधनाके द्वारा एक ही जन्ममें संसार-समुद्रसे निकलकर 
सहज ही परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर ले। इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि वह मानव-जीवनके दुल्झभ अवसरको 
व्यथ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्ययोग तथा भक्तियोग 
. शआदि किसी भी साधनर्म छगकर अपने जन्मको सफल 
बना ले | यही भअपनेद्वारा अपना उद्धार करना है । 
इसके विपरीत राग-द्वेंष, काम-क्रोध ओर ब्ोम-मोह 
आदि दोषोंमें फँसकर माँति-माँतिके दुष्करम करना' जोर 
उनके फल्खरूप मनुष्य-दरीरके परमफल भगवत्मापिसे 
. बब्चित रहकर पुनः झकर-कूकरादि योनियोंमें जानेका 
कारण बनना अपनेको अधोगतिमें ले जाना है| उपनिषदूमें 
ऐसे मनुष्योंको आत्महृत्यारा कहकर उनकी दुर्गहिका 
वर्णन किया गया है ।# 








कु 
बन्धुरात्मव 
अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्वसे उद्धार करे ओर अपनेको अधोगतिमे न डाछे; क्योंकि यह मनुष्य 
ही तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना शत्रु है ॥ ५॥ 


नात्मानमवसादयेत्‌ | 
रिपुरात्मन। | ५ ॥| 





यहाँ भगवानने अपनेद्वारा ही अपना उद्भार करनेकी 
बात कहकर जीवको यह्द आश्वासन दिया है कि तुम यह न 
समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिये तुम्हारी उन्नति होगी दी 
नहीं | तुम्हारा उत्थान-पतन प्रारब्धके अधीन नहीं है,तुग्द्वारे 
दी हाथमें है। साधना करो और अपनेको अवनतिके गड़ेसे 
निकालकर उन्नतिके शिखरपर ले जाओ।! अतरव मनुष्यको 
बड़ी ही सावधानी तथा तत्परताके साथ सदा-सवंदा अपने 
उत्थानकी, भभी जिस स्थितिमे है उससे ऊपर उठनेकी, राग- 
दूंप, काम-क्रोध, भोग, आल्स्य, प्रमाद और पापाचारका 
सर्वथा त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और बैराग्यादि 
सहुणोंका संग्रह करनेकी, विषयचिन्तन छोड़कर श्रद्धा और 
प्रेमके साथ भगवच्िन्तन करनेकी और भमजन-ध्यान तथा 
सेवा-सत्सज्ञादिके द्वारा भगवानको प्राप्त करमेकी साधना 
करनी चाहिये। और जबतक भगवद्मापति न हो जाय तबतक 
एक क्षणके लिये भी, जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं 
चाहिये । भगवत्कृपाके बल्पर धीरता, वीरता और ढ़ 
निश्चयके साथ अपनेको जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसर होते रहना चाहिये । 

मनुष्य अपने खभाव और कर्मोंमें जितना ही अधिक 
सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है। खमाव और 
कर्मोका छुधार ही उन्नति या उत्थान है; तथा इसके विपरीत 





रा हु असुर्यो ४ नाम ते छोका अन्धेन तमसाबृताः | ता स्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्मइनो जना ह | | 
( ईशोपनिषद्‌ ३ ) 


“धे कूकर-ध्ूकरादि योनि तथा नरकरूप असुरसम्बन्धी लोक अशानरूप अन्धकारसे ढके हुए हैं | जो कोई भी आत्मा- 








मरनेपर उन अुर-छोकोको प्राप्त होते हैं | 
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अपना शत्रु है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य 
सांसारिक सम्बन्धके कारण आसक्तिवश जिन लोगोंको अपना 
मित्र मानता है, वे तो बन्धनमें हेतु होनेसे वस्तुतः मित्र ही 
नहीं हैं। संत, महात्ण और निःखा्थ साधक, जो बन्घनसे 
छुड़ानेमें सहायक होते हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परन्तु 
लनकी यह मैत्री भी मनुष्यको तभी प्राप्त होती है, जब पहले 
वह खय॑ं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और ग्रेम करता है, तथा 


ख्माव और कमोंमें दोषोंका बढ़ना ही अवनति या पतन है| ठन्‍न्हें सच्चा मित्र मानता है जौर उनके बतझाये हुए मागे शक 


प्रश्न-यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही 





अनुसार चलता है | इस दइश्टिसे विचार करनेपर यही सिद्ध 
होता है कि यह आप ही अपना मित्र है । इसी प्रकार यद्द भी 
निश्चित है कि मनुष्य अपने मनमें किसीको शत्रु मानता है, 
तभी उसकी हानि होती है । नहीं तो कोई मी मनुष्य किसी- 
की कुछ भी पारमार्थिक ह्वानि नहीं कर सकता । इसलिये शत्रु 
भी वस्तुतः वह खयं ही है | वास्तवमें जो अपने उद्धारके लिये 
चेट्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; और जो इसके 
विपरीत करता है, वही अपना शत्रु है। इसलिये अपनेसे भिन्न 
दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है । 


सम्बन्ध-यह बात कही गयी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना ज्न्रु है | अब उसीको स्पष्ट 
करनेके लिये यह बतलाते हैं कि किन लक्षणोंसे युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणोंसे युक्त आप हरी 


अपना ज़त्रु है--- 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 
अनात्मनसतु॒ श॒क्ुत्व 


येनात्मबात्मना.. जितः । 
6 ॒ 
बतेतात्मव.. शन्रुब॒त्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियॉसहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र 
है; और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियो सहित शरीर नहीं जीता गया है; उसके लिये वह आप ही शत्रुके सडश 


शजुतामं बतता है॥ ६ ॥ 

ग्रश्न--मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको जीतना क्या है ! 
ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं ! जीते हुए. शरीर, इन्द्रिय 
ओर मनके क्या लक्षण हैं? एवं इनको जीतनेवाला मनुष्य आप 
ही अपना मित्र कैसे है ! 

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मनको मलीमौति अपने व श्षमें 
कर लेना ही इनको जीतना है| विवेकप्रवेक अभ्यास ओर 
बेराग्यके द्वारा ये बशमें हो प्कते हैं।परमात्माकी ग्राप्तिके लिये 
मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको छगाना 


चाहे, उनमें जब वे अनायास द्वी ठग जाय और उसके लक्ष्यसे 


विपरीत मार्गकी ओर तार्क ह्वी नहीं, तब समझना चाहिये कि 
ये बशमें हो चुके हैं। जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन 
वरदामें हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार-समुद्रसे अपना 
लद्भार कर लेता है एवं परमानन्दखछूप परमात्माको प्राप्त 
करके कृतार्थ हो जाता है; इसीलिये वह खय॑ अपना मित्र है। 


- अश्र-जिसके शरीर, इन्द्रिय और मन जीते हुए नहीं हैं, 


 शी० त० बि० ३३--- 


उसको “अनात्मा? कह्नेका क्या अमिप्राय है ! एवं उसका 
शत्र॒ुक्ी भाँति शन्रुताका आचरण क्‍या है ? द 

उत्तर--शरीर, इन्द्रिय और मन---इन सबका नाम 
आत्मा है | ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्छ्नल हैं ओर 
यथेच्छ विषयोंमें छगे रहते हैं; जो इन सबको अपने ल्क्ष्यके 
अनुकूल इच्छानुसार कल्याणके साधनमें नहीं लगा सकता, 
वह “अनात्मा? दै---आत्मवान्‌ नहीं है । 


ऐसा मनुष्य खय॑ मन, इन्द्रिय आदिके वशह्वोकर कुपथ्य...... 





करनेवाले रोगीकी भाँति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत 


आचरण करता है | वह अहंता, ममता, राग-द्ेष, काम,-कऋेष, 






. लोभ, मोह आदिके कारण प्रमाद, आलुश्य और विषय-भोगोंमें 


फंसकर पाप-कर्मोके कठिन बन्धनमें पड़ जाता है | जेसे 


. शत्रु किसीको छुखके साधनसे वदच्चित करके दुःख भोगनेको 


बाध्य करता है, वेसे ही वह अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको 





"वाणक साधनम न छगाकर भोगेमि छुगाता है लथा अपनैे-. हथापि अज्नानविमोदिल मनुष्य आसक्तिके वश होकर दुःखको 

भापको बार-बार नरकादिमें डालकर और नाना ग्रकारकी सुख और अह्वितको हित समझकर अपने यथार्थ कल्याणके 
नियोंमें भटकाकर भननन्‍्त काव्तक भीषण दुःख भोगनेके विपरीत आचरण करने रूगता है----इसी बातको दिखलानेके 

लिये बाध्य करता है | यथपि अपने-आपमें किसीका द्वेष न लिये ऐसा कहा गया है कि वह शज्रुकी भाँति शत्रुताका 
दोनेके कारण बास्तवमें कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, आचरण करता है । 


सम्बन्ध-जिसने मन और इन्द्रियोंसहित शरीरकों जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्‍यों हे, इस बातको 
पष्ट करनेके लिये अब शरीर, इच्धरिय और मनरूप आत्माक्ों वच्ममें करनेका फल बतलाते हैं-- 
जितात्मनः.. प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदु: खेषु तथा मानापमानयोर ॥ ७ ॥। 
सरदी-गरभी ओर खुख्ब-दुःखादिम तथा मान और अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीभाँति 
शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्माचाले पुरुषके श्ञानमें सच्चिद्वानन्द्घन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित हैं अर्थात्‌ 
डसके शानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ दे ही नहीं ॥ ७ ॥ है 
श्रभ-शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मानापमानमें वित्त- प्रयोग किसलिये किया गया है ! 
की दृत्तियोंका शान्‍्त रहना क्या है ? उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मनको जिसने प्र्णरूपसे 
उत्तर-यहाँ शीत-उष्ण, छुखं-दुःख और मान-अपमान अपने वशमें कर लिया है, उसका नाम “जितात्म? है;ऐसा 
शब्द उपलक्ष्णरूपसे हैं। अतएब इस प्रसंगमें शरीर,इद्धिय पुरुष सदा-सर्वदा सभी अवस्थाओंमें प्रशान्त या निर्विकार रह 
और मनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी सांसारिक पदार्थोका, सकता है और संसार-समुद्रसे अपना उद्धार करके परमात्मा- 
भावोंका और घटनाओंका समावेश समझ्न लेना चाहिये। को प्राप्त कर सकता है, इसलिये वह खय॑ अपना मित्र है। 
किसी भी अनुकूल या ग्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ “जितात्मनः” पदका 
घटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणमें राग, द्वेष, प्रयोग किया गया है। 
हष॑ , शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, अस॒या, काम, क्रोध और प्रश्न-यहाँ “परमात्मा” पद किसका वाचक है और 
विक्षेपादि किसी प्रकारका कोई विकार न हो, हर हाल्तमें 'समाहितः”का क्या अमभिप्राय है 


सदा ही चित्त सम और शान्त रहे; इसीको 'शीतोष्ण, खुख-... उत्तर-'परमात्मा” पद सचिदानन्दधन पसनह्मका 
दुःख और मानापमानमें चित्तकी बृत्तियोंका भलीभाँतिशान्त वाचक है और “समाहितः” पदसे यह दिखलाया गया है कि 
रहना! कहते हैं। उपयुक्त लक्षणोंवाले पुरुषके लिये परमात्मा सदा-सर्व॑दा 


प्रशन-“जितात्मन:ः? पदका क्‍या अथ है और इसका और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपर्ण है । 
सम्पन्ध--मन-इन्द्रियोंके सहित शझरीरकों वश़सें करनेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया । अतः 
परमात्म।को ग्रास हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब दो रलोकॉरद्वारा उसके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसकी 
ढ। ] ५ है | करते +ल 





ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटरथरी. विजितेन्द्रियः । 
5 इत्युच्यते।। योगी समल्ोष्टाइमकाबनः ॥ < ॥ 
जिसका अन्तःकरण शान-विज्ञानसे ठप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति 











' ज्ञींती हुई हैं ओर कॉली हुए है और जिसके लिये मिटटी, पल्यर और सर्व समान है; बह योगी यक्त अथाल अंगब आए है। पेसे: लिये मिट्टी, पत्थर और खुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत-प्राप्तः है, ऐसे 


कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

ग्रभ-यहा “ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा” पदसे किस पुरुषका 
लक्ष्य है ! 

उत्तर-परमात्माके निर्मुण निराकार तत्त्वके प्रभाव तथा 
माद्दात्म्य आदिके रहस्यसहित यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञानः और 
सग्रुण निराकार एवं साकार तत्त्वके छीला, रद्वस्य, महत्त्व, 
गुण ओर प्रभाव आदिके यथाय ज्ञानको “विज्ञान” कहते हैं । 
जिस पुरुषको परमात्माके निर्मुण-सगुण, निराकार-साकार 
तत्तका भीमाँति ज्ञान हो गया है, जिसका भन्तःकरण 
उपयुक्त दोनों तत्ततोके यथार्थ ज्ञानसे मलीभाँति तृप्त हो गया 
है, जिसमें अब कुछ भी जाननेकी इच्छा शेष नहीं रद्द गयी दै, 
बह्द ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा! है । 

पश्च--यहाँ “कूटस्थ:? पदका क्या अमिग्राय है ! 

उत्तर--सुनारों या छोह्वारोंके यहाँ रहनेवाले जोहेके 
“अहरन? या “निह्ाई? को 'कूट” कद्ते हैं; उसपर सोना 
चाँदी, लोहा आदि रखकर दृथौड़ेसे कूटा जाता दै । कूटते 


समय उसपर बार-बार गद्दरी चोट पड़ती है; फिर भी वह्द 





जो पुरुष तरह-तरहके बड़े-से-बढ़े दुःखोंके आ पड़नेपर भी 
अपनी स्थितिसे वनिक भी विचल्त नहीं द्ोता, जिप्तके 


तःकरणमें जुरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो 

सदा-सबंदा अचल्मावसे परमाष्माके खरूपमें स्थित रहता 
है, उसे 'कूटस्थः कहते हैं | 

प्रश्न-“विजितेन्द्रियः? का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-संसारके सम्पूर्ण विषयोंको मायामय और क्षणिक 
समझ लेनेके कारण जिसकी किसी भी विषयमें जरा भी 
आसक्ति नहीं रद्द गयी है और इसलिये जिसकी इन्द्ियाँ 
विषयोंमें कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गयी हैं तथा 
व्वेकसंग्रइके लिये वह अपने हचछानुसार उन्हें यथायोग्य 
जहाँ छगाता हे वहीं लगती हैं, न तो खच्छन्दतासे कह्दीं जाती 
हैं और न उसके मनमें किसी प्र कारका क्षोम द्वी उत्पन करती 
हैं-.इस प्रकार जिप्षकी इन्द्रियाँ अपने अधीन हैं, वह पुरुष 
“बिजितेन्द्रियः है । 

प्रभ-'समल्ेशस्मकाश्चन:” का क्‍या भाव है ! 

उत्तर--मि्टी, पत्थर और सुबर्ण आदि समस्त पदार्थोर्मे 
परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण जिप्तके लिये तीनों द्वी सम 
द्वो गये हैं; जो अज्ञानियों की भाँति छुवर्णमें आंसक्तनहीं होता 
ञौर मिट्टी-पत्थर आदिसे द्वेंष नहीं करता, खन# क़ो ॥ एक हू 
समान समझता है, वह 'समलेशश्मकाश्नन! है । 





छुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्व ष्यवन्धुषु । का 
साधुष्पि च पापेषु. समबुडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ हें 


खुहृद्‌, मित्र, वेरी, उदासीन मध्यस्थ, दषेष्य ओर बन्घुगणोमे, धमोत्माओंम और पापियोमे भी खमान 


भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९. ॥ 


प्रश--छुद्ददू” और “मित्र! में क्या भेद है ! 
उत्तर-पम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 
बिना ही कारण खभावतः प्रेम और द्वित करनेबलि “सुहृदः 
कदलातेहें तथा परस्पर प्रेम ओर एक दूसरेका हित करने- 
वाले “मित्र” कहलाते हैं । 
 अभ्ष-“अरि! ( बेरी ) ओर ६दष्य” ( द्वेषपात्र ) में क्या 
अन्तर दे ! 
 उच्र-किसी निमित्तसे बुर करनेकी इच्छा या चेश 





करनेवाला 'ेरी' है और खमावसे ही प्रतिकूल आचरण 
करनेके कारण जो दषका पात्र हो, वह 'द्वेष्छः कहंछाता है। 






ग्रश्न-मध्यथ” और “उदासीनः में क्‍या मेंद है # 

उत्तर-परस्पर झगड़ा करनेवालोंमें मेल करानेकी चेश 
करनेवालेको ओर पक्षपात छोड़कर उनके हितके ढिये न्याय 
करनेवालेको 'मध्यस्थः कद्दते हैं। तथा उनसे किसी प्रकार- 
का भरी सम्बन्ध न रखनेवालेको 'उदास्तीनः कद्ते हैं । 

प्रभ्-यहाँ 'झपि! का क्‍या भमिप्राय है ह . 





; ३६७ 
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उत्तर-सुहृदू, मित्र, सदासीन, मध्यस्थ ओर त्वाघु 
सदाचारी पृरुषमि एवं अपने कुटुम्बियोमे मनुष्पका प्रेम होना 
स्ताभाविक है। ऐसे ही बेरी, द्वेप्प ओर पापियोके श्रति द्वेष 
और घृणाका होना खाभाविक है। विवेकशील पुरुषोमें भी 
इन ल्लेगोके प्रति खाभाविक्त राग-इेष-सा देखा जाता है | 
ऐसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध खमाववाले मनुष्योंके श्रति राग- 
इेष और मेद-बुद्धिका न होना बहुत ही कठिन बात है, उनमें 
भी जिसका समभाव रहता है उस का अन्यत्र समभाव रहता 
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हे इसमें तो कहना ही क्या है | यह म।व दिखलानेरे लिये 
धअपि'का प्रयोग किया गया है | 

प्रशन-समबुद्धि!! का क्‍या अभिग्राय है ! 

उत्तर-सवंत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण उन 
उपयुक्त अत्यन्त विलक्षण खमाववाले मित्र, वरी, साधु और 
पापी जादिके आचरण, खभाव और व्यवहारके भेदका जिस- 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्विर्म किसी समय, 
किसी भी परिस्थितिमें, किसी भी निमित्तसे भेदभाव नहीं 

(ता उसे 'समचुद्धि! समझना चाहिये । 


सम्बन्ध---छठे छोफमें यह बात कही गयी कि जिसने शरीर, इच्धिय और मनरूप आत्माको जीत लिया है, वह 


आप ह्वी अपना मित्र है। फिर सातवें छोकमें उस “जितात्मा” पृरुषके लिये परमात्माओं प्राप्त होना तथा आठवें और नवें 
कोकोंगें परमात्माको प्राप्त पुरुषके लक्षण बतलाकर उप्तकी ग्रश्ंत्ता की गयी | इसपर यह जिज्नाता होती है कि जितात्मा 
पुरुषको परमात्माकी ग्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको शीमत्र आप्त कर सकता है, इसलिये 


घ्यानयोगका ग्रकरण आरम्भ करते हैं--- 


योगी युज्ञीत सततमात्मान 
यतचि दात्मा 


एकाक़ी 


रहसि स्थितः | 
निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


मन और इन्द्रियॉलहित शरीरको वशमे रखनेवारा; आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही 
पूक्ान्‍त ख्थानम स्थित द्वोकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें छगावे ॥ १० ॥ 


प्रश्न-निराशीः”? का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इस लोक और परलोकके भोग्य पदार्थोंकी जो 
किसी भी अवस्थामें, किसी प्रकार भी, विश्वचिन्मात्र भी इच्छा 
या अपेक्षा नहीं करता, वह “निशशी» दै। 

प्रक्न-“अपार्प्रिह:? का क्‍या अभिप्राय है ! 
.. उत्तर-भोग-सामग्रीके संग्रहका नाम परिग्रिह है, जो 
उससे रहित हो उसे “अपरिग्रह! कदते हैं | वह यदि गृहस्थ 
हो तो किसी भी वस्तुका ममताप्रवक संग्रह न रक्‍खी और 
यदि बह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्‍्यासी हो तो खरूपसे भी 
किसी प्र रारका शा्रग्नमतिकू 5 संग्रढ ने करे । ऐसे पुरुष 
किसी भी आश्रमवाले हों 'अपर्प्रिहः ही हैं | 

प्रश्च-यद्वाँ (योगी? पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-यहाँ भगवान्‌ ध्यानयोगमें छगनेके लिये क्ढ रहे 
हैं; गत; “योगी! ध्यानयोगके अषिकारीका वाचक है, ने कि 











प्रश्न-यहाँ 'एकाकी” विशेषण किसबिये दिया गया है! 
उत्तर--बहुत-से मनुष्षोंके समूहमें तो ध्यानका अभ्यास 
अत्यन्त कठिन है ही, एक भी दूंसरे पुरुषका रहना बातचीत 





 आदिके निमित्तसे ध्यानमें बाधक हो जाता है |अतरव अकेले 


रहकर ध्यानका अम्यास करना चाहिये | इसीलिये 'एकाकी! 


_ विशेषण दिया गया है | 


प्रश्न-एऋन्त स्थानमें स्थित होनेके डिये कहने का क्‍या 
अभिप्राय है ! द 

उत्त--वन, पबतगुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके 
लिये उपयुक्त है | जहाँ बहुत लोगोंका आना-जाना हो, बेसे 
स्थानमें ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता । इसीबिये 
ऐस। क॒द्ठा गया है | 

ग्रश्न-यहाँ “आत्मा” शब्द किसका वाचक है ओर 
उसपग परमात्मा गाना क्‍या है ? 








६९ 





का वाचक दै ओर मन-बुद्विको परमात्मामें तन्मय कर देना 
द्वी-उसको परमात्मामें छगाना दै । 
प्रश्न--/सततम्‌! का क्या अमिप्राय है 
उत्तर-'सततम? पद 'युज्ञीतः क्रियाका विशेषण है 





शुच्ची देशे 
नात्युच्छित नातिनीच 


प्रतिष्ठा प्य 





'महस्पक जमे 3 अमन जाक का? 2 सनम फट पहन नपयाबी+ केक 39 3835: 


ओर निरन्तरताका वाचक है। इसका अभिप्राय यद्द है कि 
ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना चाहिये। 
इस प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहना चाहिये, 
जिसमें ध्यानका तार ठूटने द्वी न पावे। 

ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया | अब उस ध्यानयोगका क्त्तार- 
पृवक वर्णन करते हुए पहले स्थान ओर आसनका वर्णन करते हैं । 


स्थिरमासनमात्मनः । 
चेाजिनकुशोत्तरम ॥ १ १ 


शुद्ध भूमिमें, जिलके ऊपर क्रमशः कुशा, सुथछाला ओर वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न 
बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके--॥ ११ ॥ 


प्रश्न-शुचो देशे! का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके छिये ऐसा! स्थान 
द्ोना चाहिये, जो खमावते ही शुद्ध दो और झाड़-बुद्दारकर, 
ढीप-पोतकर अथवा धो-पोंछकर खच्छ और निर्मठ बना 
लिया गया हो । गड्डा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका 
तीर, प॑तकी गुफा, देवाल्य, तोर्थस्थान भयवा बगीचे आदि 
पवित्र वायुमण्डब्युक्त स्थानोंमेंसे जो छुगमतासे प्राप्त हो 
सकता हो और खच्छ,पवित्र तथा एकान्‍्त द्वो---ध्यानयोगके 
लिये साधकको ऐसा द्वी कोई एक स्थान चुन लेना चाहिये। 
.. प्रश्न-यहाँ 'भासनम! पद किसका वाचक है ओर उप्तके 
साथ '“नाथ्युच्छितम! , 'नातिनीचम! और “चैछाजिनकुशो- 
त्तम! इस प्रकार तीन व्शिषण देनेका क्या अमिप्राय है! 

उत्तर-काठ या पत्थरके बने हुए पाटे या चौकीरो- 
जिसपर मनुष्य सिर भावसे बेंठ सकता हो-यहाँ आसन 
कद्दा गया दे | वह आसन यदि बहुत ऊँचा हो तो ध्यनके 
समय विध्नरूपमें आल्स्य या निद्रा आ जामैपर उससे गिरकर 
चोट लगनेका डर रद्दता दे; और यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनकी सर री-गरमीसे एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीबॉसे विश्न 
द्ोनेका डर रहता है। इसलिये नाव्युच्छितम? और “नाति- 


नीचम! विशेषण देकर यद्द बात कही गयी द कि वह आसन 
न बहुत ऊँचा होना चाहिये ओर न बहुत नीचा ही। काठ 
या पत्थरका आसन कड़ा रहता दै, उसपर बैठनेसे पेरोंमें पीड़ा 
होनेकी सम्भावना है ;इसब्यि “चैछाजिनकुझोत्तरम? विशेषण 
देकर यह बात समझायी गयी द्वै कि उश्षपर पहले कुशा, फिर 
घृगचम और उसपर कपड़ा बिछाकर उसे कोमछ बन। लेना 
चाड़िये | घुगचर्मके# नीचे कुशा रबनेसे वद्द शीघ्र खशब 
नहीं द्वोगा और ऊपर कपड़ा रढनेसे उसके रोम शरौरमें नहीं. 
लगेंगे । इध्ीलिये तीनोंके बिछानेका त्रिधान किया गया है। 
प्रश्ष-“आत्मनः” का क्या अमिगप्राय है ! क्‍ 
उत्तर-उपयुक्त आसन अपना ही द्वोना चादिये | ध्यान- 
योगका साधन करनेके छिये किप्ती दूसरेफके आसनपर नहीं 
बेठना चाहिये । 
प्रश्न-'स्थिरं प्रतिष्ठाप्णः का क्‍या अमिप्राय है ! 
उत्तर-काठ या पत्थरके बने हुए उपयुक्त आधनओ 
पृथ्बीपर मलौमौति जमाकर टिका देना चाहिये, जिससे वह 
हिंलने-डुछने न पावे; क्योंकि आप्तनके हिलने-हुलनेसे या 
खिसक जानेसे साधनमें विष्न उपस्थित होनेकी सम्भावना है। 





सम्बन्ध-पवित्र स्थानमें आसन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साधकक्ों क्या करना चाहिये, उसे बतलते हैँ--- 
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# मुगचर्म अपनी मोतसे मरे हुए मृगका होना चाहिये, जान-बूझकर मारे हुए सुगका नहीं । दिखासे प्रात्त चर्म 





* तत्नेकांग्र सनः 
उपविश्यासने 


कर्त्वा 


यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
युज्ज्याद्योगमात्मविशुड्ये ॥ १२ ॥ 


. उस आसनपर बेठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वंशमें रखते हुए मनको पुकाग्न करके अन्तः- 


करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 
प्रश्न-यहाँ आसनपर बेठनेका कोई खास प्रकार न 
बतलाकर सामान्यमावसे ड्डी बेठनेके लिये कहनेका क्‍या 
अभिप्राय दै ! 
उत्तर---ध्यानयोग” के साधनके छिये बेठनेमें जिन 

नियमोॉकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगले छोकमें 
किया गया है | उनका पालन करते हुए, जो साधक खत्तिक, 
सिद्ध या पद्म आदि आप्तनमेंसे जिध्त आसनसे सुखपूवैक 
अधिक समयतक स्थिर बेंठ सकता हो, उसके लिये बह्दी 
उपयुक्त दै । इसीलिये यहाँ किसी आसन-विशेषका वर्णन न 
करके सामान्यभावसे बैठनेके लिये हो कंहां गया दै। 

अश्च>-“यतवचित्तेन्द्रियक्रिय” का क्‍या अभिप्राय है? 

उत्तर-चित्त शब्द अन्तःकरणक्ना बोधक है । मन 
पैर बुद्धिसे जो सांसारिक विषयोंका चिन्तन ओर निश्चय 
किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके उनसे उपरत हो 
जाना ढ्वी अन्तःकरणकी क्रियाक्ो वशमें कर लेना है । तथा 
अन्द्रियः श्रोत्र आदि दसों इन्द्रियोका बोधक है। इन 
सबको सुनने, देखने आदिसे रोक लेना ही उनकी क्रियाओं 
को बशमें कर लेना है। 
. अश्न-मनको एकाग्र करना क्‍या है ! 











उत्तर-ध्येय वस्तुमें मनकी वृत्तियोंको भकीभाँति छगा 
देना द्वी उसको एकाम्र करना है। यहाँ प्रकरणके अनुसार 
परमात्मा ही ध्येय वस्तु हैं। अतरव यहाँ उन्हींमें मन लगानेके 
लिये कद्दा गया है | इसीडिये चौदहवे इलोकर्म 'मचित्तः 
विशेषण देकर भगवानने इसी बातको स्पष्ट किया है । 

प्रश्न--अन्तःकरणकी झुद्धिकरे लिये ध्यानयोगका अभ्यास 
करना चाहिये, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इसका अभिग्राय यह है कि ध्यानयोगके अभ्यास- 
का उद्देश्य किसी प्रकारकी सांसारिक सिद्धि या ऐश्वयको ग्राप्त 
करना नहीं होना चाहिये। एकमात्र परमास्माकी प्राप्त क 
के उद्देश्यसे ही अन्तःकरणमें स्थित राग-द्ेष आदि अबगुणों 
ओर पापोंका तथा विक्षिप एवं भज्ञानका नाश करनेके डिये 
ध्यानयोगका अभ्यास करना चाढ्निये | 

प्रश्न-योगका अभ्यास करना क्‍या है ! 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आसनपर बेठकर, अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियोंकी क्रियार्ओोकी वशमें रखते हुए और मनको 
परमेश्वरमें छगाकर निरन्तर अविच्छिन्नमावसे परमात्माका द्वी 
चिन्तन करते रहना--यद्दी 'योग'का अभ्यास करना है। 





सम्बन्ध-ऊपरके छोकमें आसनपर बेठकर ध्यानयोयका साधन करनेके लिये कहा गया। अब उसीक्षा स्पष्टीकरण 
करनेके लिये आसनपर केसे बेठना चाहिये, साधकका भाव केप्ता होना चाहिये, उसे किन-किन नियमसोंका पालन करना 





सम॑ कायशिराश्रीव॑ 


प्रकार किसका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि बातें दो छोकोंमें बतछायी जाती हैं-- 


धारयज्नच् स्थिरः | 


संप्रेह्य नासिकाग्र॑ स्व दि्शिश्वानवल्लोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
काया; सिर ओर गलेको समान एवं अचल घारण करके ओर स्थिर% होकर, अपनी नासिकाके अग्र- 


।४0॥/अक्कआबाप परे सकताककीड50 एक 7२०7 ५३भप्ाकापाई: ५६४20: 2075 7 खप्रका। प्रशायातपंकक कील) फटा 








भागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता छुआ--॥ १३ ॥ 


सासनमए ( योग० २ | ४३ ) “अजिक काछत 








पुखपूर्वक स्थिर बेठा जाय उसे आसन कहते हैं |? 
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देह. 





ग्रभ्न-काया, सिर और गलेको 'सम! ओर “अचढछः 
घारण करना क्‍या है ! 

उत्तर-यहाँ ज्डासे ऊपर ओर गलेसे नीचेके स्थानका 
नाम “काया! है, गलेका नाम “ग्रीवा” है और उससे ऊपरके 
अड्गका नाम “'शिरः है। कमर या पेटको भागे-पीछे या 
दाहिने-बायें किसी ओर भी न झुकाना, अर्थात्‌ रीढ़की हृड्डी- 
को सीधी रखना, गलेको भी किसी ओर न झुकाना और 
सिरको भी इधर-उधर न घुमाना-इस ग्रकार तीनोंको एक 
सूतमें सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने-डुलने देना, यही 
इन सबको सम” और अचल” घारण करना है । 

प्रभ-काया आदिके अचछ धारण करनेके लिये कह 
देनेके बाद फिर स्थिर होनेके लिये क्‍यों कद्दा गया १ क्‍या 
इसमें कोई नयी बात है ! 

उत्तर--काया, सिर और गलेकीो सम और अचल रखने- 
पर भी हाथ-पर आदि दूसरे अब्ज तो दिल ही सकते हैं । 
इसीलिये स्थिर होनेको कह्दा गया है | अभिग्राय यह है कि 
ध्यानके समय ह्वाथ-परोंकी किसी भी आसनके नियमानुध्ार 
रक्‍्खा जा सकता है, पर उन्हें (स्थिरःअवश्य रखना चाहिये । 
किसी भी अड्का हिना ध्यानके लिये उपयुक्त नहीं है अतः 
सब भड्डोंको अचल रखते हुए सब प्रकारसे स्थिर रहना 
चाहिये | 

ग्रश्न-नासिकाके भअग्रभागपर इश्टि जमाकर अन्य 
दिशारओंको न देखता हुआ! इस कथन का क्या अमिप्राय है # 

उत्तर-दृष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना 
चाहिये। न तो नेत्रोंकी बंद करना चाहिये ओर न इधर-उधर 


अशान्तात्मा 
सन 


अह्को या वस्तुको ही देखना चाहिये। नासिका- 
के अग्रमागकों भी मन लगाकर दिखना” विषेय नहीं दे । 
विज्ञेप और निद्रा न हो इसलिये केवल दृष्टिमात्रको ही वहाँ 
लगाना है. । मनको तो परमेश्वरमें गाना है, न कि नाककी 
नोकपर ! 

पश्न-इस प्रकार आसन लगाकर बेठनेंके छिये भगवान्‌- 
ने क्‍यों कहा ! 

उत्तर-ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आल्स्य, विक्षेप 
एवं शीतोष्णादि इन्ह विष्न माने गये हैं । इन दोषोसे बचने 
का यह बहुत ही अच्छा उपाय है | काया, सिर ओर गलेको 
सीघा तथा नेत्रोंकों खुछ रखनेसे आलस्य भर निद्वाका 
आक्रमण नहीं दो सकता | नाककी नोकपर इश्टि छगाकर 
इघा-उधघर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे बाह्य विश्षेपोंकी 
सम्भावना नहीं रहती और आसनके इढ़ हो जानेसे 
शीतोष्णादि इन्होंसे भी बाधा दोनैका भय नहीं रहता । 
इसछिये ध्यानयोगका साधन करते समय इस प्रकार आसन 
लगाकर बैठना बहुत द्वी उपयोगी है । इसीडिये मगवानने 
ऐसा कहा है । हु 

श्-इन तीनों इलोकोंमें जो आसनकी विधि बतछायी 

गयी है, वह घगुण परमेश्वरके ध्यानके लिये है या निर्ग॑ण 
ब्रह्मके ! क्‍ 

उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निगुण बन्लका, बह तो 
रुचि और अधिकार-भेदकी बात है | आसनकी यह विधि तो 
सभीके लिये आवश्यक दे । 











विगतभीत्रह्मचाखिते. स्थित+ । 
संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मचारीके वतमें स्थित, भयरद्दित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको रोक 





कर मुझमें चित्तवाला ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ बहा चारीके व्रतमें स्थित रहना क्या है ? 
उत्तर-अह्मचयंका तात्तिक अर्थ दूसरा होनेपर भी, वीय॑- 
 घारण उसका एक प्रधान अये है; और यहाँ बीयधारण अथ 
दी ्रसज्ञालुकूल भी है। मनुष्यके शरीरमें वीये ही एक ऐसी 





अमृल्य वस्तु है जिसका भीमाँति संरक्षण किये बिना 
शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यातिक--किसी प्रकारका 
भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका सज्चय 
ही होता है । इसीडिये आयसंस्कृतिके चारों आश्रर्मो- 





शेड 


में अह्मचये प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोंकी नौंव 
है। अह्मचय-आश्रममें ब्रह्मचारीके लिये बहुत-से नियम होते 
हैं, मिनके पालनसे वीयघारणमें बड़ी भारी सहायता मिलती 
है। ब्रह्मचर्यके पालनसे यदि वास्तवमें बीये भलीभाँति घारण 
हो जाय तो उस वीर्य॑से शरीरके अंदर एक विल्क्षण बियुत्‌- 
शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली 
होता है. कि उस तेजके कारण अपने-आप ही ग्राण और 
मनकी गति थिर हो जाती द्वै और चित्तका एकतान प्रवाद्द 
ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक ही होने लगता है | इस 
एकतानताका नाम द्वी ध्यान है । 

आजकल चेष्टा करनेपर भी ब्लोग जो ध्यान नहीं कर 
पाते, उनका वित्त ध्येय बस्तुमें नहीं लगता, इसका एक 
मुझ्यतम कारण यद्द भी है कि उन्होंने वीर्यंघारण नहीं किया 
है । य्पि विवाह द्ोनेपर अपनी पत्नीके साथ संयमपर्ण 





नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य द्वी है और उससे भी 


ध्यानमें बड़ी सद्वायता मिलती है; परन्तु जिसने पह्नलेसे ही 
ब्रह्मचारीके नियमोंका सुचारुरूपसे पाछन किया है और 
ध्यानयोगकी साधनाके समयतक जिसके झुक्रका बाह्यरूपमें 


किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको ध्यानयोगर्मे 


बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधाके प्ाथ सफलता मिल सकती है । 

मनुस्म॒ृति आदि ग्रन्थोर्मे तथा अन्यान्य शाद्ोंमें ब्रह्मचारी 
के लिये पाछनीय व्र्तोंका बड़ा सुन्दर विधान किया गया है, 
उनमें प्रधान ये हैं--'ब्रह्म चारी नित्य स्नान करे, उबटन 
न लगावे, छुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र-फुलेड 
आदि घुगन्धित वस्तुओंका व्यवह्वार न करे, फलोंके 


हार और गहने न पहने, नाचना-गाना-बजाना न करे, जूते 


न पहने, छाता न लगावे, पलंगपर न सोवे, जूआ न खेले 

 ब्लियोंकी न देखे, ल्रीस्म्बन्धी चर्चोतक कभी न करे, 
नियमित सादा भोजन करे, कोमछ वल्न न पहने, देवता, 

: क्रषि और गुरुका पूजन-सेवन करे, किप्तीसे विवाद न करे, 
किसीकी निन्‍्दा न करे, सत्य बोले, किसीका तिरस्कार न 
करे, अद्टिसाब्रतका पूर्ण पालन करे, काम, क्रोध और लोभका 
सब॑था त्याग कर दे, अकेला सोवे, वीयंपात कमी न होने दे 
ओर इन सब ब्रतोंका भलीमौँति पाछन करे |” ये ब्रह्मचारीके 








आश्रमधरमंकी ओर भी संकेत किया है । जो अन्य आश्रमी 


छोग ध्यानयोगका साधन करते हैं उनके लिये भी वीयधारण 
या वीयसंरक्षण बहुत ही आवश्यक है और वीयधघारणमें 
उपयुक्त नियम बड़े सहायक हैं | यही बह्म चारीका व्रत है और 
इढ़तापूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित द्वोना है । 
प्रश्न--“विगतभी:”का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-परमात्मा सर्वत्र हैं और ध्यानयोगी परमात्माका 
ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे क्यों 
अतएव ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना चाहिये । 
मनमें जरा भी भय रहेगा तो एकान्त और निजेन स्थानमें 
खाभाविक ही चित्तमें विक्षेप हो जायगा | इसलिये साधकको 
उस समय मनमें यह दृढ़ सत्य घारणा कर लेनी चाहिये कि 
परमात्मा सर्वशक्तिपान्‌ हैं और सबेन्यापी होनेके कारण यहाँ 
भी सदा हैं ही, उनके रहते किसी बातका मय नहीं है । यदि 
कदाचित्‌ प्रारब्धवश ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय, तो 


उससे मी परिणाममें परम कल्याण ही होगा ! सच्चा ध्यान- 


योगी इस विचारपर दृढ़ रहता है, इसीसे उसे 'बिगतभी:” 
कहा गया है । 
प्रश्न-प्रशान्तात्मा'का क्‍या अभिग्राय है ! 


उत्तर-ध्यान करते समय मनसे दाग-देष, हृर्ष-शोक 


ओर काम-क्रोध आदि दषित वृत्तियोंको तथा सांसारिक 


संकन्प-विकश्पोंको सबंथा दूर कर देना चाहिये । वैराग्यके 
द्वारा मनको सवथा निमेल और शान्त करके ध्यानयोगक्ा 





'प्रश|न्तात्मा! विशेषण दिया गया है। 
 अश्न-युक्त:? विशेषणका क्‍या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्रा, आल्स्य और 
प्रमाद आदि विष्नोंसे बचनेके लिये खूब सावधान रहना 
चाहिये। ऐसा न करनेसे मन और इन्द्रियाँ उसे धोखा देकर 


ध्यानमें अनेक प्रकारके बिन्त उपस्थित कर सकती हैं । इसी 


बतको दिखलानेके लिये “युक्त: विशेषण दिया गया है | 
प्रश्न-मनको रोकना क्या है ! 


उत्तर-एक जगद्दट न रुकना ओर रोकते-रोकते भी 


व्रत हैं | भगवानने यहाँ श्ह्मचाखितःकी बात कहकर बलात्कारसे विषयोंमें चले जाना मनका खमाव है । इस मनको 
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साधन करना चाहिये | यही भाव दिखलानेके लिये. & 


# छठा अध्याय # 


भलीभाॉति रोके बिना ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता। 
इसलिये ध्यान करते समय मनको बाह्य विषयोंसे मलीभौँति 
हटाकर उसे अपने लक्ष्यमें पूर्ण रूपसे निरुद्ध कर देना 
यानी भगवानूमें तन्‍्मय कर देना ही यहाँ मनको रोकना है। 
 अश्च-मचित्त:! का क्‍या भाव है ! 
उत्तर-ध्येय बस्तुमें चित्तके एकतान प्रवाहका नाम 
ध्यान है; वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यही बतलनेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि तुम अपने चित्तको मुझमें छगाओ। 
चित्त सहज ही उस वस्तुमें छाता है, जिसमें यथार्थ प्रेम 
होता है; इसडिये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह परम हितैबी, 
परम छुहद्‌, परम प्रेमास्पद परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त और 
रहस्यको समझकर, सम्पर्ण जगत्से प्रेम हटाकर, एकमात्र 
उन्हींको अपना ध्येय बनावे और अनन्यमावसे चित्तको 
उन्हींमें छगानेका अभ्यास करे | 
प्रश्न-भगवानके परायण होना क्या है / 


उत्तर-जो परमेश्वरकों अपना ध्येय बनाकर उनके 
ध्यानमें चित्त लगाना चाहते हैं, वे उन्हींके परायण भी होंगे 
ही | अतएव भ्षत्पर:! पदसे भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं 
कि ध्यानयोग्के साधकको यह चाहिये कि वह मुझको 


( भगवानको ) ह्वी परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और 


परम महेखर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरन्तर 
मेरे ही आश्रित रहे और मुझ्ीको अपना एकमात्र परम रक्षक, 
सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण और सर्वखल मानकर मेरे 


डर 0७७७७ रकम शत निललक लीन #पृड़कारवाा4 ७७ २५ द्रएफमा का टआत कर $:काक्रा० ०१७ 


प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहे। इसीका नाम “'भगवानके 
परायण होना? है | 

प्रशभ-इस छोकमें बतलाया हुआ ध्यान सगुण परमेश्वर- 
का है या निगुण ब्रह्मका १ और उस ध्यानको भेदभावसे करने- . 
के लिये कहा गया है या अमेदभावसे १ 

उत्तर-इस छोकमें चित्त) और '“मत्पर:? पर्दोका 
प्रयोग हुआ है। अतरव यहाँ निर्गण ब्रह्मके तथा अभेदभावके 
ध्यानकी बात नहीं है | इसलिये यह समग्नना चाहिये कि 
यहाँ उपास्य ओर उपासकका भेद रखते हुए सगुण पर गेखर- 
के ध्यानकी ही रीति बतलायी गयी है | 

प्रश्न- यहाँ सगु गके ध्यानकी रीति बतलायी गयी है, यह 
तो ठीक है; परन्तु यह सगुण-ध्यान सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार 
परमेश्वरके निराकार रूपका है या भगवान्‌ श्रीशंकर, 
श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीक्षण्ण-प्रति साकार रूपोंमेंसे किसी 
एकका है ९ क्‍ 

उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्य#को 
समझकर मनुष्य अपनी रुचि, खमाव और अधिकारके भनु- 
सार जिस रूपमें घुगमतासे मन छगा सके, वह उसी रूपका _ 


ध्यान कर सकता है | क्योंकि मगवान्‌ एक हैं और सभी रूप 


उनके हैं | अतरव रेसी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यहाँ 
अमुक रूपविशेषके ध्यानके छिये ही कहा गया है।. 

अब यहाँ साधकोंकी जानकारीके डिये ध्यानके कुछ 
खरूपोंका वर्गन किया जाता है | 


. # वस्तुतः भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यक्रे लिये यद कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही ओर इतने 
ही हैं | इस सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, सब सूथको दीपक दिखलानेक्े समान ही है| तथापि उनके गुणादिका किश्वित्‌- 


सा स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्यको पविन्नरतम बनामेवाला 


है, इसीसे उनके गुणादिका शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं 


शास्त्रेके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये--- & 
अनन्त ओर असीम तथा अत्यन्त ही विलक्षण समता; शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुय) वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, 
सुद्ददतादि भगवानके “गुणः हैं। सम्पूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामथ्यं और असम्भवकों भी सम्भव कर देना आदि भगवान- 


के “प्रभाव? हैं। जेंसे परमाणु, भाप, बादल; 


बूँदें ओर ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सग॒ुण-निर्ुण, साकार-निराकार/ 


व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर-जज्ञम, सत्‌ू-असत्‌ आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है, वह सब भगवान्‌ हो है। 
यह “तत्त? है। भगवानके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन) कीर्तन, अर्च॑न, वन्दन और स्तवन आदिसे पापी भी परम पवित्र हो 


रे 


जाते हैं; अज, अविनाशी, सर्व्ोकमहेश्वर, सर्वश, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभावसे स्थित भगत्रान्‌ ही दिव्य अवतार घारण करके 
प्रकट होते हैं ओर उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्त्व आदि बस्तुतः इतने अचिन्त्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा 


उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता | यह उनका “रहस्पः है | 
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श्दद 
न्स्स्य्य्स्य्य्स्य्य््स्य्स्स्स्य््य्वललल्ल्ल्ल्ल्ल््य्ः 
ध्यानस्थ भगवान्‌ श्रीशछ्रका ध्यान 
हिमाल्यके गौरीशंकर शिखरपर सर्वथा एकान्त देशमें 
भगवान्‌ शिव ध्यान लगाये पद्मासनसे विराजित हैं; उनका 
दरीर अत्यन्त गौरवर्ण है, उसपर हल्कौ-सी छाल्मा छायी 
है| उनके शरीरका ऊपरका माग निश्चल, सीधा और समुन्नत 
है। विशाल भालपर भस्मका सुन्दर त्रिपुण्ड शोभित हो रहा है 
पिड्ुछवर्णका जटाजूट चूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके 
द्वारा बाधा हुआ है। दोनों कानोंमें रुद्राक्षमाला है | ओढी हुई 
रीछकी काली मृगछाछाकी श्यामता नीलकण्ठकी ग्रभासे भर 
भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रोंकी दृष्टि 
नासिकाके अग्रभागपर सुख्िर है और उन नीचेकी ओर झुके 
हुए स्थिर ओर निस्पन्द नेत्रोंसे उज्ज्बल ज्योति निकलकर 
इ्रर-उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोदमें रक्खे हुए हैं, 
ऐसा जान पड़ता है मानो कमछ खिल गया हो । उन्होंने 
समाधि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेबाले वायुससदको निरुद्ध 
कर रकक्‍्खा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपर्ण 
और आउम्बररह्वित बरसनेवाले बादल हैं अथवा तरड्दीन 
प्रशान्त महासागर हैं, या निर्वात देशमें स्थित निष्कल ज्योति- 

मय दीपक हैं ! 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान 

अपने हृदयकमलपर या अपने सामने जमीनसे कुछ 
ऊचेपर स्थित एक रक्तवर्णके सहस्नदल कमलपर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु सुशोभित हैं | नीलमेघके समान मनोहर नीलवर्ण है 
सभी अछ्ढछ परम घुन्दर हैं ओर भाँति-मातिके आमृषषणोंसे 
विभूष्ति हैं। श्रीअड्जसे दिव्य गन्च निकल रही है। अति 
शान्त और महान सुन्दर मुखारबिन्द है। त्रिशाल और मनो- 
हर चार लंबी भुजाएँ हैं। अत्यन्त सुन्दर और रमणीय ग्रीवा 
है, परम सुन्दर गोल-कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द 
मुसकानसे सुशोमित है, छाल-लाल होंठ और अति सुन्दर 
नुकीली नासिका है । दोनों कार्नोंमें मकराझृति कुण्डछ झल- 
मत रहे हैं | मनोहर चिबुक है | कमछठके समान विशाल 
ओर प्रफुछ्धित नेत्र हैं और उनसे खाभात्रिक ही दया, प्रेम, 
शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द ओर ग्रकाशकी अजम्र घारा 
बह रही है | उन्नत कंधे हैं | मेघर्यामनील-पत्मवर्ण शरीरपर 
मुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है | लक्ष्मीजीके निवासस्थान 
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वक्ष:स्थल्में श्रीवत्सका चिह है । दाहिने ऊपरके हाथर्मे घुन्दर 
अत्यन्त उज्ज्वल किरणोंसे युक्त चक्र है, नीचेके हाथमें 
कौमोदकी गदा है,बायें ऊपरके हाथमें छुन्दर ख्वेत विशाल और 
विजयी पाग्चजन्य राह्ठु है और नीचेके हाथमें सुन्दर रक्तब्णे 
कमल सुशोभगित है । गलेमें रज्ञोका हार है, हृदयपर तुल्सीयुक्त 
वनमाला, बेजयन्ती माल्या और कोौस्तुममणि विभूषित हैं । 
'चरणोंमें रत्नजटित बजनेवाले न्‌ पुर हैं और मस्तकपर देदीप्य- 
मान किरीट है। विशाल, उन्नत ओर प्रकाशमान छलाठपर 
मनोहर ऊध्वेपुण्ड्‌ तिछक है, हाथोंमें रत्नोंके कड़े, कमरमें 
र्नजटित करधनी, भुजाअमें बाजूबंद और हाथोंकी 
अयुलयोमें र्नोंकी अगूदियाँ सुशोमित हैं । काले-घुंघराले 
केश बढ़े ही मनोहर हैं | चारों ओर करोड़ों सर्योका-सा 
परन्तु शीतल प्रकाश छा रहा है तथा उसमेंसे प्रेम और आनन्द्‌- 
का अपार सागर उमड़ा चला आ रहा है| 
भगवान श्रीरामका ध्यान 

अत्यन्त सुन्दर मणिरित्नमय राज्यसिहासन है, उसपर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित हैं | नवीन 
दूवोदलके समान श्यामवर्ण है, कमलदलछके समान विशाल 
नेत्र हैं, बडा ही सुन्दर मुखमण्डछ है, विशाल भालपर 
ऊध्वपुण्ड्‌ तिडक है | घुँघराले काले केश हैं । मस्तकपर 
सूयके समान प्रकाशयुक्त पुकुट सुशोमित है, मुनिमनमोहन 
महान्‌ छावण्य है, दिव्य अज्गपर पीताम्बर विराजित हैं । 
गलेमें रत्नोंके द्वार और दिव्य पुष्पोंकी माला है.। देहपर 


चन्दन लगा है | ह्ार्थो्मे घनुष-बाण डिये हैं, छाल हों हैं, 








उनपर मीठी मुसकानकी छवि छा रही है । बायीं ओर... 


श्रीसीता जी विराजित हैं | इनका उज्ज्वछ खणवगे है, नीली 
साड़ी पहने हुए हैं, करकपलमे रक्त कमछ घारण किये हैं। 
रिव्य आमूषणोंसे सब अंग विभूषित हैं| बड़ी ही अपर और 
मनोर्म झाँकी हे | क्‍ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका ध्यान 





बुन्दावनरम श्रीयमुनाजीका तीर है, अशोक वृश्षोंके नये- 
नये पत्तोंसे सुशोमित काडिन्दीकुन्नमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंके साथ विराजमान हैं, नत्रीन मेघके समान 


है खछठां अध्याय ह#: २६७ 





को वंशीके छिद्रोंपर फिराते हुए बढ़े ही मघुर खरसे 
उसे बजा रहे हैं।. क्‍ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
(१) 

कुरुक्षेत्रका रणाडण है, चारों ओर बीरोंके समूह युद्धके . 
लिये यथायोग्य खड़े हैं | वहाँ अजुनका परम तेजोमय 
विशाल रथ है । रथकी विशाल ध्वजामें चन्द्रमा और तारे चमक 
रहे हैं । ध्वजापर महावीर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान हैं, अनेकों 


वच्र ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घनघटामें इन्द्रधनुष 
शोमित हो । गलेमें छुन्दर वनमादा है, उससे सुन्दर पुष्पों- 
की ओर तुलसीजीकी सुगन्ध आ रही है | हृदयपर वैजयन्ती 
माला छुशोमित है। सुन्दर काली घुंघराठी अलके हैं, जो 
कपोरोंतक लटकी हुई हैं । अत्यन्त रमणीय और त्रिभुवन- 
मोहन मुखारविन्द है | बड़ी ही मधुर हँसी हँस रहे हैं। 
मस्तकपर मोरकी पाँखोंका मुकुट पहने हैं। कानोंमें कुण्डड 


झलमला रहें हैं, छुन्दर गोल कपोल कुण्डलोंके प्रकाशसे 
चमक रहे हैं | अंग-अंगसे घुन्दरता निखर रही है। कानोंमें 
कनेरके फूल घारण किये हुए हैं। भद्भुत घातुओंसे और चित्र- 
विचित्र नवीन पहलवोंसे शरीरकों सजा रक्खा है । वक्ष:- 
स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें कौस्तुममणि है । भीहें 
खिंची हुई हैं, छाल-छाल होठ बढ़े ही कोमछ और सुन्दर 
हैं | बाँके और विशाल कमढ-से नेत्र हैं, उनमेंसे आनन्द 
ओर प्रेमकी विद्युतुवारा निकल-निकछकर सबको अपनी 
ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयोंमें 
आनन्द ओर प्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा है | मनोहर 
त्रिमंगरूपसे खड़े हैं तथा अपनी चश्चछ ओर कोमल अंगुडियों- 


पताकाएँ फहरा रही हैं । रथपर आगेके मागपर मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान हैं, नील श्यामवर्ण है, सुन्दरताकी सीमा 
हैं; वीरवेष हैं, कवच पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोभा पा 
रहा है | मुखमण्डल अत्यन्त शान्त है | ज्ञानकी परम दीपिसे 
सब अंग जगमगा रहे हैं। विशाठ और रक्ताभ नेत्रोंसे ज्ञानकी 


ज्योति निकल रही है | एक हाथमें धोड़ोंकी लगाम है और 


दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोमित है | बड़ी ही शान्ति और 
धीरताके साथ अज्जुनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहे हैं 
होठोंपर मधुर मुसकान छिटक रही है । नेत्रोंसे संकेत 
कर-करके अ्जुनकी शज्ञाओंका समाधान कर रहे हैं । 


सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारसे किये हुए ध्यानयोगके साधनका फल बतलाते हैं--- 


युझ्जन्नेव॑ 
शान्ति निवोणपरमां 


सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


मत्संथामधिगचछति ॥ १५॥ 


वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें गाता हुआ 
मुझमें रहनेवाली परमानन्द्की पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


प्रश्न-यह्०ाँ 'योगी? के साथ “नियतमानसः” विशेषण 
देनेका क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्त-जिसका मन---अन्तःकरण मढीमाँति वहमें 
किया हुआ है, उसे “नियतमानस” कहते हैं। ऐसा साधक 
ही उपयुक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन कर सकता है, 
यही बात दिखलानेके लिये “योगी? के साथ “नियतमानसः? 
विशेषण दिया गया है । 

अभ्र-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके 
ख़रूपमें लगाना कया है ! क्‍ 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तेधाराकी भाँति अविच्छिन्नभावसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन करना ओर उसमें अठल्भावसे तन्मय हो जाना 
ही आत्माको द परमेश्वरके खरूपमें छगाना है। 

प्रश्न-मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्टारूप 
शान्तिको प्राप्त द्वोता है! इस कथनका क्या अभिप्राय हद! 

उत्तर-यह उसी शान्तिका वर्णन है जिसे नैष्ठिकी 
शान्ति (५। १२ ), शाश्रती शान्ति (९। ३१ ) और परा 
शान्ति ( १८।६२ ) कद्दते हैं ओर जिसका परमेश्वरकी 


अत “रकलमन्‍्काकन्‍अट ० डा. 
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प्राप्ति, परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि 
 नामोंसे वर्णन किया जाता है | यह शान्ति अद्वितीय अनन्त 
: आनन्दकी अवधि है ओर यह परम दयाछु, परम छुहृद, 


.. # गीता-तच्त्वविवेचनी टीका #: 


आनन्दनिधि, आनन्दखरूप भगवानमें नित्य-निरन्तर 





२ परम कारक नामी अमन» नम ननाग, 





अचल और अटलमावसे निवास करती है | ध्यानयोगका 
साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता है । 


तम्बन्ध-ध्यानयोगका प्रकार और फल बतलाया गया; अब ध्यानयोगके लिये उपयोगी आहार, विहार ओर 
श़यनादिके नियम किस ग्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी आकॉक्षापर भगवान्‌ उसे दो छोकोंगें कहते हैं--- 


नात्यशक्षतस्तु॒ यांगोउस्ति 
न चाति खप्नशीलस्य 


न चंकान्तमनश्नतः । 
जाग्रती नंब चाजुन ॥ १६ ॥ 


हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खानेवालेका/ न बि्कुल न खानेवालेका, न बहुत शयन करनेके 
खभाववालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 


प्रश्न-यहाँ योग” शब्द किसका वाचक है १ 

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके जितने भी उपाय हैं, समीका 
नाम “योग? है| किंतु यहाँ धध्यानयोग/का प्रसज्ड है, इसलिये 
यहाँ योग! शब्दको उस 'ध्यानयोग” का वाचक समझना 
चाहिये जो सम्प्र्ण दुःखोंका आत्यन्तिक नाश करके 
परमानन्द और परम शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्राप्ति करा 
देनेवाला है । 

ग्रशन-बहुत खामेवालेका और बिल्कुल ही न खाने- 
वालेका ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्ध होता ! 

उत्तर-हूँस-टूसकर खा लेनेसे नींद और आल्स्य बढ़ 
जाते हैं; साथ ही पचानेकी शक्तिसे अधिक, पेटमें पहुँचा 
हुआ अन्न भाँति-भातिके रोग उत्पन्न करता है । इसी प्रकार 
जो अन्नका सबंथा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है, 


सकी इन्द्रिय, प्राण और मनकी शक्तिका बुरी तरह ह्वास हो 





जाता है; ऐसा होनेपर न तो आसनपर ही स्थिररूपसे बैठा 
जासकता है और न परमेश्वरके खरूपमें मन ही छगाया जा 
सकता है । इस प्रकार ध्यानके साधनमें विश्च उपस्थित हो 
जाता है। इसलिये ध्यानयोगीको न तो आवश्यकतासे और 
 पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही चाहिये और न कोरा 


युक्ताहारविहारस्य 


यक्त्वेष्टस्य 
युक्तखवप्नावबोधस्थ योगो 


उपवास ही करना चाहिये | 

प्रश्न-बहुत सोनेवाले और सदा जागनेवालेका ध्यान- 
योग सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है १ 

उत्तर-उचित मात्रामें नींद छी जाय तो उससे थकावट 
दूर होकर शरीरमें ताजगी आती है; परन्तु वही नींद यदि 
आवश्यकतासे अधिक ली जाय तो उससे तमोगुण बढ़ जाता 
है, जिससे अनवरत आल्स्य घेरे रहता है. और स्थिर होकर 
बेठनेमें कश माद्ठम होता है | इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमें 
मानव-जीवनका अम्ृल्य समय तो नष्ट होता ही है | इसी. 
प्रकार सदा जागते रहनेसे थक्ावट बनी रहती है | कभी 
ताजगी नहीं आती । शरीर, इन्द्रिय और प्राण शिथिल हो 


जाते हैं, शरीरमें कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं ओर 


सब समय नींद तथा आलूस्य सताया करते हैं | इस प्रकार. 
बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यानयोगके 
साधनमें वि्न करनेवाले होते हैं | अतएव ध्यानयोगीको 
शरीर खस्थ रहे और ध्यानयोगके साधनमें विन्न उपस्थित न 
हो-इस उद्देश्यसे अपने शरीरकी स्थिति, प्रकृति, खास्थ्य 
और अवस्थाका ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकतासे अधिक 
सोना ही चाहिये, ओर न सदा जागते ही रहना चाहिये। 


कमसु । 
भवतेि दुशःखहा ॥ १७ ॥ 


कर . डुश्खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायेग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मों मे यथायोग्य चेश करने- 
बा का ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेबालेका ही सिद्ध होता है॥ १७ ॥ द 








$ छठा अध्याय #: 






पश्न-युक्त आह्यर-विहार करनेवाल्य किसे कहते हैं ? 

उत्त-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है और 
चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है । ये दोनों 
जिसके उचित खरूपमें और उचित परिमाणमें हों, उसे युक्त 
आहार-विहार करनेवाला कहा करते हैं | खाने-पीनेकी वस्तुएँ 
ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और आश्रमधर्मके अनुस 
सत्य और न्यायके द्वार प्राप्त हों, शाख्रालुकूछ, सात्तिक हों 
(१७। ८), रमोगुग और तमोगुणको बढ़ानेवाली न हों 
पवित्र हों, अपनी प्रकृति, थ्थिति और रुचिके प्रतिकूल न हों 
तथा योगसाधनमें सहायता देनेवाली हों | उनका परिमाण 
भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना अपनी शक्ति, 
खास्थ्य ओर साधनकी दश्सि हितकर एवं आवश्यक हो 
रसी प्रकार घूमना-फिशना मी उतना ही चाहिये जितना 
अपने छिये आवश्यक और हितकर हो | 


ऐसे नियमित और उचित आह्ार-विद्ारसे शरीर, 
नि हट ९ 
इन्द्रिय और मनमे सत्तगुण बढ़ता है, तथा उनमें निर्मलता, 
: प्रसन्नता ओर चेतनताकी बृद्धि हो जाती है, जिससे 
ध्यानयोग छुगमतासे सिद्ध होता है | 
प्रभ्न-कर्मोमें शुक्त चेष्ट' करनेका क्या माव है ?. 
_उत्तर-वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण 


 भादिके अनुसार जिप्तके डिये शाखमें जो कतंव्यकर्म बताये 


गये हैं, उन्हींका नाम कम है| उन कर्मोका उचित खरूपमें 
और उचित मात्रामें यथायोग्य सेवन करना ही करमोमें युक्त 
चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर-मक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोंकी 
सेवा,माता-पिता-आचाय॑ आदि गुरुजनोंका पृ जन,यज्ञ, दान, 

तप तथा जीविकासम्बन्धी कम यानी शिक्षा, पठन-पाठन- 
. व्यापार आदि कर्म ओर शौच-स्नानादि क्रियाएँ-ये सभी कर्म 
वे ही करने चाहिये, जो शाखविह्वित हों, साधुसम्मत हों 
..किसीका अह्वितकरनेवाले न हों, खावरूम्बनमें सहायक हों 
. किसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर मार डाछनेवाले न हों 

. और ध्यानयोगमें सहायक हों तथा इन कर्मोका परिमाण भी 


२६५, 





उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके लिये आवश्यक हो, 
जिससे न्यायप्रव॑क शरीरनिवाह होता रहे ओर ध्यानयोगके 
लिये भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल जाय । ऐसा 
करनेसे शरीर, इन्द्रिय ओर मन खस्थ रहते हैं और 
ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है | 

प्रक्ष-युक्त सोना ओर जागना क्‍या है ? 

उत्तर-दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा पिछले पहरमें जागना और बीचके दो पहरोंमें सोना--- 
साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है। 
तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीचके छः घंटे सोना ही 
चाहिये। ध्यानयोगीको अपनी ग्रकृति और शरीरकी स्थितिके 
अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिये। रातको पाँच या चार ही 
घंटे सोनेसे काम चलछ जाय, ध्यानके समय नींद या आल्स्य 
न आवे और खास्थ्यमें किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छः 
घंटे न सोकर पाँच या चार ही घंटे सोना चाहिये । 


'युक्तः शब्दका यही भाव समझना चाहिये कि जाहार, 


बिहार, कर्म, सोना और जागना शासुसे प्रतिकूल न हो और 
. उतनी ही मात्रामें हो जितना जिसकी प्रकृति, खास्थ्य और 


रुचिके खयालसे उपयुक्त ओर आवश्यक हो । 
ग्रश्न-अ्रयोग” के साथ “दुःखह्दा विशेषण देनेका 
क्या भभिप्राय है ? क्‍ 


: उत्त-ध्यानयोग” सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको 
परमानन्द और परमशान्तिकै अनन्त सागर परमेश्वरकी प्राप्ति 
दो जाती है, जिससे उसके सम्प्रर्ण दुःख अपने कारणसहित 
सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं। फिरन तो उसे कमी मलकर 


भी जन्म-मरणरूप संसार-दुःखका सामना करना पड़ता है... 


ओर न उसे कभी खप्नमें भी चिन्ता, शोक, भय और उद्ेग 
आदि ही होते हैं| वह सर्वथा और स्बदा आनन्दके मद्दात्‌._ 
प्रशान्तसागरमें निममग्न रहता है । दुःखका आलन्तिक 
नाश करनेवाले इस फलका निर्देश करनेके लिये दी “योग? 
के साथ <दुःखह्दा? विशेषण दिया गया है । 


._... सम्बन्ध-ध्यानयोगमें उपयोगी आह्वार-विह्र आदि नियमोंका वर्णन करनेके बाद, अब निर्गुण निराकारके 
.. ध्यानयोगीकी अन्तिम स्थितिका लक्षण बताते हैं--- |. 


श्छ०७ 


-+ "समाक ;ेन्‍न+ मम 


 यद्ा. विनियत॑ 


+% गीता-तत्त्वविवेचनी टीका 
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चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते । 


निःसपृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्यच्यते तदा ॥ १८॥ 
अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है; उस 
कालमे सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृह्ठारहित पुरुष योगयुक्त है; ऐसा कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


ग्रश्न-(चित्तम! के साथ 'विनियतम! विशेषण देनेका 
. क्या प्रयोजन है ? और उसका परमात्मामें ही भढीमाँति 
स्थित होना क्या है ! 

.. उत्तर-मलीमभाँति वशमें किया हुआ चित्त ही परमात्मा- 
में अटल्रूपसे स्थित हो सकता है, यद्दी बात दिखलनेके 
ढिये “विनियतम? विशेषण दिया गया है। ऐसे चित्तका 
प्रमाद, आल्स्य और विक्षेपसे सबंथा रहित होकर एकमात्र 
परमात्मामें ही निश्चलमावसे स्थित हो जाना-एक परमात्मा- 
के सिवा किसी भी वस्तुकी जरा भी स्थ्ृति नरह॒ना--- यद्दी 
उसका परमात्मामें मलीभाँति स्थित होना है | 

अ्ष-सम्प्र्ण भोगोसे स्पृद्दारहित होना क्‍या है १ 


उत्तर-परमशान्ति और परमानन्दके महान्‌ समुद्र 
एकमात्र परमात्मामें ही अनन्य स्थिति हो जानेके कारण,एवं 
इस छोक और परलोकके अनित्य, क्षणिक और नाशवान्‌ 
सम्पर्ण भोगोंमें सर्बंथा वैराग्य हो जानेके कारण किसी भी 
सांसारिक वस्तुकी किचिन्मात्र भी आवश्यकता या भाकांक्षा- 
का न रहना ही--सम्प्र्ण मोगसे स्पृह्मारद्ित होना है । 

ब्रश्ष-ुक्त:” पदका क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ “युक्त पद ध्यानयोगकी प्र॒ण स्थितिका 
बोधक है । अभिग्राय यह है कि साधन करते-करते जब 
योगीमें उपयुक्त दोनों छक्षण भदीभाँति प्रकट हो जायें, 
तब समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम 
खितिको प्राप्त हो चुका है । | 


सम्बन्ध-वज़में किया हुआ चित्त ध्यानकालमें जब एकमात्र परमात्मामें ही अचल स्थित हो जाता है, 
' उस समय उस चित्तकी कैसी अवस्था हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--- 


यथा दीपो निवातस्थो 
गिनो यतचित्तस्य 


नेड़ते सोपमा समता । 
युज्ञती योगमात्मसः ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दोपक चलायमान नहीं होता बैसी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है ॥ १९ ॥ 


. अश्व--यहाँ दीप! शब्द किसका वाचक है और 
निश्चछताका भाव दिखलानेके लिये पंत आदि अचल 
पदार्थोकी उपमा न देकर जीते हुए चित्तके साथ 
दीपककी उपमा देनेका क्‍या अभिप्राय है? 

. उत्त-यहाँ 'दीप? शब्द प्रकाशमान दीपशिखाका 
वाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं खभावसे 
ही अचल हैं, इसलिये उनके साथ चित्तकी समानता नहीं 
है | परंतु दीपशिखा चित्तकी भाँति प्रकाशमान और चन्च॒ल 
है, इसछ्यि उसीके साथ मनकी समानता है | जैसे वायु न 
..._ ल्गनेसे दीपशिखा हिल्ती-डुल्ती नहीं, उसी प्रकार वशमें 

.. किया हुआ चित्त भी ध्यानका्में सब प्रकारसे छुरक्षित होकर 


हिलता-डुलता नहीं, वह अविचछ दीपशिखाकी माँति सम- 
भावसे प्रकाशित रहता है। इसीडिये पर्वत आदि प्रकाश- 
रहित अचल पदार्थोकी उपमा न देकर दीपककी 
उपमा दी गयी है | 

प्रभ्-चित्तके साथ 'यत? शब्द न जोड़कर केबल 
'चित्तस्य” कह देनेसे भी वही अथ हो सकता था, फिर 
'यतचित्तस्थ'के प्रयोग करनेका क्‍या अभिगप्राय है ! 

उत्तर-जीता इओआ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके 
खरूपमें अचल ठहर सकता है, वशमें न किया हुआ 
नहीं ठहर सकता--इसी बातको दिखलानेके लिये “यतः 
शब्द दिया गया है। 


# छुठां अध्याय # २७१ 


सम्बन्ध-इस अकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको ग्राप्त हुए पुरुषके और उसके जीते हुए चित्तके लक्षण बतला 
देनेके बाद, अब तीन छोकोंमें ध्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माकों प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


यत्रीपरमते. चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र. चेंबात्मनात्मानं. पर्यज्ञात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्था उपराम हो जाता है; और जिस अवस्थामैं परमाप्माके 
ध्यानखे शुद्ध हुई सुश्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्द्घत परपात्मामे ही सन्तुष्ट 
श्ह्ता है २५० ॥! 
प्रक्ष-शयोगसेबा”? शब्द किसका वाचक है और 'योग- निराकरण करनेके लिये किया गया है। अपिप्राय यह है 
सेवाःसे होनेवाले “निरुद्ध वित्तःका क्‍या अमिप्राय है ! कि परमानन्द और परमशान्तिके समुद्र परमात्माका 
उत्तर-ध्यानयोगके अम्यासका नाम 'ोगसेवा? है । साक्षात्कार हो जानेपर योगी सदा-पर्वदा उसी आनन्दमें 
उस ध्यानयोगका अभ्यास करते-करते जब चित्त एकमात्र सन्‍्तुष्ट रहता है, उसे किसी प्रकारके भी सांसारिक 
परमात्मामें ही भठीभाँति स्थित हो जाता है, तब वह छुखकी किश्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती । 
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निरुद्ध कहलाता है | प्रश्न-जिस ध्यानसे परमात्माका साक्षात्कार द्वोता 
कैसे 
प्रश्न-इस प्रकार परमात्मके खरूपमें निरुद्ध हुए. उस ध्यानका अभ्यास कैसे करना चाहिये ! 
चित्तका उपरत होना क्‍या है ! उत्तर-एकान्त स्थानमें पहले बतलाये हुए प्रकारसे 


उत्तर-जिस समय योगीका चित्त परमात्मंके खरूपमें.. पर बंठकर मनके समस्त संकल्पोंका त्याग करके 
सब प्रकारसे निरुद्ध हो जाता है, उसी समयउसका चित्त करनी चाहिये-- क्‍ 
संसारसे सर्वया उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तः- विज्ञान भानन्द घन पूर्णब्रह्म परमात्मा ही है। उसके 
करणमें संसारके छिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपर्ण है। 
यद्यपि छोकदृश्टिमें उसका चित्त समाधिके समय संसार से | आज शान भी उसीको है, क्योंकि वही ज्ञानसरूप 
उपरत और व्यवहारक्काठमें संसारका चिन्तन करता हुआ- है | वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकलछ 
सा प्रतीत होता डै, किन्तु वास्तवमें उसका संसारसे और अनवद् है। मन, बुद्धि, अहंकार, दरश, दर्शन, दृश्य 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता--यही उसके चित्तका आदि जो कुछ भी हैं, सब उस ब्रह्ममें ही आरोपित हैं और 
सदाके लिये संसारसे उपरत हो जाना है। : बस्तुतः ब्रह्मखरूप ही हैं। वह भानन्दमय है और अवर्णनीय 

प्ररन-यहाँ “यत्र” किसका वाचक है ! है। उसका वह आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है। वह 


के आनन्द पूणे है, नित्य है, सनातन है, अज 
उंत्तर-जिस अवस्थामें ध्यानयोगके साधकका परमात्मा- खरूप पूणे है, नित्य है, सनातन है, अज है 
मा पल मर की मी. ले अविनाशी है,परम है,चरम है,सत्‌ है, चेतन है, विज्ञानमय है, _ 
है ही रेल कि कालिड किससे गैंग अल कृटस्थ है,भचल है,घुव है, अनामय है,बोघमय है, अनन्त है 

' और संसारसे उसका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाता है, 


नये शोक हि ओर शान्त है। इस प्रकार उसके आनन्दखरूपंका चिन्तन 
तथा तेइसवें छोकमें भगवानने जिका नाम योग' बतछाया करते हुए बार-बार ऐसी इृढ़ धारणा करते रहना चाहिये 


है, उसी अवस्थाविशेषका वाचक यहाँ “यत्रः है। कि उस आनन्दखरूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 
प्रश्न-यहाँ 'एव"का क्या अभिग्राय है ! यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला 


उत्तर-एवं का प्रयोग यहाँ परमात्मद्रशानजनित हुआ, आनन्दमय ही समझकर आनन्दमयमें ही विलीन कर 
आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सांसारिक सन्तोषके हेतुओंका दे। इस प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त संकर्प 





२७२ 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








आनन्दमय बोघस्रूप परमात्मामें विढीन हो जाते हैं और 
एक आनन्दधन परमात्माके अतिरिक्ति किसी भी संकल्पका 
अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधककी आनन्दमय परमात्मा- 
में अचल स्थिति हो जाती है । इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान 


सुखमात्यन्तिर्क 
बेत्ति यत्र न चेंबाय॑ 
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करते-करते अपनी और संसारकी समस्त सत्ता जब ब्रह्मसे 


अभिन्‍न हो जाती है, जब सभी कुछ परमानन्द और परम- 


शान्तिखरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधकको परमात्माका 


वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है । 
यत्तदबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


स्थितश्चलति तत््वतः ॥ २१ ॥ 


इन्द्रियांसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिहारा अहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको 


जिस अवस्थामें अनुभव करता 
होता ही नहीं ॥ २१ ॥ 
. पअ्रश्न-यहाँ सुखके साथ आत्यन्तिकम!, 'अतीन्द्रि यम! 
ओर “बुद्धिग्राह्मम? विशेषण देनेका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-अठारहवें अध्यायमें छत्तीसबेंसे उन्‍्ताढीसबं 
छोकतक जिन सात्तिक, राजस और तामस तीन प्रकारके 
घु्खोंका वर्णन है, उनसे इस परमात्मखरूप सुखकी अत्यन्त 
विलक्षणता दिखलानेक़े लिये ही उपयुक्त विशेषण दिये 
गये हैं । परमात्मखरूप सुख सांसारिक सुर्खोकी भाँति 
क्षणिक, नाशवान, दुःखोंका हेतु और दुःखमिश्रित नहीं 
होता। वह सात्तिक छुखकी अपेक्षा भी महान और विल्क्षण, 
सदा एकरस रहनेवाला और नित्य है; क्योंकि वह परमात्मा 
का स्वरूप ही है, उससे भिन्‍न कोई दसरा पदार्थ नहीं है । 
यही भाव दिखलानेके लिये “आत्यन्तिकम! विशेषण दिया 
गया है। वह छुख विषयजनित राजस सुखकी भाँति इन्द्रियों- 
द्वारा भोगा जानेवाला नहीं है, वह इन्द्रियातीत पद्नह्म 
परमात्मा ही यहाँ सुखके नामसे कहे गये हैं--यही भाव 
. दिखलानेके लिये “अतीन्द्रियम? विशेषण दिया गया है। वह 
छुख खय॑ ही नित्य ज्ञानखरूप है | मायाकी सीमासे सबेथा 


अतीत होनेके कारण बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकती, 


तथापि जेसे मल्रहित खच्छ दर्प ण्में आकाश का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, वेसे ही मजन-ध्यान और विवेक-वैराग्यादिके 
अभ्याससे अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धिमें उस घुखका 


ओर जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके खरूपसे विचलित 


प्रतिबिम्ब पड़ता है। इसीलिये उसे “बुद्धिग्राह्मःकद्दा गया है | 
परमात्माके ध्यानसे होनेवाला साचिक छुख भी, इन्द्रियों 
से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुखमें हेतु होनेसे अन्य 
सांसारिक छुखोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है| किन्तु वह 
केवल ध्यानकालमें ही रहता है; सदा एकरस नहीं रहता; 
और वह चित्तकी ही एक अवस्थाविशेष होती है, इसलिये 
उसे आत्यन्तिक' या “अक्षय घुख! नहीं कहा जा सकता । 
परमात्माका खरूपभूत यह खुख तो उसध्यानजनित घुखका 
फल है | अतरव यह उससे अत्यन्त विलक्षण है | इत प्रकार 
तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है. कि सात्ततिक 
सुखकी भाँति यह सुख अनुभवर्मे आनेवाला नहीं है। यह तो 
ध्याता, ध्यान और ध्येयकी एकता हो जानेपर अपने-आप 
प्रकट होनेवाले परमात्माका खरूप ही है । 
प्रश्न-'तत्तसे विचलित न होने'का क्या तात्पय है और 


यहाँ एव का प्रयोग किस अभिप्रायप्ते हुआ है ! 


उत्तर--“तत्त्वः शब्द परमात्माके खरूपका वाचक है 
और उससे कमी अलग न होना ही---विचलित नहीं होना 
है । एव'से यह भाव निकलता है कि परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगीकी उनमें सदाके छिये अठछ स्थिति हो जाती 
है, फिर वह कभी किसी भी अवस्थामें, किसी भी कारणसे 
परमात्मासे अछग नहीं होता । 


य॑ लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः । 


 यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
प्रर्मात्माकी प्राप्तिरूप जिस छाभको प्राप होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और 





 परमात्मप्राप्तिऱष जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता; ॥ २२ ॥ 











. अश्ष-यहाँ “यम! पद किसका वाचक है ओर उसे प्राप्त 


कर लेनेके बाद दूसरे छाभको उससे अधिक नहीं मानता, 
एस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


_ उत्त-अगले इल्लेकमें जिसे दुःखोंके संयोगका वियोग 
कहा है, उस योगके नामसे कही जानेवाली परमात्मसाक्षा- 
त्काररूप अवस्थाविशेषका ही वाचक यहाँ “यम! पद है | इस 
स्थितिमें योगीकों परमानन्द और परमशान्तिके निधान 
परमात्माकी प्राप्ति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है। 
उसकी दृष्टिमे इस छोक और परलोकके सम्पर्ण भोग, त्रिकेकी- 
का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि 
जितने भी सांसारिक छुखके साधन हैं, सभी क्षणम्लुर, 
अनित्य, रसहीन, हेय, तुष्छ और नगप्प द्वो जाते हैं। अतः 
वह संस्ारकी किसी भी वस्तुकों प्राप्त करनेयोग्य ही नहीं 
मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजाइश ही कहाँ है । 

प्रथ-बढ़े भारी दुःखसे भी चत्शयमान नहीं होता, 
इसका क्‍या भाष र है ? 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त योगीको जेसे बड़े-से-बढ़े भोग 
ओर ऐश्वय रसहीन एंवं तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे वह 
उनकी प्रातिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट 
हो जानेपर छापखाह रहता है, अपनी स्थितिसे जरा भी 
विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान्‌ दु:खोंकी प्रामिमें भी 
अविचलित रहता है | यहाँ <ुःखेन! के साथ 'गुरुणा? 
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विशेषण देकर तथा “अपि! का प्रयोग करके मगवानने यह 


भाव दिखलाया है कि साधारण दुःखोंकी तो कोई बात ही 
नहीं, उन्हें तो घैयेवान्‌ और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर 
सकता है; इस स्थितिको ग्राप्त योगी वो अत्यन्त भयानक ओर 
असहनीय दुःखोंमें भी अपनी स्थितिपर सबंधा भठछ, अचल 
रहता है। शर्बोद्वारा शरीरका काठा जाना,भव्यन्त दुःसह्द 
सरदी-गरमी, वर्षा ओर बिजली आदिसे होनेवाली शारीरिक 
पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यया, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका 
अचानक.वियोग भोर संघारमें अकारण ही मद्दान्‌ अपमान, 
तिरस्कार और निन्‍्दा आदि जितने मी मह्यन्‌ दुःखेकि कारण 
हैं, सब एक प्ाथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थितिसे 
जरा भी नह्टीं डिगा सकते | इसका कारण यद्द है कि परमात्मा- 
का साक्षात्कार हो जानेके बाद वास्तव उस योगीका इस 
दरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता; वह शरीर केवछ लोक- 
दृष्टिमें उसका समझा जाता है । ग्रारव्धके अनुसार उसके 
शरीर, इन्द्रिय और मनके साथ सांसारिक वस्तुओंका संयोग- 
वियोग होता है--शींत-उप्ण, मानापमान, स्तुति-निन्दा आदि 
अनुकूल ओर प्रतिकूछ मोगपदार्थोंकी प्राप्ति और विनाश हो _ 
सकता है; परन्तु खुख-दुःखका कोई भोक्ता न रह जानेके 
कारण उंपके अन्तःकरणमें कभी किसी भी अवस्थामें, किसी 

भी निमित्तवश, किसी भी प्रकारका किश्चिन्मात्र भी विकार 
नहीं हो सकता । उसकी परमात्मामें नित्य अठछ स्थिति 


ज्यों-की-त्यों बनी रहती है | 


सम्बन्ध-बीसवें, इकौसकें और बाईसवें छोकोंगें परमात्माकी ग्राविरूप जित स्थितिके महत्व और ठक्षणोंका 
वर्णन क्रिया यया, अब उत्त स्थितिका नाम बतछाते हुए उसे प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा करते हैं--- 


त॑ विद्याददुःखसंयोगबियोगं 


योगसंज्ञितम्‌ । 


स॒ निश्रयेन योक्तव्यो योगो४निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 


जो दुःखरूप संखारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है; उसको जानना चाहिये । वद्द योग 
र् 
न उकताये हुए अथोत्‌ धैर्य और डत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २३ ॥ 


प्रभ-दु:खरूप संसारके संयोगसे रहित स्थिति क्या है 
क्या उप्त स्थितिको प्राप्त योगी सदा ध्यानावस्थामें ही स्थित 
रहता है ? उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणद्वारा 
संसारका काये नहीं होता ! 


शथी० त० वि० ३५-.- 


उत्तर-दुःखरूप संप्तारसे सदाके लिये सम्बन्धविष्छेद 
हो जाना ही उसके संयोगसे रहित हो जाना है। उस स्थिति- 
में योगीके शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा चलना, पफिरना, 
देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना भादि काय होते 





ही नहीं दों--ऐसी बात नहीं दै। उसके शरीर, इन्दरिय, म 
ओर बुद्धि समीसे प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं; परन्तु 


उसके ज्ञानमें एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ सी न रद्द 
जानेके कारण उप्तका उन कर्मोंसे वस्तुतः कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता | उसकी यह स्थिति ध्यानकालमें और व्युत्यान- 
कालमें सदा धक-सी ही रहती है 
प्रभ-यहाँ केवछ “दुःखवियोगम! कह देनेसे ही काम 


चछ सकता था, फिर दुःखसंयोगवियोगम! कहकर पसंयोग! 


शब्द अधिक देनेका क्‍या अमिप्राय है १ 
उत्तर-द्रष् और इृश्यका संयोग अथाव्‌ दृश्यप्रपश्चसे 
आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार- 
बार जन्म-मरणरूप दुःखकी प्रापिमें मठ कारण है । उप्तका 
अभाव हो जानेपर ही दुःखोंका भी सदाके छिये अभाव हो 
जाता द---यही बात दिखानेके लिये “संयोग” शब्दका 
प्रयोग किया गया है | 
पातख्जलयोगदशनमें भी कद्दा है--हेय॑ दुःख 
मनागतम” (२। १६) “भव्रिष्यमें प्राप्तहोनेवाले जन्म-मरण- 
रूप महान दुःखका नाम 'हेय” है।? <द्ृष्टछश्यथो: संयोगो 
हेयहेतु:ः (२। १७)। 'दरश और दयका संयोग ही हेयका 
कारण है।? 'तस्य हेतुरविद्या! (२। २४)। “उस संयोगका 
कारण अज्ञान है |? 'तदभावात्संयोगाभावो ह्वान॑ं तद्‌ ढशे 
केवल्यम! (२| २५७ ) उस (अविद्वा) के अभाव (विनाश) 
से दष्टा और दश्यथके संयोगका भी अभाव ( विनांश ) 
हो जाता है; उसका नाम “हान! ( हेयका त्याग ) है 
ओर यही द्रशकी कैत्रल्यरूप- स्थिति है ।* 
प्रभ्न-यहाँ 'तमः के साथ “योगसंज्ञितम! विशेषण 
देनेका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-ऊपरके तीन 'कोंमें परमात्माकी प्रापिरूप 
जिस अवस्थाके महत्त्त ओर छक्षणोंका वर्णन किया गया है, 





उसका नाम योग! है---यही भाव दिखलानेके छिये 
(तमः के साथ '“योगसंज्ञितम! विशेषण दिया गया है । 

प्श्च-यहां 'विदात्‌?का क्या अभिप्राय 

उत्तर-“विदयात्‌?का यह अमिग्राय है कि 'यत्रोपरमते 
चित्तम! (६ २०) से लेकर यहाँतक जिस स्थितिका वर्णन 
किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिये छिद्ध महात्मा पुरुषोके 
पास जाकर एवं शाखक्ा अभ्याप्त करके उसके खरूप, 
महत्त और साधनकी विधिकों मढीभाँति जानना चाहिये। 

प्रश्च--अनिर्विण्णचेतसा? का क्‍या भाव है 

उत्त-साधनका एल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोड़ा- 
सा साधन करनेके बाद मनमें जो ऐसा भाव आया करता है 
कि न जाने यह काम कबतक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा 
या नहीं?---उ प्तीका नाम “अनिडिण्णता? अर्थात्‌ साघनसे ऊब 
जाना है। ऐसे मावसे रहित जो घेये और उत्ताहयुक्त चित्त 
है, उसे “अनिर्विग्णचित्तः कहते हैं | अतः इसका यहद्द भाव है 
कि साधकको अपने चित्तप्ते निविण्णताका दोष सर्वथा दूर 
कर देना चाहिये। योगसांधनर्मे अरुचि उत्पन्न करनेवाले 
और घेये तथा उत्साहमें कमी करनेत्राले मार्वोको अपने चित्त- 
में उठने ही न देनां चाहिये और फिर ऐसे चित्तसे योग- 
का साधन करना चाहिये | 

ग्रश्ू-यहाँ निश्चयप्रबवंक योगसाधन करना कतब्य 
है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-नि श्वय” यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक दै। 
अभिप्रांय यह है कि योगीको योगसाधनमें, उसका विधान 
करनेवाले शाख्रे में, आंचायोमें और योगप्ताघनके फलमें पर्ण- 
रूपसे श्रद्धा ओर विश्वास रखना चाहिये, एवं योगसाधनको 
ही अंपने जीवनका मुख्य कतव्य मानकर और परमात्माकी 
प्रापिरूप योगसिद्धिको ही ध्येय बनाकर दढ़तापर्वक तत्परता- 
के सांथ उसके साधनमें संख्ग्न हो जाना चाहिये | 





सम्बन्ध---परमात्माक्नों ग्राव्त पुरुषकी स्थितिका नाम योग? है, यह कहकर उसे ग्राप्त करना निश्चित 
कतंन्य बतलाया गया; अब दो छोकोंगें उसी स्थितिकी ग्राप्तिके लिये अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगका साधन 


करनेकी रीति बतलाते हैं-- 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्ट्वा सवोनशेषत३ । 
मनसवेन्द्रियग्रामूं.... विनियम्य समनन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 


# छठी अंध्योय # 
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संकल्पसे उत्पन्न होनेबाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियांके 
समुदायको सभी ओरसे भलीभाँति रोककर--॥ २७ ॥ 


प्रश्न-यहाँ कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतलाया 

गया है ओर दूसरे अध्यायके बासठवें छोकमें कामनाकी 
लत्पत्ति आसकिसे बतलायी है | इस भेदका क्या कारण है ! 
उत्तर-वहाँ संकल्पसे आसक्तिकी और आसक्तिसे 
कामनाकी उत्पत्ति बतलायी है | इससे वहाँ भी पल कारण 
संकल्प ही है। अतएव वहाँके और यहाँके कथनमें कोई भेद 

नहीं है | 
प्रश्न-सब कामनाएं कौन-सी हैं ! और उनका निःशेषतः 
त्याग कया है ? 

उत्तर-इस लोक और परलोकके भोगोंकी जितनी ओर 
जेसी---तीव्र, मध्य या मन्द कामनाएं हैं, यहाँ 'सर्वान कामान! 
वाक्य उन सभीका बोधक है । इसमें स्पृह्ग, इच्छा, तृष्णा, 
आशा ओर वासना आदि कामनाके सभी भेद आ जाते हैं 
ओर इस कामनाकी उत्पत्ति संकल्पसे बतलायी गयी है, इस- 
लिये “आसक्ति! भी इसीके भन्तगंत आ जाती है। 
सम्पर्ण कामनाओंके निःशेषरूपसे त्यागका अर्थ दै--- 
किसी भी भोगमें किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना, आसक्ति 
स्पृहा, इच्छा, छालप्षा, आशा या तृष्णा न रहने देना | 
बरतनमेंसे घी निकाढू लेनेपर भी जेसे उसमें धीकी 
चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिबियामेंसे कप्र, केसर 


जे 
शनः 


अर, 
शनंरुपरमेद्बुडत्या 


या कस्तूरी निकाल लेनेपर भी जेसे उसमें उनकी गन्ध रह 
जाती है, वैसे ही कामनाओंकां ध्याग कर देनेपर मी उप्तका 
सूक्ष्म अंश शेष रद्द जाता है। उस शेष बचे हुए सक्ष्म अंश- 
का भी त्याग कर देना--कामनाका निःशेषतः त्याग है। 

ब्रश्न-मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायको भलीमभौति रोकनेका 
क्‍या अथ है ? 

उत्तर-इर्द्रियोका खभाव ही विषयोमें विचरण करना 
है । परन्तु ये किसी विषयको ग्रहण करनेमें तमी सम होती ' 
हैं जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुबंल होता है तो 
ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती हैं | परन्तु निर्मे 
और निश्चयात्मिक्रा बुद्धिकी सद्दायतासे जब मनको एकाम्र 
कर लिया जाता है, तब मनका सद़योग न मिलनेसे ये विषय- 
विवरणमें असमर्थ हो जाती हैं | इसीलिये ग्यारहबेंसे लेकर 
तेरइवें रछोकके वर्णनके अनुसार ध्यानयोगके साधनके बिये 
आसनप्र बैठकर योगीको यदह्द चाहिये कि वह विवेक ओर 
बैराग्यकी सद्ययतासे मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंकों सम्प्र्ण 
बाह्य विषयोंसे सब प्रकारसे सवेथा हटा ले, किसी भी इन्द्रिय- 
को किसी भी विषयमें जरा भी न जाने देकर उन्हें सबंथा 
अन्तमुंखी बना दे | यही मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायका मी 
भाँति रोकना दे । 


घतिगहीतया :। 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदूपि चिन्तयेत ॥ २५ ॥ 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त द्यो तथा घेर्ययुक्त बुद्धिफे दशाश मनको परमात्मामें 
स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २७ ॥ 


प्रश्ष-दाने :-शने: उपरतिको ग्राप्त होना तथा घैययुक्त 
बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करना क्‍या है ! 
उत्तर-पिछले इलोकमें मनके द्वारा इन्द्वियोंको बाह्य विषयों- 
से स्ंथा हटा लेनेकी बात कह्दी गयी है | परन्तु जबतक मन 
विषयोंका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह परमात्मामें 
अच्छी तरद्द एकाम्र हो सकता है और न वह इन्द्रियोंको 
बक्कीमाँति विषयोंसे खींच दी सकता दे । विषय-चिन्तन 








करना मनका अनादिकालका अम्पास है, उसे चिर्‌-अम्यस्त 
विषयचिन्तनसे हटाकर परमात्मार्मे छगाना है | मनका यह्द 
खभाव द्वै कि उसका जिस बस्तुमें छानेका अभ्यास हो जाता 
है, उसमें वह तदाकार हो जाता ढै, उससे सहज ही हटना 
नहीं चाहता | उसको हृटानेका उपाय है---पहलेके 
अम्पाससे विरुद्ध नया तीव्र अम्यास करना और कमी न 
ऊबनेवाली, बक्ष्यके निश्चयपर इढ़तासे डटी रदनेवाढी पीरज- 
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भरी बुद्धिके द्वारा उसे फुसछाकर, डाटकर, रोककर और 


समझाकर नये अभ्यासमें छगाना । घीश्ज छोड़ देनेसे या 
जरुदी करनेसे काम नहीं चलता । बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास 
जारी रहा, तो कुछ ही समयमें मन पहले विषयसे सर्वथा 
हटकर नये विषय तदाकार हो जायगा; फिर इससे यह वैसे 
द्वी नहीं हटेगा, जैसे अभी उससे नहीं हृटता है | इसीलिये 
भगवान्‌ शने :-शने ; उपरत होने तथा धेययुक्त बुद्धिसे मनको 
परमात्मामें स्थित करनेके लिये कहकर यही भाव दिखला रहे 
हैँ कि जैसे छोटा बच्चा हाथमें केची या चाकू पकड़ लेता 
तब माता जैसे समझा-बुझाकर और आवश्यक ह्वोनेपर डाँट- 
डपटबकर भी धीरे-धीरे उसके हाथसे चाकू या कैंची छीन लेती 
दे, वेसे ही विवेक और वेराग्यप्े थुक्त बुद्धिके हवरा मनको 
सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और क्षणमंगुरता समझाकर 
ओर भोगोंमें फैंस जानेसे प्राप्त देनेवाले बन्चन और नरकादि 
यातनाओंका भय दिखाकर उसे विषयु-चिन्तनसे स्बंथा 
रहित कर देना चाहिये। यही शने;-शने: उपरंतिको प्राप्त 
दवोना दे । 
जूबतक मन विषयचिन्तनका सव्वेधा त्यूग़ न कर दें 

तबतक साधकको चाहिये कि प्रतिदिन आसनृपर बेठकर 
पढले इन्द्रियोंको बाद्यविषयोंसे रोके, पीछे बुद्धिकें दर नें 
शने; मनको विधयविन्तनसे रह्षित करनेकी चेष्टा करे और 
इसीके साथ-साथ पैयवती बुद्धिके द्वारा उसे परमात्मामें स्थित 
करता रहे । परमात्माके तत्व और रहस्थको न ज़ाननेके 
कारण जिस बुद्धिमें खा भाविक ही आसक्ति, संशय और म्रम 
रते हैं, वह बुद्धि न स्थिर होती है ओर न पैयंवती ही होती 
है । ओर ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मनको परमात्मा- 
के ध्यानमें स्थिर भी नहीं कर सकती | किन्तु सत्संगद्वारा 
परमात्माके तत््वऔर रहस्यक्ी समझकर जब बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, तब वह दइृश्यवर्गको विषय न करके परमात्मामें ही 
रमण करती है | उस समय उसकी दृश्मिं एक परमात्माके 
सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता | तब वह मनको भली- 
भाँति विषयोंसे हटाकर उसे परमात्माके चिन्तनमें नियुक्त 
करके क्रमश: उसे तदाकाए कर देती है | यही घेयंयुक्त बुद्धि- 
के दारा मनका परमात्मामें खत कर देना है | 
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प्रश्न-परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे--- 
इसका क्या भाव है ! 
उत्तर-मन जबतक परमात्मामें निरुद्ध होकर सवथा 
तद्रप नहीं होता अर्थात्‌ जबतक पंरमात्माकी प्राति नहीं दो 
जाती, तबतक मनका ध्येय वस्तुमें (परमात्मामें) ही निरन्तर 
लगे रहना निश्चित नहीं है | इसीलिये तीत्र अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है | अतएव भगवानका यहाँ यह भाव 
प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और भम्यास- 
के द्वारा जब उसका मन परमात्मामें स्थिर हो जाय, तब फिर 
ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षणके लिये भी 
परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमे न जा सके | साधककी यह 
सजगता अभ्यासकाी द्ढ़तामें बड़ी सहायक होती है | ग्रति- 
दिन ध्यान करते-करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों-ही-व्यों 
मनको और भी सावधानीकै साथ कह्दीं न जाने देकर विशेष- 
रूपसे विशेष काछ्तक परमात्मामें स्थिर रक्खे । 
8 पॉनक समय मनको परमात्माके खरूपमें केसे 
छास्‍ना चाहिये # 
उत्तर--प्रहले बतद़ाये हुए ग्रकारसे भभ्यास करता हुआ 
साधक एकान्‍्तमें बैठकर ध्यानके समय मनको सब्वैथा निर्विषय 
करके एकमात्र परमात्माकें खरूपमें छगानेकी चेश करे। 
मनमें जिस किसी व॒स्तुकी प्रतीति हो, उसकी कल्पनामात्र 
जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्तर्म स्फुरित वस्तु- 
मात्रका व्याग करके क्रमह: शहर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्विकी 
सत्ताका भी त्याग कर दे [ सबका अभाव करते-करते जब 
समस्त दृश्य पदार्थ चित्तसे निकछ जायगे, तब सबके अभाव- 
का निश्चय करनेवाली एकमात्र वृत्ति रह जायगी | यह वृत्ति 
शुभओर शुद्ध है, परन्तु दृढ़ धारणाके द्वारा इसका भी बाघ 
करना चाहिये या समस्त दृश्य-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके 
बाद यह अपने-आप ही शान्त हो जायगी; इसके बाद जो 
कुछ बच रद्बता है, वही अचिन्त्य तल है| वह केवल है और 
समस्त उपाधियोंसे रद्वित अकेला दी पण्ूर्ण है। उसका न 
कोई वर्णन कर सकता है, न चिन्तन | अतएव इस ग्रकार 
दृश्य-प्रपश्च और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहड्लारका 
अभाव करके, अभाव करनेवाछौ वृत्तिका भी अभाव करके 
अचिन्त्य तत्त्वमें स्थित दोनेकी चेश करनी चाहिये | 
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सम्बन्ध-मनको परमात्मामें स्थिर करके परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी बात कही गयी 


परन्तु यदि किसी साधकका चित्त पूर्वाभ्यासका बलात्कारते विषयोंकी ओर चला जाय तो उसे क्या करना चाहिये, इस 


जिज्ञास्तापर कहते हैं-- 
यतो 
ततस्ततो 


यतो निश्चरति मनश्रद्बलमखिरम । 
नियम्येतदात्मन्येव 


व्शं॑ नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह स्थिर न रहनेवाला ओर चञझ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमे विचरता है, 


उस-उस विषयसे रोककर यानी दृटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरूद्ध करे 


ग्रश्न--इस इलोकका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-मन बड़ा ही अस्थिर और चश्नल है, यह सहज- 

में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता | फिर नये अभ्याससे तो 
यह बार-बार भागता है | साधक बड़े प्रयक्षसे मनको परमात्मा- 
लगाता है, वह सोचता है मन परमात्मामें छगा है; परन्तु 
क्षणभरके बाद ही देखता है तो पता चलता है, न माद्धम वह 
कहाँ---कितनी दर चल गया | इसलिये पिछले इलोकमें 
कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्माको छोड़कर 
इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु सावधान रहते 
रहते भी जरा-सा मोका पाते ही यह चटसे निकल जायगा 
ओर ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देरतक तो पता ही न 
चलेगा कि यह कब और कहाँ गया | परमात्माको छोड़कर 
विषयोंकी ओर भागकर जानेमें अज्ञान तो असली कारण है 
ही, जिससे मोहित होकर यह आनन्द और शान्तिके अनन्त 
समुद्र, सचिदानन्दघन परमात्माको छोड़कर अनित्य, क्षण- 
भ्नुर और दुःखजनक विषयोंमें दौड़-दौड़कर जाता है और 
उनमें रमता है; परन्तु उसकी अपेक्षा अत्यन्त गौण होनेपर 
भी साधनकी दश्सि प्रधान कारण है---“विषय-चिन्तनका 
चिरकालीन अभ्यास? | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि ध्यान- 
के समय साधकको ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयोमें 


॥ २६ ॥ 
गया, त्यों ही बड़ी सावधानी और दढ़ताके साथ बिना किसी 
मुछाहिजेके तुरंत उसे पकड़कर छावे और परमात्मामें छगावे। 
यों बार-बार विषयोंसे हटा-हटाकर उसे परसमात्मामें लगानेका 
अम्यास करे | मन चाहे हजार अनुनय-विनय करे, चाहे 
जेसी खुशामद करे और चाहे जितना छोम, प्रेम या डर 
दिखावे, उसकी एक भी न सुने | उसे कुछ भी ढिलाई मिल्टी 
कि उसकी उच्छूल्नुछता बढ़ी | इस अवस्थामें मनकी बात 
छुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगीकों मोहब्श 
कुपथ्य देकर या बच्चेको पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथसे खो 
देनेके समान ही होता है । सावधानी द्दी साधना है। साधक 
यदि इस अवस्थामें असावधान और भशाक्त हो रहेगा तो 
उसका ध्यानयोग सफल नहीं होगा | अतण्व उसे खूब 
सावधान रहना चाहिये और मनको पुनः-पुनः विषयोसे 
हटाकर परमात्मामें छगाना चाहिये | 

प्रशन-पिछले छोकमें ओर इसमें दोनोंमें ही “आत्मा! 
शब्दका अर्थ परमात्मा! किया गया है । इसका क्‍या 
कारण है ! 

उत्तर-यहाँ आत्मा और परमात्माके अमेदका प्रकरण 
है | इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये “आत्मा? शब्दका 
अथ परमात्मा? किया गया है । 


सम्बन्ध--वित्तको सब ओरसे हटाकर एक परमात्मामें ही स्थिर करनेसे क्या होगा, इसपर कहते हैं--- 


प्रशान्तमनसं हान॑ 
ध्र्‌ ति 
उपंति. 


योगिनं सुखमुत्तमस्‌ । 
शान्तरजसं 


ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


..... क्योंकि जिसका मन भलीप्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त द्वो गया है; 
ऐेसे इस खश्विदानव्द्घन बह्मके साथ एकीभार्ष॑ हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त दोता है ॥ २७ ॥ 


. २७८ 
अश्न-प्रशान्तमनसम! पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-विवेक और वराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन 
छोड़कर और चशत्चनव्ता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका 
चित्त सबंधा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके 
फलखरूप जिसकी परमात्माके खरूपमें अचल स्थिति हो 
गयी है, ऐसे योगीको 'ग्रशान्तमनाः? कहते हैं । 
ग्रश्न-/अकल्मषम! का क्‍या अथ है ! 
उत्तर-मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाले जो तमोग्रुण 
ओर तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आल्स्य, अतिनिद्रा, मोह, 
दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी 'मत्” रूपी दोष हैं, सभी- 
का समावेश “'कह्मषः शब्दमें कर लेना चाहिये। इस कल्मष 
अर्थात्‌ पापसे जो स्ेथा रहित है, वद्दी 'अकल्मष? है । 
प्रश-यहाँ “अकल्मषम! पदका अर्थ यदि “पापकर्म 
ओर सकाम पुण्यकर्म! दोनोंसे रहित मानें तो कोई हानि है? 
उत्तर-सकाम पुण्यकर्मोका अभाव शान्तरजसम! 
पदर्मे आ जाता है, इसलिये “अकल्मषम? पदसे कैवल पाप 
कर्मका अभाव मानना चाहिये । 
प्रश्ष-शान्तरजसम? पद किसका वाचक है १ 
उत्तर-आसक्ति, स्पृद्य, कामना, लोभ, तृष्णा और 
सकामकर्म---इन सबकी रजोगुणसे ही उत्पत्ति होती है 
( १४ । ७, १२ ), भोर यही रजोगुणको बढ़ाते भी 
हैं। अतएव जो पुरुष इन सबसे रहित है, उसीका वाचक 
दान्तरजसम? पद है | चन्चल्तारूप विश्तेप भी रजोगुणका 
दी कार्य है, परन्तु उसका वर्णन 'प्रशान्तमनसम? में 
आ गया है | इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया । 
प्रश्न-बह्मम्ुतम? का क्‍या अर्थ है ! 
उत्तर-मैं देह नहीं, सचिदानन्दधन ब्रह्म हूँ--.. 
प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सचिदानन्दधन 





# गीता-तस्वचिवैदवनी दीका # 









परमात्मामे दृढ़ स्थिति हो जाती है । इस प्रकार अभिन्नमावसे 
ब्रह्ममें स्थित पुरुषको अह्यमूतः कहते हैं। 
प्रश्न-यह नअक्मज्नतम! पद साथकका वाचक है या 
सिद्ध पुरुषका १ 
उत्तर-अह्यमूतम! पद उच्चश्रेणीके अमेदमार्गीय 


 साधकका वाचक है। ऐसे साधकके रजोगरुण और तमोगुण 


तो शान्त हो गये हैं, परन्तु वह गुणोंसे सबेथा अतीत नहीं 
हो गया है। वह अपनी इश्से तो ब्रह्मके स्वरूपमें ही स्थित 
है, परन्तु वस्तुत ब्रह्मको प्राप्त नहीं है । इस प्रकार ब्रह्मके 
खरूपमें इढ़ स्थिति हो जानेपर शीघ्र ही तत्त्वज्ञानके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है | इसी कारण अगले छोकमें इस 
स्थितिका फल “आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति! बतछाया गया 
है । यह “आत्यन्तिक खुखकी प्रात! ही ब्रह्मकी प्राप्ति 
है | पाँचवें अध्यायके चौबीसवें इ्लोकमें भी इसी अभमें 
अद्यमूत;? पद आया है और वहाँ उसका फल “निवाणब्रह्मकी 
प्राप्ति! बृतलाया गया है | अठारहवें अध्यायके चौबनवें 
छोकमें भी “क्मभूतः पुरुषको पराभक्ति ( तत्तज्ञान ) की 
ग्राप्ति बतलाकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी 
गयी है (१८। ५० ) अतएव यहां नकह्मम्नतम! पद सिद्ध 
पुरुषका वाचक नहीं है । 

प्रश्न-“उत्तम सुखकी प्राप्ति! से क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-तमोगुण ओर रजोगुणसे अतीत शुद्ध सच्तमें 
खित साधकके नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्माके ध्यान 
अमिनमभावसे स्थित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित सात््तिक 
आनन्द मिलता है, उसीको यहाँ “उत्तम सुख” कहा गया है। 
पाँचवें अध्यायके इकीसवेंके प्रवाद्धमें जिसे (खुख' कह्दा गया 
है तथा चौबीसव छोकमें जिसे “अन्त:छुख” कहा गया 
है, उसीका पर्यायवाची शब्द यहाँ “उत्तम सुख? है | 





सम्बन्ध-परमात्माका अभेदरूपसे ध्यान करने वाले बह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर,अब उसका फल बतलाते हैं- 
युझ्जन्नेवं सदा55त्मानं योगी विगतकव्मष३ । 


छुखेन 


ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं 


सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 





वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्माम छूगाता हुआ खुखपूव 





 पररमात्माकी स्‍प्राप्तिकृप अनन्त आनन्दका अनुभव करता 


है है ६८ ॥ 





! अश्च-विगतकब्मष/ विशेषणके साथ यहाँ “योगी! 


शब्द किसका वाचक है ! 

उत्तर-पिछले इलोकमें 'अकल्मपम! का जो अर्थ किया 
गया है, वही अर्थ (विगतक्मष:! का है। ऐसा पाप्रहित 
उच्चश्रेणीका साधक, जो अभेद-भावसे परमात्माके खरूपका 
घ्यान करता है, उसीको यहाँ योगी? बतलाया गया है | 

प्रश्न-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगाने 
का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-पहले पचीसवें इछोकमें बतायी हुई रीतिसे 
दृश्यके चिन्तनसे रहित होकर दृढनिश्चयके साथ साधकका 
निरन्तर अमेदरूपसे परमात्मामें स्थित हो जाना अर्थात्‌ 
ब्रह्मरूप बना रहना ही उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको परमात्मामें 
छगाना है | 

. अ्रश्न-बारहवें अध्यायके पाँचवें इत्लेकमें तो परमात्माकी 

प्राप्तिरूप निर्मुणविषयक गतिका दुःखपरवेक प्राप्त होना 
बताया गया है ओर यहाँ ऐसा कह्दा गया है कि “अब्यक्त 
पखलब्नकी प्रापि सुखप्रबक हो जाती है? इसमें क्या कारण है ? 

उत्तर-जिसको मैं देह हूँ? ऐसा देहाभिमान है, उसको 
अ्यक्तविषयक गतिका प्राप्त होना सचमुच भत्यन्त कठिन 
है,बारहवें अध्यायमें 'देहवद्धि:? शब्दसे देहामिमानीको लक्ष्य 
करके ही वेसा कहा गया है। परन्तु यहाँके साधकके लिये 
प्रबश्छोकमें शद्मप्नत! होनेंकी बात कहकर भगवानने स्पष्ट 
कर दिया है कि जब सांझ्ययोगका साधक देहामिमानसे 
रहित द्ोकर बक्चर्म स्थित हो जाता है, जब साधकमें 
देह्दाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मके खरूपमें अमेदरूपसे 
स्थिति हो जाती है तब उसको ब्रह्मकी प्राति सुखपूर्व॑ंक होती 
ही है | अतरव अधिकारिमभेदसे दोनों ही स्थरोका कथन 
सबंथा उचित है | 

प्रश्न-पसत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका 
अनुभव करता है-इस कथनका क्या भमिप्राय है 

उत्तर-जगतूमें जितने भी बड़े-से-बड़े सुख माने जाते 
हैं, वास्तवमें उनमें सच्चा सुख कोई है द्वी नहीं | क्योंकि उनमें 
एक भी ऐसा नहीं है, जो सबसे बढ़कर मह्यान्‌ हो और नित्य 
एक-सा बना रहे । इसीसे श्रुति कहती है--- 








यो वे भूमा तत्युख नाल्‍पे घुखमस्ति, झ्मव छुखे झ्मा 

त्वेव विजिज्ञासितव्यः | ( छान्दोग्य ड० ७।२३।१) 
'जो भूमा ( मह्यान्‌ निरतिशय ) है, वही छुख है, 

अल्पमें सुख नहीं है । मूमा ही छुख है, और भूमाकों ही 

विशेष रूपसे जाननेकी चेश कहानी चाड़ियें । 

अह्पः और 'प्वपाः क्या है, इसको बतटावी हुई श्रुति 


फिर कहती ईं-.. 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छगोति नान्‍्यद्ििजानाति से 
भूमाडय यत्रान्ययश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्दिजानाति तदरूपं यो 
वे मम तदमृतमथ यदर्ल्प तन्मत्येम्‌ । ( छाम्दोग्य ढ० 

२४ | १) 

जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यकों नहीं घुनता, 
अन्यको नहीं जानता, वह अमा है और जहाँ जन्यकोी देखता 
है, अन्यको सुनता है, भन्‍्यको जानता है, वह अल्प है | जो 





भूमा है, वही भमृत है | और जो अप है, वह मरणशीछ 
( नश्नर ) है |! 
जो आज है और कल नष्ट हो जायगा, वह तो यथाथर्मे 


सुख द्वी नहीं है। परन्तु यदि उसको किसी अंशम्मे छुख मानें 
भी तो वह अत्यन्त द्वी तुष्छ और नगप्य है| महर्षि याज्वल्क्य 
सु्खोंका तुछ्नांव्मक विवेचन करते हुए कहते हैं--समस्त 
ममण्डलका साम्राज्य, मनुष्यडोकका पर्ण ऐश्वये और बरी, 
पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीति आदि समस्त 
भोग्यपदार्थ जिसको प्राप्त हैं, वह भजुष्योमिं सबसे बढ़कर छुखी 
है; क्योंकि मनुष्योका यही परम आनन्द है| उससे सौगुना 
पिवल्लेकका आनन्द है, उससे सोगुना गन्धवछोकका आनन्द 
है, उससे सौगुना अपने कर्मफल्से देवता बने हुए छोगोंका 
आनन्द है, उससे सौगुना आजान देवताओंका आनन्द है, . 

उससे सौगुना प्रजापतिकोकका आनन्द है और उससे 
सौगुना ब्रह्मलोंकका आनन्द है । वह्ी पापरद्षित अकाम _ 
श्रोत्रियका परम आनन्द है, क्योंकि तृष्णारद्ित श्रोत्रिय 
प्रत्यक्ष बह्मलोक दी है [ ( बुह्ददारण्यक 3० ४३३॥३३)। 
जो ब्मको साक्षात्‌ प्राप्त दै, उसको तो वह अनन्त असीम 
अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है, जिसकी किसीके साथ तुलना ही 





नहीं हो सकती । ऐसा वह निरतिशय आनन्द पख्रह्म 


इस कथनका अमिप्राय है । 


. इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इकीसवें श्छोकमें 
परमात्माको प्राप्त पुरुषका भपना खरूप ही होता है । यही भात्यन्तिक घुल! और पाँचवें अध्यायके इक्कीसव इलोकमें 


धक्षय सुख” बतलाया गया है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अमेदभावसे साधन करनेवाले साख्ययोगीके ध्यानका और उसके फलका वर्णन करके अब 
उस साधकके व्यवह्यरकालकी स्थितिका वर्णन करते हैं---- 


सवभूतस्थमात्मान 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सबेभूतानि: 


चात्मनि । 


सबंत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 


. सर्वब्यापी अबन्त चेतनर्मे एकीभावसे स्थितिरूप योगले युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभांवसे देखने- 
बाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोमि स्थित और खस्पूण भूर्तोकी आत्मामें करिपत देखता है ॥ २९ ॥# 


प्रश्न-'योगयुक्तात्मा? पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-सचिदानन्द, निर्गुण-निराकार बह्ममें जिसकी 


अभिन्नमावसे स्थिति हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मम्नत योगीका 


वाचक यहाँ “ोगयुक्तात्मा? पद है| इसीका वर्णन पाँचवें 


अध्यायके इक्कीसवें इछोकमें तह्मयोगयुक्तात्माःके नामसे तथा. 
पाँचवेंके चोबीसवें, छठेके सत्ताईसब और अठारहवेंके 


चौवनवें इलोकरमें ब्ह्मभूत'के नामसे हुआ है।.... 
ग्रश्न-ऐसे योगीका सबमें समभावसे देखना क्या है १ 
उत्तर-पाँचवें अध्यायके अठारहव और इसी भध्यायके 

बत्तीसवे इल्लेकोमें ज्ञानी महात्माके समदशनका वर्णन आया 

है, उसी प्रकारसे यह योगी सबके साथ शाल्वानुकूछ यथा- 

योग्य सदृव्यवहार करता हुआ नित्य-निरन्तर सभीमें अपने 

खरूप भूत एक ही अखण्ड चेतन आस्माको देखता है। यही 

उसका सबमें समभावसे देखना है । 

.._ अ््च-आत्माको सब भूतोंमें स्थित और सब भ्ञर्तोको 

: आत्मामें कल्पित देखना क्या है ! 

उत्तर-एक अद्वितीय सचिदानन्दधन पत्रह्म परमात्मा 








ही सत्य तत्त है, उनसे मिन्न यह सम्प्रण जगत्‌ कुछ भी नहीं 
है | इस रहस्यको मछीभाँति समझकर उनमें अमिन्नभावसे 
स्थित होकर जो ख़प्तके दृश्यवर्गमें खप्द्रश पुरुषकी भाँति 
चराचर सम्प्रण प्राणियोंमें एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्ठान- 
रूपमें परिप्रण देखना है अर्थात्‌ "एक अद्वितीय आत्माहदी इन. 
सबके रूपमें दौख रहा है, वास्तवमें उनके सिवा अन्य कुछ है. 
ही नहीं |? इस बातको जो मलोीमौति अनुभव करना है यही 
सम्पूणे म्॒तोंमें आत्माको देखना है । इसी तरह जो समस्त 
चराचर प्राणियोंको आत्मार्मे कल्पित देखना है, यानी जेसे 
सप्नसे जगा हुआ मनुष्य खप्तके जगतको या नाना प्रकार- 
की कल्पना करनेवाला मनुष्य कल्पित इश्योंको अपने ही 
संकल्पके आधारपर अपनेमें देखता है बेसे ही देखना,सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें कल्पित देखना है [इसी मावको स्पष्ट करने 
के लिये भगवानने आत्माके साथ 'सर्वभूतस्थम” विशेषण 
देकर आम्माको भूवोमें स्थित देखनेकी बात कही,किन्तु भूतों 
को आत्मा्में स्थित देखनेकी बात न कहकर केवल देखनेके 
लिये ही कहा । 


--. सम्बन्ध-इस ग्रकार साख्ययोगका साधन करनेवाले योगीका ओर उसकी सबंत्र समदर्शनरूप अन्तिम स्थितिका 
वणन करनेके बाद, अब भक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वत्र भग वदर्शनका वर्णन 


करते हैं--- 


हि 20220 2:८0... 0 8००05 : आना न 


. # इसी आशयका ईशोपनिषद्का यह मन्त्र है-- 
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“यस्तु सवोषि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेशु चात्मानं ततो न विज्ुगुप्सते | ( मन्त्र ६) द 
“परन्तु जो सब प्राणियोंको आत्मामें और सब प्राणियोंमें आत्मा को ही देखता है, वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता।? 


११ "र/अकफ्क 7 7याराजत्याकान्ण्णातवपकाकााा: आए ए" गपाावा "शककताााकादाए ;दर" "चाट क्रय नाक्राा0ल्‍तकानभभएमरामानकतन नराभाकाकानका 


# छठी अध्याय % 
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यो मां पद्यति सवत्र सतव॑ च मयि पर्यति 


तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 


जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमि सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण भूतोंकोी मुझ 
वाखुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता ॥ ३०॥ 


प्रश्न-सम्प्रण भ्तोंमें वासुदेबकों और वासझुदेवर्मे 
सम्प्रण भतोंकों देखना कया है ? 

उत्तर-जैसे बादलमें आकाश और आकाशमें बादल है, 
बसे ही सम्प्र्ण मूतोंमें भगवान्‌ वासुदेव हैं और वासुदेवर्मे 
सम्प्रण भूत हैं--इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है । 

ग्रश्न-ऐसा देखना कार्य-कारणकी इष्िसे है या ब्याप्य- 
व्यापककी अथवा आधेय-आधारकी दइश्टिसे ? 

उत्तर-सभी दृष्टियोंसे ऐसा देखा जा सकता है; क्योंकि 
बादलोंमें आकाशकी भाँति भगवान्‌ वासुदेव ही इस सम्पर्ण 
चराचर संसारके महाकारण हैं, वही सबमें व्याप्त हैं और 
वही सबके एकमात्र आधार हैं | 

प्रश्न-वे परमेश्बर आकाशकी भाँति सम्प्रणं चराचर 
संसारके महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा 
सर्वाधार किस प्रकार हैं ? 
. उत्त-आकाशाढ्ायु:, वायोरक्नि:, अग्नेराप:? (तैत्तिरीय 
उ०२।१ )। इस श्रुतिके अनुसार आकाशसे वायु, वायुसे 
तेज ओर तेजसे जलरूप बादलकी उत्पत्ति हुई। आकाश 
पत्नमहाभूतोंमें पहला और इन सबका कारण है | इसकी 
उत्पत्तिका मल कारण परम्परासे प्रकृति है,प्रकति ही परमेश्वर- 
की अध्यक्षतामें सबकी रचना करती है; ओर वह्द प्रकृति 
परमेश्वरकी एक शक्तिविशेष है इसलिये यह परमेश्ररसे भिन्न 


नहीं है । इस इश्सि सम्प्रणं चराचर जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न 


होता है | अतएव वे ही इसके महाकारण हैं । भगवान्‌- 
ने खयं भी कहा है-- 
अहं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सब प्रबर्तते | (१० | ८) 
मैं सबको उत्पन्न करनेवाला हूँ ओर मेरे सकाशसे 
ही सब चेशा करते हैं ।॥! क्‍ 


इसी प्रकार जेसे आकाश बादलोंके सभी अंशोमें सबंथा 
परिप्रणे---्याप्त है, बसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार- 
में व्याप्त हैं| 'मया ततमिदं सब जगदब्यक्तम्रर्तिना? (९ । ४) 

मुझ अव्यक्तमर्ति परमात्मासे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है |! 

और जेसे बादलोंका आधार आकाश है, आकाशके 
बिना बादल रहें ही कहाँ ? एक बादल ही क्यों---वायु, तेज, 
जल आदि कोई भी मूत आकाशके आश्रय बिना नहीं ठहर 
सकता । वैसे ही इस सम्प्रण चराचर विश्वके एकमात्र 
परमाघार परमेश्वर ही हैं ( १० | ४२ )। 

प्रशन--समस्त जगतमें मगवानके साकाररूपको _ 
ओर भगवानके साकाररूपमें समस्त जगतको केसे देखा 
जा सकता है £ 

उत्तर-जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना 
प्रकारके वेष धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये- 
से और उसकी बोलचाल आदिसे परिचित है, वह सभी 
रूपोंमें उसे पहचान लेता है, वेसे ही समस्त जगतमें जितने 
भी रूप हैं, सब श्रीमगवानके ही वेष हैं । हम उन्हें पहचानते 
नहीं हैं, इसीसे उनको भगवानसे मिन्न समझकर उनसे 
डरते-सकुचाते हैं, तथा उनकी सेवा नहीं करना चाढते; जो 
समस्त जगतके सब प्राणियोंमें उनको पहचान लेते हें, वे 
चाहे वेष-भेदके कारण बाहरसे व्यवहारमें भेद रक्खें परन्तु 
हृदयसे तो उनकी प्रजा ही करते हैं । हमारे पिता या प्रियतम 
बन्धु किसी भी रूपमें आवें, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं 
तो फिर क्या उनके सेवां-सत्कारमें कुछ त्रुटि रखते हैं ? इसी- 
लिये गोखामी तुल्सीदासजी महाराजने कहा है---'सीय 
राममय सब जग जानी | करें प्रनाम जोरि ज्ुग पानी ॥! 

जैसे श्रीबलदेवजीने व्रजमें बछड़ों, गोपबालकों और 
उनकी सब सामग्रियोंमें श्रीकृष्णके दशन किये थे, & और 





# व्रजकी बात है | एक दिन यमुनाजोके तीरपर भगवान श्रीकृष्ण अपने सखाओंके साथ भोजन करते-करते बाल्केलि 
करने छगे | कमरके कपड़ेमे बाँसुरी खोंस छी, बायीं बगलमे सींग और बेंत दबा ली; अज्लुल्यिंकी सन्धियोंमे निग्बु आदिके 
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जसे त्जगोपियाँ अपनी प्रेमकी आँखोंसे सवंदा और सत्र. इसी प्रकार, जैसे अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य 
श्रीकृष्णको देखा करती थीं,# वेसे ही भक्तको सर्वत्र भगवान्‌ शरीरमेंन, यशोदा मैयाने बालकरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
श्रीकृष्ण, राम, विष्णु, शझ्र, शक्ति आदि, जो खरूप मुखमें।और मक्त काकभुशुण्डिजीने भगवान्‌ श्रीरामके उदर- 
जिसका इष्ट हो, उसी भगवानके साकार खरूपके दर्शन में समस्त विश्वको देखा था बैसे ही भगवानके किसी भी 
करने चाहिये | यही भगवानके साकाररूपकों समस्त खरूपके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये । यही 
जगतूमें देखना है | भगवान्‌के सगुणरूपमें समस्त जगत॒को देखना है | 
अचार दबा लिये, हाथमें माखन-भातका कौर ले छिया ओर भबके बीच खड़े होकर और हँसोकी बातें कहकर स्वयं हंसने तथा सब 
सखाओंको हँसाने लगे | गवाट्बाल सब-के-सब इस प्रेम-भोजमें तन्मय हो गये | इधर बछड़े दुर निकल गये | तब भगवान्‌ उन्हें 
खोजनेके लिये बेसे ही हाथमें भोजनका कोर लिये दोड़े | ब्रह्माजी इस दृश्यको देखकर मोहित हो गये | उन्होंने बछड़े और बालकों- 
को हर लिया | श्रह्माजीका काम जानकर; ग्वाल्यालों और बछड़ोंकी माताओंको सम्तुः रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेकै लिये 
भगवान्‌ खय बेसे-के-वैसे बछड़े और बालक बन गये । जिस बछड़े और बालकका जैसा शरीर, जैसे हाथ-पेर, जैसी लकड़ी, जैसा 
सींग, बॉसुरी या छींका था, जैसे गहने "कपड़े थे; जेसे भाव, गुण, आकार; अवस्था और नाम आदि थे और जिसका जेंसा 
आहद्दर-विहार था, वैसे ही बनकर सब जगत्‌ “दरिमियः है--इस बातको सार्थक कर दिया । श्रीबलदेवजीने पहले कुछ नहीं समझा 
फिर जब उन्होंने देखा कि ग्वाल्बालोंकी माताओंका अपने बच्चोपर पहलेसे बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है ओर जिन्होंने दूध पीना 
छोड़ दिया है, उन बछड़ोंपर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती हैं, तब उन्हें सन्देह हुआ | और उन्होंने पहचाननेकी नजरसे 
सबकी ओर देखा | तब उन्हें सभी बछड़े, उनके रक्षा करनेवाले गोपबालछक तथा उनकी सब सामग्रियाँ प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख 
पढ़ी और वे चकित हो गये | द 
आगे चलकर ब्रह्माजीने भी सबको श्रीकृष्णरूप दी देखा, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनसे क्षमा माँगी । 
( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०, अध्याय १३ ) द 
# जित देखों तित स्थाममयी हैं । 
स्पाम कुज बन जमुना स्यासा, स्थास गगन ब्रेन बटा छई हैं 
सब रंगनमें स्थाम भरो है; छोग कहत यह बात नई है 
हों बोरी, के छोगन ही की स्थाम पुतरिया बइलछ गयी है 
चंद्रसार रबत्रिसार स्थाम है, मूगमद सार काम बिज्ई है 
पे 
ह्‌ 
है 





जे 


|| 


 ॥ 


है । 
|| 
ज्ञ 
नीलकंठकों कंठ स्थाम हैं, मनहूँ स्थामता बेल बई है। 
श्रुतिकों अच्छर स्थाम देखियत, दीप सिखा पर स्थामतई 
नर देवनकी कोन कथा है ? अल्ख ब्रह्मछबि स्थाममयी है। 
' गीता एकादश अध्याय देखिये | 
+ भगवान्‌ श्रीकृष्ण छोटे-से थे और अपनी विचित्र बालछीलासे माता यशोदा ओर व्रजवासी नर-नारियोंकों अनुपम सुख 
दे रहे थे । एक दिन आपने मिट्टी खा छी | मैयाने डाँटकर कहा? “क्यों रे ढीठ ! तूने छिपकर मिद्री क्यों खायी ?? भगवानने मुख 
फेछाकर कहा---'मैया | तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मेरा मुख देख ले |? यशोदा तो देखकर चकित हो गयीं | भगवानके छोटे- 
से मुलड़ेमें माताने समस्त चराचर जीव, आकाश) दरसों दिशाएं; पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि; चन्द्रमा; तारे; इन्द्रियोंके 
देवता, इन्द्रियाँ, मन, शब्दादिं सब्र विषय, मायाकरे तीनों गुण, जीव, उनके विचित्र शरीर और समस्त व्रजमण्डलकों देखा ! 
उन्होंने सोचा--मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ! आखिर घब्रराकर प्रणाम करके उनके शरणागत हुई। तब श्रीकृष्णचन्द्रने पुनः 
अपनी मोहिनी माया फैछा दी, माताका हुलार उमड़ उठा और अपने इयामछल्ाको गोदमें उठाकर बे उनसे प्यार करने लर्गीं। 
( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १०) अध्याय ८ ) द 
..$ काकभुशुण्डिजी भगवान्‌ श्रीरामजीकी बाललीछाका आनन्द टूट रहे थे | एक दिन बालरूप श्रीरामजी घुटने और 
द्ाथोंके बलसे काकभुझुण्डिजीको पकड़ने दौड़े | वे उड़ चले; भगवानले. उन्हें पकड़नेको भुजा फेलायी। काकसुझण्डिजी उड़ते- 


| 
। 
| 
| 


# छुठा अध्याय # .. १८ 
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ग्रश्न-उसके लिये में अदरश्य नहीं होता और वह मेरे. उत्तर-पहले प्रइनके उत्तरके अनुसार जो समग्र जगतमें 
लिये अदृश्य नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? मगवानको और भगवान्‌में सब जगत्‌को देखता है उसकी 


उड़ते ब्रह्मलेकतक गये, वहाँ भी उन्होंने श्रीरामजीकी भुजाको अपने पीछे देखा | उनमें और श्रीरामजीकी भुजामें दो अंगुलका 
बीच था | जहाँतक उनकी गति थी, वे गये; परन्ठु रामजीकी भुजा पीछे ही रही | तब भुशझुण्डिजीने व्याकुछ होकर आँखें मूंद 
लीं, फिर आँखें खोलकर देखा तो अपनेको अववपुरीमें पाया। श्रीरामजी हँसे ओर उनके हँसते ही ये तुरंत उनके मुखमें प्रवेश 
कर गये । इसके आगेका वर्णन उन्हींकी वाणीमें सुनिये-- द 
उदर माझञ्न सुनु अंडज राया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ छोक अनेका | रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्द  चत॒ुरानन. गौरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लछोकपाछ जम काछा । अगनित भूधर भूमि बिसालछा ॥ . 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भौति सूपश्टि बिस्तारा॥ 
छुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन विधि जाइ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महँ रहें बरप सत एक। 
एहिं बिधि देखत फिरडें में अंड कटाह अनेक || 
लोक छोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिष्नु सिंव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गंधर्ब भूत बेताछा। किनर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती। सकछ जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महिं सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आनह आना ॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखे जिनस. अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भरुवन निनारीं | सरऊ भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
दसरथ कोसल्या सुनु ताता | विबिध रूप भरतादिक श्राता॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देख बालबिनोद अपारा ॥ 
भिन्न भिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 
अगनित मुवन फिरेउ प्रथ्म॒ राम न देख आन ॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपा रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ 
श्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥ 
फिसत फिरत नित्र आश्रम आयडउँ | तह पुनि रहें कछु काछ गवाँयडँ ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायडें | निर्भर प्रेम हरषि उठि घायउ॥ 
देखईँ जन्म महोत्सव्त-। जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 
राम उदर देखे जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तहँ पुनि देखे राम सुजाना | मायापति कृपा७ भगबाना ॥ 
करउँ बिचार बहोरि बहोरी | मोह कछिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ मैं। सब देखा। भय्ेँ पश्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 
देखि कृपाठ बिकरू मोहिं बिदँसे तब रघुबीर । 
बिहंसतही सुख बाहेर आयडेँ सुन सतिषीर॥ 


"परम छाबर(0३ 
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दृष्टिसे भगवान्‌ कमी ओझढ नहीं होते और वह भगवान्‌की 
इृश्टिसे कमी ओझल नहीं होता । अमिप्राय यह है कि सौन्दर्य, 
माधुय, ऐश्वयं, औदार्य आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और 
आनन्दमय भगवानके देवदुलभ सच्चिदानन्दखरूपके साक्षात्‌ 
दशन हो जानेके बाद भक्त और मगवानका संयोग सदाके 
लिये अविषश्छिन् हो जाता है । 
प्रशन--भगवानके सगुण साकार खरूपके दशनका साधन 

आरम्भमें किस प्रकार करना चाहिये और उस साधनकी 
अन्तिम थ्विति कैसी होती है ? 

उत्तर-सबसे पहली बात है--सगुण साकार खरूपमें 
श्रद्धा होना | सगुण साकार खरूपके उपासकको यद्द निश्चय 
करना होगा कि भमेरे इश्देव सर्बशक्तिमान्‌ और सर्तेपर हैं; 
वे ही निगुग-सगुण सब कुछ हैं|” यदि साधक अपने इष्टकी 
अपेक्षा अन्य किसी भी खरूपको ऊँचा मानता है तो उसको 
अपने इश्की उपासनासे सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता । 
इसके बाद, भगवान्‌के जिस खरूपमें अपनी इ्बुद्धि बढ़ हो 
उसकी किसी अपने मनके अनुकूल म्र्ति या चित्रपटको 
सम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन-बुद्धि करके 
अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ उसकी विधिवत प्रजा करनी 
चाहिये और स्तब॒न-प्रा्थना तथा ध्यान आदिके द्वारा 
उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिये | पजाके समय ढढ श्रद्धा 
के द्वारा साधकको ऐसी ग्रतीति करनी चाहिये कि भगवान्‌. 
की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वर ये साक्षात्‌ चलते-पिरते, 
हँसते-ब्रोलते ओर खाते-पीते चेतन भगवान्‌ हैं | यदि सावरक- 
की श्रद्धा सच्ची होगी, तो उत्त विम्रहमें ही उसके लिये 
भगवानका चेतन अर्चावतार हो जायगा और नाना प्रकारसे 
अपनी भक्तवत्सल्ताका प्रत्यक्ष परिचय देकर साथ्रकके 
जीवनको सफल और आनन्दमय बना देगा |# इसके बाद 
भगवत्कृपासे उसको अपने इश्के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते 
हैं। दर्शनके लिये कोई निश्चित समयक्री अबि नहीं है | 
साधककी उत्कण्ठा और मगबव्कृपापर निर्भरता, जेसी और 





# गींता-तस्वविवेचनी टौका # 








जिस परिमाणमें होती है, उसीके अनुसार शीघ्र या विलम्बसे 
उसे दशन हो सकते हैं | प्रत्यक्ष दर्शन होनेके बाद 
भगवत्कृपासे चाहे जब और चाहे जहाँ ---सबंदा और 
सत्र दशन भी हो सकते हैं | साध्षात्‌ मगवदर्शन होनेपर 
साधककी कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है, 
जिसे दशन हुए हों, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता । 
साकार भगवानके दशन सवत्र हों-इसके लिये जो 
साथन किये जाते हैं, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस 
खरूपमें अपना इश्टमाव हो, उसके विग्रह्वकी या चित्रपटकी 
उपयुक्त प्रकारसे प्रजा तो करनी ही चाहिये । साथं ही 
एकान्तमें प्रतेदिन नियमपृवंक उसके ध्यानका अभ्यास करके 
चित्तमें उस खरूपकी दृढ़ घारणा कर लेनी चाहिये | कुछ 


धारणा हो जानेपर एकान्‍्त स्थानमें बैठकर और आँखें खुली 


रखकर आकाशमें मानसिक मूर्तिकी रचना करके उसे देखने- 
का अभ्यास करना चाहिये | मगवत्कृपाका आश्रय करके 
विश्वास, श्रद्धा और निश्चय साथ बार-बार ऐसा अमभ्याप्त 
किया जायगा तो कुछ ही समयके बाद आकाशमें इश्की 

ब्रद्रपर्ण हसती-बोलती हुईं-सी मर्ति दीखने लगेगी | यह 
अभ्यास-साध्य बात है | चित्तकी वृत्तियोंकी अपने इश्खरूप- 
के आकारवाली बना देनेका अभ्यास सिद्ध हो जानेपर जब 
कभी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तभी साधक 
जहाँ चाहेगा वहीं आँखोंके सामने इष्टका खरूप प्रकट हो 
सकता है।इस अभ्यासके इढ़ हो जानेपर चलते-फिरते वृक्ष, 
बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दीखें, मनके 
द्वारा उनके खरूपको हटाकर उनकी जगह इश्मूर्तिकी दृढ़ 
धारणा करनी चाहिये। ऐसा करते-करते यदाँतक हो सकता 
है किसावक प्रत्येक वस्तुमें, उस वस्तुके स्थानमें अपने इृष्ठ- 
की मानसिक मर्तिके दशन अनायास ही कर सकता है । 
इसके बाद भमगवत्कृपासे उसे मावानके वास्तविक दशन भी 
हो सकते हैं | और फिर बढ प्रत्यक्ष और यथायरूपमें सत्र 
भगवानकी देख सकता है । क्‍ 


सम्बन्ध-सवत्र भगवद्गनसे भगवानके साक्षात्कारकी बात कहकर उस भगवत्‌-पग्राप्त पुरुषके लक्षण ओर महत्व- 


का निरूपण करते हैं--- 


# मीराबाई आदि मध्यकालीन भक्तोंके जीवनमें ऐसे अर्चावतार 








“7 ५ ज्ोशबाई आदि मभ्यकालीन भक्तोके जीवनमे ऐसे अर्चावतार हुए हैं। 
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सवभूतस्थितं यो मां 


नया भजत्येकत्वभास्थितः । 
सवंधा वतमानोएपि स योगी मयि बनते ॥ 


(५ | 


पं 
का हि 


# छुठा अध्याय # 





सवेभूतस्थितं यो 
सवंधा वतेमानोएपि स 
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भजत्येकल्मास्थितः । 
योगी मयि वतंते ॥ १५१ । 


जो पुरुष एकीभावमे स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमि आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्द्धन वाखुदेवको 
भजता है, वह योगी सब प्रकारसे वरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ॥ ३१ ॥ 


ग्रश्न-एकीभावमें थ्थित होना क्या है ? 

उत्तर-सवंदा और सवेत्र अपने एकमात्र इष्टदेव भगवान्‌- 
का ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्न स्थितिकों सबंथा 
भलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञानमें एक 
भगवानके सित्रा और कुछ रह ही नहीं जाता । भगबव्याप्ति- 
रूप ऐसी स्थितिको भगवानमें एकीमावसे स्थित होना 
कहते हैं । 

ग्रश्न--सब भूतोंमें थ्थित समगवानको भजना क्या है ? 

उत्तर--जसे भाप, बादल, कुहरा, बूँद और बफ आदियें 
सवंत्र जल भरा है, वसे ही सम्प्रण॑ चराचर विश्वमें एक भगवान्‌ 
ही परिप्र्ण हैं--इस प्रकार जानना ओर प्रत्यक्ष देखना ही 
सब भूतोंमें सित मगवानको भजना है | इस प्रकार भजन 
करनेवाले पुरुषको भगवानने सर्वोत्तम महात्मा कहा है 
(७१]) १५8 ) | 

ग्रश्न-वह योगी सब ग्रकारसे बरतता हुआ भी मुझ्नमें ही 
बरतता है, इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-जिस पुरुषको भगवान्‌ श्रीव्राुदेवकी ग्राति हो 
गयी है, उसको प्रत्यक्षरूपसे सब कुछ बासुदेव ही दिखलायी 
देता है। ऐसी अवस्थामें उस भक्तके शरीर, वचन और मनसे 
जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, उसकी इश्मिं सब एकमात्र 
भगवानके ही साथ होती हैं | वह हाथोंसे किसीकी सेवा करता 
है,तो वह भगवान्‌ की ही सेवा करता है,किसीको मधुर वाणी- 
से सुख पहुँचाता है तो वह भगवानको ही सुख पहुँचाता है, 
किसीको देखता हे तो बह भगवानको ही देखता है, किसीके 
साथ कहीं जाता हे तो वह मगवानके साथ भगवान्‌की ओर 
दी जाता है । इस ग्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब्र 
भगवानमें ही ओर मगवानके ह्वी साथ करता है | इसीलिये 
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यह कहा गया है कि वह सब ग्रकारसे बरतता हुआ (सब 
कुछ करता हुआ ) भी भगवानमें ही बरतता है । 

प्रश्न--सब भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकारका अनुभव हो 
जानेपर उसके द्वारा छोकोचित यथायोग्य व्यवहार केसे हो 
सकते हैं ? 

उत्तर-छूरी, कैंची, कढ़ाई, तार, सींकचे, हथीड़े 
तलवार और बाण आदिम एक लोहेका प्रत्यक्ष अनुभव हो नेपर 
भी जैसे उन सबका यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे 
ही भगवत्प्राप्त भत्तके द्वारा सर्वत्र और सबमें भगवानको 
देखते हुए ही सबके साथ शाख्रानुकूल यथायोग्य व्यवहार हो 
सकता है | अक्य ही साधारण मनुष्योंके और उसके 
व्यवहारमें बहुत बड़े महत्तका अन्तर हो जाता है। साधारण 
मनुष्यके द्वारा दसरेके साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा 
व्यवहार किये जानेपर मी उनमें मगवदूबुद्धि न होकर परखुद्धि 
होनेसे तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ-न-कुछ खाथ होनेसे 
उसके द्वारा ऐसा व्यवद्वार होना सम्मव है, जिससे उनका 
अहित हो जाय; परन्तु सर्वत्र सबमें मगवदर्शन होते रहनेके 
कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभात्रिक ही सबका हि रत 
ही होता है | उसके द्वारा ऐसा कोई काय किसी भी 
अवस्थामें नहीं बन सकता, जिससे वस्तुतः किसीका 
किश्चित्‌ भी अहित होता दो 

भ्ष-यहाँ भगवानके सब्र प्रकारसे बरतता हुआ 
आदि वाक्यका यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि भव हर 
अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य, सब कुछ करता हुआ भी मुझमें 
है तो क्‍या आपत्ति है 
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महापापी 'काम! है? (३| ३७) और (इस कामनाकी उत्पत्ति 
आसक्तिसे होती है! ( २ ।६२ ), एवं “परमात्माक 
साक्षात्कार हो जानेके बाद इस रसरूपी आसक्तिका सर्बथा 
अभाव हो जाता है? (२ | ५९ ) । ऐसी अवस्थामें मगवद्माप्त 
पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मों ( पापों ) का होना सम्भव नहीं 





आत्मोपम्येन. सबैत्र 


सम॑ 


गीता-तच्वविवेचनी टीका _* 





है | इसके सिवा, भगवानके इन वचनोंके अनुसार कि श्रेष्ठ 
पुरुष ( ज्ञानी ) जेसा आचरण करता है, अन्यान्य लोग भी 
उसीका अनुसरण करते हैं? ( ३। २१), ज्ञानीपर खाभाविक 
ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारणसे भी उसके द्वारा 
पापकर्मोका बनना सम्भव नहीं है । 

हुए पृरुषके महत्त्वका ग्रतिपादन करके अब सांख्ययोगद्वारा 
परमात्माको ग्राप्त हुए पुरुषके समदर्शनका और महच्वका प्रतिषादन करते हैं--- 


पश्यति यो5जुन । 


सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 
हे अजुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमे सम देखता है ओर सुख अथवा ठुःखको भी सबमे सम 


देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न-अपनी भाँति सम्प्रण॑ भूतोंमें सम देखना क्‍या है ! 

उत्तर-जैसे मनुष्य अपने सारे अड्ोंमें अपने आत्माको 
समभावसे देखता है, वैसे ही सम्प्रणं चराचर संसारमें 
अपने-आपको समभावसे देखना---अपनी भाँति सम्पर्ण 
भतोंमें सम देखना है । 

प्रश्न-चराचर सम्प्रणे संसारमें सुख-दृःखको अपनी 
भाँति सम देखना क्‍या है ? 

. उत्तर-जिस प्रकार अपने सारे अड्डोंमें आत्ममाव समान 
होनेके कारण मनुष्य उनमें होनेबाले सुख-द:खोंको समान 
भावसे देखता है, उसी प्रकार सम्पर्ण चराचर संसारमें आत्म- 
भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेबाले छुख- 

खको समानभावसे देखना है, वही अपनी भाँति सबके 
सुख-दुःखको सम देखना है | अभिग्राय यह है कि सर्वत्र 

आत्मदइष्टि हो जानेके कारण समस्त विशाट विश्व उसका 
खरूप बन जाता है | जगतमें उसके लिये दूसरा कुछ रहता 
ही नहीं । इसलिये जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी 
प्रकार जरा भी दुःख पहुंचाना नहीं चाहता तथा खाभाविक 
ही निरन्तर छुख पानेके लिये ही अथक चेश करता रहता 
है और ऐसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा 
करनेवाल मानकर बदलेमें कृतज्ञता चाहता है, न कोई 
अहसान करता है और न अपनेको “कतंब्यप 
कर अभिमान ही करता है, वद्द अपने छुखकी चेष्टा इसीलिये 





पपरायण” समझ- 


करता है कि उससे बेसा किये बिना रहा ही नहीं 
जाता, यह उसका सहज खभाव होता है; ठीक वैसे 
ही वह योगी समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार किदश्वित्‌ 
भी दुःख न पहुँचाकर सदा उसके सुखके लिये सहज 
खभावसे ही चेश करता है । 

[ पाश्चात्त्य जगतूमें, 'समस्त संसारके लोग अपनेको 
परस्पर भाई समझने लगें? यह “विश्व-बन्धुत्व'का सिद्धान्त 
बहुत उँचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊँचा है भी । 
किन्तु भाई-भाईमें, खार्थकी मिन्नतासे क्रिसी-न-किसी अंशमें 
कलह होनेकी सम्भावना रहती ही है; पर जहाँ आत्मभाव 
है-यह भाव है कि “वह में ही हूँ? वहाँ खाथ भेद नहीं रह 
सकता और खार्थभेदके नाशसे परस्पर कलह॒की कोई 
आशंका नहीं रह सकती | गीताकी शिक्षाकी आज पाश्चात्त्य 
जगवूके विद्वान्‌ भी इन्हीं सब सिद्धान्तोेके कारण सबसे 
ऊँची मानने छगे हैं | | 

प्रश्न-ऐसे परमात्मग्राप्त योगी महयपुरुषको समस्त 
चराचर जगतके सुख-दुःखका वास्तवमें अनुभव होता है 
अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है ? 

उत्तर-न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही ! 
जब उसकी दृष्टिमें एक सच्चिदानन्दधन परमात्माकै सिवा 
दसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा 
अनुभव तो किस बातका द्वोता ? और केबल ग्रतीतिमात्र 


छः 





द्वी होती तो उसके द्वारा दुःख न पहुँचाने और छुख 
पहुँचानेकी चेश ही कैसे बनती ? अतरएव उस समय 
उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है ? इसको 
वही जानता है । वाणीके द्वारा उसके भाव और 
इृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता | फिर भी 
समझनेके लिये यह कहा जा सकता है कि उसको 
परमात्मासे मिन्न किसी वस्तुका कमी अनुमव नहीं होता, 
लोकदशष्टिमें केवल प्रतीतिमात्र होती है; तथापि उसके कार्य 
बड़े ही उत्तम, सुश्वच्चल और सुव्यवश्थित होते हैं । 

प्रश्न-यदि वास्तवमें अनुमव नहीं होता तो फिर 
लोक-दृश्मिं प्रतीत होनेवाले दुःखोंकी निद्गत्तिके लिये 
उसके द्वारा चेश केसे होती है ! 

उत्तर-यही तो उसकी विशेषता है | कार्यका सम्पादन 
उत्तम-से-उत्तम रूपमें हो परन्तु न तो उसके लिये यथार्थमें 
उन कार्योकी सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन 
ही रहे | तथापि स्थूछरूपमें समझनेके लिये ऐसा कहा जा 
सकता है कि जेसे बहुत-से छोटे बच्चे खेलते-खेलते तुच्छ 
ओर नगण्य कंकड़-पत्थरों, मिद्ठीके ढेलों अथवा तिनकोंके 
लिये आपसमें लड़ने लगें और अज्ञानवश एक-दूसरेको चोट 
पहुँचाकर दुखी हो जाये तथा जेंसे उसके इस झ्गड़ेको 
संवेथा व्यर्थ और तुच्छ समझनेपर भी बुद्धिमान पुरुष उनके 
बीचमें आकर उन्हें अच्छी तरह समझावें-बुझावें, उनकी 
अलग-अलग बातें सुनें ओर उनकी दुःखनिवृत्तिके लिये बड़ी 
ही बुद्धिमानीके साथ चेश करें, वेसे ही परमात्मग्राप्त योगी 


बे८ड 





ह0॥०. ह१०., ..४६६. आरके... हम, की के आय ॥०७७-# 


पुरुष भी खमे पड़े हुए विश्वकी दुःखनिवृत्तिके लिये चेश 


करते हैं | जिन महापुरुषोंका जगतके धन, मान, प्रतिष्ठा, 
कीर्ति आदि किसी भी वस्तुसे कुछ भी प्रयोजन नहीं 
रहा, जिनकी दश्टिमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा 
और वस्तुतः जिनके लिये एक परमात्माको छोड़कर 
अन्य किसीकी सत्ता ही नहीं रह गयी, उनकी अकथनीय 
स्थितिको, किसी भी दृष्टान्तके द्वारा समझना असम्भव है 
उनके लिये कोई भी लोकिक दृश्ान्त प्रणौशमें लागू 
पड़ता ही नहीं | दशन्त तो किसी एक अंश-विशेषको 
लक्ष्य करानेके लिये ही दिये जाते हैं । 

प्रश्ष-योगी! के साथ “परमः विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--परम/! विशेषण देकर भगवान्‌ यह सूचित 
करते हैं कि यहाँ जिस 'योगीःका वण्णन है, वह साधक नहीं 
है, सिद्ध” योगी है | यह स्मरण रखना चाहिये कि 
परमात्माको प्राप्त पुरुषमें--चाहे वह किसी भी मार्गसे प्राप्त 
हुआ हो--'समता? अत्यन्त आवश्यक है। भगवानने जहाँ- 
जहाँ परमात्माको प्राप्त पुरुषका वर्णन किया है, वहाँ समता” 
को ही प्रधान स्थान दिया है | किसी पुरुषमें अन्यान्य बहुत- 
से सहुण हों, परन्तु 'यदि समता? न हो, तो यही समझना 
चाहिये कि उसे परमात्माकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है; क्योंकि 
समताके बिना राग-द्रेषका आत्यन्तिक अमाव और सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें सहज सुहृदताका भाव नहीं हो सकता । जिनको 
धसमता! प्राप्त है, वे ही परमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं । 


सम्बन्ध--भगवान्‌के समतासम्बन्धी उपदेशकों सुनकर अर्जुन मनकी चन्चबलताके कारण उसमें अपनी 
अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं-- . 
अर्जुन उवाच 


योपय॑ योगस्त्वया 


प्रोक्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पद्यामि चत्बलत्वात्थिति खिराम्‌ ॥ ३२३॥ 
अर्जुन बोले--हे मधुसूदन ! जो यह योग आपने समभावसे कहा है, मनके चशञ्चल होनेसे 


मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ॥ ३३ ॥ 


प्रश्ष-“अयं योग: से कोन-सा योग? कहा है ? 
उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग 


आदि साधनोंकी पराकाष्ठटारूप समताको ही यहाँ “योग! 
कहा गया है । 


27१९०: गाआउउह : 
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प्रक्ष-दस थोगः से यहाँ ध्यानयोग! क्यों नहीं माना जा 
सकता,क्योंकि मनकी चश्जव्ता तो ध्यानयोगमें ही बाघकहै? 

उत्तर-अद्वाईसबें छोकतकके प्रकरणको देखते हुए तो 
ध्यानयोग मानना ही टीक है, परन्तु इकतीसवे और बत्तीसवें 
छोकोंका वर्णन भगवस्धाप्त पुरुषोंकी व्यवहारदशाका 
है। और अर्जुनका प्रश्न 'समत्व'के लक्ष्यसे किया हुआ है, 
इससे यहाँ योगका अर्थ 'समत्वयोग”? माना गया है | 








ली दीका #ः 


ग्रश्ष-इस समता?! की स्थिर स्थितिमं मनकी 
चम्नल्ताको बाघक क्‍यों माना गया है ? द 

उत्तर--“चन्नलता! चित्तक्रे विश्तेपको कहते हैं, विक्षेपमें 
प्रधान कारण हैं---राग-देष; और जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ 
'समता! नहीं रह सकती । क्योंकि 'रागद्वेषः से समता! 
का अत्यन्त विरोध है | इसीलिये 'समता!की स्थितिमें 
मनकी चशब्नल्ताको बाधक माना गया है । 








सम्बन्ध--समत्वयोगमें मनक्री चन्चनलताकों बाधक बतलाकर अब अजन मनके निभ्रहकोीं अत्यन्त कठिन 


बतलाते हैं--- 
चञ्बल॑ हि. मनः 


तस्याह॑ निग्नहू॑ मन्ये 


कृष्ण 


प्रमाथि बलवद्द॒ढम्‌ । 
वायोरिव सुदृष्करम ॥ ३२४७ ॥ 


क्योंकि है श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चश्चल, प्रमथन खभाववाला, बड़ा डढ़ ओर बलवान है। 
इसलिये उसका वशमे करना में वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ॥ ३४ ॥ 


प्रश्ष-चशन्चलताकी बात तो अज्जुन पिछले छोकमें कह 
ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है ! 

उत्तर-वहाँ अजुनने 'समत्वः योगकी थ्िर स्थितिमें 
मनकी चशन्नल्ताकों बाधक बतलाया था, इससे खाभाविक 
ही उनसे कहा जा सकता था कि 'मनको वचशमें कर लो, 
चब्घल्ता दूर हो जायगीः; परन्तु अर्जुन मनको वशमें 
करना अत्यन्त कठिन समझते हैं, इसीलिये उन्होंने यहाँ 
पुनः मनको चम्वल बतलाया है | 

प्रक्ष-मनके! साथ ्रमाथि! विशेषण देनेका क्‍या 
कारण है ! 

उत्तर-इससे अजुन कहते हैं कि मन दीपशिखाकी 
भाँति चन्चल तो है ही, परंतु मथानीके सद्धश- प्रमथनशील 
भी है। जेसे दृध-दहीको मथानी मथ डालती है, वेंसे ही 
मन भी शरीर और इन्द्रियोंको बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। 

प्रश्न-दूसरे अध्यायके साट्वें छोकमें इन्द्रियोंको 
प्रमथन-शील बतलाया है, यहाँ मनको बतलाते हैं । 
इसका क्या कारण है ? 

उत्तर-विषयोके स्ढसे दोनों ही एक-दूसरेको क्षुब्ध 
करनेवाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धिको भी झ्लुब्घ 


डालते हैं (२। ६७)। इसीलिये दोनोंको 'प्रमाथी? कहा 
गया है । 

प्रश्न-मनकों 'बलवत्‌! क्‍यों बतछाया गया है #.. 

उत्तर-इसीलिये बतलाया गया है कि यह्द स्थिर न रह- 
कर सदा इधर-उधर मटकनेवाठा और शरीर तथा इन्द्रियोंको 
बिलो डालनेंबाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराजकी 
भाँति बड़ा बलवान भी है | जेसे बड़े पराक्रमी ह्वाथीपर बार- 
बार अड्ज॒श-प्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं होता, वह 
मनमानी करता ही रहता है, वेसे ही विवेकरूपी अक्लशके 
द्वारा बार-बार प्रह्मर करनेपर भी यह बल्वान्‌ मन 
विषयोंके बीहड़ वनसे निकलना नहीं चाहता । 

ग्रश्न-मनको इढ़ बतछानेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-यह चन्नल, प्रमाथी और बलवान मन 
तन्तुनाग (गोढ ) के सद्श अत्यन्त इढ़ भी है । यह 
जिस विषयमें रमता है, उसको इतनी मजबूतीसे पकड़ 
लेता है कि उसके साथ तदाकार-सा हो जाता है। 
इसको “इढ़” बतलानेका यही भाव है । 

ग्रक्न-मनको वशमें करना मैं वायुके रोकनेकी 
भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ---अज्जुनके इस कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 





उत्तर-इससे अजुन यह कहते हैं कि जो इतना चन्नलछ 


और दुर्घष है, उस मनको रोकना मेरे लिये अत्यन्त ही 
कठिन है। इसी कठिनताको सिद्ध करनेके लिये वे वायुका 
लदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीरमें निरन्तर 
चलनेवाले श्वासोष्छसरूपी वायुके प्रवाइको हठ, विचार, 
विवेक और बल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना अत्यन्त 
कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषयोंमें निरन्तर विचरनेवाले, 
चब्बछ, प्रमथनशील, बल्वान्‌ और इढ़ मनको रोकना 
भी अत्यन्त कठिन समझता हूँ । 


प्रभ-क्ृष्ण” सम्बोधनका क्या अमिग्राय है 
उत्तर-भक्तोके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनऊ 
कारण भी भगवान्‌का नाम कृष्ण! है। अज्जुन इस सम्बोधन- 
के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि 'हे भगवन[ मेरा 
यह मन बड़ा ही चन्नल है, मैं अपनी शक्ठिसे इसको वहा 
करना अत्यन्त कठिन समझता हूँ | और आपका तो 
खाभाविक गुण ही है मनको बरबस अपनी ओर खींच लेना । 
पके छिये यह आसान काम है | अवए्‌ब कृपा करके मेरे 
मनको भी आप अपनी ओर आक्ृष्ट कर लीजिये !! 





सम्बन्ध--मनोनिगहके सम्बन्धर्में अजुनक्ी उक्तिको स्वीकार करते हुए भगवान्‌ मनको कामें करनेके उपाय 


बतलाते हैं. 








दुनिग्रह चलम : 


अभ्यासेन तु ॒कोन्‍्तेय बेराग्येण च गृहते ॥ ३५ ॥# 


ओऔीभगवान बोले--हे महाबाहों ! निःसन्देह मत चल और कठिनतासे वशमे होनेवाला है। परन्तु 
हे कुन्तीपुत्र अजजुन | यह अभ्यास और बेराग्यले वशर्म होता है ॥ ३५ ॥ 


.... अश्च-निःसन्देह मन चबत्बछल और कठिनतासे वरामें 
. होनेवाल् है--भगवानके इस कथनका क्या अमिग्राय है ! 
.. उत्तर-इससे भगवान अजुनकी उक्तिका समर्थन करके 


मनको चश्चलछता ओर उसके निम्रहकी कठिनताको खीकार 


करते हैं | 

ग्रश्न-यहाँ “तु? का क्या भाव है 8 

उत्तर-यथ्पि मनका वशमें होना बड़ा कठिन है,परन्तु 
अभ्यास और वेराग्यसे यह सहज ही वशमें हो सकता है । 
यही दिखलाने और आश्वासन देनेके लिये “तुःका प्रयोग 
क्या गया है।.... क्‍ 
.. ग्रश्न-अभ्यास कया है ! क्‍ 

उत्तर-मनको किसी लक्ष्य विषयमें तदाकार करनेके 
.. लिये,उसे अन्य विषयोंसे खींच-खींचकर बार-बार उस बिषिय- 
में छगानेंके लिये किये जानेवाले प्रयत्षका नाम ही अम्यास है| 


५५०४ था ४७७७७ कं 


. #£ ठीक इसी आशयके सूत्र पातआ्नल्योगद्शनम हैें----. |... 
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यह प्रसंग परमात्मामें मन छगानेका है, अतएव परमात्मांकों 
अपना लक्ष्य बनाकर चित्तबृत्तियोके प्रवाहको बार-बार उन्हीं 
की ओर डछगानेका प्रयत्न करना यहाँ “अभ्यास? है । न 

भ्र-चित्तवृत्तियॉंकी परमात्माकी ओर छगानेका 
अभ्यास केसे करना चाहिये! 





उत्तर-परमात्मा ही सर्वोपरि,सवेशक्षिसान्‌, सर्वेधवर ओर 


सबसे बढ़कर एकमात्र परमतच्त हैं तथा उन्हींको प्राप करना 


जीवनका परम छक्ष्य है---इस बातकी बढ़ घारणा करके 
अभ्यास करना चाहिये । अभ्यासके अनेकों प्रकार 


... शा्त्रोंमें बतब्यये गये हैं । उनमेंसे कुछ बे हैंटए . ०. 
(१) श्रद्धा और मक्तिके साथ घेयवती बुद्धिकी सहायता- 


से मनको बार-बार सच्चिदानन्द्धन ब्रह्ममें छगानेका 
अभ्यास करना ( ६। १२० ) | हा द 





५४७७७७४७०७७४०.७८२ ७४०७ | 


.... “अभ्यासवेराग्याभ्यां तत्रिरोध/ ( १। १२ ) “अभ्यास और वेराग्यसे चित्तदृत्तियोंका निरोध होता है |? 
हे रे ध्तत्र स्थितो यत्नो5भ्यास;ः ( १। १३ ) | “उनमेंसे स्थितिके लिये प्रयत्ञ करनेका नाम अभ्यास है ः 


.. ग्री०त०बिग्रेऊ-- 





( २ ) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वशक्तिमान्‌ अपने 
हृष्टदेव परमेश्वके खरूपका चिन्तन करना । 

( ३ ) भगवानकी मानसप्रजाका अभ्यास करना | 

( 9 ) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ और मन आदियमेंसे 
क्सीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदिके किसी भी अपने परम इृष्ठके नामको परम प्रेम 
ओर श्रद्धांके साथ परत्ह्म परमात्माकों ही नाम समझकर 
निष्कामभावसे उसका निरन्तर जप करना | 

( ५ ) शाब्रोके भगवत्‌-सम्बन्धी उपदेशोंका श्रद्धा 
ओर भक्तिके साथ बार-बार मनन करना और उनके 
अनुसार प्रयत्न करना | 

( ६ ) भगवद्याप्त महात्मा पुरुषोंका सड़ करके उनके 
अमृतमय वचनोंको श्रद्वा-भक्तिपवंक सुनना और 
तदनुसार चलनेकी चेष्टा करना ( १३॥ २५ )। 


(७) मनकी चब्नल्ताका नाश होकर वह 
भगवानमें ही छग जाय, इसके लिये हृदयके सब्चे 
कातरमावसे बार-बार भगवानूसे प्रार्थना करना | 

इनके अतिरिक्त ओर भी अनेकों प्रकार हैं | परन्तु 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि अभ्यास तमी सफल होगा, 
जब वह अत्यन्त आदर-बुद्धिसे, श्रद्धा ओर विश्वासप्रबंक 
बिना विरामके लगातार और लंबे समयतक क्रिया जायगा |% 
आज एक साधनमें मन लगानेकी चेश की, कल दूसरा किया, 
कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं 
जमाया; आज किया, कल नहीं, दो-चार दिन बाद फिर 
किया, फिर छोड़ दिया; अथवा कुछ समय करनेके बाद जी 


ऊब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया । इस 
प्रकारके अभ्याससे सफरछता नहीं मिलती | 


प्रश्न-वरशग्यका क्‍या खरूप है # 


उत्तर-इस लोक और परलोकके सम्पर्ण पदार्थोमेंसे 
जब आसक्ति और समस्त कामनाओंका प्र्णतया नाश दो 
जाता है, तब उसे “वेराग्य'कहते हैं ।| वेराग्यवान्‌ पुरुषके 
चित्तमें सुख या दुःख दोनोंद्ीसे कोई विशेष विकार नहीं 
होता | वह उस अचल और अटल आम्यन्तरिक अनासक्ति 
या प्रर्ण बेराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी भी द्वालतमे 
उसके चित्तको किसी ओर नहीं खिंचने देता । 

ग्रश्न--वेराग्य” कैसे दो सकता है !# 

उत्तर--बेराग्यके अनेकों साधन हैं,उनमेंसे कुछ ये हैं---- 

( १ ) संसारके पदार्थमें विचारके द्वारा रमणीयता, 
प्रेम और सुखका अभाव देखना | 

(२) उन्हें जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि आदि दुःख, 
दोषोंसे युक्त, अनित्य और मयदायक मानना । 

( ३ ) संसारके और मभगवानके यथा तत्त्वका 
निरूपण करनेवाले सत-शार््रोंका अध्ययन करना | 


( ४ ) परम वेराग्यवान्‌ पुरुषोंका सब्न करना, सब्ढके 
अभावमें उनके वेराग्यप्रण॑ चित्र और चर्त्रिका स्मरण- 
मनन करना | 


(५) संसारके टूटे हुए विशाल महल्लों, वीरान हुए 
नगरों और गॉँवोंके खँंडहरोंकों देखकर जगतूकों 
क्षणमर्लनर समझना । 


30५: ६: ७0०७०७ का 
मनन किक कक आल जम के 50 2002020722७॥७४७७७७ 


'स॒ तु दीध्रकालनैरनतयसत्कारासेवितो दृढभूमिः ! ( योगदर्शन १। १४ ) 
(किन्तु वह अभ्यास लंबे समयतक) निरन्तर तथा सत्कारपूर्वक सेवन करनेसे दृढ़भूमि होता है 
+ बैराग्यकी प्रायः इसीसे मिलती-जुछती व्याख्या महर्षि पतल्ललिने योगदर्शनमैं की है-- 
“इष्टानुश्रतिकविषयवितृण्ण तय बशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ ! ( १। १५ ) 
धतरी; धन) भवन) मान) बड़ाई आदि इस छोकके और स्वर्गांदि परलोकके सम्पूर्ण विषयों तृष्णारहित हुए 


“तत्पर पुरुषख्यातेगुंणवैतृष्ण्यम्‌ !? ( १ । १६ ) 


“प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके श्ञानसे तीनों गुर्णोमि जो तृष्णाका अभाव हो जाता है; वह परवेराग्य सर्वोत्तम वेराग्य है |? 


# स्ंठी अध्यो्य # 
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( ६ ) एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका 
. बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अमाव समझना। 


( ७ ) अपिकारी पुरुषोके द्वारा भगवानके अकथनीय 
गुण, प्रभाव, तत्त्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी छीला-चरित्रोंका 
एवं दिव्य सोन्दर्य-माधुर्यका बार-बार श्रवण करना, उन्हें 
जानना और उनपर प्र्॒ण श्रद्धा करके मुग्ध द्वोना | 

इसी प्रकारके और भी भनेकों साधन हैं । 


प्रशन-मनको वशमें करनेके लिये अम्यास और वैराग्य 
दोनों ही साधनोंकी आवश्यकता है या एकसे भी मन 
बशमें हो सकता है ! 


उत्तर-दोनोंकी आवश्यकता है। “अम्यास! चित्तनदीकी 
घाराकों मगवान्‌की ओर ले जानेवाब्श घुन्दर मांगे है और 
वेराग्यः उसकी विषयामिमुखी गतिको रोकनेवाला बाँघ है। 





२९.१ 


(पारित पक -ब पास). 2337१ ८:२2१, 
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'ध्आकन ५ ५१५ अंग ?स्‍ुरकक्‍44बप2- 


परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक- 
दूसरेके सहायक हैं । अभ्याससे बैराग्य बढ़ता है और 
बेशग्यसे अभ्यासकी वृद्धि होती है | अतएव एकका भी 
अच्छी तरद्द आश्रय लेनेसे मन बशमें हो सकता है । 


ग्रश्न-यहाँ अज्ुनको 'महाबाहो” सम्बोधन किसब्ये 
दिया गया है ! 


उत्तर-अजुन विश्वविष्ययात वीर थे | देव, दानव ओर 
मनुष्य--समी श्रेणियोंके मह्यन्‌ योद्धाओंकों अज्ञुनने अपने 
बाहुबछ्से परास्त किया था। यहाँ भगवान्‌ उनको इश् 
वीरताका ह्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि 
'ुम्हारे-जैसे अतुल पराक्रमी वीरके छिये मनको इतना 
बल्वान्‌ मानकर उससे डरना ओर उत्साह छोड़ना उचित 
नहीं है । साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो।! 


यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि मनको वज्ञमें 


न किया जाय तो क्या हानि है ! इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 


असयतात्मना 


बश्यात्मना ठु॒यतता 


योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


शक्यो5वाप्तुसपायतः ॥३६॥ 


जिसका मन वशमे किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्धारा योग दुष्प्राप्य है और वशमे किये हुए मन- 
वाले प्रयक्षशील पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त दोना सहज दै--यद मेरा मत दै ॥ ३६॥ 


प्रश्न-मनको वशमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा इस 
समत्वयोगका ग्राप्त होना अत्यन्त कठिन क्यों है / 

उत्तर-जो अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा अपने मनको 
बशमें नहीं कर लेते, उनके मनपर राग-द्रेषका अधिकार 
रहता दै और राग-द्वेषकी ग्रेरणासे वह बंदरकी माँति संसारमें 
दी इधर-उघर उछलता-कूदता रद्दता है | जब मन भोगोंमें 
इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखावाढी 
ओर अस्थिर द्वी बनी रहती दै ( २। 9१-४9 )। ऐसी 
अवस्थामें उसे 'समत्वयोग” की प्राप्ति कैसे हो सकती है ! 
इसीलिये ऐसा कह्दा गया है । क्‍ 

प्रश्न-बशमें दो जानेपर मनके क्या छक्षण होते हैं? 
- उत्तर-बशर्मे हो जानेपर इसकी चश्चल्ता, प्रमषन- 
शीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रद्वकातिता दूर दो जाती 





है | सीचे, सरछ, शान्त्र और अनुगत शिष्यकी भाँति यह 
इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब,जदाँ और जितनी 
देरतक इसे लगाया जाय,यद्द चुप-चाप छग जाता है । न वहाँ 
छगनेमें जरा भी आनाकानी करता है, न इन्द्रियोंकी बात 
सुनकर कद्दीं जाना चाहता दर, न अपनी इच्छासे हटता है, 
न ऊबता है और न उपद्रव द्वी मचाता है। बड़ी शान्तिके साथ 
३४ वस्तुर्मे इतना घुछ-मिल जाता है कि फिर स्व जमें यद्द भी 
पता नह्वीं ढगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। 
यही मनका वास्तवमें वशमें होना है। 

ग्रश्न-तु? के प्रयोगका क्‍या भाव है? 


उत्तर-मनको वशमें न करनेवाले पुरुषसे बशमें करने- 
बालेकी विलक्षणता दिखलानेके लिये द्वी उसका प्रयोग 
किया गया दे । 


उबाल, 


२०९५ 
ग्रश्न-मनको वशमें कर चुकनेवाले पुरुषको “प्रयत्न- 
शीछ? होनेके लिये कदहदनेका क्‍या भाव है ! 


उत्तर-मनके वशमें हो जानेके बाद भी यदि प्रयत्न न 
किया जाय--उस मनको परमात्मामें पृरणेतया छगानेका वीखज् 
साधन न किया जाय; तो उससे समत्वयोगकी प्राप्ति अपने 
आप नहीं हो जाती | अतः “प्रयत्न! की आवश्यकता सिद्ध 
करनेके छिये वी ऐसा कहा गया है । 


प्रश्न-मनके वश्में हो जानेपर समत्वरूप योगकी 
प्राप्तिके साधन क्‍या हैं ! 


उत्तर-अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं--- 


(१) कामना और सम्पूर्ण विषयोंको स्यागकर विवेक 
ओर वेराग्यसे युक्त, पवित्र, स्थिर और परमात्ममुखी बुद्धिके 


द्वारा मनको नित्य-निरन्‍तर विज्ञानानन्द्घन परमात्माकेख- 


रूपमें लगाकर उसके सिवा ओर किसीका भी चिन्तन न 
करना (६॥२५)। 


(२) सम्पर्ण चराचर जगतके बाहर-भीतर, ऊपर- 
नीचे, सब ओर एकमात्र सवंब्यापक नित्य विज्ञानानन्द्धन 
परमात्माको ही पण्िपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त इश्य- 
प्रपश्चकों भी परमात्माका ही खरूप समझना थोर जेसे 
थाकाशमें स्थित बादलोंके ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर एक- 
मात्र आकाश ही परिप्रणे दो रद्द है तथा वह आकाश ही 


. उसका उपादान कारण भी हे बेसे ही अपने सह्ठित इस सारे 


ब्रह्माण्डको सब ओर से - परमात्माके द्वारा भोतओत गौर 





. परमात्माका दी खरूप समझना ( १३॥ १५)। 
(३) शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा संसारमें जो कुछ मी 


क्रिया हो रही है, वह गुणोंके द्वारा दी दो रही है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोर्मे बरत रही हैं, ऐसा समझकर 
अपनेको उन संब क्रियाओंसे सबेथा प्रृथक-दरश---साक्षी 
समझना । ओर नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्मामें अभिन्न 
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भावसे स्थित द्वोकर समश्खिद्धिके द्वारा अपने उस निराकार 
अनन्त चेवनखरूपके अन्तगत संकल्पके आधारपर स्थित 
दृश्यवगंको क्षणमहुर देखना (५। ८-९ ;१४ | १९)। 


( 9 ) भगवानके श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, स॒य, 
शक्ति या किवरूप आदि क्लिसी भी खरूपको सर्वोपरि 
सर्वान्तयामी, सर्वव्यापी, सबेज्गष, सबंशक्तिमान्‌ एवं परम 
दयालु, ग्रेमास्पद परमात्माका ही खरूप समझकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपठ या प्रतिमाकी स्थापना करके 
अथवा मनके द्वारा अपने हृदयमें या बाहर, मगवान [को प्रत्यक्ष- 
के सदश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा ओर भक्तिके साथ 
निरन्तर उनमें मन छ्गाना तथा पत्र-पुष्प-फल्दिके द्वारा 
अथवा अन्यान्य उचित ग्रकारोंसे उनकी सेवा-पूजा करना, 
एवं उनके नामका जप करना | 

(५) सिद्धि और असिद्धिमें सममाव रखते हुए, आसक्ति 
एवं फलेच्छाका त्याग करके शाखविद्वित कतव्य-कर्मोका 
आचरण करना ( २।४८)। रा 

(६) श्रद्धा-मक्तिपवंक सब कुछ भगवान्‌का समझकर 
केवछ भगवानके लिये ह्वी यज्ञ, दान, तप और सेवा जादि 
शाख्रोक्त क्मोंका आचरण करना ( १२। १० )। 

(७) सम्प्रणं कर्मोको एवं अपने-आपको भगवानूमें 
अप॑ण करके, ममता और आसक्तिसे रद्वित होकर निरन्‍्ता 
भगवानका स्मरण करते हुए, कठपुतछीकी भाँति, भगवान्‌ 
जैसे भी, जो कुछ भी करावें, प्रसन्नताके साथ करते रइना 
(१८ । ५७ ) | द 
इनके सिवा और भी बहुत-से साधन हैं तथा जो साधन 
मनको वशमें करनेके बतलाये गये हैं, मनके वशमें होनेके 
बाद, श्रद्धा और प्रेमके साथ परमात्माकी ग्रात्िके उद्देश्यसे 
करते रहनेपर उनके द्वारा भी समत्वपोगक्ी प्राप्ति हो 
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सकती है । 


सम्बन्ध---योग सिदिके लिये मनी क्शमें करना परम आवश्यक बतलाया यया | इत्तपर यह जिन्नात्ता होती 
है कि जिसका मन कामें नहीं हैं, किन्तु योगमें श्रद्धा ढोनेके कारण जो भगवत्मापिक्े लिये साधन करता हे; 
व्ग्म्दी मरनेके बाद क्‍या गति होती हे ? इसीके लिये अजन पछते हैं । ४ ४ ० कर 


# छठा अध्याय के 
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अजुन उवाच 





अयति! . श्रद्योपेतो 





_ योगाचअलितमानसः । 


अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अज्जुन बोले--है श्रीकृष्ण | जो योगमें शद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं दे, इस कारण जिसका 
मन अन्तकालमे योगसे विचलित हो गया है; ऐसा साथक योगकी खिद्धिको अथोत्‌ भगवत्साक्षात्कारको 


न ग्रातत होकर किस गतिको ग्राप्त होता है ! ॥ ३७ ॥ 


प्रश्ब-यहाँ 'अपतिः का थर्थ 'अयत्नरह्तित' न करके 
“असंयमी? क्‍यों किया गया १ 

उत्तर-पिछले छोकमें जिसका मन वशमें नहीं है, उस 
“असंयतात्मा? के छिये योगका प्राप्त होना कठिन बतव्या 
गया है | वही बात भज्जुनके इस प्रश्नका बीज है। इसके सिवा, 
श्रद्धादु पुरुषद्ारा प्रय्नन होनेकी शझ्जा भी नहीं होती; इसी 
प्रकार, बशमें किये हुए मनके विचलित होनेकी भी शक्ल 


नहीं की जा सकती | इन्हीं सब कारणोंसे 'प्रयत्न न करने- 


वाला? अथ न करके “जिसका मन जीता हुआ नहीं दै? ऐसे 

साधकके छक्ष्यसे 'असंयमी” अथे किया गया है । 

.. ग्रभ्-यहाँ योग? शब्द किसका वाचक है, उससे मनका 
विचल्त हो जाना क्या है! एवं श्रद्धायुक्त मनुष्यके मनका 

उस योगसे विचलित हो जानेमें क्या कारण है / 


: उत्तर-यहाँ “योग? शब्द परमात्माकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे 


किये जानेत्राले सांस्ययोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग 
आदि सभी साधनोंसे होनेवाले सममावका वाचक है। 
शरीरसे प्राणोंका वियोग होते समय जो समभावसे या 
परमात्माके खरूपसे मनका विचलित हो जाना है, यही 
मनका योगसे विचलित हो जाना है. और इस प्रकार मनके 
विचल्त होनेमें मनकी चत्बलता, आसक्ति, कामना, शरीर- 
की पीड़ा ओर बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं | 





कबच्चिन्नाभयविश्रष्टइिछन्नाअ्रमिव 


वह भगवत्पातिके मागमे मोहित और आवयरदित पुरुष छिल्न भ्रिज्ञष बादऊलकी भांति 
छता नहीं हो ज्ञाता १ ॥ ६८ ॥ 








प्रश्न-योगसंसिद्विम? पद किस सिद्धिका वाचक है 
और उसे न ग्राप्त होना कया है ! क्‍ 

उत्तर-सब ग्रकारके योगोंके परिणामरूप समभावका 
फछ जो परमात्माकी ग्राति है, उसका वाचक यहाँ “ोग- 
संसिद्धिम? पद है तथा मरणकालमें सममावरूप योगसे या 
भगवानके खरूपसे मनके बिचलित हो जानेके कारण 
परमात्माका साक्षात्‌ न होना ही उसे प्राप्त न होना है। 
. अश्ष-यहाँ 'थोगसे विचलित द्वोने! का थर्थ-सत्युके . 
समय समतासे विचलित हो जाना न मानकर यदि अजुनके 





: प्रश्नका यह अभिम्राय मान छिया जाय कि जो साधक... 


कमयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस साधन- 
को छोड़कर विषय-भोगोंमें छग जाता है, उसकी क्‍या गति 
होती है ! तो कया हानि है ! के 

उत्तर-अ्जुनके प्रश्नका उत्तर देते समय भगवानने 
मरनेके बादकी गतिका बर्णन किया है और उस साधकके 
दूसरे जन्मकी ढी बात कद्दी है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यहाँ अज्जुनका प्रशन म्ृत्युकाठके सम्बन्धर्म ही है । 
इसके सिवा “गति? शब्द भी ग्रायः मरनेके बाद होनेवाले 
परिणामका द्वी ्चक है, इससे भी यहाँ अन्तकाब्का 
प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है । 


नश्यति । 


२०७ 
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प्र्न--भगवद्याप्तिके मार्गमें मोहित होना एवं आश्रय- 


रहित होना क्‍या है ! 

उत्तर-मनकी चच्चछता तथा विवेक और वैेराग्यकी 
कमीके कारण भगवत्माप्तिके साधनसे मनका विचलित हो 
जाना और फलत: परमात्माकी ग्राप्ति न होना तथा फलकी 
कामनाका त्याग कर देनेके कारण शुमकर्मके फलरूप 
खर्गादि ललोकोंका न मिलना दी पुरुषका भगवद्याप्तिके मार्गमें 
मोद्दित एवं आश्रयरहित होना है । 

गप्रश्न-छिन्न-मिन्न बादलकी भाँति उभयश्रष्ट होकर 
. नष्ट हो जानेका क्‍या भाव है ! 


* गीता-तत्वविवेचनी टौका # 








उत्तर-यहाँ अज्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर 
फलेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खर्गादि भोग तो उसे 
मिलते नहीं और अन्त समयमें परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे 
मन विचल्ति ह्ो जानेके कारण भगवद्माप्ति भी नहीं द्ोती। 
अतएव जेसे बादलका एक ठुकड़ा उससे पृथक्‌ द्ोकर पुनः 


दूसरे बादलसे संयुक्त न होनेपर नष्-श्रष्ट हो जाता है, बेसे 


ही वह साधक खगांदि छोक और परमात्मा--दोनोंकी 
प्राप्िसे वच्चित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी 
कहीं भधोगति तो नहीं होती ! 


सम्बन्ध-इस प्रकार शक्ल उपस्थित करके, अब अर्जुन उसकी निवत्तिके लिये भगवानूसे प्रार्थना करते हैं--- 





सराय 
सशायस्वास्य 


त्वद्न्यर 


कृष्ण 


ठेत्तुमहेस्थशेषतः । 


छेत्ता न हापपथते ॥ ३९ ॥ 


हे श्रीकृष्ण | मेरे इस संशयको समस्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्‍योंकि. आपके 
सिधा दूसरा इस संशयका छेद्न करनेवाल्ा मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३० ॥ 


ग्रक्ष--अजुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये १ 

उत्तर-यहाँ अजुन मृत्युके बादकी गति जानना 
चाहते हैं| यद्द एक ऐसा रहस्य है, जिसका उद्घाटन बुद्धि 
ओर तकके बलपर कोई नहीं कर सकता। इसको वह्बी जान 
सकते हैं जो कमके समस्त परिणाम, सृश्कि सम्प्रण नियम 
ओर समस्त व्लेकोंके रहस्योंसे पूणे परिचित हों । छोक- 
लोकान्तरोंके देवता, सबंत्र विचरण करनेकी सामरथ्थ्य॑वाले 
ऋषि-मुनि और तपखी तथा विभिन्न छोकोंकी घटनावलियों- 
को देख और जान सकनेकी सामथ्यंवाले योगी किसी 
अंशतक इन बातोंकों जानते हैं; परन्तु उनका ज्ञान भी 
सीमित ही होता है । इसका पूर्ण रह्वस्थ तो सबके एकमात्र 
खामी श्रीभगवान्‌ ही जानते हैं | मगबान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव- 


को अर्जुन पढलेसे ही जानते थे। फिर भगवानने अभी- 


अभी जो चौथे अध्यायमें अपनेको “जन्मोंके जाननेवाले! 
( ४। ५), “अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियोंके 
इंशवरः (9। ६ » 'ुणकर्मानुसार सबके रचयिता? 
. (9। १३) और पॉँचवें अध्यायके अन्तमें 'सब छोकोंके 








महान ईश्वर! बतव्य॑या, इससे मगवान्‌ श्रीकृष्णके परमेश्वरत्व- 


में अज्जुनका विश्वास ओर भी बढ़ गया | इसीसे वे यह कहकर 
कि---/आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो 
मेरे इस संशयको पूर्णरूपसे नष्ट कर सके, इस सन्देहके 
सम्ृठ नाश करनेके लिये तो आप ही योग्य हैं?--भगवान्‌- 
में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्राथना कर रहे हैं कि आप 
सर्वान्तर्यामी, सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌, सम्प्रणं मर्यादाओंके 
निर्माता ओर नियन्त्रणकर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डेकि अनन्त जीवोंकी समस्त गतियोंके रहस्यका 
आपको प्र॒रा पता है और समस्त छोक-छोकान्तरोंकी 
त्रिकालमें होनेवाडी समस्त घटनाएँ आपके लिये सदा दी 
प्रत्यक्ष हैं । ऐसी अवस्थामें योगश्रष्ट पुरुषोंकी गतिका वर्णन 
करना आपके लिये बहुत द्वी आसान बात दै। जब आप 
खय॑ यहाँ उपस्थित हैं तो में और किससे प्रछे, और वस्तुत 

आपके सिवा इस रहस्यको दूसरा बंतलां ही कौन सकता है १ 
अत््व कृपाप्रबंक आप ही इस रहस्यको खोलकर मेरे 
संशयजालका छेदन कीजिये | फोड़ 





_ # छठा अध्याय # 


२९.५ 


कदएआ पड 


सम्बन्ध-अजुनने यह बात पूछी थी कि वह योगसे विचिलित हुआ साधक उभयश्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 


जाता ! भगवान्‌ अब उसका उत्तर देते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नेबेह. नामत्र 


विनाशस्तस्य बिद्यते । 


न हि कब्याणकृत्कथिदुदुगेति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


श्रीभमगवान बोले--है पार्थ ! डस पुरुषका न तो इस छोकमे नाश होता है और न परकोकम ही। क्योंकि 
द्वे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ अभगवस्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं 


होता ॥ ४० ॥ 

ग्रश्न-योगसे विचलित हुए साधकका इस छोक या 
परव्लेकर्में कहाँ भी नाश नहीं होता, इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ! 


उत्तर-वर्तमान स्थितिसे पतन दो जाना ही न दवोना 
है | भतः मरनेके बाद यदि उसका जन्म इस मलुष्यलेकरमे 
होता है तो यहाँ मी उसका पहलेकी स्थितिसे पतन नहीं 
द्ोता | उत्थान ही होता है। और यदि खर्गादि अन्य लोकों- 
में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता, उत्थान ही 
होता है। इस कारण उसका इस छोकमें या परव्येकर्मे कहीं 
भी विनाश नहीं द्वोता है | वह जहाँ रहता दै वद्दीं परमात्मा- 
के मार्गमें आगे दी बढ़ता रहता है। इससे भगवानने अजुनके 
उभयश्रष्टविषयक शह्जाका संक्षेपमें उत्तर दिया है | अमिगप्राय 
यह है कि वह न तो इस छोक या परलोकके भोगोंसे वच्चित 
रहता है । ओर न योगसिद्धिरूप परमात्मप्राप्तिसे ही बच्चित 
रहता है । 

ग्रश्न-.हि? अव्यय यहाँ किस अर्थमें है और उसके साथ 
यह कद्नेका कि 'कल्याणके लिये साधन करनेवाले किसी भी 
मनुष्यकी दुगति नहीं होती? क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-हिं? अव्यय यहाँ हेतुवाचक है | ओर इसके 
सहित उपयुक्त कथनसे भगवानने साधकोंको यह आश्वासन 
दिया है कि जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूवेक 
कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी भी कारणसे कभी 
शकर, कूकर, कीट, पतज़ आदि नीच योनियोंकी ग्राप्तिरूप 
या कुम्भीपाक भादि नरकोंकी प्रात्िरूप दुर्गति नहीं हो 
सकती । 


प्रशन-भगवसद्याप्तिके लिये कम करनेबाला कोई भी पुरुष 
दुरगतिको प्राप्त नहीं होता--ऐसा कह्दा गया है किन्तु यद्द 
क्योंकर सम्भव है; क्योंकि मनुष्योंके पूबेकृत पाप तो रहते ही 
हैं | उसके फछखरूप मृत्युके अनन्तर उनकी दु्गति भी | 


'हो सकती है ! 


उत्तर-पूरवक्ृत पाप रहते हुए भी भगवग्मात्तिके बिये 
अर्थात्‌ आत्मोद्गवारके लिये कर्म करनेवाले किसीकी भी दुर्गति 
नहीं होती यह्द ठीक ही है। मान ढीनिये एक पुरुष ऋणी है 
उसको किसीके रुपये देने हैं परन्तु बह बेइमान नहीं है। 
उसके पास जो कुछ था उसने सर्बेख अपने मद्दाजनको दे 
दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नीयतसे देतां 
आ रहा है और देना चाहता है ऐसी अबस्थामें दयादु मद्दाजन 
ठसे कैद नहीं करवाता | जबतक उसकी नीयत ठीक रहती ढै. 
उसे अवकाश देता है | इसी प्रकार मगवान्‌ भी भगवद्यातिके 
ढिये साधन करनेबाले पुरुषकी शुद्ध भाबना देखकर उसके 
पापेके फठको रोककर ठसे साधन करके सब बन्धनोसे 


छूटनेका मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणीको 


ऋण चुकानेके छिये अबसर देते हैं तब परमदयाद्ध 
भगवान्‌ साधकको ऐसा भवसर दें--इसमें आश्वरय दी क्या है। 

प्रश्न-राजा भरत तो आत्मोद्वारके डिये द्वी साधन करते. 
थे तो भी उनको मरणके भनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त हुई- 
ऐसी बात पुराणोंमें सुनी जाती है अतः यदि ऐसा नियम है कि. 
कल्याणके लिये साधन करनेवालोंकी मरणके अनन्त दुर्गति 
नहीं होती तो भरतकी कैसे हुई ! 


उत्तर-भरत बहुत अच्छे साधक थे इसमें सन्देह नहीं, 






आसक्ति और ममता हो गयी | अतः अन्तकालमें उनका लक्ष्य 
छूट गया और दरिणके बच्चेका चिन्तन बना रहा, इसलिये 
उन्‍हें दरिणकी योनि ग्राप्त हुई; क्योंकि अन्तकालमे जिसका 
. चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अकश्य प्राप्त होता है यह 
प्रव नियम है ( ८। ६ ) | उसका परिणाम भी होना 
ही चाहिये, परन्तु भरतको पशु-योनि प्राप्त द्ेनेपर भी वह 
दुगति नहीं समझी जाती; क्योंकि पशु-योनिमें 

 ढन्‍्हें पूवजन्मका ह्मरण बना रहा और वे मोह, आसक्ति 
छोड़कर अच्छे-अच्छे साधकोके समान परम विवेकसे युक्त 
रहे और सूखे पत्ते खाते हुए संयमपूर्ण पवित्र जीवन बिताकर 
दूसरे ही जन्ममें ब्राह्णका शरीर प्राप्त करके पूर्वी भ्यासके बल- 
से (६। ४४) शीघ्र द्वी परम गतिको ग्राप्त हो गये | इससे 
उपयुक्त सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं आती । इस इतिहाससे 


तो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि भगवद्यापिका बक्ष्य 


कमी न छूटने पावे |... 
. अश्व-संसारमें ऐसे बहुत-से मनुष्य देखे जाते हैं जो 
कल्याणके लिये सत्सज्न ओर मजन-ध्यानादि साधन भी 


कु . करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म भी होते रहते हैं, उनकी 


क्या गति होती है ! 


परन्तु दयाके कारण मोहव्श एक हृरिणके बच्चेमे उनकी 





उत्तर-उनकी भी दुगति नहीं होती; क्योंकि जिनकी 
शा््रोमं और महापुरुषोमे श्रद्धा होती है, उन्हें इस बाहपर 
पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापोंके फठ्खरूप भयानक 
दु/खोंकी ओर घोर नरकयन्त्रणाओंकी प्राप्ति होगी | इसलिये. 
वे खभावदोषसे होनेवाले पापोंसे भी बचनेकी चेश करते 
रहते हैं। साथ-ही-साथ मजन-ध्यानका अभ्यास चाद रहनेसे 
उनके थन्तःकरणकी भी शुद्धि होती चली जाती है | ऐसी 
अवस्था उनके द्वारा जान-बूझकर पाप किये जानेका कोई 
खास कारण नहीं रद्द जाता | अतएव खमावबश यदि कोई 
पापाचारी होते हैं तो सत्सड् और भजन-ध्यानके प्रभावसे वे 
भी पापाचरणसे छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बब जाते हैं। 
उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता 
(९ | ३०-३१ ) 
प्रश्न--'तात! सम्बोधनका यहाँ क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर--तात? सम्बोधन देकर भगवानने यहाँ अजुनको 
यह आश्वासन दिया है कि/तुम मेरे परम प्रिय सखा और मक्त 
हो, फिर तुम्हें क्रिस बातका डर है ! जब मेरी ग्राप्िके छिये 
साधन करनेवालेकी भी दुगंति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही 
प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है? 





..... सम्बन्ध-योगअष् पुरी हुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या यति होती है! यह जाननेकी इच्छा होनेपर 


रे ... भगवान्‌ कहते हें-- 


प्राप्य पुण्यकृतां छोकानषित्वा शाश्वतीः समा: । 





ुचीनां. श्रीमतां 


गेहे 


योगम्रष्ोएभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके छोकोंको अर्थात्‌ खगांदि उत्तम लछोकोंको प्राप्त होकर; उनमें बहुत वर्षोतक 


प्रश्न-योगश्रष्ट किसे कहते हैं 

उत्तर-ज्ञानयोग, मक्तियोग, ध्यानयोग और कर्मयोग 
आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विधक्षेप आदि 
दोषोंसे या बिषयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकाझुमें 
छक्ष्यसे विचब्ति हो जाता है, उसे 'योगश्रष्ट” कहते हैं । 
..... अभ्न-यहाँ कहा गया है कि योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके 
. ब्तकोंको प्राप्त दोता और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है | 
इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह नरकादि छोकोंकी और नीच 


...._ निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान पुरुषोंके घरमे जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 


योनियोंको तो नहीं ग्राप्त होता, परन्तु पुण्यवानकि खर्गादि 
व्लेकोंमें तथा घनियोंके घरोंमें भोगोंकी भविकता होती है, इस 
कारण भोगोंमें आसक्त होकर भोगोंकी प्रा्रिके लिये आगे 
चलकर उसका पापकर्मोमें प्रवृत्त होना तो सम्भव ही है। ओर 
यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणामर्मे उसके 
पतनमें ही हेतु होती हैं, इसलिये प्रकारान्तरसे यद्द भी 
दुगति ही है ! 

उत्तर-मृत्युलोकसे ऊपर ब्रक्मलेकतक जितने भी छोक 


# छुठा अध्याय # 


२९.७ 





न्न्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्््य््स्य्य्य्य्््य्श्य्य्य्य्््ल्य््ल्ल्््य्ब्स्ण्स्स्य्ट--टट््ट"-------------5----:5-ड-33-------------.--...-. 


: हैं, सभी पुण्यवानोंके छोक हैं। उनमेंसे योगश्रष्ट पुरुष योग- 


रूपी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे ऐसे लोकोंमें नहीं जाते, जहाँ वे 
भोगोंमें फैसकर दुर्गतिको ्राप्त दो जाये, और न ऐसे अपवित्र 
(दीन गुण और हीन आचरणवाले) घनियोंके घरोंमें ही जन्म 
लेते हैं जो उनकी दुर्गतिमें हेतु हों । इसीलिये श्रीमताम'के 
साथ 'शुचीनाम! विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और 
विशुद्ध आचरणवाले घनियोंके घर जन्म लेनेकी बात कही 
गयी है । अतः यह प्रकारान्तरसे भी दुर्गति नहीं है । 


प्रभ्न-बहुत वर्षोतक पुण्यवानोंके लोकोंमें रहनेमें 


क्या हेतु है ? 


उत्तर-भोगोंमें आसक्ति ही उन छोकोंमें बहुत वर्षोतक 
रहनेका कारण है; क्योंकि कर्म और उनके फलमें ममता और 
आसक्ति रखना ही कमफलका हेतु बनना द्वै (१ | ४७ ) 
अतः जिस साधकके अन्तःकरणमें जितनी-सी आसक्ति छिपी 
रहती है, उतने ही समयतक उसे अपने शुभ कर्मोका 
फल भोगनेके लिये वहाँ रहना पड़ता है---जिनमें 
आसक्ति अधिक होती है, वे भपेक्षाकृत अधिक समयतक 
वहाँ रहते हैं; और जिनमें कम होती है, वे कम समयतक। 
जिनमें भोगासक्ति नहीं होती, वे बेराग्यवान्‌ योगश्रष्ट तो 
वहाँ न जाकर सीधे योगियोंके कुछोमें ही जन्म लेते हैं । 


सम्बन्ध-साधारण योगश्रष्ट पुरुषोंकी गति बतलाकर अब आसक्तिरह्वित उच श्रेणीके योगश्रष्ट पुरुषोंकी विशेष 


गतिका वर्णन करते हैं--- 
अथवा 
एतडि.. दुलभतर 


योगिनामेब कुले भवति धीमताम । 
लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 8२ ॥ 


अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन छोकोरम न जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है। परन्तु इस 
प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारमे निःसन्देह अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४२ ॥ 


प्रश्न-“अथवा? का ग्रयोग किसलिये किया गया है ? 

उत्तर-योगश्रष्ट पुरुषोमिंसे जिनके मनमें विषयासक्ति 
होती है, वे तो खर्गादि लोकोंमें ओर पवित्र धनियोंके घरोंमें 
जन्म लेते हैं; परन्तु जो वेराग्यवान्‌ पुरुष होते हैं, वे न तो 
किसी छोकमें जाते हैं ओर न उन्हें घनियोंके घरोंमें ही जन्म 
लेना पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगियोंके घरोंमें 
ही जन्म लेते हैं। प्रवेवर्णित योगश्रष्टोंसे इन्हें पृथक करनेके 
लिये “अथवा'*का प्रयोग किया गया है। 

प्रश्ष-खगांदि पुण्यलोकोंकी प्राप्ति तो सब योगश्रष्टोंको 
होनी ही चाहिये | वहाँके छुर्खोंको भोगनेके बाद उनमेंसे 
कुछ तो पवित्र धनियोके घरोंमें जन्म लेते हैं और कुछ 
योगियोंके घरोंमें | अथवा” से यदि यह भाव मान लिया 
जाय तो क्या आपत्ति है ! 
... उत्त-ऐसा मानना उचित नहीं है | क्योंकि जिन 
पुरुषोंका भोगोंमें यथाथ बराग्य है, उनके लिये खर्गादि लोकों- 





"में जाकर बहुत वर्षोतक वहाँ निवास करना ओर भोग 


भोगना तो दण्डके सद्श ही है । इस प्रकार भगवद्माप्तिमें 
क्‍ गी० त० बि० ३८-- 


विलम्त होना वेराग्यका फछ नहीं हो सकता | इसलिये. 
उपयुक्त अर्थ मानना ही ठीक है । क्‍ 
ग्रश्न-योगियोंके कुलोमें ऐसे बराग्यवान्‌ पुरुष जन्म लेते 
हैं, इससे सिद्ध द्वै कि वे योगी भवश्य ही गृहस्थ होते हैं; 
क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रममें ही हो सकता है। और “घीमताम! 
का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंकों ज्ञानी बतलाया गया 
है, तो क्‍या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं ! 
उत्तर-भगवत्तत्तका यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमोंमें हो 
सकता है । गीतामें यह बात भरीभाँति प्रमाणित है ( :३। 
२०; ०। १९; १८। ५६ ) अन्यान्य शास्रेमें भी इसके 
अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं । महर्षि वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, 
व्यास, जनक, अश्रपति और रेक आदि महापुरुषोनि 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही ज्ञान ग्राप्त किया था |. 
प्रश्न-'योगिनाम! पदमें आये हुए योगी शब्दका 
अर्थ ज्ञानवान्‌? योगी न मानकर 'साधक योगी” मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! द 
उत्तर-ऐसा माननेसे “वीमतामः शब्द व्यथ हो जायगा। 
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इसके अतिरिक्त मगवानने “दुर्लभतरम? पदसे भी यह सूचित 
किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानोंके घरोंकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त दुल्भ है | अतएव यहाँ “वीमताम! विशेषणसे 
युक्त 'योगिनाम! पदमें आये हुए 'योगी? शब्दका अर्थ 
ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगी? मानना ही ठीक है। 
प्रकश्न-योगियोंके कुछमें होनेवाले जन्मको अत्यन्त 
दुलभ क्यों बतव्यया गया १ 
... उजत्त-परमाथसाधन (योगसाधन) की जितनी सुविधा 
योगियोंके कुलमें जन्म लेनेपर मिल सकती है, उतनी खर्गमें 


सम्बन्ध-योगिकुलमें जन्म ले नेवाले योग अष्ट पुरुषकी उस जन्ममें 


तत्र॒त॑ बुडिसंयोगं 


यतते च ततो. भूयाः 


$ गीता-तस्वविवेचनी टीका * 






श्रीमानोंके घरमें अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती | 
योगियोंके कुछमें तदलुकूल वातावरणके प्रभावसे मनुष्य 
प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें ठग सकता है, दूसरी बात 
यह है कि ज्ञानीके कुछमें जन्म लेनेवाला अज्ञानी नहीं रहता, 
यह सिद्धान्त श्रतियोंसे भी प्रमाणित है ।# यदि मह्दात्मा 
पुरुषोंकी महिमा और ग्रभावकी इृष्टिसे देखा जाय तो महात्मा- 
ओंके कुलमें जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है, मह्य॒त्माओं 
का संग ही दुल भ, अगम्य एवं अमोध माना गया है| इसी 
लिये ऐसे जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बतलाना उचित द्वी है । 
जैसी परिस्थिति होती है, अब उसे बतलाते हैं- 


लभते .पोबेदेहिकम । 


संसिडो कुरुनन्दन ॥ 8३ ॥ 


वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि-संयोगको अथोत्‌ समबुद्धिरूप योगके संस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुननद्न | उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके 


लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
.. अशभ्च-यहाँ “तत्र” पद केवल योगियोंके कुछमें जन्मका 
: ही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ 
-योगी--दोनोंके घरोंमें जन्मका १ 
उत्तर-पिछले ही छोकमें योगिकुलका वर्णन आ 
चुका है तथा उस कुलमें जन्म लेनेमें देवादि शरीरोंका 
: व्यवधान भी नहीं है | अतरव यहाँ “तत्रःसे योगिकुलका 
निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है | 
: ग्रश्न-तो क्या पवित्र श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले 
उत्तर-वे भी पूर्वाभ्यासके प्रभावद्वारा विषयभोगोंसे 
हृटाये जाकर भगवान्‌की ओर खींचे जाते हैं--- यह बात 
. अगले इल्ोकमें स्पष्ट की गयी है | के 


४70क्ांकर-ाक2 2४: फरम्प् १रापआक तक ५. ५००९ केस३। 


प्रश्न-पहले शरीरमें संग्रह किये हुए 'बुद्विके संयोग? 
को प्राप्त द्ोना क्‍या है ! 

उत्तर-कर्मयोग, मक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग 
आदि साधनोंमेंसे किसी भी साधनद्वारा जितना 'समभाव! 


पूर्व॑जन्ममें ग्रा्त हो चुका है, उसका इस जन्ममें अनायास 


ही जाग्रत्‌ हो जाना बुद्धिके संयोगको प्राप्त करना? है । 
प्रश्न-'तत:? पदका यहाँ क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“ततः? पदके प्रयोगसे यहाँ यह भाव दिखलाया 


गया है कि योगिकुलमें जन्म होने और वहाँ पृव॑संस्कारोंसे 


सम्बन्ध हो जानेके कारण वह योगश्रष्ट पुरुष पुनः 
अनायास ही योगसाधनमें छग जाता है | 


. # नास्यात्रह्नवित्कुले भवति | तरति शोक॑ तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यों विमुक्तोड्मृतो भवति | (मुण्डक उ० ३।२। ९) 
“इसके ( ब्रह्मशानीके ) कुलमे कोई अग्रह्मवित्‌ नहीं होता, वह शोक एवं पापसे तर जाता है। हृदयग्रन्थिसे विमुक्त होकर अमर 


* हो जाता है अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मत्युसे छूट जाता है । 





मोः 20 हे 
५ हे 2. न 


द ग महत्सड्वस्तु दुलभोडगम्योब्मोष्श्न ७ ( नारदभक्तिसूत्र ३९ ) “परन्तु महात्माओंका सक्ञ दुलभ, अगम्य और 


* छठी अध्यं|य # 
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सम्बन्ध-- अब पतित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगअ्रष्ट पुरुषकी परिस्थितिका वर्णन करते हुए योगकों 


जाननेकी इच्छाका महत्त्त बतलाते हैं--- 


पूवोभ्यासेन. तेनव 


जिज्ञाप्रपि योगस्य 


हियते . छावशोएपि 


सः | 
शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ 8४ ॥ 


वह श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन' हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे द्वी निरुसन 
भ्रगवानकी ओर आकर्षित किया ज्ञाता है; तथा समबुद्धिरुप योगका जिज्ञासु भी वेदम कद्दे हुए सकामकर्मोंके 


फलको उल्ल्वन कर जाता है ॥ ४४ ॥ 

प्रश्न-यहाँ 'सः? का अमिप्राय श्रीमानोंके घरमें जन्म 
लेनेवाछा योगश्रष्ट क्यों माना गया १ 

उत्तर-योगिकुद्में जन्म लेनेवाले वेराग्यवान्‌ पुरुषके 
ढिये भोगंकि वश होनेकी शइझ्ा नहीं हो सकती, अतएब 
लसके लिये 'अवशः अपि? इनपदोंका प्रयोग अनुकूल नहीं 
जान पड़ता । इसके प्िवा योगिकुलमें अनायास सत्संग छा 
होनेके कारण,उसके डिये एकमात्र प्र्वाभ्यासको द्वी भगवान्‌ 
की ओर आकर्षित होनेमें हेतु बताना उपयुक्त मी नहीं है । 
अतएव यह्द वर्णन श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्ट 
पुरुषके सम्बन्धर्म ही मानना उचित प्रतीत होता है । 

प्रश्न-यहाँ “अवशः के साथ “अपि? के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि यद्यपि 
पवित्र सदाचारी घनवानोंका घर साधारण घनियोंके घरकी 
भाति भोगोंमें फँसानेवाद्य नहीं है, किन्तु वहाँ भी यदि किसी 
कारणसे योगश्रष्ट पुरुष स्री, पुत्र, धन और मान-बड़ाई आदि 





भोगोंके वशमें द्वो जाय, तो भी प्रव॑जन्मके अम्यासके 
बल्से वह भगवआपिके साधनकी ओर छग जाता है । 

प्रक्ष-ूर्वाभ्यासेन! पदके साथ “एवं के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भोगोंके वश हुए पुरुषको विषयजालसे छुड्ाकर 
भगवान्‌की ओर आकर्षित करनेमें प्रब॑ंजन्मके अभ्यासके 
संस्कार द्वी प्रधान हेतु हैं, इसी अमिप्रायसे 'प्र्वाभ्यासेन? 
पदके साथ “एव का प्रयोग हुआ है । 

प्रश्न-“जिज्ञासु” के साथ “अपि! के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है १ गो ः 

उत्तर--'समबुद्धिरूप योग? की ग्रशंसा करनेके छिय 
यहाँ 'अपि!का प्रयोग किया गया है। अमिप्राय यह है. कि जो 
योगका जिज्ञासु है, योगमें श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त 
करनेकी चेश करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकामकमके ' 
फलखरूप इस व्येक और परव्णेकके भोगजनित सुखको पार 
कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास 
करनेवाले योगश्रष्ट पुरुषोंके विषयमें तो कद्दना द्वी क्या है। 


गतिका वर्णन करके तथा योगके जिज्ञासुकी 





महिमा बतलाकर अब योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते हैं-- 


प्रयत्नायतमानखु योगी 


अनेकजन्मसंसिच्स्ततो 


संशुडकिल्बिष: । 


याति परां . गतिम ॥ ४५॥ 


परन्तु प्रयत्नपू्वंक अभ्यास करनेवाल्ा योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारबलूसे इसी जन्‍्ममें 
संखिद्ध होकर सम्पूर्ण पापॉसे रद्दित दो फिर तत्काल दी परमगतिको प्राप्त द्वो जाता है ॥ ४५ ॥ 


... अन्न-यहाँ तु! का कया अमिप्राय द्दै? 


योगके जिज्ञासुकी अपेक्षा योगिकुलमें जन्म लेनेवाले 


उत्तर-श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंकी और योगश्रष्ट पुरुषकी गतिकी विल्धक्षणता दिंखछानेके ढिये 
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ही 6? का प्रयोग किया गया है। 
प्रश्न-योगी” के साथ श्रयत्नादू यतमानः” बिशेषण 
देनेका क्‍या अमिप्राय है ? 
उत्तर-तंताढीसवं छोकमें यह बात कही गयी है कि 
योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पुरुष उस जन्ममें 
योगसिद्धिकी ग्राप्तिके लिये अधिक प्रयत्न करता है | इस छोक- 


में उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति बतछायी जाती है, इसी 


बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “योगी? के साथ प््रयत्नादू 
यतमान:? विशेषण दिया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्नका फल 
वहाँ उस छोकमें नहीं बतछाया गया था, उसे यहाँ 
बंतलाया गया है । 
ग्रश्न-अनेकजन्मसंसिद्ध:? का क्‍या अमिप्राय है ? 
उत्तर-तेंताबीसबे छोकमें यद्द बात कह्ठी गयी है कि 


योगिकुलमें जन्म लेनेवाल्य योगश्रष्ट पूर्वेजन्मोंमें किये हुए. 


योगाभ्यासके संस्कारोंको प्राप्त द्वो जाता है, यहाँ उसी बात- 
को स्पष्ट करनेके ढिये “अनेकजन्मसंसिद्धः” व्शिषण दिया 
गया है. । अमिप्राय यद्द है कि पिछले अनेक जन्मोंमें किया 
हुआ अभ्यास और इस जन्मका अभ्यास दोनों द्वी उसे योग- 


पिद्धिकी प्राप्ति करानेमें अर्थात्‌ साधनकी पराकाष्ठातक 


पहुँचानेमें हेतु हैं, क्योंकि प्रवेसंस्कारोंके बसे ही वह 
विशेष प्रयत्नके साथ इस जन्ममें साधनका अभ्यास करके 
साधनकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है । 

प्रश्न-(संशुद्धकिल्बिष” का क्‍या भाव है ? 

उत्तर-जिसके समस्त पाप स्वथा धुल गये हैं, उसे 
'संशुद्वकिल्बिष” कहते हैं | इससे यह भाव दिखाया गया 
है कि इस प्रक्वार अभ्यास करनेवाले योगीमें पापका लेश 
भी नहीं रहता । 

ग्रश्न-ततः? का क्‍या भाव है? 

उत्तर-4ततः? पद यहाँ तत्पश्चातके अथमें आया है। 
इसका प्रयोग करके यद्द भाव दिखछाया गया है कि 
साधनकी पराकाष्ठारूप संप्िद्विको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
तत्काल ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी 
विल्म्ब नहीं होता |. 

प्रश्न-“परमगति? की प्राप्ति क्या है ? 

उत्तर-परतह्म परमात्माको प्राप्त होना ही परमगतिकी 
प्राप्ति है; इसीको परमपदकी ग्रापति, परमधामकी प्राप्ति ओर 
नेष्ठिकी शान्तिकी प्राप्ति मी कद्दते हैं । 


सम्बन्ध--योगश्रष्टकी गतिका विषय समाप्त करके, अब भगवान्‌ योगीकी महिमा कहते हुए अजुनको योगी 


बननेके लिये आज्ञा देते हैं--- 


तपसिभ्योइघिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिकः 


कमिभ्यश्चयाधिकों योगी 


तस्माद्योगी भवाह्ुन ॥ 8६ ॥ 


योगी तपस्ियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रशानियांसे भी श्रेष्ठ माना गया है ओर सकामकर्म करनेवार्ोसे भी 


योगी श्रेष्ठ है; इससे हें अजुंन ! तू योगी द्वो ॥ ४६॥ 
प्रश्न-यहाँ 'तपस््री? शब्द किसका वाचक है ? 
उत्तर-सकामभावसे घमंपालनके छिये इन्द्रिय- 

संयमपूर्वेक क्रियाओोंका या विषयभोगोंक्ा त्याग करके 

जो मन, इन्द्रिय ओर शरीरप्म्बन्धी समस्त कष्टोकी सहन 








प्र्न-यहाँ 'ज्ञानीःका क्‍या अभिप्राय है ! 
। उत्तर-यहाँ 'ज्ञानी” न तो भगवध्माप्त तत्तज्ञानी पुरुषका 








किया. जाता है, वद्दी तप? हैं ओर उसे करनेवालेको 


वाचक है ओर न परमात्माकी प्रापिके लिये ज्ञानयोगका साधन 
करनेवाले ज्ञानयोगीका ही वाचक है | यहाँ तो ज्ञानी! केवल 
शात्र ओर आचार्यके उपंदेशकें अनुसार विवेकबुद्धिद्वार 
समस्त पदार्थोंको समझनेवाले शाखज्ञ पुरुषका वाचक है | 
ग्रक्ष-यहाँ “कर्मी! का क्या अभिप्राय है ! 
उचर-यज्ञ, दान, प्रजा, ख्रेवा आदि शाखविहित 


रा झुभ कर्मोको ञ्री, पुत्र, धन ओर खर्गादिकी प्राप्तिक्र 


छिये सकामभावसे करनेवालेका नाम 'कर्मा! है । 












करनेवाले भी सकामभावसे युक्त ही हैं; तब उस्हें भी 
कर्मके अन्तर्गत ही मानना उचित था; परन्तु ऐसा न 
मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाय। गया १ 

उत्तर-यहाँ “कर्मी! का प्रयोग इतने व्यापक भर्थमें नहीं 
हआ है। सकामभावसे यज्ञ-दानादि शात्रविहित क्रिया 
कानेवालेका नाम हो कर्मी है | इसमें क्रियाकी बहु्ता है। 
तपल्लीमें करियाकी प्रधानता नहीं, मन और इन्द्रियके संयम- 
_ को अधानता है। और शाबज्ञानीमें शात्रीय बौद्धिक 
_ आलोचनाकी ग्रधानता है। भगवानने इसी विलक्षणताको 
ध्यानमें रखकर द्वी कर्मीमें तपल्ली और शाखत्नज्ञानीका 
अन्तर्भाव न करके उनका अडग निर्देश किया है। 











+भ-जब तपत्या करनेवाले ओर शात्रज्ञान-सम्पादन 


बै० १ 






अध्-इस श्छोकमें योगी? शब्दका क्या अमिप्राय है 
उत्तर-ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग 
आदि किसी भी साधनसे साधनकी पराकाष्ठारूप भमत्व- 
योग? को ग्राप्त हुए पुरुषका नाम यहाँ व्योगी! है। 
अश्च-ज्ञानयोग और कर्मयोग-ये दो ही निष्ठाएँ मानी 
गयी हैं; फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्‍या इनसे पृथक हैं । 
उत्तर-भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। जहाँ 
भक्तिप्रधान कर्म होता है, वहाँ उसका नाम भक्तियोग 
है ओर जहाँ कमप्रधान है, वहाँ उसे कर्मयोग कहते 
हैं। ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाओंमें सहायक साधन है । 
वह अभेद-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगर्मे और भेद- 
बुद्धिसे किया जानेपर कर्मयोगमें सहायक होता है | 


सम्बन्ध--पूर्व रलोकमें योगीको सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान्‌ ने अर्जुनको योगी बननेके लिये कहा | किन्तु ज्ञानयोग, 
ध्यानयोय, भक्तियोग और कर्मयोय आदि साथनोंमेंसे अर्जुनको कोन-सा साधन करना चाहिये ? इस बातका स्पष्टीकरण 
नहँ किया | अतः अब भगवान्‌ अपनेगें अनन्यग्रेम करनेवाले भक्त योगीकी अर्ंसा करते हुए अर्जुनकों अपनी ओर 


आकर्षित करते हैं. 
क्‍ योगिनामपि... सर्वेषां 


श्रड्ाबान्भजते यो मां स मे युक्ततमो 
योगी मुझमें लगे हुए अन्‍्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजतां ु 


सम्पूर्ण योगियोंमे भी जो अद्धावान 
” वच्द योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ क्‍ 
/ अश्-यहाँ योगिन।म! पदके साथ “अपि? के प्रयोगका 
और 'सर्वेधाम? यह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है? 
, उत्तर-चौथे अध्यायमें चोबीस्वेसे तीक्षेवें इलोकतक 
भगवशद्यात्तिके जितने भी साधन यज्ञके नामसे बताये गये 
हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवआपिके जिन-जिन 
साधनोंका अबतक वर्णन किया गया है, उन सबकी 
पराकाष्ठाका नाम थयोगः होनेके कारण विभिन्न साधन करने- 
वाले बहुत प्रकारके 'योगी हो सकते हैं | उन सभी प्रकारके 


योगियोंका लक्ष्य करानेके डियेयहाँ 'योगिनामए पदके साथ. 


(अपि! पदका प्रयोग करके 'सर्वेषा मू्‌! व्शेषण दिया गया द्दै। 
प्रभ-श्रद्वावान्‌! पुरुषके क्या छक्षण हैं १ 


मद्गतेनान्तरात्मना |. । ह 
तमो मतश॥ ४७ ॥ 





वचनोंमें उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोंमें तथा नाम और 
छीलामें एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदियें 
परत्यक्षके सच्शा प्रणे और अटठढ विश्वास रखता हो उसे 
अद्वावान? कहते हैं । | 
अभ्ष-मद्गतेन! विशेषणके साथ “अन्तरात्मो? पद 
किसका वाचक है १ दिल नली 
 उत्त-इससे मगवान्‌ यहद्द दिखव्वते हैं कि मुझको ही 
सवश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, स्वशक्तिमान्‌ और महान्‌ प्रियलम 
जान लेनेसे जिसका मुझमें अनन्य प्रेम द्वो गया है. और इस- 
लिये जिसका मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण अचल, अटल ओर 


- अनन्यभावसे मुझमें द्वी स्थित हो गया है, उस भनन्‍्त:करणको 
.._भद्ठत अन्तरात्मा? या मुझमें छगा हुआ अन्तरात्मा कहते हैं 
उत्तर-जो भगवानकी सत्तामें, उनके अवतारोंमें, उनके 


. अभ्-यहोँ अनन्य प्रेमसे मगवानमें स्थित रहनेवाले मन- 





बुद्धिको दी 'मद्गत अन्तरात्मा? क्यों कह्मा गया है ? मय और 
द्वंष आदि कारणोसे भी तो मन-बुद्धि भगवानमें लग सकते हैं १ 

. उत्तर-लग सकते हैं, और किसी भी कारणसे मन-बुद्धि- 
के परमात्मामें ठग जानेका फल परम कल्याण ही है। परन्तु 
यहाँका प्रसंग प्रेमप्रव॑क भगवानमें मन-बुद्धि लगानेका है; भय 
ओर द्वेषप्रवेक नहीं। क्योंकि भव और देषसे जिसके मन-बुद्धि 
भगवानमें छग जाते हैं, उसको न तो श्रद्धावान्‌ द्वी कहा जा 
सकता है और न परम योगी ही माना जा सकता दै। इसके 
बाद सातवें अध्यायके आरम्भमें ही मगवानने 'मय्यासक्त- 
मना: कहकर अनन्य प्रेमका ही सझेत किया दै। इसके 
अतिक्त्ति गीतामें ्थान-स्थानपर (७ | १७;९। १४;१०। 
१० ) प्रेमपूर्व क ही भगवानमें मन-बुद्धि लगानेकी प्रशंसा की 
गयी है | अतएव यहाँ ऐप्ता द्वी मानना उचित है । 


प्रश्न-यहाँ मामः पद मगवानके संगुणरूपका 


वाचक है या निर्गुका ! 


उत्तर-यहाँ 'माम!? पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वय, 


वीय और तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दय, माघुयं ओर 
औदायके अनन्त समुद्र, परम दयाह्ध, परम छुहृदू, परम प्रेमी, 
दिव्य अचिन्त्यानन्दखरूप, नित्य, सत्य, अज ओर 
अविनाशी, सर्वोन्तर्यामी, सवज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सवेदिव्य- 
गुणालद्भुत, सर्वात्मा, अचिन्त्य मह्तसे महिमान्वित चित्र- 
विचित्र छीवाकारी, लीव्मात्रसे प्रकृतिद्वारा सम्प्रणे जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संवार करनेवाले तथा रससागर, रसमय्, 
_ आनन्दकन्द, संगुण-निगुणरूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तमका 
बॉचक है। 

प्रश्न-यहाँ 'भजते! इस क्रियापदका क्या भाव है ? 

उत्तर-सब प्रकार ओर सब ओरसे अपने मन-बुद्धिको 
भगवानमें छगाकर परम श्रद्धा और प्रेमके साथ, चलते- 
किरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, प्रत्येक किया 
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करते अथवा एकान्तमें स्थित रहते, निरन्तर श्रीमगवान्‌का 
भजन-ध्यान करना ही “'मजते! का अथ है। 

ग्रश्ष-वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है---भगवानके इस 
कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर--श्री भगवान्‌ यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी मद्दिमा- 
का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपखी, 
ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे 
योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्तिके लिये साधन 
करते हैं, परन्तु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुझसे अंनन्य- 
प्रेम करता है,केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पंद मान 
कर, किसी बातकी अपेक्षा, आक्रांक्षा और परवा न रखकर 
अपने अन्तरात्माकोी दिन-रात मुझमें ही छगाये रखता है, 
मातृपरायण शिश्ञुकी माँति जो मुझको छोड़कर और किसी- 
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अपत्य-स्नेहसे जिसका हृदय परिप्रण है, जिसकी दिन-रात 

पने प्यारे बच्चेकी ओर देखते रहनेमें ढी नित्य नया आनन्द 
मिलता है, ऐसी वात्सल्यस्नेहमयी अनन्त माताओंके हृदय 
मेरे जिस अचिन्त्यानन्त प्रेममय हृदयसागरकी एक बूँदके 
बराबर भी नहीं हैं, उसी अपने हृदयसे मैं उसकी भोर देखता 
रखता हूँ, और उसकी प्रत्येक चेश्ा मुझ्को अपार छुख 


_ पहुँचानेवाडी होती है। सारे जगत्‌को अनादिकालसे जितने 


प्रकारके जो-जो आनन्द मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ 
आनन्दसागरकी एक बूँदकी भी तुडनामें नहीं आ सकते । 
ऐसा अनन्त आनन्दका अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने 
उस 'मद्गतान्तरात्म?ः भक्तकी चेश देख-देखकर परम 
आनन्दको ग्राप्त होता रहता हूँ। उत्तकी क्या बड़ाई करूँ ! 
वह मेरा अपना है, मेश ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम 
ओर कौन है? जो मेरा प्रियतम है, वद्दी तो श्रेष्ठ दै; इसलिये 
मेरे मनमें वही सर्वोत्तम भक्त द्वै और वही सर्वोत्तम योगी है | 


. <“तत्तदिति श्रीमद्भगवद्वदीतातूपनिषत्यु अद्मक्धियां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
आत्मसंयमथोगों नाम पष्ठेउ्ध्यायः ॥ $ ॥ 






& कर नेक >-कार है| 8. ९ ऐंड है 
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. ४४% ऑपरेमास्मने नेसे! 


सप्तमोष्यायः 


श्रीमद्रगवद्गीताके अठारह अध्यायोंमें यद्यपि कर्मयोग, मक्तियोंग और ज्ञानयोगके ऋमसे छः- 
षटकका स्पष्टीकरण. छ: अध्यायोके तीन षटक माने जाते हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन षट कोंमें 
केबल एक ह्वी योगका व न हो और दसरेको चर्चा ही न आयी हो। जिस षट कमें जिस योगका 


प्रधानतासे वणन होता है, उस्तीके अनुसार उप्तका नाम रख लिया जाता है । 


पहले षटकका प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमें है, उसमें तो इनमेंसे किसी भी योगका विषय नहीं है । 
दूसरेमें ग्यारहवेंसे तीसवें इठोकतक सांख्ययोग ( ज्ञानयोग) का विषय है, इसके बाद उन्तालीसवें इलोकसे लेकर तीसरे 
भध्यायके अन्ततक ग्राय:कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है। चौथे ओर पाँचव अध्यायोंमें करमयोग और ज्ञानयोगका मिछा 
हुआ वर्णन है, तथा छठे अध्यायमें प्रधान रूपसे ध्यानयोग का वणन है; साथ ही प्रसज्ञानुसार कर्मयोग आदिका भी वर्णन 
किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस षटकर्मे सभी विषयोंका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों घटकोंकी अपेक्षा इसमें 
कमयोगका वर्णन अधिक है | इसी दृष्टिसे इसको कमयोगप्रधान घटक माना जाता है। 


सातवें अध्यायसे लेकर बारहबें अध्यायतकके बीचके षटकर्मे प्रसज्लबश कहीं-कहीं दूसरे विषयोंकी चर्चा होनेपर 
भी सभी अच्यायोमें प्रधानतासे मक्तियोगका ह्वी विशद्‌ वणन है, इसलिये इस षट कको तो भक्तिप्रधान मानना उचित द्वी है। 


अन्तिम षटकर्मे तेरहवें और चोदद्नवें अध्यायोंमें स्पष्ट दी ज्ञानयोगका प्रकरण है। पंद्रइवेंमें भक्तियोगका वर्णन 

है; सोलइवेंमे देवी ओर आछुरी संपत्‌की व्यार्पा दै; घतरद्दवेंमें श्रद्ध।, आह्वार ओर यज्ञ, दान, तप आदिका निरूपण 

है ओर अठारहवें अध्यायमें गीताका उपसंद्वार द्ोनेसे उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ह्वी योगोंका वर्णन है. तथा 

 अन्तमें शरणागति-प्रधान मक्तियोगमें उपदेशका पयवसान किया गया है। इतना द्वोनेपर भी यह बात तो माननी ही 

पड़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम्न घटकमें क्रिया गया है, उतना पद्ले और दूररेमें नहीं है। इसोल्ये 
इसको ज्ञानयोग-प्रधान कद्ाय जा सकता है । क्‍ क्‍ 

परमात्माके निर्गुण निराकार तक्तके प्रभाव, माद्गात्म्य आदिके रहस्वसह्वित प्रण॑रूपसे जान 

अध्यायका नाम. लेनेका नाम ज्ञान? और समगुण निराकार एवं साकार तत्तके ढीला, रहस्य, मदत््त, गुण और प्रभाव 

। आदिके पूणे ज्ञानका नाम “विज्ञान! है। इन ज्ञान और विज्ञानके सहित भगवान्‌के खरूपको जानना 

ही समग्र भगवान्‌को जानना है। इस अध्यायमें इसी समग्र भगवानके खरूपका, उसके जाननेवाले अधिकारियोंका 

'ओर साधनोंका वर्णन है---इसीलिये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग” रक्खा गया है । 0 

कक 5 ... इस अध्यायके पढले इछोकमें भगवानने अरजुनको समग्र रूपका वर्णन सुननेके लिये आज्ञा दी 

_ अध्यायका संक्षेप. है; तथा दसरेमें विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उप्तकी प्रशंप्ता करके तीछ्षरेमें 

भगवध्खरूपको तत्त्वसे जाननेकी दुलूभताका प्रतिपादन किया गया है। चोथे और पाँचवेंमें अपनी 

अपरा और पा ग्रकृतिका खरूप बतव्गकर, छठेमें उक्त दोनों प्रकृतियोंको सम्प्रणे म़्तोंका कारण और अपनेको सबका 

7:महाकारण बतव्या है | सातवमें समस्त जगत्‌को अपना ही खरूप बतव्शकर मालाका दृश्न्त देते हुए साररूपसे अपनी 

बतलायी है, फिर आठवेसे बारह॒बतक अपनी सबंब्पापकताका विस्तारके साथ वणन किया है| तेरहवंर्मे अपनेको 
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(भगवानको ) तच्वसे न जाननेके कारणका निरूपण करके चौदहबेंमें अपनी मायाकी अत्यन्त दुस्तरताका वर्णन करते 
हुए उससे तरनेका उपाय बतढाया है। पंद्रहवेर्मे पापात्मा पढ़ मनुष्योंद्रारा भजन न होनेकी बात कहकर सोलह्ववेमें 
अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोंकी बात कही है। सतरद्देमें ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठगाका निरूपण करके, अठारहवेंमें.. 
सभी भक्तोंको उदार और ज्ञानीको अपना आत्मा बतछाया है । उन्नीसवेंमें ज्ञानी मक्तकी दुर्लभताका बणन किया है। बीसर्वेमें 
अन्य देवोपासकोंकी बात कहकर इक्कीसवंमें अन्य देवताओंमें श्रद्धा स्थिर करनेका और बाईसवबेमें उनकी उपासनाके फलका 
निरूपण किया गया है| देइंसवेमें अन्य देवताओंकी उपासनाके फछको नाशवान्‌ बतछाकर अपनी उपासनाका अपनी प्रापि- 
रूप महान्‌ फल बतलाया दै। चौबीसवें ओर पचीसवेमें अपने गुण, प्रभाव ओर खरूपको न जाननेके हेतुका वर्णन करके 
हब्बीसवेंमें यह कहा है कि मैं सबको जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई नहीं जानता | सत्ताईसेंगें न जाननेका कारण बतलाते 
हुए भद्टाईसवेंमें भपनेको भजनेवाले इढ़त्रती श्रेष्ठ भक्तोंके छक्षणोंका वर्णन क्षिया है। तदनन्तर उन्तीसवेमें मगवानका 
आश्रय लेकर यत्न करनेवालेको ब्रह्मप्राति होनेकी बात कहकर तथा तीसवें छोकमें अपने समग्र खरूपको जाननेकी महिमा- 

का निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध--छठे अध्यायके अन्तिम छोकमें भगवानूने कहा है कि---“अन्तरात्माको मुझ्नमें लगाकर जो श्रदा 
ओरे प्रेमके साथ मुझ्नझ्नी भजता है, वह सब अकारके योगियोंसें उत्तम योगी है|? परन्तु भगवान्‌के स्वरूप, गुण और 

. ग्भावक्रों मनुष्य जबतक नहीं जान पाता, तबतक उत्नके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; 

साथे ही भजनका ग्रक्रार जानना भी आवश्यक है | इसलिये अब भगवान्‌ अपने गुण, ग्रभावके सहित समग्र स्वरूपका 

तथा विविध ग्रकारोंसे युक्त मक्तियोगका वर्णन करनेके लिये सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो 
कोकोंमें अजुनको उसे सावधानीके साथ मुननेके लिये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 
अभय वानुवाच 

मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युजझ्जन्मदाश्रयः । 


असंशय समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
शओऔीभगवान बोले--है पाथ | अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर 


योगमे छगा हुआ तू जिस प्रकारखे सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वयोदि गुणांसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको 
. संशयरहित जानेगा, उसको झुन ॥ १ ॥ 


ग्रश्न-मय्यासक्तमना:? किसको कहते हैं ! उत्तर--जो पुरुष संसारके सम्प्रण आश्रयोंका व्याग करके 

उत्तर-इस लोक और परलोकके किसी भी मोगके प्रति समस्त आशाओं और भरोसोंसे मुँह मोड़कर एकमात्र 
जिनके मनमें तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी है, तथा भगवानपर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम प्रेमार्पद को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं- 
सर्वगुणसम्पन्न परमेश्वरमें इतना अधिक आसक्त हो गया है. के भोसेपर सदाके लिये निश्चिन्त हो गया है, उसे भगवान्‌ 
कि जलके जरा-से वियोगमें परम व्याकुल हो जानेबाली ,पटदुग्रय: कहते हैं।... कल 
मछलीके समान जो क्षणमर भी मगवानके वियोग और . गे आि ३ 
विस्मरणको सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान्‌... 7 योग युश्नन! से क्या अमिग्राय है ! 
फय्यासक्तमना:? कहते हैं । उत्तर-यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । अतएव मन और 

प्रश्न--मदाश्रयःः किसको कहते हैं ! .. बुद्धिको अचलुमावसे भगवानमें स्थिर करके नित्य-निरन्तर 


# सासलेयाँ अध्याय # 
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श्रद्धा-प्रेमपूषक उनका चिन्तन करना ही 'ोगं युश्नन! 
का अमिप्राय है । 


प्रभ-समग्र भग्वान॒की संशयरहित जाननेका क्या 
अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवा न्‌ इतने ओर उतने दी नहीं हैं; भनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड सब उन्ह्ीींमें ओतग्रोत हैं, सत्र उनके ही 
खरूप हैं । इन ब्ह्माण्डोंमें ओर इनके परे जो कुछ भी है, 


ज्ञानं तेह॑ सबिज्ञानमिद्‌ं 
नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


यज्ज्ञात्वा 


सब उन्हींमें है । वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं; वे सबे- 
गुणसम्पन्न, सर्वशक्तिमान्‌, सववज्ञ, सर्वग्यापी, सर्वाधार और _ 
स्वरूप हैं तथा खय॑ ही अपनी योगमायासे जगतके रूपमें 
प्रकठ होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्ति अन्य कुछ दे द्वी 
नहीं, व्यक्त-अव्यक्त ओर सयगुण-निर्मुण सब वे ही हैँ। 
इस प्रकार उन भगवानके खरूपको निर्श्नान्त और 
असन्दिग्धरूपसे समझ लेना ही समग्र भगशनको 
संशयरहित जानना है | 


वक्ष्याम्यशेषत३ । 


में तेरे लिये इस विशानसद्दित तस्वज्ञानकों सम्पूर्णतया कहूँगा; जिसको जानकर खंसारमे फिर 


ओर कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २॥ 


प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानः और “विज्ञान! किप्तके वाचक हैं १ 

उत्तर-भगव'नके निरमृण-निराकार तक्तका जो प्रभाव, 
माहात्म्य ओर रहस्यसहित यथाथ ज्ञान है, उसे “ज्ञान! कइते 
हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार 
तत्त्वके लीला, रद्दस्य, गुण, महत्त्व और प्रभावसहित यथार्थ 
ज्ञनका नाम “विज्ञान! है | 

प्रश्न-इस ज्ञान-विज्ञानका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ 
किया गया है ! 

उत्तर-इस अध्यायमें जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, 
सारा-का-सारा ही ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूप है। 
इसलिये, जसे तेरहवें अध्यायमें सातवें छोकसे ग्यारद्दवेंतक 
ज्ञानके साधनोंको 'ज्ञानः कहा गया है, उसी प्रकार इस 
समस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेशसे पर्ण होनेके 


कारण ज्ञान-विज्ञानरूप ह्वी समझना चाहिये । 

प्रश्न--आगे कहे जानेवाले विज्ञानसद्वित ज्ञानकों जान 
लेनेके बाद संसारमें कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, 
यह बात केसे कदी ! 

उत्त-ज्ञान और विज्ञानके द्वारा भगवानके समग्र 
खरूपकी भलीमाँति उपलब्धि हो जाती है । यद्द विश्व- 
ब्रह्माण्ड तो समग्ररूपका एक क्षुद्र-सा अंशमात्र है । जब 
मनुष्प भगवानके समग्ररूंप को जान लेता है, तब खभावतः 
ही उसके लिये कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। 
भगवानने दसवें अध्यायके अन्तमें खय॑ कहा दै कि हे अज्जैन ! 
तुझे बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है, मैं अपने तेजके एक 
अंशसे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों घारण करके खित हूँ ।! 
इसडिये यहाँ यह कहना उचित ही है । 


सम्बन्ध--अपने समग्ररूपके ज्ञान-विज्ञानकों कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब भगवान्‌ अपने उस स्वरूपकों तत्तसे 


जाननेकी दुलभताका ग्रतिपादन करते हैं--- 


मनुष्याणां 


सहस्नंष. कश्रियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्दानां कश्चिन्मां 


वबेत्ति तत्त्वतः ॥ ३२ ॥ 


ु हजारों मनुष्योम कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये य्ल करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोमें भी 
कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३ ॥ 


गी० त० वि० ३९--- 
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पर्न-यहाँ “मनुष्यः शब्दके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-भनुष्यः शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भाव है कि 
मनुष्ययोनि बड़ी ही दुलभ है, भगवानूकी बड़ी भारी कृपासे 
इसको ग्रातति होती है; क्योंकि इसमें समीको मगवद्मात्तिके 
लिये साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, 
आश्रम और देशकी विभिन्नताका कोई मी प्रतिबन्ध नहीं है। 
इसके प्िवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी 
योनियाँ हैं, उनमें नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है; 
जअतएव उनमें प्राणी भगवद्माप्तिके लिये साधन नहीं कर 
पकता । पशु, पक्षी, कीट-पतंगादि तियंक योनियोंमें तो 
साधन करनेकी शक्ति और योग्यता ही नहों है । देवादि 
योनियोंमें शक्ति होनेपर भी वे मोगोंकी अधिकता और खास 
करके अधिकार नह्वोनेसे साधन नहीं कर पाते। हियक या 
देवादि योनियोंमें किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है तो उसमें भगवानकी या महापुरुषोंकी क्शिष दयाका ही 
प्रभाव ओर मद्दत्त समझना चाहिये । द 
 अभ्र-हजाएों मनुष्यों कोई एक ही भगवग्राप्तिके लिये 
साधन करते हैं, इसका क्या कारण है ! द 
उत्तर-भगवत्क्ृपाके फलखरूप मनुष्य-दरीर प्राप्त होने- 
पर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति 
ओर भगवानें द्वा-प्रेमका अभाव या कमी रहनेके कारण 
अधिकांश मनुष्य तो इस मार्गकी ओर मुंह ही नहीं करते। 





जिसके प्रवस्तस्कार शुभ होते हैं, भगवान्‌, मह्यापुरुष और 
शाल्रोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा-भक्ति द्वोती है तथा प्र॒व॑पुण्योंके 
पुञ्नसे और भगवत्कपासे जिसको सत्पुरुषोंका सड्ड प्राप्त दो 
जाता है, हजारों मनुष्पोंमेंसे ऐेसा कोई विर्ण ही इस मार्ग- 
में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। 
प्रभ-भगवानकी ग्राप्तिके लिये यत्न करनेवाले मजुर्ष्योमें 
कोई एक ही भगवानको तततसे जानता है, इसका क्‍या 
कारण दे ! सभी क्‍यों नहीं जानते ? द 
उत्तर-इसका कारण यह है कि प्रव॑संल्‍्कार, श्रद्धा, प्रीति, 
सत्सड़ और चेष्टाके तारतम्यसे सबका साधन एक-प्ता नद्दीं 
होता | अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और सक्गदोष 





 आदिके कारण नाना प्रकारके विष्न भी आते ही रहते हैं । 


अत बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकचते हैं जिनकी श्रद्धा- 
भक्ति ओर साधना पूर्ण होती है और उसके फलखरूप 
इस्ती जन्ममें वे भगवान्‌का साक्षात्कार कर पाते हैं । 

अश्न-यत्न करनेवालोंके साथ “पिद्र! विशेषण किस 
अभिप्रायसे दिया गया है ! क्‍ 

उत्त-इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि 
भोगोमें पड़े हुए विषयाप्तक्त मनुष्योंकी अपेक्षासे परमात्मा- 
की ग्राप्तिरूप परम सिद्धिके डिये जो प्रयत्न करता है व 
भी सिद्ध द्वी है | द 


_सम्बन्ध--यहाँतक भंग वानूने अपने समग्रसवरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी ग्रतिज्ञा और उसकी अरशंसा की, अब 
जञान-किज्ञानके प्रकरणका आरस्म करते हुए पहले अपनी “अपरा? और “परा” प्रकृतियोंका स्वरूप बतलाते हैं--- 


भ्ूमिरापोइनलो वायुः ख॑ मनो बुडिरिब च। 


अहंकार इतीय॑ मे 


भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 


अपरेयमितस्त्न्यां प्रकृति बिडि मे. पराम्‌ । 


_जीवभूता महाबाहो ययेदं  घायते - जगत्‌॥ ५ ॥ 


पृथ्वी, जल, अश्ि; वायु, आकाश) मन, बुद्धि और अहंकार भी--इस 


विभाजित भेरी प्रकृति है। यह आएठ प्रकारके 


चेतन प्रकृति ज्ञान ॥ ४-५ ॥ 


प्रकार यह आठ प्रकारस्पे 


भेदोंबाढी तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति हे ओर हे 
मद्बाहो ! इससे दूसरीको) जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धार 


ण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अथोत्‌ 


प्रभ-यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे 
क्या समझना चाहिये १ 

उत्तर-स्थूल भ्तोंके ओर शब्दादि पाँचों विषयोंके 
कारणरूप जो सूक्ष्म पन्च महाभूत हैं, सांख्य और योग- 
शाद्रमें जिन्हें पद्मतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पाँचोंका यहाँ 
'थिवी? आदि नामोंसे वर्णन किया गया है । 

प्रश्न-यहाँ मन, बुद्धि ओर अहंकारसे क्‍या लेना 
चाहिये ? 

उत्तर-मन, बुद्धि और अहंकार-तीनों अन्तःकरणके 
ही भेद हैं; अतएव इनसे “समश्टि अन्तःकरण? समझना 
चाहिये | 

प्रश्न-तेरहव अध्यायके पाँचर्वे छोकमें अव्यक्त प्रकृति- 
के काय (भेद ) तेईस बतलाये गये हैं, उसके अनुसार 
प्रकतिको तेईस भेदोंमें विभक्त कहना चाहिये था; फिर 
यहाँ उसे केवछ आठ भेदोंमें विभक्त कैसे कहा १ 

उत्त-शब्दादि पाँच विषय सूक्ष्म पश्च महाभूतोंके 
ओर दस इन्द्रियाँ अन्तःकरणके कार्य हैं | इसलिये उन 
' पंद्रह्न भेदोंका इन आठ भेदोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
उस प्रकार उसे तेईस भेदोंमें ओर इस प्रकार आठ भेदोंमें 
विभक्त कहना एक ही बात है । 

ग्रश्न-इस प्रकृतिका नाम “अपरा? किसलिये रक्खा 
गया है? 
उत्तर-तेरहवें अध्यायमें भगवानूने जिस अव्यक्त मूल 





# खौतंवों अध्याय $ 
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प्रकृतिके तेईस कार्य बतलाये हैं, उसीको यहाँ आठ भेदोंमें 
विभक्त बतवायया है। यह “अपरा प्रकृति? ज्ञेय तथा जड होनेकै 
कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा परा प्रकृति! से स्वथा भिन 
ओर निक्ृष्ट है; यही संसारकी हेतुरूप है और इसीके द्वारा 
जीवका बन्धन होता है | इसीलिये इसका नाम “अपरा? है। 

प्रशभ-जीवरूप चेतन तत्त्व तो पुछिड्ज है, यहाँ प्रकृति! 
नामसे कहकर उसे ख्रीलिड़ क्‍यों बतछाया गया ? 

उत्तर-जीवात्मामें वस्तु तः ख्ीत्व, पुंस्त्व या नपुंसकत्वका 
भेद नहीं है-इसी बातको दिखलानेके लिये उस एक ही 
चेतन ठत्त्वकों कहीं पुँछिड 'पुरुषः ( १५। १६ ) ओर 
क्षेत्र! ( १३॥ १ ) तथा कहीं नपुंसक “अध्यात्म! 
(७। २९; ८ । ३) कहा गया दै। उसीको यहाँ 
ख्रील्ड़ि 'परा प्रकृति! कह्दा है । 

प्रश्न-यहाँ “जगत? शब्द किसका वाचक है! ओर 
वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया जाता है, 
ऐसा क्यों कद्दा गया ? 

उत्तर-समस्त जीवोंके शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण तथा भोग्य- 
वस्तुएँ और भोगस्थानमय इस रम्पर्ण व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है | ऐसा यह जगत्रूप जड़ तत्त्व चेतन तत्त्व॑से 
व्याप्त है अतः उसीने इसे धारण कर रक्‍्खा है, क्योंकि वह्द 
इसकी अपेक्षा सब ग्रकारसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म द्वै । बिना 
चेतनके संयोगके इस जगतका उत्पन्न, विकास और धारित 
होना सम्भव नहीं है | इसीलिये ऐसा कहा गया है । 


सम्बन्ध--परा और अपरा ग्रकृतियोंका स्वरूप बतलाकर अब भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि ये दोनों ग्रकृतियाँ 
ही चराचर सम्पूर्ण भूतोंका कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियोंसहित समस्त जयतूका महाकारण हूँ--- 


एतयोनीनि 
अहं कृत्लस्य. जगतः 


भूतानि 


सवोणीत्युपधारय । _ 
प्रभभः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


हे अज्ुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियाँसे दी उत्पन्न दोनेवाले हैं और में सम्पूण 
जगत्‌का अभ्रव तथा प्रदयय हुँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत॒का मूलकारण हुँ ॥६॥ 


प्रभ-यहाँ 'सर्वाणि? विशेषणके सहित “भूतानि? पद 
किसका वाचक है ? तथा अपरा और परा-ये दोनों 
' प्रज्नलि पर उसकी योनि केसे हे ट 
उत्तर-स्थावर ओर जड्जम यानी अचर और चर जितने 





भी छोटे-बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ “भूतानि? पद उन सभीका 


वाचक है । समस्त सजीब प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 


त्रद्धि इन “अपरा? (जड ) और “परा? ( चेतन ) प्रकृतियोंके 


संयोगसे ही होती हैं। इसलिये उनकी उत्पत्तिमें ये ही दोनों 


३०८ 
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कारण हैं | यही बात तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें 
लोकमे क्षेत्र-क्षेत्रज्क नामसे कही गयी है । 

प्रशन-सम्पर्ण जगत? किसका वाचक है ? तथा 
भगवानने जो अपनेको उसका ग्रभव और प्रल्य बताया 
है, इसका क्या अभिगप्राय है ? 

उत्तर-इस जड-चेतन और चराचर समस्त विश्वका 
वाचक “जगत! रब्द है; इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य 
भगवानसे ही ओर भगवानमें ही होते हैं | जेसे बादल आकारश- 
से उपन होते हैं, आकाशमें रहते हैं ओर आकाशमें ही 


विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण 
ओर आधार है, वेसे ही यह सारा विश्व भगवानसे ही उत्पन्न 
द्वोता है, भगवानमें ही स्थित है और भगवानमें ही बिडीन हो 
जाता है। भगवान्‌ ही इसके एकमात्र मह्न्‌ कारण और 
परम आधार हैं | इसी बातको नवें अध्यायके चौथे, पाँचवें 
और छठे शछोकोंमें भी स्पष्ट किया गया है | यहाँ यह बात 
याद रखनी चाहिये कि भगवान्‌ भाकाशकी भाँति जड 
या विकारी नहीं हैं। दृशन्त तो केवढ समझानेके लिये हुआ 
करते हैं । वस्तुतः भगवान्‌का इस जगत्‌के रूपमें प्रकट 
होना उनकी ढील्ामात्र है 


पम्बन्ध-इस अकार भगवान्‌ ही समस्त विश्वके परम कारण और परमाषार हैं, तब स्वभावतः ही यह भगवानूका 
स्वख्य है और उन्हीसे व्याप्त है । अब इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं 


मत्त। परतरं 


नान्‍्यत्किचिदस्ति 


धनंजय । 


मयि सबमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७॥ 


हे धनञ्ञय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम 


मनियके सदश मुझमें गुंथा हुआ है ॥ ७ ॥ 
पश्च-मुझसे मिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं 
है, इस कथनका क्या भाव है ? क्‍ 
उत्तर-इससे यद्द भाव दिखाया गया है कि जेसे महा- 
काश बादलका कारण ओर आधार है और उसका कार्य 
बाद उसी महाकाशका खरूप है, वास्तवमें वह अपने 
कारणसे कुछ मिन्न वस्तु नहीं है, वेसे ही परमात्मा इस 
जगतके कारण और आधार होनेसे यह जगत भी उन्हींका 
शरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है | अत: परा और 
सम्बन्ध-सूत ओर सूतके सनियोके हशन्तसे मगव; 
भयवान्‌ अगले चार होकोंद्रा 











कारण नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमे खून्नके 
अपरा प्रकृति सब भ्तोंकी कारण होते हुए भी सबका परम 
कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है । 

प्रश्न-मृत्रमें सूत्रके मनियोंकी भाँति यह जगत्‌ भगवान्‌में 
केसे गुया हुआ है? 

. उत्तर-जैसे सतकी डोरीमें ढसी सतकी गाँठें छगाकर 
उन्हें मनिये मानकर माला बना लेते हैं और जैसे उस डोरीमें 
और गॉँठोंके मनियोंमें सर्वत्र केबल सूत ही व्याप्त रहता 
है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवानमें गुँथा हुआ है। 
मतलब यह कि भगवान्‌ ही सबमें ओतप्रोत हैं | 
नूने अपनी स्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की | अब 


द्वारा इसीको मलीभाँति स्पष्ट करनेके लिये उन प्रधान-प्रधान सभी कतुओंके नाम लेते हें, 
विश्की स्थिति है; और सारर्पत्त उन सभीकों अपनेसे ही ओतग्रोत बतलाते हैं 


रसो$हमप्सु कौस्तेय प्रभास्म शहिसूर्ययोः । 


क्‍ प्रणथः सबवेदेषु शब्दः 
... दे अजुन | मैं जलमें रस हूँ, चन्द्र 
शब्द ओर पुरुषोंमे पुरुषत्व हूँ ॥ ८ ॥ 


खे पौरुष नूघु ॥ <॥. 


स मे ुप हि | पं  । द ह 
न्द्रमा और खूरय्यम प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमे ओंकार हैँ, आकाशमम 





बै०रै, 





प्रश्न-इस छोकका स्पष्टीकरण कीजिये ! 


उत्तर-जो तत्त जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है 
बद्दी उसका जीवन ओर खरूप है तथा उसीको उसका सार 
कहते हैं | इसीके अनुसार भगवान्‌ कद्दते हैं-हे अज्जुन ! 


जलका सार रस-त्त मैं हूँ, चन्द्रमा और सुयंका सार 
प्रकाश-तक्त में हूँ, समस्त वेदोंका सार प्रणब-तत्त्व “3०० मैंहूँ, 


आकाशका सार शब्द-तत्त्व मैं हूँ और पुरुषोंका सार 


पोरुष-तत्त्व भी मैं हूँ । 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावतों । 


जीवनं स्मभूतेषु 


तपश्चास्सि तपसिषु ॥ ९ ॥ 


मैं पृथ्वीमे पवित्र गन्ध और अम्निम तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंमि उनका जीवन हूँ और तपस्ियाँमे तप हूँ ९. 


प्रश्न-इस छोकका तात्पय क्‍या है ! 

उत्तर-पिछले छोकके अनुसार ही यहाँ भी भगवान्‌ 
प्रत्येक वस्तुमें साररूपसे अपनी व्यापकता और आधघारत्व 
दिखलाते हुए कहते हैं कि प्रथ्वीका सार गन्ध-तत्त, अप्नि- 
का सार तेज-तत्त्त, समस्त भूतोंका सार जीवन-तत्तत और 
तपसियोंका सार हप-तत्त भी में ही हूँ । 

ग्रश्ष-यहाँ “गन्धः? के साथ 'पुण्यः” विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यद्द बात दिखलायी गयी है कि यहाँ 


गन्ध” शब्दसे विषयरूप गन्बका लक्ष्य नहीं है, पृथ्वीकी 
कारणरूपा गन्घ तन्‍्मात्राका लक्ष्य है । इसी प्रकार रस 
ओर दाब्दमें भी समझ लेना चाहिये । 

प्रश्न-सर्व श्षतः शब्द किसका वाचक है और “जीवन! 
रब्दका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर--'सबभूत” शब्द समस्त चराचर सजीब प्राणियों- 
का वाचक दै ओर जीवन-तक्त उस प्राणशक्तिका नाम है 
जिससे समस्त सजीव ग्राणी अभनुप्राणित हैं तथा जिसके 
प्रभावसे वे निर्जीब पदार्थोंसे विलक्षणताको प्राप्त हैं । 


बीज॑ मां स्वेभूतानां विडि पाथे सनातनम्‌ । 


बुंडिबुडिमतामस्मि 


तेजस्तेजखिनामहम ॥ १० ॥ 


है अजुंन ! तू संम्पूण भूतोंका सनातन बीज मुझको दी जान | में बुद्धिमानोंकी बुद्धि और 


तेजखियांका तेज हूँ ॥ १० ॥ 
.. अश्न-यहाँ (सनातन बीज” किसको कहा गया है ? और 
भगवानने उसको अपना खरूप किस कारणसे बतलाया ! 

उत्तर-जो सदासे हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे 
सनातन? कहते हैं | भगवान्‌ ह्वी समस्त चराचर भूत- 
प्राणियोंके परम आधार हैं ओर उन्हींसे सबकी उत्पत्ति 
होती है | अतरव वे ही सबके 'सनातन बीज? हैं और 
इसीलिये ऐसा कहा है | नवें अध्यायके अठारहव छोकमें 
इसीको “अविनाशी बीज! और दसवेके उनचाली प्तवेंमें (सब 
भूतोंका बीज” बतलाया गया है । 

प्रश्न-बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका तेज मैं 
हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय ढै ! 

ब्॑ बलवतां 


उत्तर-सम्प्र्ण पदार्थोंका निश्चय करनेवाली और मन- 
न्द्रियोंको अपने शासनमें रखकर उनका सम्बालन करने- 

वाली अन्त:करणकी जो परिशुद्ध बोध नयी शक्ति है, उसे बुद्धि _ 
कहते हैं; निसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान 
कहते हैं; यह बुद्धिशक्ति भगवानकी भपरा प्रकृतिका ही 
अंश है, अतरव भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्धिमानोंका सार 
बुद्धि-तत्तव मैं ही हूँ। और इसी प्रकार सब छोगोपर प्रभाव 
डालनेवाली शक्तिविशेषका नाम तेजस है; यह तेजस्तत्त्व 
जिसमें विशेष होता द्वै, उसे छोग 'तेजखी? कहते हैं | यह 
तेज भी भगवान्‌की भपरा ग्रकृतिका ही एक अंश है 
इसलिये भगवानने इन दोनोंको भपना खरूप बतलाया है। 


चाह कामरागविवजितम्‌ । 
धमोविरुद्ो  भूतेषु_ कामो5स्मि 


 भरतषेभ ॥ ११॥ 





# शीता-तरंवविवेचनी टीका # 


हे भरतश्रेष्ठ | मै बलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रदित बल अथौत्‌ सामथ्य हूँ और सब भूतोमे 





धमके अचुकूल अथात्‌ शास्त्रके अजुकूल काम हूँ ॥११॥ 


प्रशन-इस इ्लोकका स्पष्टीकरण कीजिये १ 

उत्तर-जिस बलमे कामना, राग, अहंकार तथा 
क्रोधादिका संयोग है, वह तो आसुर बल है | जिस बलका 
वणन आसुरी सम्पदारमें किया गया है ( १६। १८ ) और 
जिसके त्यागनेकी बात कह्दी है ( १ ८। ५३ )। ही प्रकार 
'धमविरुद्ध काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान गुण द्ोनेसे 
समस्त अनथोंका पल (३। ३७ ), नरकका द्वार और 
प्याज्य है ( १६। २१ )। काम-रागयुक्त “बरसे ओर 


धर्मविरुद्ध “काम? से विलक्षग, विशुद्ध 'बल! और विशुद्ध 


काम? ही डपादेय हैं। मगवान्‌ 'भरतर्षभ? सम्बोधन देकर 


यह संकेत कर रहे हैं कि “तू मरतवंशरमें श्रेष्ठ है; तेरे अंदर 
नतो यह आसुर बल है और न वह अधरम पलक दूषित 'काम! 
ही है | तेरे अंदर तो कामना ओर आसक्तिसे रहित शुद्ध बल 
है। और पमसे अविरुद्ध विशुद्ध 'काम! है । बल्वानोंका ऐसा 
शुद्ध बठ-सत््व और भूतप्राणियोंका वह विशुद्ध काम-तत्त 


मैं ही हूँ । 


सम्बन्ध-- इस ग्रकार ग्रधान-प्रधान वस्तुओंगें साररूपसे अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवानूने ग्रकारान्तरसे 
समस्त जयगत्‌में अपनी सर्वव्यापकता ओर सवस्वरूपता सिद्ध कर दी; अब अपनेकों ही त्रिगुणमय जगत्‌का मूल 


कारण बतलाकर इस ग्रसंगका उपसंहार करते हें-- 


ये चेव सातक््विका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 


मत्त एवेति तान्विडि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
और भी जो सक्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव है और जो रजोशुणसे तथा तमोगुणसे द्दोनेवाले भाव हैं, 
उन सबको तू 'मुझसे ही होनेवाले हैं? ऐेसा जान । परन्तु वास्तवमे उनमें में ओर वे मुझ्म नहीं हैं ॥ १२॥ 


प्रभ--सातिक, राजस और तामस भाव किसके 
वाचक हैं एवं उन सबको “भगवानसे होनैवाले” समझना 
क्या है? 


उत्तर-मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय, इन्द्रियोंके विषय, 
तम्मात्राएँ, मद्दाभूत और समस्त गुण-अवगुण तया कर्म 
आदि जितने भी भाव हैं, सभी साचिक, रॉजस और तामस 
भावोंके अन्तर्गत हैं | इन समस्त पदार्थोका विकास और 
विस्तार संगवानकी “अपर प्रकृति! से होता है । और वह 
ग्रकृति भगवान्‌की दै, अतः मगवानसे मिन्न नहीं है, उन्हीं- 
के छीलछासंकैतसे प्रकृतिके द्वारा सबका सृजन, विस्तार और 
उपसंद्दार द्वोता रहता द्ै-इस प्रकार जान लेना द्वी उन 
सबको “भगवानसे होनेवाले” समझना है । 





ग्रश्न-उपयुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवानसे 


दोते हैं तो फिर वे मुझमें और में उनमें नहीं हूँ, इस 


कथनका क्या अभिप्राय दे ! 


उत्त-जेंसे आकाशर्मे उत्पन्न होनेवाले बादरलेंका 
कारण और आधार आकाश है,परन्तु आकाश बनसे स॒वेथा 
निर्लि्त है । बादल आकाशर्मे सदा नहीं रहते और अनित्य 
दहोनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है; पर आकाश 
बादलेके न रहनेपर भी सदा रहता है | जहाँ बादल नहीं 
है, वहाँ भी आकाश तो है ही; वह बादलेंके आश्रित नहीं 
है। वस्तुत;ः बादल भी आकाशतम्ते भिन्न नहीं हैं, उसीमें 
उससे उत्पन्न होते हैं। अतण्व यथाय में बादलोंकी मिन्न सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादरोंमें नहीं है, वह तो सदा 
अपने-आपमें ही खित है । इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ भी 
समस्त त्रिगुणमय भावेकि कारण और आधार हैं, तथापि 
वास्तवमें वे गुण मगवानमें नहीं हैं ओर भगवान्‌ उनमें नक्षौं 





हैं। मगवान्‌ तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य 


अपने-आपमें ही स्थित हैं | इसीलिये वे कहते हैं कि “उनमें 
मैं ओर वे मुझमें नहीं हैं |! इसका स्पष्टीकरण नवें अध्यायके 
चोथे ओर पाँचवं इलोकोमें देखना चाहिये। 








# खातंवाँ अध्याय # 


सम्बन्ध-- भगवानूने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है ओर मुन्नतते ही व्याप्त है। यहाँ यह 


इ११ 





जिज्ञासा होती है कि इस ग्रकार सर्वत्र परिपृर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवानूको क्यों नहीं पहचानते / 


इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 
क्‍ त्रिभिगुणमये भोवेरेमिः 


मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्यः 


सवेमिदं जगत । 


परमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 


द गुणोंके कार्य रुप सात्विक, राजस और तामस--इन तीनों प्रकार के आवोसे यह सब संसार-प्राणि- 
समुदाय मोद्ित हो रहा है; इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता ॥ १३ ॥ 


: अनश्न-गुणोंके कार्यरूप इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह 
सब संसार मोहित हो रहा है--_सका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-पिछले इलोकमें जिन भावोंका वर्णन किया गया 
है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावोंसे जगत॒के मोहित होनेकी बात 
कही जा रही है । “त्रिमि:ः और “गुणमये:” विशेषणोंसे यही 
दिखलाया गया है कि वे सब भाव (पदार्थ) तीनों गुणोंके 
अनुसार तीन भागोंमें विभक्त हैं और गुणोंके द्वी विकार हैं । 
एवं 'जगत्‌? शब्दसे समस्त सजीब प्राणियोंका लक्ष्य कराया 
गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थोके मोहित होनेकी बात तो 
कह्दी ही नहीं जा सकती | अतएव भगवानके कथनका यहाँ 
यह अभिग्राय प्रतीत होता है कि 'जगतके समस्त देहा मिमानी 
प्राणी--यहाँतक कि मनुष्य भी-अपने-अपने खभाव, 
प्रकृति और विचारके अनुसार, अनिध्य और दुःखपूर्ण इन 
त्रिगुणमय भावोंको ही नित्य और खुखके हेतु समझकर इनकी 
कल्पित रमणीयता और सुखरूपताकी केवछ ऊपरसे ही 
दीखनेवाली चमक-दमकमें जीवनके परम लक्ष्यको भ्कर, 
मेरे (भगवानके) गुण, प्रभाव, तत्त, खरूप और रहस्थके 
चिन्तन और ज्ञनसे विमुख होकर विपरीत भावना और 
असम्भावना करके मुझमें अश्रद्वा करते हैं | तीनों गुर्णोकै 


विकारोंमें रचे-पचे रहनेकै कारण उनकी विवेकद्ृष्टि इतनी 
स्थूल हो गयी है कि वे विषयोंके संग्रह करने और भोगनेके 
सिवा जीवनका अन्य कोई कतेव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते।! 

प्रश्न-तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं 
जानता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि उन विषय- 
विमोहित मनुष्योंकी विवेकदृश्टि तीनों गुणोंके विनाशशील 
राज्यसे आगे जाती ही नहीं; इसलिये वे इन सबसे सबेथा 
अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते । 

पंद्रहवें अध्यायके अठारइवें श्लोकमें भी भगवानने 
अपनेको क्षर पुरुषसे सबेथा अतीत बतलाया है | वहाँ 'क्षर 
पुरुषके नामसे जिस तत्त्वका वर्णन है, उसीको इस प्रकरणमें 
“अपरा प्रकृति! और “त्रिगुणमय भावः कहां है | वहाँ जिसको 
“अक्षर पुरुष! बतछाया है, यहाँ उसी तत्त्वको 'परा ग्रकृति! 
ओर मोहित होनेवाला प्राणि-समुदाय कहा है और वहाँ 
जिक्षको 'पुरुषोत्तम' कहा है, उसीका यहाँ 'माम? पदसे 
वर्णन किया गया है । इस प्रकार भगवानको पुरुषोत्तम न 
जानना ही गुणोंसे अतीत और अविनाशी न जानना है। 


.. सस्ब्ख--भगवानूने सारे जयतूकों त्रिगुणमय भावोंसे मोहित बतलाया। इस बातको सुनकर अजुनको यह 
जाननेकी इच्छा हुईं कि फिर इससे छूटनेका कोई उपाय है या नहीं ! अन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ इस बातको समझकर 
अब अपनी मायाकों हुस्तर बतलाते हुए उससे तरनेका उपाय सूचित कर रहे हैं-- 

र्ज क्‍ 

देवी होषा गुणमयी मस माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४ ॥ 





“ *_ क्योंकि यह अलोकिक अर्थोत्‌ अति अद्भुत जिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष केवल 
सुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लट्चन कर जाते हैं अथोत्‌ संसारसे तर जाते हैं ॥ १४ ॥ 


३१२ 


उरन-मायाके साथ 'एषा?, “देवी, 'गुणमयीः और 
'दुरत्यया? बिशेषण देनेका और इसे 'भम! (मेरी। कहनेका 
क्या अभिपग्राय है १ 

उत्तर-“एषा? यह पद प्रत्यक्ष क्स्‍्तुका निर्देशक है और 
प्रकृति कार्यरूपमें ही प्रत्यक्ष है। इससे यद समझना चाहिये 
कि जिस प्रकृतिका पिछले सलेकमें त्रिगुणमय भावेके नामसे 
कार्यहूपमें वर्णन किया गया है, उसीको यहाँ “माया! नामसे 
बतढाया गया है| गुण और गुणोंका कार्यरूप यद्द सारा जड 
ध्श्यप्रपश्च इस मायामें ही है, इसीसे इसको “गुणमयी? कहा 
गया है | यह माया बाजीगरों या दानवोंकी मायाकी तरह 
साधारण नहीं है, यह भगवान्‌की अपनी अनन्यप्ताधारण 
अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे इसको 'दैवीः बतलाया गया 
है | और अन्तमें भगवानने इस देवी मायाको मेरी ( मम ) 
कहकर तथा इसे दुरत्यया बताकर यह्द सचित किया है कि 
मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया 
सहज ही पार नहीं पा सकता । इसलिये यद्द अत्यन्त ही 
दुस्तर है । 

प्रश्न-जो केवल मुझको द्वी निरन्तर भजते हैं-इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 


तम्बन्ध-अगवानूने मायाकी दुस्तरता दिखलाकर अपने 


# गीता-तसत््वविवेचनी टीका # 
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उत्तर-जो एकमात्र मगवानको ही अपना परम आश्रय: 
परम गति, परम प्रिय और परम प्राष्य मानते हैं तथा सब कुछ 
भगवानका या भगवानके ह्वी िये है--ऐसा प्मझकर जो 
शरीर, खस्री, पुत्र, घन, गृह, कीति आदिमें ममत्व और 
आसक्तिका त्याग करके, उन सबको भगवानकी ही प्रजाकी 
सामग्री बनाकर तथा भगवानके रचे हुए विधानमें सदा सन्तुष्ट 
रहकर, भगवानकी आज्ञाके पालनमें तत्पर और मगवानके 
स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकारसे निरन्तर भगवान्‌ 
मेंह्ी लगाये रखते हैं, वे ही पुरुष निरन्तर मगवान्‌का भजन 
करनेवाले समझे जाते हैं | इसीका नाम अनन्य शरणागति 
है | इस प्रकारके शरभागत भक्त ही मायासे तरते हैं । 


प्रश्न-मायासे तरना किसे कहते हैं ? 


उत्तर-कार्य ओर कारणरूया अपरा प्रकृतिका ही नाम 
माया है। मायापति परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी कृपा- 
से इस मायाके रहस्यको प्र्णरूपसे जानकर इसके सम्बन्धसे 
सबंथा छूट जाना और मायातीत परमे श्वरको प्राप्त कर लेना 
द्वी मायाप्ते तरना है । 
भजनकी उससे तरनेका उपाय बतलाया | इसपर यह ग्रश्न 


उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नहीं करते ! इसपर भग वान्‌ कहते हैं- 
न॒मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्चन्ते नराधमाः । 


साययापहतज्ञाना .. 


दूषित कर्म 


अभ-हस 





४ ञ्त्ठो कका स्पष्टीकरण कीजिये ? क्‍ 


त्तर-भगवान्‌ कहते हैं कि जो जन्म-जमान्तरसे 
पाप करते आये हैं और इस जन्ममें भी जो जान-बूझकर 
पापोंमें 
'प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान्‌ क्या है और भगवान्‌- 
. के साथ जीवका और जीवके साथ मगवान्‌का क्या सम्बन्ध 
है ! इन बातोंको जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं 
जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य-जन्मका उद्देश्य 











आसुर 
मायाके दारा जिनका ज्ञान दरा जा चुका है ऐसे आखुर-खभावको धारण 
करनेवाले मूढलोग मुझको नहीं भजते ॥ १५ ॥ क्‍ 

इलोकव भगवशद्माप्ति है ओर भजन ही उसका प्रधान कतंव्य है, ऐसे 


दी प्रबत्त हैं, ऐसे दुष्कृती--पापात्मालोग; तथा. 


भाषमाश्रिताग॥ श५॥ 
किये हुए; मनुष्योमि नीच? ' 


विवेकद्दीन म्रढ़ मनुष्य; तथा जिनके विचार और कर्म नीच 
हैं-विषयापक्ति, प्रमाद तथा आल्स्यकी अधिकतासे जो 
केवढ विषथभोगोंमें जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हींको 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे निरन्तर निन्दित---नीच कर्मोमें ही 
छगे रहते हैं, ऐसे 'नराधम? नीच व्यक्ति; तथा मायाके द्वारा 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है--विपरीत भावना और 
अश्रद्धाकी अधिकतासे जिनका विवेक नष्ट-भ्रष्ट हो गया है 
ओर इसलिये जो वेद, शात्र, ग्रुरुपरम्पराके सदुपदेड 
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ईेहवर, 





कमफल ओर पुनज॑न्ममें विश्वास न करके मिथ्या 


जो दम्म, दपे, अमिमान, कठोरता, काम, क्रोध, छोम, 


कुतकी एवं नास्तिकवादमें ही उल्झे रहकर दूसरोंका अनिष्ट मोह आदि आपउुर भावोंका आश्रय लिये हुए हैं, ऐसस 
करते हैं ऐसे अज्ञानीनन; और इन सब दुगगुणोंके साथ ही आछुरी प्रक्रतिके म्ढलोग मुझको कभी नहीं मजते । 


॥ (6। व 





इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर केसे मनुष्य आपका भजन करते हैं, इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनो5जुन । 
आर्तो जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च भरतषेभ ॥ १६ ॥ क्‍ 
हे भरतवंशियोंम श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अथार्थी, आत्त, जिशास॒ और शानी--ऐसे चार 


प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥ १६ ॥ 
ग्रश्न--'सुकृतिन” पदका क्‍या अथ्थ है और यह 
किसका विशेषण है ? क्‍ 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरसे शुमकम करते-करते जिनका 
_खमाव सुधरकर शुभकमशील बन गया है और प्रव॑-संस्कारोंके 
बलसे, अथवा महत्सड्रके ग्रभावसे जो इस जन्ममें भी 
भगवदा ज्ञानुसार शुभकम ही करते हैं---उन शुभकम करने- 
बालोंको 'सुकृती” कहते हैं | शुभकर्मोंसे मगवानके प्रभाव 
और महत्त्वका ज्ञान होकर भगवानमें विश्वास बढ़ता है और 
विश्वास होनेपर भजन होता है । इससे यह सूचित होता 
. है कि 'सुकृतिन:” विशेषणका सम्बन्ध चारों प्रकारके भक्तों- 
से है अर्थात्‌ भगवानको विश्वासप्रबंक मजनेबाले सभी भक्त 
'पुकृती” ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतुसे भजे । 
प्रश्न-अथार्थी भक्तके क्‍या लक्षण हैं ! 
.  उत्तर-ज्ली, पुत्र, घन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खर्ग- 
सुख आदि इस लोक और परलोकके भोगोंमेंसे, जिसके 
मनमें एककी या बहुतोंकी कामना है, परन्तु कामनापूर्ति- 
के लिये जो केवछ भगवानपर ही निर्मर करता है. और इसके 
लिये जो श्रद्धा और विश्वासके साथ भगवानका भजन करता 
है, वह अथोर्थी भक्त है | 
सुम्रीव-विभीषणादि भक्त अथोर्थी माने जाते हैं, इनमें 
प्रधानतासे घुवका नाम लिया जाता है । 





खायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि- 


नामक दो रानियाँ थीं। छुनीतिसे प्रुवका और सुरुचिसे 
उत्तमका जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद छसुरुचिपर अधिक 


गी० त० बवि० ४०-- 


प्रेम करते थे । एक दिन बालक धुव आकर पिताकी गोदरमें 
बेठने लगा, तब छुरुचिने उसका तिरस्कार करके उसे उतार 
दिया औः कद्दा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीतिके 
गर्भसे हुआ है, राजसिंहासनपर बैठना होता तो मेरे गर्भसे 
जन्म लेता । जा, श्रीहरिकी आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ 
सफल होगा |! विमाताके भत्सनाप्र्ण व्यवह्ारसे उसे बड़ा 
दुःख हुआ, वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीतिके पास गया 
और उससे सब हाल उसने कह सुनाया । सुंनीतिने कहा--- 
बेटा ! तेरी माता सुरुचिने ठीक ही कहा है। भगवानकी 
आरशंधनाके बिना तेरा मनोरथ प्रर्ण नहीं होगा ।” माताकी 
बात छुनकर राज्यप्राप्तिके उद्देश्यसे बालक छुव भगवानका 
भजन करनेके लिये घरसे निकल पड़ा । रास्तेमें नारदजी 
मिले, उन्होंने उसे छोठानेकी चेष्टा की, राज्य दिलानेकी 
बात कही; परन्तु वह अपने निश्चयपर डठा ही रहा | तब 
उन्होंने उसे (४७ नमी भगवते वासुदेवाय” इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रका और चतुभुज भगवान्‌ विष्णुके ध्यानका उपदेश 
देकर आशीवोद दिया । 
ध्रुव यमुनाजीके तठपर मघुवनमें जाकर तप करने लगे ॥ 
उन्हें तपसे डिगानेके लिये नाना प्रकार के भय और लोभके 
कारण सामने आये, परन्तु ये अपने व्रतपर अठल रहे | तब 
भगवानने उनकी एकनिष्ठ भक्तिसे प्रसल होकर उन्हें दशन 
दिया । देवर्षि नारदजीकै द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद, 
अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियोंके साथ उन्हें लिवाने 
चले | तपोम्नर्ति ध्रुव उन्हें मार्गमें आते हुए मिले । राजाने 


देर 











इथिनीसे उतरकर उनको गले छगा लिया । तदनन्तर बड़े 
उत्सव तथा समारोहके साथ हथिनीपर चढ़ाकर उन्हें नगर- 
में छाया गया | अन्तमें राजाने घुबको राज्य सौंपकर खर्य॑ 
वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण कर लिया | द 

प्रश्न-आते भक्तके क्या लक्षण हैं ! 

उत्त-जो शारीरिक या मानसिक सन्‍्ताप, विपत्ति, 
शत्रुभय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताथियोंके 
अथवा हिंस्र जानवरोंके आक्रमण आदिसे धबड़ाकर उनसे 
छूटनेके लिये पर्ण विश्वासके साथ हृदयकी अडिग श्रद्धासे 
भगवानका भजन करता है, वह आते भक्त है । 

आत भक्तोंमें गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण भादि 
बहुत-से माने जाते हैं; परन्तु सती द्रौपदीका नाम मुख्यतया 
लिया जाता है। 


द्रौपदी राजा द्ुपदकी पुत्री थीं; ये यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुई 
थीं। इनके शरीरका रंग बड़ा ही छुन्दर इ्यामवर्ण था, इससे 
इन्हें 'कृष्णाः कहते थे | द्रोपदी अनन्त गुणवती, बडी 
पतिव्रता, आदश गृहिणी ओर भगवानकी सच्ची भक्त थीं । 
द्ोपदी श्रीक्षष्णको पूर्णबह्म सचिदानन्दघन परमेश्वर समझती 
थीं और भगवान्‌ भी उनके सामने अपनी अन्तरज्ज लीछाओं- 
को भी छिपाकर नहीं रखते थे | जिस बृन्दावनके पवित्र 
गोपी-प्रेमकी दिव्य बातें गोप-रमणियोंके पति-पुत्रोंतकको 
माद्म नहीं थीं, उन लीछाओंका भी द्वोपदीको पता था; 
इसीलिये चीर-हरणके समय द्रोपदीने भगवानकों 'गोपी- 
जन-प्रियः कहकर पुकारा था | 
+ जब दुष्ट दुःशासन दुर्योधनकी आज्ञासे एकव्लत्रा 
द्रौपदीको समामें छाकर बलप्रवंक उनकी साड़ी खींचने लगा 
ओर किसीसे भी रक्षा पानेका कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी- 
ने अपनेको सर्वथा. असहाय समझकर अपने परम सहायक, 
बन्घु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया | उन्हें यह दृढ़ 
विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान्‌ अवश्य आवेंगे, 
मेरी कातर पुकार छुननेपर उनसे कभी नहीं रहा जायगा | 
द्रौपदीने भगवानका स्मरण करके कहा---- 

गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 

कौरबे: परिमूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 





है नाथ है रमामाथ व्रजनाथाविनाशन । 


कौरवार्णवमग्नां मामुद्दाख जनाद॑न ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येडबसीदतीम ॥ 
( महा ० समा० ६७ ) 
है गोविन्द ! हे द्ारिकाबासिन ! हे श्रीकृष्ण | है गोपी 
जनप्रिय ! हे केशव ! क्‍या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ ! हे लक्ष्मीनाथ ! है 
ब्रजनाथ | हे दृःखनाशन ! हे जनादन ! कौख-समुद्रमें डूबती 
हुई मुझको बचाओ | है कृष्ण | है कृष्ण ! हे महायोगिन | हे 
विश्वात्मन्‌ | हे विश्वभावन ! हे गोविन्द ! कौरबेंके द्वा्थोमे 
पड़ी हुई मुझ शरणागत दुःखिनीकी रक्षा करो ।! 
तब द्रौपदीकी पुकार छुनते ही जगदीखबर भगवानका 
हृदय द्रवीभूत हो गया और वे--- 
त्यक्त्वा शब्यासन पदुभ्यां कृपादु: कृपयाभ्यगातू । 
“कृपा मगवान्‌ कृपापखरश हो शस्या छोड़कर पंदल 
ही दौड़ पड़े ।? कौरवोंकी दानवी समामें भगवानका वल्ना- 
बतार हो गया । द्रीपदीके एक वचसे दूसरा और दूसरेसे 
तीसरा--इस प्रकार भिन्न-भिन्न रंगेंके वचश्र निकलने लगे 
बर्खोंका वहाँ ढेर लग गया। ठीक समयपर प्रिय बन्धुने पहुँच- 
कर अपनी द्रीपदीकी छाज बचा ली, दुःशासन थककर 
जमीनपर बेठ गया । 
प्रश्न--जिज्ञासु भक्तके क्‍या लक्षण हैं ! 
उत्तर--धन, ख्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी और रोग- 
संकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तत्तसे 
जाननेकी इच्छासे ही जो एकनिष्ठ होकर मगवान्‌की भक्ति 
करता है (१४ । २६), उस कल्याणकामी भक्तको जिज्ञासु 
कहते हैं | 
जिज्ञासु भक्तोंमें परीक्षित्‌ आदि अनेकोंके नाम हैं, 
परन्तु उद्धवजीका नाम विशेष ग्रसिद्ध है | श्रीमद्भागवतके 
एकादश स्कन्धर्मे अध्याय सातसे तीसतक भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उद्धवजीको बड़ा ही दिव्यज्ञानका उपदेश दिया है, जो उद्धव- 
गीताके नामसे प्रसिद्ध है । 
प्रश्व-ज्ञानी भक्तके क्‍या लक्षण हैं ! . 





उत्तर-जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृश्टि- 


में एक परमात्मा ही रद्द गये हैं-परमात्माके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं और इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर लेनेसे 
जिनकी समस्त कामनाएँ निःशेषरूपसे समाप्त हो चुकी हैं; 
तथा ऐसी स्थितिमें जो सहज भावसे ही. परमात्माका भजन 
करते हैं, वे ज्ञानी हैं (१२। १३-१९ )। नवें अध्यायके 
तेरहवें और चौदहवें इल्लेकोंमें तथा दसव॑ अध्यायके तीसरे 
और पंद्रह॒वें अध्यायके उन्नीसवें स्लोकमें जिनका वर्णन है वे 
निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तोंके 
अन्तगंत हैं । 


ज्ञानियोंमें जुकदेवजी,सनकादि,नारदजी और भीष्मजी 
. आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रह्ाद भी ज्ञानी मक्त माने जाते हैं, 
जिनको माताके गर्भमें ही देवर्षि नारदजीकै द्वारा उपदेश 
प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरप्पकशिपुके पुत्र थे। 
हिरण्यकशिपु मगवानसे द्वेष रखता था और ये भगवानके 
भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपुने इन्हें बहुत ही सताया, सॉपोंसे 
डसाया, हाथियोंसे कुचछ्वाया, मकानसे गिराया, समुद्रमें 
फेंकवाया, आगमें डल्वाया और गुरुओंने उन्हें मारनेकी चेश 
की; परन्तु भगवान्‌ इन्हें बचाते गये। इनके लिये भगवान्‌ने 
श्रीनसिंहदेवके रूपमें प्रकट होकर हिरिण्यकशिपुका वध 
किया । किसी भी मयसे न डरना तो प्रह्नादकी ज्ञानस्थितिका 
सूचक है ही; पर गुरुगृहमें इन्होंने बालकपनमें ही अपने 
सहपाठियोंको जो दिव्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका 
ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है । भागवत और विष्णुपुराणमें 
इनकी सुन्दर कथा पढ़नी चाहिये | 

प्रश्ष-यहाँ “च? का ग्रयोग करके क्या सूचित किया 
गया है ? 

उत्तर-“च? का प्रयोग करके मगवानने अर्थार्थी, भत्ते 
ओर जिज्ञासु भक्तोंकी अपेक्षा ज्ञानीकी विलक्षणता ओर 
श्रेष्ठता सूचित की है। सतरहवे, अठारहवें और उन्नीसवें 
छोकोंमें जो ज्ञानीकी महिमा कही गयी है, उसीका संकेत 
“व! के द्वारा यहाँ सूत्ररूपमें किया गया है । 


प्रश्ष-चार प्रकारके भक्तोंमें एककी अपेक्षा दसरे 
उत्तम कोन हैं और क्यों हैं? 

उत्तर-भगवानपर दृढ विश्वास करके, किसी भी प्रकार- 
से भगवानका भजन करनेवाले सभी उत्तम हैं । इसीलिये 
भगवानने चारोंको ही इस इ्लोकमें 'छुक्कती? और अठारहवें 
इलोकमें उदार” कहा है | परन्तु यहाँके वर्णनके अनुसार 
अपेक्षाकृत तारतम्यसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 
अथोर्था! की अपेक्षा आत्तें? उत्तम हैं, आत्ते! की अपेक्षा 
“जिज्ञासु! और “जिज्ञासु? की अपेक्षा ज्ञानी? उत्तम हैं । 
क्योंकि “अथोर्थी! सांसारिक भोगोंकों सुखमें हेतु समझकर 
उनकी कामनासे भगवानको भजते हैं;वे मगवानके प्रभावको 
पर्णतया नहीं जानते, इसीसे भगवानमें उनका पूर्ण प्रेम नहीं 
होता और इसीसे वे भोगोंकी आकांक्षा करते हैं। आत्त भक्त 
सुखभोगके लिये तो मगवानसे कभी कुछ नहीं माँगते । इससे 
यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थीकी अपेक्षा उनका भगवानमें 
अधिक प्रेम है तथापि उनका प्रेम शरीर-छुख और मान-बड़ाई 
आदियमें कुछ बंटा हुआ अवश्य है; इसीसे वे घोर संकट पड़ने- 
पर या अपमानित होनेपर उससे बचनेके लिये मगवानकोः 
पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग-सुख चाहते हैं और न 
लौकिक विपत्तियोंसे घबड़ाते हैं, वे केवठ मगवानके तत्त्तको- 
ही जानना चाहते हैं,। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक 
भोगोंमें तो वे आसक्त नहीं हैं, परन्तु मुक्तिकी कामना उनमें 
भी बनी ही हुई है; अतरव उनका प्रेम भी “अर्थार्थी! और 
'आत्त? की अपेक्षा विछक्षण और अधिक होनेपर भी 'ज्ञानी? 
की अपेक्षा न्‍्यून ही है। परन्तु “समग्र भगवान! के 
खरूपतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी 
अपेक्षाके खाभाविक ही भगवान्‌को निष्काम प्रेममावसे 
नित्य-निरन्तर भजते हैं, अतरव वे सर्वोत्तम हैं । 

ग्रश्न-यहाँ अज्जुनको भगवानने “भरत्॑भ” नामसे 

सम्बोधित किया है, इसमें क्या हेतु है 

उत्तर-अज्जुनको 'भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ! कहकर भगवान्‌ 
यह सुचित करते हैं कि तुम छुक्ती हो; अतः तुम तो मेरा 
भजन कर ही रहे हो । ' 









सम्बन्ध-चार ग्रकारके भक्तोंकी बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्तके ग्रेमकी प्रशंसा और अन्यान्य भक्तोंकी अपेक्षा 


उसकी श्रेष्ठताका निरूपण करते हैं--- 


हि हि 
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ज्ञानी नित्ययुक्त , एकभक्तिविशिष्यते । 








 तेषां 


 प्रियो हि ज्ञानिनोपत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


उत्तम नित्य सुझमे एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको 
तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 


क्‍ ग्रश्न-ज्ञानीके साथ जो “ित्ययुक्त | ओर 'एकमक्ति 


विशेषण दिये गये हैं, इनका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-संसार, शरीर और अपने-आपको सवंधा भूल 
कर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भगवानमें ही 
स्थित है, उसे “नित्ययुक्त' कहते हैं; और जो भगवानमें ही 
हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे 'एकमक्ति? कहते 
हैं; भगवानके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी भक्तमें ये दोनों बातें 
पूर्णरूपसे होती हैं, इसलिये ये विशेषण दिये गये हैं । 
 अश्ष-ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है-इस कथनका क्या अभिग्राय है ? द 
उत्तर-जिनको भगवानके यथाथे तत्त और रहस्यकी 
सम्यक उपलब्धि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र, सब समय और 
सब कुछ मगवत्खरूप ही दीखता है, जिनकी दृश्मिं एक 
भगवानके अतिरिक्ति और कुछ रह ही नहीं गया है, मगवान्‌- 
को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेनेके 
कारण जिनके मन-बुद्धि सम्पूणे आसक्ति और आकांक्षाओं- 
से सवेथा रहित होकर एकमात्र भगवानमें ही तछ्लीन हो रहे 
हैं--इस प्रकार अनन्य प्रेमसे जो भगवान्‌की भक्ति करते हैं, 
उनको भगवान्‌ कितने प्रिय हैं यह कौन बता सकता है ? 





जिन्होंने इस लोक ओर परलोकके अत्यन्त प्रिय, सुखग्रद तथा 
सांसारिक मनुष्योंकी इडिसे दुर्लभ-से-दुलभ माने जानेवाले 
भोगों और सुखोंकी समस्त अभिलाषाओंका भगवानके ढिये 
त्याग कर दिया है, उनकी दृ्टिमें मगवान्‌का कितना महत्त्व 
है और उनको भगवान्‌ कितने परे हैं-दूसरे किसीके द्वारा 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'उनके लिये में अत्यन्त प्रिय हूँ!” और जिनको 
भगवान्‌ अतिशय प्रिय हैं वे मगवान्‌को तो अतिशय प्रिय 
होंगे ही क्योंकि प्रथम तो मगवान्‌ खामाविक ही खं प्रेम- 
खरूप हैं--# यहाँतक कि उन्हीं प्रेम-रस-समुद्र से प्रेमकी बूँद 
पाकर जगवमें सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे, उनकी यह 
घोषणा है कि “जो मुझको जेसे भजते हैं, उनको मैं बेसे ही 
भजता हूँ।' तब मगवान्‌ उनसे अत्यन्त ग्रेम करें, इसमें क्या 
आश्चय है ? इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि वे मुझे अत्यन्त 
प्रिय हैं । 

इस इ्लोकमें भगवान्‌के गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्त्वको 
भलीमाति जाननेवाले भगवतद्माप्त प्रेमी भक्तोंके ग्रेमकी तथा 
उच्चकोटिके साधक अनन्य प्रेमी भक्तोंके प्रेमकी पराकाष्टा 
दिखते हुए उनकी प्रशंसा की गयी है।. 


.._. सम्बन्ध--भगवानूने ज्ञानी भक्तको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त श्रिय बतलाया | इसपर यह ञंका हो सकती है कि 
क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ ओर श्रिय नहीं हैं ! इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 
क्‍ . उदाराः सब एवंते ज्ञानी त्वात्मंव मे मतम्‌। 


. आखितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है--ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्गत 





मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८॥ 


ग्रक्ष-ये सभी उदार हैं इस कथनका क्या अभिप्राय है ? ज्ञानीके लिये तो कोई बात ही नहीं है; अर्थार्थी, आत्ते और 
उत्तर-यहाँ-जिन चार ग्रकारके भक्तोंका प्रसंग है उनमें. जिज्ञामु मक्त भी सवथा एकनिष्ठ हैं, उनका भगवान्‌में दृढ़ 





% 'रसो वे सः। रसथ्छोवायं रूब्व्वानन्दी भवति १ ( तेत्तिरीयोपनिषदू २ | ७ ) “वह रस ही है, यह पुरुष इस 


..._ रुसको पाकर ही आनन्दवाला होता है । 
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और भर गैर परम विश्वास है | वे इस बातका मलीमभौति निश्चय कर 
चुके हैं कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सर्वश्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, 
परम दयादु हैं और परम सुहद्‌ हैं; हमारी आशा और 
आकाज्लाओंकी प्रति एकमात्र उन्हींसे हो सकती है। ऐसा 
मान और जानकर, वे अन्य सब प्रकारके आश्रयोंका त्याग 
करके अपने जीवनको भगवानूके ही भजन-स्मरण, प्रजन 
ओर सेवा आदियमें छगाये रखते हैं | उनकी एक भी चेष्टा ऐसी 
नहीं होती, जो भगवानके विश्वासमें जरा भी त्रुटि छानेबाली 
दो | उनकी कामनाएँ सर्वथा समाप्त नहीं हो गयी हैं, परन्तु 
वे उनकी प्रति कराना चाहते हैं एकमात्र भगवानसे ही ! जैसे 
कोई पतित्रता ख्री अपने लिये कुछ चाहती तो है, परन्तु 
चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही; न वह दूसरेकी 
भोर ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है । 
इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र मगवानपर ही भरोसा रखते 
हैं | इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 'वे सभी उदार ( श्रेष्ठ ) 
हैं | इसीलिये तेईसवें छोकमें मगवानने कहा है-'मेरे मक्त 

चाहे जैसे भी मुझे भजते हों, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते 
हैं ।! नवम अध्यायमें भी भमगवान्‌की भक्तिका ऐसा ही 
फछ बतलछाया गया है (५ | २० ) । 








बहूनां 
वासुदेवः 


जनन्‍्मनामन्त 
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प्रक्ष-यहाँ तु? के प्रयोगका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-चारों ही प्रकारके मक्त उत्तम और भगवानको 
प्रिय हैं | परन्तु इनमें पहले तीनोंकी अपेक्षा ज्ञानीमें जो 
विल्क्षणता है, उसको व्यक्त करनेके लिये ही तु! का 





प्रयोग किया गया है । 


ग्रक्ष-ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मेरा मत 
है---इस कथनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर-यहाँ मगवान्‌ यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी 
भक्तमें और मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं है । भक्त है सो 
मैं हूँ, और में हूँ सो भक्त है । 

ग्रश्न-युक्तात्मा? शब्दका क्‍या अथ है और उसका 
अति उत्तम गतिखरूप भगवानमें अच्छी प्रकार स्थित 
होना क्या है ! 

उत्तर-जिनके मन-बुद्धि भलीमाँति मगवानमें तन्मय 
हो गये हैं, उन्हें 'युक्तात्मा? कहते हैं | ओर ऐसे पुरुषका 
एकमात्र भगवावको ही सर्वोत्तम ओर परम गति समझकर 
नित्य-निरन्‍्तर उनमें एकीमावसे अचछ स्थित हो जाना 
अर्थात्‌ उनको प्राप्त हो जाना ही भति उत्तम गतिखरूप 
भगवानमें अच्छी तरह स्थित होना है । 


भक्तकी दुर्लभता बतलानेके लिये भंगवान्‌ कहते हैं-- 


प्रपययते । 
_ सुदुलभः ॥ १९ ॥ 


ज्ञानवान्मां 


बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वशानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वाखुदेव ही है--इस प्रकार मुझको 


भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९ ॥ 
ग्रश्न-यहाँ “बहूनां जन्मनामन्ते! का क्या अमिगप्राय है 
उत्तर-जिस जन्ममें मनुष्य भगवान्‌का ज्ञानी मक्त बन 

जाता है, वही उसके बहुत-से जन्मोंके अन्तका जन्म है | 


क्योंकि भगवानको इस प्रकार तत््वसे जान लेनेके पश्चात्‌ 


उसका पुनः जन्म नहीं होता; वहीं उसका अन्तिम 
जन्म होता है । 

.. अन्ष-यदि यह अथ मान लिया जाय कि बहुत जन्मोंतक 
सकामभावसे भगवान्‌दी मक्ति करते-करते उप्तके बाद मनुष्य 
मगवानका ऐकान्तिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या ह्वानि है ! 


: उत्तर-ऐसा मान लेनेसे भगवानके भर्थार्थी, आत्ते ओर 
जिज्ञासु भक्तोंके बहुत-से जन्म अनिवाय हो जाते हैं । परन्तु 
भगवानने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके मक्तोंकी अपनी 
प्राप्तिका होना बतलाया है (७।२३;९। २७५) और वहाँ _ 
कहीं भी बहुत जन्मोंकी शत नहीं डाली है । अवश्य ही श्रद्धा 
और ग्रेमकी कमीसे शिथिल साधन होनेपर अनेक जन्म भी _ 
हो सकते हैं, परन्तु यदि श्रद्धा और प्रेमकी मात्रा बढ़ी 
हुई हो और साधनमें तीवता हो तो एक ही जन्ममें 
भगवद्मति हो सकती है । इसमें काठका नियम नहीं है । 
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प्रश्न-यहाँ “ज्ञानवान! शब्दका प्रयोग किसके लिये 
हुआ है १ 
. उत्तर-भगवाननेइसी अध्यायके दूसरे छोकमें विज्ञान- 
सहित जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी 
भक्तनें उस विज्ञानसह्तित ज्ञानको प्राप्त कर लिया है. तथा 
तीसरे छोकमें जिसके लिये कहा है कि कोई एक ही 
मुझे तत्तसे जानता है, उसीके लिये यहाँ ज्ञानवान्‌! 
शब्दका प्रयोग हुआ है | इसीलिये अठारहवें इलोकमें 
भगवानने उसको अपना खरूप बताया है । 

ग्रश्न-सब कुछ वाझुदेव ही है--इस प्रकार भगवान्‌- 
का भजन करना क्या है. १ 

उत्तर-सम्पर्ण जगत्‌ भगवान्‌ वास्ुदेवका ही खरूप 
है, वासुदेवके सिवा भर कुछ है ही नहीं, इस तत्त्वका 
प्रत्यक्ष और अटछ अनुभव हो जाना और उसीमें नित्य 
स्थित रहना-यही सब कुछ वासुंदेव है, इस प्रकारसे 
भगवानका भजन करना है| 

प्रश्न-वह महात्मा अत्यन्त दुलभ है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि जगतमें प्रथम तो 
ल्ेगोंकी भजनकी ओर रुचि ही नहीं होती, हजारोंमें 
किसीकी कुछ होती है तो वह अपने खभावके वश शिथिल 
प्रयक्ञ होकर भजन छोड़ बैठता है । कोई यदि कुछ विशेष 
प्रयक्ष करता भी है तो वह श्रद्धा-भक्तिकी कमीके कारण 
कामनाओंके ग्रवाहमें उसको बहता रहता है, इस कारण 
वह भी मगवानको तत्त्वसे जान ही नहीं पाता । इससे यह 
सिद्ध है कि जगतमें मगवानको तत्वसे जाननेवाले महापुरुष 
कोई विरले ही होते हैं | अतएव यही समझना चाहिये 
कि इस प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दुलभ हैं । 
ऐसे महात्मा यदि किसीको ग्राप्त हो जाये तो उसका 
बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये । देवर्षि नारदजीने 
कहा है-.. 
भहत्सड्रस्तु दुलभो5गम्योड्मोघश्व ॥! 
( भक्तिसूज्र ३९ ) 
भहयपुरुषोंका संग दुरूम, अगम्य और अमोघ है ।! 





सम्बन्ध--पंद्रहवें छोकमें आसुरी ग्रकृतिके दुष्कती लोगोंके भगवान्‌की न भजनेकी ओर सोलह॒वेंसे उन्नीसवेंतक 
सुझती पुरुषोंके द्वारा भगवान्‌की भजनेकी बात कही गयी | अब भगवान्‌ उनकी बात कहते हैं जो सुकृती होनेपर भी 
कामनाके क्श अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार अन्यान्य देवताओंकी उपासना करते हैं-- 


के ऊ ५ ७ 
कामस्तस्तहतज्ञाना: 


ते त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः 


ग्रपयन्तेन्यदेवताः । 
स्रया ॥ २० ॥॥ 


उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे छोग अपने खभावसे प्रेरित होकर 
उस-डस्र नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अथोत्‌ पूजते हैँ ॥ २० ॥ 


अश्न-यहाँ 'उन! शब्दका दो बार प्रयोग करनेका क्या 
अमिग्राय है ? ओर कामनाद्वारा ज्ञानका हरा जाना क्‍या है! 
उत्तर-उन? शब्दका दो बार प्रयोग करके यही 
दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी नहीं 
होती | उन भोगकामनाओं के मोह से मनुष्यमें यह विवेक नहीं 
रहता कि 'ैं कौन हूँ, मेरा क्या कतेव्य है, ईश्वर और जीवका 
क्या सम्बन्ध है, मनुष्यजन्मकी प्राप्ति किस लिये हुई है, अन्य 
शरीरोंसे इसमें क्या विशेषता है और भोगोंमें न झछकर मजन 
करनेमें ही भपना कल्याण है |? इस प्रकार इस विवेकद क्तिका 


विमोहित हो जाना ही कामनाके द्वारा ज्ञानका हरा जाना है। 

ग्रश्न--पंद्रहवें छोकमें जिनको “माययापह्वतज्ञाना:? कहा 
गया है, उनमें ओर यहाँ जिनको "ते: तै: काम: हतज्ञाना:” 
कहा है, उनमें क्‍या भेद है ? 

उत्तर-पंद्ह॒वें छोकमें जिनका वणन है, उनको मगवान्‌- 
ने पापात्मा, मढ़, नराधम और आसुर खभाववाले बतलाया 
है; वे आसुरी ग्रकृतिवाले होनेके कारण तमःग्रधान हैं ओर 
नरकके भागी हैं (१६ । १६, १९ )। तथा यहाँ मिन्र-मिन्न 
कामनाओंसे जिनका ज्ञान द॒रा गया बतलाया है वे देवताओं- 








. दै१९ 





की पूजा करनेवाले भक्त श्रद्धाठ़ु एवं देवछठोकके भागी 
( ७। २३, ९ | २५ ), सजोमिश्रित साच्तिक मांने 
गये हैं; अतः दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है | 

प्रक्न-अपना खभाकः किसका वाचक है ओर 
“उससे प्रेरित होना? क्‍या है ! 

उत्त-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोसे संस्कारोंका 
स्नय होता है और उस संस्कारसम्ह्से जो प्रकृति बनती 
है उसे 'खभाव? कहा जाता है । खभाव प्रत्येक जीवका भिन्न 
होता है | उस खभावके अनुसार जो अन्तःकरणमें मिन्न- 
मिन्न देवताओंका पूजन करनेकी भिन्न-भिन्न इच्छा उत्पन्न 
होती है, उसीको “उससे प्रेरित होना! कहते हैं !| 

अश्ष-उस-उस नियमको घारण करके अन्य 

देवताओंका भजना क्‍या है ! 

उत्तर-सूय, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, मरुत्‌, यमराज और 
द सम्बन्ध--अब दो शलोकोंमें देवोपासकोंकी उनकी 
वर्णन करते हैं--- 


_बरुण आदि शाख्रोक्त देवताओंको मगवानसे मिश्र समझकर 


जिस देवताकी, जिस उद्देश्यसे की जानेवाढी उपासनामें जप, 
ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदिके _ 
जो-जो भिन्न-भिन्न नियम हैं, उन-उन नियमोंको धारण करके 
बड़ी सावधानीके साथ उनका भीमौति पाठन करते हुए 
उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको 
धारण करके अन्य देवताओंको भजना है। कामना और इृष्ट- 
देवकी मिन्नताके अनुसार पूजादिके नियमोंमें मेद होता है, 
इसीलिये “उस” शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है । 
साथ ही एक बात और भी है---भगवान्से अछग मान- 
कर उनकी पूजा करनेसे ही वह्द अन्य देवताकी पूजा होती है। 
यदि देवताओंको भगवान्‌का ही खरूप समझकर, भगवानूकी 
आज्ञानुसार निष्कामभावसे या भगवद्मीव्यथ॑ उनकी पूजा की 
जाय तो वह अन्य देबताओंकी न होकर भगवानकी ढी पूजा 
हो जाती है और उसका फल भी भगवद्माप्ति ही होता है। 
उपासनाका कैसे और क्या फल मिलता है, इसका 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्र्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेब विद्धाम्यहम ॥ २१ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको अ्रद्धासे पूजना' चाहता है, उस-उस भक्तक्री 


भ्रद्धाको में उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ ॥ २१ ॥ 


प्रश्न--“भक्त:? पदके साथ “यः का और “तनुम” कैसाथ 
धयाम! का दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-'यः'का दो बार प्रयोग करके मक्तोंकी और “याम!? 
का दो बार प्रयोग करके देवताओंकी अनेकता दिखायी 
है | अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकारके 
होते हैं और उनकी अपनी-अपनी कामना और ग्रकृतिके 
मेदसे उनके इष्ट देवता भी प्रथक-प्रथक ही होते हैं । 
प्रश्न-देवताके खरूपको श्रद्धासे प्रजना चाहता 
है---इसका क्‍या भाव है ? द 
: उत्तर-देवताओंकी सत्तामें, उनके प्रभाव और गुणोंमें 
तथा प्रजन-प्रकार ओर उसके फह्में प्रा विश्वास करके 





श्रद्धाप्रबंक जिस देवताकी जैसी म्ल॒र्तिका विधान हो, उसकी 
बैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदिकी म्तिया 
चित्रपटकी विधिप्रबेक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा 
मानसिक म्ृर्तिका निर्माण करके जिस मन्त्रकी जितनी 
संख्याके जपपर्बंक जिन सामग्रियोंसे जैसी परजाका विधान 
हो, उसी मन्त्रकी उतनी ही संख्या जपकर- उन्हीं 
सामग्रियोंसे उसी विधानसे प्रजा करना, देवताओंके 
अम्निमें आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना 
स॒ये, चन्द्र, अप्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओंका प्रजन करन 
और इन सबको यथाविधि नमस्कारांदि 'करना---यही 
'देवताओंके खरूपको श्रद्धासे प्रजना? है।.. 

. अशभ्च-ताम! इस पदका “श्रद्धाम! के साथ सम्बन्ध न 
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करके उसे “तनुम! ( देवताके खरूप ) का बोधक क्यों. 


माना गया ! 
.. उत्तर-पर्वार्धमें जिन “या याम! पदोंका “तनुम! ( देवता- 
के खरूप )से सम्बन्ध है, उन्हींके साथ एकान्वय करनेके 
लिये 
लेये 'ताम? को भी 'तनुम? का ही बोधक मानना उचित 
जान पड़ता है। श्रद्धाके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी 
सं तया अड्या 


लभते च ततः 
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भावमें कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैसा माननेसे भी 
उस श्रद्धाको देवताविषयक मानना पड़ेगा । 
ग्रक्ष-यहाँ एव! का क्‍या अभिग्राय है १ 
उत्तर-'एवशका प्रयोग करके मगवान्‌ यह बात दिखते 
हैं कि जो भक्त जिस देवताका पजन करना चाहता है, 
उसकी श्रद्धाको मैं उसी इष्ट देवताके प्रति स्थिर कर देता हूँ । 


युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌॥ २२॥ 


वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरे द्वारा ही 
विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसनन्‍्देह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 


प्रश्न-इस छोकमें मगवानके कथनका क्या अर्मिप्राय है ? 

उत्तर-“हाँ भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी 
स्थापित की हुईं उस श्रद्वासे युक्त होकर वह यथाबिधि उस 
देवताका प्रजन करता है, तब उस उपासनाके फलखरूप 
उक्त देवताके द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं, जो मेरे- 
द्वारा पहलेसे ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधानसे अधिक या 
कम भोग प्रदान करनेकी सामथ्य देवताओंमें नहीं है । 


अभिप्राय यह्द है कि देवताओंकी कुछ वैसी ही स्थिति समझनी 


चाहिये जो किसी बड़े राज्यमें कानूनके अनुसार कार्य करने- 
वाले विभिन्न विभागोंके सरकारी अफसरोंकी होती है । वे 


किसीको उसके कार्यके बदलेमें कुछ देना चाहते हैं तो उतना 
ही दे सकते हैं जितना कानूनके अनुसार उसके कार्यके लिये 
उसको मिलनेका विधान है और जितना देनेका उन्हें 
अधिकार है । 

प्रक्ष-इस छोकमें 'हितान! पदको “कामान/!का 
विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाय कि वे 
/हितकरः भोगोंको देते हैं तो क्या हानि है ! 

उत्तर-ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि काम? शब्दवाच्य भोगपदार्थ किसीके लिये 
यथार्थमें हितकर होते ही नहीं । 


सम्बन्ध--अब उपर्युक्त अन्य देवताओंकी उपासनाके फलको विनाज्ञी बतलाकर भगवदुपासनाके फलकी 


_महत्ताका प्रतिपादन करते हैं-- 


अन्तवत्त फल. 


 तेषां 
देवान्देवयजो यान्ति मद्ठ॒क्ता 


तड्भव॒त्यल्पमेघसाम्‌ । 
यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


.... परन्तु उन अल्प बुद्धिवालॉका वह फल नाशवान है तथा वे देवताओंकों पूजनेबाले देवताओंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जेसे ही भजे, अन्तमे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


ग्रभ-पंद्रहवें इलोकमें जिनको म्रढढ बताया गया 


है, उनमें और इन देवताओंकी उपासना करनेवाले 


भअल्पबुद्धिः मनुष्योंमे क्या अन्तर है ? और इन्हें 
“अल्पबुद्धि! कहनेका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-पंद्रहवें इलोकमें भगवानकी भक्ति न करके 
पापाचरण करनेवाले नराधमोंको आघतुर खभावसे युक्त और 


शे छ/ 5. 


म्ढ्व बतलाया गया है | यहाँ ये पापाचरणसे रहित और शास्र- 


विधिसे देवताओंकी उपासना करनेवाले होनेके कारण उन 
लोगोंकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भावको प्राप्त तथा 
सर्वथा म्ढ भी नहीं हैं; परन्तु कामनाओंके वशमें होकर 
अन्य देवताओंको भगवानसे प्रथक मानकर, भोगवस्तुओंके 
लिये उनकी उपासना करते हैं, इसलिये भक्तोंकी अपेक्षा 
निम्न श्रेणीके और “अल्पबुद्िः तो हैं ही । यदि इनकी बुद्धि 
अल्प न होती तो ये इस बातकों भवश्य समझते कि 


जिन मम 0 2७/७७७७४७ए७७ ५०७४४ ह0०(” असेल्टीओ कं 
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देवताओंके रूपमें भगवान्‌ ही समस्त प्रजाओंको और 
आहतियोंको ग्रहण करते हैं तथा मगवान्‌ ही सबके एकमात्र 
परम अधीश्वर हैं (५।२९;:९ | २४) । इस बुद्धिकी अल्पता- 
के कारण ही इतने महान्‌ परिश्रमसे किये जानेवाले यज्ञादि 
विशाल कर्मोका इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता 
है | यदि ये बुद्धिमान्‌ होते तो भगवानके प्रभावको समझकर 


भगवान्‌की उपासनाके लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा 


समस्त देवताओंको भगवानूसे अमिन्न समझकर मगवत्मीति- 
कै लिये उनकी उपासना करते तो इतने ही परिश्रमसे, ये 
उस महान्‌ और दुर्लभ फलको प्राप्त करके क्ृतक्ृत्य हो जाते | 
यही भाव दिखलानेके लिये इन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है | 
प्रश्न--देवताओं को प्राप्त होना क्या है ? क्या देवताओंका 
पूजन करनेवाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं ? और 
देवोपासनाके फलको अन्तवत्‌ क्‍यों बतलाया गया है ? 
.. उत्तर-जिन देबताओंकी उपासना की जाती है, उन 
देवताओंके छोकमें पहुँचकर देवताओंके सामीप्य, सारूप्य 
तथा वहाँके भोगोंको पा लेना ही देवताओंको प्राप्त होना है । 
देवोपासनाका बड़े-से-बड़ा फल यही है, परन्तु सभी देवो- 
पासकोंको यह फल भी नहीं मिलता । बहुत-से छोग तो-जो 
त्री, पुत्र, घन ओर मान-प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक 
भोगोंके लिये उपासना करते हैं-अपनी-अपनी कामनाकै 
अनुसार उन भोगोंको पाकर ही रह जाते हैं | कुछ, जो 
देवतामें विशेष श्रद्धा बढ़ जानेसे भोगोंकी अपेक्षा देवतामें 
अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरणकाल्में 
जिन्हें उन देवताओंकी स्मृति होती है, वे देवलोऋमें जाते 
हैं। परन्तु यह ख्याल रखना चाहिये कि वे देवता, उनके 
द्वारा मिलनेत्राछे भोग तथां उनके लोक-समभी विनाशशील 
हैं । इसीलिये उस फलको “अन्तवत्‌? कहा गया है | 
प्रश्न-भगवानको प्राप्त होना कया है, भगवानके आर्त्तादि 
सभी भक्त भगवानको केसे प्राप्त हो जाते हैं, एवं इस वाक्यमें 
'अपिः के प्रयोगसे क्या भाव दिखाया गया है ? 
उत्तर-भगवान्‌के नित्य दिव्य परमघाममें निरन्तर 


भगवानके समीप निवास करना अथवा अमेदभावसे 
भगवानमें एकत्वको प्राप्त हो जाना, दोनोंहीका नाम 
'भगवद्माप्ति' है| भगवानके ज्ञानी भक्तोंकी दृश्मिं तो 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानका ही खरूप है, अतः उनको तो 
भगवान नित्य प्राप्त हैं ही; उनके लिये तो कुछ कहना ही 
नहीं है | जिज्ञासु भक्त मगवानको तत््वसे जामना चाहते 
हैं, अतः उन्हें भी मगवान्‌का तत्त्वज्ञान होते ही भगवद्माप्त 
हो जाती है | रहे अर्थार्थी और आते, सो वे भी भगवानकी 
दयासे भगवानको ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान्‌ परम दयाढु 
और परम छुहृद्‌ हैं । वे जिस बातमें मक्तका कल्याण होता है 
जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुँचता है, वही काम 
करते हैं । जिस कामनाकी पर्तिसेया जिस संकटके निवारण- 
से भक्तका अनि होता हो, मोढवश भक्तके याचना करनेपर 
भी भगवान्‌ उस कामनाकी पूर्ति अथवा संकटठका निवारण 
नहीं करते; और जिसकी पूर्तिसे उनमें मक्तका विश्वास और 
प्रेम बढ़ता है, उसीकी पर्ति करते हैं । अतएब भावानके 
भक्त कामनाकी प्र॒र्तिके साथ-साथ आगे चलकर भगवान्‌को 
भी प्राप्त कर लेते हैं| इसी मावसे इस छोकमें (अपि! का 
प्रयोग किया गया है । क्‍ | 

भगवान्‌का खभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी 
उद्देश्यसे भक्तिके ह्वारा मगवानसे सम्बन्ध जोड़ लेता है, 
फिर यदि बह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान्‌ उसे नहीं 
तोड़ने देते | मगवानकी भक्तिकी यद्दी महिमा है कि वह 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु- 
से परिणाम हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट 
नहीं होती | वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और 
अवकाश पाते ही उसे मगवान्‌की ओर खींच ले जाती है. | 
एकबार किसी भी कारणसे मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने- 
पर भी तबतक उसका पिण्ड नहीं छोड़ती, जबतक कि उसे 
भगवानकी प्राप्ति नहीं करा देती | ओर भगवानकी ग्रा्ति 
होनेके पश्चात्‌ तो भक्तिके छूटनेका प्रश्न ही नहीं रहता; फिर 
तो भक्ति, भक्त और भगवान्‌की एकता ही हो जाती है। 


... सम्बन्ध--जब भगवान्‌ इतने प्रेमी ओर दयासागर हैं कि जिस-किसी ग्रकारसे भी भजनेवालेकी अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति करा ही देते हैं तो फिर सभी लोग उनको क्‍यों नहीं भजते, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


गी० त० वि० ४१-- 


३२०२ 


अव्यक्क 


परं भावमजानन्तो 


व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुछयः । 






विवेचनी टीका # 








प्रमाव्ययमनुत्तमम ॥ २४ ॥ 


बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावकों म जानते हुए मन-इन्द्रियोसे परे मुझ 
सच्चिदानन्द्घन परमात्माकों मनुष्यकी भाँति जन्म कर व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४ ॥ 


अक्ष-यहाँ धअबुद्धयः' पद केसे मनुष्योंका वाचक 
है और भगवानके “अनुत्तम अविनाशी परमभावको न 
जानना! क्या है / 
उत्तर--भगवान्‌के गुण, प्रभाव, नाम, खरूप ओर 
लीला आदिमें जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहाबृत 
और विषयविमोहित बुद्धि तर्कजालोंसे समाच्छन्न है, वे मनुष्य 
बुद्धिहीन! हैं | उन्हींके लिये “अबुद्धय:'का प्रयोग क्लिया 
गया है, ऐसे छोगोंकी बुद्धिमें यद्व बात आती ही नहीं कि 
समस्त जगत्‌ भगवानूकी ही द्िविध प्रकृतियोंका विस्तार है 
और उन दोनों प्रकृतियोंके परमाधार होनेसे मगवान्‌ ही सबसे 
उत्तम हैं, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं | उनके अचिग्त्य 
ओर अकथनीय खरूप, खभाव, महत्त्व तथा अप्रतिम गुण, 
मन एवं वाणीके द्वारा यथाथरूपमें समझे और कहे नहीं जा 
सकते । अपनी अनन्त दयालुता और शरणागतबत्सलताके 
कारण जगतूके प्राणियोंकी अपनी शरणागतिका सहारा देने- 
के लिये ही भगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर- 
खभाव तथा सामथ्यके सहित ही नाना स्वरूपोंमें प्रकट होते 
हैं ओर अपनी अलेकिक लीलाओंसे जगतके प्राणियोंको 
परमानन्दके महान्‌ प्रशान्त महासागरमें निमम्न कर देते हैं । 
भगवानका यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको 
न समझना ही “उनके अनुत्तम अविनाशी परममभावको नहीं 
समझना! है | क्‍ 
प्रश्न-मुझे अव्यकसे व्यक्त हुआ मानते हैं इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--भगवानके निगुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य और 
दिव्य हैं | वे अपने अचिन्य और अलोकिक दिव्य खरूप, 
खभाव, प्रभाव ओर गुणोंको लिये हुए ही मनुष्य आदि रूपों- 
में अवतार घारण करते हैं | मनुष्यादिके रूपोंमें उनका 
प्रादुभाव होना ही जन्म है और अन्तर्घान हो जाना ह्वी परम- 


धामगमन है | अन्य ग्राणियोंकी माँति शरीर-संयोग-वियोग- 


रूप जन्म-मरण उनके नहीं होते | इस रहस्यकों न समझनेके 


कारण बुद्धिद्दीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी 
जन्मसे पहले अब्यक्त थे अर्थात्‌ उनकी कोई सत्ता नहीं थी, 
अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं; इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी 
जन्मसे पह ले नहीं था | अब वसुदेवके घरमें जन्म लेकर व्यक्त 
हुआ है। अन्य मनुष्यों और इसमें अन्तर ही क्या है? अथात्‌ 
कोई भेद नहीं है | यह भाव दिखानेके लिये ऐसा कहा 
हैं कि बुद्धिहीन मनुष्प मुझे अत्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं | 
प्रक्ष -यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि बुद्धिदीन! 
मनुष्य मुझ अव्यक्तको अर्थात्‌ निर्गुग-निराकार परमेश्रकी 
सगुण-साकार मनुष्यरूपमें प्रकट होनेत्रात्य मानते हैं तो 
क्या हानि है ? ह् 
उत्तर-यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता, 
क्योंकि भगवानके निमुण-सगुण, निराकार-साकार सभी 
खरूप शाखसम्मत हैं | खय॑ भगवानने कहा है कि में 
अजन्पा अबिनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिकों खीकार 
करके साधुओंके परित्राण, दुशेंके विनाश और घम्म- 
संस्थापनादिके लिये सतय-समयपर प्रकट होता हूँ? (8 । 
६-७-८ )। अतः उनको बुद्धिहीन माननेपर भावानके इस 
कथनसे विरोध आता है और अवतारवादका खण्डन होता 
है, जो गीताको किसी प्रकार भी मान्य नहीं है | 
प्रश्ष--यदि यहाँ इसका यह अथ मान लिया जाय कि 
'बुद्विहीन मनुष्य' मुझ व्यक्तिमापतन्नम! अथांत्‌ मनुष्परूपमें 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुग साकार परमेश्वरको अव्यक्त अर्थात्‌ 
निर्गुण-निराकार समझते हैं, तो कया हानि है ? 
उत्तर-यह अथ भी नहीं जँचता है; क्योंकि जो परमेश्वर 
सगुण-साकाररूपमें प्रकट हैं,ने निगुण-निराकार भी हैं । इसी- 


. # झ्ांतवों अध्याय # 


१३३ 





लिये इस यथाथ तत्तको समझनेवाला पुरुष बुद्धिढ्लीन केसे 
माना जा सकता हैं ? भगवानूने खर्य कहा हैं कि मुझ अभ्यक्त 


(निराकार )-खरूपसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९। ४ )। 
अतएव जो अथ किया गया है, वही ठीक माद्म होता है ॥ 


सम्बन्ध-इस ग्रकार मनुष्यके रूपमें प्रकट सर्वश्ञक्तिमान्‌ परमेश्चरकी लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हें : 


इसपर कहते हैं-- 
नाहं 
मूढो(यं 


प्रकाश: 
नाभिजानाति 


( 
सवस्य 
लोको 


योगमायासमावृतः । 


मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ 


जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अथांत्‌ मुझको 


प्रश्न--योगमाया! शब्द किसका वाचक है ? और 
भगवान्‌का उससे समावृत होना कया है ! 

उत्तर-चोथे अध्यायके छठे इलोकमें मगवानने जिसको 
“आत्ममाया? कहा है, जिस योगशक्तिसे मगवान्‌ दिव्य गुणों- 
के सहित खयं मनुष्यादि रूपोमें,प्रकट होते हुए भी छोकदृश्टि- 
में जन्म घारण करनेवाले साधारण मनुष्प-से ही प्रतीत होते 
हैं, उसी मायाशक्तिका नाम योगमाया” है | भगवान्‌ जब 
मनुष्यादिरूपमें अवतीणे होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी 
दूसरे खाँगमें लोगोंके सामने आता है उस समय अपना असली 
रूप छिपा लेता है बसे ही अपनी उस योगमायाको चारों 
ओर फैलाकर खय॑ उसमें छिपे रहते हैं, यही उनका योगमाया- 
से आबृत होना है | 

ग्रश्न-में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता! इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान्‌ 
अपनी योगमायासे छिपे रहते हैं, साधारण मनुष्पोंकी दष्टि 
उस मायाके परदेसे पार नहीं हो सकती । इस कारण अधि- 
कांश मनुष्य उनको अपने-जैसा ही साधारण मनुष्य मानते 
हैं| अतएव भगवान्‌ सबके प्रत्यक्ष नहीं होते | जो भगवानके 
प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण,प्रभाव,खरूप और लीला- 
में प्र श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनकी भगवान्‌ अपना 
परिचय देना चाहते हैं केवल उन्हींको वे प्रत्यक्ष होते हैं | 

ग्रक्ष--जीवका तो मायासे आबृूत होना ठीक है, परन्तु 
भगवानका मायासे आदत होना कैसे माना जा सकता है ? . 

उत्त-जेंसे सूयंका बादलोंसे ढक जाना कहा जाता 


मने-मरनेवारा समझता हे ॥ २७० ॥ 
है; परन्तु वास्तवमें सय नहीं ढक जाता, लोगोंकी दृश्टिपर ही 
दर्कोका आवरण आता है | यदि सय वास्तवमें ढक जाता 
तो उसका ब्रह्माण्डमें कहीं प्रकाश नहीं होता । कैसे ही 
भगवान्‌ वस्तुत: मायासे आबूत नहीं होते, यदि वे आबृत 
होते तो किसी भी भक्तको उनके यथार्थ दशन नहीं होते ! 
केवल मढोंके लिये ही उनका आबृत होना क्यों कह्दा जाता ? 
यथार्थमें सयेका उदाहरण मी मगवानके साथ नहीं घटता, 
क्योंकि अनन्तकै साथ किसी भी सान्‍्तकी तुलना हो ही नहीं 
सकती । लोगोंकों समझानेके लिये ही ऐसा कह्दा जाता है । 
प्रश्न--यहाँ “अयम? और 'प्ढ विशेषणोंके सहित जो 
लोक:” पद आया है, वह किसका वाचक है ? यह पंद्रहवें 
इछोकमें जिन आछुरी प्रकृतिबाले प्रढोंका वर्णन है, उनका 
वाचक है या बीसवें छोकमें जिनके ज्ञानकों कामना के द्वारा 
रण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओंके 
उपासकोंका १ 
उत्तर--यहाँ “अयम!? विशेषण होनेसे यह प्रतीत होता है 
कि छोक:? पदका प्रयोग केवड मगवानके मक्तोंकी छोड़कर 
शेष पापी, पुण्यात्मा-समभी श्रेणीके साथारण अज्ञानी मनुष्य- 
समुदायके लिये किया गया है, किसी एक श्रेणीविशेषके 


 अमिप्रायसे नहीं । 


प्रक्ष-अज्ञानी जनसमुदाय मुझ्न जन्मरहित अबिनाशी 
परमेंश्वरको नहीं जानता? इस कथनका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और 
प्रेमके अभावके कारण मगवान के गुण, प्रभाव,खरूप,लीला, 
रहस्य और महिमाको न जानकर साधारण भज्ञानी मनुष्य 





इसी भ्रममें पड़े रहते हैं कि ये श्रीकृष्ण भी हमारे ही-जैसे मनुष्य नहीं समझ पाते कि ये जन्म-म्ृत्युसे अतीत नित्य, सत्य, 


हैं तथा हमारी ही भाँति जन्मते ओर मरते हैं | वे इस बातको 


विज्ञानानन्दघन साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । 


सम्बन्ध-भगवानूने अपनेको योगमायाते आवत बतलाया | इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे परदेके अंदर 
रहनेवालेकी बाहरवाले नहीं देख सकते ओर वह बाहरवालोंको नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि छोग भगवान्‌को नहीं 
जानते तो भगवान्‌ भी लोयोंको नहीं जानते होंगे---हइसलिये, ओर साथ ही यह द्खिलानेके लिये कि योगगाया मेरे ही 
अधीन ओर मेरी ही झक्तिविशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञानकीं आवत नहीं कर सकती, भगवान्‌ कहते हैं--- 


बेदाह॑ समतीतानि _ 


वतेमानानि चाजुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 


है अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए ओर वतमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंकों में जानता हूँ, 
परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६ ॥ 


प्रश्न-यहाँ झतानि!पद किसका वाचक है ? तथा “प्रबमें 
व्यतीत हुए, वर्तमानमें थ्थित और आगे होनेबाले सब मतोंको 
में जानता हूँ! इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-देवता, मनुष्य, पशु और कीठ-पतझ्ञादि जितने 
भी चराचर प्राणी हैं, उन सबका वाचक “भूतानि? पद है | 
भगवान्‌ कहते हैं कि वे सब अबसे प्रव॑ अनन्त कल्प- 
कल्पान्तरोंमें कब किन-किन योनियोंमें किस प्रकार उत्पन्न 
होकर केसे रहे थे और उन्होंने क्या-क्या किया था, तथा 
वर्तमान कल्पमें कौन, कहाँ, किस योनिमें किस प्रकार उत्पन्न 
होकर क्या कर रहे हैं और मविष्य कल्पोंमें कौन कहाँ किस 
प्रकार रहेंगे, इन सब बातोंको मैं जानता हूँ । 

यह कथन भी लोकदृश्सि ही है; क्योंकि भगवानके लिये 
भत,भविष्य ओर वतमानकालका भेद नहीं है | उनके अखण्ड 
ज्ञानखरूपमें सभी कुछ सदा-सवदा प्रत्यक्ष है । उनके लिये 
सभी कुछ सदा वतमान है । वस्तुतः समस्त कार्लेंके आश्रय 
महाकाल वे ही हैं, इसलिये उनसे कुछ मी छिपा नहीं है । 

प्रश्न-यहाँ तु? के प्रयोगका क्‍या अभिगप्राय है ? 

उत्तर-जीवोंसे भगवान्‌की अत्यन्त विद्योपता दिखलाने- 
के लिये तु का प्रयोग किया गया है | 


प्रभ-कश्वन! पद किसका वाचक है ? ओर अथमें उसके 
साथ “श्रद्धा-भक्तिरह्ित पुरुष” यह विशेषण जोइनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें मगवान्‌ कह चुके 
हैं--'कोई एक मुझे तत्त्वसे जानता है? और इसी अध्यायके 
तीसवें श्लोकमें भी कहा है---अधिभूत, अधिदेव ओर 
अधियज्ञसह्वित मुझको जानते हैं |! इसके अतिरिक्त ग्यारहवें 
अध्यायके चौवनवें इलोकमें भी भगवानने कहा है:---/अनन्य 
भक्तिके द्वारा मनुष्य मुझको तल्वसे जान सकता है, मुझे देख 
सकता है और मुझमें प्रवेश भी कर सकता है |! इसलिये 
यहाँ यह समझना चाहिये कि भगवानके भक्तोंके अतिरिक्त 
जो साधारण प्लढ मनुष्य हैं, उनमें मगवानको कोई मी नहीं 
जान पाता । 'कश्चन! पद ऐसे ही मनुष्योंको लक्ष्य करता 
है और इसी मावको स्पष्ट करनेके लिये अथमें श्रद्धा-भक्ति- 
रहित पुरुष! विशेषण लगाया गया है । अगले इलोकमें राग- 
देषजनित इन्द्रमोहकी ही न जाननेका कारण बतलाया है, 
इससे भी यही छिद्ध है कि राग-द्वेषरहित भक्तगण भगवान्‌ 
को जान सकते हैं । 


सम्बन्ध-श्रद्धा-मक्तिरहित मृढ मनुष्योंमेंसे कोई भी भगवानूकों नहीं जानता, इसमें क्या कारण हे ? यही 


बतलानेके ल्यि भगवान्‌ कहते है 


इच्छाद्रेषसमुत्थेन हुन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह॑ सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 


# लातवाँ अध्याय % 
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अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 

प्रश्न-इच्छा-देष! शब्द किसके वाचक हैं ओर उनसे 

उत्पन्न होनेवाला इन्द्ररूप मोह क्या है ? 

उत्तर-जिनको भगवानने मनुष्यके कल्याणमार्गमें विश्न 
डालनेवाले शत्रु (परिपन्थी ) बतलाया है (३। ३१४ ), और 
काम-क्रोवके नामसे (३। ३७) जिनको पापोंमें हेतु तथा 
मनुष्यका वेरी कहा है--उन्हीं राग-हेषका यहाँ “इच्छा! 
भोर द्विष! के नामसे वर्णन किया है। इन ६च्छा-द्वेष” से जो 
हषे-शोक और घछुख-दुःखादि इन्द्र उत्पन्न होते हैं, वे इस 
जीवके अज्ञानको इढ़ करनेमें कारण होते हैं;:अतएव उन्हींका 
नाम नन्‍्द्ृरूप मोह? है । 

प्रश्न-सर्वभूतानि! पद किनका वाचक है और 
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हे भरतवंशो अजुन ! संसारम इच्छा ओर द्वेषसे उत्पन्न खुख-दुःखादि दन्द्वरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 


उनका मोहित होना क्या है ? ः 
उत्तर-सची श्रद्धा-मक्तिके साथ भगवान्‌का मजन 
करनेवाले भक्तोंको छोड़कर शेष समस्त जन-समुदायका 
बाचक यहाँ 'सवभूतानि! पद है | उनका जो इच्छा-द्वेष- 
जनित हर्ष-शोक और छुख-दुःखादिरूप मोहके वश होकर 
अपने जीवनके परम उद्देश्यको भूलकर भगवानके मजन- 
स्मरणकी जरा भी परव्रा न करना और दुःख तथा भय उत्पन्न 
करनेवाले नाशवान्‌ एवं क्षणमक्लुर भोगोंकीं ही सुखका हेतु 
मानकर उन्हींके संग्रह और भोगकी चेष्टा करनेमें अपने 
अम्ृनल्य जीवनको नष्ट करते रहना है---यही उनका मोहित 


होना है । 


सम्बन्ध--“मतानि! के साथ “सब? शब्दका प्रयोग होनेंसे ऐसा अम हो सकता है कि सभी ग्राणी द्वन्द्रमोहसे 
मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है, अतएवं ऐसे अ्रमको निवृत्तिके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


येषां त्वन्तगत॑ पाप॑ 
ते इन्द्रमोहनिमेक्ता 


भजन्ते 


पुण्यकमंणाम्‌ । 
 इठब्रता। ॥ २८ ॥ 


जनानां 
मां 


परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ क्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग- 
द्वेषजनित उन्द्वरूप मोहसे मुक्त दढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “तु? के प्रयोगका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्त-साधारण जन-समुदायसे भगवानके श्रेष्ठ 
भक्तोंकी विशेषता दिखलानेके लिये यहाँ “तु? का प्रयोग 
किया गया है । 

प्रश्न-निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले 
जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है---यह कथन किन 
पुरुषोंके लिये है ? 

उत्तर--जों लोग जन्म-जन्मान्तरसे शाख्रत्रिहित यज्ञ, 
दान और तप आदि श्रेष्ठ कम तथा मगवान्‌की भक्ति करते आ 
रहे हैं, तथा पूत्रसंस्कार और उत्तम सड़के ग्रभावसे जो इस 
जन्ममें भी निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण तथा 
भगवानका भजन करते हैँ आर अपने दुगुण-दुराचारादि 
समस्त दोषोंका सबथा नाश हो जानेसे जो पवित्रान्त:करण 
हो गये हैं, उन पुरुषोंके लिये उक्त कथन है | 


प्रश्न-दन्द्रमोहसे मुक्त होना क्‍या है ! 
उत्तर-राग-ढेषसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःख और 
हष-शोक आदि इन्द्रोंके समुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ सांसारिक छुख-दुःखादिसे संयोग-वियोग 
होनेपर कभी, किसी अवस्थामें, चित्तके भीतर किसी 
प्रकारका भी विक्कार न होना इन्द्रमोहसे मुक्त होना!” है | 
ग्रश्ष--“इढ्व्रता:! का क्‍या अभिप्राय है ? द 
उत्तर-जो बढ़े-से-बड़े प्रलोभनों ओर विष्न-बाधाओंके 
आनेपर भी किसीकी कुछ भी परवा न कर भजनके बलसे 
सभीको पद्दलित करते हुए अपने श्रद्धा-मक्तिमय विचारों 
और नियमोंपर अत्यन्त इृढ़तासे अठल रहते हैं, जरा भी 
विचलित नहीं होते, उन इढ़निश्वयी भक्तोंको इढ्त्रतः 
कहते हैं । ॥॒ 
प्रश्न-भगवानको सब प्रकारसे भजना क्या है 8 


रै२६ 


' बल जुकधक। 








शक्तिमानू, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर 
अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणोंको श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक उन्हींकी सेवामें लगा देना अर्थात्‌ बुद्धिसे उनके 
तत्ततका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, खरूप और 
लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम ओर गुणोंका 

सम्बन्ध 





# गीता-तत््वविवेचत्ती टीका * 
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कीतन, सिरसे उनको नमस्कार, हाथोंसे उनकी पूजा और 
दीन-दुखी आदिके रूपमें उनकी सेवा, नेत्रोंसे उनके 
विप्रहके दशन, चरणोंसे उनके मन्दिर और तीर्थादिमें जाना, 
तथा अपनी समस्त वस्तुओंको निःशेषरूपसे केवल उनके 
ही अप॑ण करके सब प्रकार केबल उन्हींका हो रहना--- 
यही सब प्रकारसे उनको मजना है । 





अब भगवान्‌का भजन करनेगलोंके भजनका अकार और फल बतलाते हैं--- 
जरामरणमोक्षाय.. मामश्रित्य _ 


यतन्ति ये | 


ते ब्रह्म तहिदुः कृत्सनमध्यात्मं कर्म चाखिलम ॥ २९ ॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको) सम्पूण 


अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मंकी जानते हैँ ॥ २० ॥ 
प्रश्ष-जरा-मरणसे छूटनेके लिये भगवानके शरण 
होकर 'यत्न करना! क्या है १ 


उत्तर-जबतक जन्मसे छुटकारा नहीं मिलता, 
तबतक बृद्धावस्था और मृत्युसे छुटकारा मिलना असम्मव है 
और जन्मसे छुटकारा तभी मिलता है, जब जीव अज्ञान- 
जनित कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर भगवानको प्राप्त हो 
जाता है। भगवानकी प्राप्ति सब कामनाओंका त्याग करके 
इृढ निश्चयके साथ मगवानूका नित्य-निरन्तर भजन करनेसे 
ही होती है। और ऐसा भजन मनुष्यसे तभी होता है जब वह 
सत्सड़्का आश्रय लेकर पापोंसे छूट जाता है. तथा आसुर 
भावोंका स्वधा त्याग कर देता है । मगवानने इसी अध्यायमें 
कहा है--'आसुर खभाववालले नीच और पापी म्लढ मनुष्य 
मुझको नहीं भजते (७। १७); इसीलिये सत्ताईसवें श्लोकमें 
भी भगवान्‌को न जाननेका कारण बतलाते हुए कह्दा गया है 
कि रागद्रेषननित सुख-दुःखादि इन्द्वोंके मोहमें पड़े हुए जीव 
सबंथा अज्ञानमें डूबे रहते हैं ।! ऐसे मनुष्योंके मन नाना 
: प्रकारकी भोग-कामनाओं से भरे रहते हैं, उनके मनमें अन्यान्य 
सब कामनाओंका नाश होकर जन्म-मरणसे छुटकारा पानेकी 
इच्छा ही नहीं जागती | इसीलिये अट्ठाईसवें इो कमें भगवान्‌- 
को पूर्णरूपसे जाननेके अभिकारीका निर्णय करते हुए उसे 
पापरदित, पुण्यकर्मा, छुख-दु: खादि इन्द्वोंसे मुक्त और दृढ़- 
निश्चयी होकर भगवान्‌को भजनेवाला? बतलाया गया है । 


ऐसे निष्पाप हृदय पुरुषके मनमें ही यह शुभ कामना जाग्रतू 
होती है कि मैं जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर कैसे शीघ्र-से- 
शीघ्र परत्रह्म परमात्माको जान ढूँ और प्राप्त कर छूँ। इसीलिये 
भगवान्‌ कह ते हैं कि 'जो संसारके सब विषयोके आश्रयको 
छोड़कर दृढ़ विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर 
निरन्तर मुझमें ही मन-बुद्धिको लगाये रखते हैं, वे मेरे शरण 
होकर यव्न करनेवाले हैं ।! 


ग्रश्न-'तत्‌! विशेषणके सहित “्रह्म” पद किसका 
वाचक है ? कत्ख' विशेषणके सहित “अध्यात्म” पद किसका 
वाचक है ? और “अखिल”! विशेषणके सहित “कर्म! पद 
किसका वाचक है ? एवं इन सबको जानना क्‍या है? 

उत्तर--'तत” विश्लेषणके सहित त्रक्म” पदसे निगुण, 
निराआर सचिदानन्दधन परत्नह्म परमात्माका निर्देश है । 
उक्त पख्रह्म परमात्माके तत्तक्ो मलीभाँति अनुभव करके 
उसे साक्षात्‌ कर लेना ही उसको जानना है | इस अध्यायमें 
जिस तक्तका भगवानने रा ग्रकृति! के नामसे व्गेन किया 
है एवं पंद्रहवें अध्यायमें जिसे “अक्षर! कहा गया है, उस 
समस्त 'जीवसमुदाय” का वाचक “कृत्स्न! विशेषणके सहित 
'अध्यात्मः पद है | और एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही 
जीवोंके रूपमें अनेकाकार दीख रहे हैं | वास्तवमें जीव- 
समुदायरूप सम्पूर्ण “अध्यात्म! संचिदानन्द्धन परमात्मासे 
भिन्न नहीं है, इस तत्त्तको जान लेना ही उसे जानना है 


+# खसातवाँ अध्याय # 


३५७ 





एवं जिससे समस्त मतोंकी और सम्पर्ण चेशओंकी उत्पत्ति 
होती है, मगवानके उस आदिसंकल्परूँप 'विसर्ग! का नाम होनेसे यह कर्म भगवानसे अभिन्न ही है, इस प्रकार 


“कम! है ( इसका विशेष विवेचन आठवें अध्यायकै तीसरे 
साधिभूताधिदेव॑ मां 
प्रयाणकाले5पि 


छोककी व्याख्यामें किया गया है) तथा भगवानका संकल्प 


जानना ही “अखिल कम! को जानना है । 


साधियज्ञ॑ च ये बिदु 
च्मां 


ते विदुय॑क्तचेतसः ॥ ३ ० 


जो पुरुष अधिमूत ओर अधिदेवके सहित तथा अधियक्षके सहित ( सबका आत्मरूप ) मुझे अन्तकालमें 
भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


 ग्रश्न--अधिभूत!, “अधिदेवः और “अधियज्ञ”ः शब्द 
किन-किन तत्त्वोंके वाचक हैं और इन सबके सहित समग्र 
भगवानको जानना क्‍या है १ 
.. उत्तर-इस अध्यायमें जिसको भगवानने “अपरा प्रकृति! 
और पंद्रहवें अध्यायमें जिसको #क्षर पुरुष! कहा है, उस 
विनाशशील समस्त जडवगका नाम “अधिमभूत? है | आखवें 
अध्यायमें जिसे शह्मा! कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भका 
नाम “अधिदेव? है और नवम अध्यायके चौथे, पाँचवें तथा 
छठे छोकोंमें जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त 
प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त रहनेवाले 
भगवानके अध्यक्तखरूपका नाम “अधियज्ञः है | 
“ उन्तीसवें छोकमें वर्णित श्ह्म', जीवसमुदायरूप 
अध्यात्म, भगवानका आदि संकल्परूप 'कमे! तथा उपयुक्त 
जडवगेरूप “अधिभूत?, हिरण्यगभरूप “अधिदेव? और अन्त- 
यामीरूप “अधियज्ञ-सब एक भगवानके ही खरूप हैं | 
पही मावान्‌का समग्ररूप है। अध्यायके आरम्भमें मगवान्‌- 
ने इसी समग्ररूपको बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी। फिर सातवें 
छोकमें “मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है? 


बारहवेमें 'साच्चिक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही 
होते हैं? और उन्नीसवेंमें “सब कुछ वाझुदेव ही है! कहकर 
इसी समग्रका वर्णन किया है तथा यहाँ मी उपयुक्त रब्दोंसे 
इसीका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया गया है | इस 
समग्रको जान लेना भर्थात्‌ जैसे परमाणु, भाप, बादल, घूम, 
जल और बर्फ सभी जल्खरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, 
कम, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ---सब कुछ वाझुदेव 

हैं---इस प्रकार यथाथरूपसे अनुभव कर लेना ही समग्र 
ब्रह्मको या भगवान्‌को जानना है । ; 

 अश्च-अयाणकाले! के साथ “अपि? के प्रयोगक्रा यहाँ 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि जो. 

“वासुदेव: सबमिति! के अनुसार उपयुक्त प्रकारसे मुझ समग्र- 
को पहले जान लेते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है; जो 
अन्तकालमें मी मुझे समग्ररूपसे जान लेते हैं, वे भी मुझे 
यथाथ ही जानते हैं, अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं | दूसरे अध्याय- 
के अन्तमें ब्राह्मी स्थितिकी महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार 
“अपिः क्षा प्रयोग किया गया है । 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु बल्मविद्यायां योगशाख्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोउध्यायः ॥ ७ ॥ 


“-+*अह्05२---- 


४» शझीपर्खात्मने नसः 


बिक 
अष्टमोष्ध्यायः 
“अक्षर? और हम? दोनों शब्द भगवानके सगुण और निर्गुण दोनों ही खरूपोंके वाचक 
अध्यायका नाम हैं (८। ३, ११, २१, २४ ) तथा भगवानका नाम जो “४“ है, उसे भी “अक्षर? और शरह्मः कहते 
हैं ( ८। १३)। इस अध्यायमें मगवानके सगुण-निर्गुणरूपका और ओंकारका वर्णन है, इसलिये 
इस अध्यायका नाम “अक्षर्रह्मयोग? रक्‍्खा गया है | | 
इस अध्यायके पहले ओर दूसरे छोकोंमें ब्रह्म, अध्यात्म आदि विषयक अ्जुनके सात प्रश्न 
अध्यायका संक्षेप हैं; फिर तीसरेसे पाँचक्रेंतक मगवान सातों प्रश्ोंका संक्षेपमें उत्तर देकर छठेमें अन्तकालके चिन्तनका 
महत्त दिखलाते हुए सातवेंमें अजुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आज्ञा देते हैं । आठवेंसे 
दसबेंतक योगकी विधिसे भक्तिप्रवेक भगवानके सगुण-निराकार खरूपका चिन्तन करते हुए ग्राण-त्याग करनेका प्रकार और 
उसके फलका वर्णन किया है। ग्यारहवेंसे तेरहबेंतक परमात्माके निर्मुण खरूपकी प्रशंसा करते हुए अन्तकालमें योगधारणा- 
की विधिसे निर्गुण ्रह्मके जप-ध्यानका प्रकार और उसके फलका वर्णन करके चौदहवेंमें मगवानने अपनी प्राप्तिका सुगम उपाब 
अनन्यप्रेमप्रबंक निरन्तर चिन्तन करना बतलाया है । पंद्रहवें और सोलहवेंमें मगवत्मापिसे पुनर्जन्मका अभाव और अन्य 
समस्त लोकोंको पुनराबत्तिशील बतलाकर सतरहवेंसे उन्नीसवेंतक ब्रह्माके रात-दिनका परिमाण बतलते हुए समस्त प्राणियाँ- 
की उत्पत्ति और प्रल्यका वर्णन किया है | बीसवेंगें एक अव्यक्तसे परे दूसरे सनातन अव्यक्तका प्रतिपादन करके, इक्कीसरवें 
और बाईसवेंमें उसीका “अक्षरः / परमगति?, 'परमधाम? एवं “परमपुरुषः--इन नामेंसे प्रतिपादन करते हुए अनन्यमक्तिको 
उस परम पुरुषकी प्राप्तिका उपाय बतलाया गया है | तदनन्तर तेईसवेंसे छब्बीसवेंतक शुक्क और कृष्ण गतिका फलसहित वर्णन 
करके सत्ताईसवेंमें उन दोनों गतियोंको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको योगी बनानेके लिये आज्ञा दी गयी 
है और अद्ठाईसबें छोकमें अध्यायमें वर्णित तत्तको जाननेका फल बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
सम्बन्ध---सातवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक भंगवानूने अपने समग्रूपका तत्त सुननेके लिये अजुनको 
सावधान करते हुए, उसके कहनेकी प्रतिज्ञा और जाननेवालोंकी ग्रश्नंसा की | फिर सत्ताईंसवें श्लोकतक अनेक ग्रकारसे 
उस तत््वकों समझाकर न जाननेके कारणकों भी भलीगाँति समझाया और अन्तमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमूत, 
अधिदेव और अधियज्ञके सहित भगवान्‌के समय रूपको जाननेवाले भक्तकी महिमाका वर्णन करते हुए उस अध्याय- 
का उपसंहार किया । उन्तीसवें और तीसवें रलोकोंमें वर्णित जह्य , अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ--इन 
उहाँका तथा ग्रयाणकाटमें भगवानूको जाननेकी बातका रहस्य भलीमाँति न समझनेके कारण इस आठवें अध्यायके 
आरम्ममें पहले दो इलोकोंगें अर्जुन उपर्यक्त सातों विषयोंकों समझनेके लिये भगवानूसे लात गरन करते हैं-- 
द अजुन उवाच 
वि न वि 6 कप 
के तदूबह्म किमध्यात्म॑ कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किम॒च्यते ॥ १ ॥ 
अज्जुनने कहा--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्यो है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्‍या है ! अधिभूत नामसे 
क्या कहा गया है ओर अधिदेव किसको कहते हैं ॥ १ ॥ 
पश्न-/वह ब्रह्म क्या है ?? अजुनके इस पग्रस्नका क्या उत्तर-श्रह्म? शब्द वेद, अ्रह्मा, निगुण परमात्मा, प्रकृति 
अभिग्राय है ? और ओझ्डार आदि अनेक तच्तवोंके लिये व्यवह्वत होता है; 








# आठवों अध्याय # 
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उनमेंसे यहाँ श्रह्म” शब्द क्रिस तल्के लक्ष्यसे कहा 
गया है, यह जाननेके लिये अजुनका प्रस्‍न है। 
. ग्रश्न-«अध्यात्म क्या है ! इस प्रइनका क्या अभिग्राय है! 
'उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा 
आदि अनेक तत्त्वोंको “अध्यात्म” कहते हैं | उनमेंसे यहाँ 
“अध्यात्म? नामसे भगवान्‌ किस तत्त्वकी बात कहते हैं ! यह 
जाननेके लिये अज्जुनका यह प्रश्न है। 
प्रश्न-कम क्या है !” इस प्रश्नका क्‍या अभिप्राय है? 
उत्तर-“कम? शब्द यहाँ यज्ञ-दानादि शुभकर्मोंका 
वाचक है या क्रियामात्रका ? अथवा प्रारूघ आदि कर्पोंका 
वाचक है या ईश्वरकी सश्टि-रचनारूप कर्मका ! इसी बातको 
स्पष्ट जाननेके लिये यह प्रइन किया गया है । 
प्रभ्न-“अधिभ्नत! नामसे क्या कह गया है ! इस प्रइन- 
का क्या अभिग्राय है 
उत्तर-“अधिभूतः शब्दका भथ यहाँ पश्चमदा भूत है 


अधियज्ञ: 


(बय्या/न्‍्च ग्रे कातकावाका रच 0०:७६४८५६६०:प:२/ शक पद ददप4५ ४: ५० फडखयकाा:- 


श्श्थ 
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या समस्त प्राणिमात्र है अथवा समस्त दृश्यवर्ग है या यह्द 
किसी अन्य तत्ततका वाचक दै १ इसी बातको जाननेके लिये 
ऐसा प्रश्न किया गया है । 

ग्श्न--अधिदेव किसको कहते हैं ?” इस प्रश्नका क्या 
अभिप्राय है ! हा 

उत्तर-“अधिदेवः? शब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृदेवता- 
विशेषका लक्ष्य है या अद््ट, दिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य 
किसीका ? यही जाननेके डिये प्रश्न किया गया है । 

ग्रश्न-यहाँ “पुरुषोत्तम! सम्बोधन किस अमिप्रायसे दिया 








गया है १ 


उत्तर--'पुरुषोत्तम? सम्बोधनसे अज्जुन यह सूचित करते 
हैं कि आप समस्त पुरुषो में श्रेष्ठ, सवेज्ञ, सव शक्तिमान्‌, सबके 
अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिये मेरे इन प्रश्नोंका जैसा 
यथाथ उत्तर आप दे सकते हैं, बेसा दूसरा कोई नद्दीं 
दे सकता । 


कथं को5त्र देहे$स्मिन्मघुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि . नियतातममिः॥ २॥। 
हे मधुसदन ! यहाँ अधियज्न कोन है ? और वह इसे शंरीरंमें केसे है ? तथा युक्त चित्तवाले पुरुषोंद्वारा 


अन्त सखमयमे आप किख प्रकार जाननेमे आते हैं 

...प्रश्न-यहाँ 'अधियज्ञ'के विषयमें अजजुनके प्रशनका क्‍या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-“अधियज्ञ? शब्द यज्ञके किस्ती अधिष्ठातृदेवता- 
विशेषका वाचक दे या अन्तर्यामी परमेश्वरका अथवा अन्य 
किसीका £ एवं वह “अधियज्ञ? नामक तत्त्व मनुष्यादि समस्त 
प्राणियेकि दरौरमें कित्त अ्रकार रहता है और उसका 
“अधियज्ञ? नाम क्यों है ! इन्हीं सब बातोंको जाननेके लिये 
अजुनका यह प्ररन है । 

ग्रक्ष--नियतात्ममि!” का क्‍या अमिप्राय द्वै तथा 
अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं 


१॥२॥ 


प्रशनका क्‍या भमिप्राय है ! 

उत्तर-भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें इलोकरमे 
धुक्तचेतस:? पदका प्रयोग करके जिन पुरुषों को लक्ष्य किया 
था, उन्हींके लिये अजुन यहाँ (नियतात्ममिः? पदका प्रयोग 
करके पूछ रहे हैं कि थुक्तचेतसः? पदसे जिन पुरुषोंके लिये 
आप कह रहे हैं, वे पुरुष अन्तकालमें अपने चित्तको किस 
प्रकार आपमें छगाकर आपको जानते हैं ? अर्थात्‌ वे 
प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि किस, 
साधनसे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं ! इसी बातको 
जाननेके छिये अजुनने यह प्रश्न किया है । 


सम्बन्ध---अजुनके सात ग्रश्नोंगेंसे भगवान्‌ अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और करमविषयक तीन ग्रश्नोंका उत्तर अगले 


श्लोकमें क्रमशः संक्षेपसते देते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षर ब्रह्म परम॑ खभावोषध्यात्मम्नच्यते । 
भूतभावोद्भगबकरो. विसगेंः कमसंज्ञषितः ॥ हे ॥ 


गी० त० वि० ४२--- 





श्रीभगवानने कहा--परम अ 


३३० 





» गीता-तत्त्वविवेचनी टीका * 


क्षए “ब्रह्म है, अपना खरूप अर्थात्‌ जीवात्मा “अध्यात्म” नामस्ले कहा 





ज्ञाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह कम! नामसे कहा गया है ॥ दे ॥ 


प्रश्न--परम अक्षर “अह्म' है, इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ? 
उत्तर-अक्षरके साथ परम? विशेषण देकर भगवान्‌ 
यह बतबाते हैं कि सातवें अध्यायके उन्तीसब 'छोकमें प्रयुक्त 
अह्मः शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
वाचक है; वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदिका नहीं । जो सबसे 
श्रेष्ठ और सक्ष्म होता है उसीको 'परम? कद्दा जाता है । “अह्म? 
और “अक्षर'के नामसे जिन सब तत्त्वोंका निर्देश किया जाता 
है, उन सबमें सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सचिदा- 
नन्‍्दघन पर्रह्म परमात्मा ही है; अतरव “परम अक्षर? से 
यहाँ उसी परत्रह्म परमात्माका लक्ष्य है । यह परम ब्रह्म 
मात्मा और मगवान्‌ वस्तुतः एक द्वी तत्त है । 
ग्रश्न-खभाव “अध्यात्म” कद्दा जाता दै--इसका क्या 



















उत्तर-खो भाव: खभावः” इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
अपने द्वी भावका नाम खभाव है । जीवरूपा भेगवानकी 
चेतन परा प्रकृतिरूप आत्मतत्तव ह्वी जब आत्म-दब्दवाच्य 
शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धयादिरूप भपरा ग्रकृतिका अधिष्ठाता 

॥ है, तब उसे “अध्यात्म” कद्वते हैं | अतरव सातवें 
उन्तीसववें इलोकमें भगवानने “कृत्स्न! विशेषणके 
ना त्म! शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 
बैतन जीवसमुदाय” समझना चाहिये | भगवान्‌ की अंशरूपा 













चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगबानसे अमिन्न होनेके कारण 
[ “अध्यात्म' नामक सम्प्रण॑ जीवसम्ुदाय भी यथार्थमे 
भगवानसे अभिन्न और उनका खरूप ही है | 


प्रश्न-भूतोके भावको उपपन्न करनेवाल्य विस्तर्ग-व्याग 
ही कमके नामसे कह्दा गया है, इसका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर-“भूत” शब्द चराचर ग्राणियोंका वाचक है । 
इन भूतंकि भावका उद्धव और अभ्युदय जिस व्यागसे 
द्वोता है, जो सश्टि-स्थितिका आधार है, उस व्यागःका नाम 
ही कर्म है | मद्दाप्रल्यमें विश्वके समस्त ग्राणी अपने-अपने 
कर्म-संस्कारोंके साथ भगवानमें विछीन हो जाते हैं। फिर 


सृश्टिके आदिमें भगवान्‌ जब यह सह्डूल्प करते हैं कि में 
एक ही बहुत हो जाऊँ,? तब पुनः उनकी उत्पत्ति छ्वोती है। 
भगवानका यह “आदि संकल्प! ही अचेतन ग्रक्ृतिस्वूप योनि- 
में चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है | यही जड-चेतनका। 
संयोग है। यही महान विसजन है ओर इसी विसजेन या 
व्यागका नाम “विसग” है । इसीसे भूतोंके विभिन्न भावोंका 
उद्भव होता है | इसीलिये मगवानने कहा है--'संभवः सबे- 


* भूतानां ततो मवति मारत।!' ( १४७। ३) 'उस जड-चेतनके 


संयोगसे सब भ्तोंकी उत्पत्ति ह्वोती है |” यही मतों के भावका 
उद्भव है। अतएव यहाँ यह् समझना चाहिये कि भगवानके 
जिप्त आदि संकल्पसे समस्त भूतोंका उद्धव भौर अम्युदय 
होता है, उसका नाम “विसर्ग! है । और भगवानके इस 
विसगेरूप मह्यान्‌ कर्मसे द्वी जड भक्रिय प्रकृति स्पन्दित 
होकर क्रियाशीष्य होती है तथा उससे महद्दाप्रद्यतक विश्रमें 
अनन्त कर्मोंद्नी अखण्ड धारा बह चलती है | इसलिये इस 
'बिसगे!का नाम ही “कम? है | सातवें अध्यायके उन्तीसरवें 
छोकमें भगवानने इसीको “अखिल कर्म? कहा है | भगवान- 
का यद्द भूतोंके भावका उद्भव करनेवाब्य महान्‌ “विप्तजन? 
ही एक मद्दान्‌ समश्टि-यज्ञ है । इसी मद्दान्‌ यज्ञसे विविध 
लेकिक यज्ञोंकी उद्भावना हुई है ओर उन यज्ञोंम जो दृवि 
आदिका उत्सगे किया जाता है, उसका नाम भी “विसगे? ही 
रक्खागया है | उन यज्ञेसि भी प्रजाकी उत्पत्ति होती है। 
मनुछततिर्मे कहा है--.- 


अग्नो प्रास्ताहुति: _ सम्यगादिस्यमुपतिष्ठते छिजम-. 
आदित्याजायते बृशित्वष्टेरन्नं ततः प्रजा; ॥ 
क्‍ हे ( २३। ७६ ) 
अर्थात्‌ वेदोक्त विधिसे अग्निमें दी हुई आहइति सूर्यमें 
खत ह्वोती है, पयसे वृष्टि होती है, वृध्सि अन्न होता है 
ओर अन्‍नसे प्रजा होती है |! 
यह कर्म! नामक विसर्ग वस्‍्तुत: भगवानका दी आदि 
संकल्प है, इसलिये यह भी भगवानसे अभिन्न ही है । 


. #£ आठवाँ अध्याय # 
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सम्बन्ध---अब भगवान्‌ अधिभत, अधिदेव ओर अधियज्नविषयक ग्रश्नोंका उत्तर क्रमशः देते हैं--- 


३३१ 


३२ ही ५क नर सर ४ उस 


अधिभूत॑ क्षरो भावः. पुरुषश्राधिदंवतम्‌ । 
अधियज्ञोएहहमेवात्र._ देहे. देहभ्बतां वर ॥ ४ ॥ 


उत्पत्ति-विनाशधर्मवाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियोंमे 
श्रेष्ठ अजुन ! इस शरीरमें में वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हूँ ॥ ४ ॥ 


प्रश्न-क्षरभाव! अधिम्नत हैं, इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ? द 

उत्तर-अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो 
विनाशशील तक्त है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उसका नाम #क्षरभाव? है। इसीको तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र! 
(शरीर ) के नामसे और पंद्रहवें अध्यायमें “क्षरः पुरुषके 
नामसे कहा गया है | यह '्षरभाव? शरीर, इच्द्धिय, मन, 
बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयोंके रूपमें प्रत्यक्ष हो रहा है 
और जीबोंके आश्रित है अर्थात्‌ जीवरूपा चेतन परा प्रकृतिने 
इसे धारण कर रकक्‍्खा है; इसका नाम “अधिम्नतः है । सातवें 
अध्यायमें भगवान्‌ अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति 
बतता चुके हैं| इसलिये यह “क्षरभाव? भी भगवानका ही है। 
अतए्व यह भी उनसे अभिन्न है | भगवानने खय॑ ही कहा 
है कि 'सत्‌-असत्‌ सब में ही हूँ । (९। १९) 

ग्रश्न--“हिरिण्यमय पुरुष” किसको कहा गया है और 
वह अधिदेब केसे है ? 

उत्तर-पुरुष! शब्द यहाँ प्रथम पुरुष” का वाचक है; 
इसीको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं । 
जडचेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यही ग्राणपुरुष है, समस्त 
देवता इसीके अंग हैं, यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और 
उत्पादक है; इसीसे इसका नाम “अधिदेव! है। खय॑ भगवान्‌ 
ही अधिदेवके रूपमें प्रकट होते हैं । इसलिये यह भी 
उनसे अभिन्न ही है । क्‍ 

प्रश्न-इस शरीरमें में ही “अधियज्ञ” हूँ--इस कथनका 
क्या भाव है ? 
... उत्तर-अजुनने दो बातें पूछी थीं---“अधियज्ञः 
कौन है ? और बह इस शरीरमें केसे है ? दोनों प्रश्नोंका 


भगवानूने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान्‌ ही सब 
यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं (५। २९; ९ | २४ ) और समस्त 
फलोंका विधान वे ही करते हैं (७। २२ ), इसलिये वे 
कहते हैं कि “अधियज्ञ मैं खय॑ ही हूँ |? यहाँ “एव? के प्रयोगसे 
यह भाव समझना चाहिये कि “अधिम्नतः और “अधिदेव! 
भी मुझसे भिन्न नहीं हैं | भगवानने यद्द तो स्पष्ट कह दिया 
कि “अधियज्ञ? में हूँ; परन्तु यह अधियज्ञ शरीरमें कैसे है, 
इसके उत्तरमें भगवानने “इस दरीरमें? ( अन्न देहे ) इतना ही 
संकेत किया है | अन्तर्यामी व्यापक खरूप ही देहमें रहता है, 
इसीलिये छोकके अर्थमें “अन्तर्यामी? शब्द जोड़कर स्पष्टी- 
करण कर दिया गया है । भगवान्‌ व्यापक---अन्तर्यामी- 
रूपसे सभीके अंदर हैं, इसीलिये भगवानने इसी अध्यायके 
आठवें और दसवें छोकोंमें “दिव्य पुरुष” तथा बीसवें इलोकमें 
(सनातन अव्यक्तः कहकर बाईसवें छोकमें उसकी व्यापकता 
ओर सर्वाधारताका वर्णन किया है | नवम अध्यायके 
चौथेमें भी अव्यक्तरूपकी व्यापकता दिखलायी गयी है । 
यहाँ भगवानने अपने उस अव्यक्त म्रक्ष्म और व्यापक 

रूपको “अधियज्ञ” कहा है और उसके साथ अपनी 
अमिन्नता प्रकट करनेके लिये “अधियक्ञ मैं ही हूँ? यह स्पष्ट 
घोषणा कर दी है | 

प्रश्न-दिहकता 
अमिप्राय है ? 
उत्तर-यहाँ भगवानने अजुनको “देहरूतां वरः 

( देहधारियोंमें श्रेष्ठ) कहकर यह सृचित किया है कि तुम 
मेरे भक्त हो, इसलिये मेरी बातोंकों संकेतमात्रसे ही समझ 
सकते हो; अतएव “अधियक्ञ मैं ही हूँ? इतने संकेतसे तुम्हें 
यह जान लेना चाहिये कि “यह सब कुछ मैं ही हूँ।! तुम्हारे 


वरः इस सम्बोधनका क्‍या 


लिये यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है । 
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सम्बन्ध--इस ग्कार अ्जुनके छः प्रश्ोंका उत्तर देकर अब भगवान्‌ अन्तकाल्सम्बन्धी सातवें प्रश्रका उत्तर 


आरम्भ करते हैं--- 


यः 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्म॒ुक्वा कलेवरम । 
प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः ॥ ५॥ 


जो पुरुष अन्तकालूमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ 


खरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी संशय नहीं 
प्रश्ष-यहाँ “अन्तकाले” इस पदके साथ ०“चः के 
प्रयोग करनेका क्‍या अभिपग्राय है ? 

_उत्तर-यहाँ “च! अव्यय “अपिः के अर्थमें प्रयुक्त हुआ 
है। इससे अन्तकालका विशेष महत्त्व प्रकट किया गया है अतः 
'भगवानके कहनेका यहाँ यह भाव है, कि जो सदा-सबैदा 
मेरा अनन्य चिन्तन करते हैं उनकी तो बात ही क्‍या है, जो 
इस मनुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणतक भी मेरा चिन्तन करते 
हुए शरीर त्यागकर जाते हैं उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। 

प्रश्न-'माम? पद क्सिका वाचक है ? 


उत्तर-जिस समग्ररूपके वर्णनकी भगवानने सातवें 


अध्यायके प्रथम छोकमें प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन सातवें 
अध्यायके तीसवें 'छोकमें किया है, 'माम? पद यहाँ उसी 
समग्रका वाचक है। समग्रमें मगवानके सभी खरूप आ जाते 
हैं, इसलिये यदि कोई किसी एक खरूपबिशेषका भगवदू- 
बुद्विसे स्मरण करता है तो वह भी भगवानका ही स्मरण 
करता है। तथा भगवानके मिन्न-मिन्न अवतारोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले नाम, ग्रुण, प्रभाव और लीला-चरित्र आदि भी 
भगवानकी स्थृतिमें हेतु हैं, अतः उनको याद करनेसे साथ- 
साथ भगवानकी स्मृति भी अपने-आप हो जाती है अत: नाम, 
गुण, प्रभाव और लीला-चरि आदिका स्मरण करना भी 
भगवानका ही स्मरण है । 


सम्बन्ध-यहाँ यह बात कह्लीं गयी कि भगवान्‌का स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवान्‌को ही 


॥ ५ ॥ 


प्रश्न- एव! का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहाँ 'भाम? और मरन!के बीचमें "एव? पद 
देकर भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि वह माता-पिता, भाई-बन्धु, 
ज्री-पुत्र, धन-ऐश्वय, मान-प्रतिष्ठा और खर्ग आदि क्रिसीका 
भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है | 
स्मरण चित्तसे होता है और “एव! पद दूसरे चिन्तनका 
सवेथा अभाव दिखलाकर यह सचित करता है कि उसका 
चित्त केवछ एकमात्र भगवानमें ही लगा है । 
अभ्न-यहाँ मद्भाबकी प्राप्तिका कया अभिप्राय है? 
सायुज्यादि मुक्तियोंमेंसे किसी मुक्तिको प्राप्त हो जाना है या 
निंगुण अह्मको प्राप्त होना ? 
उत्तर-यह बात साधककी इच्छापर निर्भर है; उसकी 
जैसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार बह भगवद्भावको ग्राप्त 
होता है | प्रश्नकी सभी बातें भगवद्भावके अन्तर्गत हैं । 
प्रश्न-इसमें कुछ भी संशय नहीं है-.इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? हे आज का 
उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि. 
अन्तकालमें भगवान्‌का स्मरण करनेवाला मनुष्य किसी भी 
देश और किसी भी कालमें क्‍यों न मरे एवं पहलेके उसके 
आचरण चाहे जेसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान्‌की ग्रापि 
नि:सन्देह हो जाती है | इसमें जरा भी शझ्झ नहीं है । 
ग्राप्त होता है। 


इसपर यह जिज्ञासा होती है कवि केवल भगवान्‌के स्मरणके सम्बन्ध ही यह कियेष नियम है या सभीके सम्बन्धमें 


है? इसपर कहते हैं-- 


य॑ य॑ वापि स्मस्‍न्‍्भावं त्यजत्यन्ते कल्ेवरम्‌ । 


त॑ तमेबेति कोौन्‍्तेय 


हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 


तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
हुआ शरीरका 


सदा 


त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६ ॥ 


औः आाठवोँ अध्याय +* 
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प्रशन-यहाँ भाव! शब्द किसका वाचक है ! और उसे 
छरण करना क्‍या है ! द 
उत्तर-ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, 
त्रक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड पदार्थ 
हैं, उन सबका नाम भाव! है | अन्तकाझमें किसी मी पदार्थ 
का चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है । 
. अश्न-अन्तकाढ? किस समयका वाचक है ? 
... उत्तर-जिस अन्तिम क्षणमें इस स्थूछ देहसे प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्विसहित जीवात्माका वियोग होता है, 
उस क्षणकों अन्तकाल कहते हैं | 
ग्रश्न-तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें तथा चोदहवें 
अध्यायके चोदहवें, पंद्रहवें और अठारह वें इलोकोंमें भगवानने 
सत्त्त, रज, तम--इन तीनों गुणोंकों अच्छी-बुरी योनियोंकी 
: ग्राप्तिमें हेतु बतलाया है ओर यहाँ अन्तकाछके स्मरणको 
कारण माना गया है---यह क्या बात है ! 
... उत्तर-मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, वह संस्कार- 
_रूपसे उसके अन्त:करणमें अद्लित हो जाता है। इस प्रकार- 
के असंख्य कम-संस्कार अन्तःकरणमें भरे रहते हैं; इन 
संस्कारोंके अनुसार ही, जिस समय जेसा सहकारी निमित्त 
मिल जाता है, बेसी ही वृत्ति और स्प्रति होती है| जब 
साचिक कमोंकी अधिकतासे सात्िक संस्कार बढ़ जाते हैं, 
उस समय मनुष्य सत्तगुणप्रधान हो जाता है और उसीके 
अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है| इसी प्रकार राजस- 
तामस कर्मोकी अधिकतासे राजस, तामस संस्कारोंके बढ़ने- 
पर वह रजोगुण या तमोगुणप्रधान हो जाता है और उसके 
अनुसार स्मृति होती है | इस तरह कम, गुण और स्पृति 
तीनोंकी एकता होनेके कारण इसमेंसे किसीकों भी भावी 
योनिकी प्राप्तिमें हेतु बतछाया जाय तो कोई दोष नहीं है। 
क्योंकिवस्तुतः बात एक ही है।.... 
प्रश्न-अन्तसमयमें देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव 
पदार्थोंका स्मरण करते हुए मरनेवाला उन-उन योनियोंको 
प्राप्त हो जाता है, यह बात तो ठीक है; किन्तु जो मनुष्य 


जि 


हुआ मरता है, वह उनको केसे प्राप्त होता है ? 


उत्तर-जमीन, मकान आदिका विन्तन करते-करते 
मरनेवालेको अपने ग्रण और कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनि. 
मिलती है ओर उस योनिमें वह अन्तसमयकी वासनाके 
अनुसार जमीन, मकान आदि जड पदार्थोको प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है क्रिवह जिसयोनिमें जन्मेगा, उसी योनिमें 
उन स्मरण किये हुए जमीन, मकान आदिसे उसका सम्बन्ध 
हो जायगा। जेंसे मकानका मालिक मकानको अपना समझता 


: है, वैसे ही उसमें घोसछा बनाकर रहनेवाले पक्षी और बिल 


बनाकर रहनेवाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना 
ही समझते हैं; अतः यह समझना चाहिये कि प्रत्येक योनियें 
प्रत्येक जड वस्तुकी प्राप्ति प्रकारानतरसे हो सकती है । 

प्रश्न-सदा तद्भावभावितः से क्‍या अभिप्राय है 

उत्तर-मनुष्य अन्तकालमें जिस भात्रका स्मरण करता 
हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी भावको प्राप्त होता है-- 
यह सिद्धान्त ठीक है परन्तु अन्तकालमें किस भावका स्मरण 
क्यों होता है, यह बतलानेके लिये ही भगवान्‌ 'सदा तद्भाब- 
भावितः? कहते हैं। अर्थात्‌ अन्तकाहुमें प्रायः उसी भावका 
स्मरण होता है जिस भावसे चित्त सदा भावित होता है। जैले 

वेयल्ोग किसी ओषधममे बार-बार किसी रसकी भावना दे 

देकर उसको उस रससे भावित कर लेते हैं वैसे ही पू्॑ 
संस्कार, सज्ज, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय ओर 
अध्ययन आदिके ग्रभावसे मनुष्य जिस भावका बार-बार 
चिन्तन करता है, वह उसीसे भातित हो जाता है। “सदा! 
शब्दसे भगवानने निरन्‍्तरताका निर्देश क्रिया है। अभिप्राय 
यह है कि जीवनमें सदा-सबेदा बार-बार दीघकाल्तक जिस 
भावका अधिक चिन्तन किया जाता है, उसीका दृढ़ अभ्यास 
हो जाता है । यह दृढ़ अभ्यास ही “सदा तद्भावसे भाबित! 
होना है. और यह नियम है कि जिस भावका दृढ अभ्यास 
होता है उसी भावका अन्तकाहमें प्राय: अनायास ही स्मरण 
होता है । 


 अश्न-क्या सभीको अन्तकालमें जीवनभर अधिक 


चिन्तन किये हुए भावका ही स्मरण होता है ? 
जमीन, मकान आदि निर्जीव जड पदार्थोका चिन्तन करता... 
कहीं जडभरतके चित्तमें हरिणके बच्चेकी भावनाकी भाँति 


 उत्तर-अधिकांशको तो ऐसा ही होता है। परन्तु कहीं- 
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मृत्यु-समयके समीपवर्ती कालमें किया हुआ अल्पकारुका 
चिन्तन भी पुराने अभ्यासकों दबाकर इढरूपमें प्रकट हो 
जाता है ओर उसीका स्मरण करा देता है | 

प्रश्न--तद्भावभावित:? पदका अन्वय दूसरी प्रकार करके 
यदि यह अथ मान लिया जाय कि "मनुष्य अन्तकालमें जिस- 
जिस भी मावका स्मरण करता हुआ शरीरकों छोड़कर जाता 
है, निरन्तर उस भावसे भावित होते-होते उस-उसको ही 
प्राप्त हो जाता है? तो क्या हानि है ? 

उत्तर-इसमें हानिकी तो कोई बात ही नहीं है | इससे 
तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरनेके साथ तुरंत 
ही अन्तकालमें स्मरण किये हुए भावको पूर्णतया प्राप्त नहीं 
होता। मरनेके बाद सूक्ष्मछूपसे अन्त :करणमें अज्लित हुए उस 
भावसे भावित ह्ोता-होता निश्चित समयपर ही उस माबको 
पूर्णतया प्राप्त होता है | किसी मनुष्यका छायाचित्र (फोटो) 
लेतेसमय जिस क्षण फोटो (चित्र) खींचा जाता है उस क्षणमें 
वह मनुष्य जिस प्रकारसे खित होता दढै, उसका वैसा ही 
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चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकाल्में मनुष्य जेसा 
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चिन्तन करता है वेसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणमें 
अद्जितहो जाता है। उसके बाद फोटोकी भाँति अन्य सहकारी 
पदार्थोक्की सहायता पाकर उस भावसे भावित होता हुआ वह 
समयपर स्थूलरूपको प्राप्त हो जाता है। 

यहाँ अन्त:करण ही केमरेका छ्लेंट है, उसमें होनेवाला 
स्मरण ही प्रतिबिम्ब है ओर अन्य सूक्ष्म शरीरकी प्रापि 
ही चित्र खिंचना है; अत जेसे चित्र लेनेवाला सबको 
सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर-उधर 
हिलने-डुलनेसे चित्र बिगड़ जाता है, बेसे ही सम्प्रण प्राणियों- 
का चित्र उतारनेवाले भगवान्‌ मनुष्यको सावधान करते हैं कि 
(तुम्हारा फोटो उतरनेका समय अत्यन्त समीप है, पता नहीं 
वह अन्तिम क्षण कब आ जाय; इसलिये तुम सावधान हो 
जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जायगा |! यहाँ निरन्तर परमात्मा- 
के खरूपका चिन्तन करना ही सावधान होना है और 
परमात्माको छोड़कर अन्य किसीका चिन्तन करना ही अपने 
चित्रको बिगाड़ना है | 


सम्बन्ध--अन्तकालमें जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, उसीको ग्राप्त होता है; ओर अन्तकालमें प्रायः 


उस्ती भावका स्मरण होता है,जिसका जीवनमें अधिक स्मरण किया जाता है | यह निर्णय हो जानेपर भगवत्यापति चाहने- 
वालेके लिये अन्तकालमें भगवानूका स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ओर अन्तकाल अचानक ही कब आ 
जाय, इसका कुछ पता नहीं है; अतरव अब भगवान्‌ निरन्तर भजन करते हुए ही युद्ध करनेके लिये अर्जुनकी आदेश 


करते हैं--- 
तस्मात्सवेंषु कालेषु 


मामनुस्तर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेबेष्यस्यसंशयम 


॥७॥। 


हे इसलिये हे अज्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें 
अपण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ७॥ 


ग्रश्न-यहाँ “तस्मात्‌? पदका क्‍या अभिग्राय है ! 

उत्तर-उपयुक्त दो रलोकोंमें कह्दे हुए अर्थके साथ इस 
छोकका सम्बन्ध दिखलानेके लिये यहाँ “तस्मात्‌” पदका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य-शरीर 
क्षणमह्गर है, कालका कुछ भी भरोसा नहीं है तथा जिसका 
अधिक चिन्तन होता है वही भाव अन्तमें स्मरण होता है | यदि 


अगवानका स्मरण निरन्तर नहीं होगा और विषयभोगोंका 


स्मरण करते-करते ही शरीरका वियोग हो जायगा तो मगवत्‌- 
प्राप्तिका द्वाररूप यह मनुष्यजीवन व्यथ ही चछा जायगा | 
इसलिये निरन्तर मगवानका स्मरण करना चाहिये | 
प्रशन--यहाँ भगवानने जो अजुनको सब कारमें अपना 
स्मरण करनेके लिये कहा, सो तो ठीक ही है; किन्तु युद्ध 
करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-अजुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्धका 


+# आठवाँ अध्याय * 





अवसर प्राप्त हो गया था। घमयुद्ध क्षत्रियके लिये वर्णधम है 
इसलिये यहाँ “युद्धर शब्दको वर्णाश्रमधमका पाठन करनेके 
लिये की जानेवाली सभी क्रियाओंका उपलक्षण समझना 
चाहिये। भगवानकी आज्ञा समझकर निष्कामभावसे वर्णाश्रम- 
घमंका पाठन करनेके डिये जो कर्म किये जाते हैं, उनसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है | इसके सिवा कतंब्यकर्मके 

आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले और भी 
बहुत-से मह्तपण कारण तीसरे अध्यायके चौथेसे तीसवें 
इण्ेकतक दिखलाये गये हैं, उनपर विचार करनेसे भी यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके अनुसार कतेव्य- 
कम अवश्य ही करने चाहिये | यही भाव दिखलानेके लिये 
यहाँ युद्ध करनेको कहा गया है | 

ग्रश्ष-यहाँ “चः के प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“च! का प्रयोग करके मगवानूने युद्धको गौणता 
ओर स्मरणको प्रधानता दी है | भाव यह है कि युद्ध भादि 
बर्णधर्मके कम तो प्रयोजन ओर विधानके अनुसार नियत 


र ढी किये जाते हैं और बसे ही करने भी चाहिये, _ 
परन्तु भगवानका स्मरण तो मनुष्यको हर समय हर हाल्तमें 


अवश्य करना चाहिये | 

प्रश्न-भगवानका निरन्तर चिन्तन और युद्ध आदि वर्ण- 
धमके कमे, दोनों एक साथ केसे हो सकते हैं ? 

उत्तर-हो सकते हैं; साथकोंकी भावना, रुचि और 
अधिकारके अनुसार इसकी भिन्न-भिन्न युक्तियाँ हैं । जो 


३२५ 


बकड-2 २0 । 


भगवानके गुण और प्रभावको मलीमाँति जाननेवाला अनन्य- 
प्रेमी भक्त है, जो सम्पूणं जगत्‌को भगवानके द्वारा ही रचित 
ओर वास्तवमें मगवानूसे अभिन्न तथा भगवानकी क्रीडास्थली 
समझता है, उसे प्रह्मद ओर गोपियोंकी माँति प्रत्येक परमाणु- 
में भगवानके दशन प्रत्यक्षकी माँति होते रहते . हैं; अतर्ब 
उसके लिये तो निरन्तर भगवत्मरणके साथ-साथ अन्यान्य 
कम करते रहना बहुत आसान बात है | तथा जिसका विषय- 
भोगोमें वेराग्य होकर भगवानमें मुख्य प्रेम हो गया है, जो 
निष्काम भावसे केवछ भगवानकी आज्ञा समझकर भगवानके 
लिये द्वी वर्गधर्मके अनुसार कर्म करता है, वह भी निरन्तर 
भगवानका स्मरण करता हुआ अन्‍्यान्य कर्म कर सकता है । 
जैसे अपने परोंका ध्यान रखती हुई नटी बाँसपर चढ़कर 
अनेक प्रकारके खेल दिखाती है, अथवा जेसे हैंडलूपर 
पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर-डाइवर हूसरोंसे बातचीत 
करता है और विपत्तिसे बचनेके लिये रास्तेकी ओर भी 
देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवानका स्मरण 
करते हुए बर्णाश्रमके सब काम सुचारुरूपसे हो सकते हैं । 
प्रश्न-मन-बुद्धिको भगवानमें समर्पित कर देना क्या है 2 
उत्तर-बुद्विसे भगवानके गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य 
ओर तत्त्तको समझकर परमश्रद्धाके साथ अटछ निश्चय कर 
लेना और मनसे अनन्य श्रद्धा-प्रेमपूवंक गुण, प्रभावके सहित 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करते रहना-यही मन-बुद्धिको 
भगवानमें समर्पित कर देना है | छठे अध्यायके अन्तमें भी 
अद्वातेनानतरात्मना? पदसे यही बात कही गयी है। 


सम्बन्ध--पाँचवें रलोकमें भगवान्‌का चिन्तन करते-करते मरनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करके अजुनके 
सातवें प्रश्नका संक्षेपर्में उत्तर दिया गया, अब उसी ग्रश्नका विस्तारपृ्वक उत्तर देनेके लिये अभ्यासयोगक़े द्वारा मनको. 
वशमें करके भगवान्‌के “अधियज्ञ” रूपका अथात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंकी 


अन्तकालीन गतिका तीन र्लोकोंद्वारा वणन करते हैं--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन 
परम पुरुष दिव्य॑ 


चेतसा 
याति 


नान्‍्यगामिना । 
पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


डक 


हे पार्थ ! यह नियम दै कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अथोत्‌ परमेश्वरको ही आप्त होता है ॥ ८॥ 


ग्रश्न-यहाँ “अम्यासयोग” शब्द किसका वाचक है और 
चित्तका उस अभ्यासयोगसे युक्त होना क्या है ? 


और ध्यानके अभ्यासका नाम “अभ्यासयोग! है। ऐसे अभ्यास 





/म सिम - आहत रन. कसर एन; एक तक 


गगके द्वारा जो चित्त मलीभाँति वशमें होकर निरन्तर 
अभ्यासमें ही लगा रहता है, उसे 'अभ्यासयोगयुक्तः कहते हैं 
प्रश्-नान्यगामीः कैसे चित्तको समझना चाहिये ! 
उत्तर-जो चित्त किसी पदार्थविशेषके चिन्तनमें छगा 
दिये जानेपर क्षणभरके लिये भी उसके चिन्तनकों छोड़कर 
दसरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता-जहाँ लगा है, बहीं 
लगातार एकनिष्ठ होकर छगा रहता है, उस चित्तको 
नानन्‍्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेवाछा कहते हैं। यहाँ 
परमेश्वरका जिषय है, इससे यह समझना चाहिये कि वह 
चित्त परमेख़रमें ही लगा रहता है। द 
उन्च--अनुचिन्तन करना किसे कहते हैं 7... 
उत्तर-अम्यासमें लगे हुए ओर दूसरी ओर न जानेवाले 




















# गीता-तसत्वविवेचनी टीका # 


निज लक ध्या्यॉयतनकायशामययावय बकी यह। एसी मदशत नयी न्यीम तन काका यथा मी लय कर जज या का शक जज >502422: 40 ८४४४४४७७४ किम मम अल थे 'धुक>-वंजयकके 206." इताप+ नथ- जाई 





वित्तके द्वारा परमेख्वरके निराकार ख्वरूपका जो निरन्तर 
ध्यान करते रहना है, इसीको “अनुचिन्तनः कहते हैं । 

ग्रश्न-यहाँ 'परमम! और “दिव्यम! इन वि्शिषणोंके सहित 
'पुरुषम्‌! इस पदका प्रयोग किसके लिये किया गया है. और 
उसे प्राप्त छोना क्या है 2... 

उत्तर-इसी अध्यायके चौथे इलोकमें जिसको “अधियश्ञ! 
कहा है और बाईसवें छोकमें जिसको “परम पुरुष” बताया 
है, भगवानके उस सृष्टि, स्थिति और संद्वारं करनेवाले सगुण 
निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञानखरूपको यहाँ दिव्य परम .. 





रूपमें जानकर उसके साथ तद्रप हो जाना ही उसको प्राप्त 


होना है । 


सम्बन्ध---द्व्यपुरुषकी प्राप्ति बताकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं--- 


है) ५ श 
0 ॥ 





पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य+ 
यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌॥ ९ ॥ 


बेन, अनादि, सबके नियन्ता, सूझ््मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले, 
; खदझ्ञ नित्य चेतन भ्रकाशरूप और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सब्चिदानन्द्धन 







रते हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ 

जानता है | मत, वतमान ओर भविष्यकी, स्थूल, सूक्ष्म और 

कारण- किसे भी जगतकी ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या 
त्यक्ष को वह यथा्थरूपमें न जानता हो 










इसलिये नह सवज्ञ ( कबिम्‌ ) है। बह सबका आदि है; उससे 
पहले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है 
वही सबका कारण और सबसे पुरातन है; इसलिये वह सनातन 
(पुराणम) है. । वह सबका खामी है, सर्वशक्तिमान्‌ है ओर 
पबोन्तयामी है; वह्ढी सबका नियन्त्रणकर्ता है ओर वही सबके 
श्ुभाइम कमफरलोंका यथायोग्य विभाग करता है; इसीलिये 
वह सबका नियन्ता (अनुशासितारम ) है । इतना शक्तिमान्‌ 

.. होनेपर भी वह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, जितने मी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
तल हैं वह उन सबसे बढ़कर सक्षम है और सबमें सदा व्याप्त 


















है, इसी कारण छुक्ष्मदर्शी पुरुषोंकी सूक्ष्म-से-सक्ष्म बुद्धि ही 
उसका अनुभव करती है, इसीलिये वह सूक्ष्मतम ( अणोरणी- 
यांसम) है। इतना सक्ष्म होनेपर भी समस्त विश्वन्ह्माण्डका 
आधार वही है, वही सबका घारण, पाठन और पोषण करता 
है; इसलिये वह घाता ( स्वस्थ धातारम्‌ ) है । सदा सबसें 
व्याप्त और सबके घारण-पोषणमें छगे रहनेपर भी वह सबसे 
इतना परे ओर इतना अतीन्द्रिय है कि मनके द्वारा उसके 

थाथ खरूपका चिन्तन ही नहीं किया जा सकता;मन और 
बुद्धिमें जो चिन्तन और विचार करनेकी . शक्ति आती है, 
उसका मूल ख्नोत वही है--ये उसीकी जीवनघाराको लेकर 
जीवित और कायशील रहते हैं; वह निरन्तर इनको और 
सबको देखता है तथा इनमें शक्तिसब्चार करता रहता है,किन्तु द 
ये उसको नहीं देख पाते; इसीलिये वह अचिन्त्यखरूप 
(अचिन्त्यरूपम्‌ ) है । अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकाशमय 


है ओर सदा-सर्वदा सबको प्रकाश देता रद्दता है; जैसे सूर्य, 


+# आठवों अध्याय # 








खयं॑ प्रकाशखरूप है और अपने प्रकाशसे सम्पूणं जगत्‌को 
प्रकाशित करता है, वेसे ही वह खयंगप्रकाश परम पुरुष अपनी 
अखण्ड ज्ञानमयी दिव्य)ज्योतिसे सदा-सबेदा सबको प्रकाशित 
करता है; इसीलिये वह स॒र्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप 
( आदित्यवर्णम्‌ ) है । और ऐसा दिव्य, नित्य और अनन्त 
ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका खरूप है, उसमें अविद्या या 
अज्ञानरूप अन्धकारकी कल्पना ही नहीं की जा सकती 
से स॒यने कभी अन्धकारको देखा ही नहीं, वैसे ही उसका 
सरूप भी सदा-सबंदा अज्ञान-तमसे सवेथा रहित है; बल्कि 
घोर रात्रिके अत्यन्त अन्धकारको भी जेसे सूयका पूर्वामास ही 
नष्ट कर देता है; वेसे ही घोर विषयी पुरुषका अज्ञान भी उसके 
विज्ञानमय प्रकाशकी उज्ज्वल किरणें पाकर नध्ट हो जाता है; 
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इसीलिये वह अविद्यासे अति परे ( तमसः परस्तात ) है। 
ऐसे शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका पुरुषको सदा स्मरण 
करना चाहिये |& 

ग्रशन-जब भगवानका उपयुक्त खरूप अचिन्त्य है, 
उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नहीं किया जा सकता, तब 
उसके स्मरण करनेकी बात कैसे कही गयी १ 

उत्तर-यह सत्य है कि अचिन्त्यखरूपकी यथा उपलब्धि 
मन-बुद्धिको नहीं हो सकती | परन्तु उसके जो लक्षण यहाँ 
बतलाये गये हैं,इन लक्षणोंसे युक्त समझकर उसका बार-बार 
स्मरण और मनन तो हो ही सकता है और ऐसा स्मरण-मनन 
ही खरूपकी यथार्थ उपलब्धिमें हेतु होता है। इसीलिये उसके 
स्मरणकी बात कही गयी है और यह कहना उचित ही है। 





सम्बन्ध--परम दिव्य पुरुषका स्वरूप बतलाकर अब साधनकी विधि ओर फल बतलाते हैं--- 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्‍त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुषमुपति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


यह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबरूसे भ्ुकुटीके मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता छुआ उस्र दिव्य खरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


ग्रश्न-यहाँ “भक्‍त्या युक्त” का क्‍या अभिग्राय है ? 
 उत्तर-“क्त्या युक्त:'का अर्थ है भक्तिसे युक्त | मगवत्‌- 

विषयक अनुरागका नाम भक्ति है; जिसमें भक्ति होती है, 
वही भक्तिसे युक्त हे | अनुराग या ग्रेम किसी-न-किसी 
प्रेमास्पदमें होता है | इससे यह समझना चाहिये कि 
यहाँ नि्ुण-निराकार ब्रह्मकी अहंग्रह-उपासनाका अर्थात्‌ 
- ज्ञनयोगका प्रसड्ग नहीं है, उपास्य-उपासकमावसे की जाने- 
वाली भक्तिका ग्रसड्ठ है । 

प्रश्ष--योगबल क्या है, भ्रकुटीके मध्यका स्थान कौन-सा 
है ओर प्राणोंको वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना किसे 
कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है ! 


# दवेताश्वतरोपनिषद्म इससे मिलता-जुलता मन्त्र है-- 
महान्तमादित्यवर्ण 


वेदाहमेत॑ पुरुषं 
तमेव  विद्ित्वाइति मृत्युमेति 


उत्तर-आठवे इल्लेकमें बतलाया हुआ अभ्यासयोग 
( अश्टज्जयोग ) ही “योग? है, योगाभ्याससे उत्पन्न जो यथा- 
योग्य प्राणसब्बालन और ग्राणनिरोधका सामथ्य॑ है, उसका 
नाम “योगबर् है | दोनों भौंहोंके बीचमें जहाँ योगशाखत्रके 
जाननेवाले पुरुष “आज्ञाचक्रः बतलाया करते हैं, वही भ्रकुटी- 
के मध्यका स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञाचक्र द्विदल है। 
इसमें त्रिकोण योनि है । अग्नि, स्य और चन्द्र इसी त्रिकोणमें 
एकत्र होते हैं | जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योग 
बलसे ग्राणोंको यहीं छाकर स्थिररुपसे निरुद्ध कर देते हैं । 
इसीका नाम अच्छी तरह ग्राणोंका स्थापन करना है | इस 
प्रकार आज्ञाचक्रमें प्राणोंका निरोध करना साधनसापेक्ष है । 


स्‍ऋन्‍्प फृथ भएरूपकाथक 








तमस; 
पन्था 


परस्तात्‌ । 


विद्यतेडयनाय ।। 


नान्‍्यः ( २।८) 


| “वह पुरुष जो सूर्यके सहश प्रकाशस्वरूप, महान्‌ और अज्ञानान्धकारसे परे है, इसको में जानता हूँ | उसको जानकर 
ही अधिकारी मृत्युको लाँघता है । परमा त्माकी प्रास्िके लिये दूसरा मार्ग नहीं है । 
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इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोश हैं, जिनके नाम हैं--इन्दु, 
बोघिनी, नाद, अधंचन्द्रिका, महानाद, ( सोमसर्याप्नि- 
छूपिणी ) कला और उन्मनी; ग्राणोंके द्वारा उन्‍्मनी कोशमें 
पहुँच जानेपर जीव परम पुरुषको प्राप्त हो जाता है | फिर 
उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह या 
तो जन्म लेता ही नहीं, लेता है तो लोकोपकारके लिये 
स्वेच्छासे या भगवदिच्छासे | 

इस साधनकी ग्रणाली किसी अनुभवी योगी महा त्मासे 
ही जानी जा सकती है | किसीको भी केवल पुस्तक पढ़कर 








% शीता-तत्त्वविवेचनी टीका #* 
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योगसाधना नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे लाभके बदले 
हानिकी ही अधिक सम्भावना है | 
ग्रश्न-“अचल मन! के क्या लक्षण हैं १ 
उत्तर-आठवें छोकमें जिस अर्थमें मनको “नान्यगामी' 
कहा है, यहाँ उसी अर्थमें (अचल! कहा गया है। भाव 
यह है कि जो मन ध्येय वस्तुमें स्थित होकर वहाँसे जरा 
भी नहीं हटता, उसे 'अचल? कहते हैं (६। १९ ) । 
ग्रश्न-परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण हैं? 
उत्तर-परम दिव्य पुरुषके लक्षणोंका वर्णन आँठव॑ 
और नवें इलोकोंमें देखना चाहिये | द 





गतिका संक्षेप 


वर्णन किया गया, फिर आठवेंसे दसवें श्लोकतक भगवान्‌के “अधियज्ञ” नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिके सम्बन्ध्में बतलाया, अब ग्यारहवें शलोकसे तेरहवेंतक 


परम अक्षर निगुण निराकार परअल्मकी उपासना करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन करनेके लिये 
पहले उस अक्षर बह्मको प्रश्मंसा करके उसे बतलानेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


यदक्षरं वेदबिदो बदन्ति बिशन्ति यय्यतयों बीतरागाः । 








| लक *.. $ «०. >> 
ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥ 
जाननेवाले विद्धानू जिस सच्विदानन्द्घनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहदित 


यत्नशील संन्‍्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं ओर जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग 
बह्मचयंका आचरण करते हैं, उस परम पदको में तेरे लिये संक्षेपले कहँगा ॥ ११ ॥ 













: «. अन्न-'वेदविद:? पदका क्‍या भाव है 
... उत्तर-जिससे परमात्माका ज्ञान होता है, उसे वेद कहते 
हैं; यह वेद इस समय चार संहिताओंके और ऐतरेयादि 
_ ब्राह्मणभागके रूपमें प्राप्त है | वेदके प्राण और वेदके आधार 
परत्रह्म परमात्मा | वे ही वेदके तात्पय है (१०।१५०)। 
उस तात्पयको जो जानते हैं और जानकर उसे ग्राप्त करनेकी 
अविरत साधना करते हैं तथा अन्तमें प्राप्त कर लेते है,वे ज्ञानी 
तत्मा पुरुष ही वेदवित्‌-वेदके यथार्थ ज्ञाता हैं | 
ग्रश्न--वेदको जाननेवाले जिसे अविनाशी बतल्यते हैं? 
इस वाक्यका क्या भाव है ? 
. उत्त-“यत्‌! पदसे सच्चिदानन्द्धन पर्नह्मका निर्देश 
. है। यहाँ यह भात्र दिखल्ाया गया है कि वेदके जाननेवाले 
ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस बह्मके विषयमें कुछ कह सकते 








हैं, इसमें अन्य व्लोगोंका अधिकार नहीं है । वे महात्मा कहते 
हैं कि यह “अक्षरः है अर्थात्‌ यह एक ऐसा महान तत्त्व है, 
जिसका किसी भी अवस्थामें कभी भी किसी भी रूपमें क्षय 
नहीं होता; यह सदा अविनश्वर, एकरस और एकरूप रहता 
है | बारहवें अध्यायके तीसरे छोकमें जिस अव्यक्त अक्षरकी 
उपासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसंग है । 

अश्चष-वीतरागा? विशेषणके साथ “यतयः पद 
किनका वाचक है ? 

उत्तर-जिनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है 
वे वीतराग” हैं और ऐसे वीतराग, तीव्र वेराग्यवान, 
परमात्माको ग्राप्तिके पात्र, ब्रह्ममें स्थित एवं उच्च श्रेणीके 


साधनोंसे सम्पन्न जो संन्‍्यासी महात्मा हैं, उनका 
वाचक यहाँ 'यतयः? पद है | 


+# आठवाँ अध्याय # 


प्रश्न--यत्‌ , विशन्ति!का क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-इसका रब्दार्थ है, जिसमें प्रवेश करते हैं । 
अभिगप्राय यह है कि यहाँ 'यत्‌? पद उस सचिदानन्दघन 
परमात्माको लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपर्युक्त साधन 
करते-करते साधनकी शेष सीमापर पहुँचकर यतिलोग 
अमेदमावसे प्रवेश करते हैं | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये 
कि इस प्रवेशका अर्थ 'कोई आदमी बाहरसे किसी धरमें घुस 
गया? ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना खरूप होनेसे नित्य 
प्राप्त ही है, इस नित्य प्राप्त तत्त्वमें जो अग्राप्तिका श्रम हो रहा 


है--उस अविद्यारूप भ्रमका मिट जाना ही उसमें प्रवेश 


करना है | 
प्रश्न-जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचयका आचरण करते 
हैं! इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

. उत्त-थवत्‌! पद उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके 
सम्बन्धमें वेदविद्लोग उपदेश करते हैं और “बीतराग यति' 
जिसमें अभेदभावसे प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथनसे यह 
भाव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये 

ब्रह्मचारी ब्रह्मचयत्रतका पालन करते हैं । तअह्मचये! का 
वास्तविक अथ॑ है, ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मके मार्गमें सच्चरण 
करना-जिन साधनोंसे ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हुआ 
जा सकता है, उनका आचरण करना । ऐसे साधन 
ही ब्रह्मंचारीके त्त कहलाते हैं,# जो ब्रह्मचर्य-आश्रममें 
आश्रमधर्मके रूपमें अवश्य पालनीय हैं; ओर साधारणतया 
तो अवस्थाभेदके अनुसार सभी साधकोंको यथाशक्ति उनका 
अवश्य पालन करना चाहिये। 

ब्रह्मचर्यमें प्रधान तत्त्व है-बिन्दुका संरक्षण और 


0४ ३०३७७७७॥७७७७॥७॥७॥७॥७७७७७७॥७७७७७७७७७७७/७/एएएशश७॥७७७४७४७७७७७७७७७७७७७७७/शश/।//॥/एरश॥॥श/७७पेरका४्७४एए्७७७७४७४४७७४७७४७४७/४७७/७एश/४ल्‍न/॥0/0४७७॥७७ए/ए॥/७॥"//७॥शएश७॥ए७७७एएशश७एएाए इमाम 





३३५०, 
संशोधन । इससे वासनाओं के नाशद्वारा ब्रह्मकी प्रासिमें बड़ी 


सहायता मिलती है । ऊध्वरेता नैड्लिक ब्रह्मचारियोंका तो 


वीये किसी भी अवस्थामें अधोमुखी होता ही नहीं, अतएव 
वे तो ब्रह्मके मार्गमें अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं | इनसे 
निम्न स्तरमें वे हैं जिनका बिन्दु अधोगामी तो होता है, 
परन्तु वे मन, वचन ओर शररीरसे मैथुनका सर्वथा त्याग 
करके उसका संरक्षण कर लेते हैं | यह भी एक प्रकारसे 
ब्रह्मचय ही है । इसीके लिये गरुड़पुराणमें कहा है--- 


कर्मंणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
सत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचय ग्रचक्षते ॥ 
( पू० खं० आ० का० अ० २३८ । ६ ) 
सब जगह सब तरहकी स्थितिमें सबंदा मन, वाणी और 
कमसे मेथुनका त्याग ब्रह्मचय कहलाता है । 
आश्रमव्यवस्थाका लक्ष्य भी ब्रह्मकी ही प्राप्ति है | बह्म- 
चय सबसे पहला आश्रम है | उसमें विशेष सावधानीके 
साथ ब्रह्मचयके नियमोंका पालन करना आवश्यक है | 
इसीलिये कहा गया है कि ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले&अल्मचारी) 
ब्रह्मचयंका आचरण करते हैं । 
प्रश्न--वह पद मैं तुझे संक्षेपसे कहूँगा” इस वाक्यका 
क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह प्रतिज्ञा की है कि 
उपयुक्त वाक्योंमें जिस पसख्नह्म परमात्माका निर्देश किया 
गया है, वह ब्रह्म कौन है और अन्तकाल्में किस प्रकार 
साधन करनेवाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है--यह बात मैं 


तुम्हें संक्षेपसे कहूँगा ।गै 


सम्बन्ध--पू्व श्लोकमें जिस विषयका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अब दो इलोकोंगें उसीका वर्णन करते हैं--- 
सबेह्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्योघायात्ममः . प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
# छठे अध्यायके चौदहब हहोककी व्याख्या देखनी चाहिये । 
' कठोपनिषद्में भी इस छोकसे मिल्ता-जुलता मन्त्र आया है-- 
सर्वे वेंदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वोाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ | (१।२। १५) 


(सारे वेद जिस पदका वणन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी प्रासिके साघन बतलछाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखनेवाले 
ब्रह्मचारी बअक्षचरयका पालन करते हैं, उस पदको में तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ--“ओमः यही वह पद है !? 





# गीता-तत्त्वविवेचनी दीका # 





ओमित्येकाक्ष. ब्रह्म 


व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


सब इन्द्रियोंके द्वारॉको रोककर तथा मनको इद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा 
प्राणको मस्तकमे स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष “3०” इस एक 
अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थंखरूप मुझ निगुंण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ क्‍ 


प्रश्न-यहाँ सब द्वारोंका रोकना क्‍या है ? 

उत्तर-श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेल्दिय और वाणी आदि पाँच 
कर्मेन्द्रियं--इन दसों इन्द्रियोंके द्वारा विषर्योका ग्रहण होता 
है, इसलिये इनको द्वारः कहते हैं | इसके अतिरिक्त इनके 
रहनेके स्थानों ( गोलकों ) को भी द्वारः कहते हैं। इन 
इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर अथोौत्‌ देखने-सुनने 

आदिकी समस्त क्रियाओंको बंद करके, साथ ही इन्द्रियोंके 

मोलकोंको मी रोककर इन्द्रियोंकी वृत्तिको अन्तंमुख कर 
लेना ही सब द्वारोंका संयम करना है | इसीको योगशाखमें 
अत्याहारए! कहते हैं द 

ग्रश्न-यहाँ “हद्देश” किस स्थानका नाम है ओर मनको 
हद्देशमें स्थिर करना कया है ? 

उत्तर-नामि और कण्ठ---5न दोनों स्थानोंके बीचका 
स्थान, जिसे हृदयकम्रल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों 
का:-निवासस्थान माना गया है, हृददेश है; और इधर-उधर 
भमटकनेवाले मनको सडझ्डल्प-विकल्पोंसे रहित करके हृदयमें 
निरुद्ध कर देना ही उसको हृद्देशमें स्थिर करना है | 

प्रश्न-आआणोंको मस्तकमें स्थापित करनेके लिये कहनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मनको हृदयमें रोकनेके बाद ग्राणोंको ऊध्बंगामी 
नाडीके हारा हृदयसे ऊपर उठाकर मस्तकमें स्थापित करने के 
लिये कहा गया है, ऐसा करनेसे ग्राणोंके साथ-साथ मन भी 
 बहीं जाकर स्थित हो जाता है | 

प्रश्न-योगधारणामें स्थित रहना क्‍या है ? और '“योग- 
धारणाम! के साथ “आत्मन :? पद देनेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे इन्द्रियोंका संयम और मन तथा 


























प्राणोंका मस्तकमें मलीभाँति निश्चल ह्ो जानाही योगधारणा- . 


: विषय है, अन्य देवतादिविषयक चिन्तनसे 





में स्बित रहना है । “आत्मन:” पदसे यंह बात दिखलायी 
गयी है कि यहाँ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली योगधारंणाकी 
नसे या प्रकृतिके 

चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली धारणाका विषय नहीं है । 

प्रक्ष-यहाँ ओडझ्ढारको 'एकाक्षरः कैसे कहा ? ओर इसे 
ब्रह्म? कहनेका क्‍या अमिग्राय है? क्‍ 

उत्तर-दसतें अध्यायके पचीसवें छोकमें भी ओड्भारको 
'एक अक्षर! कहा है. ( गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ) | इसके 
अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी पसत्रह्म परमात्माका नाम 
है ओर नाम तथा नामीमें वास्तवमें अमेद माना गया है 
इसलिये भी ओझ्लारको 'एक अक्षर? और श्रह्मः कहना उचित 
ही है | कठोपनिषद्‌में भी कहा है-- 

एतद्व॑वाक्षर ब्रह्म एतद्गथेवाक्षरं परम । 
एतद्रबेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥| 

यह. अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है; इसी अक्षर 
को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे वही प्राप्त 
हो जाता है |! 
_- अश्न-वाणी आदि इन्द्रियोंके और मनके रुक जानेपर 
तथा ग्राणोंके मस्तकमें स्थापित हो जानेपर ओड्जारका 
उच्चारण कैसे हो सकेगा ? 

उत्तर-यहाँ वाणीसे उच्चारण करनेके लिये नहीं कहा 
गया है। उच्चारण करनेका अर्थ मनके द्वारा उच्चारण 
करना ही है | 


.. अन्च-यहाँ 'माम! पद किसका वाचक है और उसका 
स्मरण करना क्या है ? 


उत्तर-यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तकालका ग्रसह्ढ होनेसे 
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भाम? पद सचिदानन्दधन नि्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक 
है । चोथे छोकमें इस शरीरमें 'अधियज्ञ” मैं ही हूँ! इस 
कथनसे मगवानने जिस प्रकार अधियज्ञके साथ अपनी एकता 
दिखलायी है, उसी प्रकार यहाँ श्ह्म'के साथ अपनी एकता 
दिखलानेके लिये 'माम? पदका प्रयोग किया है । 
प्रश्ष-मनसे ओड्ारका उच्चारण और उसके अर्थखरूप 
ब्रद्षका चिन्तन, दोनों काम एक साथ केसे होते हैं ? 
._ उत्तर-मनके द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो 
सकते हैं | परमात्माके नाम 3»'का मनसे उच्चारण करते 
हुए, साथ-साथ ब्रह्मका चिन्तन करनेंमें कोई आपत्ति नहीं 
आंती । मनसे नामका उच्चारण तो नामीके चिन्तनमें उल्टा 
सहायक होता है | महर्षि पतश्नलिजीने भी कह्दा है ध्यान- 
काछमें सवितक समाधितक शब्द, अथ और तद्विषियक ज्ञानका 
विकल्प मनमें रहता है? (योगदशन १ | 9१ ) अतः जिसका 
चिन्तन किया जाता है उसीके वाचक नामका मनकै संकल्प- 
में रहना तो खाभाविक है और उन्होंने यह भी कहा है कि-- 
. ,तस्थ वाचकः ग्रणवः । तजपस्तदर्थभावनम्‌ | - 
क्‍ ( योगदर्शन १ | २७-२८ ) 
“सका नाम ग्रणव. (३० ) है |? “उस 5»का जप करते 
हुए उसके अर्थ परमात्माका चिन्तन करना चाहिये |? 
ग्रश्ष-यहाँ परम गतिको प्राप्त होना कया है ? 
उत्तर-निर्गुण-निराकार ब्रह्मको अमेदमावसे प्राप्त हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त होना है; इसीको सदाके लिये 























आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिलाभ कर लेना, मोक्षकी प्राप्त 
होना अथवा “निर्वाण ब्रह्मशको प्राप्त होना कहते हैं । 
प्रश्न-आठवेंसे दसवें छोकतक सगुण-निराकार ईश्वरकी 
उपासनाका प्रकरण है ओर ग्यारह॒बंसे तेरहवेतक निर्गुण- 
निराकार ब्रह्मकी उपासनाका । इस प्रकार यहाँ मिन्न-मिन्न दो 
प्रकरण क्‍यों माने गये ? यदि छहों छोकोंका एक दी 
प्रकरण मान लिया जाय तो क्या हानि है १ 
उत्तर-आठवेंसे दसवें छोकतकके वर्णनमें उपास्य परम 
पुरुषको सर्वज्ष, सबके नियन्ता, सबके धारण-पोषण करमे- 
वाले और सूर्यके सद्दश खय॑ प्रकाशरूप बतलाया है | ये सभी 
सबव्यापी भगवानके दिव्य गुण हैं । परन्तु ग्यारहवेंसे तेरहवें 
छोकतक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है. जिससे 
यहाँ निर्गुण-निराकारका प्रसड़ माननेमें तनिक मी आपत्ति 
हो सकती हो । इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणमें उपासकको 
भक्तियुक्तः कहा गया है, जो भेदोपासनाका बद्योतक है तथा 
उसका फल दिव्य परम पुरुष (सगुण परमेश्वर ) की प्राप्ति 
बताया गया है | यहाँ अभेदोपासनाका वर्णन होनेसे 
उपासकके लिये कोई विरेषण नहीं दिया गया है और इसका 
फल भी पंरम गति ( निर्गुण ब्रह्म ) की प्राप्ति बताया है । 


इसके अतिरिक्ते ग्यारहवें इलोकमें नये प्रकरणका आरम्भ 


करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है । साथ ही दोनों प्रकरणोंको 
एक मान लेनेसे योगविषयक वर्णनकी पुनरुक्तिका भी दोष 
आता है | इन सब कारणोंसे यही प्रतीत होता है कि इन छहों 
छोकोंमें एक ही प्रकरण नहीं है | दो भिन्न-भिन्न प्रकरण हैं । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार निराकार-सगुण परमेश्वरके ओर निर्युण-निराकार ब्रह्मके उपासक योगियोंकी अन्तकालीन 


यतिका प्रकार ओर फल बतलाया गया; किन्तु अन्तकालमें इस ग्रकारका साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं, जिन्होंने पहलेसे 
योगका अभ्यास करके मनकी अपने आधीन कर लिया है | साधारण मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें इस प्रकार सगुण-निराकार- 
का और निर्गुण-निराकारका साधन किया जाना बहुत ही कठिन है; अतएवं सुगमतासे परमेश्वरकी प्रापिका उपाय जानने- 
की इच्छा होनेपर अब भगवान्‌ अपने नित्य-निरन्तर स्मरणकों अपनी आ्राप्तिका सुगम उपाय बतलाते हैं--- 


अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याहं सुलभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


हे अज्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है; उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मै सुलभ हूँ, अथोत्‌ उसे सदज ही प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४ ॥ 












हाँ “अनन्यचेता:! का क्‍या अभिप्राय है १ 
चित्त अन्य किसी भी वस्तुमें न छगाकर 
हो, उसे 'अनन्यचेताः कहते हैं । 








सततम” और “नित्यश:! इन दो पदोंके 
तर भाव है ! 

सततम! पदसे यह दिखलाया है कि एक क्षण- 
का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे । और 


“नित्यश :पदसे यह सचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण 





प्रयोगका < 














आजीवन सदा-सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिनका भी 
नागा न हो । इस प्रकार दो परदोका प्रयोग करके भगवानने 


जीवनभर नित्य-निरन्तर स्मरणके लिये कहा है | इसका यही 
भाव समझना चाहिये | 

प्रश्न-यहाँ “माम? पद किसका वाचक है और उसको 
स्मरण करना क्या है. ? 

उत्तर-यहद नित्य प्रेमप्रवंक स्मरण करनेका प्रसंग है और 
इसमें 'तस्वः, 'अद्ठम! आदि भेदोपासनाके सूचक पदोंका 
प्रयोग हुआ है | अतएव यहाँ 'भमाम! पद सगुण-साकार 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाचक है | परन्तु जो श्रीविष्णु 
और श्रीराम या भगवानके दूसरे रूपको इष्ट माननेबाले हैं 


उनके लिये वह रूप भी 'मामःका ही वाच्य है। तथा परम प्रेम 
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# गीता-तस्वविवेचनी दीका # 








ओर श्रद्धाके साथ न्विरन्लर भगवान्‌ 


उनकै नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदिका चिन्तन करते 
रहना ही उसका स्मरण व्छरना है । 
प्रभ-ऐसे भक्तके ्डिये भगवान्‌ 'ुलमः क्यों हैं १ 
उत्त-अनन्यमायस्प भ्रगवान्‌क । चिन्तन करनेवालटा 
प्रेमी भक्त जब भगवान कै जियोगको नहीं सह सकता, तब “ये 
यथा माँ अपबचन्ते तांसलचैब सजाम्यहमः (9 । ११) के. 
अनुसार भगवानको सी उस्पकल वियोग असह्य हो जाता डै; 
ओर जब भगवान्‌ स्वयं सिल्ठनेकी इच्छा करते हैं, तब 
कठिनताके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इसी हेतुसे 
ऐसे भक्तके लिये भगवानव्को सुल्म बतलाया गया दे. । 
अ्ष-नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके ल्लिये 
भगवान्‌ सुलभ हैं, यह्दः लो सान लिया; परन्तु भगवानका 
नित्य-निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है १? 
उत्तर-जिनकी ब्यगवानसें और भगवत्पाप्त मह्पुरुषोंमें 
परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता 
है कि नित्य-निरन्तर च्विन्तन करनेसे भगवानका मिल्ठना 
घुल्भ है, उनके ल्डिये तो भगवत्कपासे नित्य-निरन्तर 
भगवान्‌का स्मरण छोजता स्तहज ही है | अवश्य ही, जिनमें 
श्रद्धाप्रेमका अभाव छै, ज्नो सगवानके गुण-प्रभावको नहीं 
जानते और जिनको मडत्संगका सौमाग्य प्राप्त नहीं है, 
उनके लिये नित्य-न्िरन्लर मभगवच्चिन्तन होना कठिन है ॥। 


सम्बन्ध--भगवानके नित्य-निरन्तर चिन्तनसे भगवतद्माप्रैकी सुलमताका आलिपादन किया, अब उनके पुनजन्म 
न होनेकी बात कहकर यह दिखलाते हें कि भगवत्माप्त महापुरुषोंका भयवान्स्तें [फेर कभी क्योय नहीं होता---- 


मामुपेत्य 
नाप्नुवन्ति 


पुनजेन्म 


महात्मानः 





ते॥ १५ ॥ 
प्रक्ष- परम सिद्धि! क्‍या है ओर “महात्मा” शब्दका 


उत्तर-अतिशय श्रद्धा और ग्रेमके साथ नित्य-निरन्तर 
भजन-चध्यानका साधन करते-करते जब साधनकी वह 


पराकाष्ठारूप स्थिति ग्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके 





संसिद्धि परमां 
परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर डुग्खोंके घर ध्थवयों स्लणभह्ठुर पुनजेन्मको नहीं आघत 


दुश्खाल्यम्ाच्शासड््वतम्‌ | 
जता: ॥ १५ ॥ 


बाद फिर कुछ सी स्वाध्यन करना रोष नहीं रद जाता और 
तत्काल ही उसे सगवान्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है- 
उस पराकाष्ठाकी स्थिलिंको परम पिद्धिः कहते हैं; और 
भगवानके जो भक्त इस परम सिद्निको ग्राप्त हैं, उन ज्ञानी 
भक्तोंके लिये “मद्ठात्मा? झाब्दका प्रयोग किया गया है । 


$ आंठवाँ अध्याय # 
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(८7५५ केक न॒रमपमाण॥ रस ५ क पाप परबलक का कम पक." 


श्ष-पुनर्ज 0 है जे 
अक्ष-पुनजन्म! क्या है और उसे “दुःखोंका घर” तथा 


'अशाश्रतः ( क्षणभल्‍्गर ) किसलिये बतलाया गया है ? 
उत्तर-जीव जबतक भगवानको ग्राप्त नहीं हो जाता 
तबतक कमवश उसका एक योनिको छोड़कर दूसरी योनिमें 
जन्म लेना मिट नहीं सकता | इसलिये मरनेके बाद कम- 
परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियेमेंसे 
किसी भी योनिमें जन्म लेना ही पुनर्जन्म कदृताता है। और 
ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो द:खपर्ण और अनित्य न हो 
जीवनकी अनित्यताका प्रमाण तो मृत्यु है ही; परन्तु जीवन- 
में जिन बस्तुओंसे संयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सदा एक-सी रहनेवाली हो; और जिससे सदा 
संयोग बना रहे | जो वस्तु आज सुख दनेबाली प्रतीत होती 
है, कल उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध- 
में अपना भाव बदल जानेपर वह दुःखग्रद हो जाती है । 
जिसको जीवनमें मनुष्य सुखग्रद ही मानता है, ऐसी वस्तुका 
भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता 
है, तब वह भी दु:खदायिनी ही हो जाती है| इसके साथ- 





. सम्बन्ध--भगवताप्त महात्मा पुरुषोंका पुनजन्म नहीं होता, इस कथनसे यह अकट होता है कि दूसरे जीकोंका 
नम है | अतः यहाँ यह जाननेकी इच्छा हांती है कि किस लोकतक पहुँचे हुए जीवोंकों वापस लोटना 





पड़ता है | इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 


आब्रह्मभुवनाछोकाः 










साथ प्रत्येक वस्तु या स्थितिमें कमीका बोध और उसके 
विनाशकी आशंका तो सदा दुःख देनेवाली होती ही है । 
छुखरूप दीखनेवाली वस्तुओंके संग्रह और भोगमें आसक्ति- 
बद जो पाप किये जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार- 
के कशें और नरकयन्त्रणाओंकी प्राप्ति भी होता है | इस 
प्रकार पुनर्जन्ममें गर्भसे लेकर म्रृत्युपयन्त दुःख-ही-दुःख 
होनेके कारण उसे दु:खोंका घर कहा गया है और किसी भी 
योनिका तथा उसयोनिमें ग्राप्त मोगोंका संयोग सदा न रहने- 
वाद्य होनेसे उसे अशाश्रत ( क्षणमन्न र ) बतलाया गया है । 
प्रश्न-उपयुक्त महात्मा पुरुषोंका पुनजेन्म क्यों नहीं होता? 
उत्तर-डसीलिये नहीं होता कि उन अनन्यग्रेमी भक्तों 
को भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | यह नियम है कि एक बार 
जिसको समस्त सुखोंके अनन्त सागर, सबके परमाधार, 
परम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष मगवानकी प्राप्ति हो जाती 
है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थितिमें भगवानसे बियोग् 
नहीं होता | इसीलिये भगवद्माप्ति हो जानेके बाद फिरसे 
संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कह्दां गया है |. 











पुनरावर्तिनो5जुन । 


मामुपेत्य॒ठु॒कोन्तेय पुनजेन्म न बियते ॥ १६ ॥ 


हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपयन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र | मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं 
ता; क्योंकि में काल्आातीत हूँ और ये सब तद्यादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६ ॥ 









अभ हर है के कै कक 
पता दाता 
& 


प्--यहाँ 'ब्रह्मलोक! श्ब्द किस लोकका वाचक है 
आ! अब्ययके प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है और “लोका:! 

पदसे किन-किन लोकोंका लक्ष्य है ! 
उत्तर--जो चतुमुुंख अक्षा सश्टिके आदिमें भगवानके 
नाभिकमलसे उत्पन्न होकर सारी सश्की रचना करते हैं, 
जिनको प्रजापति, हिरण्यः मत्रात्मा भी कहते हैं 
तथा इसी अध्यायमें जिनको “अधिदेब! कह्मा गया है (८। 
वे जिस नस ऊध्यव अल्ठोकमें निवास करते हैं, उप लोकविरोष- 
ह्मलोक” है | और “लेका:” पदसे मिन्न-मिन्न 

















लोकपालोंके स्थानविशेष “भू;?, 'भुवः”, 'ख:” आदि समस्त 
लोकोंका लक्ष्य है । तथा 'आ! अब्ययके प्रयोगसे उपयुक्त 
ब्रह्मलेकके सहित उससे नीचेके जितने भी विभिन्न लोक हैं 
उन सबको ले लिया गया है । 

प्रश्न-पुनरावर्ती? किन छोकोंको कहते हैं ? 


उत्तर-बार-बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका 
खभाव हो एवं जिनमें निव्रास करनेवाले प्राणियोंका मुक्त 
होना निश्चित न दो, उन लोकोंको “पुनरावर्ती! कहते हैं । 


३४४ 
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सम्बन्ध--वह्मलोकपर्यन्त सब लोकोंको पुनरावर्ती बतलाया, परन्तु वे पुनरावर्ती केसे हैं---इस जिज्ञासापर अब 
भगवान्‌ बह्माके दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सब लोकोंकी अनित्यता पिद्ध करते हैं-- 


सहस्नरयुगपय न्‍्तमहयदूबह्मणो 
ते5होरात्रविदो 


रात्रि युगसहसान्तां 


बिदुः । 
जनाः ॥ ९७ ॥। 


ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और राजिको भी एक हजार ' 
चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७॥ 


ग्रश्न-सहस्नयुग! शब्द कितने समयका वाचक है 
और उस समयको जो ब्रह्माके दिन-रातका परिमाण 
बतलाया गया है---इसका क्या अमिप्राय है १ 
उत्तर-यहाँ युग” शब्द “दिव्य युग'का बाचक है-- 
जो सत्ययुग, त्रेता, द्ापर और कलयुग चारों युगोंके समय- 
को मिलानेपर होता है । यह देवताओंका युग है, इसलिये 
इसको दिव्य युग' कहते हैं | इस देवताओंके समयका 
पंरिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुना अधिक 
माना जाता है। अर्थात्‌ हमारा एक वर्ष देवताओंका चौबीस 
घंटेका एक दिन-रात, हमारे तीस व्ष देवताओंका एक 
महीना और हमारे तीन सौ साठ वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष 
होता है । ऐसे बारह हजार दिव्य वर्षोका एक “दिव्य युग! 
होता है। इसे 'महायुग” और “चतुर्युगी? भी कहते हैं । इस 
संख्याके जोड़नेपर हमारे 9३,२०,००० वर्ष होते हैं । 
दिव्य व्षोके हिसाबसे बारह सौ दिव्य वर्षोका हमारा 
कलियुग, चौबीस सौका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेंता और 
अड्तालीस सौ वर्षोका सत्ययुग होता है | कुछ मिलाकर 

१२,००० व होते हैं | यह एक दिव्य युग है | ऐसे हजार 

दिव्ययुगोंका बह्माका एक दिन होता है और उतने युगोंकी 

एकरात्रि होती है | इसे दूसरी तरह समश्निये। हमारे बुगोंके 
समय्रका परिमाण इस प्रकार है. 

.- का ल्यु छयुग--29, २९, ० ० ० वष | 
द्वापर-८,६४७,००० बंध ( कलियुगसे दुगुना ) 
त्रेता-१२,९६,००० वर्ष ( कल्युगसे तिगुना ) 

._सत्ययुगर-१७,२८,००० वर्ष (कल्युगसे चौगुना ) 


कुल जोड़-४३,२० ००० पवषे 
253 एक दिव्य युग हुआ। ऐसे हजार दिव्य युगोका 











अर्थात्‌ हमारे 9,३२,००,० ०,००० ( चार अरब बत्तीस 
करोड़ ) वर्षका ब्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही 
बड़ी उनकी रात्रि होती है | 

मनुस्मृति प्रथम अध्यायमें चोंसठसे तिहत्तरवें छोक- 
तक इस विषयका विशद्‌ वर्णन है | ब्रह्मके दिनको 
कल्प? या सर? और रात्रिको श्रल्यः कहते हैं । ऐसे 
तीस दिन-रातका ब्रह्माका एक महीना, ऐसे बारह महीनोंका 
एक वर्ष और ऐसे सौ वर्षोकी अ्याकी पूर्णायु होती है। 
ब्रह्माके दिन-रात्रिका परिमाण बतछाकर भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मका जीवन और उनका 
लोक भी सीमित तथा कालकी अवधिवाला है, इसलिये 
वह भी अनित्य ही है और जब वही अनित्य है, तब 
उसके नीचेके लोक ओर उनमें रहनेवाले प्राणियोंके शरीर 
अनित्य हों, इसमें तो कहना क्या है ? 

श्र-जो छोग ब्रह्माके दिन-रातका परिमाण जानते 

हैं, वे क़ाब्के तत््वको जाननेवाले हैं--इस कथनका 
क्या अभिगप्राय है ? | 

उत्तर-तह्याके दिन-रात्रिकी अवधि जान लेनेपर मनुष्य- 
को ब्रह्मलेक और उसके अन्‍्तर्व॑र्ती समी तोकोंकी अनित्यता- 
का ज्ञान हो जाता है| तब वह इस बातको भलीमाँति समझ 
लेता है कि जब लोक ही अनित्य हैं, तब वहाँके भोग तो 
अनित्य और विनाशी हैं ही | और जो वस्तु अनित्य और 
विनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नहीं सकती | अतएब 
इस लोक और परलोकके भोगोंमें आसक्त होकर उन्हें प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करना और मनुष्यजीवनको प्रमादमें छगाकर 


: उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी म्र्खता है | मनुष्यजीवनकी 
अवधि बहुत ही थोड़ी है (९। ३३ ), अतः भगवानूका 
प्रेमप्रवंक निरन्तर चिन्तन करके शीघ्र-से-शीघ्र उन्हें प्राप्त 


# आउवोँ अध्याय $: 


य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्लड्_्-_-__ जज 





कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता 
है | जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन-रात्रिरूप कालके 


३७४५ 








तत्वतको जानकर अपने अम्नल्य समयकी सफलताका लाभ 
उठानेवाले हैं | 


सम्बन्ध--बह्माके दिन-रात्रिका परिमाण बतलाकर अब उस दिन और रातके आरम्भमें बार-बार होनेवाली समस्त 
भतोंकी उत्पत्ति और उ्रलयका वर्णन करते हुए उन सबकी अनित्यताका कथन करते 


आअव्यक्ताइथयक्तय: 


राज्यागम अलायन्त 


सबोः 


प्रभवन्त्यहरागमे । 
तत्रवाव्यक्तसज्ञक ॥ १८ ॥ 


सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके द्निके प्रवेशकालमे अव्यक्तसे अथांत्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरोरसे उत्पन्न 
होते है और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशका लमे उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरम ही लीन हो ज्ञाते हैं ॥ १८ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ सब” विशेषणके सहित व्यक्तय:! पद 
किनका वाचक है ? 

उत्तर-जो वस्तु इन्द्रियोंके द्वारा जानी जा सके, उसका 
नाम व्यक्ति! है। भ्त-प्राणी सब जाने जा सकते हैं; अतर॒व 
देव, मनुष्य, पितर, पशु, पश्ी आदि योनियोंमें जितने भी 
व्यक्तरूपमें स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सबका वाचक यहाँ 
'सर्वा? विशेषणके सहित “व्यक्तय:! पद है | 

प्रश्ष-“अव्यक्तः शब्दसे किसका लक्ष्य है ओर ब्रह्माके 
दिनके आगममें उस अव्यक्तसे व्यक्तियोंका उत्पन्न होना 
क्या है? 

उत्तर-्रकृतिका जो म्रक्ष्म परिमाण है, जिसको ज्ह्माका 
सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पश्चमहाभ्नतोंके उत्पन्न 
होनेसे पर्वकी जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रक्तिका नाम 
यहाँ “अव्यक्तः है | 

ब्रह्माके दिनके आगममें अथौत्‌ जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति- 
अवस्थाका त्याग करके जाग्रतू-अवस्थाकों खींकार करते हैं, 
तब उस सूक्ष्म प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता है ओर वह 
स्थूलरूपमें परिणत हो जाती है एवं उस स्थूछरूपमें परिणत 
प्रकृतिके साथ संबं ग्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न 
रूपोंमें सम्बद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्तसे व्यक्तियोंका उप्पन्न 
होना है । 

श्ष-रात्रिका आगम क्या है? ओर उस समय अव्यक्तसे 

उत्पन्न सब व्यक्ति पुन: उसीमें लीन हो जाते हैं, इसका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-एक हजार दिव्य युगोंके बीत जानेपंर जिस क्षण- 
में ब्रह्मा जाग्रतू-अवस्थाका त्याग करके सुषुप्ति-अवस्थाको 

गी० त० बि० ४४-- 








खीकार करते हैं, उस प्रथम क्षणका नाम बद्याकी रात्रिका 
आगम है 

उस समय स्थूछरूपमें परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको 
प्रात्त हो जाती है और समत्त देहवारी प्राणी मिन्न-मिन्न स्थूल 
शरीरोंसे रहित होकर प्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें स्थित हो 
जाते हैं। यही उस अव्यक्तमें समस्त व्यक्तियोंका छय होना 
है | आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिये वास्तवमें 
उसकी उत्पत्तिऔर लय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना 
चाहिये कि प्रकृतिमें स्थित प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 


प्रकृतिके सूक्ष्म अंशका स्थूलरूपमें परिणत हो जाना ही 
'उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूलका पुन: सक्ष्मरूपमें लय हो 
जाना ही उन प्राणियोंका लय होना है | 


प्रश्न-यहाँ जिस “अव्यक्त'को'सूक्ष्म प्रकरति! कहा गया. 
है इसमें ओर नवम अध्यायके सातवें तथा आठवें श्लोकोंमें जिस 
प्रकृतिका वर्णन है, उसमें परस्पर कया भेद है ? 

उत्तर--खरूपत:ः कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकृतिका 
अवस्थाभेदसे दो प्रकारका प्रथक -प्थक वर्णन है। अभिप्राय 
यह है कि इस इलोकमें “अव्यक्त'नामसे उस अपरा ग्रकृतिका 
वर्णन है, जिसको सातवें अध्यायके चोथे इलोकमें आठ भेदोंमें 


विभक्त बतलछाया गया है | और नवम अध्यायके सातवें तथा 
आववें श्लोकोंमें उस मूल प्रकृतिका वर्गन है, जो अपने 


अनिर्वेचनीय रूपमें स्थित है और जिसके आठ भेद नहीं 
हुए हैं | यह पम्रल प्रकृति ही जब कारण-अवस्थासे सूक्ष्म- 


अब्स्थामें परिणत होती है, तब यही आठ भेदोंमें विभ्क्त अपरा 
प्रकृतिके नामसे कही जाती है । 


३४६ 


४ गीता-तत््वविवेचनी टीका १ 


0माशकाशनक, 
(कक किन फिट पाक 








सम्बन्ध- 
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त्िके 5] ! किक बन | कर 
यद्यपि बह्माकी रात्रिके आरम्भयें समस्त भूत अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं, तथापि जबतक वे परम पुरुष 


परमेश्वरको प्राप्त नहीं हो ते, तबतक उनका पुनर्जन्मसे पिंड नहीं छुटता, वे आवागमनके चकरमें घूमते ही रहते हैं | इसी 


भावको दिखलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 
भूतग्रामः स 
राज््यागमेउब्शः 


एवार्य _ 


पाथे 


भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


हे पा ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकाल्मे छीन होता 
ओर दिनके प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ 





प्रक्ष-यहाँ “भूतम्राम:” पद किसका वाचक है तथा 
उसके साथ 'सः, एव और “अयम! पदोंके गप्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-'्षतग्रामः” पद यहाँ चराचर ग्राणिमात्रके 
समुदायका वाचक है; उसके साथ 'सः!, 'एवं ओर “अयम!? 
पदोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो मूत- 
प्राणी ब्रह्माकी रात्रिके आरम्ममें अव्यक्तमें छीन होते हैं, जिन्हें 
पर्ब॑श्लोकमें 'सर्वा: व्यक्तय:'के नामसे कहा गया है, वे ही 
ब्रह्मके दिनके आरम्भमें पुन: उत्पन्न हो जाते हैं । अव्यक्तमें 
लीन हो जानेसे न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न 
सत्ता ही मिटती है | इसीलिये ब्रह्माकी रात्रिका संमय समाप्त 
होते ही वे सब पुनः अपने-अपने गुण और कमोके अंनुसार 
यथायोग्य स्थूल शरीरोंको प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं । 
मगवान्‌ कहते हैं कि कर्प-कल्पान्तरसे जो इस प्रकार बार- 
बोर अब्यक्तमें लीन और पुनः उसीसे प्रकट होता रहा है, 
तुम्हें प्रत्यक्ष दीखनेवाला यह स्थावर-जड्भम भूतसमुदाय वही 
है; कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है | 
अश्ष-मत्वा'पदके दो बार प्रयोगका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार यह मतसमुदाय अनादिकालसे उत्पन्न हो-होकर छीन 
होता चला आ रहा है | ब्रह्माकी आयुके सौ वर्ष पर्ण होनेपर 
जबब्रह्माका शरीर भी मल प्रकृतिमें छीन हो जाता है ओर 
उसके साथ-साथ सब भृतसमुदाय भी उसीमें छीन हो जाते हैं, 
(९ | ७) तब भी इनके इस चक्करका अन्त नहीं आता | ये 
उसके बाद भी उसी तरह पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं 
( ९ | ८ ) जबतक प्राणीकों परमात्माकी प्रापि नहीं हो 


होकर ग्रकृतिमें लीन होता रहेगा । 

ग्रक्ष-'अवश:! पदका क्‍या अभिप्राय है ? 
... उत्त-“अवशः» पद “मूतम्राम:! का विशेषण है । जो 
किसी दसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो, उसे अबश या पर- 
वश कहते हैं । ये अच्यक्तसे उत्पन्न और पुनः अव्यक्तमें ही 
लीन होनेंवाले समस्त प्राणी अपने-अपने खभावके वश हैं 
अर्थात्‌ अनादिसिद्ध मिन्न-मिन्न गुण और कर्मोके अनुसार 
जो इन सबकी मिन्न-मिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या खभावके 
बश होनेंके कारण ही इनका बार-बार जन्म और मरण होता 
है; इसीलिये तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें भगवानने 
कहा है कि “्रक्ृतिमें स्थित पुरुष ही प्रक्रतिजन्य गुणोंको 
अर्थात्‌ सुख-दु:खोंको भोगता है एवं प्रकतिका संग ही इसके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ।! इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृतिसे उसे पार पहुँचकर 
परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनजन्म नहीं होता । 

प्रक्ष-ख भावके पराधीन समस्त भूत-ग्रांणी जो बार-बार 
उत्पन होते हैं, उन्हें उनंके अपने-अपने गुण और कर्मोके 


अनुसार ठीक-ठीक व्यवस्थाके सांथ उत्पन्न करनेव्राठा कौन 


/ प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और ही ? 
उत्तर-यहाँ ब्रह्मके दिन-रातका प्रसंग होनेसे यही 
समझना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियोंकोी उनके गुण- 
कर्मान॒सार शरीरोंसे सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते हैं | 
महाग्रलयके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होती 
समय तो सृश्की रचना खय॑ भगवान्‌ करते हैं; परन्तु ब्रह्मा 
पन्न होनेके बाद सबकी रचना ब्रह्म ही करते हैं । 
नवें अध्यायमें (इलोक ७ से १ ० )और चौदहवें अध्यायमें 





टठकों अध्याय $४ 
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(छोक ३, 9 ) जो सश्टिचनाका प्रसंगहै वह महागलयके ग़त्रिके ( प्रठ्यके ) बाद बअलह्माके दिनके ( सगेके ) आरम्म- 


बाद महासगेक आदिकालका है और पहाँका वणन ब्रह्मार्की 


समयका है । 


सम्बन्ध----बह्याकी राविके आरसमें जिप्त अन्यक्तमें समस्त भूत लीन होते हैं ओर दिनका आरम्म होते ही जिससे 
उत्न्न होते हैं, वही अव्यक्त श्रेष्ठ है ! या उससे कद्कर कोई दूसरा ओर है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


परस्तस्मात्त 


भाव्रापन्यां5 व्यक्ताव्यक्तात्सनातनः । 


य+ से सर्बधु भूतेपु नव्यस्स न विनश्यति ॥ २० ॥ 


उस अव्यक्तसे भी ऋ्ति परे उसरा अर्थाल विल्कक्षण जो सनातन अव्यक्तभाव हैं; वह परम दिव्य 
पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नश् लहीं होतइ | २० ॥ 


प्रश्न--यहाँ 'तस्मात्‌? विदषृणक्ते साथ 'अव्यक्तात! पद 
किस “अव्यक्तः पदाथका वाचक है ? उपसे भिन्न दूसरा 
'अव्यक्तभाव! कया है ? तथा उसे पर, अन्य! और 
सनातन: कहनेका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर--अठारह व इलोकमें जिम “अध्यक्त समस्त 
व्यक्तियों ( भ्त-प्राणियों )का लय होना बताया गया है उसी 
वस्तुका वाचक यहाँ 'तस्मात्‌? विशेषणके सहित “अब्यत्तात! 
पद है; उससे मिन्न दसगा “अब्पक्तभाल! ( तत्व ) बह है 
जिसका इस अध्यायके चौथे सलोकर 'भपियज्ञ! नामसे, न व 
इलोकमें “कवि, 'पुराण! भादि गामोंसे, आठवें और दसवें 
इल्ोकोंमें “परम दिव्य पुरुष? के चाससे, बाईसवे श्छोकमें 


'परमपुरुषःके नामसे और नव्प्त अच्यायके चौथे श्छोकमें. 


्अव्यक्तमर्ति'के नामसे वर्णन क्या गया है | पर्वोक्त “ अन्यक्त' 
से इस“अव्यक्त'को “पर? ओए अन्य? बतत्लाकर उससे इसकी 
अत्यन्त श्रेष्ठठा ओर बिलक्षणता पिद्ध वी गयी है | अभिप्राय 
यह है कि दोनों वस्तुओंका क़रूप “अब्यक्त! होनेपर भी, 
दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं हैं |बह पहला “अव्यक्त! जड्ड, 
नाशबान्‌ और ज्ञेय है; परन्तु यह दूसरा चेतन, अविनाश 





और ज्ञाता है । साथ ही यह उसका खामी, सब्रालक और 
अधिष्ठाता हैं; अतएब यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विलक्षण 
है | अनादि और अनन्त होनेके कारण इसे सनातन! कह 
गया है | 
ग्रशन--वह सनातन अव्यक्त सब भ्तोंके न४ होनेपर 

भी नष्ट नहीं होताः--<स वाक्यमें 'सब म्ञतोंःसे किसका 
लक्ष्य है ? उनका नाश होना ओर उस समय उस सनातन 
अव्यक्तका नष्ट न होना वस्तुतः क्या है ? 

 उत्त--अझ्मासे लेकर ब्रह्मके दिन-रात्रिमें उत्पन्न और 
विलीन होनेवाले अपने-अपने मन, इन्द्रिय, शरीर, भोग्यवस्तु 
और वासस्थानोंके सहित जितने भी चराचर ग्राणी हैं, 'सब 


म्तों'से यहाँ उन समीका लक्ष्य है | महाग्रल्यके समय स्थूल 


और सूक्ष्म शरीरसे रहित होकर जो ये अव्याकृत मायानामक 

फलप्रकृतिमें छीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है । उस समय 

भी उस ग्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष 

परमेश्वर प्रकृतिसहित उन समस्त जीवोंको अपनेमें छीन 
करके अपनी हीमहिम[में स्थित रहते हैं, यही उनका समस्त 

मतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है । 


सम्बन्ध-आठवें और दसवें रछोक्ोंमें अधिय्षक्ी उपासनाका फल परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, तेरहव रलॉकर्म क्‍ 
परम अक्षर निगुण बलह्चकी उयातरगाक्रा फल परमगतिकी ग्रापि और चोदहवें श्लोकसें सपण-साकार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 


की उपासनाका पल भयवान्‌की आसि चतल 


गया है। इससे तीनोंगें किसी ग्रकारके भेदका अ्रम न हो जाय, इत्त 


उह्ेश्यसे अब सबकी एकताका अकिपदन करते हुए उनकी शात्िके बाद पुनजन्मका अभाव दिखलाते हैं-- 


अव्यक्तोउक्षर इत्युत्तस्तमाह 


ये॑ आध्यू न चकक्‍तन्त 


 परमा गांतम्‌ । 
तडाम परम मम ॥ २१ ॥| 


जो अव्यक्त 'अक्षर' इस्त नाम्ससे कहा गया क्ले, उसी अक्षरनामक अव्यक्तभावकों परम गति कहते हैं 
तथा जिस सनातन अव्यक्त आावको पघ्ात्त होकर मनुष्य चापस नहीं आते, चह मेरा परम धाम हैं॥ २९)! 


३४८ 





४ गीता-तक्त्वविवेचनी टीका # 





प्रश्न-यहाँ “अव्यक्त:' और श“अक्षर:” पद किसके 
वाचक हैं / 

उत्तर--जिसे प्रव&ोकमे सनातन अव्यक्तमावःके नाम- 
से और आय्व तथा दसवें हो क्रोंमें “परम दिव्य पुरुष'के नाम- 
से कहा हैं, उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक यहाँ “अव्यक्त:! 
ओर “अक्षर: पद हैं। 

अरन-“परम गति! शब्द किसका वाचक है ! क्‍ 

उत्तर-यहाँ परम? विशेषण होनेसे यह भाव है कि जो 
मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद और 
कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके ग्रा्त होते 


ही सम्प्रण द:खोंका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता 
हैं, उसका नाम परम गति! हैं | इसलिये जिस निगुण- 


निराकार परमात्माको परम अक्षर! ओर त्रह्म” कहते हैं उस्ती 
सचिदानन्द्धन ब्रह्मका वाचक परम गति! शब्द है(८।१ ३)| 

प्रश्न-यहाँ 'परम धाम! शब्द किसका वाचक है और 
उसके साथ अव्यक्त, अक्षर तथा परम गतिकी एकता करनेका 


० कम पलक, 


और जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं आते-इस कथनका क्या 
अभिगप्राय है 

उत्तर-भगवानका जो नित्यथाम है, वह भी सब्िदा- 
ननन्‍्दमय, दिव्य, चेतन और भगव्रानका ही स्वरूप होनेके 
कारण वास्तवमें भगवानूसे अभिन्न ही है; अत: यहाँ 'परम 
वाम! शब्द भगवानके नित्य थाम, उनके स्वरूप एवं 
भगवद्भाव---इन सभीक्षा वाचक है | अभिप्राय यह है कि 
भगवानके नित्य थामकी, भगवद्भावकी और भगवानके 
स्वरूपकी ग्राप्तिमें कोई वास्तत्रिक भेद नहीं है । इसी तरह 
अव्यक्त अक्षरकी प्राप्तिमें तथा परमगतिकी प्राप्तिमं ओर 
भगवानकी ग्राम भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है | इसी बात- 
को समझ ।नेके लिये यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके 
मनुष्य नहीं छोठता, वही मेरा परम धाम है; उसीको अव्यक्त, 
अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधनाके भेदसे साधकों- 
की दृश्टिमें फलठका भेद है । इसी कारण उसके मिन्न-भिन्र 
नामोंसे वर्णन किया गया है । यथार्थमें वस्तुगत कुछ भी भेद 
न होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखलायी गयी है | 





सम्बन्ध-इस ग्रकार सनातन अव्यक्त पुरुषकी परम गति ओर परम घामके साथ एकता दिखलाकर, अब 
उस सनातन अव्यक्त परम पृरुषकी ग्रातिका उपाय बतलाते हैं-.. 


पुरुषः स॒परः 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि 


पाथ भक्‍त्या लब्यस्त्वनन्यया । 


येन सबमिंदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


ह पाथ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वेभूत हैं ओर जिस सच्िदानन्द्धन परमात्मासे यह सब 
जगत्‌ परिपूर्ण हे, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 


प्रश्न--जिस परमात्माके अन्तगत सबंभूत हैं? और 
जिस परमात्मासे यह सब जगतू परिप्र्ण है!--इन दोनों 
वाक्योंका क्‍या अमिप्राय है ? 
उत्तर--ग्रथम वाक्यसे यह समझना चाहिये कि जेसे वायु, 
तेज, जल ओर पृथ्वी, चारों ज्षत आकाशके अन्तर्गत हैं, 
आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है 
प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ परमेश्वरके 
ही अन्तगत है, परमेश्वरसे ही उत्पन्न है और परमेश्वरके ही 
आधारपर स्थित है। दूसरे वाक्‍्यसे यह बात समझनी चाहिये 
कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृ न सबमें आकाश 
च्याघ्त है, उला अका 





र यह सारा जगतू अव्यक्त परमेश्वरसे 


इल्ोकोंमें विस्तारप्रवक दिखकायी गयी है । 
ग्रश्न--'पर:ः पुरुष: किसका वाचक है ? 
उत्तर-यहाँ “पर: पुरुष” सबंब्यापी “अधियक्ष” का 
वाचक है। इसी अध्यायके आय्वें, नवें ओर दसतरें इलोकोंमें 
जिस सगुण-निराकारकी उपासनाका प्रकरण है तथा बीसवें 
इलोकमें जिस अव्यक्त पुरुषकी बात कद्दी गयी है, यह प्रकरण 
भी उसीकी उपासनाका है। उसी परमेश्वरमें समस्त भ्॒तोंकी 
स्थिति और उसीकी सबमें ब्याप्ति बतछायी गयी है | 
प्रश्न--आठवेंसे दसवें इ्लोकतक इस अव्यक्त पुरुषकी 


सपकबाक 
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उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फि रा 
छानेका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-यद्यपि दोनों ही जगढ अव्यक्त पुरुषकी ही 
उपासनाका वर्णन है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु इतना 
भेद है कि वहाँ आठव, नें ओर दसवें इलोकोंमें तो योगी 
पुरुषोंद्वारा प्रात्त किये जानेवाले केवछ अन्तकालीन साधनका 
फलसहित वर्णन है और यहाँ सर्वसाधारणके लिये सदा- 
सर्वदा की जा सकनेवाली अनन्यभक्तिका और उसके द्वारा 
उसी परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन है | इसी अभिप्रायसे उस 
उपासनाके प्रकरणकों यहाँ पुनः छाया गया है । 


 अश्च-“अनन्यभक्ति! किसको कहते हैं ओर उसके द्वारा 
परम पुरुषका प्राप्त होना क्या है? 
उत्तर-सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सबवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
में ही सब कुछ समपंण करके उनके विधानमें सदा परम 
सन्तुष्ट रहना और सब प्रकारसे अनन्य प्रेमप्रवेक नित्य- 
निरन्तर उनका स्मरण करना ही अनन्य-भक्ति है।इस 
अनन्य मक्तिके द्वारा सावक अपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुण, 
खभाव ओर तक्तकों मलीभाँति जानकर उनमें तन्‍्मय हो 
जाता है ओर शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो 
जाता है | यद्दी साधकका उस परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है। 


सम्बन्ध-अजुनके सातवें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ने अन्तकालमें किस ग्रकार मनुष्य परमात्माको ग्राप् 
होता है, यह बात भलीभोँति समझायी | प्रसज्शवश यह वात भी कही कि भगवक्‍त्माप्ति न होनेपर बह्यलोकतक 
पहुँचकर भी जीव आवागमनके चक्करसे नहीं छुटता | परन्तु वहाँ यह वात नहीं कही गयी कि जो वापस न लॉटनेवाले 
स्थानको ग्राप्त होते हैं, वे किस रास्तेसे और कसे जाते हैं तथा इसी प्रकार जो वापस लाटनेवाले स्थानोंको ग्राप्त होते 
हैं, वे किस रास्तेसे जाते हैं | अतः उन दोनों मार्योका वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ ग्रस्तावनां करते हैं--- 


यत्र काले 


त्वनावृत्तिमावृत्ति चंब. . योगिनः । 


प्रयाता यान्ति त॑ काले वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ २३ ॥ 
हे अजुन ! जिस कालमें शरीर त्याग कर गये हुए योगीजन तो वापस न लोटनेवाली की ओर जिस 





कालमें गये हुए वापस लोटनेवाली गतिको ही प्रात 
. ब्श्न-झयहाँ काल” शब्द किसंका वाचक है ? 
उत्तर-यहाँ 'काल' शब्द उस मार्गका वाचक है जिसमें 


कालाभिमानी भिन्न-भिन्न देवताओंका अपनी-अपनी सीमा- 


तक अधिकार है | 

ग्रश्ष-यहाँ “काल! शब्दका अथ “समय! मान लिया 
जाय तो क्या हानि है ! 

उत्तर-छब्बीसवें इछोकमें इसीको “शुक्ल! ओर “कृष्ण! 
दो प्रकारकी “गति! के नामसे . और सत्ताईसवें छोकमें 
'सृति! के नामसे कहा है । वे दोनों ही शब्द मारगवाचक हैं । 
इसके सिवा 'अम्नि:', ज्योति: और “धूम:” पद भी समय- 
वाचक नहीं हैं | अतएव चोबीसवें और पचीसतवें शोकोंमें 
आये हुए ०तत्रं! पदका अर्थ 'समय! मानना उचित नहीं 
होगा । इसीलिये यहाँ 'काल! शब्दका अर्थ कालाभिमानी 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला भाग! मानना ही ठीक है । 








कालंको अथोत्‌ दोनों मार्गोकों कहूँगा॥ २३ ॥ 
अश्-यद्दि यही बात है तो संसारमें लोग दिन, शुह्नपक्ष 
और उत्तरायणके समय मरना अच्छा क्‍यों समझते हैं ? 
उत्तर--लोगोंका समझना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, 
क्योंकि उस समय उस-उस कालामिमानी देवताओंके साथ 
तत्काल सम्बन्ध हो जाता है । अतः उस समय मरनेवाला 
योगी गन्तब्य स्थानतक शीघ्र और छुगमतासे पहुँच जाता है। 
पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय 
मरनेवाल्ा तथा क्रष्णपक्षमें और दक्षिणायनके छः महीनोंमें 


मरनेवाला अचिमार्गसे नहीं जाता | बल्कि यह समझना 
चाहिये कि चाहे जिस समय मरनेपर भी, वह जिस मांर्गसे 
जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा | इतनी बात 


अबब्य है कि यदि अर्चिमार्गका अधिकारी रात्रिमें मरेगा तो. 
उसका दिनके अभिमानी देवताके साथ सम्बन्ध दिनके 
उदय होनेपर ही होगा, इस बीचके समयमें वह “अग्नि:? के 
अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा | यदि ऋष्णपक्षमें मरेगा 
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तो उसका श॒क्नपक्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शुकृपक्ष आने- 
पर ही होगा, इसके बीचके समयमें वह दिनके अभिमानी 
देवताके अधिकारमें रहेगा | इसी तरह यदि दक्षिणायनमें 
मरेगा तो उसका उत्तरायणामिमानी देवतासे सम्बन्ध 
उत्तरायणका समय आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमें 


वह शुक्कपक्षामिमानी देवताके अभिकारमें रहेगा । इसी प्रकार 


दक्षिणायन मारगके अधिकारीकैे विषयमें भी समझ लेना 
चाहिये | 
प्रश्न--यहाँ 'योगिन ? पदके प्रयोगका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-<योगिनः” पदके प्रयोगसे यह बात समझनी 
चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी लोकमें एक योनिसे 
दूसरी योनिमें बदलनेवाले हैं या जो नरकादियें जानेवाले हैं, 
उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है | यहाँ जो “शुक्र! 





% गीता-तश्वविवेचनी टीका $# 









ओर “कृष्ण? इन दो मार्गोंकै बर्णनका प्रकरण है, वह यज्ञ, 
दान, तप आदि शुभकर और उपासना करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी गतिका ही वर्णन है | 

प्रश्ष-प्रयाता:” पदका क्‍या अभिंप्राय हैं ? और 
भगवानूने यहाँ वक्ष्यामि! पदसे क्‍या कहनेकी प्रतिज्ञा की है ? 

उत्तर-प्रयाता? पद जानेबालोंका वाचक है | जो 
मनुष्य अन्तकाल्में शरीरकों छोड़कर उच्च लोकोंमें जानेवाले 
हैं, उनका वर्णन करनेके उद्देश्यसे इसका प्रयोग हुआ है । 
जिस रास्तेसे गया हुआ मनुष्य वापस नहीं छोठता और जिस 
रास्तेसे गया हुआ वापस छोटता है, उन दोनों रास्तोंका क्या 
भेद है, वे दोनों रास्ते कौन-कोन-से हैं, तथा उन रास्तोंपर 
किन-किनका अधिकार है--वढ्ष्यामिःपद्से मगवानने इन 
सब बातोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है । 


सम्बन्ध--यूवश्लोकमें जिन दो मार्योका वणन करनेकी पग्रतिज्ञां की गयी, उनमेंसे जिस मागसे गये हुए 
साधक वापत नहीं लोटते, उसका वर्गन पहले किया जाता है--- 


अमिज्योतिरंहः शुक्लः षण्मांसा उत्तरायणम । 


तन्न प्रयाता गच्छान्त ब्रह्म ब्रह्मतेदी जना;॥ २४ ॥ 


ज़ेस- मार्गमें ज़्योतिमेय अभिमाती देवता है, दिनका अभिमानी देवता है; शुक्रुपक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता 
योगीजन उपयुक्त देवताओंद्वारा ऋमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 





ग्रश्न--ज्योतिःः और “अमप्नि:---ग्रे दोनों पद किस 
देवताके वाचक हैं तथा उस देवताका खरूप क्या है? उक्त 
मार्गमें उसका कितना अधिकार है और वह इस विषयमें क्या 
करता है ? 





उत्त-यहाँ “ज्योति” पद “अग्नि. का विशेषण है 


और “अप्लिः” पद अप्नि-अभिमानी देवताका वाचक है । 
उपनिषदोंमें इसी देवताको “अर्चि/ कहा गया है । इसका 
खरूप दिव्य प्रकाशमय है, प्रथ्वीक ऊपर समुद्रसहित सब 
देशमें इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्गमें जानेबाले 
अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही 
इसका काम है | उत्तरायण मार्गसे जानेवाला जो उपासक 
रात्रिमं शरीर त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने 
अधषिकारमें रखकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी 





देवताके अवीन कर देता है और जो दिनमें मरता है, उसे 
तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सौंप देता है । 
प्रश्न-अह "पद किस देचताका वाचक है, उसका क्‍या 
खरूप है, उसका कहाँतक अधिकार है एवं वह इस विषयमें 
क्या करता है ? क्‍ 
उत्तर-अह:? पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक 
है, इसका खरूप अम्नि-अमिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत 
अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँतक प्रथ्वी-छोककी सीमा 
है अर्थात्‌ जितनी द्रतक आकाश प्रथ्वीके वायुमण्डलका 
सम्बन्ध है, वहाँतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण- 
र्गमें जानेवाले उपासकको शुक्कपक्षके अभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है । अभिग्राय यह है कि 
उपासक यदि क्ृष्णपक्षमें मर्ता है तो शुक्रपक्ष आनेतक उसे. 
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यह अपने अधिकारमें रखकर और यदि शुह्नपक्षमें 


मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमातक ले जाकर उसे 

शुक्ल्पक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है । 
प्रश्ष-यहाँ 'शुक्क/ पद किस देवताका वाचक है,उसका 

केसा खरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं क्‍या काम है? 
उत्त-पहलेकी भाँति “शुु्ल. पद भी शुक्रपक्षामिमानी 


देवताका ही वाचक है | इसका खरूप दिनके अमिमानी 
देवतासे भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है | भूलोककी 
सीमासे बाहर अन्तरिक्ष्षोकमें-जिन लोकोंमें पंद्रह दिनके 


दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 
इसका अधिकार है | और उत्तरायण-मार्गसे जानेबाले 
अधिकारीकोी अपनी सीमासे पार करके उत्तरायणके 
अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। 
यह भी पहलेबालोंकी भाँति यदि साधक दक्षिणायनमें 
इसके अधिकारमें आता है तो उत्तरायणका समय आने- 
तक उसे अपने अधिकारमें रखकर ओर यदि उत्तरायणमें 
आता है तो तुरंत ही अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण- 
अभिमानी देवताके अधिकारमें सौंप देता है। 

प्रश्न--घण्मासा उत्तरायणम! पद किस देवताका 
वाचक है ? उसका कसा खरूप है, कहाँतक अधिकार 
है एवं क्‍या काम है ? 

. उत्तर-जिन छः महीनों में सय॑ उत्तर दिशाकी ओर चलते 
रहते हैं, उस ठमाहीको उत्तरायण कहते हैं | उस उत्तरायण- 
कालाभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'ण्मासा उत्तरायणम!? 
पद है | इसका खरूप शुक्लपक्षामिमानी देवतासे भी बढ़कर 
दिव्य प्रकाशमय है ।अन्तरिक्षकोकके ऊपर जिन लोकोंमें छः 
महीनोंके दिन एवं उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 
इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्ग से परमधामको जाने- 
वाले अन्रिकारीकों अपनी सीमासे पार करके, उपनिषदोंमें 
वर्णित---( छान्दोग्य ०७9 | १५ | ५; तथा ५।१०। 
१,२; बुहदारण्यक 3० ६।२। १५ )संवत्सरके अभिमानी 
देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है । वहाँसे 
आगे संवत्सरका अभिमानी देवता उसे सुर्यललेकमें पहुँचाता 
है | वहाँसे क्रमश: आदित्याभिमानी देवंता चन्द्राभिमानी 
देवताके अधिकारमें ओर वह विद्युत देव 
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अधिकारमें पहुँचा देता है | फिर वहाँपर -भगवानके 
परमधामसे भगवानके पार्षद आकर उसे परमघाममें ले 
जाते हैं और तब उसका भगवानसे मिलन हो जाता है | 

ध्यान रहे कि इस वर्णनमें आया हुआ “चन्द्र! शब्द 


हमें दीखनेवाले. चन्द्रछोकका और उसके अभमिमानी 
देवताका. वाचक नहीं है | द 


प्रश्न-यहाँ शत्रह्मविद पद कौन-से मनुष्योंका वाचक है ? 

उत्तर-यंहाँ 'ब्रह्मविद:! पद निगुण त्रह्मके तत्तको या 
संगुण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तंत्त और खरूपको शाख्र 
और आचायोंके उपदेशानुसार श्रद्धापू्वक परोक्षभावसे 
जाननेंवाले उपासकोंका तथा निष्फाममावसे कम करनेवाले 
कमयोगियोंका वाचक है । यहाँका 'बह्मविद:” पद पस्रह्म 
परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्माओंका वाचक नहीं है,क्योंकि 
उनके लिये एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनका वर्णन 
उपयुक्त नहीं है । श्रुतिमें भी कहा है---“न तथ्य प्राणा 
ह्॒त्क्रामन्ति? (बृहदारण्यक 3० ४ । 9। ६) “अत्रेव समव- 
लीयन्ते! ( बूहदारण्यकं उ० ३॥ २ ११: शल्लैव सन्‌ 
ब्ह्माप्येति! (.बृहदारण्यक उ० ४ |:9। & ) अथीत्‌ 
क्योंकि उसके प्राण उत्क्रान्तिको नहीं प्राप्त होतेः, 'शरीरसे 
निकलकर. अन्यत्र नहीं जातेः, 'यहींपर छीन हो जाते हैं? 
बह ब्रह्म हुआ ही त्ह्मको प्राप्त कर लेता है ।” जिसको 
सगुण परमात्माका साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त 
उपयुक्त मार्गसे भगवानके परम धामको भी जा सकता है 
अथवा भगवानके खरूपमें लीन भी हो सकता है | यह 
उसकी रुचिपर निभेर है | ह 


ग्रश्ष-यहाँ तह्म! शब्द किसका वाचक है ? और 
उसको प्राप्त होना क्यो है ? 


 उत्त-यहाँ रह्म! शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक 





है। उनके कभी नाश न होनेवाले नित्य धाम, जिसे 


संव्यकोक, परम धाम, साकेतलोक, गोलोक, वकुण्ठलोक॑ 


न्ध्टू 


ब्रत्यक्ष कर लेना-ही उनको प्राप्त होना है । यहाँ यह 


स्मरण :रखना . चाहिये कि यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके 


'सोलहवें छोकमें वर्णित: पुनरावर्ती अह्मलोक नहीं: है | . 
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सम्बन्ध--इस प्रकार वापस न लोटनेवालोंके मार्यका वर्णन करके अब जिस मार्गसे गये हुए साधक 


वापस लौटते हैँ, उसका वर्णन किया जाता है--- 
घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 
तत्र चान्द्रमसं 


ज्योतिर्योगी 


पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
प्राप्प निकतेते ॥ २५ ॥ 


जिस मार्गमें घूमामिमानी देवता है, राजि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 


देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका 


अभिमानी देवता है, उस मार्गम मरकर गया हुआ सकाम 


कर्म करनेवाछा योगी उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमले छे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर 
खर्गमं अपने शुभकमोंका फल भोगकर वापस आता है॥ २० ॥ 


पश्न-धूम:” पद किस देवताका वाचक है ? 
उसका खरूप कैसा होता है, उसका कहाँतक अधिकार 
है और कया काम है ? क्‍ 
: उत्तर-यहाँ 'धूम:? पद धूमामिमानी देवताका अर्थात्‌ 
अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है । उसका खरूप 
अन्बकारमय होता है | अग्नि-अमिमानी देवताकी भाँति 
पृथ्वीके ऊपर समुद्रसहित समस्त देशमें इसका भी अधिकार 
है | तथा दक्षिणायन-मार्गसे जानेबाले साधकोंको रात्रि- 
अमिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है । 
दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाला जो साधक दिनमें मर जाता 
है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमें रखकर रात्रिका 
आरम्म होते ही रात्रि-अभिमानी देवताकों सौंप देता है 
और जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरंत ही रात्रि-अभिमानी 
देवताके अधीन कर देता है । 

. अश्न-ात्रि:ः पद किसका वाचक है, उसका खरूप 
कैसा है, अधिकार कहाँतक है और कया काम है ? 

. उत्तर-यहाँ शात्रि:'पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता- 
का ही वाचक समझना चाहिये | इसका खरूप अन्धकारमय 
होता है | दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार 
भी जहाँतक प्रथ्वीलोककी सीमा है, वहाँतक है। भेद इतना 
ही है कि प्रथ्वीलोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ 
दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस 
समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका 

अधिकार रहता है | दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकको 


प्रथ्चीलोककी सीमासे पार करके अन्‍्तरिक्षमें ऋष्णपक्षके 
अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है । 
यदि वह साधक शुक्रपक्षमें मरता है, तब तो उसे 
कृष्णपक्ष आनेतक अपने अधिकारमें रखकर और यदि 
कृष्णपक्षमें मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकारसे पार 
करके क्ृष्णपक्षाभिमानी देवताके अधीन कर देता है | 

ग्रश्ष-यंहाँ कृष्ण: पद किसका वाचक है ? 
उसका खरूप कैसा होता है, कहाँतक अधिकार है 
और क्‍या काम है ? 

उत्तर-कृष्णपक्षामिमानी देवताका वाचक यहाँ कृष्ण :? 
पद है | इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है, पृथ्वी- 
मण्डलकी सीमाके बाहर अन्तरिक्षलोकमें, जहाँतक पंद्रह 
दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 
इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय 
जहाँ उस लोकमें शुक्रपश्त रहता है, वहाँ शुक्रपक्षामिमानी 
देवताका अधिकार रहता है, और जहाँ कृष्णपक्ष रहता है, 
वहाँ क्ृष्णपक्षामिमानी देवताका अधिकार रहता है। 
दक्षिणायन-मार्गसे खर्गमें जानेबाले साधकोंको दक्षिणायना- 
मिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है | जो 
दक्षिणायन-मागंका अधिकारी साधक उत्तरायणके समय 
इसके अधिकारमें आता है, उसे दक्षिणायनका समय आने- 
तक अपने अधिकारमें रखकर और जो दक्षिणायनके समय 
आता है, उसे तुरंत ही यह अपने अधिकारसे पार करके 
दक्षिणायनाभिमानी देवताकें पास पहुँचा देता है | 

प्रश्न-यहाँ 'षण्मासा दक्षिणायनम! पद किसका वाचक 
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है! उसका खरूप केसा है, कहाँतक अधिकार है 
ओर क्‍या काम है १ 

उत्तर-जिन छः महीनोंमें स्॒य॑ दक्षिण दिशाकी ओर 
चलते रहते हैं, उस छमाहीको दक्षिणायन कहते हैं | उसके 
अभिमानी देवताका वाचक यहाँ “दक्षिणायनम! पद है। 
इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है | अन्तरिक्षलोकके 
ऊपर जिन लोकॉमें छः महीनोंका दिन और छः महीनोंकी 
रात्रि होती है, वहाँतक इसका मी अधिकार है। भेद इतना 
ही दे कि उत्तरायणके छः मह्दीनोंमिं उसके अभिमानी देवता- 
का वहाँ अधिकार रद्दता है और दक्षिणायनके छः महीनोंमें 
इसका अधिकार रहता है | दक्षिणायन-मा्गसे खर्गमें जाने- 
वाले साधकोंको अपने अधिकारसे पार करके हपनिषदोंमें 
वर्णित पिवृल्लोकाभिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देना 
इसका काम है | वहाँसे पितृलोकामिमानी देवता साधकको 
आकाशाभिमानी देवताके पास और वह आकाशामिमानी 
देवता चन्द्रमाके लोकमें पहुँचा देता है ( छान्दोग्य उ० 
५ | १० | ४; बृहदारण्यक 3० ६।२। १६ )। यहाँ 


चन्द्रमाका लोक उपलक्षणमात्र है; अत: ब्रह्माके ढोकतक 


जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं,. चन्द्रलोकसे उन सभी- 
को समझ लेना चाहिये | 
ध्यान रहे क्रि उपनिषदोमं वरणित यह पितृलोक वह 
पितृलोक नहीं है, जो अन्तरिक्षिके अन्तर्गत है और जहाँ 
पंद्रद्न दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है। 
 प्रश्न-दक्षिणायन-मार्गसे जानेवालेको 'योगीःक्यों कहा ? 
उत्तर-खगांदिके लिये पुण्यकरम करनेवाला पुरुष भी 
अपनी ऐहिंक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, इस दृश्टिसे 
ठसे भी 'योगी? कह्दना उचित है | इसके सिवा योगश्रष्ट पुरुष 
भी इस मार्गसे खर्गमें जाकर,वहाँ कुछ कालतक निवास करके 
वापस लोटते हैं। वे भी इसी मार्गसे जानेवालोमें हैं | अतः 
उनको “योगी? कद्दना उचित ही है । यहाँ योगी? शब्रका 


प्रयोग करके यह बात मी दिखलायी गयी दै कि यद्द मा 
पापकर्म करनेवाले तामस मनुष्योंके लिये नहीं है, उच्च छोकों- 
की प्राप्तिके अधिकारी शात्रीय कर्म करनेवाले पुरु्षोके लिये 
ही है (९।४२, ४७३, 9४9 तथा ९। २०, २१ भादि)। 
. अ्श्न-दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साथकोंको प्राप्त 
होनेवाली चन्द्रमाकी ज्योति क्या ढैँ ! ओर ससे ग्राप् 
होना कया है ! 
उत्तर-चन्द्रमाके लोकमें उस$ अमिमानी देवताका 
खरूप शीतल ग्रकाशमय है। उस्सीके-जेसे प्रकाशमय 
खरूपका नाम “ज्योति? है और वेसे ही श्वरूपको प्राप्त हो 
जाना-चन्द्रमाकौ ज्योतिको प्राप्त होना है । वहाँ जानेबाल 
साधक उप्त डोकमें शीतल प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर 
अपने पुण्पफर्मोक्रे फछ्खरूप दिव्य भोेंकों भोगता है । 
प्रशन-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लोटना क्या है. और वह साधक वहाँसे किस मार्गसे और 
किस प्रकार वापस लेटता है ! 
उत्तर-बहाँ रहनेका नियत समय समाप्त द्वो जानेपर इस 
मृत्युलोकमें वापस आ जाना ही वहाँसे छोटना है.। जिन 


कर्मोके फछखरूप खग और वहाँके भोग प्राप्त होते हैं,लनका 


भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो जाते हैं; तब प्राणीको 
बाध्य होकर वहाँसे गपस लोटना पड़ता है। वह चन्द्रजेकसे 
आकारामें आता है, वहाँसे वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके 
आकारमें परिणत हो जाता है, धूमसे बादलमें आता है, 
बादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्तर जलके रूपमें प्रथ्वीपर 
बरसता दै, वहाँ गेहूँ, जो, तिल, उड़द आदि बीजोमें या 
बनस्पतियोंपें प्रविष्ट होता दै।उनके द्वारा पुरुषके बीयेमें प्रवि् 
होकर ख्रीकी योनिमें सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार 
योनिको पाकर जन्म ग्रहण करता है ( छान्दोग्य उ० ५। 
१० | ७५, ६, ७; बृहदारण्यक 3० ६॥।२॥ १६)। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन--दोनों मार्योका वर्णन करके अब उन दोनोंका सनातन 


मार्ग बतलाकर इथ विषयका उपसंहार करते हैं--- 


शुक्रकृष्ण गती होते जगतः 
यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते 


एकया 
गी० त० बि० ४५-- 


शाश्रते मते । 
पुन; ॥ २६ ॥ 
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क्योंकि ज्गतके ये दो प्रकारके--शुक्त और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पित्यान मार्ग सन(तन माने 
गये हैं। इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता; डल परम गतिको प्राप्त होता है 
और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अथोत्‌ जन्म-सत्युको श्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 


प्रशन-यहाँ “जगत: पद किसका वाचक है ओर 
दोनों गतियोंके साथ उसका क्‍या सम्बन्ध है एवं इन 
दोनों मार्गोकी 'शाश्रतः कहनेका क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहाँ 'जगत:' पद ऊपर-नीचेके लोकोरमें 
वित्रनेदाले समस्त चराचर ग्राणियोंक्रा वाचक है, क्योंकि 
सभी प्राणी अधिकार ग्राप्त होनेपर दोनों मार्गोद्वारा गमन 
कर सकते हैं । चौरासी लाख योनियोंमें भटकते-मटकते 
कभी-न-कमी भग्वान्‌ दया करके जीवमात्रको मनुष्यशरीर 
देकर अपने तथा देवताओंके व्ोेकोंमें जानेका छुअब्सर देते 
हैं। उस समय यदि वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनमिंसे 
किसी एक मार्गके द्वारा गन्तब्य स्थानको अवध प्राप्त कर 
सकता है । अतण्व प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रके साथ इन 
दोनों मार्गोका सम्बन्ध दै | ये मार्ग सदासे ही समस्त 
प्राणियोंके लिये हैं और सदैव रहें गे।इसीलिये इनको “शाश्वत! 
कहा दै। यद्यपि महाप्रढ्यमें जब समस्त छोक भगवानमें 
लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी 
लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुनः सृश्टि होती द्वै, तब 
प्रबकी भाँति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अतः 
इनको शाइवत” कहनेमें कोई आपत्ति नहीं दे । 

'प्रश्न-इन मार्गोके 'शुकृ७ और “कृष्ण” नाम रखनेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-परमेश्वरके परमधाममें जानेका जो मागे है, वह 


प्रकाशमय-दिव्य है। उसके अधिणश्शत्‌ देवता भी सब-प्रकाश- 





मय हैं और उसमें गमन करनेवालेके अन्तःकरणमें भी सदा 
ही ज्ञानका प्रकाश रहता है ह तडिये इस मार्गका नाम शुक्ड! 
(वा गया है और जो ब्रग्मके छोकतक समस्त देवलोकोरमें 
जानेका मार्ग है, वह शुक्रमार्गकी अपेक्षा अन्धकारयुक्त है । 
उसके अधिष्ठात॒देवता मी अन्धकारखरूप हैं तथा उसमें 
गमन करनेवाले लोग भी अज्ञानसे मोहद्दित रहते हैं । 
इसलिये उस मार्गका नाम “कृष्ण” रक्खा गया है । 

प्रश्न- अनावृत्ति” शब्द किसका वाचक है ओर 
उसके प्रयोगका यहाँ क्‍या अमिप्राय है 

उत्तर-जहाँ जाकर साधक वापस नहीं छोटता, जो 
भगवान्‌का परमधाम है, उसीका वाचक यहाँ “अनावत्ति! 
शब्द है | चौबीसवें इलोकरमे शुक्ल्मागंसे जानेवार्ोंको 


ब्रंह्की प्राप्ति बतलायी गयी ढै । वहाँ जानेके बाद मनुष्य 


पुनर्ज न्‍्मको नहीं पाता, अतएव उसे “अनावृत्ति? भी कहते 
हैं, यही बात स्पष्ट करनेके लिये यहाँ पुनः “अनाबृत्ति! 
शब्दका प्रयोग किया गया है। 

प्रश्न-“पुनः आवतंते! का क्‍या भाव है ? 


उत्तर-इससे भगवानने कृष्णमागके द्वारा प्राप्त होनेत्ाले 
सभी लोकोंको पुनराबृत्तिशीढ बतलाया है। भाव यह है कि 
'क्ृष्णमाग? ते गया हुआ मनुष्य जिन-जिन लोकोंको प्राप्त होता 
है, वे सब-के-सब लोक विगाशशी ल हैं | इसलिये इस मार्गेसे 
गये हुए मनुष्पको लोटकर मृत्युलोकमें वापस आना पड़ता है। 


सम्बन्ध-अब उन दोनों मार्योंको जाननेवा डे योगीकी प्रशंसा करके अजुनकों योगी बननेके लिये कहते हैं. - 


नेते सती पार्थ जानन्योगी मुदल्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेंषु. कालेषु योगयुक्तो. भवाजुन ॥ २७॥ 


दे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तस्वले जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस कारन द्वे 
अर्जुन ! तू सब कालमें समबुद्धिरूप योगसे युक्त हो अथोत्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो। 


गप्रश्न-यहाँ 'एते! विशेषणके सहित “सूती? पद किप- 
का वाचक है ओर उप्तको जानना क्या दै ? 


: उत्तर-पूब३लोकोंमें जिन दो मार्गोका वर्णन हुआ है, 


उन्हीं दोनों मार्गोका वाचक यहाँ 'एते! विशेषणके सहित 


$ आठवॉ अध्याय #% 





( 


इेण५ 





“सूती? पद है । सकाम भावसे शुभ कर्मोंका आचरण और 


देवोपासना करनेवाल् पुण्यात्मा पुरुष कृष्णमारगंसे जाकर 
अपने कर्मानुसार देवल्लोकको प्राप्त होता है और पुण्योंका 
क्षय होनेपर वहाँसे वापस लोट आता है (९।२०-२१)। 
निष्कामभावसे कर्मोपासना करनेवाले करमयोगी तथा 
कतृत्वाभिमानका त्याग करनेवाले सांख्ययोगी दोनों ही 
शुक्लमार्गसे भगवानके परमधामको प्राप्त हो जाते हैं, 
उन्हें वहाँसे फिर कभी वापस नहीं छोटना पड़ता-इस 
बातको श्रद्धापूवक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन 
दोनों मार्गोको तखसे जानना है । 

ग्रश्न-यहाँ.. योगी! का क्या अभिप्राय है छोर 
“कश्चनः विशेषण देकर क्‍या भाव दिखलाया गया है 
एवं उसका मोहित न होना क्‍या है ? 

उत्तर-कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग 
आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्रात्तिके उपायभ्तत योग 
बताये गये हैं, उनके अनुसार चेथ् करनेवाले सभी साधक 
ध्योगी? हैं | उनमेंसे जो कोई भी उपयुक्त दोनों मार्गोंको 
तच्तसे जान लेता है, वह मोहित नहीं होता --यही बात 
समझानेके लिये 'कश्वन'का प्रयोग किया गया है । उपर्युक्त 
योगसाधनमें लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गोका तत्त्त न 
जाननेके कारण खभाववद्ा इस लोक या परलोकके भोगोंमें 
आसक्त होकर साधनसे भ्रष्ट हो जाता है, यही उसका 
मोहित होना दै । किंतु जो इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे 
जानता है, वह फिर ब्रह्मलोकप्रन्त समस्त लोकोंके भोगोंको 


(रक+क+ अमल. 


(४० 5 “+ककां“मजकक “पक. 


नाशवान्‌ भोर तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके 
भोगोंमें आसक्त नहीं होता एवं निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके 
ही साधनमें लगा रहता है | यही उसका मोहित न होना है। 

प्रश्न-यहाँ “तस्मात्‌? पदसे क्या ध्वनि निकलती है 
और अज्ञुनको सब समय योगयुक्त होनेके लिये कहने- 
का क्‍या अभिगप्राय है ! 

उत्तर-यहाँ 'तस्मात्‌? पदसे भगवान्‌ यह ध्वनित कर 
रहे हैं कि भगवरग्माप्तिके साधनरूप योगका इतना महत्त्व 
दे कि उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मार्गेक्ना तत्त्व 
भलीभाति समझ लेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगों- 
में आसक्त द्वोकर मोहित नहीं द्ोता, इसलिये तुम भी 
सदा-सबंदा योगयुक्त हो जाओ; केवल मेरी ही प्रीतिके 
लिये निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगमें श्रद्धापूबंक तत्पर 
रहो । इस अध्यायके सातवें श्छोकमें भगवानने ऐसी ही 
आज्ञा दी है, क्‍योंकि अजुन इसीके अधिकारी थे। 

यहाँ भगवानने जो अज्लुनको सब कालमें योगयुक्त 
होनेके लिये कद्दा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन 
बहुतथोड़े ही दिनोंका है, ग्र॒त्युका कुछ भी पता नहीं 
है कि कब आ जाय। यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको 
साधनमें लगाये रखनेका ग्रयत्न नहीं किया जायगा तो 
साधन बीच-बी चमें छूटता रहेगा और यदि कहाँ साधन- 
हीन अवस्थामें मृत्यु हो जायगी तो योगश्रष्ट होकर पुनः 
जन्म प्रहण करना पड़ेगा । अतएव मनुष्यको भगवत्‌- 
प्रापिके साधनमें नित्य-निरन्तर छगे ही रहना चाहिये। 


सम्बन्ध-भगवान्‌ ने अजुनकों योगयुक्त दोनेके लिये कहा | अब ये.युक्त पुरुषकी महिमा ओर इत अध्यायमें 
वर्णित रहस्यको समझकर उसके अनुसार साधन करनेका फल बतलाते हुए इस अध्यायका उपहार करते हैं-- 
वेदेषु यज्ञेषु तपश्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम्‌ । 
न मिर + क्र 
अत्येति तत्सव॑मिद विदित्वा योगी पर स्थानसुपेति चाचम्‌ ॥ २८ ॥ 


योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप ओर दानादिके करनेमे जो 
पुण्यफल कद्दा है; उस सबको निःसंदेह उल्लब्लन कर जाता है ओर सनातन परमप को प्राप्त हाता है ॥२८॥ 


प्रश्न-यहाँ योगी? किसका वाचक है ? 
उत्त-भगवद्याप्तेकि लिये जितने ग्रकारके साधन 
बतलाये गये हैं, उन मेंसे किप्ती मी साधनमें श्रद्धा-मक्तिपूबंक 


निरन्तर लगे रहनेवाले पुरुषका वाचक यहाँ “ोगी' है । 
प्रश्न-(इदम”ः पद किसका वाचऋ है और उसको 
तत्त्से जानना क्या है ! 


>मपम्पपन्दपट 3-0: चतकक 
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उत्तर-इस अध्यायमें वणित समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ इृदमः पद है | ओर इसमें दी हुई शिक्षाकों अर्थात्‌ 
भगवान के सगुण-निगुण और साकार-निराकार खरूपकी 
_उपासनाको, भगवानके गुण, प्रभाव और माद्दात्म्यको एवं 
किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है, कहाँ जाकर मनुष्यको लोटना पड़ता है और कहाँ 
पहुँच जानेके बाद पुनज॑न्म नहीं होता, इत्यादि जितनी 
बातें इस अध्यायमें बतछायी गयी हैं, उन सबको 
भर्छीभाँति समझ लेना ही उसे तत््वसे जानना है | 

प्रश्न-यहाँ वेंदः, यज्ञ", (तप! और (दान! शब्द 
किनके वाचक हैं ? उनका पुण्यफल क्या है ओर उसे 
उल्लइन करना कया है? 

उत्तर-यहाँ वेद? शब्द अड्रोंसह्वित चारों वेदोंका ओर 
उनके अनुकूछ समस्त शा्रोंका, यज्ञ” शाखविहित पूजन, 
हवन आदि सब ग्रकारके यज्ञोंका, “तप”? व्रत, उपवास, 
इन्द्रिपसंयम; खधमंपालन आदि सभी प्रकारके शा्नरविद्वित 
तर्पोका और “दान! अन्नदान, विद्यादान,/क्षेत्रदान आदि 
सब प्रकारके शात्रविह्वित दान एवं परोपकारका वाचक है। 


7 गीता-तक्त्वविवेचनी टीका # 








,अामापिधया्जम पटक दिये कह: ४४) 








श्रद्धा-मक्तिपूषक सकाममभावसे वेदशास्रोंका खाध्याय तथा 
यज्ञ, दान और तप आदि शुभकर्मोका अनुष्ठान करनेसे जो 
पुण्यसंचय होता है,उस पुण्पका जो ब्रह्मछलोकपयेन्‍्त मिन्‍्न- 
भिन्‍न देवलोकोंकी ओर वहाँके भोगोंकी प्राप्तिरूप फल वेद- 
शाखत्रोंमें बतल्ाया गया है, वही पुण्यफल है। एवं जो उन सब 
लोकोंको और उनके भोगोंको क्षणभद्ठुर तथा अनित्य 
समझकर उनमें आसक्त न द्वोना और उनसे सर्वथा उपरत 
हो जाना है, यही उनको उल्लझ्नन कर जाना दै। 


प्रश्न-आयम? ओरपरम? विशेषणके सद्वित 'स्थानम! 
पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्‍या है? 


उत्तर-इस अध्यायमें जो भगवानके परमधामके नामसे 
कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस संसारचक्रमें नहीं 
आता, जो सबका आदि, सबसे परे ओर श्रेष्ठ है, उसीका 
वाचक यहाँ परम? और“आद्यम? विशेषणके स ह्वित'स्थानम? 
पद है; उसे तत्वसे जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त 
ह्वो जाना है। इसीको परम गतिकी प्रापि,दिव्य पुरुषकी प्रापि, 
परम पदकी प्राप्ति और भगबद्भावकी प्राप्ति मी कहते हैं । 


3» तत्सदिति श्रीमद्जगवद्गी तातूपनिषत्सु अल्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
अक्षरह्ययोगो नामाष्टमोउध्यायः ॥ ८ ४ 





3» श्रीपरमात्मने नमः 


 नवमो<ध्याय: 

इस अध्यायमें भगवानूने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्याओंका ओर समस्त 
अध्यायका नाम गुप्त रखने योग्य भावोंका राजा बतलाया है । इसबियि इस अध्यायका नाम 'राजविद्याराजगुद्ययोगः 
रक्‍्खा गया है । 

इस अध्यायके पहले ओर दूसरे श्लोकोंमें अज्ुनको पुनः विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी 
अध्यायका संक्षेप ग्रतिज्ञ करके उसका माहात्म्य बबल्ाया है, तीसरेमें उस उपदेशमें श्रद्धा न रखनेवालोंके छिये जन्म- 

मरणरूप संसारचक्रकी प्राप्ति बतलायी गयी है। चौथेसे छठेतक मगवानके निराकाररूपकी व्यापकता 
और निर्लेपताका वर्णन करते हुए भगवान्‌की ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दशन कराकर उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति 
वायु और आकाशके दृष्ान्तपूवक बतलायी गयी है| तदनन्तर सातवंसे दसबंतक मशप्रछ्यके समय समस्त प्राणियोंका 
भगवानकी प्रकृतिमें छय होना और कब्पोंके आदिमें पुनः मगवान्‌के सकाशसे प्रकृतिद्वारा उनका रचा जाना एवं इन सब 
कर्मोको करते हुए भी भगवानका उनसे निर्लित्त रहना बतछाया गया है । ग्यारह और बारहवंमें मगवानके प्रभावकी 
न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा करके तेरहवें और चौदद्नवमें मगवानके प्रभावको जाननेवाले 
अनन्य भक्तोंके मजनका प्रकार बतलाया गया है। पंद्रह्वेंमें एकत्वमावसे ज्ञानयज्ञके द्वारा ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञन- 
योगियोंका और विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करनेवालोंका वर्णन किया गया ढै | तदनन्तर सोलहवेंसे उन्‍्नीसवेंतक 
भगवानने अपने गुण, प्रभाव और विभूतिसद्तित खरूपका वर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समस्त जगतूको भी अपना 
स्वरूप बतछाया है | बीसवें और इक्कीसवेंमें खर्गेभोगके लिये यज्ञादि कम करनेवालोंके आवागमनका वर्गन करके बाईसबंमें. 
निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोंका योगक्षेम खय॑ बहन करनेकी प्रतिज्ञा की है।तेईसबंसे पचीसवें- 
तक भन्य देवताओंकी उपासनाको भी प्रकारान्तरसे अविविपृवंक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवानकों तच्वसे न 
जाननेकी बात कहकर उसका फछ उन-उन देवताओंकी प्राप्ति और अपनी उपासन।का फछ अपनी प्राप्ति बलछाया 
है । छब्बीसवेंमें भगवद्धक्तिकी छुगमता दिखलाकर सत्ताईसवेंमें अज्जुनको सब्र कर्म भगवश्पण करनेके लिये कहा है 
और अद्ठाईसवेमें उसका फछ अपनी प्राप्ति बतलाया है। उन्तीसवेंमें अपनी समताका वर्णन करके तीसवें और इकतीस्ेमें 
दुराचारी होनेपर भी अनन्य भक्तके भगवदूभजनका महत्त्व दिखलाया दे । बत्तीसवेमें अपनी शरणागतिसे ख्री, वेर्य, 
खाद और चाण्डालादिको भी परम गतिरूप फलकी प्राप्ति बतछायी है । तैंतीसवें ओर चोंतीसरवेर्मे पुण्पशील ब्राह्मण 
और राजर्षि भक्तजनोंकी बड़ाई करके शरीरको अनित्य बतवाते हुए अज्जुनको अपनी शरण होनेके लिये कहकर 
अज्ञोसद्वित शरणागतिके खरूपका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध--सातवें अध्यायके आरम्भमें मगवानूने विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी ग्रतिज्ञा की थी। उसके 

अनुसार उस विषयका वर्णन करते हुए अन्तमें बह्म , अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित भगवान्‌- 
को जाननेकी एवं अन्तकालके भगवचिन्तनकी बात कही | इसपर आठवें अध्यायसें अजुनने उन तत्चोंकी और अन्त- 
कालकी उपासनाके विषयकों समझनेके लिये सात प्रश्न कर दिये | उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर तो भगवान्‌ने संम्ेपमें 
तीसरे और चोथे रलोको्में दे दिया; किंतु सातवें पश्नके उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका आरम्म किया, उसमें सारा-का- 
सारा आठवां अध्याय पूरा हो गया | इत ग्रक्ार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये. हुए विज्ञानपहित ज्ञानका साज्लीपाज 
वर्णन न होनेके कारण उसी विषयकों भलीभाति समझानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ इत नवम अध्यायका आरम्भ करते हैं। 
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सयाशाञताथम काम ##भमा व ५१००१, 


तथा सातवें अध्यायमें वर्णित उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके लिये पहले श्लोकसें पुनः उसी 
विज्ञानचहित ब्लानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 
इंद॑ तु॒ ते गुद्मतमं 
ज्ञानं. विज्ञानसहित॑ यछज्ञात्वा 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








प्रव्॒ष्याम्यनसूयवे । 
मोक्ष्यसेशशुभात ॥ १ ॥ 


ओऔभगवान बोले-तुझ दोषदइशिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः 
भलीभाॉति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप खंधारले सुक्त हो जायगा ॥ १॥ 


प्रभ-“अनसूयवे” पदका क्‍या अर्थ द्वै ओर यहाँ 
अजुनको 'अनस॒यु! कद्दनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-गुणवानोंके गुणोंको न मानना, गुणोंमें दोष 
देखना, उनकी निनन्‍्दा करना एवं उनपर मिथ्या दोषोंका 
आरोपण करना “असृया? है | जिसमें खभावसे ही यह 
“अ्रया? दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे 'अनसूयु! कहते 
हैं ।# यहाँ भगवानने अजजुनको 'अनसू यु? कहकर यह भाव 
दिखलाया है कि जो मुझमें श्रद्धा रखता है और असूया- 
दोषसे रहित है, वही इस अध्यायमें दिये हुए उपदेशका 
अधिकारी है । इसके विपरीत मुझमें दोष-दृष्टि रखनेवाला 
अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेशका पात्र नहीं है | अठारहवें 
अध्यायके सड्सठवं इलोकमें भगवानने स्पष्ट शब्दोंमे कहा 
है कि “जो मुझमें दोषदष्टि करता है, उसे गीताशाख्रका 
उपदेश नहीं श्ुनाना चाहिये ।! 
ग्रश्न-यहाँ दम!पद किसका वाचक है ? और जिसके 
कहनेकी प्रतिज्ञ की है, वह विज्ञानसहित ज्ञान क्या है ! 
 उत्तर-सातबं, आठव और इस नवें अध्यायमें प्रभाव और 
महत्त्व आदिके रहस्यसह्ित जो निमुण-निराकार-तत्तका 
तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण 


निराकार और साकार तत्त्वका; एवं उनकी उपलब्धि कराने 
वाले उपदेशोंका वन हुआ है, उन सच्रका वाचक यहाँ 
“इदम! पद है और वही विज्ञानसहित ज्ञान है । 
ग्रक्न-इसे “गुह्यतमम! कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-संसारमें ओर शाख्रोमें जितने भी गुप्त रखने- 
योग्य रहस्यके विषय माने गये हैं, उन सबमें समग्ररूप 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमके तत्त्व, प्रेम, युण, प्रभाव, विभूति और 
महत्त आदिके साथ उनकी शरणागतिका खरूप सबसे 
बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य है, यही भाव दिखलानेके लिये 


इसे “गुह्मतम? कहा गया है । पंद्रह अध्यायके बीसवे 


और अठारहवें अध्याय के चौसठवें इछोकर्मे भी इस प्रकार- 
के वर्णनको भगवानने 'गुह्मतमः कहा है । 
प्रश्न-यहाँ “अशुभ” शब्द किप्तका वाचक है और 
उससे मुक्त होना क्या है ! 
उत्तर-समस्त दु:खोंका, उनके हेतुश्नत क्मोंका, दुगुणों- 
का; जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनका और इन सबके कारण- 
रूप अज्ञानका वाचक यहाँ “अशुभ? शब्द है। इन सबसे 
सदाके लिये सम्प्रणेतया छूट जाना और परमानन्द्खरूप 
परमेश्वरको प्राप्त दो जाना ही “अशुभप्ते मुक्तः होना है। 


सम्बन्ध--भगवानूने जिस विज्ञानसहित ज्ञानके उपदेशकी ग्रतिज्ञा की, उसके ग्राति श्रद्धा, प्रेम, सुननेकी 
उत्कण्ठा और उपदेश्ञके अनुसार आचरण करनेमें अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ अब उसका 


यथाथ माह्ात्य छसुनाते हैं--- 


फलरफऊ-3/0 एक पाानीएक-+पपा+प चयाकाकराबाआ., 


गुणिनो 
रमते 


न गुणान्‌ 
नान्यदोषेषु 


हन्ति 





मन्दगुणानपि | 
प्रकीतिता ॥ ( अत्रिस्मृति ३४ ) 


सानसूया 


जो गुणवानके गुणोंका खण्डन नहीं करता) थोड़े गुणवाल्ॉंकी भी प्रशंसा करता है ओर दूसरेके दोषोंमें प्रीति नहीं 


करता) उस मनुष्यका वह भाव अनसूया कहलाता है । 
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न आज आय आज शमी 


राजवबिया 


प्रत्यक्षागगम॑ धम्य 


राजगुट्॑ 





_ पवित्रमिदप्नुत्तमम । 
सुछुखं कतेमव्ययम ॥ २ ॥ 


यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा; सब गोपनीयोंका राज5 अति पवित्न, अति उत्तम; 
प्रत्यक्ष फलवाला, घर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम ओर अविनाशी है ॥ २॥ 


प्रश्न-इस इलोकमें आया हुआ इदम! पद किप्तका 
वाचक है? ओर उसे “राजविया! तथा 'राजगुद्य! 
कहनेका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-प्॒ इलोकमें विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचऋ यहाँ 'इृदम! पद है। 
संसारमें जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएँ हैं यह उन सब- 


में बढ़कर है; जिसने इस विदयाका यथार्थ अनुभव कर लिया है, 


उसके लिये फिर कुछ भी जानना बा क्री नहीं रद्दता । इसलिये 
इसे राजविया अर्थात्‌ सब विद्याओंका राजा कहा गया दै | 


इसमें मगवान्‌के सगुण-निगुण और साकार-निराकार खरूप- 


के तत्त्वका, उनके गुण, प्रभाव और महत्त्वका, उनकी 
उपासना-विधिका ओर उसके फलका भीमाॉति निर्देश 
क्यिागया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्‌ने अपना समस्त 
रहस्यखोलकर यद्द तत्त्त समझा दिया दै कि मैं जो श्रीकृष्ण- 

रूपमें तुम्हारे सामने विरजित हूँ, इस समस्त जगतका कर्ता 
हर्ता, सत्का आधार, सर्वशक्तिमान्‌, परअह्म परमेश्वर और 
त्राक्षात्‌ पुरुषोत्तम हुँ, तुम सब प्रकारसे मेरी शरण आ 
जाओ । इस प्रक्मारके परम गोपनीय रहस्यकी बात अज्जुन- 
जैसे, दोषदश्हीन परम श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कही जा 
सकती दै, हर एकके सामने नहीं | इसीलिये इसे राजगुद्य 
अर्थात्‌ सब गोपनीयोंका राजा बतलाया गया है । 

अश्न-इसे “पवित्र”' ओर “उत्तमः कहनेका क्या 
अभिप्राय दै 7 
उत्तर-यह उपदेश इतना पावन करनेवात्य द्वै कि 

जो कोई भी इसका श्रद्धापर्बक श्रवण-मनन और इसके 
अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों ओर 

अवगुण;का समूल नाश करके उसे सदाके लिये परम विशुद्ध 
बना देता है । इसीलिये इसे “पवित्र” कहा गया है । ओर 
संसारमें जितनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं यह उन सबकी भपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; इसलिये इसे “उत्तम? कह्दा गया है । 


प्रश्न-इसके लिये प्रत्यक्षागामम” और “५घम्येम! 
विशेषण द्वेनेका क्या अमिप्राय है £ 

उत्तर-विज्ञानसह्वित इस ज्ञानका फब श्राद्वादि कर्मोकी 
भाँति अदृष्ट नहीं है । साधक ब्यों-ज्यों इसकी ओर भागे 
बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसके दुगुणों, दुराच रों ओर दुंः खॉ- 
का नाश होकर, उसे परम शान्ति और परम सुखका प्रत्यक्ष 
अनुभव होने ढगता है, जिसको इसकी पृर्णरूपसे उपलब्धि 
हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शान्तिके 
समुद्र, परमप्रेमी, परम दयाद्ठ ओर सत्रके सुहृदू, साक्षात्‌ 
भगब्ानको ही प्राप्त हो जाता है । इसीलिये यह “प्रतयक्षा- 
वाम! है | तथा वर्ण और आश्रम आदिके जितने भी 
विभिन्न धर्म बतलाये गये हैं, यह उन सबका अबिरोधी 
और खाभाविक दी. परम धर्ममय होनेके कारण उन 
सबकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है । इसलिये यह “धम्य! है | « 

प्रश्न-इसे “अव्ययमः और “कतुं सुखुखम” कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? क्‍ 

उत्तर-जैसे सकामकर्म अपना फल देकर समाप्त “हो . 
जाता है ओर जसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेनेके बाद _ 
यदि उसका बार-बार अम्यास न किया जाय तो नष्ट हो जाती 
दै----भगव/नका यह ज्ञान-विज्ञान वेसे नष्ट नहीं हो सकता। 
इसे जो पुरुष एक बार भमीमाॉँति प्र।प्त कर लेता है, वह फिर 
कमी किसी भी अब्स्थामें इसे म्ढ नहीं सकता। इसके अति- 
रिक्त सका फल भी भविनाशी है; इसलिये इसे “अव्यय कहद्दा 
गया है। और कोई यदह्द न समझ बैठे कि जब यह इतने मह्दत्त्व- 
की बात है तो इसके अनुसार आ चरण करके इसे प्राप्त करना 
बहुत ही कठिन होगा, इसीडिये भावान्‌ यहाँ 'कतु सुसुखम! 
इन परदोंका प्रयोग करके कह ते हैं कि यह साधनमें बहुत ही 
छुगम है । अभिप्राय यह है किइस अध्यायमे किये हुए उप- 
देशके अनुसार भगवानकी शरणागत् प्राप्त करना बहुत ही 
सुगम है । क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकारके बाइरी आयोजन- 
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की आवश्यकता है ओर न कोई आवाप्त द्वी करना पड़ता आरम्मसे ही इसमें साधकोक्रों शान्ति और छुखको 
दे । सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रही, साघनके अलुभव होने छगता है | 
सम्बन्ध-जब विज्ञानवह्ित ज्ञनकी इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सगम है तो फिर 
सभी मनुष्य इसे घारण क्‍यों नहीं करते ! इप जिज्ञासापर अश्रद्धाकों ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेके लिये 
भगवान्‌ अब इसपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योंकी निन्‍द/ करते हैं... 
अश्रदधाना! पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्प माँ निवतेन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
हे परन्तप ! इस उपयुक्त धर्ममें अ्रद्धारद्चित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर झृत्युरूप संसारचक्रमे 
भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रश्न-“अस्यः विशेषणके सहित “धर्मस्य! पद किस महत्त्व आइिमें विश्वास न दोनेके कारण मगवान्‌की 
बंका वाचक है तथा उसमें श्रद्धा न करना क्‍या है ! . उपयुक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते और अपने 
उत्तर-पिछले इलोकमें जिस विज्ञानसह्तित ज्ञानका दर्ज मनुष्य-जीवनको भोगोके भोग ओर उन ही प्राप्तिके 
माह्मात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे परे अध्यायमें विविध उपायोंमें ही व्यर्थ न४ करते हैं, उनका वाचक 
जिप्तका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ “अस्य” विशेषणके यहा: अप्दताना 5 पद 8 | 
॥। द्घा 
ही वि मसल हल न प्श्न-अ्रद्धार्वित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप 
बे वर पे वमॉबे गए और महक उलेकीत पिन जपय* संसारचकमें श्रमण करते हैं--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
को ओर उसके फलको सत्य न मानकर उसमें असम्भावना बहिन हक पा ३३४ हु हक 
और विपरीत भावना करना ओर उसे केवठ रोचक बक्ति 202 कह रियर कफ 


ने ३ है._३ संसार चक्रसे छूटकर परमेश्वरको प्राप्त करनेफ़े लिये मनुष्य- 
समझना आदि जो विश्वासविरोधिनी भावनाएँ हैं---वै ही का शरीर मिलता है। ऐसे मगवद्माप्तके अधिकारी दुलम 
सब इसमें श्रद्धा न करना है । 


मनुष्प-हारीरको पाकर भी जो लोग भगवानके वचनोंमें 
ग्रशन--“अश्रद्घाना:” पद क्रिप्त श्रेणीके मनुष्पोंका श्रद्धा न रखनेके कारण भजन-ध्यान आदि साधन नहीं 
वाचक है ? करते, वे भगवानको न पाकर फिर उसी जन्म-म्रृत्युरूप 
उत्तर- जो लोग मगवान॒के खरूप, गुण, प्रभाव और संसारचक्रमें पड़कर प्रवंकी भाँति भटकने छगते हैं । 
सम्बन्ध-पूर्वश्ठोकर्में भगवानूने जिश्न विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिप्षका 
माहात्य वर्णन किया था, अब उसका आरम्म करते हुए वे सबसे पहले दो इलोकॉर्में प्रभावके साथ अपने 
अव्यक्तस्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


मया. ततमिदं॑ सब जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्थानि स्वेभूतानि न चाह तेष्वबस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत जलसे बरफके सदृश परिपूण है ओर सब भूत मेरे 
अन्तर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, कितु वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूं ॥ ४ ॥ 
प्रश्न-'अव्यक्तमूर्तिना! पदसे मगवानके किस स्वरूप- उत्तर-आठवें अध्यायके चौथे इलोकमें जिसे 'अधियज्ञः 
का लक्ष्य दे आठवें और दसवें श्छोकोंमें 'परम दिव्यपुरुष? , नवें सछोकमें 
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कवि! (पुराण? भादि, बीसवें और इक्कीसवे श्लोकोंमें “अव्यक्त है 


अक्षर और बाईसवें इोकमें भक्तिद्वारा प्राप्त होनेयोग्य 'परम 
पुरुष! बतलाया है, उसी स्वब्यापी सगुण निराकार खरूप- 
के वक्ष्यसे यहाँ अव्यक्तम्रतिना? पदका प्रयोग हुआ है | 

प्रभभ----इदम! और 'सवम! विशेषणोंके सहित “जगत! 
पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-इदम? विशेषणोंके सहित “जगत? पद यहाँ 
सम्पूणे जड-चेतन पदार्थोके सहित इस समस्त ब्रह्माण्ड- 
का वाचक है | द 

प्रश्न-अव्यक्तमूर्ति भगवानसे समस्त जगत्‌ किस 
प्रकार व्याप्त है ? 

उत्तर-जेसे आकाशसे वायु, तेज, जल, प्रथ्वी;सुवर्णेसे 
गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी 
प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करनेवाले सगुण 
परमेश्वरके निराकारखूपसे व्याप्त है। श्रुति कहती है--. 

ईशा वास्यमिदश्सव यक्किन्न जगत्यां जगत । 

( ईशोपनिषदू १ ) 

इस संसारमें जो कुछ जड-चेतन पदार्थसमुदाय है 
बह सब ईश्वरसे व्याप्त है |? 

ग्रश्न-सर्वश्षतानि! पद किसका वाचक है और इन सब 
भूतोंको भगवानमें स्थित बतछानेका क्या अभियप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ 'झ्तानि! पद समस्त शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानोंके सहित समस्त 
चराचर प्राणियोंका वाचक है । भगवान्‌ ही अपनी प्रकृतिको 
सीकार करके समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य 
करते हैं; उन्होंने ही इस समस्त जगत्‌को अपने किसी अंशमें 
घारण कर रक्खा है (१०।४२ ), ओर एकमात्र वेह्ी 
सबके गति, भर्ता, निवासस्थान, आश्रय, प्रभव, प्रल्य, स्थान 
ओर निधान हैं (९ । १८ )। इस प्रकार सबकी स्थिति 
भगवानके अधीन है । इसीलिये सब म्तोंको भगवानमें 
स्थित बतलाया गया है । 
.. अश्च-यदि यह सारा जगत्‌ भगवानसे पणिृण है, 
तब फिर "में उन सब अतोंमें स्थित नहीं हूँ! इस कथन- 
का क्या अभिग्राय है ! 


गी० त० बि० ७४६-- 





दर 
उत्तर- बादलों आकाशकी माँति समस्त जगतके 
अंदर अणु-अणुमें व्याप्त होनेपर भी भगवान्‌ उससे सवंथा 
अतीत और सम्बन्धरहित हैं। समस्त जगतका नाश होनेपर 
भी बादलोंके नाश होनेपर आकाशकी भाँति भगवान्‌ 
ष्यों-के-त्यों रहते हैं | जगतके नाशसे मगवानका नाश नहीं 
होता तथा जिस जगह इस जगतकी गन्ध भी नहीं है,वहाँ भी 
भगवान्‌ अपनी महिमामें स्थित ही हैं। यही भाव दिखलानेके 
लिये भगवानूने यह बात कह्दी है कि वास्तवमें मैं उन भूतोंमें 
खत नहीं हूँ । अर्थात्‌ में अपने-आपमें ही नित्य स्थित हूँ । 

प्रश्न-में उन अझतोंमें स्थित नहीं हूँ, भगवानके 
इस कथनका यदि निम्नलिखित भाव माना जाय तो 
क्या आपत्ति है £ 


जैसे खप्नके वे सब जीव और पदाथ खष्नद्रष्टा पुरुषके 
अंदर होनेसे वह पुरुष उन्हींके अंदर सीमित होकर स्थित 
नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत्‌ भगवानके एक 
अंश होनेके कारण भगवान्‌ उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त होने 
पर भी उसीमें सीमित नहीं हैं । 


दूसरे, जैसे खप्न देखनेवाले पुरुषको खप्तके सब पदाय 
खप्नावस्थामें प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खप्नकी क्रियासे और 
पदार्थोसि वस्तुतः उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह 
खप्नकी सश्सि सबंथा अतीत और सम्बन्धरहित है, वह 
खप्तसे पहले भी था, खप्तकालमें भी है और खप्नका नाश हो 
जानेके बाद भी रहेगा-बैसे ही भगवान्‌ सवंदा रहते हैं, 
सम्पर्ण जगत॒का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता । 
बल्कि जहाँ जगतकी गन्घ भी नहीं है, वहाँ भी भगवान्‌ तो 
अपनी महिमामें आप खित हैं ही। इस प्रकार उससे सबंधा 
अतीत और निलेंप होनेसे वे उसमें स्थित नहीं हैं । 

तीसरे, जैसे खप्नके सब पदार्थ वस्तुतः स्वप्नद्रष्टा पुरुषसे 

अभिन्न और उसके स्वरूप होनेके कारण वह्द उसके अंदर 
नहीं है,बल्कि वह दी वह है,उसी प्रकार समस्त जगतू भी. 
भगवानसे अभिन्न उनका स्वरूप ही होनेके कारण वे 
उसके अंदर स्थित नहीं हैँ, बल्कि वे ही वे हैं | 

इस तरह जगतके आधार एवं उससे अतीत होनेसे 


और जगत्‌ उनका स्वरूप ही होनेसे,वे जगतमें स्थित नहीं 
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हैं | इसीलिये भगवानने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि 
में जगतके अणु-अणुमें व्याप्त होनेपर भी वस्तुतः उनमें 
नहीं हूँ---वरं अपनी ही महिमामें अटल स्थित हूँ । 


न च मत्यानि भूतानि पथ मे योगम 


भूतभ्ज्चन॒ च भूतस्थो 
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# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 








उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । भमेदज्ञानकी इशिसि 
यह भाव भी बहुत ठीक है। परन्तु यहाँ उसका प्रसंग 
नहीं है । 





शध्रस्‌ | 


ममात्मा. भूतभावनः ॥ ५ ॥ 


वे सब भूत सुझ्ममे स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण 


करनेवाला और भूतोंकों उत्पन्न करनेचाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूत सि 


प्रश्न-पूर्वेश्लोकमें सब झ्तोंको मगवावने अपनेमें स्थित 
बताया और इस रलोकमें कहते हैं कि वे सब पझत मुझमें 
स्थित नहीं हैं । इस विरुद्ध उक्तिका यहाँ क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर--यहाँ इस विरुद्ध उक्तिका प्रयोग करके और साथ 
ही अजुनको अपनी ईश्वरीय योगशक्ति देखनेके लिये कह 
कर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि “अज्जुन | तुम 
मेरी असाधारण योगशक्तिको देखो | यह कैसा आश्वय है 
कि आकाशमें बादलोंकी भाँति समस्त जगत्‌ मुझमें स्थित 
भी है ओर नहीं भी है | बादत्णेंका आधार आकाश है 
परन्तु बादल उसमें सदा नहीं रहते ।वस्तुतः अनित्य होनेके 
कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है। अतः वे आकाशर्मे 


उत्पन्न है ओर मैं ही इसका आधार हूँ, इसलिये तो सब 
मत मुझमें स्थित हैं परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे स्ंथा 
: अतीत हूँ, ये मुझमें सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न 
सत्ता नहीं है,इसलिये ये मुझमें स्थित नहीं हैं;अतरव जबतक 
मनुष्यकी इश्टिमें जगत्‌ है तबतक सब कुछ मुझमें ही है; मेरे 
सिवा इस जगत॒का कोई दूसरा आधार है ही नहीं | जब मेरा 





साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी दृश्मिं मुझसे भिन्न कोई वस्तु 


रह नहीं जाती, उस समय मुझमें यह जगत नहीं है । 

प्रश्न-इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्ध्स भगवान्‌का निम्न- 
लिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष है ! 

इस विरुद्ध उक्तिसे भगवान्‌ अपने पूवेकथित सिद्धान्त- 
वी ही पुष्टि कर रहे हैं | जब स्वप्तकी सश्टिकी भाँति सारा 
जगत्‌ भगवान्‌के सहड्लल्पके आधारपर ही है, वस्तुतः 
भगवानसे भिन्न कोई सत्ताहै ही नहीं,तवर यह कहना ठीक ही 
है कि वे सब प्लत भी मुझमें नहीं हैं | फिर यह सारी सृष्टि 


लत नहीं है ॥ ५॥ 
दीखती कंसे है,इसका रहस्य क्या है,इस शहक्लाके निवारणार्थ 
भगवान्‌ कहते हैं--“हे अर्जुन! यह मेरी असाधारण योगशक्ति- 
का चमत्कार है, देखो ! कैसा आश्चर्य है। सारा जगत मुझमें 
दीखता भी है और वस्तुतः मेरे सिवा ओर कुछ है भी नहीं। 
अमिप्राय यह है कि जबतक मनुष्यकी दृश्मिं जगत है तब- 
तक सब कुछ मुझमें ही स्थित है, मेरे सिवा इस जगत्‌का 
कोई अन्य आधार है ही नहीं। और वास्तवमें मैं ही सब कुछ. 
हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्यकुछ भी नहीं है । जब साधकको मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसे यद्द बात प्रत्यक्ष हो जाती दै 
फिर उसकी दश्टिमिं मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती &ी 





नहीं | इसलिये वे सब भूत वस्तुतः मुझमें स्थित नहीं हैँ। 
नहीं हैं । इसी प्रकार यंह सारा जगत मेरी ही योगशक्तिसे 


उत्तर-कोई दोष नहीं है | अभेदज्ञानकी इृश्सि यह 
भी ठीक ही है । परन्तु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है । 

प्रश--'ऐश्वरम! और ध्योगम? पद किसके वाचक हैं £ 
ओर इनको देखनेके लिये कहकर भगवानने इस इ्लोकर्मे 
कही हुई किस बांतको देखनेके लिये कहा है १ 

: उत्तर-सबके उत्पादक ओर सबमें व्याप्त रहते हुए तथा 

सबका धारण-पोषण करते हुए भी सबसे सवा निर्लिप्त रहने- 
की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वरके अतिरिक्त अन्य 
किसीमें हो ही नहीं सकती, उसीका यहाँ 'ऐस्वरम?,योगम!? 
इन पदोंद्वारा ग्रतिपादन किया गया है। इन दो रलोकोंमें 
कही हुई सभी बातोंकों छक्ष्यमें रखकर भगवानने अज्जुन- 
को अपना “ईश्वरीय योग” देखनेके लिये कहा है। 

प्रश्न-“भूत 6 त्‌! और 'प्ञतमावन:?-इन दोनों प्दोंका 
क्या अभिग्राय है ? 'मम आत्मा? पद किसके वाचक हैं 
और 'क्षतस्थ: न! का क्या अभिव्राय है ! 

उत्त--जो भ्रतोंका घारण-पोषण करे, उसे “भूतमत्‌ः 


+ नवों अध्याय # 





कहते हैं और जो भूतोंको उत्पन्न करे, उसे/भूतमावन? कहते. पोषण होता है इसलिये उसे 'भ्वतमावन? और भ्वतम्रतःकहा 
हैं । मम आत्मा? से भगवानके सगुण निराकार खरूपका गया है। इतना होनेपर भी वास्तवमें भगवान्‌ इस समस्त 
निर्देश है | तात्पय यह है कि भगवानके इस सगुण निराकारजगतूसे अतीत हैं, यही दिखलानेकै लिये “भूतस्थ: न? ( वह 


खरूपसे ही समस्त जगतकी उत्पत्ति और उसका घारण- 


भतोंमें स्थित नहीं है ) ऐसा कह्दा गया है । 


सम्बन्ध -- पूव श्लोकोंगें भगवान्‌ने समस्त भूतोंकों अपने अव्यक्तरूपसे व्याप्त ओर उसीमें स्थित बतलाया। 
अत; इस विषयको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अब हृष्टान्तद्वारा भगवान्‌ उसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


यथाकाशख्थितो 
तथा सबोणि 


नित्य बायु।/ सबन्नगो महान । 
भूतानि 


मत्यानीत्यपद्दारय ॥ ६ ॥ 


जखे आकाशसे उत्पन्न सत्र विचरनेघाला मदान्‌ वायु सदा आकाशमे ही स्थित है, बेसे ही मेरे 
संकल्पद्धारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत सुझ्में स्थित हैं; ऐसा जान ॥ ६॥ 


प्रश्न-यहाँ वायुको 'सबत्रग” और “महान'कद्नेका क्या 
अमिप्राय है ! 


उत्तर-प्ञतप्राणियोंके साथ वायुका साइश्य दिखलानेके 
लिये उसे “सबत्रग” और महान्‌? कहा गया है | अभिप्राय यह 


है कि जिस प्रकार वायु सवत्र विचरनेवात्ण है, उसी प्रकार सब 


भ्त भी नाना योनियोंमें भ्रमण करनेवाले हैं ओर जिस प्रकार 
वायु महान! अर्थात्‌ अत्यन्त विस्तृत है, उसी प्रकार भूत- 
समुदाय भी बहुत विस्तारवात्य है । 


प्रश्न-यहाँ 'नित्यम? पदका प्रयोग करके वायुके सदा 
आकाशमें स्थित बतल्यनेका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-वायु आकाशसे ही उत्पन्न होता है, आकाशरमें 
ही स्थित रहता है और आकाशमें ही लीन हो जाता है-- 
यही भाव दिखलानेके लिये 'नित्यम? पदका प्रयोग किया 
. गया है | अभिप्राय यह है कि सब अवस्थाओंमें और सब समय 
वायुका आधार आकाश ही है। 


प्रशन-जसे वायु आकाशमें स्थित है,उसी प्रकार सब भूत 
मुझमें स्थित हैं----इस कथनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर-आकाशकी भाँति मगवानको सम, निराकार, 
अकर्ता, अनन्त, असंग ओर निर्विकार तथा वायुकी भौँति 
समस्त चराचर भ्नतोंको भगवानसे ही उत्पन्न, उन्हींमें स्थित 
और उन्हींमें लीन होनेवाले बतल्वनेके लिये ऐसा कद्दा गया 
है । जैसे वायुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्य आकाशर्मे ही 
होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामें आकाशसे अछग 
नहीं रह सकता, सदा ही आकाशमें स्थित रहता है एवं ऐसा 
होनेपर भी आकाशका वायुसे और उसके गमनादि विकारोंसे 


' कुछ भी सम्बन्ध नहीं है वह सदा ही उससे अतीत है, उसी 


प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति-खिति और प्रढय भगवान्‌- - 
के संकल्पके आधार होनेके कारण समस्त भूतसमुदाय सदा 
भगवान्‌में ही स्थित रहता है; तथापि भगवान्‌ उन भ्ञतोंसे 
सर्वथा अतीत हैं ओर भगवानूमें सदा ही, सब प्रकारके 
विकारोंका सबंधा अभाव है । 


सम्बन्ध--विज्ञानसह्तित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवानूने यहातिक प्रभावप्रहित अपने निराकार स्वरूपका .._ 
तत्त्त समझ्ानेके (लिये उसकी व्यापकता, असज्गता और निर्विक्रताका प्रतिपादन किया । अब अपने भूवभावन 
स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुए सष्टिरचनादि कर्मोंका तत्त समझानेके लिये पहले दो रलोकोरद्वारा कल्पोंके अन्तमें 
सब भूतोंका प्रलय और कल्पोंके आदिगें उनकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाते हैं--- द 


सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम | 


कल्पक्षये.. पुनस्तानि कल्पादोी. विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे अजुन | कत्पोके अस्तमे सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं. अथोत्‌ प्रकृतिम छीन दोते हैं और 





. कल्पोंके आदिम में फिर रचता हूँ ॥ ७ ॥ 
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प्रश्न-“कल्पक्षय” किस समयका वाचक है १ 
उत्तर-ब्रह्माके एक दिनको 'कब्प! कहते हैं और उतनी 
ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोगत्रके हिसाबसे,जब 
ब्रह्माके सौ वर्ष पूरे होकर ब्ह्माकी आयु समाप्त हो जाती है, 
उस काछका वाचक यहाँ 'कल्पक्षय! है; वही कल्पोंका अन्त 
है, इसीको “महाग्रल्य भी कहते हैं । 
प्रश्न-सर्वेश्नतानि! पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-दरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु और 
बासस्थानके सहित चराचर प्राणियोंका वाचक “सबभ्नतानि! 
पद है । 
प्रश्न-'प्रकृतिंम! पद किसका वाचक है ? उसके साथ 
भामिकाम! विशेषण देनेका क्‍या अभिप्राय है और उस 
प्रकृतिको प्राप्त होना क्‍या है ? 
उत्तर-समस्त जगत्‌की कारणम्नता जो मल प्रकृति है, 
जिसे चोदहवें अध्यायके तीसरे-चोथे इलोकोंमें 'महतदूत्ह्म! 
कह्दा है तथा जिसे अभ्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका 
वाचक यहाँ 'प्रकृतिम! पद है। वह प्रकृति मगवान्‌की शक्ति 
दे, इसी बातको दिखलानेके लिये उसके साथ “मामिकाम! 
यह विशेषण दिया गया है | कल्पोंके अन्तमें समस्त शरीर, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और लोकोंके सहित समस्त 


ग्राणियोंका प्रकृतिमें ठप हो जाना---भर्थातव्‌ उनके गुणकर्मों- 


के संस्कार-समुदायरूप कारणशरीरसहित उनका म्लल- 
प्रकृतिमें विछीन हो जाना ही “सब म्ञतोंका ग्रक्ृतिको प्राप्त 


होना! है । 


प्रश्न-आठवे अध्यायके अठारहव और उन्नीसबं इल्ोकोंमें 
जिस “अव्यक्तः से सब मतोंकी उत्पत्ति बतलछायी गयी है और 
जिसमें सबका लय होना बतलाया गया है, उस “अव्यक्त! में 
और इस ग्रक्ृतिमें क्या भेद है! तथा वहाँके छयमें और 
यहाँके लयमें क्‍या अन्तर है ! 


प्रकृति 
भध्रतग्रामा| ः 


रसामबटभ्य 





विसजामि. पुनः 
कृत्सनमवरी 


उत्तर-वहाँ “अव्यक्तः शब्द प्रकृतिके निगाकार---सूक्षम 
खरूपका वाचक है, म़लग्रकृतिका नहीं | उसमें समस्त क्षत 
अपने 'सूक्ष्म-शरीर के सहित लीन होते हैं,और इसमें 'कारण- 
शरीर'के सहित लीन होते हैं | उसमें हह्मा लीन नहीं होते, 
वे सोते हैं; और इसमें खय॑ ब्रह्मा भी लौन हो जाते हैं। इस 
प्रकार वहाँके प्रल्यमें और यहाँके मह्यप्रल्यमें बहुत अन्तर है। 

प्रश्न-सातव॑ अध्यायके छठे इलोकमें तो मगवानने समस्त 

जगतूका पअ्रल्यः खर्य अपनेको बतलाया है और यहाँ सबका 
प्रकृतिमें छीन होना कहते हैं। इन दोनोंमें कौन-सी बात 
ठीक है ! 

उत्तर-दोनों ही ठीक हैं | वस्तुतः दोनों जगह एक ही 
बात कही गयी है । पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति 
भगवानकी शक्ति है. और शक्ति कभी शक्तिमानसे मिन्न नहीं 
होती । अतएव प्रकृतिमें लय होना भावानमें ही लीन होना 
है । इसलिये यहाँ प्रकृतिमें छीन होना बतलाया है और प्रकृति 
भगवानकी है तथा वह मंगवानमें ही स्थित है, इसलिये 
भगवान्‌ ही समस्त जगतके प्रव्यस्थान हैं। इस प्रकार दोनों- 
का अभिप्राय एक ही है। 

प्रश्ष--'कल्पादिःशब्द किस समयका वाचक है और उस 
समय भगवानका सब म््॒तोंको रचना क्या है १ 

3चर--कल्पोंका अन्त होनेके बाद यानी ब्रह्माके सो वर्ष- 
के बराबर समय पूरा होनेपर जब पुनः जीबोंके कर्मोका फल 
मुगतानेके लिये जगत्‌का विस्तार करनेकी मगवानकी इच्छा 
होती है, उस कालका वा वक 'कल्पादि! शब्द है । इसे महा- 
सर्गका आदि भी कहततेहँ |उस समय जो भगवानका सब भूर्तों 
की उत्पत्तिके लिये अपने संकल्पके द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्माको 
उनके लोकसहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब्र भूर्तों- 
को रचना है । 
पुनः | 
प्रकृतेबशात्‌॥ < ॥ 


अपनी प्रकृतिको अज्भीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र हुए इस सरूइण भ्ृतसजमुदा यको बार-बार 


| < ॥| 





उनके कर्मोंके रनुसार रखता हूँ 


प्रश्न--'स्वाम! विशेषणके सहित प्रक्रतिम/ पद किसका 


वाचक हे! ओर भगवानका उसको अब्लीकार करना क्या हे १ 


उत्तर-पिछले इलोकमें जिस म्ल-प्रकृतिमं सब अतोंका 
छय होना बताया है, उसीका वाचक यहाँ 'स्वाम! विशेषण 


+  # लवाँ अध्याय % . 
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के सहित '्रकृृतिम! पद है। तथा सृष्टि-रचनादि कार्यके 
लिये भगवान्‌का जो शक्तिरूपसे अपने अंदर स्थित प्रकृतिको 
स्मरण करना है, वही उसे खीकार करना है। 
प्रश्ष-इमम्‌!ः और “कृत्सम! विशेषणोंके सहित 
भूतग्राभमम्‌! पद किसका वाचक है ओर उसका खभावके 
बलसे परतन्त्र होना कया है ! 
.. उत्त-पहले भ्सर्वम्नतानिःके नामसे जिनका वर्णन हो 
चुका है, उन समस्त चराचर भतोंके समुदायका वाचक 
. इमम! और “कत्सम? विशेषणोंके सहित 'भ्वतप्रामम! पद है। 
लन भिन्न-भिन्न प्राणियोंका जो अपने-अपने गुण और कर्मोके 
अनुसार बना हुआ खभाव है, वही उनकी प्रकृति है। 
भगवानकी प्रकृति समष्ि-प्रकृति है और जीबोंकी प्रकृति 
उसीकी एक अंशभूता व्यश्ि-प्रकृति है। उस व्यश्टि-प्रक्ृतिके 





बन्धनमें पड़े रहना द्वी उसके बल्से परतन्त्र होना है । 


जो मनुष्य भगवान्‌की शरण ग्रह्षण करके उस 
प्रकृतिके बन्धनकों काट डालते हैं वे उसके वशमें नहीं 
रहते (७। १४ ), वे प्रकृतिके पार भगवान्‌के पास 
पहुँचकर भगवानको ग्राप्त हो जाते हैं । 

प्रक्ष-यहाँ “पुनः” पदके दो बार प्रयोग करनेका भर 
“विसृजामि? पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पुन/ः पदका दो बार प्रयोग करके तथा 
“बिसृजामि! पदसे भगवानने यद्द बात दिखलायी है कि 
जबतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशमें रहते हैं, 
तबतक में उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्पके 
आदिम उनके मभिनन्‍न-मिनन गुणकमोके अनुसार माना 
योनियों्म उत्पन्न करता रहता हूँ। 


सम्बन्ध--इस ग्रकार जयत्‌-रचनादि समस्त कम करते हुए भी भगवान्‌ उन कर्मोके बन्धनमें क्‍यों नहीं 
पड़ते, अब यही तत्त समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--. 


न॒च मां तानि कमोणि निबध्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनमसक्तं 


तेषु कमेसु ॥ ९ ॥ 


हे अजुन | उन कमोम आसक्तिरद्धित ओर उद्ासीनके सद॒श स्थित मुझ परमात्माकों वे कर्म 


नहीं बाँधते ॥ ९ ॥ 

प्रश्न-'उन कर्मों! से कौन-से कर्मोंका लक्ष्य है तथा 
उनमें भगवानका “आसक्तिरहित और उदासीनके सद्ृश 
स्थित रहना? क्या है ! 

उत्तर-सम्प्रण जगव्‌की उत्पत्ति, पाछन और संहार 
आदिके निमित्त भगवानके द्वारा जितनी भी चेशएं ढ्वोती हैं 
जिनका पूब श्लोकोंमें संक्षेपमें वर्णन हो चुका है, 'उन 
कर्मो!से यहाँ उन्हीं सब चेथ्टाओंका व्क्ष्य है । मगवानका 
उन कमोमें या उनके फलमें किसी प्रकार भी आसक्त न 
- होना---“आसक्तिरहित रहना? है; और केवल अध्यक्षता- 
मात्रसे प्रकृतिद्वारा प्राणियोंके ग्रुण-कर्मानुसार उनकी 
उत्पत्ति आदिके ढिये की जानेवाडी चेशमें कठंत्वामिमानसे 
तथा पक्षपातसे रहित होकर निर्लिप र॒ना--..“उन कर्मेंमें 
उदासीनके सद्दश स्थित रहना? है । 


प्रश्न-भगवानने जो अपनेको “भासक्तिरह्षितः और 
“दासीनके सद्दश स्थित” बतलाया है और यह कहा है 
कि वे कमे मुझे नहीं बाँधते, इसका क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-इससे भगवानने यद्व भाव दिखत्थया है कि कमे 
और उनके फल्में आसक्त न होने एवं उनमें कतृत्वामिमान 
ओर पक्षपातसे रद्दित रनेके कारण द्वी वे कम मुझे 
बाँधनेवाले नहीं होते । 
अन्य छोगोंके लिये भी जन्म-मरण, दृष-शोक और छुख- 
दुःख आदि कर्मफलछरूप बन्धनोंसे छूटनेका यद्दी सरल 
उपाय है । जो मनुष्य इस तत्त्तको समझकर इस प्रकार 


_कवृत्वाभिमानसे और फछासत्तिसे रद्वित द्वोकर कम करता 
है, वह अनायास ही कमबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बन्ध--उदासी नवदासीनम्‌? इस पदसे भगवानूमें जो क्तापनका अभाव दिखलाया यथा, अब उसीको 


स्पष्ट करनेके लिये कहते हें 


हेतुनानेन 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 
कोन्तेय 


# शीता-तस्वविवेचनों टीका # 






सचराचरस । 
जगद्ठिपरिबतंते ॥ १० ॥ 


हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित स्वबजगत्‌को रचती है और इस देतुसे 


ही यद संसारचक्र घूम रहा है ॥ १० ॥ 
प्रश्न--भया? पदके साथ «“अध्यक्षेण! विशेषण देनेका 
क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि. 


जगत्‌-रचनादि कार्योके करनेमें में केवछ अपनी प्रकृतिको 
सत्तास्फूर्ति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहता हूँ और 
मुझ अधिष्ठातासे सत्ता-स्कृति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत्‌- 
रचनादि समस्त क्रियाएँ करती है । 


प्रश्न--भगवान्‌की अध्यक्षतामें प्रकृति सचराचर जगत्‌- 
को किस प्रकार उत्पन्न करती है ! 


उत्तर-जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें परथ्वीके 
साथ खय॑ बीजका सम्बन्ध कर देता ढै, फिर प्रृथ्वी उन 
बीजोंके अनुसार भिन्न-भिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ अपनी अध्यक्षतामें चेतनसम्रहरूप बीजका 


प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं (१४॥३)। 


इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये जानेपर यह प्रकृति 
समस्त चराचर जगतको कर्मालुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें 
. उत्पन्न कर देती है । 


यह इंशन्त केवल समझानेके लिये ही दिया गया है 
बस्तुत: भगवानके साथ ठीक-ठीक नहीं घटता; क्योंकि 
किसान अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और एकदेशीय है! तथा वह 
अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नहीं सकता। 
परंतु भगवान्‌ तो सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ और सर्वेब्यापी हैं 
तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-स्फूति पाकर प्रकृति सम्पर्ण 
जगत्‌को उत्पन्न करती है | 


प्रश्न-इसी हेतुसे यह संसारचक्र घूम रहा है इसका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि मुझ 
भगवानकी अध्यक्षता और प्रकृतिका क्तृत्व---5 नहीं दोनों के 


द्वारा चराचरसह्तित समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 


संहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही हैं । 

ग्रश्न--चौथे अध्यायके तेरहवें इछोकमें और इस अध्यायके 
आठवें इ्लोकमें भगवानने यह कहा है कि “मैं उन भूततोंको 
मिन्न-मिन्न खरूपोंमें रचता हूँ? भौर इस इलोकमें यह कहते हैं 
कि “चराचर प्राणियोंके सह्दित समस्त जगतको प्रकृति रचती 
है |? इन दोनों वर्णनोंका कया अभिग्राय है ? 

उत्तर-जहाँ भगवानने अपनेको जगत्‌का रचयिता 
बतलाया है बहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि वस्तुतः 


भगवान्‌ श्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको 


खीकार करके उसीके द्वारा जगत्‌की रचना करते हैं और 
जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कह्दा गया है, 
वहाँ उसीके साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 
भगवान्‌की अध्यक्षतामें उनसे सत्ता-स्क्वृति पाकर ही प्रकृति 
सब कुछ करती है | जबतक उसे भगवान्‌का सहारा नहीं 
मिलता तबतक वह जड्प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती । 
इसीलिये आठवें इलोकमें यह कहा है कि “मैं अपनी प्रक्ृतिको 
खीकार करके जगत्‌की रचना करता हूँ? ओर इस इल्लोकमें 
यह कहते हैं कि मेरी भध्यक्षतामें प्रकृति जगव्‌की रचना 
करती है ॥ वस्तुतः दो तरहकी युक्तियोंसे एक ही तत्त्व 
समझाया गया है । 


सम्बन्ध--अपनी अतिज्ञाके अनुसार विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवानूने चोथेसें छठे छोकतक 
प्रभावसहित सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त समज्नाया | फिर सातवेंसे दसवें रलोकतक छष्ट-रचनादि समस्त कर्मोंमें 
अपनी असनज्ञवा और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मोंकी दिव्यताका तत्त बतलाया | अब अपने सगुण साकार 


रूपका महत्व, उसकी भक्तिका प्रकार और उत्तके गुण ओर ग्रभावका तत्त समझानेके लिये पहले दो शलोकोंमें उच्तके 
ग्रभावकी न जाननेवाले असुर-ग्क्तिक्े मनुष्योंकी निन्‍दा करते हैं-- 


# नया अध्याय # ह ३६७ 





अबजानन्ति माँ मूढा मानु्षी तनुमाश्रितम । 


पर भावमजानन्ती मम भूतमहेश्वरस ॥ ११ ॥ 
मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मलुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोके महान 

इश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे खंसारके उद्धारके लिये मजुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ 
परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 

प्रभ-परम्‌! विशेषणके सहित भावम! पद किसका... प्रश्न-म्वढ्ा: पद किस श्रेणीके मनुष्योंको लक्ष्य करके 
वाचक है और उसको न जानना क्या है १ कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य-शरीरधारी मतमहेश्वर 

उत्तर-चोथेसे छठे इलोकतक मगवानके जिस 'सर्व- भगवानकी अवज्ञा करना कया है ! 
व्यापकत्व” आदि ग्रभावका वर्णन किया गया है, जिसकी. उत्तर-अगले इलोकमें जिनको राक्षसों और अघुरोंकी 
'ऐश्वर योग? कहा है, तथा सातवें अध्यायके चौबीसवें रलोक- प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले कहा है, सातवें अध्यायके पंद्वहवें 
में जिस 'परमभाव! को न जाननेकी बात कही है, भगवानके इलेकमें जिनका वर्णन हुआ है और सोलहवें अध्यायके चौथे 
उस सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यहाँ 'परम! विशेषणके तथा सातबंसे बीसवे छोकतक जिनके विविध लक्षण बतलाये 
सद्वित 'भावम? पद है। सर्वाघार, सबब्यापी, सवंशक्तिमान्‌. गये हैं, ऐसे ही आसुरी सम्पदावाले मनुष्पोंके लिये 'मूढाः? 
और सबके हर्ता-कर्ता परमेश्वर ही सब जीबोंपर अनुग्रह पदका प्रयोग हुआ है | भगवानके उपर्युक्त प्रभावको न 
करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और घर्म-संस्थापन, जाननेके कारण अह्मासे लेकर कीटपर्यन्त समस्त प्राणियोंकि 
भक्त-उद्धार आदि अमेकों छीछा-कार्य करनेके लिये अपनी महान्‌ ईश्वर भगवान्‌को अपने-जैसा ही एक साधारण मनुष्य 
योगमायासे मनुष्यरूपमें अवतीणे हुए हैं ( 9 |६, ७, ८)- मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदिका पालन न 
इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वास न करना ही करना तथाउनपर अनगेल दोषारोपण करना-यही उनकी 
उस परम भावको न जानना है । ... अवज्ञा करना है । 


मोघाशा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । क्‍ 
रक्षसीमासुररी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः॥ १२॥ 


पिदाए भीष्मने दर्योधनकों भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्ध अक्माजीका और देवताओंका एक संवाद सुनाया है; 
उससे श्रीकृष्णके प्रभावका पता छगता है । अह्माजी देवताओंकों सावधान करते हुए कहते हैं-- 
सब छोकोंके महान्‌ ईश्वर भगधान्‌ वासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं | उन महान्‌ वीयवान्‌ शह्लु-चक्र-गदाधारी वासुदेवकों 
मनुष्य समझकर कभी उनकी अवश्ा न करना | वे ही परम गुह्म) परम पद) परम ब्रह्म और परम यशःस्वरूप हैं| वे ही अक्षर 
हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं; परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अमित- 
पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये । जो मूढमति छोग उन हृषीकेशको मनुष्य बतलाते 
हैं, वे नराधम हैं | जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरको मनुष्यदेहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके 
आत्मा श्रीवत्सके चिहवाले महान्‌ तेजस्वी पद्मनाम भगवानको नहीं पहचानतेः वे तामसी प्रकृतिसे युक्त हैं | जो इन कोस्तुम 
किरीटथारी और मित्रोकी अमय करनेवाले भगवानका अपमान करता है; वह अत्यन्त भयानक नरकमें पड़ता है । 
एवं विदित्ता तत्वाथ लोेकानामीश्वरेश्वरः । द डा 
वासुदेवो नमस्कार्य, सर्बलोकेः सुरोत्तमाः ॥  ( महा० भीष्म० ६६। २३) 
नह श्रेष्ठ देवताओं ! इस प्रकार उनके तात्विक खरूपको जानकर सब लोगोंकों छोकोंके इईंश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवको प्रणाम करना चाहिये | गा 





वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ शानवाले विक्षिप्तचित्त अशानीजन राक्षसी, आखुरी और मोहिनी 


प्रकृतिकों ही धारण किये रहते हैं॥ १५ ॥ 
प्रभ-मोधाशा:? पदका क्‍या अर्थ है ! 
उत्तर-जिनकी भाशाएँ ( कामनाएँ ) व्यथे हों, उनको 
भोघाशा:” कह्दते हैं | भगवानके प्रमावकी न जाननेवाले 
आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक भाशा करते र्ते हैं, जो कभी 
पूर्ण नहीं होतीं ( १६ | १० से १२ ) इसीडिये उनको 
भोधाशा:ः? कहते हैं | 
प्रश्न-मोघकर्माण:” पदका क्या भमिप्राय है १ 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान भोर तप भादि समस्त कमे 
व्यय हों--शाज्रोक्त फल देनेवाले न हों,उनको “मोधकर्माण:? 
कहते हैं। भगवान्‌ और शाखोंपर विश्वास न करनेवाले विषयी 
पामर छोग शास्रविधिका त्याग करके अश्रद्धाप्रवेक जो 
मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मोंका उन्हें इस छोक 
या परलोकमें कुछ भी फछ नहीं मिलता | इसीलिये उनको 
भोषकर्माणः? कहा गया है । (१६। १७,२३; १७ | २८) 
प्रश्न-मोधज्ञाना? पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिनका ज्ञान व्यथ हो, तात्िक अर्थसे शन्य हो 
ओरयुक्तियुक्त न हो (१ ८।२२), उनको 'मोघज्ञाना:? कहते 
हैं। भगवानके ग्रभावकों न जाननेवाले मनुष्य सांसारिक 
भोगोको सत्य और छुखग्रद समझकर उन्हींके परायण रहते 
हैं। वे श्रमबश समझते हैं कि इन भोगोंको भोगना ही परम 
सुख है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है ( १ ६१ १) इसी 
कारण वे सब्चे सुखकी ग्राप्तिसे वच्चित रह जाते हैं | इसीलिये 
उन्हें 'मोघज्ञाना! कहा है | ऐसे लोग अपनी ज्ञानशक्तिका 
दुरुपयोग करके उसे व्यथ ही नष्ट करते हैं । 


प्रभ--विचेतस:” पदका क्‍या अभिग्राय है # 

उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसारकी मिन्न-मिन्न 
वस्तुओंमें आसक्त रइनेके कारण स्थिर न रद्दता हो, उन्हें 
“विचेतस:! कह्दते हैं। आउुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका मन 
प्रतिक्षण भाति-माँतिकी कल्पनाएँ करता रहता है ( १६। 
१३ से १६) | इसलिये उन्हें “विचेतसः” कद्दा गया है। 

प्रश्न-राक्षसीम”, 'आसुरीम!ः और “मोद्विनीम?-इन 
विशेषणोंके सहित 'प्रकृतिम? पदका क्या भाव है ! और 
उसको धारण किये रहना क्‍या है ! 

उत्तर-राक्षसोंकी माँति बिना ही कारण द्वेष करके जो 
दूसरोंके अनिष्ट करनेका और उन्हें कष्ट पहुँचानेका खमाव 
है, उसे शाक्षसी प्रकृति? कहते हैं| काम और लछोभके वश 
द्ोकर अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये दसरोंको छेश पहुँचाने 
और उनके खत्व हरण करनेका जो खभाव है, उसे “आउुरी 
प्रकृति? कद्दते हैं। और प्रमाद या मोहके कारण किसी भी 
प्राणीको दुःख पहुँचानेका जो खमाव है उसे “मोहिनी ग्रकृति? 
कहते हैं। ऐसे दुश खभावका त्याग करनेके डिये चेश न 
करना वरं उसीको उत्तम समझकर पकड़े रहना ही “उसे 
धारण करना? है | भगवानके प्रभावकों न जाननेवाले 
मनुष्य प्रायः: ऐसा ही करते हैं, इसीलिये उनको उक्त 
प्रकृतियोंके आश्रित बतलाया है | 

प्रश्न-यहाँ 'एवके प्रयोगसे क्या तात्पय है १ 

उत्तर-'एव! से यह भाव दिखलाया गया है कि वे 
ऐसे आघुर खभावके ही आश्रित रहते हैं, देवी प्रकृति 
का आश्रय कमी नहीं लेते | 


सम्बन्ध- भगवाबूका अभाव न जाननेवाले आपुरी ग्रकृतिके मनुष्योंकी निन्‍दा करके अब सगुणरूपकी भक्तिका 
तत्व समझानेके लिये मग वान्‌के प्रभावको जाननेवाले,देवी प्रकतिके आश्रित ,उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं- 








परत ६ हु 


हात्मानसु॒ मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 


भजन्त्यनन्यमनसी.ज्ञात्वा 
न्‍्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्षित महात्माजन मुझको सब भूतोका सनातन कारण और 


भूतादिमव्ययम्‌ ॥ २३ 


नादरदित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त द्ोकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ 


प्रभ--यहाँ 'तु'के प्रयोगका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-गयारहवें और बारहवे श्लोकोंमें जिन निम्न श्रेणीके 
पढ़ और आछुर मनुष्पोंका वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा 
विलक्षण उच्च श्रेणीके पुरुषोंका इस श्छोकमें वर्णन है -यही 
भाव दिखलानेके लिये तु? का प्रयोग किया गया है | 
प्रश्न--'देवीम! विशेषणके सहित 'ग्रकृतिम/पद किसका 
बाचक है और “उसके भाश्रित होना? क्‍या है १ 
उत्तर-देव अर्थात्‌ भगवानसे सम्बन्ध रखनेवाले और 
लनकी प्राप्ति करा देनेवाले जो साच्चिक गुण और आचरण 
हैं, सोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे इल्लेकतक जिनका 
अभय आदि छब्बीस नामोंसे वर्णन किया गया है, उन 
सबका वाचक यहाँ 'देवीम! इस विशेषणके साथ प्रकृृतिम!? 
पद है। उनको भलीभमाँति घारण कर लेना ही देवी 
प्रकृतिके आश्रित होना? है | 
प्रश्न--महात्मान:”? पदका ग्रयोग किस श्रेणीके पुरुषों- 
कै छिये किया गया है ! 
उत्तर-जिनका आत्मा महान्‌ हो, उन्हें महात्मा? कहते 
हैं। महान्‌ आत्मा वही है जो अपने महान्‌ लक्ष्य भगवान्‌की 
ग्राप्तिके लिये सब प्रकारसे मगवान्‌की ओर लग गया है;अतएव 
यहाँ भहात्मान:? पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी 
 भगवद्भक्तोंके लिये किया गया है, जो भगवसद्मेममें सदा 
सराबोर रहते हैं ओर भगवद्यातिके सबंधा योग्य हैं । 
प्रश्न--यहाँ 'माम्‌! पद भगवानके किस रूपका वाचक 








जायक़का-क 


# लयों अध्याय # 


३३९. 
अविनाशी? 





और 


है तथा उनको “सब झ्तोंका आदिः 
समझना क्‍या है ? 

उत्तर--“माम!पद यहाँ भगवानके सगुण पुरुषोत्तमरूपका 
वाचक है | उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, मोगसामग्री और सम्पूर्ण छोकोंके सहित समस्त चरा- 
चर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है (७। 
६;९ | १८; १०। २, 9, ५, 8७ ८ )-- इस तत्को 
सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेना ही मगवानको 'सब झ्तोंका 
आदि समझना है। और वे मगवान्‌ अजन्मा तथा अविनाशी 
हैं, केवल लोगोंपर अनुप्रह करनेके लिये ही छीलासे मनुष्य 
आदि रूपमें प्रकट और अन्‍्तर्घान होते हैं; उन्हींको अक्षर, 
अविनाशी पर्ह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतोंका 
नाश होनेपर भी भगवानका नाश नहीं होता (८।२०)- 
इस बातकों यथार्थतः समझना ही “भगवानको अविनाशी 
समझना” है। द 

ग्रश्न--“अनन्यमनसः” पद किस अवस्थार्म पहुँचे हुए 

भक्तोंका वाचक है और वे भगवानको कैसे भजते हैं १ 

उत्तर--जिनका मन मगवानके सिवा अन्य किसी भी वस्तु- 
में नहीं रमता और क्षणमात्रका भी मगवान्‌का वियोग जिनको 
असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवानके अनन्यग्रेमी मक्तोंका 
वाचक यहाँ “अनन्यमनसः? पद है । ऐसे मक्त अगले इलोकर्मे 
तथा दसवें अध्यायके नवें इलोकमें बतछाये हुए ग्रकारसे 
निरन्तर भगवानको भजते रहते हैं | 





सम्बन्ध-अब पूर्व इलोकमें वर्णित भगवत्मेमी भक्तोंके भजनका ग्रकार बतलाते हैं--- 


सततं कीतंयन्तो 
नमस्यन्तश्च॒मां भक्‍त्या 


मां यतन्तश् 


इंढब्रताः । 


नित्ययक्ता उपासते॥ १४ ॥ 


वे दढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुर्णोका कीतन करते हुए तथा मेरी प्रातिके लिये 
यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्‍्य शेमसे मेरी 


उपासना करते हैं॥ १४॥ 


ग्रभ-“इढ्ब्रता:! पदका क्‍या अभिप्राय है १ हैं । बड़ी-से-बढ़ी विपत्तियों और प्रबल विध्नोंके समूह भी 
उत्तर-जिनका व्रत या निश्चय इढ होता ढै, उनको उन्हें अपने साधन और विचारसे विचल्ति नहीं कर सकते | 
'इढ्खता:? कहते हैं। मगवानके प्रेमी मक्तोंका निश्चय, उनकी. इसीलिये उनको इढ्ब्रता;? (दृढ निश्चयवाले ) कहा गया है। 
श्रद्धा, उनके विचार और नियम--सभी अत्यन्त ढृढ होते. प्रश्न-सततम!पदका क्या अमिग्राय है ! इसका सम्बन्ध 


गी० त० बवि० ७७--- 


३७७ 








केवल “कीतेयन्त:” के साथ है या यतन्तः? और “नमस्यन्तः? 
के साथ भी है ? 
उत्त--सततम! पद यहा “नित्य-निरन्तरः समयका 


वाचक है। और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है। 


कीतन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही भड्ग होनेके कारण 
प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका सम्बन्ध है.। अभिग्राय 
यह है कि भगवानके प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कमी 
नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए 
तथा सदा-स्वदा भगवान्‌का चिन्तन करते हुए निरन्तर 
उनकी उपासना करते रहते हैं । 
अक्ष-भगवान्‌का कीतैन करना क्या है ! 
उत्त-कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोके सामने 
भगवानके गुण, प्रभाव, महिमा और चर्त्रि आदिका वर्णन 
करना; अकेले अथवा दुसरे बहुत-से लोगोंके साथ मिलकर 
भगवानक़ो अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविन्द, 
हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माघ, शिव आदि उनके 
पवित्र नामोंका जप अथवा उच्चखरसे कीतेन करना; भगवान्‌. 
के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा एवं प्रेमपू्वक, 
धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या बैठे, वाघ-नृत्यके साथ अथवा 
बिना वाद्य-नृत्यके, गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा 
छुन्दर पदोके द्वारा भगवानकी स्तुति-प्राथना करना आदि 
भगवन्नाम-गुणगानसम्बन्धी सभी चेशएँ कीर्तनकेअन्तर्गत हैं । 
प्श्च--यतन्त” पदका क्‍या अमिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌की पूजा करना, सबको भगवान्‌का खरूप 
समझकर उनकी सेवा करना ओर भगवानके अभक्तोंद्वारा 








न गई मम 


3. सीकर .हलक-..../ा ७०३... 


भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रवण करना 


आदि भगवान्‌की भक्तिके जिन भड्डोंका अन्य पदोंसे कथन 
नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परताके 
साथ करते रहना “यतन्तः! पदसे समझ लेना चाहिये। 

प्रक्ष-भगवानको बार-बार प्रणाम करना क्या है 

उत्तर-भगवानके मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-भक्तिपूवेक 
अर्चा-विग्रहरूप भगवानको साशह्ठ प्रणाम करना; अपने 
घरमें भगवानकी प्रतिमा या चित्रपटको,भगवानके नामोंको 
भगवानके चरण और चरण-पादुकाओंको, भगवानके तत्त्व, 
रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर ढींलर्ओोंका जिनमें 
वर्णन हो--ऐसे सब ग्रन्थोंको एवं सबको मगवानका खरूप' 
घमझकर या सबके हृदयमें मगवान्‌ विराजित हैं--ऐसा 
जानकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों यथायोग्य विनयपृषक श्रद्धा- 
भक्तिके साथ गद्गद होकर मन, वाणी और शरीरके द्वारा 
नमस्कार करना---यही भगवानको प्रणाम करना! है। 

प्रश्ष-नित्ययुक्ता:? पदका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-जो चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते ओर 
सब कुछ करते समय तथा एकान्‍न्तमें ध्यान करते समय 
नित्य-निरन्तर भगवानका चिन्तन करते रहते हैं उन्हें 
“ित्ययुक्ता:” कहते हैं | 

प्रश्ष--भक्त्या? पदक्का क्‍या अभिग्राय है और उसके 
द्वारा भगवानकी उपासना करना क्या है ! 

उत्तर-श्रद्धायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है। इसलिये 
अद्धा और अनन्य ग्रेमके साथ उपयुक्त साधनोंको निरन्तर 
करते रहना ही मक्तिद्वारा भगवानकी उपासना करना है। 








.... सम्बन्ध--भयवाबूके गुण, प्रभाव आदिको जाननेवाले अनन्यग्रेमी भक्तोंके भजनका ग्रकार बतलाकर अब 
भगवान्‌ उनसे भित्र श्रेणीके उपासकोंकी उपासनाका ग्रकार बतलाते हं--.- 


ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये 
एकत्वेन पएथक्त्वेन 








प्रश्न-अन्ये! पदका प्रयोग किस अभिग्रायसे किया 
गया है £ 


यजन्तोी.. माप्तपासते । 


क्‍ बहुधा 
दूसरे शानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका शानयशके द्वारा अभिन्नभावसे 
ते हैं, और दुसरे मजुष्य बहुत प्रकारसे स्थित सुझ विश 


१५ ॥ 
रमेश्वरकी पृथक भाषसे 











उत्तर-यहाँ “अन्ये! पदका ग्रयोग ज्ञानयोगियोंको पूर्वेत्त 





भक्तोंकी श्रेणी से हि । क्‌ करनेके लिये किया गया है | अभिप्राय- 


# लेचों अध्याय है: 





कक जाकर की 40 7 ।द४ 00४ अफ्रीका 24 कद क्रय 'अ 
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हाफ लय ले 349 आ्यम्य- आडक्‍-+- 
नि ज९५हरमयहमर हा 


"2३७८ री पक/री “सिम कई जी फपवकी कर पे पक ५, 


यह है किपूर्वोक्त भक्तोंसे भिन्न जो ज्ञानयोगी हैं, वे आगे 
बतलाये हुए प्रकारसे उपासना किया करते हैं । 
प्रभ-यहाँ 'माम! पदका अथे निगण-निराकार ब्रह्म क्यों 

किया गया है ? 

उत्तर-ज्ञानयज्ञसे निगुण-निराकार ब्रह्मकी ढी उपासना 
होती है; यहाँ 'माम! पदका प्रयोग करके भगवानने सच्चिदा- 
नन्दधन निगुण ब्रह्मके साथ अपनी अभिन्नताका प्रतिपादन 
किया है | इसी कारण 'माम! का अर्थ निर्शेण-निराकार 
ब्रह्म किया गया है । 


प्रश्न-ज्ञानयज्ञका क्या खरूप है ? और उसके द्वारा 
एकत्वभावसे 'माम? पदके लक्ष्य नि्मुण ब्रढ्मका पूजन करते 
हुए उसकी उपासना करना क्‍या है १ 

उत्तर-तीसरे अध्यायके तीसरे शलोकमें जिस 'ज्ञानयोग?- 
का वर्णन है, यहाँ भी 'ज्ञानयज्ञ' का वही खरूप है। उसके 
अनुसार शरीर-इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाले समस्त कर्मोमें, 
मायामय गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं---ऐसा समझकर कर्ता- 





पनके अभिमानसे रहित रहना;सम्पूर्ण दृश्यवर्ग को शुगतृष्णाके 


जलके सद्दश या खप्नके संसारके समान अनित्य समझना; 
तथा एक सचिदानन्दघन निर्गुण-निराकार पर्रह्म परमात्मा- 


सम्बन्ध ---समस्त विश्वकी उपासना भगवान्‌की ही उपासना केसे है---यह स्पष्ट समझानेके लिये अन्न 
छोकोंद्वारा भगवान्‌ इस बातका ग्रतिपादन करते हैं कि समस्त जयत्‌ मेरा ही स्वरूप है-- 


अहं. क्रतुरह यज्ञः 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं 


पक्का" अध्याक 75: अफदक 
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के अतिस्कति अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर 
उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए उस 
सखिदानन्दधन अकह्ममें नित्य अमिन्नमावसे स्थित रहनेका 
अभ्यास करते रहना--यही ज्ञानयज्ञके द्वारा प्रजन करते 
हुए उसकी उपासना करना है। 

प्रशू--“च” के प्रयोगका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-उपयुक्त ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए 
उपासना करनेवालोंसे भिन्‍न श्रेणीके उपासकोंको प्रथक _ 
करनेके लिये ही यहाँ “च? का प्रयोग किया गया है | 

अ-बहुत प्रकारसे स्थित सगवानके विराटस्वरूपकी 

पुथ्सावसे उपासना करना कया है? 

उत्त-समस्त विश्व उस भगवानसे ही उत्पन्न हुआ है 
ओर भगवान्‌ ही इसमें व्याप्त हैं। अतः मगवान्‌ स्वयं ही विश्व- 
रूपमें स्थित हैं | इसलिये चन्द्र, सूये, अग्नि, इन्द्र और वरुण 
आदि विभिन्‍न देवता तथा और भी समस्त प्राणी मगवानके 
ही स्वरूप हैं ऐसा समझकर जो उन सबकी अपने कर्मोद्वारा 
यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजा करना है (१८। ४६) 
यही “बहुत प्रकारसे स्थित भगवानके बिराटस्वरूपकी 

थरभावसे उपासना करना? है । 


0 6 मा व न ७ #२७- #के ०० ८४+कए 4. 
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स्वधाहमहमोषघम । 
हतम्‌ ॥ १६ ॥ 


करत में हूँ, यज्ञ में हूँ, खथा में हैँ, ओषधि में हूँ, मन्त्र में हूँ, घुत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवनरूप 


क्रिया भी में ही हूँ ॥ १४॥ 

प्रश्ष-इस इोकका क्या भाव है १ 

उत्तर-इस इल्लोकमें मगवानने यह दिखत्ाया है कि 
: देवताओं और पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले जितने भी 
श्रौत-स्मात कम और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूँ । श्रौत 
कर्मको कऋतुः कहते हैं । पत्चमहायज्ञादि त्माते-कर्म यज्ञः 
कहलाते हैं और पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेबाद्य 
अन्न 'स्वघा? कहलाता है। मगवान्‌ कह वे हैं कि ये “क्रत॒! 
यज्ञ! और 'स्वथा/ मैंडी हूँ । एवं इन कर्मोके डिये प्रयोजनी 





जितनं भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी-बूटियाँ 
हैं, वे सब भी में हूँ। जिन मन्त्रोंके द्वारा ये सब कम सम्पन्न 
होते हैं ओर जिनका विभिन्‍न व्यक्तियोंद्वारा विभिन्‍न भावोंसे 
जप किया जाता है, वे सब मन्त्र भी मैं हूँ। यज्ञके लिये जिन 
घृतादि सामग्रियोंकी आवश्यकता द्वोती है, वे सब हृवि भी मैं 
हुँ;गाहपत्य, आहवनीय ओर दक्षिगाग्नि आदि समी प्रकारके 
आनि भी मैं हूँ और जिससे यज्ञकर्म सम्पन्नदोता है, बह 
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हवन-क्रिया भी मैं ही हूँ | अभिग्राय यह कि यज्ञ, श्राद्ध आदि 
शासीय शुभकर्ममें प्रयोजनीय समस्त वस्तुएँ, तत्सम्बन्धी 
मन्त्र, जिसमें यज्ञादि किये जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, 
वाणी, शरीरसे होनेवाली तद्विषयक समस्त चेशए--ये सब 
भगवानके ही स्वरूप हैं | इसी बातको सिद्ध करनेके लिये 





वेद्य पबिन्नरमोंकार 


जगतो माता धाता 
ऋक्‍क्तसताम यजुरेब च॥ १७ ॥ 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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प्रत्येकके साथ “अहम! पदका प्रयोग किया गया है ओर “रब! 
का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि मगवानके सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं है, इस प्रकार विभिन्‍न रूपोंमें दीखनेवाले 
सब कुछ मगवान्‌ ही हैं, भगवानका तत्त्व न समझनेके कारण 
ही सब व्स्तुएँ उनसे प्रथक्‌ दीखती हैं । 


पितामहः । 


इस सम्पूर्ण जगत्‌॒का धाता अथांत्‌ धारण करनेवाला एवं कर्मोके फलको देनेवारा, पिता; माता: 
_पितामह; जाननेयोग्य; पवित्र; ओड्आार तथा ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेद भी में ही हूँ ॥ १७ ॥ 


प्रश्न-“अस्यः विशेषणके सहित 'जगतः? पद किसका 
बाचक है तथा भगवान्‌ उसके पिता, माता, धाता और 
पितामह कैसे हैं ! 
उत्तर-यहाँ 'जगत:” पद चराचर प्राणियोंके सहित 
समस्त विश्वका वाचक दे । यह समस्त विश्व भगवानसे ही 
उत्पन्न छुआ है, भगवान्‌ ही इसके महाकारण हैं। इसलिये 
भगवानने अपनेको इसका पिता-माता कहा है | भगवान्‌ 
अपने एक अंशमें इस समस्त जगतूको घारण किये हुए हैं 
(१०४२) एवंवे ही सब प्रकारके कमेफर्लोका यथायोग्य 
विधान करते हैं, इसल्यि उन्होंने अपनेको इसका “घाता! 
- कहा दै | और जिन ब्रह्मा भादि प्रजापतियोसे सृश्टिकी रचना 
होती है उनको भी उत्पन्न करनेवाले मगवान्‌ ही हैं; इसीलिये 
उन्‍होंने अपनेको इसका 'पितामह” बतलाया है। 
प्रश्न--वेद्यम! पद किसका वाचक है ओर यहाँ मगवान्‌- 
का अपनेको वेद! कहनेका क्या अमिप्राय है ? 
... उत्तर-जाननेयोग्य वस्तुको वेब! कहते हैं। समस्त 
बेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमतत्त एकमात्र भगवान्‌ ही हैं 
(१०।१५०),इसलिये मगवानने अपनेको “वेद! कहा है | 
प्रश्न-पवित्र! शब्दका क्या अर्थ है ! और भगवानका 
अपनेको पवित्र कहनेका क्‍या अभिग्राय है? 
उत्तर-जो स्वयं विशुद्ध हो भर सहज ही दूसरोंके 
पापोंका नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे “पवित्र? 
कहते हैं। मगवान्‌ परम पवित्र हैं। और भगवान्‌के दर्शन, 
भाषण और स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं । इसके 
भ्रतिरिक्त जगतूर्मे जप, तप, ब्रत, तीथ॑ आदि जितने भी पवित्र 


करनेवाले पदाथ हैं,वे सब मगवानके ही स्वरूप हैँ तथा उनमें 
जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी मगवानकी ही है-- 
यही भाव दिखलानेके लिये मगवानने अपनेकों पवित्र! 
कहा है । 

प्रभ-“ओक्लार! किसे कहते हैं और यहाँ मगवानने अपने- 
को थोझ्ार क्‍यों बतलाया है 

उत्तर-“5» भगवानका नाम है, इसीको ग्रणव भी 
कहते हैं | आख्वें अध्यायके तेरह वें इलोकमें इसे ब्रह्म बताया 
है तथा इसीका उच्चारण करनेके लिये कहा गया है । यहाँ नाम 
तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करनेके लिये ही भगवानूने 
अपनेको ओझ्ार बतलाया है। 


प्रश-ऋक,? 'साम” और 'यजु?--ये तीनों पद 


'किनके लिये आये हैं और भगवानका इनको अपना स्वरूप 


बतदानेमें क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-ये तीनों पद तीनों वेदोंके वाचक हैं | वेदोंका 
प्राकव्य भगवानसे हुआ है तथा सारे वेदोंसे भगवानका ज्ञान 
होता है, इसव्ये सब वेदोंकी भगवानूने अपना स्वरूप 
बताया है | 

प्रश्न-यहाँ “च”ओर “एव के प्रयोगका क्या अमिग्राय है ? 

उत्तर-“च? अब्ययसे इस झोकमें वर्णित समस्त पदार्थों- 

का समाह्वर किया गया है और 'एवसे भगवानके सिवा अन्य 
बस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है| अभिगप्राय यद्द 
है कि इस रल्षे कमें वणि त सभी पदार्थ भगवानके ही खरूप 
हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है । 


# नंवों अध्याय # 


.#**२५, .++*३०, 


अभव। 
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गतिभतों प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत। 


प्रठढय/ खान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्राप्त होने योग्य परम धाम; भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी; शुभाशुभका देखनेवाला; 
सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य: प्रत्युपकार न चाहकर दवित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलथका हेतु, 
स्थितिका आधार, निधान और अधिनाशी कारण भी में दी हूँ ॥ १८ ॥ 


ग्रश्न-गति/ पदका क्या भमिग्राय है ? 
उत्तर-प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम 'गति? है । सबसे 
बढ़कर ग्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, इसीलिये 
: उन्होंने अपनेको गति! कहा है | 'परा गति?, 'परमा गति!, 

अविनाशी पद! आदि नाम भी इसीके हैं । 

प्रश्न--“भर्ता” पदका क्या अभिगप्राय है ! 
उत्तर-पालन-पोषण करनेवालेको भर्ता कहते हैं । 


सम्पूर्ण जगव॒का रक्षण और पालन करनेवाले भगवान्‌ ही 


हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको भर्ता कद्दा है । 
प्रश्न--प्रभु!? पदका क्‍या अमिप्राय है ! 


उत्तर-शासन करनेवाछा खामी प्रभु! कहलाता है। 


भगवान्‌ ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं | ये ईइवरोंके महान्‌ 
इशवर, देवताओंके परम देवत, पतियोंके परम पति, समस्त 
भुवनोंके खामी और परम पृज्य परमदेव हैं ( श्वेताश्वतर उ० 
६। ७ ); तथा सूय, अग्नि, इन्द्र, वायु और मृत्यु आदि सब 
इन्‍्हींके भयसे अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित हैं (कठ उ० 
२।॥३।३ ) । इसलिये भगवानने अपनेको 'प्रभु? कह्दा है । 
प्रशन-'साक्षी” पदका क्या भअभिगप्राय है । 
उत्तर-- भगवान्‌ समस्त लोकोंको, सब जीवोंको ओर 
उनके शुभाशुभ समस्त कर्मोको जानने और देखनेवाले हैं। 
भूत, वर्तमान और भविष्यमें कह्दीं भी, किसी भी प्रकारका 
ऐसा कोई भी कम नहीं है जिसे भगवान्‌ न देखते हों 
उनके-जैसा सव्वेज्ञ अन्य कोई भी नहीं है, वे सर्वज्ञताकी 
सीमा हैं । इसल्यि उन्होंने अपनेको 'साक्षी? कहा है । 
प्रश्न-“निवासः? पदका क्‍या अथ्थ है ? 
उत्तर-रहनेके स्थानका नाम “निवास? है | उठते-बैठते 
सोते-जागते, चलते-फिरते, जन्मते-मरते, समस्त जीव सदा- 
सर्बदा और सर्वथा केवड भगवानमें ढी निवास करते हैं, 
इसलिये भगवानने अपनेको 'निवास कद्दा है । 


ग्रश्न---शरणम! पदका क्या अमिप्राय है * 
उत्तर-जिसकी शरण छी जाय उसे 'शरणम? कद्दते 
हैं। भगवानके समान शरणागतबत्सछ, प्रणतपाछ और 
शरणागतके दुःखोंका नाश करनेवाद्य अन्य कोई भी 
नहीं है । वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वेझतेम्यो ददाम्येतड़त॑ मम ॥ 
(६। १८। ३३ ) 
अर्थात्‌ 'एक बार भी 'मं तेरा हूँ! यों कहकर मेरी 
शरणमें आये हुए और मुझसे अभय चाहनेवालेको मैं सभी 
प्॒तोंसे अभय कर देता हूँ, यद्द मेरा श्रत है ।” इसीडिये 
भगवानने अपनेको शरण! कह्दा है । 
प्रभ-छुह्त्‌? पदका क्या भमिग्राय दे ! 
उत्तर-प्रत्युपकार न चाहकर बिना द्वी किसी कारणके 
खाभाविक द्वी हित चाहने एवं द्वित करनेवाले दयाद्धु और 
प्रेमी पुरुषको 'छुद्दत” कहते हैं । भगवान्‌ समस्त प्राणियोंकि 
बिना ह्वी कारण उपकार करनेवाले परम हि्ेषी ओर सबके 
साथ भतिशय प्रेम करनेवाले परम बन्धु हैं, इसडिये उन्होंने 
अपनेको 'सुहृत” कह है | पाँचवें अध्यायके अन्तमें भी 
भगवानने कह्दा है कि 'मुझे समस्त प्राणियोंका छुहृदू जानकर 
मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त द्वो जाता है ( ५। २९) ॥ 
प्रशन--प्रभवः?, भप्रछ्य” ओर 'स्थानम!-इन तीनों 
पदोंका क्‍या अभिप्राय है ? 
उतर-समस्त जगत्‌की उत्पत्तिके कारणको श्रभवः, 
स्थितिके भाधारको स्थान” ओर प्रव्यके कारणको प्रल्यः 
कहते हैं | इस सम्पर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्य 
भगवानके द्वी संकल्पमात्रसे होते हैं; इसलिये उन्होंने 
अपनेको प्रभव!, प्रदय” ओर (स्थान! कद्दा है । 
प्रभू-“निधानम्‌! पदका क्या अभिप्राय है ! 
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हो, उसे 'निधान! कहते हैं | महाग्रल्यमें समस्त प्राणियोंके 
सद्दवित अव्यक्त प्रकृति भगवानके ही किसी एक अंशमें 
घरोदरकी भाँति बहुत समयतक अक्रिय-अवस्थामें स्थित 
रदवती ढे, इसलिये भगवानले अपनेको “'निधानः कहा है| 
अभष-अव्ययम्‌?ः विशेषणके सहित 'बीजम? पदका 
क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसका कभी नाश न हो उसे 'अव्ययः कहते हैं। 
भगवान्‌ समस्त चराचर झ्तप्राणियोंके अविनाशी कारण हैं। 
सबकी उत्पत्ति उन्हींसे होती है, वे द्वी सबके परम आधार 
हैं| इसीसे उनको “अव्यय बीज?कह्दा है सातवें अध्यायके 
दसवें इत्जेकमें उन्हींको (सनातन बीज? और दसवें अध्यायके 


तपाम्यहमह॑ वर्ष 
शक बन 
अमृत चंब 











प्रभ्र-मैं दी सूयरूपसे तपता हूँ, तथा वर्षाक्रो आकर्षित 
करता ओर बरसाता हूँ---इस कथनका क्‍या अभिपग्राय:है १ 
उत्तर-इस कंपमसे भमगबानने यह भावदिखलाया है कि 
अपनी किरणोंद्वाश समस्त जगतको उष्णता औरभ्रकाश 












थथायोग्य वितरण करनेबाव्य सूर्य भी मेरा ही खरूप है । 
प्रभ-अमृतम? पदका क्या अभिग्राय है १ 





उत्तर--जिसके पान कर लेनेपर मनुष्य मृत्युके वश न. 


होकर अमर हो जाता है, उसे अम्नत कहते हैं। देवलोकके 
जिस अमृतकी बात कद्दी जाती है उस अग्॒तके पानसे यद्रपि 
देवताओंका मरण मृत्युल्लोकके जीवोंके समान नहीं होता, 
इनसे अत्यन्त बिलक्षण होता है, परंतु यह बात नहीं कि 
उसके पानसे नाश ही न हो | ऐसे परम अमृत तो एक भगवान्‌ 
नकी प्राप्ति हो जानेपर मजुष्य सदाके लिये मृत्युके 
हो जाता है । इसीलिये भगवानने अपनेको 
और इसीलिये मुक्तिको मी 'अग्ृतः कहते हैं। 

सका वाचक है ओर भगवानका 
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उत्तर-जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्खी जाती उन्चारीसवें इलोकमें 'सब भूतोंक 


. छुआ महाकाल हूँ? ( ११। ३२ )। इसीलिये भगवानने 





बीज! बतलाया गया है | 
प्रश्न-इस इलोकमें मगवानने एक बार भी अहम? 

पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है * 
उत्तर-अन्य इलेकोंमें आये हुए क्रतु, यज्ञ, खधा, औषध, 


मन्त्र, घृत, ऋक, यजु आदि बहुत-से शब्द ऐसे हैं, 


खमावत: ही.भगवानसे मित्र वस्तुओंके वाचक हैं। अतएव 
उन वस्तुओंकी अपना रूप बतलानेके लिये मगवानते उनके 
साथ अहम! पदका प्रयोग किया है। परंतु इस र्लोकमें 
जितने भी शब्द आये हैं, सब-के-सब मगवानके विशेषण 
हैं; इसके अतिरिक्त पिछले इलोकमें आये हुए “अहम! के 
साथ इस रलोकका अन्बय होता है । इसलिये इसमें 
“अहम? पदके ग्रयोगकी आवश्यकता नहीं है | 


नियृह्माम्युत्तजामि च। 
मृत्युश्ल सदसच्चाहमछुन ॥ १९ ॥ 


छूयरूपसे तपता हूँ, वर्षोका आकर्षण करता हूँ और उसे बर्खाता हैँ । 
उत्यु हैँ ओर सत्त-असत्र भी में दी हूँ ॥ १९ ॥ 


अजुन ! में ही 


उसे अपना खरूप बतलानेका क्‍या अमभिप्राय है ? 
उत्तर-सबका नाश करनेवाले “काल” को भ्रृत्युः 
कहते हैं। सश्टि-डीलाके सुचारुरूपसे चलते रहनेमें सगे और 
संहार दोनोंकी ही परम आवश्यकता है भीर ये दोनों ही कार्य 
लीलामय भगवान्‌ करते हैं; वे ही यथासमय लेकोंका संहार 
करनेके लिये मद्कालरूप घारण किये रहते हैं | मगवानने 
खय॑ कहा है कि भमें छोकोंको क्षय करनेके लिये बढ़ा 





भृत्यु! को अपना खरूप बतलाया है । 

ब्रश्ष-'सत्‌” और 'असत? पद किनके वाचक हैं और 
उनको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिग्राय है ? 

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी 
आत्माको 'सत? कहते हैं और नाशवान्‌ अनित्य वस्तुमात्रका 
नाम “'असतः है इन्हीं दोनोंको पंद्रहवं अध्यायमें अक्षर! 
ओर #“क्षए पुरुषके नामसे कद्ढा गय। है । ये दोनों ही 
भगवानकी 'परा? और “अपरा? प्रकृति हैं और वे प्रकृरतियाँ 
भगवानसे अभिन्‍न हैं, इसलिये भगवानने सत्‌ और 
असव॒को अपना खरूप कहा है । 








#लचों अध्याय #े 
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सम्बन्ध-तेरह वेंसे पंद्रहवें श्लोकतक अपने सगुण-निगुण और विराट्‌ रूपकी उपासनाओंकाः वर्णन” करके 
भगवानूने उच्नीसवें छोकतक समस्त विश्वकोीं अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेश ही' स्वरूप होनेके कोण 











इन्द्रादि अन्य देवोंकी उपासना भी ग्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, परन्तु ऐसा व जानकर फलासक्तिपूरवक प्थक- 
पृथक भावसे उपासना करनेवालोंकों मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है | इसी बातकों दिखलानेके 
लिये अब दो बलोकोंमें भगवान्‌ उस उपासनाका फलसहित' वर्णन करते हैं--- 


त्रेविद्या मां सोमपा; 





यज्ञांके द्वारा पूजकर खग 
खगमे दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैँ ॥ २० ॥ 

प्रश्न-'त्रेविद्या:?, सोमपा:” और 'पूतपापा:” इन तीनों 
पदोंका क्‍या अर्थ है तथा ये किस श्रेणीके मनुष्पोंके 
विशेषण हैं ? 

उत्त--ऋक्‌ , यज्ञ और साम-इन तीनों वेदोंको 
वेदत्रयी” अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदोंमे वर्णित 
नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधि और उनके फलमें श्रद्धा-प्रेम 
रखनेवाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करनेवाले मलुप्यों 










को-्रेबिद्! कहते हैं।- यज्ञोंमें सोमलताके स्सपानकी-जो 





गयी: है; उस विधि 
करनेवाल्लेंको 'सोमपा? कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोका 
विधिप्रवंक अमुष्ठान करनेसे जिनके खर्गप्राप्रिमें प्रतिबन्धक 
रूप पाप नष्ट हो गये हैं,उनको पूतपाप? कहते हैं ये तीनों 
विशेषण ऐसी श्रेणीके मनुष्योंके लिये हैं, जों मगवानकी सबे 
रूपतासे अनमिज्ञ हैं और वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रेम और 
श्रद्धा रखकर पापकर्मोंसे बचते हुए सकाममावसे यज्ञादि 
कर्मोका विधिपूर्व॑क अनुष्ठान किया करते हैं । 

प्रश्न--'प्रतपापा:!से यदि यह अथ मान लिया जाय कि 
जिनके समस्त पाप सबवथा घुल गये हैं, वे 'पूतपाप! हैं, 
क्या हानि हैं ! 

उत्तर--अगले इलोकमें पुण्योका क्षय होनेपर उनका पुन' 











मृत्युछोकमें लौट आना बतलाया गया है। यदि उनके समी 


पाप स्वथा नष्ट हो गये होते तो पुण्यकर्मोकि क्षय होनेपर 


उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिये थी। जब पाप-पुण्य 





दोनोंहीका जमाव हो गया, तो फिर जन्ममें कोई कारण ही 


| प्राप्ति चाहते है; वे पुरुष अपने पुण्य 


तपापा यज्ञरिष्ट स्वासति 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्य 
तीनों वेदोंग विधान किये हुए सकामकर्मोंको करनेवाले, सोमरखको पीले 





वाले, पापरहित पुरुष मुझको 





कि फलरूप खर्गलोकको प्राप्त होकर 





नहीं रद्ठ गया; ऐसी अवस्थामें पुनरागमनका प्रश्न ही नहीं 
उठना चाहिये था | परन्तु उनका पुनरागमन होता हैं; इस- 
लिये जेसा अर्थ किया गया है, वही ठीक हैं । क्‍ 

प्रश्न-यहाँ 'माम!ः पद किनका वाचक है और 
उनको यज्ञोंद्यारा पूजना क्या है ! है 

उत्तर-यहाँ 'माम! पद भगवानके भड्भञ्नत इन्द्रांदि 
देवताओंका वाचक है, शासत्र-विधिके अजुसार श्रद्धापबंक 
यज्ञ और पूजा आदिके द्वारा मिन्न-मिन्न देवताओंका पूजन 
करना ही 'मुझको यज्ञोंद्रारा पजना! है.। यहाँ भगवानकेइस 
कथनका यह भाव है कि इन्‍्द्रादि देव मेरे ही अज्गभमनत होनेसे.. 
उनका पूजन भी ग्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । किन्तु 
अज्ञानवद् सकाम मनुष्य इस तत्त्वको नहीं समझते; इसलिये 
उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती | 

प्रभ-खगतिर! पद. किसका वाचकः है ! उसके 
लिये प्राथना करना क्या है £ 

उत्तर-खर्गकी ग्राप्तिको 'खर्गति! कहते हैं। उपयुक्त 














पद किस लोकको लक्ष्य करके कहा गया है और वहाँ 
“ददेवताओंके दिव्य भोगोंका भोगना!? क्‍या है ! 

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकर्मोके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले 
लोकपर्यन्त जितने मी छोक हैं, उन 
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तक लाता... रथ कर मकर न अककन कि... 








# शीला-तत्वविवेखचनी दीका # 






सबको लक्ष्य करके यहाँ (धुण्यम! विशेषणके सहित 'मुरेन्द्र- कर्मानुसार उने क्‍ लछोकोमें जाकर-जो मनुष्यलोकमें नहीं 
बोकम! पदका प्रयोग किया गया है | अतः 'घुरेन्द्रलेकम! मिल सकते, ऐसे तेजोमय ओर विलक्षण देव-भोगोंका मन 


पद इन्द्रढेकका वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त समी और इन्द्रियोंद्रारा मोग करना ही 'देवता्ोके दिव्य 


लोकोंका वाचक समझना चाहिये | अपने-अपने पुण्य- 


भोगोंको भोगना? है । 


ते त॑ भुक्त्वा खर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यलोक विशन्ति | 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रप्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१ ॥ 


वे डस विशाल खर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर स॒त्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रेकार खर्ग के 
साधनरूप तीनों वेदोमे कद्दे हुए खकाम कर्मका आश्रय लेनेवाले और भ)गोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार आवा- 
गमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गम जाते है और पुण्य क्षीण होनेपर म॒त्युलोकमे आते हैं ॥२१॥ 


प्रश्न-खरगलोकको विशाल कहनेका क्या अभिग्राय है 
उत्त-खर्गादि लोककि विस्तारका, वहाँकी भोग्य- 
वस्तुओंका, भोगप्रकारोंका, भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका 


और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु 


आदि सभीका विविध ग्रकारका परिमाण घृत्युछोककी 
अपेक्षा कहीं विशद और महान्‌ है। इसीडिये उसको 
विशाल? कहा गया है। क्‍ 


अ--पण्याका क्ष क्षय होना और मृत्युलोकको प्राप्त 


 खगल्जेककी प्राप्ति होती है, उन पुण्यकर्मोके फछका भोग 

समाप्त हो जाना ही उनका क्षय हो जाना? है; और उस 
) विषयक पुण्यफलकी समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए 
पुष्य-पार्पोका भोग करनेके लिये पुनः शृत्युललोकमें गिराया 
जाना ही 'मृत्युकेकको प्राप्त होना? है । द 






















उसका आश्चय लेना क्या है! क्‍ 

.. उत्त-ऋक, यजु,साम-इन तीनों वेदोंमें जो खगे- 
की । ४ | उपायभत घ (९ कर 

गे प्राप्तिके उपायम्नत घममे बतलाये गये हैं, उनका वाचक 
त्रयीधर्मम? पद है । खर्गप्रापिके साधनरूप उन धर्मोका 


यथाविधि पालन करना और खर्ग-घुखको ही सबसे बढ़कर 


ग्राप्त करनेयोग्य वस्तु मानना त्रयीधर्म! का आश्रय लेना है। 


भगवानके खरूप-तत्त्तको न जाननेवाले सकाम मनुष्य 


अनन्यचित्तसे मगवानकी शरण ग्रहण नहीं करते, भोरा- 
कामनाके वहमें होकर उपयुक्त घर्मका आश्रय लेते हैं | इसी 


कारण उनके कर्मोंका फल अनित्य होता है और इसील्िये 


उन्हें फिर मत्यल्लोकमें छौटना पड़ता है।किन्तु जो पुरुष खगे- 


सुख प्रदान करनेवाले इन धर्मोका आश्रय छोड़कर एकमात्र 
भगवानके ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात्‌ मगवानको 
प्राप्त करके सब बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाते हैं | इसलिये उन 
कृतकृत्य पुरुषोंका फिरसे जगतमें जन्म नहीं होता । 

प्रभ्ू---कामकामा:? पदका क्‍या थर्थ है ? यह किन 
पुरुषोंका विशेषण है तथा 'गतागत” ( आवागमन ) को 
प्रात होना क्या है।.... द 

उत्त--'काम? सांसारिक भोगोंका नाम है, ओर उन 
भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्योंके डिये'कामकामा:”पद- 
का प्रयोग हुआ है। यह उपर्युक्त खगगप्राप्तिके साधनरूप 
वेदविहित सकामकर्म और उपासनाका अनुष्ठान करनेवाले 
मनुष्योंका विशेषण है, और ऐसे मनुष्योंका जो अपने कर्मों- 
का फल भोगनेके लिये बार-बार नीचे और ऊँचे लोकोंमें 
भटकते रहना है, वही 'गतागत? को प्राप्त होना है । 


सम्बन्ध--पहले दो रलोकोरमें यज्ञद्वारा देवताओंका पूजन करनेवाले सकामी मनुष्षोंके दे वपूजनका फल आवा- 


गमन बतलाकर अब भगवान्‌ 
वहन करना बतलाते हें- 


उनसे भित्र अपने अनन्यग्रेमी निष्काम भक्तोंकी उपासनाका फल उनका योगक्षेम 


अनन्याश्रिन्तयन्ती मां ये जनाः पर्युपासते । 
ता नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ २२ ॥ 


४ नवाँ अध्याय % 
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जो अनन्यग्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥ क्‍ 


प्रशन-“अनन्या;? पद कसे भक्तोंका विशेषण है ? 
उत्त-जिनका संपतारके समस्त भोगोंसे प्रेम हटकर 
केवलभात्र भगवानूमें ही अटल और अचल ग्रेम हो गया है, 
भगवानका वियोग जिनके लिये असह्य द्रै, जिनका भगवानसे 
मिन्न दृ परा कोई भी उपास्यदेव नहीं है ओर जो भगवान्‌को 
ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेभास्पद मानते हैं-- 
ऐसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ मक्तोंका विशेषण “अनन्या;:! पद है। 
प्रभ-यहाँ भाम! पद किनका वाचक हैं और उनका 
“चिन्तन करते हुए निष्काममावसे मजन करना! क्या है ? 
उत्तर-यहाँ 'माम! पद सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्त मकर 
वाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यको समझकर 
चल्ते-फिरते, उठते-बेठते, सोते-जागते और एकान्तमें साधन 
करते, सब समय निरन्तर अविब्छिन्नछ्पसे उनका चिन्तन 
करते हुए, उन्हींकी आज्ञानुपतार निष्कामभावसे उन्हींकी 
प्रसनताके लिये चेश करते रक्ष्ना यद्दी उनका “चिन्तन करते 
हुए भजन करना! है । 
प्रश्न-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंका यो 
क्षेम वहन करना क्या है? 
उत्तर-अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम 'योग? ओर ग्राप्त की रक्षा- 
का नाम “क्षेम? है | अत: मगवानकी ग्राप्तिके लिये जो साधन 
उन्हें प्राप्त दै, सत्र प्रकारके विघ्न-बाधाओंसे बचाकर उसकी 
रक्षा करना और जिस साधनकी कमी है, उसकी प्र॒र्ति करके 
खय॑ अपनी ग्राति करा देना-यही उन प्रेमी मक्तोका योगछ्षिम 
चलाना दै। भक्त प्रहादका जीवन इसका सुन्दर उदाद्वरण 
है । हिरण्यकशिपुदारा उसके साधनमें बड़े-बड़े विष्न 
उपस्थित किये जानेयर भी सब प्रकारसे भगवानूने उसकी 
रक्षा करके अन्तर्मे उसे अपनी प्राप्ति करवा दी | 
प्रश्न-भगवान्‌ साधनसम्बन्धी योगक्षेमका वहन करते 
हैं---यद्द तो ठीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाद्दो पयोगी 
लौकिक योगक्षेमका भी वे बहन करते हैं ! . 
उत्तर-जब सम्पर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीबोंका 
भरण-पोषण भगवान्‌ द्वी करते हैं; कोई मजता दै या नहीं- 
गी० त० वि० ४८--- 








इस बातकी परवा न करके जब खाभाविक ही परम घुह्ृद्‌- 
भावसे समस्त विश्वके योगक्षेमका सारा भार भगवानने उठा 
रक्‍्खा है, तब अनन्यभमक्तका जीवनमार वे उठा छें-इसमें 
तो कहना ही क्या है? बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य- 
निरन्तर केवल मगवानके चिन्तनमें ही लगे रहते हैं, भगवान्‌- 
को छोड़कर दूसरे क्रिप्ती भी विषयकी कुछ भी परवा नहीं 
करते-ऐसे नित्यभियुक्त भक्तोंकी सारी देख-भाछ भगवान्‌ 
द्दी करते 

जसे मातृपरायग छोटा शिक्षु केवल माताको ही जानता 
है, उसकी कौन-कौन सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनकी रक्षा होनी 
चाहिये और उसे कत्र किन-किन बस्तुओंकी आवश्यकता 
होगी, इस बातकी वढ कभी कोई चिन्ता नहीं करता; माता. 
ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तुएँ 
समालकर रखनी चाहिये, माता ही यह विचार करती है कि 
इसके लिये कब किस वस्तुक्की आवश्यकता होगी और माता 
ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा ठीक समयपर 
उसके छिये आवश्यक वस्तुओंका प्रबन्ध करती है | इसी _ 
प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य मक्तके जीवनमें लौकिक या 
पारमार्थिक किपत-क्िप्त वस्तुकी रक्ष। आवश्यक है, ओर किस- 


किसकी ग्राति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान्‌ करते 


हैं और उन-उन प्राप्त वस्तुओंकी रक्षा तथा अप्राप्तकी 
प्राप्ति भी भगवान्‌ ही करा देते हैं । 

. जो मातृपरायग बालक माताकी देख-रेखमें होता दै, 
माता जेसे उस बच्चे क्वा बुद्धिकी ओर ध्यान न देकर उत्तका 
जिसमें वास्तविक्र हित द्वोता हे, वही करती है-उससे भी 
बहुत बढ़कर मगवान्‌ भी अपने मक्त ह्वा जिसमें ययाये हित 
होता है, वद्दी करते हैं। ऐसे भक्तोंके लिये कब किस वस्तुकी 
आवश्यंकता होगी और किन-किन वस्तुओंकी रक्षा आवश्यक 
है, इसका निश्चय भगवान्‌ ही करते हैं ओर मगवान्‌का 


निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है और भगवान्‌ ही रक्षा... 


तथा प्राप्तिका भार बहन करते हैं। लोकिक-पारगार्थिकंका 
कोई ग्रइन ही नहीं द्वै तथा न अमुक वस्तुकी प्राति-अग्राप्तिका 
प्रश्न है। जिन वस्तुओंके प्राप्त होनेमें या रहमेमें मनुष्य मावान्‌ - 
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को भूलकर विषयभोगमें फँस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके 
योगक्षेमकी द्वानि होती है, उनका प्राप्त नहोना और न रहना 
दी सच्चे योगक्षेपकी प्राप्ति है; तथा जिन वस्तुओंके न होनेसे 
जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानकी स्मृतिमें बाधा पहुँचती है 
और इसलिये उसका वास्तविक कल्याणके साथ योग होनेमें 
तथा कल्याणकी रक्षा होनेमें बाधा उपस्थित होती दै, उनके 
प्राप्त होने और घुरक्षित रहनेमें ही सच्चा योगक्षेम है।. 
अनन्य नित्याभियुक्त मक्तके वास्तविक कल्याणका और 
सब्चे योगक्षेमका भार भगवान्‌ वहन करते हैं --इसका 
तात्पये यद्बी है कि उसका कल्याणके साथ योग किन वस्तुओं- 
की प्राप्तिमें ओर किनके संरक्षणमें है, इस बातपर लक्ष्य रखते 


हुए भगवान्‌ द्वी खयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और मगवान्‌ दी. 


उनकी रक्षा करते हैं, चाह्दे वे लोकिक हों या सानसम्बन्धी ! 
इससे यह निश्चय समझना चाहिये कि जो पुरुष 


+ गीता-तरवविवेचनी टीका * 





(कुल, 


ऑन रोक, 


मगवानके ही परायण द्वोकर अनन्यवित्तसे उनका प्रेम- 
पूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हुए द्वी सब का करते हैं 
अन्य किसी भी विषयकी कामना, भपेक्षा ओर चिन्ता नहीं 
करते, उनके जीवननिवाद्दका प्तारा भार भी भगवानपर 
दढ्वता है; वे ही सबंशक्तिमान्‌, सवज्ञ, संवदर्शी, परमसुहृद्‌ 
भगवान्‌ अपने भक्तका सब प्रकारका योगक्षेम चचते हैं 

इसडिये उसमें कभी भ्नठ नहीं होती, और उसका विपरीत 
परिणाम नहीं दो सकता। भगवान्‌का चडछाया हुआ 
ययोगक्षेम” बहुत ही सुख, शान्ति, प्रेम और आनन्द देनैं- 
वाल होता द्वै और मक्तकों बहुत शीघ्र मगवानके प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ करानेमें परम सद्दायक द्वोता है | इसीडिये यहाँ 
योगका अर्थ---भगवध्खरूपकी आ्राप्ति और क्षेमका अथै--- 
उस भगवद्यात्तिके लिये किये जानेवाले साधनोंकी रक्ष 
किया गया दै | 
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. सेम्बन्ध--पूव छोकोंसें भगवान्‌ूने समस्त विश्वकों अपना स्वरूप बताया फिर वज्ञोंद्वारा की जानेवाली देक्पृजाको 
अकारान्तरते अपनी ही पूजा बताकर उप्का फल आवागमनके चक्रमें पशना और अपने अनन्य भक्तकी उपावनाकशा फल 
उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया ? इसपर कहते हैं-- 


येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्‍्ते श्रद्यान्विताः 


तेषपि मामेव कौन्‍्तेय 


यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ २३ ॥ 


गन दे अजुन | यय्यवि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी सुझ्नको ही पूजते हैं 
किन्तु उनका वद्द पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अशानपूर्षक है ॥ २३ ॥ 


प्रभ-“श्रद्धयान्विता।! का क्‍या अमिप्राय है ? तथा 

यहाँ इस विशेषणकरा प्रयोग किसलिये किया गया है ? 
. उत्तर-वेद-शाज्रोंमें वर्णित देवता, उनकी उपासना 
और खर्गादिकी ग्राप्तिरूप उसके फलपर जिनका आदर- 

: पूबक दृढ़ विधास हो, उनको यहाँ 'श्रद्धयान्विता:? कद्दा गया 
.. है | ओर इस विशेषणका प्रयोग करके यद्ट भाव दिखलाया 
गया है कि जो बिना श्रद्धाके दम्भपूव॑क यज्ञादि कर्मोंद्मारा 
देवताओंका प्रजन करते हैं, वे इस श्रेणीमें नहीं आ सकते 
उनकी गणना तो आसएुरी ग्रकृतिमें है | 


प्रशन-ऐसे मनुष्योंका अन्य देवताओं की पूजा करना क्या 
है ! और वह भगवान्‌की “अविधिपूर्वक पूजा? क्यों है? 


. उत्तर-जिम्त कामनाकी पिद्धिके लिये जिस देवताकी 
पजाका शाख्रमें विधान है, उप्त देवताक़ी शाज्रोक्त यज्ञादि 
कर्पोदवारा श्रद्धापूतक प्रजा काना 'अन्य देवताओंकौ पूजा 
करना! है | समस्त देवता मी मगवानके ही अब्डभूव 
हैं, भगवान्‌ ही सबके खाभी हैं ओर वस्तुतः भगवान्‌ दी 
उनके रूपमें प्रकट हैं--इस तत्त्वको न जानकर उन देवताओं. 

को मगवानसे भिन्न समझ ऋर सकाम मावसे जो उनकी प्रजा 
करना है, यही भावानकी 'अविधिपूर्वक! पूजा दहै। 

प्रभ-अन्य देवतारओंकी पूजाके द्वारा भगवानंकी 
विधिप्वंक प्रजा क्रिप्त प्रकार की जा सकती है और 
उसका फछ क्‍या है ?! 

उत्तर-भन्य देवता भी मगवानके वी अड्गमूत द्वोनेके 


# लवाँ अध्याय # बकरे 
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कारण सब भगवानके ही खरूप हैं, ऐसा समझकर भगवान्‌- अनुसार उन सबकी सेवा आदिका कार्य करता है, उसकी 
की ग्राप्तिके लिये निष्कामभावसे उन देवताओंकी शात्रोक्त वह सेवा विधिप्रवेक्त भगवानकी सेवा होती दै और 
प्रकारसे श्रद्धापवंक पजा करना, उन देवताओंकी प्रजाके उसका फल भगवानकी प्राप्ति द्वी होता है | 
ढवारा भगवानकी 'विधिपवक प्रजा करना? है; ओर इसका इस तत्तकों समझे बिना जो सकामझु द्विसे श्रद्धा-प्रेम- 
फल भी भगवानकी ही प्राति है । प्रबंक अन्य देवताओंकी ययायोग्य सेवा-प्रजा आदि की 
राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतोंको मगवानका जाती है, वह सेवा-प्जा भी यबपि होती तो है भगवानकी 
स्वरूप समझकर खय॑ भूखका कष्ट सहन करके अन्नदानद्वारा ही, क्योंकि भगवान्‌ ही रब यज्ञोंके भोक्ता और सबके 
निष्कामभावसे भगवान्‌की प्र॒जा की थी | इसके फलखरूप प्रहेश्वर हैं ओर भगवान ही सर्वरूप हैं, तथापि भावकी 
उनको भगव्रानकी प्राप्ति हो गयी । इसी ग्रकार कोई भी न्यूनताके कारण वह भग बानकी विविप्रवक सेवा नहीं 
मनुष्य जो देबता, गुरु, ब्राह्मण, माता-पिता, अतिथि, समझी जाती | इसीलिये उसका फल भी भगवत्‌-प्रा5 
अभ्यागत आदि समस्त पग्राणियोंको भगवानका खरूप न होकर खर्मप्राप्ति ही होता है| भगवत्खरूपकी 
समझकर भगवानकी प्रसनताके लिये उन्हींकी आज्ञाके अनभिज्ञताके कारण फल्में इतना महान भेद हो जाता 
सम्बन्ध--अन्य देवताओंके पूजन करनेवालोंकी पूजा भयवानकी विधिप्वंक पूजा नहीं हे, यह कहकर 
अब बसी पूजा करनेवाले मनुष्य भगवत्पातिरूप फलसे वच्ित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्टरूपसे निरूपण करते हैं--- 
क्‍ अह हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रमुुरेब च। 


न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यबन्ति ते॥ २४७ ॥ ' 
.. क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता और खामी भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं 
जानते, इसीसे गिरते हैं अथौत्‌ पुनजन्मको ग्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 
प्रश्न-भगवान्‌ ही सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु कैसे हैं: ग्रश्न-यहाँ 'ते! पद किन मलुष्योंको लक्ष्य करता है, 
उत्तर-यह सारा विश्व भगवानका ह्वी विराटरूपहोनेके_ तथा उनका भगवानको तक्तसे नहीं जानना क्या है ! 
कारण भिन्न-भिन्न यज्ञ-प्रजादि कर्मोके भोक्तारूपमें माने उत्तर-यहाँ 'ते! पद प्रवंश्लोकमें वर्णित प्रकारसे अन्य 


जानेबाले जितने भी देवता हैं, सब मगवानके ही अछ्ग हैं, देवताओंकी प्रजाद्वारा अविधिपृवक भगवानकी प्रजा करने 
तथा भगवान्‌ ही उन सबके आत्मा हैं (१० | २० )। अत 


छे सकाम मनुष्योंको लक्ष्य करता है तथा सोलदइवेंसे 
उन देवताओंके रूपमें भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि कर्मोंके 


उन्नीसव छोकतक मगवान्‌के गुण, ग्रभावसद्धित जिस 
भोक्ता हैं। भगवान्‌ ही अप्रनी योगशक्तिके द्वारा सम्प्रण॑ खरूपका वर्णन हुआ है, उसको न जाननेके कारण भगवान्‌ 


.._ जगतकी उत्पत्ति, थिति और प्रढ्य करते हुए सबको यथा- को सब यज्ञोंके भोक्ता और समस्त लेकोंके मद्बान्‌ ईश्वर 
. योग्य नियममें चलाते हैं; वे ही इन्द्र वरुण, यमराज, प्रजा- न समझना---यही उनको तत््वसे न जानना है | 

पति आदि जितने मी छोकपाछ और देवतागण हैं---उन. ग्श्न-“अतः पदका क्या अभिप्राय है और उसके साथ 
सबके नियम्ता हैं; इसलिये वही सबके प्रभु अर्थात्‌ महेश्वर *च्यत्रन्तिःक्रियाका प्रयोग करके क्या माव दिखलाया गया है ? 
हैं (७।२९)। क्‍ उत्तर-“अत:'पद हेतुवाचक है। इसके साथभच्यव्रन्ति! 
क्ष-यहाँ तु? का क्‍या अभिप्राय है ? क्रियाके प्रयोगका यहाँ यह अमिग्राय दवै कि इसी कारण अथात 
उत्तर- तु! यहाँ परन्तु'के अर्थमें दै। अभिप्राय यह है भगवानको तच़से न जाननेके कारण ही वे मनुष्य भगवत्माति- 

कि ऐसा ह्वोते हुए भी वे भगवानके प्रभावकों नहीं जानते, रूपअलन्त उत्तम फलसे वच्चित रहकर खगप्रापिरूप अल्प 
यह उनकी केसी अज्ञता है ! .... फलके भागी होते हैं और आवागमनके चक्करमें पड़े रहते हं। 
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सम्बन्ध 


भगवान्‌के भक्त आवागमनक्ो ग्राप्त नहीं होते ओर अन्य देवताओंके उपासक् आवागमनको 


प्राप्त होते हैं, इसका क्‍या कारण है? इस जिन्नासापर उपास्यके स्वरूप और उपासकके भावसे उपासनाके फलमें 


भेद होनेका नियम बतलाते हैं--- 
यान्ति देबब्रता 


देवा न्पित्‌ न्यान्ति क्‍ 


पितृब्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोईपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


देवताओंकों पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंकों प्राप्त होते हैं, 
भूतोंकों पूजनेवाले भूतोंकों प्राप्त होते हैं ओर मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। 


इसीलिये मरे भ्क्तोंका पुनजन्म नहीं होता ॥ २०५ ॥ 


प्रश्न-दिवत्रता:” पद किन मनुष्योंका वाचक है ? 
ओर उनका देबोंको प्राप्त होना कया है! 


उत्तर-देवताओंकी प्रजा करना उनकी प्रजाके लिये 
तलाये हुए नियमोंका पालन करना, उनके निमित्त 
यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना 
और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराना--हतव्यादि 
सभी बातें 'देवताओंके व्रत? हैं | इनका पालन करनेवाले 
मनुष्योंका वाचक “देवब्रताः? पद है। ऐसे मनुष्योंको अपनी 
उपासनाके फलखरूप जो उन देवताओंके लोकोंकी, उनके 
सद्ृश भोगोंकी अथवा उनके-जसे रूपकी ग्राति होती है, 
वही देजोंको प्राप्त होना है | 
प्रश्न-तीसरे अध्यायके ग्यारह छोकमें, चोथे 
अध्यायके पचीसवें छोकमें तो देवप्रजनको कब्याणमें हेतु 
बतलाया है. और यहाँ ( २०,२१, २४ में ) उसका फल 
अनित्य खगेकी प्रापि एवं आवागमनके चक्करमें पड़ना 
बतलाते हैं; इसका क्‍या कारण है द 


उत्त-तीसरे और चोथे अध्यायोंमें निष्कामभावसे 


देवपजन करनेका विषय है; इस कारण उसका फल परम 
कल्याण बतलाया गया है; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई 


देवपूजा अन्तःकरणकी झाद्धिमें हेतु होनेसे उसका फल परम 


कल्याण ही होता है। किन्तु यहाँ सकामभावसे की जाने 
वाली देवपजाका प्रकरण है। अत: इसका फल उन देवताओं 
की ग्राप्तितत ही बतछाया जा सकता है। वे अधिक-से 
अधिक उन उपास्य देवताओंकी आयुपयन्त खर्गादि लोकोंमें 
रद्द सकते हैं । अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है । 


प्रश्न-“पितृव्रता:? पद किन मनुष्योंका वाचक है ओरे 
उनका पितरोंको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-पितरोंके लिये यथाविधि श्राद्ध-तपेण करना, 
उनके निमित्त ब्राह्मणोंको भोजन कराना, हवन करना, जप 
करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये शाद्॒में बतलाये 
हुए व्रत ओर नियमोंका मलीमाँति पालन करना थादि 
'पितरोंके व्रत! हैं ओर इन सबके पालन करनेवालोंका वाचक 
'पितृब्रता:” पद है । जो मनुष्य सकामभावसे इन ब्रतोंका 
पालन करते हैं, वे मरनेके बाद पितृलोकमें जाते हैं ओर वहाँ 
जाकर उन पितरोंके-जेसे खरूपको प्राप्त करके उनके-जसे 
भोग भोगते हैं | यही पितरोंको प्राप्त होना है| ये भी अधिक- 
से-अधिक दिव्य पितरोंकी आयुपर्यन्त ही वहाँ रह सकते हैं। 
अन्तमें इनका भी पुनरागमन द्वोता है । क्‍ 

यहाँ देव ओर पितरोंकी प॒जाका निषेध नहीं समझना 
चाहिये। देव-पितृ-पजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रम- 
के अधिकारानुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिये;परन्तु 
वह प॒जा यदि सकामभावसे होती है तो अपना अधिक-से 
अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कतंव्यबुद्विसे 
भगवत्‌-आज्ञा मानकर या भगवत्‌-प्रजा समझकर की जाती 
है तो वह मगवत्‌-प्रातिरूप महायन्‌ फलमें कारण होती है | 
इसलिये यहाँ समझना चाहिये कि देव-पितृकम तो अवश्य 
ही करें; परन्तु उनमें निष्कामभाव लानेका प्रयत्न कर । 

ग्रक्ष-“मूतेज्या.” पद किन मनुष्योंका वांचक है और 
उनका क्षतोंको प्राप्त होना कया है ? 

उत्तर-जो प्रेत और भूतगणोंकी प्रजा करते हैं, उनकी 
पूजाके नियमोंका पालन करते हैं, उनके लिये हृवन या दान 
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 आदिजो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक 'भवतेज्या:? पद 
है । ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन भूष-प्रेतादिके संमान रूप- 
भोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त देना है। भूल- 
ग्रेतोंकी प्रजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देनेआाली दे, इसलिये 
उसको नद्दीं करना चाहिये | 
.. प्क्ष-यहाँ मबाजिन: पद किनका बाचक है. और 
उनका भगव्रानको प्राप्त होना क्‍या है ! 

उत्त-जो पुरुष मगवानके सगुण निराकार अथवा 
साकार--किसी मी रूपका सेबन-पूजन और भजन-ध्यान 
आदि करते हैं, समस्त कम उनके अरप॑ण करते हैं, उनके 
नामका जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं और 





सी प्रकार भगवान्‌की मक्ति-विषयक विविध माँतिके साधन 

करते हैं, उनका वाचक यहाँ 'मधाजिन:? पद है। ओर 
उनका भगवानके दिव्य छोकमें जाना, मगवानके समीप 
रहना, उनके ही-जसे दिव्य रूपको प्रात होना अथवा उनमें 
लीन दो जाना-यही भगवानको प्राप्त होना है | 

प्रश्न-इस वाक्यमें 'अपिः पदके प्रयोगका कया भाव है! 

उत्तर-“अपि! पदसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि मेरे निराकार, साकार, किसी मी रूपकी निष्कामभावसे 
उपासना करनेवाला मुश्नक्नो प्राप्त होता दै--इसमें तो 
कहना ही क्या है, किन्तु सकाममावसे उपासना करनेवाला 
भी मुझे प्राप्त द्वोता है । 


भगवद्मापिरूप महान्‌ फल होनेपर भी उसके साधनमें कोई कठिनता नहीं है, 


बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम हे-यही बात दिखलानेके लिये भगवान्‌ कह ते हँ--- 


पत्र पृष्प फल तोयं यो में भक्त्या 
भक्‍्त्युपहतमक्षामि 
जो, कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि 


तदह 





यच्छति । 
प्रयतात्मन। ॥ २६ ॥ 


नै 


अपंण करता है, जुस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 











' भक्तका भ्रेमपूवंक अपण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरुपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ॥२६॥ 





प्रश्न->यः? पदके प्रयोगका क्‍या भाव है 8 - .. 
. उत्तर-इससे मगवानने यद् भाव दिखरछाया है कि किसी 
भी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, 
फल, जल आदि मेरे अप॑ण कर सकता है | बल, रूप, धन, 
आयु, जाति, युण और विद्या आदिके कारण मेरी किसीमें 
मेदबुद्धि नहीं दे; अवश्य ही अपंण करनेवालेका भाव वि 
और हाबरी आदिकी भांति सर्वथा शुद्ध भौर प्रेमपूर्ण 
होना चाहिये। 

प्रश्न-पूजाकी अनेक सामग्रियोमेंसे केवल पत्र, पुष्प, 
फल और जलके ही नाम लेनेका क्‍या अमिप्राय दे ! और इन 
सबका भक्तिपूषंक भगवान्‌को अपंण करना क्या है 

उत्तर-यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल्का नाम लेकर यह 
भाव दिखलाया गया दै कि जो वस्तु साधारण मनुष्पोंको बिना 
किसी परिश्रम, हिंसा ओर व्ययके अनायास मिछ सकती दै-- 
ऐसी कोई मी वस्तु मगवानके अपेण की जा सकती दे । 
भगवान्‌ प्र्णकाम द्वोनेके कारण वस्तुके भूखे नहीं हैं, उनको 





तो केबल प्रेमकी दी आवश्यकता दे | 'मुझ्न-जेसे साधारण-से 
साधारण मनुष्यद्वारा अप॑ग की हुई छोटी-से-छोठी वस्तु भी 
भगवान्‌ सद्दर्ष खीआर कर लेते हैं, यह उनकी कैसी महत्ता 
है |! इस भावसे भावित होकर प्रेमविहल चित्तसे किप्ती भी 
वबल्तुको भगवानके समपंण करना, उसे भक्तिपर्वक भगवान्‌. 
के अपण करना है । 

प्रश्न-प्रयतात्मन;! पदका क्या अथ है ! और इसके 
प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जितका अन्तःकरण झुद्ध हो, उसे प्रयतात्मा” 
कहते हैं | इसका प्रयोग करके मगवानने यद्व माव दिखलाया 
है कियदि अपंण करनेवालेका भाव शुद्ध न द्वो तो बाहरसे 
चाहे जितने शिक्षा चारके साथ, चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तम 
सामग्री मुझे अपेण की जाय, में उसे कभी खीकार नहीं 
करता। मैंने दुर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके माव शुद्ध 


'होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर ग्रेमप्वक भोजन किया, 
सुदामाके विउरोंका बड़ी रुचि के साथ भोग छगाया, द्रौपदी 





2८२ 
की बटलोईमें बचे हुए “पत्ते! को खाकर विश्वको तृप्त कर 
दिया, गजेन्द्रद्दारा अपंण किये हुए “पुष्प को खय॑ वहाँ 
पहुँचकर खीकार किया, शबरीकी कुटियापर जाकर उसके 
दिये हुए 'फर्को'का भोग छगाया और रन्तिदेवके “जल'को 
खीकार करके उसे कृतार्थ किया । इसी प्रकार ग्रत्येक भक्तकी 
प्रेमप्वक अप॑ण की हुई वस्तुको मैं सहर्ष खीकार करता हूँ। 

इन भक्तोंका विशेषतः इस प्रसब्से सम्बन्ध रखनेबाली 

प्रतनाओंका संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है--- . 

विदुर 
बारह वर्ष का वनवास और एक वषका अज्ञातवास प्रा 
करके जब पाण्डवोने दुर्योधनसे अपने राज्यकी माँग की, तब 


दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया। इसपर 
पाण्डबोंकी ओरसे खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बनकर कौरबोंके : 


यहाँ गये । बाहरी शिश्वचार दिखलानेके लिये दुर्योधनने 


उनके खागतकी बड़ी तैयारी की थी। जब भोजनके लिये 
कहा, तब भावानने अखीकार कर दिया। दुर्यो घनके कारण: 


छनेपर भगवानने कहा-भोजन दो प्रकारसे किया जाता 
है | या तो जहाँ प्रेम हो, वहाँ जो कुछ भी मिले, बढ़े आनन्दसे 
खाया जाता है। या जब म्खके मारे प्राण जाते हों तब चाहे 
जहाँ, चाहे जिस भावसे जो कुछ मिले उसीसे उदरपूर्ति करनी 
पड़ती है। यहाँ दोनों ही बाते नहीं हैं। प्रेम तो आपमें है ही 
नहीं, और भूखों मैं नहीं मरता# | इतना कदकर भगवान्‌ 
बिना ही बुलाये भक्त विदुरजीके घर चल दिये। पितामद 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, बाह्लीक आदि बड़े-बूढ़े लोगोंने 
विदुरके घर जाकर श्रीकृष्णसे अपने-अपने घर चढनेके डिये 
भी अनुरोध किया; परन्तु मगवान्‌ किसीके यहाँ नहीं गये और 
उन्होंने विदुरजीके धरपर ह्वी उनके अत्यन्त प्रेमसे दिये हुए 
पदार्थोका भोग लगाकर उन्हें. कृतार्थ किया | ( मह्दा० 
उद्योग ०९१) <दुर्योधनकी मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो!? 
प्रसिद् हो है । 





सुदामा _ 
छुदामाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके बाल्यक्राछके सखा 


7 गीता-तक्वविवेचनी टीका 
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थे | दोनों उज्जेनमें सान्दीपनिजी महाराजके घर एक साथ 

पढ़े थे। छुदामा वेदवेत्ता, विषयोंसे विरक्त, शान्‍्त और 
जितेन्द्रिय थे | विद्या पढ़ चुकनेपर दोनों सखा अपने-अपने 
घर चले गये । 


सुदामा बड़े ही गरीब थे | एक समय ऐसा हुआ कि. 
ठगातार कई दिनोंतक इस ब्राह्मणपरिरको अज्ञके दशन 
नहीं दुए। भूखके मारे बेचारी ब्राह्मणीका सुख सूख गया, 
बच्चोकी दशा देखकर उसकी छाती मर आयी | बढ जानती 
थी कि द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे खामीके 
हैं । उसने डरसे काँपते-कॉपते पतिक्रों सत्र हालत खुना कर 
द्वारका जानेके लिये अनुरोध किया । बह पतिके निष्काम- 
भावकों भी जानती थी, इससे उसने कद्ढा-्रभो ! मैं जानती 
हूँ कि आपको धनकी रत्तीभर भी चाह नहीं है, परन्तु धन 
ब्रिना गृहस्थीका निर्वाह होना बड़ा कठिन है | अतएव मेरी 
समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके पास जाना ही आवश्यक 
ओर उचित है |? 
सुदामाने सोचा कि ब्रक्षणी दुःखोंसे बबड़ाकर धनके 
डिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है । उन्हें इस कार्यके लिये 
मित्रके घर जानेमें बड़ा संकोच हुआ वे कहने छंगे--(पगढी ! 
क्‍्य।| तू घनके लिये मुझे वहाँ भेजती है! क्या ब्राह्मण कभी 
धनकी हृच्छा किया करते हैं? अपना तो काम मगवान्‌का 
भजन ही करना है। भूख लगनेपर मीख माँग ही सकते हैं ।? 
ब्राह्मगीने कह्या-'यह तो ठीक है, परन्तु यहाँ भीख भी 
तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और मखसे छठपटाते 
बच्चोंके मुँहकी ओर तो देखिये | मुझे धन नहीं चाहिये । में 
नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी माँग 
अपनी इस दीनदश्ञार्मे एक बार वहाँ जाकर आप उनसे मिल 
तो आइये।” सुदामाने जानेमें बहुत आनाक्रानी की; परन्तु 
अन्तमें यह विचारकर कि चछो इसी बहने श्रीकृष्णचन्द्रके 
दुलभ दर्शनका परम छाम होगा। छुदामाने जानेका निश्चय 
रलिया। परन्तु खाली हाथों कैसे जाये £ उन्होंने त्रीसे 
कद्दा---'हे कल्याणि ! यदि कुछ मेंट देनेयोग्य सामग्री घरमें 








# सम्प्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्धोज्यानि वा पुन; । न व सम्प्रीयसे राजन्न चैवापद्वता वयम्‌ ॥ हे 
( महा० उद्योग० ९१ | २५) 


पंखा 
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: हो तो छाओ।! पतिकी बात तो ठीक थी, परन्तु वह बेचारी 
क्या देती ? घरमें अन्नकी कनी भी तो नहीं थी | ज्राह्मणी चुप 
हो गयी। परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिये बिना 
द्वमा जायेंगे नहीं, वह बड़े संकोचसे पड़ोसिनकै पास 
गयी । आशा तो नहीं थी, परन्तु पड़ोसिनने दया करके चार 
' मुट्ठी चिउरे उसे दे दिये। आाह्मणीने उनको एक मैले-कुचेले 
फटे चिथड़ेमें बाँघकर श्रीकृष्णकी भेंटके लिये पतिको दे 
दिया । 
सुदामाजी द्वारका पहुँचे । एछते-प्छते मगवानके महद्दललों 
के दराजेपर गये। यहाँपर कविवर नरोत्तमजीने बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया है | वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामाजीकी आदरसे 
वहीं बेठाकर संवाद देने प्रभुके पास गया ओर वहाँ जाकर 
उसने कहा---- 
सीस पगा न ज्ञगा तन पे प्रभु ! 
जानेको आहि, बसे केहि गामा | 
घोती फटी-सी, छटी दुपटी 
हु अरु पाय उपानह् की नहिं सामा।| 
 » द्वार खड़ो द्विंज दुबंछ, देखि 
हित रह्यो चकि सो बसुधा अभिरामा । 
5: >पूछत दीनदयारठ को धाम, 
... .बताकत आपनो नाम खझुदामा॥ 
.... भगवान्‌ छुदामा? शब्द खुनते ही सारी खुघ-बुध भूल 
गये ओर हृड़बड़ांकर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर 
कूद्दी गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाये और दौड़े द्वारपर 
भंगवानने दूरसे दी छुदामाका बुरा हवा देखकर कहा--- 
ऐसे बिहाल बिवाइन सों, 
पग कंटक जाछ गड़े पुनि जोये । 
हाय | मद्दादुख पाये सखा ! तुम _ 
आये इते न, किते दिन खोये | 
देखि सुदामा की दीन दसा, द 
करुना करिके करुनानिधि रोये । 
पानी परात को द्वाथ छुयो नह, 
नेनन के जल सा पग घधोये ॥ 
द ( नरोत्तम कंवि ) 
परातका पानी छूनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई । 














सरकारने अपने आँसुओंकी पघारासे ही घुदामाकै पद पखार 
डाले और उन्हें छातीसे चिपटा लिया! तदनन्तर भगवान्‌ 
उन्हें आदरसहित महलमें ले गये और वहाँ अपने दिव्य 
पलंगपर बेठाया, तथा खय॑ अपने हाथोसे प्रजनकी सामग्री 
का संग्रह कर, अपने द्वी हााथोंसे उनके चरणोंको धोकर, 
उसजलको खं त्रिछोकपावन होते हुए भी अपने मस्तकपर 
घारण किया । द 
तंदनन्तर भगवानने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य गन्धयुक्त 
चन्दन, अगर, कुड्डूम लगाया और छुगन्वित धूप, दीप 
आदिसे प्रजन करके उन्ही दिव्य भोजन कराया । पान-छुपारी 
दी | ब्राह्मण सुदामाका शरीर अत्यन्त मल्नि और क्षीण था । 
देहभरमें स्थान-स्थानपर नसे निकडी हुई थीं। वे एक फटा- 
पुराना कपड़ा पहने हुए थे। परन्तु भगवानके प्रिय सखा 
द्वोनेके नाते साक्षात्‌ लक्ष्मीका अवतार रुक्मिणीजी अपनी 
सखी देवियोंसहित रह्नदण्डयुक्त ध्यजन-चामर हार्थोमे लिये 
परम दर्द मिक्षुक ब्राह्मणंकी बंडी चावसे सेवा-पूंजा करने 
लछगीं। मंगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामांका हाथ अपने हाथमें लेकर 
लछड़कपनकी मनोद्दर बाते करने लगे | 
कुछ देरके बाद भगवानने प्रिय मित्रकी ओरे प्रेमपूर् 
दइश्सि देखते हुए हँसकर कहा कि भाई | तुम मेरे लिये कुछ _ 
मेंट भी छाये हो ? भक्तोंकी प्रेमपर्बक दी हुई जरा-सी वस्तुको 
भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेमका भूखा हूँ। अमक्तके _ 
द्वारा दी हुई अपार सामग्री मी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती! 
पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो से भक्‍्त्या प्रयच्छति । 
. तद॒हं. अक्त्युपहतमशनामि ग्रयतात्मनः | 
( श्रीमद्भागवत १०। ८१ ।॥४ ) 
. भगवानके इतना कह्दनेपर भी झुदामा चिउरोंकी 
पोठली भगवानको नहीं दे सके |. ॥ जद 
भगवानकी अतुल राजसम्पत्ति और वेभव॑ देखकर 
उन्‍हें चिउरा देनेमें सुदामाको बड़ी रुज्ना हुईं । 


तब सब प्राणियोंके अन्तरकी बात जाननेवाले दरिने 
ब्राह्मणके आनेका कारण समझकर विचार किया कि “यह 
मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धनकी कामना- 
से पदले भी कभी मेरा मजन नहीँ किया और न अब भी 
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इसे किसी तरहकी कामना द्वै। परन्तु यह अपनी पतिब्रता 
पक्नीकी प्राथनासे मेरे पास आया है, अतएव इसे में वह 
( मोग और मोक्षरूप ) सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको 
भी दुल्भ है 
योंविचारकर भगवानने 'यह क्या है ! कहकर जल्दीसे 
घुदामाकी बगलरमें दबी हुई चिउरोंकी पोठछी जबरदस्ती 
खींच ली। पुराना फठा कपड़ा था, पोटछी ख़ुछ गयी ओर 
कल चारों ओर बिखर गये । भगवान्‌ बड़े प्रेमसे कहने 
अल आओ 
नन्‍्वेतदुपनीत॑ मे परमप्रीणन॑ सखे | 
तपयन्त्यड्ड मां विश्वमेते प्रथुकतण्डुछा: ॥ 
( श्रीमद्भागगत १० | 2८१॥९ ) 
है सखे ! आपके द्वारा छाया हुआ यह चिडरोंका 
उपद्दार मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है। ये चिरे मुझको 
और (मेरे साथ ही ) समस्त विश्वको तृप्त कर दंगे।” यों 
कहकर भगवान्‌ उन बिखरे हुए चिउरोंको बीन-बीनकर उन्हें 
चबाने लगे। भक्तके प्रेमपवेक छाये हुए उपहारका इस प्रकार 
भोग लगाकर भगवानने अपने अतुलनीय प्रेमका परिचय 
. दिया। 
ऊठ दिन बड़े आनन्दप्रवक वहाँ रहकर घुदामा 
अपने घर छोटे | इधर घरका रूपान्तर हो गया था | 
भगवान्‌की डीलसे टूटी मड़या खर्ण महलके रूपमें परिणत 
हो चुकी थी। छुदामाने भगवानकी छीछा समझकर उसे 
खीकार किया। उन्होंने मन-ही-मन कहा---“धन्य है ! मेरे 
सखा ऐसे हैं कि याचकको बिना बताये युप्तरूपसें सब कुछ 
देकर उसका मनोरथ प्र॒ण करते हैं। परन्तु मुझे घन नहीं 
चाहिये, मेरी तो बार-बार यही प्राथना है कि---जन्म- 
जन्मान्तरमें वही श्रीकृष्ण मेरे सुहृदू, सखा तथा मित्र हों और 
मैं उनका अनन्य भक्त हूँ । मैं एस सम्पत्तिको नहीं चाहता, 
मुझको तो प्रत्येक जन्ममें उन सर्वंगुणस्तम्पन्न भगवानकी 
विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका पवित्र संग मिलता रहे। वे 
दया करके ही घन नहीं दिया करते, क्योंकि धनके गबंसे 
धनवानोंका अघःपतन हो जाता है। इसलिये वे अपने 
अदूरदर्शी भक्तको सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते ।! 
घुदामा आजीवन अन[सक्तभावसे पघरमें रहे और उन्होंने 
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अपना सब समय भगवान्‌के मजनमें ही बिताया । 
दोपदी... 

पाण्डव बनमें रहकर अपने दुःखके दिन काट रहे थे 
परन्तु दुर्योधनकी खलमण्डली अपनी दुष्टताके कारण उनके 
विनाशकौ ही बात सोच रही थी । दुर्योधनने एक बार दुर्वासा 
मुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर माँगा कि--- हमारे 
धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसद्वित वनमें 
रहते हैं। एक दिन आप अपने दस हजार शिष्षोंसरहित 
उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइये | परन्तु इतनी 
प्राथना है कि वहाँ सब छोगोंके भोजन कर चुकनेपर जब 
यशखिनी द्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी 
समय जाइयेगा |? दुर्योधनने दुष्टमण्डलीकी सलाहसे यहद 
सोचा कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके लिये स॒र्यके 
दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इससे कोपन-खभाव 
दुर्वासा पाण्डबोंको शाप देकर भस्म कर डालेंगे और 
इस प्रकार सहज ही अपना काम संघ जायगा। सरल- 
हृदय दुवासा दुर्योधनके इस कपठको नहीं समझे, इस- 
लिये वे उसकी बात मानकर पाण्डवोंके यहाँ काम्यक 
बनमें जा पहुँचे | पाण्डब द्रौपदीसहित भोजनादि कार्योसे 
निवृत्त द्वोकर सुखसे बैठे वार्ताल्ाप कर रहे थे | इतनेह्टीमें दस 
दजार शिष्पोंसहित दुर्वासाजी वहाँ जा पहुँचे । युधिष्ठिरने 
भाशयोंसहित उठकर ऋषिका खागत-पतत्कार किया और 
भोजनके लिये प्राथना की । दुर्वासाजीने प्रार्थना खीकार की 
और वे नहानेके लिये नदीतीरपर चले गये। इधर द्रोपदीको 
बड़ी चिन्ता हुईं। परन्तु इस विपत्तिसे प्रियबन्धु श्रीकृष्ण 
सिवा उनकी प्यारी क्ृष्णाको और कौन बचाता १ उसने 
भगवानूका स्मरण करते हुए कहा---'है कृष्ण | हे गोपाल ! 
हे अशरण-शरण ) है शरणागतबत्सछ! अब इख विपत्तिसे 
तुम्हीं बचाओ--- 

दुःशासनादहं प्रव सभायां मोचिता यथा । 

तथेव संकठादस्मान्मामुद्धतुमिहाहसि ॥ 

( महा० वबन० २६३ | १६ ) 

तुमने पहले कौरवोंकी राजसभामें जैसे दुष्ट दुःशासनके 
हाथसे मुझे छुड़ाया था, बसे ही तुम्हें इस विपत्तिसे भी मुझे 
उबारना चाहिये |? इस समय भगवान्‌ द्वारकामें रुक््मिणीजीके 





























भक्तवत्सल भावान्‌ रुक्मिणीको त्यागकर बड़ी ही तीत्रगतिसे 
द्रौपदीकी ओर दोड़े ! अचिन्त्यगति परमेश्वरको आते क्या देर 
लगती ? वे तुरंत द्रौपदीके पास आ पहुँचे | द्रोपदीके मानो 
प्राण आ गये | उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति मगवान्‌को 
कह सुनायी | मगवानने कहा-“यह सब बात पीछे करना । 
मुझे बड़ी भूख लगी है; मुझे शीघ्र कुछ खानेको दो |! द्वोपदीने 
कहा---भगवन्‌ ! खानेके फेरमें पड़कर तो मैंने तुम्हें याद 
ही किया है | में मोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्रमें कुछ 
भी नहीं है |? भगवान्‌ बड़े विनोदी हैं, कहने छगे--- 
कृष्णे न नर्मकालो<्य क्षुच्छमेणातुरे मये । 
शीघ्र मच्छ मम स्थालीमानयित्वा प्रदशय ॥ 
( महा० वन० २६३ । २३ ) 

है दोपदी | इस समय मैं भ्रख और रास्तेकी थकावटसे 
व्याकुल हो रहा हूँ; यह मेरे साथ विनोदका समय नहीं 
है | जल्दी जाओ ओर सर्यका दिया हुआ बतंन छाकर 
मुझे रिखलाओ |! 

बेचारी द्वोपदी क्या करती £ पात्र छाकर सामने रख 
दिया। मगवानने तीक्ष्णदश्टिसे देखा और एक सागका पत्ता 
ढूँढ़ निकाला | भगवान्‌ बोले---/तुम कह रही थी न कि कुछ 
भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिभुवन तृप्तहो जायगा ।! यज्ञभोक्ता 
भगवानने “पत्ता? उठाया और मुँहमें डालकर कहां--- 

विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुश्श्वास्त्िति यज्ञभुक । 


(महा०-वन० रे६३ | २५ ) 


इस पत्तेसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता मगवान्‌ तृप्त हो 
जायें | साथ ही सहृदेवसे कह्ा कि---“जाओ ऋषियोंको 
भोजनके लिये बुला छाओ |! उधर नदीतठपर दूसरा ही गुल 
खिल रह था, सन्ध्या करते-करते ही ऋषियकि पेट फूछ गये 


और डकार आने ढगी थीं। शिष्षेने दुर्वासासे कहा---“महा- 


राज ! हमारा तो गलेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम 
खायँगे क्‍या?! दुर्वासाकी मी यही दशा थी, वे बोले---'भेया! 
भगो यहाँसे जल्दी | ये पाण्डव बढ़े ही धर्मात्मा, विद्वान्‌ और 


सदाचारी हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त हैं,वे चाहें तो 





हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जेसे रूईके ढेरको आग! मैं अभी 
अम्बरीषवाली घटना भूल नहीं हूँ, श्रीकृष्णके शरणागतोंसे 


गी० त० वि० ४७९-- 


पास महत्में थे | द्रोपदीकी स्तुति छुनते ही उसे संकटमें जान 
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मुझे बड़ा भारी डर छगता है |! दुर्वासाके ये वचन सुन शिष्य. 
मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी | सहदेवको कहीं कोई न मिछा । 
अब भगवानने पाण्डवोंसे और दौपदीसे कहा--लो 
अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुमल्लोग घर्माव्मा हो, जो कोई 
निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हें कभी दुःख नहीं होता? 
धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कहिंचित्‌ । 
( महा० वन० २६३ | ४४ ) 
दजरजे 
गजराज त्रिकूट पबेतपर रहता था। एक दिन वह गरमी 
से व्याकुल होकर अनेकों बड़े-बड़े ह्वाथियों और हृथिनियोकि 
साथ वरुणदेवके ऋतुमान्‌ नामक बगीचेमें अत्यन्त विस्तृत 
छुन्दर सरोवरके तटपर पहुँचा । तदनन्तर वह सरोवरके अंदर 
घुप्त गया और अमृततुल्य जल पीकर दृथिनियों और उनके 
छोटे-छोटे बच्चोंके साथ खेलने छगा । उस सरोवरमें एक मद्दान्‌ 
बलवान ग्राह रहता था । ग्राहने गजराजका पैर पकड़ लिया | 
गजराजने अपना सारा बल छगाकर उससे पैर छुड़ानेकी चेश 
की, परन्तु वह न छुड़ा सका | इधर ग्राह्न उसे जलके अंदर 
खींचने लगा | साथके हाथी और हथिनियाँ सूँड-से-सूड़ 
मिलाकर गजराजको बचानेके छिये बाहर खींचने लगे 
परन्तु उनकी एक भी नहीं चछी | बहुत समयवक यह छड़ाई 
चलती रही । अन्तमें वह कातर होकर भगवानूकी शरण . 
हो गया । उसने कहां--- 
य; कश्चनेशो बलिनोउन्तकोरगांतू 
चण्डवेगादमिधावतो मराम्‌ |... 
भीत॑ प्रपन्न॑ परिपाति यह्गया- 
_न्मृत्यु& प्रधावत्यरणं तमीमहि॥ 
(श्रीमद्भागत ८।२।३३) 
"जो बहुत तेजीके साथ इधर-उधर दौड़ते हुए इस प्रचण्ड. 
वेगवाले महाबल्ी कराल कालरूपी सर्प के मयसे भीत होकर 
शरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करता है, तथा जिसके मयसे 
मृत्यु भी [ ग्राणियोंको मारनेके लिये | इतस्ततः दौड़ता रहता 
है-ऐसा जो कोई ईश्वर है, उसकी हम शरण जाते हैं ।? 
फिर गजराजने मन-ही-मन भगवानकी बड़ी ही सुन्दर 
स्तुति की; मगवानने मक्तकी पुकार घुनी और छुनते ही वे. 


अधिकता काकालमशमाम्उब्साकलनसबा 





भक्तको बचानेके लिये अधीर हो उठे | यहाँ एक कबिकी 
बड़ी ही सुन्दर लक्ति है-- 


पयेक्ूूं बिसुजन्‌ गणानगणयन्‌ भ्रषामणि विस्मर- 
न्नुत्तानोउपि गदागदेति निगदन्‌ पद्मामनालोकयन्‌ । 
निर्गच्छन्परिच्छद॑ खगपतिं चारोहमाणोडवतु 


ग्राइग्रस्तमतड्रपुड़व॒प्तमुद्धाराय नारायणः ॥ 
भ्राहके चंगुल्में फैसे हुए गजशाजको बचानेके लिये 
पलंगको छोड़ते हुए, पार्षदोंकी परवा न करते हुए, कोस्तुभ- 
मणिको भुलाकर, उठते-उठते ही गदा?, दा! इस प्रकार 
पुकारते हुए, लक्ष्मीजीको भी न देखते हुए और गरुड़जीपर 
बिना कुछ बिछाये नंगी पीठ ही चढ़कर जानेवाले भगवान्‌ 
नारायण हमारी रक्षा कर ।! 
गरुड़की पीठर चढ़कर भगवान्‌ वहाँ जा पहुँचे । 
गजेन्द्रने आकाशमें गरुडपर स्थित भगवानके दशन किये 
और सूँड्से एक कमलका 'पुष्प” ऊपरको उठाकर अत्यन्त 
कश्से आत्तखरसे कहा--हे नारायण, हे सबके गुरु 
आपको नमस्कार है ।! 
..भगवानने भक्तके ग्रेमप्रवेंक दिये हुए कमछके पुष्पको 
खीकार किया। अपने घुदशन चक्रसे ग्राहका सिर 
काटकर गजेन्द्रको महान्‌ संकटसे छुड़ाया । 
शबरी 
शाबरी भीलनी थी | हीन जातिकी थी | परन्तु थी 
भगवान्‌की परम भक्त। उसने अपने जीवनका बहुत-सा अंश 
दण्डकारण्यमें छिप-छिपकर ऋषियोंकी सेवा करनेमें बिताया 
था | जिधरसे ऋषि ख्वान करने जाते, उप्त रास्तेको झाड़ना, 
ककरीछी जमीनपर बाद्ध बिछाना, जंगलसे काठ-काटकर 
इंघन वरायकर उनके आश्रमोंमें रख देना-यही उसका काम 
था । मत्न मुनिने उसपर कृपा की । भगवानके नावका 
उपदेश किया ओर ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गये 
कि “भगवान्‌ राम तेरी कुटियापर पधार गे। उनके दशनसे 
दी तू कृतार्थ हो जायगी | तबतक यहीं रहकर मजन कर |? 
शबरीको मजनकी छगन छग गयी और उसका जीवन 
रामकी बाठ जोइनेमें ही बीतने लगा । ज्यों-ज्यों दिन बीतने 
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%# यह इतिहास श्रीरामचरितमानस आदि ग्रन्थोंसे लिया गया हैं । 
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ढगे, त्यों-ही-त्यों शबरीकी उत्कण्ठा बढ़ने ूगी | यह सोचकर 
कि-अब ग्रभु पधारते ही होंगे, कह्दीं प्रभुके पैरमें काँटा न 
गड़ जाय, वह्द जल्दी-जल्दी जाकर द्वरतक रास्त 





आती | पानी छिड़कती | आँगनको गोबरसे छीपती और 
भगवानके विरा जनेके ढिये मिट्टी-गोबरकी झुन्दर चौकी 
बनाकर रखती । जँगछमें जा-जाकर चाख-चचाखकर जिस 
पेड़के फल मीठे होते तोड-तोड़कर छाती और दोनंमें भरकर 
रखती | दिन-पर-दिन बीतने छगे| उसका रोजका यही काम 
था| न माछ्म वह्द दिनमें कितनी बार रास्ता बुद्दारती, 
कितनी बार चौका छगाती और चौकी बनाती तथां फल चुन- 
चुनकर छाती । आखिर भगवान्‌ उसकी कुटियापर पधारे। 
शबरी कृतक्ृत्य हो गयी ! श्रीरामचरितमानसमें गोसाशजी 
लिखते हैं---- 
सबरी देखि राम गृह आए | मुनि के बचन समुझि जिय माए ॥ 
सरप्तिज लोचन बाहु बिसाला | जटा मुकुट सिर उर बनमाल॥| 
स्थाम गौर सुंदर दोठ भाई । सबरी परी चरन लपठाई॥ 
प्रेममगन मुख बचन न आवा | पुनि पुनि पर सरोज सिर नावा 
शबरी आनन्दसागर्रम डूब गयी। प्रेमके आवेशर्मे उसकी 
वाणी रुक गयी और वह बार-बार मगवानके पावन चरण- 
कमलोंमें मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने व्ठगी | फिर उसने 
भगवान का प्रजन किया । फल सामने रकक्‍से। भगवानने 
उसकी भक्तिकी बड़ाई करते हुए उसकी पू जा स्वीकार की ओर 
उसके दिये हुए प्रेममरे फर्लोका भोग छगाकर उसे कृताथथ कर 
दिया ! उत्के फर्ोमें भगवानको किनना अप्रवे खाद मिला, 
इसका वर्णन बरते हुए श्रीतुल्धीदासजी कहते हैं- 
घर, गुरुगृह, प्रिय-सदन, साधुरे मई जब जहं पहुनाई | 
तब तहँ कद्दि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाईं ॥# 
रन्तिदेव 
महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजा के पुत्र थे । ये बड़े 
द्वी प्रतापी और दयाढु थे | रन्तिदेवने गरीबोंको दुखी देखकर 
अपना सर्वख दान कर डाल | इसके बाद वे किसी तरद्द 
कठिनतासे अपना निर्वाद्द करने छगे | पर उन्हें जो कुछ 
मिलता था, उसे खयं भूखे रहनेपर भी वे गरीबोंकोी बाँठ दिया 
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अत्यन्त कष्ट सहने लगे 

एक समय पूरे अड़ताढीस दिनतक राजाको भोजनकी 
कौन कहे, जल भी पीनेको नहीं मिझ | भूख-प्याससे पीड़ित 
बलद्वीन राजाका शरीर कॉँपने लगा | अन्तमें उन्चासवें दिन 
प्रात:काल राजाकों घी, खीर, हलवा और जल मिला | 
अड्तालीस दिनके व्गातार अनशनसप्ते राजा परिवास्सहित 
. बड़े ह्वी दुबंठ हो गये थे | सबके शरीर काँप रहे थे । 

रन्तिदेव मोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण 
अतिथि आ गया । करोड़ रुपयोमिंसे नामके लिये छाख रुपये 
दान करना बड़ा सहज है, परन्तु अ्खे पेट अन्नदान करना 
बड़ा कठिन काय है। पर सवत्र दरिको व्याप्त देखनेवाले 
भक्त रन्तिदेवने वह अन्न आदरसे श्रद्धापूवक ब्राह्मणरूप 
अतिथि-नारायणको बाँट दिया। ब्राह्मणदेवता भोजन करके 
तृप्त होकर चले गये | 

उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवारको बाँटकर 
खाना ही चाहते थे कि एक श॒द्र अतिथिने पदापेण किया । 
राजाने भगवान्‌ श्रीह्वरिका स्मरण करते हुए बचा हुआ 
कुछ अन्न उस दरिदिनारायणकी मेंट कर दिया। इतमेमें 
ही कई कुत्तोंकी साथ लिये एक और मनुष्य अतिथि 
होकर वहाँ आया और कद्दने छगा---'राजन्‌ ! मेरे ये 
कुत्ते ओर मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिये ।? 

. दर्मिक्त राजाने उसका भी सत्कोर किया और आदर- 
प्रवंक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तोंसहित उस अतिथि- 
भगवानके सम्रपंण कर उसे प्रणाम किया ! 

अब, एक मनुष्यकी प्यास बुझ्च सके-केवल इतना-सा 
जल बच रहा था | राजा उसको पीना ही चाहते थे 
कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाडने आकर दीनखरसे कद्दा- 
भह्ाराज | में बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र 
नीचको पीनेके डिये थोड़ा-सा जछ दीजिये |? 

चाण्डालके दीनवचन छुनकर ओर उसे थका हुआ 
जानकर राज|को बड़ी दया आयी ओर उन्होंने ये 
अम्ृतमय वचन कहे--- 
न कामये5हं गतिमीश्वरात्परामशद्धियुक्तामपुनभंबं वा । 
आति प्रपये5खिलदेइमाजामन्तःस्थितो येन मंवन्त्यदु:खाः ॥ 





करते थे | इस प्रकार राजा सवैया निर्धन होकर सपरिवार 


क्षुत्तद श्रमो गात्रपरिश्रमश्व दैन्यें क्ृमः शोकविषादमोहा: । 

सर्वे निबत्ता; कृपण॒स्य जन्तोरजिंजीविषोर्जीवजलापजान्मे ॥ 

( श्रीमद्धागत ९ | २१। १२-१३ ) 

पं परमाव्मासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंसे युक्त उत्तम 

गति या मुक्ति नहीं चाहता; मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं 

ही सब प्रागियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दुख 
भोग करूँ, जिससे वे लोग दुःखरहित हो जाये ।! 

स मनुष्यके प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण- 
रक्षाके लिये मुझसे दीन होकर जल माँग रहा है “जीनेको 
इच्छावाले इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जल अपंण 
करनेसे मेरी भूख, प्यास, थकांवट, शारीए्कि कष्ट, दीनता, 
क्वान्ति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गये |? 

इतना कहकर खाभाविक दयादु राजा रन्तिदेवने 
खय्यं प्यासके मारे म्रृतग्राय रहनेपर भी उस चाण्डाब्को 
वह जछ आदर और ग्रसन्नतापूबंक दे दिया। 
फछकी कामना करनेवार्लोको फल देनेवाले त्रियुववनाथ 
भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रन्तिदेवकों 
परीक्षा लेनेके लिये मायाके द्वारा आह्मणादि रूप धरकर 
आये थे। राजाका पैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे परस 
प्रसन हो गये और उन्होंने अपना-अपना यथाथ रूप 
घारणकर राजाको दर्शन दिया। राजाने तीनों देवोंका एक . 
ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके 
कहनेपर भी कोई वर नहीं माँगा । क्योंकि राजाने आसक्ति 
और कामना त्यागकर अपना मन केवल भगवान्‌ वाघुदेव्मे 
लगा रक्‍्खा था| यों परमात्माके अनन्य भक्त रन्तिदेवने 
अपना चित्त पूर्णरूपसे केवल ईश्वरमें छगा दिया और 
परमात्माके साथ तन्‍्मय हो जानेके कारण त्रिगुणमयी माय 
उनके सामनेसे खप्नके समान छीन हो गयी | रन्तिदेवके 
पर्िवारके अन्य सब व्येग भी उनके संगके प्रमावसे 
नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त हुए। 
. अश्न-“भक्त्युपहतम! का क्या अथ दहै ? और उसके 
प्रयोगका क्या अमिप्राय है ? 
 उत्तर-उपयुक्त पत्र, पुष्प आदि 


















5 पर्व समर्पण की जाती दे, उसे “भक्त्युपद्वत! कद्दते हैं । 
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इसके प्रयोगसे भगवानने यह भाव दिखलया है कि बिना _ 


प्रेमके दी हुई बस्तुकों मैं खीकार नहीं करता । और जहाँ प्रेम 
होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अपंण करनेमें और मेरेद्वारा 
उसके खीकार हो जानेमें सच्चा आनन्द ह्वोता है, वहाँ उस 
भमक्तके द्वारा अपेण किये जानेपर खीकार कर लेनेकी बात ही 
कौन-सी है ! पुण्यमयी ब्रजगोपिका्भोके धरोंकी तरह उन 
भक्तोंके परोमें घुस-घुसकर मैं उनकी सामग्रियोंका भोग छगा 
जाता हूँ । बस्तुतः मैं प्रेमका भूखा हूँ, वस्तुओंका नहीं | 





फटी को, भियथर9, #ैी न 
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प्रभ--/अहम? ओर “अश्वामिः का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इनके ग्रयोगसे भगवानने यद्द भाव दिखलाया है 
कि इस प्रकार शुद्ध मावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई बस्तुओं- _ 
को मैं खयं उस मक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता 
हूँ अर्थात्‌ जब मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण होकर संसारमें 
विचरता हूँ, तब तो उस रूपमें वहाँ पहुँचकर जोर अन्य 
समयमें उस भक्तके इच्छानुसार रूपमें प्रकट होकर उसकी 
दी हुई वस्तुका भोग छगाकर उसे छतार्थ कर देता हूँ। 


सम्बन्ध--यदि ऐसी ही बात हे तो मुझे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान्‌ अजुनकी उसका 


कृतंव्य बतलाते हैं--- 


यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यव।. 


यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय 


तत्कुरुष्ष मदपंणस्‌ ॥ २७ ॥ 


दे अज्ुन | तू जो कम करता है; जो खाता है, जो दृवन करता है, जो दान देता है ओर जो तप 


करता है, वह सब मेरे अपंण कर ॥ २७ ॥ 
प्रशन-“यत्‌? पदके साथ-साथ “करोषि!, “अन्नासिः, 
जुद्दोषि', 'ददासि? और 'तपरयसि!-इन पाँच क्रियार्थोके 

प्रयोगका यहाँ क्‍या अभिप्राय है ? क्‍ 
. उत्तर-इससे सगवानने सब प्रकारके कतंव्य-कर्मोका 





तपके अतिर्क्ति जीविकानिर्वाह् आदिके लिये किये जानेवाले 
बर्ण, आश्रम और छोकव्यवह्ारके कर्म तथा भगवानका 
भजन, ध्यान आदि जितने भी शाल््रीय कम हैं, उन सबका 
. समावेश “यव्करोषि! में, शरीर-पालनके निमित्त किये जाने 
वाले खान-पान आदि कर्मोका “यदश्नासि! में, पूजन ओर 
हवनसम्बन्धी समस्त कर्मोंका यज्जुह्ोषि! में, सेवा और 
. दानसम्बन्धी समस्त कर्मोका “यददापसि! में ओर संयम 
तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोंका समावेश “यत्तपस्थप्ति? 
में किया गया है ( १७। १४---१७ )। 
ग्रश्न--उपयुक्त समस्त कर्मोको भगवानके अपंण करना 
किसे कहते हैं ! 
उत्तर-साधारण मनुष्यकी उन कर्मोमें ममता और 
आसक्ति होती है तथा वह उनमें फलकी कामना रखता है। 
अतरव समस्त कर्मों ममता, आसकि और फलकी इच्छाका 


प्माह्दार किया है | अभिप्राय यह्द है कि यज्ञ, दान और 


त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌- 
का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी भगवानके हैं 
ओर मैं खय॑ भी भगवानका हूँ, इसलिये मेरेद्वारा जो कुछ 
भी यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, वे सब भगवानके ही हैं । 
कठपुतललीको नचानेवाले सत्रधारकी भाँति भगवान्‌ ही मुझसे 
यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपोंमें इन सबके 
भोक्ता भी हैं; मैं तो केवढ निमित्तमात्र हूँ--ऐसा समझकर 
जो भगवानके आज्ञानुसार भगवानकी ही प्रसन्नताके लिये 
निष्कामभावसे उपर्युक्त कर्मोका करना है, यद्दी उन 
कर्मोको भगवानके अपंण करना दै | 

प्रश्न-पहले किप्ती दूसरे उद्देश्यसे क्रिये हुए कर्मोंको 
पीछेसे भगवानको अंप॑ण करना, कम करते-करते बीचमें 
ही मगवानके अपंण कर देना, कर्म स्तमाप्त होनेके साथ- 
साथ भगवानके भपंण कर देना अथवा कर्मोका फल ही 


भगवानके अपंण करना--इस ग्रकारका अप॑ग, वास्तवर्मे 


अपंण करना है या नहीं १ 

उत्तर-इस प्रकारसे करना भी भगवानके ही अपण 
करना है। पहले इसी प्रकार होता दे । ऐसा करते-करते 
द्वी उपयुक्त प्रकारसे प्र्णतया भगबदर्पण द्वोता दे । 


सम्बन्ब-हस अकार समस्त कर्मोको आपके अपंण कनेसे क्या होगा, हस जिन्नासापर कहते हैं- - 





# लेवों अध्योव क# डैटे, 
शुभाशुभफलरेव॑ मोक्यसे.. कमबन्धनः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा. विम्क्तो  मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार, जिसमें समस्त कम सुझ भगवानके अपण होते हँ--पऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला 
तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त दो जायगा ओर उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्रा होगा॥ २८॥ 


ग्रश्न--एवम! पदके सह्दित 'संन्यासयोगयुक्तात्मा! का 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--'एवम” पदके प्रयोगका यद्द माव है कि यहाँ 
(संन्यासयोग? पद सांख्ययोग अथौत्‌ ज्ञानयोगका वाचक नहीं 
दे, किन्तु प्रवश्णोकके अनुपतार समस्त कर्मोकी मगवानके 
अरप॑ण कर देना ही यहाँ 'संन्‍्यासयोग” है । इसलिये ऐसे 
संन्‍न्यासयोगसे जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और 
बुद्धिमें पवछोकके कथनाचुसार समस्त कम भगवानके अपेण 
करनेका भाव सुद्दढ हो गया हो, उसे “संन्यासयोगयुक्तात्मा! 
समझना चाहिये । 

ग्रश्न-शुभाशुम फरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होना क्या है 
ओऔर उनसे मुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना क्या है ९ 

उत्तर-भिनन-मिन्न शुमाशुभ कर्मोके अनुसार खर्ग,नरक 
ओर पशु, पक्षी एवं मनुष्यादि छोकके अंदर नाना प्रकारकी 
. योनियोंमें जन्म छेना तथा सुख-दुःखोंका भोग करना-यहदी 
_ झुमाशुम फल है, इसीको कमंबन्धन कद्नते हैं; क्योंकि कर्मों 
का फल भोगना ही कर्मबन्धनमें पड़ना है| उपयुक्त प्रकारसे 
समस्त कर्म मगवानके अपंण कर देनेवाछा मनुष्य कर्मफल- 
रूप पुनर्जन्मसे और सुख-दुःखोंके मोगसे मुक्त द्वो जाता है 
यही शुभाशुभ फलरूप कमबन्धनसे मुक्त दो जाना है । 
मरनेके बाद भगवानके परम घाममें पहुँच जाना या इसी 
जन्ममें मगवानको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कमबन्धनसे 
मुक्त होकर भगवानको ग्राप्त होना है | 


प्रभ-प्रवे छोकके कथनानुसार भगवदपंण कम करने 
वाल मनुष्य अशुभ कम तो करता ही नहीं, फिर अशुभके 
फलसे छूटनेकी बात यहाँ कैसे कही गयी 


उत्तर-इस ग्रकारके साधनमें लगनेसे पहले, पब॑के 
अनेक जन्मोंमें ओर इस जन्ममें भी उसके हरा जितने अशुभ 
कम हुए हैं एवं 'सर्वासम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्निरिवाबृता:? के 
अनुसार विहित कर्मोके करनेमें जो आनुषब्लिक दोष बन 
जाते हैं--उन सबसे भी कर्मोको मगवदपण करनेवार साधक 
मुक्त हो जाता है । यही भाव दिखलानेके लिये शुभ और अशुभ 
दोनों प्रकारके कर्मफर्लेंसे मुक्त होनेकी बात कही गयी दै। 


ग्रश्ष--शुभ कर्मोंका फल बन्धनकारक क्यों बतछाया गेया ! 


उत्तर-पवछोकके कथनानुसार जब समस्त शुभ कम 
भगबानके अप॑ण हो जाते हैं, तब तो उनका फल मगबद्याति 
ही होता है । परन्तु सकामभावसे किये हुए शुभकर्म इस छोक 
और परलोकमें भोगरूप फेल देनेवाले होते हैं| जिन कमों- 
का फछ भोगप्राति है, वे पुनजन्मर्मे डालनेवाले भौर भोगेच्छा 
तथा आसतक्तिसे भी बाँधनेवाले होते हैं | इसलिये उनके फल- 
को बन्धनकारक बतलाना ठीक ही है | परन्तु इससे यह नहीं 


समशझ्नना चाहिये कि शुभ कम व्याज्य हैं। शुभ कम तो करने 


ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें 
भगवदपण करते रहना चाहिये | ऐसा करनेपर उनका फल 
बन्धनकारक न होकर भगवधद्माति ही होगा। 


.. सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारते भगवान्‌की भक्ति करनेवालेको भगवानूकी ग्रापि होती है, दूपरोंको नहीं होती-इस कथन- 
से भगवानूमें विषमताके दोषकी आह्ड्ढा हो सकती है | अतएव उत्तका निवारण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं | 


समो5ह॑ स्वेभूतेषु न मे द्वेष्योईस्ति न प्रियः । 


ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


मैं सब भूतांमे समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अभिय दै ओर न प्रिय दै; परन्तु जो भक्त सुझको 
प्रेमले भजते हैं थे मुझमें हैं ओर में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ॥ २५ ॥ 


३९.७ 


# गीता-तंत्वविवेचनी टीका 








प्रश्न-ें सब भूतोंमें सम हूँ? तथा 'मेरा कोई अगप्रिय 
या प्रिय नहीं है'--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखलाया दे 
कि मैं ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंमें अन्तयोमी- 
. रूपसे समानमभावसे व्याप्त हूँ। अतएव मेरा सबमें समभाव है, 
किसीमें भी मेरा राग-द्वेष नहीं है | इसलिये बास्तवमें मेरा 
कोई भी अग्रिय या प्रिय नहीं है । 

प्रश्न-भक्तिसे मगवानको भजना क्या है तथा “वे मुझमें 
हैं ओर में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ? इस कथनका क्या 
अभिप्राय है! 

उत्तर-भगवानके साकार या निराकार-किसी भी रूप- 
का श्रद्धा और प्रेमप्वंक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नाम, 
गुण, प्रभाव, महिमा और छीला-चरित्रोंका श्रवण, मनन और 
कीतेन करना; उनको नमस्कार करना; पत्र, पुष्प आदि 
यथेष्ट सामग्रियोंके द्वारा उनकी प्रेमप्रवक प्रजा करना और 
अपने समस्त कमे उनके समपेण करना आदि सभी क्रियाओं 
का नाम भक्तिप्रवेक भगवान्‌कों भजना है। 

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌कों भजते हैं, भगवान्‌ भी 
उनको बेसे ही भजते हैं । वे जेसे मगवानको नहीं भलते 
. बैसे ही भगवान्‌ भी उनको नहीं भूछ सकते-यही भाव 
दिखलानेके लिये भगवानूने उनको अपनेमें बतलाया है । 
. ओर उन भक्तोंका विश्युद्ध अन्तःकरण भगवस्मेमसे परिवर्ण 
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हो जाता है, इससे उनके हृदयमें भगवान्‌ सदा-सवंदा 
प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं | यही भाव दिखलानेके लिये 
भगवानने अपनेको उनमें बताया है | 


अभिग्राय यह है कि इसी अध्यायके चौथे ओर पाँचव 
छोकोंके अनुसार भगवानका निराकार रूप समस्त चराचर 
प्राणियोंमें ब्याप्त और समस्त चराचर ग्राणी उनमें सदा स्थित 
होनेपर भी भगवान्‌का अपने भक्तोंकों अपने हृदयमें विशेष- 
रूपसे घारण करना और उनके हृदयमें खयं प्रत्यक्षरूपसे 
निवास करना भक्तोंकी भक्तिके कारण ही होता है। इसीसे 
भगवानने दुर्वाघाजीसे कद्दा दै--- 
साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हृदय त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ | ७ | ६८ ) 


'साधु (भक्त ) मेरे हृदय हैं ओर मैं उनका हृदय हूँ। वे 
मेरे सिंबा और किसीको नहीं जानते तथा मैं उनको 
छोड़कर ओर किसीको किदश्चित्‌ भी नहीं जानता ॥ 


जेसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला स॒य दर्पण 
आदि खच्छ पदार्थोमे प्रतिविम्बित होता है, काष्टादिमें नहीं 
होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, बसे ही भगवान्‌ भी 
भक्तोंकों मिलते हैं, दूसरोंको नहीं मिल्ते-इसमें उनकी 
विषमता नहीं है, यह तो भक्तिकी ही महिमा है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌ भजन करनेवालोंगें अपना समभाव ग्रदज्ञित करते हुए अब अगले दो श्लोकोरमें 
दुराचारीकोी भी ज्ञायत शान्ति ग्राम होनेकी घोषणा करके अपनी भ्रक्तिकी क्शिष महिसा दिखलाते हैं--- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यभ्व्यवसितो हि स$ ॥ ३० ॥ 


यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त द्ोकर मुझको भजता है तो वह साधु 
ही माननेयोग्य है, क्‍योंकि वद यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात्‌ उसने भरलीभाँति निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३० ॥ 


प्रभ--अपिकका प्रयोग किस अभिप्रायसे किया गया है ? 
उत्तर-“अपि? के द्वारा मगवानने भपने समभावका 
प्रतिपादन किया द्ै। अभिप्राय यद्द है कि सदाचारी और 
साधारण पापियोंका मेरा भजन करनेसे ठद्घवार दो जाय- 


इसमें तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका 
भी ढद्धार हो सकता है | 
प्रश्न-“चेत्‌? अव्ययका प्रयोग यहाँ क्‍यों किया गया 8 
उत्तर--“चेतू? अव्यय “यदि? के भर्में है। इसका प्रयो 





# नंवाँ अध्याय # 
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करके भगवानने यह भाव दिखाया है कि प्रायः दुराचारी 
मनुष्योंकी विषयोंगें और पापोंमें आसक्ति रहनेके कारण वे 
मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते । तथापि किसी पूर्व 
शुभ संस्कारकी जागृति, भगवद्भावमय वातावरण, शाबत्रके 
अध्ययन ओर महात्मा पुरुषोंके सत्संगसे मेरे गुण, प्रभाव, 
महत्त्त ओर रहस्यका श्रवण करनेसे यदि कदाचित्‌ 
दुराचारी मनुष्यकी मुझमें श्रद्धा-मक्ति हो जाय और वह 
मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है | 
प्रश्न-छुदुराचार /? पद कैसे मजुष्योंका वाचक है और 
उसका “अनन्यभाक? होकर भगवानकों भजना क्या है १ 
उत्तर-जिनके आचरण अत्यन्त दृषित हों, खान-पान 
और चाल-चलन भ्रष्ट हों, अपने खभाव, आसक्ति और बुरी 
आदतसे विवश होनेके कारण जो दुराचारोंका त्याग न कर 
सकते हों, ऐसे मनुष्योंका वाचक यहाँ 'छुदुराचार:” पद है। 
ऐसे मनुष्योंका जो भगबानके गुण, प्रभाव -आदिके छुनने 
और पढ़नेसे या अन्य किसी कारणसे भगवानको सर्वोत्तम 


समझ लेना और एकमात्र भगवानका ही आश्रय लेकर 


अतिशय श्रद्धा-प्रेमपूवक उन्हींको अपना इश्देव मान लेना 
है---.यही उनका “अनन्यभाक्‌! होना है । इस प्रकार 
भगवानका भक्त बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण, महिमा ओर ग्रभावका श्रवण, मनन और कीतेन 
करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पृष्प आदि यथेष्ट वस्तु 
उनके अपंण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये 
हुए शुभ कर्मोंकी भगवानके समर्पण करना है-यही 
_अनन्यभाक होकर भगवान्‌का भजन करना है । 

प्रश्न-ऐसे मनुष्यकों साधु” समझनेके लिये कहकर 
उसे जो यथार्थ निश्चयत्रात्य बतलाया है, इसमें मगवानका 
क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यद्द दिखलाते हैं कि मेरा भक्त 
यदि दुराचारोंके सर्वथा त्यागकी इच्छा और चेथ्व करनेपर 
भी खभाव और अभ्यासकी विवशतासे किसी दुराचारका 
पर्णतया त्यागन कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर 
साधु द्दी समझना चाहिये | क्योंकि उसने जो यह दृढ़ 
निश्चय कर लिया है कि भगवान्‌ पतितपावन, सबके छुद्वदू, 


सबेशक्तिमान्‌, परम दयाह्ु, सर्वज्ञ, सबके खामी और 
सर्वोत्तम हैं एवं उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका 
परम कतंब्य है; इससे समस्त पापों और पापवासनाओंका 
सप्तठ नाश होकर भगवत्कृपासे मुझको अपने-आप ही 
भगवद्याप्ति हो जायगी [!-यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ 
निश्चय है | जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा भक्त है; और 
मेरी भक्तिके प्रतापसे वह शीघ्र ही पर्ण धर्मात्मा हो जायगा। 
अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना 
उचित है । 

प्रभ-सातवें अध्यायके पंद्रहव॑ इलोकमें तो भगवानने 
कहा है कि <दुष्कृती ( दुराचारी ) मनुष्य मुझे नहीं 
भजते! और यहाँ दुराचारीके भजनका फल बताते हैं । 
इस प्रकार भगवानके बचनोंमें विरोध-सा प्रतीत होता है, 
इसका क्या समाधान है ? री 

उत्तर-वहाँ जिन दुराचारियोंका वर्णन किया गया है, 
वे केवड पाप ही नहीं करते | उनका न तो भगवानूमें विश्वास 
है, न वे भगवानको जानते हैं और न पाप-कर्मोंसे बचना दी 
चाहते हैं | इसीलिये उन नास्तिक और म॒ढ़ पुरुषोंके लिये 
'माययापह्वतज्ञाना::, नराधमा:? और “आएुरं भावमाश्रिता:? 
इत्यादि विशेषण दिये गये हैं। परन्तु यहाँ जिनका वर्णन है, 
इनसे पाप तो बनते हैं पर ये उन पापोंसे छूटनेके लिये 


व्यग्र हैं । इनकी मगवानके गुण, प्रभाव, खरूप ओर नाममें 


भक्ति है तथा इन्होंने दृढ़ विश्वासके साथ यह निश्चय कर 
लिया है कि “एकमात्र पतितपावन परम दयादु परमेश्वर ही 
सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं। वे ही हमारे परम इष्टदेव हैं, 
उनका भजन करना ही मनुष्यजीवनका परम कतेव्य है | 
उन्हीं की कपासे हमारे पापोंका समूल नाश हो जायगा और 
हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जायगी |? इसीलिये इनको 
'सम्यगव्यवसितः” और “अनन्यमाक्‌? भक्त बतलाया गया 
है। अतरव इनके द्वारा भजन होना खाभाविक ही है । 
ओर नास्तिकोंका भगवानमें विश्वास नहीं होता, इसलिये 


उनके द्वारा भजन होना सम्मव नहीं है | अतएव मगवानके 


दोनों वचनोंमें कोई विरोध नहीं है। प्रसब्नभेदसे दोनों ही 
कथन ठीक हैं । 


रे 








क्षिपं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगचछति । 


कोन्तेय प्रति जानीहि 


न मे भक्ते -प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 


चह शीघ्र ही धमोत्मा दो जाता है ओर सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। दे अर्जुन ! 
तू निश्चयपूवंक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


ग्रश्न--उपयुक्त प्रकारसे मगवान्‌का भजन करनेवाले 
भक्तका शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है 8 तथा 'शश्रत्‌ 
शान्ति? को प्राप्त होना कया है ! 

. उत्तर-हसी जन्ममें बहुत द्वी शीघ्र सब प्रकारके दुगुण 
ओर दुराचारोंसे रहद्धित होकर सोलह॒वें अध्यायके पहले, 
दूसरे और तीसरे छोकोंमें वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त हो 
जाना अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्तिका पात्र बन जाना ही शीघ्र 
धर्मात्मा बन जाना है | और जो सदा रहनेवाली शान्ति है, 
जिसकी एक बार प्राप्ति दो जानेपर फिर कभी अभाव नहीं 


शान्ति (६। १५) ओर परमा शान्ति (१ ८। ६२) कहते 


हैं, परमेश्वरकी प्राप्तिहप उस शान्तिको ग्राप्त हो जाना 
ही 'शब्रत्‌ शान्ति! को प्राप्त होना है। ... 

. अश्न-'प्रति जानीहि! पदका क्‍या अथे है और इसके 
: प्रयोगका यहाँ क्‍या अमिप्राय है 8... 

.. उत्तर-प्रति? उपसगेके सहित 'ज्ञा? धातुसे बना हुआ 
“प्रति जानीहि? पद है । इसका अर्थ प्रतिज्ञा करो? या दढ़ 
निश्चय करो? होता है । यहाँ इसके प्रयोगसे भगवानने यह्द 


क्‍ भाव दिखलाया है कि 'अजुन ! मेंने जो तुम्हें अपनी भक्तिका. 


और भक्तका यह मद्दत्त बताया है, उसमें तुम्हें किश्चिन्मात्र 
भी संशय न रखकर उसे सबंधा सत्य समझना और 
इढ़तापूबंक घारण कर लेना चाहिये | 
प्रश्न-मेरा भक्त नष्ट नहीं होता? इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ! 
उत्तर-यहाँ “प्र? उपसगेके सहित “नश्यति? क्रियाका 
भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ मगवानके कहनेका यह 
अभिग्राय है कि मेरे भक्तका क्रमशः उत्थान ही होता रद्दता है 
पतन नहीं होता । भर्थात्‌ बद्द न तो अपनी स्थितिसे कभी 


गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादिकी ग्रापिरूप 


दुर्गतिकी ही ग्राति होती है;बह पूवे कथनके अनुसार क्रमश; 


दुरगुण-दुराचारोंसे सबेथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

ग्रश्न-ऐसे किसी भक्तका उदाहरण भी है ! 

बिल्वमड्भल 

उत्तर-अनेकों उदादइरण हैं | अभी द्वालका उदाहरण 
भक्तिर्सप्र॒ण 'श्रीकृष्णकर्णाश्गतः काब्यके रचयिता श्रीबिल्व- 
मड्ठलजीका है। दक्षिणके कृष्णवेणी नदीके तठपर एक ग्राम- 
में रामदासनामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, बिल्वमड्भ 
उन्हींके पुत्र थे । पढ़े-छिखे थे; शान्त, शिष्ट, साधुखमांव 
थे; परन्तु पिताके मरनेपर कुसड्में पड़कर ये अत्यन्त ही 
दुराचारी हो गये । वेश्याके यहाँ पड़े रहना और दिन-रात _ 
पापकममें रत रहना ही इनका काम हो गया । चिन्तामणि 
नामक एक वेश्यापर ये अनुरक्त थे। वेश्या नदीके उस पार 
रहती थी। पिताका श्राद्ध था, इसडिये ये दिनमें उसके घर 
नहीं जा सके। तन घरमें था, पर मन वहाँ छगा था । श्राद्धका 
कामसमाप्त होते-होते शाम हो गयी । ये जानेको तैयार हुए । 
लोगोंने कहा, आज पिताका श्राद्ध है, मत जाओ परन्तु 
उनकी कोन घुनतवा ! दोड़े, नदीतटपर पहुँचे। तृफ़ान आ 
गया | म्सलधार पानी बरसने छगा। केव्टोंने डरकर नावों 
को किनारे बाँधकर पेड़ोंका आश्रय लिया | बड़ी भयांवनी 





रात द्वो गयी । इन्होंने केवटोंको समझाया, छाछच दिया; 


परन्तु जान देनेको कौन तैयार होता? इनकी तो व्शन ही 
दूसरी थी । कुछ भी आगा-पीछा न सोचकर ये नदीमें कूद 
पड़े | किसी ख्रीकी सड़ी लाश बही जा रही थी, अधेरेमें कुछ 


सझता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय कामान्ध थे | 


इन्होंने समझा, लकड़ी है और उसे पकड़ लिया | न मुर्देका 
खयाल न दुर्गन्‍्धका; देवयोगसे पार पहुँच गये और दौड़कर 
चिन्तामणिके घर पहुँचे। घरका दरवाजा बंद था, पर इनकी 
छ2पटाहट तो अजीब थी। इन्होंने दीवाल फॉदकर अंदर 


जाना चाहा | हाथ बढ़ाया। एक रेशमका-सा कोमल रस्सा 





उनकी 3 उमानयक्क पक, 


: हाथ छग गया, वह था काछा नाग सप; फन दीवालपर था, 
नीचेकी ओर छटक रहा था। ये उसकी पछ पकड़कर ऊपर 
चढ़ गये। भगवान्‌की छीला थी, साँपने इन्हें काठा नहीं। 
इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया। वह इन्हें देखते ही 
सहमी-सी रह गयी, उसने कहा--.-.'तुम इस भयावनी रातमें 
नदीपार होकर बंद घरमें केसे आये ? बिल्वमज़लने काठपर 
चढ़कर नदीपार होने ओर रस्सेकी सह्ययतासे दीवारुपर 
चढ़नेकी कथा सुनायी ! बृष्टि थम चुकी थी | चिन्तामणि 
दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है. तो दीवालपर 
भयांनक काछा नाग छटक रहा है और नदीके तीरपर सड़ा 
पुर्दा पड़ा है। बिल्वमड्लने भी देखा और देखते ही वे कप 
उठे | चिन्तामणिने भर्व्सना करके कहा कि (तू ब्राह्मण है? 
अरे! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परन्तु एक हाड़-मांसकी 
पुतलीपर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे घर्म-कर्म- 
को तिछाज्जलि देकर इस डरावनी रातमें मुर्दे और साँपकी 
सहायतासे यहाँ दोड़ा आया ! तू आज जिसे परम सुन्दर 
समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी- भी एक दिन 
तो वही दशा होनेबाली है जो तेरे आँखोंके सामने इस सड़े 
मुर्देकी है! घिक्कार है तेरी इस नीच वृत्तिको ! भरे! यदि तू 


शक 





यदि उससे मिलनेके लिये यों छठपठाकर दोड़ता तो अबतक 

उसको पाकर अवश्य ही क्तार्थ हो चुका होता !! 
वेश्याके उपदेशने जादूका काम किया। बिल्वमड्डलकी 
हृदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी। विवेककी आग घघकने 
छगी, उसने उसके कल्मषको जला दिया | अन्त:करणकी 
शुद्धि होते ही भगवत्‌-प्रेमका समुद्र उमड़ा और उनकी 
आँखोंसे अश्रुओंकी अजञ्न धारा बहने लगी | बिल्वमड्भलने 
चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा कि "माता | तूने 
आज मुझको विवेकद्ृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया |! मन-हीं- 
मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया । इसके बाद 
रातभर चिन्तामणि उनको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीला गा-गा- 
कर सुनाती रही। बिल्वमड्रल्पर उसका बड़ा ही प्रभाव 
: पंड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जगच्िन्तामणि श्रीक्ृष्णके पवित्र 
चिन्तनमें निमम्न होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्तामणिके घरसे 
मडुलके जीवन-नाटकका परदा बदल गया। 


ग्ी० त० बि० ५५७०-- 
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बिल्वमड्रल कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवाले महात्मा 
सोमगिरिके पास गये और उनसे गोपाल-मन्त्रराजकी दीक्षा 
पाकर भजनमें छग गये | वे मगवान्‌का नाम-कीततन करते हुए 
विचरण करने लगे । मनमें भगवानके दशेनकी छाढसा जाग 
उठी; परन्तु अभी दुराचारी खभावका सर्वथा नाश नहीं हुआ 
था । बुरे अभ्याससे विवश होकर उनका मन फिर एक 
युवतीकी ओर छगा | बिल्वमड्जल उसके घरके दरवाजेपर 
जा बैठे | घरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मल्नि 
मुख ब्राह्मण बाहर बठा है। उसने कारण पछा | बिल्वमड्नलने 
कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि भैं एक 
बार उस युत्रतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम 
उसे यहाँ बुल्वा दो |? युवती उसी सेठकी घम्मपत्नी थी। सेठ- 
ने सोचा कि इसमें हानि ही कया है, यदि उसके देखनेसे ही 
इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु-खभाव सेठ 
अपनी पत्नीको बुलनेके लिये अंदर गया | इधर बिल्वमड़्रलके 
मन-समुद्रमं तरह-तरहकी तरडोंका तूफान उठने छगा | 
_ बिल्वमड्गल भगवानके भक्त बन चुके थे, उनका पतन 
केसे होता ? दीनवत्सछ भगवानूने अज्ञानान्ध बिल्वमड़लको 
विवेकचक्लु प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
भान हो गया, हृदय शोकसे भर गया और न माढम क्या 
सोचकर उन्होंने पासके बेल्के पेड़से दो काँटे तोड़ लिये। 
इतनेमें ही सेठकी धमपत्नी वहाँ आ पहुँची, बिल्वमड्नलने 
उसे फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको धिक्कार देकर 
कहने लगे कि “अभागी आँखें | यदि तुम न होतीं तो आज 
मेरा इतना पतन क्यों होता ? इतना कहकर बिल्वमड्नलने, 
चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय 
उन चश्जल नेत्रोंको दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काल 
उन दोनों काँटोंको दोनों आँखोंमें भोंक लिया । आँखोंसे 
रुघिरकी धार बहने लगी ! बिल्वमड्डल हँसते और नाचते 
हुए तुमुल हरिध्विनिसे आकाशको गुजाने छगे। सेठको और 
उनकी पत्नीको बड़ा दुःख हुआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय 
थे। बिल्वमड्गलका बचा-खुचा चित्त-मछ भी आज सारा 
नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथके नाथको 
अति जञ्ञीत्र पानेके लिये अत्यन्त ही व्याकुठ हो उठे | 
परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारुण व्यथासे उनकी 











फूटी शो आँखोंने चोबीसों घंटे आँसुओंकी झड़ी लगा दी। न 
भखका पता है न प्यासका,न सेनेका ज्ञान है और न जागने- 
का | “कृष्ण-क्ृष्ण! की पुकारसे दिशाओंको गंजाते हुए 
बिल्वमड्डछ जंगल-जंगछ और गाँव-गाँवमें घूम रहे हैं। जिस 
दीनबन्धुके लिये जान-बूझकर आँखें फोर्डी, जिस प्रियतम- 
को पानेके लिये ऐश-आरामपर छात मारी, वह मिलनेमें 
इतना विलम्ब करे-यह भला किसीसे कैसे सहन हो ? ऐसी 
दशामें प्रेममय श्रीकृष्ण केसे निश्चिन्त रह सकते हैं १ एक 
छोटे-से गोप-बालकके वेषमें भगवान्‌ बिल्वमड्रलके पास 
आकर अपनी मुनि-मन-मोहिनी मधुर वाणीसे बोले, 
'सूरदासजी | आपको बड़ी भूख छंगी होगी। मैं कुछ मिठाई 
लाया हूँ, जल भी छाया हूँ; आप इसे ग्रहण कीजिये ।! 
बिल्वमड्रलके प्राण तो बालकके उस मघुर खरसे ही मोहे जा 
चुके थे, उसके हाथका दुलम प्रसाद पाकर तो उनका हृदय 
हर्षके हिलोरांसे उछल उठा | बिल्वमड्रलने बालकसे प्रछा, 


भैया ! तुम्हारा घर कहाँ है ? तुम्हारा नाम क्या हैं ! तुम 


क्या किया करते हो ? 


(छकने कहा---'मेंरा घर पास ही है । मेरा कोई रे है खास 
नाम नहीं; जो मुझे जिस नामसे पुकारता हैं,मैं उसीसे बोलता 
हूँ, गायें चरायो करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं में भी 

उनसे प्रेम करता हैं [! बिल्वमड्रठ बालककी मधुर वाणी 
सुनकर विमुग्ध हो गये। बालक जाते-जाते कह गया कि भ़ैं 
रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा |! 
_बिल्वमड्लने कहा, “बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया 
करो |? बालक चला गया और बिल्वमज्जलका मन भी साथ 
लेता गया | बाठछक रोज आकर भोजन करा जाता | 
बिल्वमड्छने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिये 
फकीरीका बाना लिया ओर आँखोंमें काटे चुभाय, यह बालक 
बही है; परन्तु उस गोप-बालकने उनके हृदयपर इतना 
अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बातका छुनना 
भी असद्य हो उठा | एक दिन बिल्वमड्डल मन-ही-मन विचार 
करने छगे कि “सारी आफतें छोड़कर यहाँतक आया, यहाँ 
यह नयी आफत छग गयी। खीके मोहसे छूटा तो इस बाढक- 
के मोहमें फँस गया। यों सो व ही रहे थे कि वह रसिकर वालक 
उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देनेवाली 





बढ वहन --»अरिमणमटा मकान... पिता जिका 


वाणीसे बोला, 'बाबाजी ! चुपचाप क्या सोचतेहो ! वृन्दावन 
चंलोगे ? बृन्दावनका नाम सुनते ही बिल्वमज्जलका हँद॒य 
हरा हो गया, परन्तु अपनी असमथता प्रकट करते हुए बोले 
कि या! में अंथा वृन्दावन कैसे जाऊ ? बालकने कहा, 
(यह लो मेरी छाठी, में इसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साथ चढता 
| बिल्वमड्न्‍रलका चेहरा खिल उठा, ठाणे पकड़कर भगवान्‌ 
भक्तके आगे-आगे चलने छगे | घन्य दयाढुता ! भक्तकी 
छाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी-सी देरमें बालकने 
कहा, “लो ! बृन्दावन आ गया, अब मैं जाता हूँ ।! बिल्व- 
मडलने बालकका हाथ पकड़ लिया। हाथका स्पर्श होते ही 
सारे शरीरमें बिजली-सी दौड़ गयी, साच्विक प्रकाशसे सारे 
द्वार प्रकाशित हो उठे; बिल्वमड़लने दिंव्यदृष्टि पायी और 
उन्होंने देखा कि बालकके रूपमें साक्षात्‌ मेरे श्यामसुन्दर ही 
हैं। बिल्वमड़रलका शरीर पुछकित हो गया, आँखोंसे प्रेमके 
आँसुओंकी अनवरत घारा बहने छगी। भगवानका हाथ 
उन्होंने और भी जोरसे पकड़ लिया और कहा कि 'अब 
पहचान लिया है, बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हैँ । प्रभो ! 
अब नहीं छोडनेका |!भगवानने कहा, 'छोड़ते हो कि नहीं ? 
बिल्वमड़लने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं ॥! 
भगवानने जोरसे झटका देकर हाथ छुड्डा डिया | भला, 
जिसके बलसे बलान्विता होकर मायाने सारे जगत्‌को पद- 
दछ्ति कर रक्‍्खा है, उसके बलके सामने बेचारे अंधे 
बिल्वमड्र क्या कर सकते थे ? पर उन्होंने एक ऐसी 
डोरीसे उनको बाँध लिया था कि जिससे छूटकर जाना 





उनके लिये बड़ी ठेढ़ी बात थी! हाथ छुड़ाते ही 


बिल्वमड्लने कहा---जाते हो ! पर स्मरण रखो 


स्तमुश्क्िप्प यातोडसि बलात्कृष्ण किमेद्ठतम | 
हृदयाथदि निर्यासि पोरुष गणयामि ते॥ 
है कृष्ण | तुम बलप्वक मुझसे हाथ छुडाकर जाते 
हो इसमें क्या आश्चर्य है ! मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझू 
जब तुम मेरे हृदयसे निकलकर जाओ |! । 
बिल्वमड्न्‍ल अत्यन्त दुराचारी थे, भक्त बने अर पतनका 
कारण सामने आनेपर भी बच गये तथा अन्तमें मगवानको ' 
प्राप्त करके कृतार्थ हो गये। वृन्दावन जाते समय इन्होंने 
रस्तेमें मावावेशके समय जिन मधुर पद्मोकी रचना की है 


# नंचा अध्याय # . ३९५ 
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उन्‍्हींका नाम “श्रीक्षष्णकर्णाभृतः है । उसके पहले ही धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय 
'छोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर उनकी वन्दना की है--- हो ! जिनके चरणरूपी कबल्पक्ृक्षके पत्तोंके शिखरोंमें 


चिन्तामणिज॑यति सोमगिरिथिरुमें विजयलक्ष्ती लीछासे खयंबरसुखका छाम करती है (अर्थात्‌. 
शिक्षागुरुश्व॒ भगवाज्छिखिपिष्छमोलि: । भक्तोंकी इच्छाको प्रर्ण करनेवाले जिनके चरणोंगें वि जयलक्ष्मी 
... यत्पादकल्पतरुपछवरेखरेषु सदा अपनी इच्छासे निवास करती है) |! क्‍ 
लछीठाखयंबरसं लगते जयश्रीः ॥ श्रीशकदेवजीको भाँति श्रीव्रिल्वमज्छूजीने भी भगवान्‌ 


मेरे मोहकों दूर करनेवाडी चिन्तामणि वेश्या और श्रीकृष्णकी मधुमयी छीछाका आखादन किया था, इसीसे 
दीक्षागुरु सोमगिरिकी जय हो ! तथा सिरपर मयूरव्च्छि इनका एक नाम लीछाशुऋः भी है। 
सम्बन्ध--इस ग्रकार सदाचारिता और दुराचारिताके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखलाकर 
_ अब दो छोकोंगें भगवान्‌ अभ्छी-बुरी जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेगें अभाव दिखलाते हुए जञरणायति- 
रूप भक्तिका महत्त्व प्रतिपादन करके अजुनकी भजन करनेक्ी आज्ञा देते हैं--- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येदपि स्युः पापयोनय+ । 


ख्रियो बब्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम ॥ ३२ ॥ 
हैं अजुन ! स्त्री, वेश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डाछादि जो कोई भी हाँ, वे भी मेरे शरण होकर 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ पा हि 
प्रश्न-पापयोनय:! पद यहाँ किसका वाचक है! ........  निषादराज गुह कि 
उत्तर-पर्व जन्मोंके पापोंके कारण चाण्डाछादियोनियों- .. निषादजातीय गुद श्वड्डवेपपुरमें मीछोंके राजा थे। ये 
में उपपन्न प्राणियोंकोी 'पापयोनि! माना गया है। इनके तिवा भगवानके बड़े ही भक्त थे। भगवान्‌ श्रीरुनाथजी जब 
शातत्रोंके अनुसार हण, भील, खस, यवन आदि म्लेष्छ जाति- श्रीसीताजी और छक्ष्मणजीसहित वन पधारे, तब उन्होंने 
केमनुष्य भी पापयोनि! ही माने जाते हैं। यहाँ 'पापयोनि! इनका आतिथ्य खीकार किया था । भगवान्‌ इनको अपना 
पद इन्हीं सबका वाचक है | भगवान्‌की मक्तिके लिये किसी सखा मानते थे | इसीसे भरतजीने इनको अपने हृदयसे छगा _ 
जाति या वर्णके लिये कोई रुकावट नहीं है. | वहाँ तो शझ॒ुद्ध॒ लिया था-- 
प्रेमकी आवश्यकता है |#% ऐसी जातियोंमें प्राचीन और अर्वा-... करत दंडबत देखि तेड़ि भरत ढीन्ह उर लाइ । 
चीन काढमें भगवानके अनेकों ऐसे महान्‌ मक्त हो चुके हैं, . मनहँ ठखन सन भेंठ भह प्रेमु न हृदय समाह ॥ 
जिन्होंने अपनी भक्तिके प्रतापसे मगवानको प्राप्त किया था।. अश्च-यदि परापयोनयः” पदको ख्री, वेश्य और शक्रोंका 
इनमें निषादजातीय गुह आदिके नाम तो अत्यन्त ग्रपिद्ग हैं। विशेषण मान छिया जाय तो क्‍या हानि है ? 
. # ( १ ) नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुछघनक्रियादिभिद: ।  (नाोरभक्तिसूच ७२) द 
.. भक्तोंमे जाति; विद्या; रूप, कुछ; धन और क्रियादिका भेद नहीं है ॥ 
( २ ) आनिन्धयोन्यधिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( शाण्डिल्यभक्तिसूत्र ७८ ) द 
. धशास्रपरम्परासे अहिंसादि सामान्य धर्मोंकी भाँति भक्तिमें भी चाण्डालादि सभी निन्ध योनितकके मनुष्योंका 
अधिकार है | कक 
( ३ ) भक्त्याहमेकया ग्राह्मः अद्धयाडडत्मा प्रियः सताम्‌ | बे 
भक्ति; पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि -सम्मवात्‌ ॥ ( श्रीमद्धागवत ११ | १४ | २१ ) द 
! संतोंका परमप्रिय “आत्मा?रूप मैं एकमात्र श्रद्धा-भक्तिसे ही वशीभूत होता हूँ। मेरी भक्ति जन्मतः 
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# गीता-तत्वविवेचनी टौका # 





उत्तर-वेश्योंकी गणना द्विजोंमिं की गयी है | उनको वेद 
पढ़नेका और यज्ञादि वैदिक कर्मोंके करनेका शाह्तमें पूर्ण 
अधिकार दिया गया है। अतः द्विज होनेके कारण बैश्योंको 
पापयोनिं! कहना नहीं बन सकता । इसके अतिक्‍्क्ति 
छान्‍्दोग्योपनिषद्मं जहाँ जीवोंकी कमोनुरूप गतिका वर्णन 
है, यह स्पष्ट कहा गया है कि--- 
तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्‌ आ्ह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोर्नि 
बाथ यइह्ठ कपृ॒यचरणा अम्याशो ह यत्तें कपूर्यां योनिमापचचेरञ 
श्रयोनिं वा सूकरयोनि वा चाण्डाल्योनि वा ॥ 
( अध्याय ५ खण्ड १० मं० ७ ) 
“न जीवोंमें जो इस छोकमें रमणीय आचरणवाले 
अर्थात्‌ पृष्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तमयोनि--त्राह्मण- 
योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त करते हैं। और 
जो इस संसारमें कपूय (अधम ) आचरणवाले अर्थात्‌ पाप- 
कर्मा होते हैं, वे अधमयोनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सूकरकी या 
चाण्डाल्की योनिको प्राप्त करते हैं | 


इससे यह सिद्ध है कि वेश्योंकी गणना “पापयोनि! 
नहीं की.जा सकती । अब रही श्लियोंकी बात---सो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वश्योंकी ल्लियोंका अपने पतियोंके साथ यज्ञादि 
बैंदिक कर्मोमें अधिकार माना गया है| इस कारणसे उनको 
पापयोनि कहना नहीं बन सकता । सबसे बड़ी अड्चन 
गे यह पड़ेगी कि भगवानकी मक्तिसे चाण्डाल आदिको भी 
परम गति मिलनेकी बात, जो कि सर्वशाखसम्मत है और जो 


भक्तिके महत्ततको प्रकट करती है,#बह केसे रहेगी, अतएव 
धपापयोनय :? पद ख्री, वेरेय और शद्दोंका विशेषण न मानकर 
शद्रोंकी अपेक्षा भी हीनजातिके मनुष्योंका वाचक है--- 
ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है। 
खी, वेश्य और शद्रोंमें भी अनेक मक्त हुए हैं, संकेतमात्र 
तलानेके लिये यहाँ यज्ञपत्नी, समावि और सन्नयकी चची 
की जाती दै--- 


यज्ञपत्नी 
वृन्दावनमें कुछ आ्रह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकी अनुमतिसे उनके सखाओंने जाकर उनसे अन्न 
माँगा | याज्िक ऋषियोंने उनको फटठकारकर निकाल दिया। 
तब वे इनकी पत्नियोंके पास गये; वे श्रीकृष्णका नाम सुनते 
ही प्रसन्न हो गयीं और भोजन-सामग्री लेकर श्रीकृष्णके समीप 
गयीं। एकब्राह्मणने अपनी पत्नीको नहीं जाने दिया, जबर- 
दस्ती पकड़कर बंद कर दिया। उसका प्रेम इतना उमड़ा कि 
वह मगवानके सुने हुए रूपका ध्यान करती हुई देह छोड़- 
कर सबसे पहले श्रीकृष्णको प्राप्त हो गयी ( श्रीमद्भागब॒त 
१०। २३ )। 
समाधि 


समाधि द्रमिणनामक धनी वेश्यके पुत्र थे । इनको इनके 
खी-पुत्रोंने धनके छोमसे घरसे निकाछ दिया था। ये वनमें 
चले गये, वहाँ सुरथनामक राजासे इनकी भेंट हुई । वे भी 
मन्त्रियों, सेनापतियों और खजनोंसे ही धोखा खाकर वनमें 








# किरातहूृणान्श्रपुलिन्दपुल्कसा 


ग॒आये थे। दोनोंकी एक-सी ही दशा थी। आछिर दोनोंने 


आभीरकड्ला यवनाः खसादयः ! 


येडन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: झुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥ ( श्रीमद्धागवत २ | ४ । १८ ) 
. “जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात; हण, आन्ख्; पुलिन्द, पुस्कत,; आभीर; कंक, यवन और खस आदि अधम 
जातिके छोग तथा इनके सिवा और भी बड़े-सें-बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं; उन जगत्प्रमु मगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ।! 
व्याधस्याचरणं श्रुवस्थ च वयो विद्या गजेन्द्रस्थ का 


का जातिविदुरस्प॒ यादवपतेरुग्रस्थ कि 
कमनीयरूपमधिक कि तत्सुदाम्नो 


कुब्जाया 


पौरुषम्‌ | 
धनं 


भक्त्या तुष्यति केवर्ल न च गुणमंक्तिप्रियों माधवः ॥ 
“्याधका कोन-सा ( अच्छा ) आचरण था ! ध्रुवकी आयु ही क्‍या थी ! गजेन्द्रके पास कॉन-सी विद्या थी १ विदुरकी 
कौन-सी उत्तम जाति थी ! यादवपति उम्रसेनका कौन-सा पुरुषा् था! कुब्जाका ऐसा कया विशेष सुन्दर रूप था १ सुदामाके 
पास कौन-सा धन था १ माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्व॒ुष्ट होते हैं, गुणोंसि नहीं; क्योंकि उन्हें भक्ति द्वी प्रिय है | 


# नवों अध्याय # 


९७ 





ही सचिदानन्दमयी भगवतीकी शरण ढी और वे दोनों विषयों 
की आसक्तिका त्याग करके भगवतीकी आराधना करने छगे। 
तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हें मगबतीने दशन दिये और 
वर माँगनेको कहा | राजा सुरथके मनमें मोग-बासना शेष थी 
इससे उन्होंने भोगोंकी याचना की | परन्तु समाधिका मन 
वैराग्ययुक्त था, वे संसारकी क्षणभन्लुरता और दुःखरूपताको 
जान चुके थे; अतएव उन्होंने भगवत्तत्नके ज्ञानकी याचना 
की । भगवतीकी कृृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया और 
उनको भगवत्‌-तक्तके ज्ञानकी प्राति हो गयी (मार्केण्डेयपुराण 
१८ । ९३; बअह्मवैवर्तपुराण प्र० ६२ | ६३ ) । 
द सञ्धय 
सश्नय गवल्गणनामक सूतके पुत्र थे। ये बढ़े शान्त, 

शिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्प्, सदाचारी, निर्मय, सत्यवादी, 
जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टमाषी और श्रीकृष्णके परम भक्त तथा 
उनको तक्तसे जाननेवाले थे | अज्ञुनके साथ सन्नयकी छड़क 
पनसे मित्रता थी, इसीसे अज्जुनके अन्त:पुरमें सलञ्नयको चाहे 
जब प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त था। जिस समय सन्नय 
कौरबोंकी ओरसे पाण्डवोंके यहाँ गये, उस समय अर्जुन अन्त :- 
पुरमें थे; वहीं मगवान्‌ श्रीकृष्ण और देवी द्वोपदी तथा सत्य- 

मा थीं। सन्नयने वापस छोटकर वहाँका बड़ा सुन्दर स्पष्ट 

वर्णन जरिया है ( मंहा० उद्योग० ५९ ) | 
.... महाभारत-युद्धमें भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको दिव्य- 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्होंने ध्वतराष्ट्रको युद्धका 
सारा हाछ सुनाया था । द 

. महृषि व्यास, सन्नय, बिदुर और भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान श्रीकृष्णके यथार्थ खरूपको 
पहचानते थे । धवतराष्ट्रके प्रछनेपर सञ्जयने कहा था ऊरि मैं 
ख्री-पुत्रादिके मोहमें पड़कर अविद्याका सेवन नहीं करता, मैं 
भगवानके अपेण किये बिना बृथा धमेका आचरण नहीं 
करता, मैं श॒ुद्धभाव और भक्तियोगके द्वारा ही जनादन श्री 


कृष्णके खरूपको यथार्थ जानता हूँ |! भगवान्‌का खरूप और _ 


पराक्रम बतलाते हुए सन्नयने कहा-डदारहदय श्रीवा सु देव 

के चक्रका मध्यमाग पाँच हाथ बिस्ताखाला है, परन्तु 

भगवानके इच्छानुकूछ वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। 
ह तेज:पुञ्नसे प्रकाशित: चक्र सबके सारासार बढकी थाह 


लेनेके लिये बना है। वह कोरोंका संहारक ओर पाण्डबोंका 
प्रियतम है । महाबल्वान्‌ श्रीकृष्णने ठीलासे ही भयानक 
राक्षस नरकासुर, शम्बरासुर और अभिमानी कंस-शिज्ुपाल- 
का वध कर दिया; परम ऐश्वयवान्‌ सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके 
संकल्पसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गको अपने वशमें कर 


सकते हैं ।**“'एक ओर सारा जगत्‌ हो और दूसरी ओर 
अकेले श्रीकृष्ण हों तो साररूपमें वही उस सबसे अधिक 
ठहरंगे । वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्‌को भस्म कर सकते 
हैं; परन्तु उनको भस्म करनेमें सारा विश्व भी समथ नहीं है । 
यतः सत्यं यतो धर्मो यतो ह्वीराज॑बं यतः | 
ततो भवति गोविन्दों यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
ः ( महा० उद्योग० ६८ | ९ ) 
जहाँ सत्य है, जहाँ घम है, जहाँ ईश्वरबिरोधी कार्यमें 
लज्णा है. और जहाँ हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण 
रहते हैं; और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निःसन्देह विजय 
है।' सवभतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ढीलासे प्र॒थ्वी, अन्तरिक्ष 


और खर्गका सश्चालन किया करते हैं; वे श्रीकृष्ण सब छोगों 
को मोह्वित करते हुए-से पाण्डबोंका बहाना करके तुम्हारे 


अधर्मी म़र्ख पुत्रोंको भस्म करना चादइते हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्ण 


अपने प्रभावसे काल-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग-चक्रको सदा 
घुमाया करते हैं । में यह सत्य कहता हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काछ, मृत्यु ओर स्थावर-जड्रमरूप जगत्‌के एकमात्र 


अधीश्वर हैं | जेसे किसान अपने ही बोये हुएं खेतको ( पक 


जानेपर ) काठ लेता है, उसी प्रकार महायोगेंश्वर श्रीकृष्ण 


समस्त जगतके पालनकता होनेपर भी खर्य उसका संदार- 

रूप कर्म भी करते हैं | वे अपनी मह्यमायाके गप्रभावसे सबको 

मोहित करते हैं; परन्तु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर 
लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नहीं होते-- 
ये तमेव प्रपग्न्ते न ते मुह्यन्ति मावाः | 

( महा० उद्योग० ६८। १५) 

किर इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और उनके बड़े 

सुन्दर अथ  धृतराष्ट्रको खुनाये। सञ्ञयने भी महामारत-युद्धके 


न होने देनेकी बहुत चेश की, परन्तु वे उसे रोक नहीं सके। 
'धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तब सञ्नय भी उन्हींके साथ चले. 
गये । ; 
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अ्श्ष-यहाँ दो बार 'अऐिः के प्रयोगका क्‍या माव है ? 
द .. उत्तर-यहाँ “अंपि! का दो बार प्रयोग करके भगवानने 
उंची-नीची जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें 
सवंथा अभाव दिखाया है | भगवानके कथनका यहाँ यह 
अभिग्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी अपेक्षा 
हीन समझे जानेवाले छ्ली, वैश्य ओर शद्र एवं उनसे भी हीन 
समझे जानेवाले चाण्डाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें मेद- 


बुद्धि नहीं है| मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको 


भजते हैं, उन्हींको परम गति मिल जाती है । 
प्रभ-यहाँ 'भगवानकी शरण होना? क्या है ? 
उत्तर-भगवानपर प्रण विश्वास करके चौंतीसवें छोकके 

कथनानुसार प्रेमप्रवँक सब प्रकारसे मगवानकी शरण हो 


कि पुनत्राह्मणाः पुण्या 


अनित्यमसख लोकमिमं 


जाना अथात्‌ उनके प्रत्येक विधानमें सदा सन्तुष्ट रहना 
उनके नाम, रूप, गुण, छीला आदिका निरन्तर श्रवण, 
कीर्तन और चिन्तन करते रहना, उन्हींको अपनी गति, भती 
प्रभु आदि मानना, श्रद्धा-मक्तिपवंक उनका प्रजन करना 
उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पाठन करना और 
समस्त कम उन्हींके समपेण कर देना आदि भगवानूक 
शरण होना है | 

प्रश्न-इस प्रकार भगवानकी शरण हो जानेवाले 
भक्तोंका 'परमगतिः को प्राप्त होना कया है ? 

उत्तर-साक्षात परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही परमगति: 
को प्राप्त होना है । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार 
भगवानकी शरण ग्रहण करनेवाले खी-पुरुष किसी भी जाति 
के क्यों न हों, उनको भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 


भक्ता राजषयस्तथा । 
प्राप्प भमजख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


...._ फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज्िं भक्तजन मेरी शरण होकर परम 
 गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और क्षणभक्लुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा 


' ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 
.. ग्रश्न-'किम! और “पुनः'केग्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 
. उत्तर-'किम! ओर पुनः का प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचारी 
...(९। ३० ) और चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य भी 
(९। ३२ ), मेरा भजन करके परम गतिको प्राप्त हो जाते 
.. हैं, तब फिर जिनके आचार-व्यवह्यार ओर वर्ण अत्यन्त उत्तम 
हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षिलोग मेरी 
शरण होकर परम गतिको प्राप्त हो जाय---इसमें तो कहना 
ह्दीक्या है! 


: अश्च-पपुण्या: पदका क्‍या अथ है और यह विशेषण 


आह्मणोंका है या ब्राह्मण और राजर्षि--दोनोंका ? 


उत्त--जिनका खभाव और आचरण पत्रित्र और उत्तम 
हो, उनको पुण्य! (पवित्र ) कहते हैं | यह विशेषण ब्राह्मणों 
: का है; क्योंकि जो राजा होकर ऋषियोंके-जैसे झुद्ध खभाव 
चरणोंवाले हों, उन्हींको 'राजर्षिं? कहते हैं। 





अतः उनके साथ पपुण्या” बिशेषण देनेकी आवश्यकता 
नहीं है । द 

ग्रश्ष--भक्ता ? पदका सम्बन्ध किसके साथ है ? 

उत्तर-भक्ता”' पदका सम्बन्ध ब्राह्मण और राजर्षि 
दोनोंके ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्तिके ही कारण उनको 
परम गतिकी प्राप्ति बतछायी गयी है । 

ब्राह्मणों ओर राजर्षियोंमें तो अगणित भक्त हुए हैं । इनकी 
महिमाका दिग्दशन करानेमात्रके लिये यहाँ महर्षि सुतीक्ष्ण 
ओर राजर्षिं अम्बरीषकी चर्चा की जाती है । 

क्‍ सुतीक्षण 

महर्षि सुतीक्ष्ण दण्डकारण्यमें रहते थे, ये अगस्त्यजीके 


शिष्य थे | ये बड़े तपस्त्री, तेजखी और भक्त थे | इन होंने 


दुष्पण्यनामक एक वश्यका, जो अपने पापोंके कारण पिशाच 
हो गया था, उद्धार किया था (स्कन्द॒० ब्रह्मण २२) ये 
भगवान्‌ श्रीरामजीके अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने छुना कि 
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भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी जगजननी श्रीजानकीजीसहित इधर 
ही पधार रहे हैं, तो इनके आनन्दकी सीमा न रही । ये माँति- 
भाँतिके मनोरथ करते हुए सामने चले । ग्रेममें बेसुध हो गये। 
मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि 
नहीं, सब मूल गये | कमी पीछे घूमकर फिर आगे चलने 
लगते, कमी प्रभुके गुण गा-गाकर नाचने लगते | भगवान्‌ 
श्रीरधुनाथजी पेड़की आडमें छिपकर भक्तकी ग्रेमोन्माद- 
दशाको देख रहे थे | मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर मवभयहारी 
भगवान्‌ मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये | हृदयमें मगवानके 
दरशन पाकर सुतीक्ष्णजी रास्तेके बीचमें ही अचल होकर बैठ 
गये। हर्ष के मारे उनका शरीर पुछकित हो गया | तब श्री- 
रघुनाथजी उनके पास आकर उनकी प्रेमदशा देखकर बहुत 
ही प्रसन्न हुए । 
श्रीरघुनाथजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया; परन्तु 
मुनि नहीं जागे । उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था। 
जब श्रीरामजीने अपना वह रूप हृदयसे हटा लिया, तब 
व्याकुल होकर उठे । आँखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसह्दित श्यामसुन्दर सुखधामं श्री- 
रामजीको देखा | तपश्थांका फल प्राप्त हो गया | वे धन्य हो 
गये ! ( श्रीरामचरितमानस-अरण्यकाण्ड ) 
अम्बरीष 
राजि अम्बरीष वेबखत मनुके पौन्न महाराज नाभागके 
प्रतापी पुत्र थे | ये चक्रवर्ती सम्राट थे। परन्तु वे इस बातको 
जानते थे क्नियह सारा ऐश्वय खप्नमें देखे हुए पदार्थोकी माँति 
असत्‌ है, इसलिये उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्माके 
चरणोंमें अपेण कर दिया था | उनकी समस्त इन्द्रियाँ मन- 
सहित सदा-सबेदा मगवान्‌की सेवामें ही छगी रहती थीं । 
एक समय राजाने रानीसमेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये 
एक वर्षकी एकादशियोंके ब्रतका नियम लिया । अन्तिम 
एकादशीके दूसरे दिन विधित्रत्‌ भगवान्‌की पूजा की गयी। 
राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुबासा अपने 
. शिष्योंसहित पधारे । राजाने सब पग्रकारसे दुर्वासाजीका 
सत्कार कर उनसे मोजन करनेके लिये प्रार्थना की। ऋषिने 
. भोजन करना खीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म 


करनेके लिये यमुनाजीके तटपर चले गये । द्वादशी केवल 
एक ही घड़ी बाकी थी । द्वादशीमें पारण न होनेसे व्रत-भड़ 
होता है । राजाने ब्राह्मणोंसे व्यवस्था लेकर श्रीहरिके चरणो- 
दकसे पारण कर डिया और मोजन करानेके लिये दुर्बासाजी: 
की बाट देखने छगे। दुर्वासाजी अपनी नित्यकियाभोंसे निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमें छोटे और अपने तपोबछसे राजाके पारण 
कर लेनेकी बातको जानकर अत्यन्त क्रोधसे त्यौरी चढ़ाकर 
अपराधीकी तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजासे कहने 
लगे-....'अहो | इस घनमदसे अन्ध अधम राजाकी घृष्टता 
ओर धममके निरादरको तो देखो ! अब यह विष्णुका भक्त 
गे है । यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है । मुझ अतिथिको 
निमन्त्रण देकर इसने मुझे मोजन कराये बिना ही खय॑ मोजन 
कर लिया | इसे अभी इसका फछ चखाता हूँ।! यों कहकर 
दुर्वासाजीने मस्तकसे एक जठा उखाड़कर जोरसे उसे प्रथ्वी 
पर पटठका, जिससे तत्काल काछाप्निके समान क्ृत्यानामक 
एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गयी और वह अपने चरंणों- _ 








प्रकारका भय ही हुआ । जो समस्त संसारमें परमांत्माकों शी रे 
व्यापक समझता है वह किससे क्‍यों डरे ओर केसे डरे ? 

: कृत्या अम्बरीषतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि मगवानू> 
के सुदशनचक्रने झृत्याको उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया. 
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सपंको भस्म कर डाल्ता है। 
अब सुदशन ऋषि दुर्वासाकी खबर लेनेके लिये उनके पीछे. 
चला । दुर्वासा बढ़े घबड़ाये और प्राण लेकर भागे | चक्र 
उनके पीछे-पीछे चछा । दुर्वासा दस्सों दिशाओं और चोदहों- 
भुवनोंमें भटकें । परन्तु कहीं भी उन्हें ठहरनेको ठोर नहीं 
मिली | किसीने मी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया।: 
अन्तमें बेचारे बकुण्ठमें गये ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोमें 
पड़कर गिड़गिंडाते हुए बोले-'हे प्रभो ! मैंने आपके 












प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, मुझे 


इस अपराधसे छुड़ाइये | आपके नामकीतनमात्रसे ही नरकके 
जीब्र भी नरकके कष्टोंसे छूट जाते हैं, अतण्त्र मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये ।! 


छे०० 


भगवानने कहा--- 
हे ब्राह्मण ! मैं भक्तके अधीन हूँ, खतन्‍्त्र नहीं हूँ। मुझे 
भक्तजन बढ़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका प्र॒ण अधिकार है। 
जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है उन अपने 
परम भक्त सत्पुरुषोंके सामने मैं अपने आत्मा और सम्प्रण श्री 
( या अपनी लक्ष्मी ) को भी कुछ नहीं समझता । जो भक्त 
( मेरे लिये ) छी, पुत्र, धर, परार, घन, प्राण, इस छोक 
और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिये 
. रहते हैं उन्हें में केसे छोड़ सकता हूँ ? जेसे पतित्रता तर 
अपने झुद्ध प्रेमसे श्रेष्ठ पतिको वशमें कर लेती है. उसी प्रकार 
मुझमें चित्त लगानेवाले सवंत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी 
शुद्ध भक्तिसे मुझे अपने वशरमें कर लेते हैं | काल पाकर नष्ट 
होनेवाले खर्गादि छोकोंकी तो गिनती ही क्या है, मेरी सेवा 
करनेपर उन्हें जो चार प्रकारकी ( सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य 
और सायुज्य ) मुक्ति मिल्ती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते ! 
मेरे ग्रेमके सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं । 
अन्तमें भगवानने कहा--ततुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो 
हे बह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा 
अम्बरीषके समीप जाओ और उससे क्षमा माँगो; तभी तुमको 
शान्ति मिलेगी |? भगवान्‌की आज्ञा पाकर दुर्वासाजी छोट 
चले | 
इधर भक्तशिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र अवस्था थी । 
जबसे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चला था तभीसे राजर्षि अम्बरीष 
ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे । अम्बरीषजीने मनमें 
सोचा, ब्राह्मण भूखे गये हैं ओर मेरे ही कारण उन्हें मृत्युभयसे 
त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है; इस अवस्थामें मुझे 
भोजन करनेका क्या अधिकार है ? यों विचारकर राजाने 
उसी क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवछ जल पीकर रहने 
लगे । दुर्वासाजीके लोटकर आनेमें प्रा एक वर्ष बीत गया, 
परन्तु अम्बरीषजीका ब्रत नहीं टला ! 
.. दु्वासाजीने भाते ही राजाके चरण पकड़ लिये। राजा- 
को बड़ा संकोच हुआ | उन्होंने बड़ी विनयके साथ छुदर्शन- 
की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मनमें दुर्वासाजीके प्रति 


* गीता-तत्वविवेचनी टीका #* 


जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियोंके आत्मा श्रीमगवान्‌ 
मुझपर प्रसन्न हों तो आप शान्त हो जाये और ऋषिको संकट- 
से मुक्त कर !? सुदर्शन शान्त हो गया। दुर्वासाजी भयरूपी 
अप्निसे जल रहे थे, अब वे खस्थ हुए और उनके चेहरेपर 
हर्ष और हतज्ञताके चिह स्पष्टरूपसे प्रकट हो गये ! 

( श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्घ, अध्याय ४-५ ) 

प्रश्न-इस सुखरहित और क्षणभद्गुर शरीरको पाकर तू. 
मेरा ही मजन कर-इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-मनुष्यदेह बहुत ही दुलभ है | यह बड़े पुण्यचछ- 
से और खास करके भगवानकी कृपासे मिलता है | और 
मिलता है केवल भगवद्माप्तिके लिये ही | इस शरीरको पाकर 
जो भगवद्माप्तिके लिये साधन करता है, उसीका मनुष्यजीवन 
सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली 
लाभसे वश्चित ही रह जाता है | क्योंकि यह सबेथा सुख 
रहित है, इसमें कहीं सुखका लेश भी नहीं है। जिन विषय- 
भोगोंके सम्बन्धकों मनुष्य सुखरूप समझता है, वह बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवात्य होनेके कारण वस्तुतः 
दुःखरूप ही है | अतएव इसको सुखरूप न समझकर यह 
जिस उद्देश्यकी सिद्ठिके लिये मिला है, उस उद्देश्यको शीघ्र- 
से-शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि यह शरीर क्षणमह्कुर 


है; पता नहीं, किस क्षण इसका नाश हो जाय ! इसलिये 


सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखरूप समझकर 


'विषयोंमें फेसना चाहिये और न इसे नित्य समझकर भजनमें 


देर ही करनी चाहिये | कदावित अपनी असावधानीमें यह 
व्यथ ही नष्ट हो गया तो फिर सिव्रा पछतानेके और कुछ भी 
उपाय हाथमें नहीं रह जायगा | श्रुति कहती है--- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । 
( केनोपनिषद्‌ २। ५ ) 
(यदि इस मनुष्यजन्ममें परमात्माको जान लिया तबतो 
ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें नहीं जाना तब तो बड़ी 
भारी हानि है ।! 


इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे शरीरकों पाकर 


# नवोँ अध्याय # 


छेल्रे | 





नित्य-निरन्लर मेरा भजन ही करो।क्षणमर भी मुझे मत झल्े। 
अन्न-“माम! पद किसका वाचक है तथा उसको भजना 

क्या है ओर भजनके लिये आज्ञा देनेमें क्या हेतु है ! 
उत्त-“माम! पद यहाँ सगुण परमेश्ररका वाचक है 

और अगले 'छोकमें बतलायी हुई बिघिसे मगवानके परायण 


हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर आदि 
को भगवानके ही समपंण कर देना उनका भजन करना है । 
और भजनसे ही भगवानकी प्राप्ति शीघ्र होती है तथा. 
भगवद्माप्तिमे ही मनुष्यजीवनके उदेश्यकी सफलता है, इसी 
हेतुसे मजन करनेके लिये कहा गया है । 


सम्बन्ध--पछले इ्लोकोंगें भग वानूने अपने भजनका महत्त्त दिखलाया और अन्तमें अंजुनकों भजन करनेके लिये 
केंहा | अतएवं अब भगवान्‌ अपने भजनका अर्थात्‌ शरणायतिका ग्रकार बतलाते हुए अध्यायकी समाप्ति करते हैं-- 


मन्‍मना भव महक्ती मद्याजी मां 
युक्त्वेबमात्मानं 


मामेवेष्यसि 


नमस्कुरु । _ 
मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


मुझमें मनवाल्ग हो, मेरा भक्त बन मेरा पूजन करनेवाला हो; सुझको प्रणाम कर | इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेंरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


प्रश्न--भगवानमें मनवाक्ला होना क्या है ? 
उत्तर-भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, स्वज्ष, सर्वेलोक- 
महेश्वर, सवातीत, सबमय, निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार, 
सौन्दय, माघुय ओर ऐश्वर्यंके समुद्र और परम प्रेमखरूप 
हैं-इस प्रकार भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्त और रहस्यका 
यथार्थ परिचय हो जानेसे जब साघकको यह निश्चय हो जाता 
है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम ग्रेमास्पद हैं, तब 
जगत्‌की किसी भी वस्तुमें उसकी जरा भी रमणीय-बुद्धि नहीं 
रह जाती । ऐसी अवस्थामें संसारके किसी दुलभ-से-दुलभ 
भोगमें भी उसके लिये कोई आकष्ण नहीं रहता | जब इस 
प्रकारकी स्थिति हो जाती है,तब खाभाविक ही इस लोक और 
परलोककी समस्त वस्तुओंसे उसका मन संबंथा हट जांता है 
और वह अनन्य तथा परम ग्रेम और श्रद्धाके साथ निरन्तर 
भगवानका ही चिन्तन करता रहता है | भगवानका यह 
ग्रेमप्रणं चिन्तन ही उसके प्रार्णोका आधार होता है,वह क्षण- 
मात्रकी भी उनकी क्स्मितिको सहन नहीं कर सकता | 
जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसीको भगवानमें 
मनवाला कहते हैं । 
प्रश्न-भगवानका भक्त होना क्‍या है ? 
उत्तर-भगवान्‌ ही परमगति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और 
खामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षक हैं, 
ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर हरे जाना, उनके प्रत्येक विधान- 
गी० त० वि० ५१-- 








में सदा ही सन्तुष्ट रहना,उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करना, 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको 
निमम्न रखना और उन्हींकी प्रीतिकें लिये प्रत्येक काये 
करना-इसीका नाम भगवानका भक्त बनना है। 
प्रश्ष-भगवानका पूजन करना क्या है ! 
उत्तर-भगवानके मन्दिरोंमिं जाकर उनके मंडलमय 
बिप्रहका यथाविधि पजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने 
घरोंमें इष्टरूप भगवानकी मप्लर्ति स्थापित करके उसका विधि 
पर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पजन करना, अपने हृदयमें या 
अन्तरिक्षमें अपने सामने मगवान्‌की मानसिक म्नति स्थापित 
करके उसकी मानस-पजा करना, उनके वचनोंका, उनकी 
लीलाम्मिका और चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना, 
उनकी सेवाके कार्यों अपनेको संलग रखना, निष्काम- 
भावसे यज्ञादिके अनुष्ठानके द्वारा भगवान्‌की प्रजा.करना, 
माता-पिता,आह्मण,साधु-महात्मा और गुरुजनोंको तथा अन्य 











समस्त प्राणियोंकों भगवानका ही खरूप समझकर या 


अन्तर्यामीरूपसे मगवान्‌ सबसे व्याप्त हैं, ऐसा जानकर सब- 
का यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना और तन-सन- 
धनसे सबको यथायोग्य छुख पहुँचानेकी तथा सबका 
हित करनेकी यथार्थ चेष्ठा करना--ये सभी क्रियाएं 
भगवान्‌की प्रजा ही कहलाती हैं । 


हैं ७ 
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प्रश्न-'ामः पद किसका वाचक है ओर उसको 


नमस्कार करना क्‍या है ! 


उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, नि्गुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक रूप हैं। जो विष्णुरूपसे सबका पान 
करते हैं, ब्रह्मार्पसे सबकी रचना करते हैं और रूदरूपसे 
सबका संहार करते हैं; जो भगवान्‌ युग-युगमें मत्स्य, कष्छप, 
वाराह, नृसिह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपोंमें अवतीर्ण 
होकर जगतूमें विचित्र लीछाएँ करते हैं; जो भक्तोंकी 
इच्छाके अनुसार विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर उनको अपनी 
शरण प्रदान करते हैं-उन समस्त जगतके कर्ता, हतो, 
विधाता, सर्वाघार, सर्वशक्तिमान्‌, सबंव्यापी, सर्वज्ञ, सर्व- 
छुह्ददू, सवंगुणसम्पन्न, परम पुरुषोत्तम, समग्र भगवान्‌का 
वाचक यहाँ 'माम! पद है | 

उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी प्नतिको, 
चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिहयोंको, 
उनके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी- मघुर छीलाओं- 
का व्याख्यान करनेवाले सत्‌-शाख्रोंको, माता-पिता, ब्राह्मण, 
गुरु, साधु-संत और महापुरुषोंको तथा विश्वके समस्त 








उनको सबमें व्याप्त जानकर श्रद्धा-मक्तिसहित, मन, वाणी 


उन्हींका खरूप समझकर या अन्तयोमीरूपसे 


शीला-लश्द 0०65. 





और शरीरके द्वारा ययायोग्य प्रणाम करना-यही भगवानको 


नमस्कार करना है | 

प्रभ-“आत्मानम! पद किसका वाचक है ओर उसे 
उपयुक्त प्रकारसे भगवानमें युक्त करना क्या है! 

उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित शरीरका 
वाचक यहाँ आत्मा? पद है; तथा इन सबको उपयुक्त प्रकार- 
से भगवानमें छगा देना ही आत्माको उसमें युक्त करना है | 

प्रश्न--भगवानके परायण होना क्या है ! 

उत्तर-स प्रकार सब कुछ भगवानको समपंण कर देना 
और भगवानको ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय 
और अपना स्वंख समझना, मगवानके परायण होना है। 

ग्रक्न- एव! के प्रयोगका क्‍या अभिग्राय है तथा 


. भगवानको प्राप्त होना क्या है १ 


उत्तर-“एव| पद अवधारणके अय्में है | अभिग्राय यह 
है कि उपयुक्त प्रकारसे साधन करके तुम मुश्नको ही प्राप्त 
होओगे, इसमें कुछ मी संशय नहीं है । तथा इसी मनुष्य- 
शरीरमें ही भगवानूका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना,भगवान्‌_ 
को तत्वसे जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवानके 
दिव्य छोकमें जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके-जैसे 
रूप आदिको प्राप्त कर लेना---ये सभी भगवत्मापति ही हैं । 


>> :+5० ५७, 2:८7 ००७--ह शक 


३» तलदिति श्रीमद्भगवद्गीतातूपनिषत्सु अह्मविद्याथां योगशात्रे श्रीक्षष्णाजुनसंबादे ........ 
राजविदाराजयुद्ययोगो नाम नवमोउष्यायः ॥ ९ ॥ 





छ श्रीपरसात्मने नस 





द्शः 


अध्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 


यॉत्ष्ट द 
तजध्यायः 
इस अध्यायमें प्रधानरूपसे भगवानकी बिभूतियोंका ही वर्णन 
अध्यायका नाम “विज्ञतियोग! रक्खा गया है। ः 
इस अध्यायके पहले छोकमें भगवानने पुन: परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे छुननेके लिये अजुनसे अनुरोव किया है | दूसरे और तीसरेमें योग? शब्दवाच्य अपने 


है, इसलिये इस 


प्रभावका वर्णन करके उसके जाननेका फल बतव्ाया है । चोथेसे छठेतक विमूतियोंका संक्षेपमें वर्णन करके सातवेंमे 
अपनी विश्वति और योगको तत्वसे जाननेका फल बतढाया है | आठवें और नवेंमें अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य प्रेमी भक्तोंकै 


भजनका प्रकार बतलाकर दसवें ओर ग्यारहवेंमें उसके फलका वर्णन किया है। तदनन्तर बारहवेंसे पंद्रह 
भगवानकी स्तुति करके सोलहवेंसे अठारहबेंतक विश्नतियोंका और योगशक्तिका पुनः विस्तारपूवक 


बंतक अजुनने 
वर्णन करनेके लिये 


भगवानसे प्रार्थना की है | उन्नीसवेमें भगवानने अपनी विम्नतियोंके विस्तारको अनन्त बतलाकर प्रधान-प्रधान विम्वतियोंका 
वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके बीसवेंसे उनन्‍्चाढीसवेंतक उनका वर्णन किया है । चालीसवेंमें अपनी दिव्य विभूतियोंके विस्तारको 
अनन्त बतलाकर इस ग्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकताछीसवें और बयालीसवें शछोकोंमें योग” शब्दवाच्य अपने 


प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया है । 


सम्बन्ध--सातवें अध्यायसे लेकर नवें अध्यायतक विज्ञानसह्ित ज्ञानका जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गम्भीर 


हो जानेके कारण अब पुनः उसी विषयको दूसरे अकारसे भलीमाँति समझानेक़े लिये दसवें अध्यायका आरस्म हि 
जाता है । यहाँ पहले श्लोकमें भगवान्‌ पूर्वोक्त किषयका ही पुनः -वर्गन करनेकी ग्रतिज्ना करते हैं--- 
श्रीसग वानुवाच क्‍ 

श्वणु मे परम॑ बच | क्‍ 
प्रीयमाणाय वट्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूय एवं महाबाहो 
यत्तेएह 


या. 


शरीभगवान्‌ बोछे--दे मदाबादो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं 
तुझ अतिशाय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहँगा ॥ १ ॥ द 


प्रक्ष-- क्षय: ओर एवं पदका क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्तर-“भूय/? पदका अर्थ 'पुनः? या 'फिरः ह्वोता है 
ओर “एव पद 
. करके भगवान्‌ यह भाव दिखला रहे हैं कि सातवेंसे नवें 
भध्यायतक मैंने जिस विषयका ग्रतिंपादन किया है, उसी 
विषयको अब प्रकारान्तरसे फिर मी कह रहा हूँ |. 








प्रश्न--'परम वचन! का क्या भाव है ? और उसे पुनः 


छुननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है |. 


_उत्तर-जो उपदेश परम पुरुष परमात्माकै परम गोपनीय 


गुण, प्रभाव शौर तत्तका रहस्य खोडनेवाणु दो और जिससे 


यहाँ 'अपिः के अर्थमें आया है। इनका ग्रयोग 


उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उसे 'परम वचन”कहते हैं | अतरव 
इस अध्यायमें भगवानने अपने गुण, प्रभाव और तत्ततका 

रहस्य समझानेके लिये जो उपदेश दिया है, वही 'परम वचन! 
नेके लिये कहकर भगवानने यह भाव 





दे । और उसे फिरसे छुनने' 
दिखलाया है कि मेरी भक्तिका तत्त अत्यन्त ही गददन है; 


अतः उसे बार-बार सुनना परम आवश्यक समझकर, बड़ी 


सावधानीके साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये। 

.. प्रश्न-प्रीयमाणायः विशेषणका और “हितकाम्यंया? 

पदका प्रयोग करके भगवानूने क्या भाव दिखलाया है? 
उत्तर--भ्रीयमाणाय! विशेषणका प्रयोग करके भगवानने 


४०७ 
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यह दिखलाया है कि है अज्ुन | तुम्हारा मुझमें अतिशय प्रेम 
है, मेरे वचनोंको तुम अमृततुल्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और 
प्रेमके साथ छुनते हो; इसीलिये मैं किसी प्रकारका संकोच न 
करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, 
प्रभाव और तत्त्वका रहस्य बार-बार खोल रहा हूँ। यह तुम्हारे 

सम्बन्ध 
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कला 


प्रेमका ही फल है | तथा “'हितकाम्यया! पदके प्रयोगसे यह 
भाव दिखलाया है कि तुम्दारे प्रेमने मेरे खभावमें तुम्हारी 
हितकामना भर रक्‍्खी है; इसलिये मैं जो कुछ मी कह रहा 
हैँ, खाभाविक ही वे ही बातें कह रहा हूँ, जो केवल तुम्हारे 


 हित-ही-हितसे भरी हैं । 


प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरम्भ करते हुए 


बे पहले पाँच इलोकोंगें योगशब्दवाच्य ग्रभावका और अपनी विभूतिका संक्षिप्त वर्णन करते हैं-- 


न मे बिदुः सुरगणाः 
अहमादिहि देवानां 


महर्षीणां 


प्रभव॑ न महषयः । 
५ 
च सवबधः३ ॥ २ ॥ 


मेरी उत्पत्तिकों अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं ओर न महर्षिज़न ही जानते 
हे याँ मै हि आप आओ का भा रॉ ल्‍् ३५ 
हैं; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियांका भी आद्कारण हूँ ॥ २॥ 


ग्रश्न-यहाँ “प्रभवम! पदका क्‍या अर्थ है और उसे 
समस्त देवसमुदाय और महर्षिजन भी नहीं जानते, इस 
कथनका क्या अमभिप्राय है ! 

उत्तर--भगवानका अपने अतुलनीय प्रभावसे जगत्‌का 
सृजन, पालन और संहार करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्के रूपमें; दुर्शेके विनाश, भक्तोंके परित्राण, धमके 
संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र-विचित्र लीवाओंके द्वारा 
जगतके प्राणियोंके उद्धारके लिये श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमत्स्य, 
श्रीकषछप आदि दिव्य अवतारोंके रूपमें; भक्तोंको दर्शन 
देकर उन्हें कृतार्थ करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना 


रूपोंमें तथा छीलावेचित्र्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 


छिये समस्त विश्वके रूपमें जो प्रकट होना है--उसीका वाचक 
यहाँ 'प्रभवम? पद है | उसे देवसमुदाय और महर्षिलोग नहीं 
जानते, इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखल्ाया है कि मैं 
किस-किस समय किन-किन रूपोंमें किन-किन हेतुओंसे 
किस प्रकार प्रकट होता हूँ---इसके रहस्यको साधारण 


मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, अतीर्द्रिय विषयोकों समझने- 
में समर्थ देवता और महर्षिोग भी यथार्थ रूपसे नहीं जानते । 
प्रश्न-यहाँ “छुरगणा:” पद किनका वाचक है और 
भहरय:”से किन-किन महर्षियोंको समझना चाहिये ? 
उत्तर--'घुरगणा:” पद एकादश रुद्र, आठ वसु, बारदद 
आदित्य, प्रजापति, उनचास मरुद्वण, अश्विनीकुमार और 
इन्द्र आदि जितने भी शाद्बीय देवताओंके समुदाय हैं----उन 
सबका वाचक है | तथा “'महषय:? पदसे यहाँ सप्त महृ्षियों 
को समझना चाहिये । 
प्रश्न-देवताओंका और महर्षियोंका मैं सब प्रकारसे 
आदि हूँ, इस कथनका यहाँ क्‍या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखत्णया है 
कि जिन देवता ओर महर्षियोंसे इस सारे जगत्‌की उत्पत्ति 
हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं; उनका निमित्त और 
उपादान कारण मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, 
तेज आदि प्रभाव हैं---वे सब भी उन्हें मुझसे दी मिलते हैं । 


यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ । 


असंमूढः स॒ मर्त्येंघु 


सबेपापः अमच्यते ॥ 


जो मुझको अजन्मा अथात्‌ वास्तवमें जन्मरद्दित, अनादि ओर लोकोंका मह्दान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता 
है, वह मनुष्योंमे शानवान पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त दो जाता है ॥ ३ ॥ 


प्रक्ष-भगवान्‌को अजन्मा, अनादि और लोकोंका 
महेश्वर जानना क्या है ? 


उत्तर-भगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना रूपोंमें प्रकट 
दोते हुए भी अजन्मा हैं ( ४ । ६ ), अन्य जीवोंकी माँति 


अर पक ० कपमाम/ ४ अधा३। ६ हरकभ&४क पक 


राम ककया जन... कप '३४ “उस कर ५40३० # कब हल्‍्फा'क 0 हुवा 


| "२6: ++अमयआ;/ 07९ ।८कपश॥ाप का (।संकाकी व. ५ अध्क नम +7+४० +4६+ ०३ का ७॥४-+ ४च०) ०२२१३ (0652 /+ दल ४२% 


उनका जन्म नहीं होता, वे अपने भक्तोंको सुख देने और 
घमंकी स्थापना करनेके लिये केवछ जन्मघारणकी लीला 
किया करते हैं--इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक- 
टीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी सन्देह न करना--- 
यही “भगत्रानको अजन्मा जानना? है | तथा भगवान्‌ ही 
सबके आदि अर्थात्‌ महायकारण हैं, उनका आदि कोई नहीं 
है; वे नित्य हैं तथा सदासे हैं, अन्य पदार्थोकी माँति उनका 
किसी कालविशेषसे आरम्भ नहीं हुआ है-इस बातको 
श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना--“भगवानको 
अनादि जानना! है| एवं जितने भी ईश्वरकोटिमें गिने जाने- 
वाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं-.. 
भगवान्‌ उन सबके महान ईश्वर हैं; वे ही सबके नियन्ता, 
प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकारसे सबका भरण-पोषण और 
संरक्षण करनेवाले स्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं---इस बातको 
श्रद्धापवंक संशयरह्ित ठीक-ठीक समझ लेना, “भगवानको 
लेकोंका महान्‌ ईश्वर जानना! है | 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा 
सुख दुःख भवो5भावों 











अहिंसा समता तुश्स्तिपो दान॑ यशोदयशाः 
मत्त एवं. प्रथग्विधाः 


भवन्ति भावा भूतानां 
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प्रश्न-ऐसे पुरुषको “मनुष्योंमें असम्मढ! बताकर जो 
यह कद्दा गया है कि “बह सम्पर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है? 
इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवानको उपयुक्त प्रकारसे अजन्मा, अनादि 
ओर लोकमहेश्वर जाननेका फल दिखलानेके लिये ऐसा कहा 
गया है | अभिप्राय यह है कि जगत॒के सब मनुष्योमें जो पुरुष 
उपयुक्त प्रकारसे भगवानके प्रभावकों ठीक-ठीक जानता है, 
वही वास्तवमें मगवान्‌को जानता है | और जो भगवानको 
जानता है, वही “असम्म्ढ? है; शेष तो सब सम्म्रढ ही हैं । 
ओर जो भगवानके तत्वको भरीमभौाति समझ लेता है, 
वह खाभाविक ही अपने मनुष्य-जीवनके अम्नल्य समयको 
सब प्रकारसे निरन्तर मगवान्‌के भजनमें ही लगाता है ( १५। 
१९), विषयी लोगोंकी भाँति भोगोंकों सुखके हेतु समझकर 
उनमें फेसा नहीं रहता | इसलिये वह इस जन्म और प्र॒व॑- 
जन्मोंके सब प्रकारके पापोंसे सर्वथा मुक्त होकर सहज ही 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । द 


सत्य. दम; शमः । 
भय॑ चाभयमेव च॥ 8 ॥ 


| १ ॥। 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असस्मूढताः क्षमा: सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका 
निग्रह तथा खुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रकतथ ओर भय-अभय तथा अद्दिसा, समता; सन्तोष, तप; दान, कीर्ति और 
अपकीति--ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


प्रश्न--बुद्धि?, 'ज्ञान' और “असम्मोह---ये तीनों शब्द 
मिन्न-भिन्न किन भावोंके वाचक हैं 

उत्तर-कतेब्य-अकतंव्य, ग्राह्य-अग्राद्य और भल्े-बुरे 
आदि निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो वृत्ति है, उसे 
बुद्धि! कहते हैं । 

किसी भी पदार्थको यथार्थ जान लेना “ज्ञान! है; यहाँ 
ज्ञान! शब्द साधारण ज्ञानसे लेकर भगवानके खरूपज्ञान- 
तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है। 


भोगासक्त मनुष्योंको नित्य ओर सुखग्रद प्रतीत होनेवाले 
समस्त सांसारिक भोगोंको अनित्य, क्षणिक ओर दुःखम्नलक 





समझकर उनमें मोहित न होना--यही “असम्मोह” है । 
प्रश्न--क्षमा! और 'सत्यः किसके वाचक हैं ! द 
उत्तर-बुरा चाहनना, बुरा करना, धनादि हर लेना, 
अपमान करना, आधात पहुँचाना, कड़ी जबान कहना 
गाली देना,निन्दा या चुगली करना,आग छगाना, विष देना; 
मार डालना ओर प्रत्यक्ष या अप्रव्यक्षमें क्षति पहुँचाना आदि 
जितने भी अपराध हैं, इनमेंसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
भी अपराध करनेवाल्य कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपनेमें 
बदला लेनेका पूरा सामथ्य रहनेपर भी उससे उस अपराधका 














. किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इच्छाका सबेथा त्याग कर देना 
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ओर उस अपराधके कारण उसे इस छोक या परलोेकमें कोई 
भी दण्ड न मिले---ऐसा भाव होना #क्षमाः है । 

इन्द्रिय और अन्त:करणद्वारा जो बात जिस रूपमें देखी 
छुनी ओर अनुभव की गयी हो, ठीक उसी रूपमें दसरेको 
समझानेके उद्देश्यसे हितकर प्रिय शब्दोंमें उसको प्रकट 
करना “सत्य! है | 

प्रश्न-“दमः और “शमः रब्द किसके वाचक हैं ? 

 उत्तर-विषयोंकी ओर दोड़नेवाली इन्द्रियोंको उनसे 

रोककर अपने अधीन बना लेना---उन्हें मनमानी न करने 
देना “दम? कहत्णता है । और मनको मलीमाति संयत करके 
उसे अपने अधीन बना लेनेको 'शम' कहते हैं । 

ग्रश्न--छुख” और “दुःख” का क्या अर्थ है ?. 

उत्तर-प्रिय ( अनुकूल ) वस्तुके संयोगसे और अप्रिय 
( प्रतिकूल ) के वियोगसे होनेवाले सब प्रकारके छुखोंका 
वाचक यहाँ “सुख? है । इसी प्रकार प्रियके वियोगसे और 
अप्रियके संयोगसे होनेवाले आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक#*---सब प्रकारके दुःखोंका वाचक यहाँ 
<ुःख! शब्द है | 

प्रश्न-'भवः और “अमावः तथा “भय” ओर “अभय! 
रब्दोंका क्‍या अथ है? 

उत्तर-सगेकालमें समस्त चराचर जगतूका उत्पन्न 
होना 'भवः है, प्रल्यकालमें उसका लीन हो जाना 


“अमाव है । किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको 


देखकर अन्त:करणर्म 


05. 


उत्पन्न होनेवाले भावका नाम “भय! है 
'मैश्वरको व्याप्त समझ लेनेसे अथवा अन्य 
से भयका जो सवेथा अभाव हो जाना है वह 






शी 
कं 






द किसी कार 
अभय! है । 
प्रश्न--अहिंसा!”, समता! और ततुफ्टि! की परिमाषा 
क्या है ! 
उत्तर-किसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी भी 
प्रकारसे मन, वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्ट न 


#* गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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पहुँचानेके भावको “अहिंसा? कहते हैं । 

सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निन्‍्दा-स्तुति, 
मान-अपमान, मित्र-शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ 
ओर घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते हैं, उन सबमें 
निरन्तर राग-देषरहित समबुद्धि रहनेके भावकोी समता! 
कहते हैं । क्‍ 
जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारब्घका भोग या 
भगवोनका विधान समझकर सदा सन्तुष्ट रहनेके भावको 
तुष्टि कहते हैं | 

ग्रश्न-तप, दान, यश और अयश--इन चारोंका 
अलग-अलग अथे क्या है ! 

उत्तर-खघमे-पालनके लिये कष्ट सहन करना “तप! 
है, अपने खत्वको दूसरोंके हितके लिये वितरण करना 
दान! है, जगतमें कीर्ति होना यश! है. और 
अपकीर्तिका नाम “अयश!' है | द 

- ्रश्न-प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते 

हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है. 
कि विभिन्न प्राणियोंके उनकी ग्रकृतिके अनुसार उपयुक्त 
प्रकारकै जितने भी विभिन्न भाव होते हैं, वे सब मुझसे ही 
होते हैं, अर्थात्‌ वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और 


सत्तासे होते हैं । 


प्रश्न-यहाँ इन दो इलोकोंमें सुख, भव, अभय ओर 
यश--इन चार ही भावोंके विरोधी भाव दुःख, अभाव, 
भय और अपयशका वर्णन किया गया है| क्षमा, सत्य, दम 
ओर अहिंसा आदि भावोंके विरोधी भावोंका वर्णन क्यों 
नहीं किया गया 
 उत्तर-दुःख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव 
जीवोंको प्रारब्धका भोग करानेके लिये उत्पन्न होते हैं; 
इसलिये इन सबका उद्भव कमेफलदाता और जगवके 
नियन्त्रणकर्ता भगवानसे होना ठीक ही है | परन्तु क्षमा, 


# मनुष्य, पशु, पक्षी; कीट, पतंग आदि प्राणियोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले कशेकों आधिभौतिकः, अनादबृष्टि, 
अतिदृष्टिं, भूकम्प, वज्रपात और अकाल आदि दे वीप्रकोपसे होनेवाले कष्टोको “आधिदेविकः और शरीर, इन्द्रिय तथा अन्त; 
करणमें किसी प्रकारके रोगसे होनेवाले कष्टोंको “आध्यात्मिक? दुःख कहते हैं । 


$ दलयोँ अध्याय # 





७॥७०७७००७८ ४५०८ ५७७००७ ५०१७ कल हक कम महअपपातकाकादर तहत कक गदर प)2०८३ (३३०३: प दफा प्रधफ दद्मालव ८३०० २०३८ ५कतपरर पक्का: एक ॥एए'कब्सला: 


सत्य, दम ओर अहिंसा आदिके विरोधी क्रोध, असत्य, 
इन्द्रियोंका दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार 
भगवानसे नहीं उत्पन्न होते । वरं गीतामें ही दूसरे स्थानोंमें 
इन दु्गुण-दुराचारोंकी उत्पत्तिका मल कारण---अज्ञान- 


महषयः सप्त पूष 








छुण्स 
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जनित “काम! बतलाया गया है (३ | ३७ ) और इन्हें मल- 
सहित त्याग देनेकी प्रेरणा की गयी है | इसलिये सत्य आदि 
सदूगुण और सदाचारोंके विरोधी भावोंका वर्णन यहाँ 
नहीं किया गया है । 


चत्वारोा मनवस्तथा । 


मदड्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा।॥ ६ ॥ 

सात महषिजन, चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौंदह मनु--ये 

मुझमें भाववाले सब-के-सब मे रे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमे यह सम्पूर्ण पा है ॥ ६॥ 
प्रभ-सप्त महर्षियोंके क्या लक्षण हैं ह और वे कौन- जिन सप्तर्षियोंका वर्णन है, उनको भगवानने महर्षि! 
कोन हैं ! कहा है और उन्हें संकल्पसे उत्पन्न बतलाया है | इसलिये 
उत्तर-सप्तषियोंके छक्षण बतछाते हुए कहा गया है---. यहाँ उन्हींका रक्ष्य है जो ऋषियोंसे भी उच्चस्तरके हैं । 
एतान्‌ मावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः । ऐसे सप्तर्षियोंका उल्लेख महाभारत-शान्तिपर्वमें मिलता है 
सप्तेते सप्तमिश्वेव गुणेः सप्तपंय: स्थृता: ॥ इनके छिये साक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओंसहित 

दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः | ब्रह्माजीसे कहा है-- 

बृद्धा। प्रत्यक्षपर्माणो गोत्रप्रवतेकाश्व ये ॥ मरीचिर्निराश्वात्रि:! पुल्स्यः पुल: क्रतुः । 

( वायुपुराण ६१९ | ९३-९४ ) वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ॥ 
“(या देवषियों#के इन ( उपयुक्त ) भावोंका जो .. एते वेदविदों मुख्या वेदाचार्यौश्व कल्पिता:। - 

अध्ययने ( स्मरण ) करनेवाले हैं, ते खा षि्‌ ल -अवन्तिषामा श्रैव प्राजापत्ये च कल्पिता ॥ 
जों श्र द ( महा० शान्ति० ३४० | ६९-७० ) 
'रीचि, अड़िरा, अत्रि, पुल्स्त्य, पुलझह, क्रत॒ और 
वसिष्ठ-ये सातों महर्षि तुम्हारे (ब्रह्माजीके ) द्वारा ही अपने 
मनसे रचे हुए हैं। ये सातों वेदके ज्ञाता हैं, इनको मैंने मुख्य 












आयु बृद्ध, घ्मका प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार ) 
करनेवाले और गोत्र चलानेवाले हैं-ऐसे सातों गुणोंसे 
युक्त सात ऋषियोंको ही सप्तर्षि कहते हैं |! इन्हींसे प्रजाका 
विस्तार होता है और धमकी व्यवस्था चलती है ।प वेद[चार्य बनाया है । ये प्रवृत्तिमागेका संचालन करनेवाले 

ये सप्तषि प्रत्येक मन्वन्तरमें मित्न-मिन्न होते हैं | यहाँ हैं और (मेरे ही द्वारा) प्रजापतिके कममें नियुक्त किये गये हैं।? 


# देवषियोंके लक्षण इसी अध्यायके १२-१३ वे इलोकीकी टीकार्में देखिये । 
न ये सप्तर्ँि प्रवृत्तिमार्गी होते हैं; इनके विचारोंका और जीवनका वर्णन इस प्रकार है-- हे हे 
श षटकर्माभिरता नित्यं शाहिनों ग्रहमेघिनः । त॒ल्येव्यंबहरन्ति सम अहृषडेः कर्महेत॒मिः ॥ 
द अग्राम्यबंतंयन्ति सम स्सैब्चेंव. खयंकृतेः | कुठम्बिनः आऋद्धिमन्तो बाह्मान्तरनिवासिनः ॥| 
कृतादिधु युगाख्येषु संबेध्वेव. पुनः पुनः | वर्णाश्रमव्यवस्थानं क्रियते प्रथम तु वे ॥ हम 
“ ( वायुपुराण ६१। ९४५---९७ ) 
ये महर्षि पढना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना; दान देना-लेना--इन छः कर्मोंको सदा करनेवाले, ब्रह्मचारिथोंकों पढ़ानेके .. 
लिये परोमे गुरुकुछ रखनेवाले तथा प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ही क्री ओर अग्निका ग्रहण करनेवाले होते हैं। कमजन्य अदृष्टकी 
से ( अर्थात्‌ वर्ण आदिमें ) जो समान हैं, उन्हींके साथ ये व्यवहार करते हैं ओर अपने ही द्वारा रचित अनिन्ध भोग्य 
पदांर्थोंसि निबाह करते हैं। ये बाल-बच्चेवाले, गो-धन आदि सम्पत्तिबाले-तथा लछोकोंके बाहर तथा भीतर निवास करनेवाले हैं | 


सत्य आदि सभी युगोंके आरम्भमें पहले-पहल ये ही सब महर्षिसण बार-बार वर्णाअमधमंकी व्यवस्था किया करते हैं | 
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इस कल्पके सर्वप्रथम खायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षि... अभ-यहाँ सपत महर्षियोंसे इस वर्तमान मन्वन्तरके 
यही है ( हरिवंश ० ७। ८ $९)।| अतएव यहाँ सप्तर्षियाँ- विश्वामित्र | जमदस्रि, भरहाज, गोलम, अत्रि, वसिष्ठ ओर 


+ थे सातों ही अत्यन्त तेजखी, तपखी और बुद्धिमान्‌ प्रजापति हैं । प्रजाकी ए्ण पर सात मम झज रत कर छूकर एस है। पलक उससे करलेवाके होनेके कारण 
इनको *सत्त ब्रह्मा? कहा गया है ( महाभारत, शान्तिपर्व २०८ । हे। ४) ५ )। इनका संक्षित चरित्र इस प्रकार है-- 

( १ ) मरीखि--ये भगवानके अंशांशावतार माने जाते हैं। इनके कई पत्षियाँ हैं, जिनमें प्रधान दक्षप्रजापतिकी पुत्री 
सम्भूति और धर्मनामक ब्राह्मणकी कन्या धर्मत्रता हैं। इनकी सन्ततिका बड़ा विस्तार है। महर्षि कश्यप इन्हींके पुत्र हैं । ब्क्माजीने 
इनको पद्मपुराणका कुछ अंश सुनाया था। प्रायः सभी पुराणोंमें, महाभारतर्म और वेदोमे भी इनके प्रसंग बहुत कुछ कहा गया 
है। ब्रह्माजीने सबसे पहले ब्रह्मपुराण इन्हींको दिया था । ये सदा-स्वदा सृष्टिकी उत्पत्ति और उसके पालनके कार्यमें लगे रहते हैं । 
इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण, स्कन्दपुराण, अभिपुराण) पद्मपुराण) माकंण्डेयपुराण) विष्णुपुराण और महाभारत आदि है। 

(२) भज्जिरा--ये बड़े ही तेजखी महर्षि हैँ | इनके कई पत्नियाँ हैं, जिनमें प्रधानतया तीन हैं; उनमेंसे मरीचिकी 
कन्या सुरूपासे बृहस्पतिका, कदम ऋषिकी कन्या खराटसे गौतम-वामदेवादिं पाँच पुत्नॉंका और मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु 
आदि तीन पुत्रोंका जन्म हुआ ( वायुपुराण अ० ६ ५) तथा अम्निंकी कन्या आत्रेयीसे आज्ञिरसनामक पुत्रीकी उत्पत्ति हुई 
( ब्रह्मपुराण ) | किसी-किसी ग्रन्थर्म माना गया है कि ब्ृहस्पतिका जन्म इनको शुभानामक पत्नीसे हुआ था । ( महाभारत ) 

( ३) अन्रि--ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते हैं । प्रसिद्ध पतित्रता अनसूयाजी इन्हींकी धरमंपत्नी हैं । अनसूयाजी 
भगवान्‌ कपिलदेवकी बहिन और कर्दम-देवहूतिकी कन्या है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनका आतिथ्य 
खीकार किया था | अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको भौँति-भौतिके गहने-कपड़े और सतीघमका मद्दान्‌ उपदेश दिया था| 

ब्रह्मवादियोंमे श्रेष्ठ महर्षि अन्रिको जब ब्रह्माजीने अ्रजाविस्तारके लिये आज्ञा दी; तब अन्रिजी अपनी पक्षी अनसूयाजी- 
सहित ऋक्षनामक पर्वतपर जाकर तप करने छगे | ये दोनों भगवानके बढ़े ही भक्त हैं। इन्होंने घोर तप किया ओर तपके फल- 
खरूप चाहा भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन | ये जगत्पति भगवानके शरणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने लगे । इनके मस्तकसे 
थोगामि निकलने लगी, जिससे तीनों लोक जलने लगे । तब इनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और शड्भर--ती रनों इन्हें बर 
देनेके लिये प्रकट हुए | भगवानके तीनों खरूपोंके दर्शन करके मुनि अपनी पक्कीसहिंत कृतार्थ हो गये और गद्गद होकर भगवानको 
स्तुति करने छगे | भगवानते इन्हें वर माँगनेको कहा | बक्याजीकी सृष्टि रचनेकी आशा थी, इसलिये अन्रिने कहा-- मैंने पुत्रके 
लिये भगवानकी आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे; आप तीनों पघार गये । आपलोगोंकी तो कोई कल्पना भी नहीं 
कर सकता | मुझपर यह कृपा कैसे हुई। आप ही बतछाइये | अत्रिके वचन सुनकर तीनों मुसकुरा दिये और बोले-अकान [| 
.. तुम्हारा संकल्प सत्य है । ठैस जिनका ध्यान करते हो) हम तीनों वे ही हैं--एकके ही तीन खरूप हैं । हम तीनोके अंशसे तुम्हारे 


! 
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: तीन पुत्र होंगे। ठुम तो कृतार्थरूप हो ही / इतना कहकर मगवानके तीनों ख्वरूप अन्तर्धान हो गये | तीनोंने उनके यहाँ अवतार 
धारण किया | भगवान्‌ विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय; ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा और शिवजीके अंशसे दुर्वासाजी हुए. | भक्तिका यद्दी 


प्रताप है | जिनकी ध्यानमें भी कल्पना नहीं हो सकती; वे ही बच्चे बनकर गोदमें खेलने छगे ( वाल्मीकीय रामायण वनकाण्ड 
और श्रीमद्धागवत-स्कन्ध ४ ) | 





( ४ ) पुरूस्त्य-ये बड़े ही धर्मपरायण, तपस्वी और तेजखी हैं । योगविद्याके बहुत बड़े आचाय॑ ओर पारददा 
हैं । पराशरजी जब राक्ष्सौंका नाश करनेके लिये एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे; तब वसिष्ठकी सलहसे पुल्स्त्यने उनसे यज्ञ बंद 
करनेके लिये कहा | पराशरजौने पुलस्त्यकी बात मानकर यज्ञ रोक दिया | इससे प्रसन्न होकर महर्षि पुरुस्त्यने ऐसा आशीर्वाद 
दिया, जिससे पराशरकों समस्त शास्त्रोंका ज्ञान हो गया । ल्‍ - | 

इनकी सबन्ध्या, प्रतीची, प्रीति और हविर्भू नामक पक्नियाँ हैं--जिनसे कई पुत्र हुए । दत्तोडि अथवा अगस्त्य और 
प्रसिद्ध ऋषि निदाघं इन्हींके पुत्र हैं | विश्रवा भी इन्हींके पुत्र हैं--जिनसे कुबेर, रावण, कुम्भकर्ण और विभीषणका जन्म 
हुआ था । पुराणोंमें और महाभारतमेँ जगह-जगह इनकी चर्चा आयी है। इनकी कथा विष्णुपुराण; ब्रह्मबेवर्तपुराण, कूम॑- 
पुराण, श्रीमद्धागवत, वायुपुराण और महाभारत-उद्योगपर्बम विस्तारसे है। 


7४ देसवों अध्याय ३: 





आआ 


8००९ 
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उत्तर-इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियोंमें अश्रि और तप्तं तपो विविघलोकसिसक्षया 
वसिष्ठके अतिरिक्त अन्य पाँच न तो भगवानके दी मासस-.... आदो सनात्खतपसः स चतुःसनो5भ्षत्‌ | 
पुत्र हैं ओर न ब्रह्मके ही | अतरव यहाँ इनको न मानकर प्राकल्पसंपुवविनष्टमिहात्मतत्वं और 
उन्हींको मानना ठीक है । सम्यग्‌ जगाद मुन2यो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 

प्रश्न--चत्वारः प्रवें? से किनको लेना चाहिये ! द ( श्रीमद्भागगत २ | ७ | ५) 

उत्तर-सबसे पहले दोनेवाले सनक, सनन्दन, सनातन मैंने विविध प्रकारके छोकोंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे 
ओर सनत्कुमार-इन चारोंको लेना चाहिये। ये मी भगवान्‌- जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे ही 
के दी खरूप हैं और ब्रह्माजीके तप करनेपर स्वेच्छासे प्रकट. भगवान्‌ खय॑ सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुप्तार-इन 
हुए हैं। ब्रह्माजीने खय॑ कहा है--.-- चार “सन? नामवाले रूपोंमें प्रकट हुए और पूवेकल्पमें प्रतय- 








| मेक आहीए २ 








(५ ) पुलूह-ये बड़े ऐश्रगंवान्‌ और ज्ञानी महर्षि हैं । इन्होंने महर्षि सनन्‍्दनसे ईश्वरीय श्ानकी शिक्षा प्राप्त की थी 
ओर वह ज्ञान गौतमको सिखाया था । इनके दक्षप्रजापतिकी कन्या क्षमा और कर्दम ऋषिकी पुत्री गतिसे अनेकों सन्‍्तान 
हुईं । क्ूर्मपुराण, विष्णुपुराण, श्रीमद्धागवर्तें इनकी कथा है । 


( ६ ) क्रतु-ये भी बड़े ही तेजस्वी मदर्षि हैं | इन्होंने कदम ऋषिकी कन्या क्रिया ओर दक्षपत्री सन्नतिसे विवाह 
किया था | इनके साठ हजार बालखिल्‍य नामक ऋषियोने जन्म लिया | ये ऋषि भगवान्‌ सूसके रथके सामने उनकी ओर 
मुंह करके स्तुति करते हुए. चलते हैं | पराणोंमे इनकी कथाएं कई जगह आयी हैं । 


( श्रीमद्धागवत चतुथस्कन्ध; विष्णुपुराण प्रथम अं कह ) 







प्रकारके वर्णन मिलते हैं, जो कल्पमेदकी दृष्टिसे सभी ठीक हैं । अिधनीरी का पलक मिल रा 


श्रीरामको दिष्यरूपमें पाकर इन्होंने अपने जीवनको कृतकृत्य समझा । 


कहा जाता है कि “तपस्या बड़ी है या सत्संग ? इस विषयपर एक बार विश्वामित्रजीसे इनका मतभेद हो गया । वसिष्ठजी 
कहते थे कि सत्संग बड़ा है ओर विश्वामित्रजी तपको बड़ा बतलाते ये | अन्तमें दोनों पश्चायत करानेके लिये शेषजीके पास प 
इनके विवादके कारणकों सुनकर शेषभगवानने कहा कि “भगवन्‌ ! आप देख रहे हैं; मेरे सिरपर सारी प्रथ्वीका भार है। आप॑ 
दोनोंमें कोई महात्मा थोड़ी देरके लिये इस भारको उठा छें तो में सोच-समझकर आपका झगड़ा निपटा दूं ) विश्वामित्रजीको 
अपने तपका बड़ा भरोसा था; उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याका फल देकर प्रथ्वीको उठाना चाहा; परन्तु उठा न सके। प्रथ्वी 
काँपने लगी | तब वसिष्ठजीने अपने सत्संगका आधे क्षणका फल देकर प्रथ्वीकों सहज ही उठा लिया और बहुत देरतक उसे ढिये 
खड़े रहे । विश्वामित्रजीने शेषभगवानसे पूछा कि “इतनी देर हो गयी; आपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया ?? तब उन्होंने हसकर कहा; 
“ऋ्रषिवर | निर्णय तो अपने-आप ही हो गया। जब आधे क्षणके सत्संगकी भी बराबरी दस हजार वप्रके तपसे नहीं हो सकती, तब. 
आप ही सोच लीजिये कि दोनोंमें कौन. बड़ा है |? सत्संगकी महिमा जानकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर छौट आये |... <. 

वसिष्ठजी वसुसम्पन्न अर्थोत््‌ अणिमादि सिद्धियोंसे युक्त और ग्हवासियोंमे सर्वंभेष्ठ हैं, इसीलिये इनका नांस “वसिष्ठ) पढ़ा... 
था। काम; क्रोध; लोभ) मोह आदि शत्रु इनके आश्रमके समीप भी नहीं आ सकते थे । सो पुञ्नोंका संहार करने ५ हि 'विश्वामित्रके.. 
प्रति; अपनेमे पूरा सामथ्य होनेपर भी क्रोध न्॒ करके इन्होंने उनका जरा भी | किया । महादेवजीने प्रसन्न होकर बसिष्जी- 
को आाह्मणोका आधिपत्य प्रदान किया था | सनातनघमंक्रे ममंको यथार्थरूपसे जाननेवालोंमें वसि&जीका नाम सवप्रथम लिया... 
जानेयोग्य है। इनके जीवनकी विस्तृत घटनाएँ रामायण, महाभांरत; देवीभागवत) विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण+ वायुपुराण, शिव- 
पुराण; लिज्ञपुराण भादि ग्रन्धोंमें हैं । हा क्‍ 


गी० त० बि० ५२-- 













४१० *# गीता-तत्त्व 


कालके समय जो आत्मतक्तके ज्ञानका प्रचार इस संसारमें नष्ट 
हो गया था, उसका इन्होने भीमाँति उपदेश किया, जिससे 


: उन मुनिर्योने अपने हृदयमें आत्मतत्त क्र साक्षात्कार किया |! _ 


प्रश्न-इसी इल्ोकमें कद्दा है---'जिनकी सब छोकोंमें 
यह प्रजा है?, परन्तु “चत्वारः पूर्वे! का अर्थ सनकादि महर्षि 
मान लेनेसे इसमें विशेध आता है; क्योंकि सनकादिकी तो 
कोई प्रजा नहीं दै ! 
. उत्तर-प्तनकादि सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले निवृत्ति- 
धर्मके प्रवर्तक आचार्य हैं | अतरव उनकी शिक्षा ग्रहण करने- 
वाले प्मी लोग शिष्यके सम्बन्धसे उनकी ग्रजा ही माने जा 
सकते हैं | अतरव इसमें कोई विरोध नहीं है। 


प्रश्न--मनवः” पद किनका वाचक है १ 








का री 


विवचना टाकां $ 





उत्तर-ब्रह्मके एक दिनमें चोद मनु होते हैं, प्रत्येक 
मनुके अधिकारकाछको 'मन्वन्तर” कहते हैं । इकहत्तर 
चतुययुगीसे कुछ अधिक काछका एक मन्वन्तर होता है । 
मानवी वर्षगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर तीस करोड़ 
सड्सठ छाख बीस जार वर्षसे और दिव्य-वर्षगणनाके 
हिसाबसे आठ छाख बावन दजार वष से कुछ अधिक कालका 
होता है (विष्णुपुराण १। ३) |# प्रत्येक मन्वन्तरमें घर्मकी 
व्यवस्था जोर लोकरक्षणके लिये भिन्न-भिन्न सरतर्षि होते हैं। 
एक मन्वन्तरके बीत जानेपर जब मनु बदल जाते हैं, तब 
उन्हींके साथ सप्तर्षि, देवता, इन्द्र और मनुपृत्र मी बदल जा 
हैं | वर्तमान कश्पके मनुओंके नाम ये हैं----खायम्भुव, 
खारोचिष, उत्तम, तासस, रेवत,चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, 






|»... .# सुर्वसिद्धान्वम सन्वन्तर आदिका जो वर्णन है, उसके अनुसार इस प्रा यप्या यास्थि _्््/्प्पप८ है, उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये --- 
: .  सौस्मानसे ४३१२०१००० वर्षकी अथवा देवमानसे १२,००० वर्षकी एक चत॒र्थुगी होती है। इसीको महायुग कहते हैं। 
ऐसे इकहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है । प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमें सत्ययुगके मानकी अथौत्‌ १७,२८,०० ० वर्षकी सन्ध्या 





सब्ध्या होती है | इस प्रकार एक कल्पके चोदह मनुओंमें ७१ 


होती है । मन्वन्तर बीतनेपर जब सन्ध्या होती हैं, तब सारी प्रथ्वी जल्में ड्रब जाती है | प्रत्येक कव्पमें 
चोदह मन्वन्तर अपनी-अपनी सन्ध्याओंके मानके सहित होते हँ। इसके सिवा कल्पके आरम्भकालमे भी एक सत्ययुगके मानकालकी 
चत॒युगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मानको १५ सम्ध्याएँ होती हैं । 


( ब्रह्माके एक दिनमें ) 


महायुगोंके मानसे १४ मनुओंमे ९९४ महायुग होते हैं ओर सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याओंका काल पूरा ६ महायुगोंके समान 















गज नोंका योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग बीत जाते 
, इस हिसाबसे निम्नलिखित अंकोंके द्वारा इसको समझ्िये-- द 
हे सोरमान या मानव वर्ष 


हैं 


देवमान या दिव्य वर्ष 


एक चठ॒युंगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ४२३२०,००० २२००० 
कहत्तर चतुर्यगी.. ३०,६७,२०,००० कटाप्‌२,००० 
कल्पकी सन्धि... १७)२८)००० _ .... ४८००... 
बरन्वः सकी चोंदह सन्ध्या २,४१,९२,००० ६७ १९०० 
ना गे ५८ हिं न एक मन्वन्तर ॥ ३०,८४५३४८ 5००० ८9०६५ ८०० 

दह सन्ध्यासहिंत चोदह मन्वन्तर ४)३२१,८२,७२,००० १५१९,९५,२०० 





कंल्पकी सन्धिसहित चोंदह मन्वन्तर या एक कल्प 
: ब्रह्माजीका दिन ही कब्प है, 


४५२२५००१००,००० 


१९,२०,००,००० 


इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। इस अहोरात्रके मानसे ब्रह्माजीकी परमायु एक सौ वर्ष है। 


इसे 'परः कहते हैं | इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक पराई् बिताकर दूसरे पराड्में चल रहे हैं। यह 
उनके ५१वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है | वर्तमान कल्पके आरम्भसे अबतक स्वायम्भुव आदि छः मन्वन्तर अपनी-अपनी 
सन्ध्याअसहित बीत चुके हैं, कल्पकी सन्ध्यासमेत सात समन्ध्याएँ बीत चुकी हैं| वतमान सातवें वैवस्वत मन्वन्तरके २७ चतुयुग 
बीत चुके हैं। इस समय अद्दाईसवें चतुयुगके कल्युगका सन्ध्याकाछ चल रहा है। (सूर्यसिद्धान्त, मध्यमाधिकार, छोक १५ से 
२४ देखिये ) | क्‍ द क्‍ द 
इस २००७ वि० तक कलियुगके ५०५१ वर्ष बीते हैं । कल्युगके आरम्भमें ३६,००० वर्ष सन्ध्याकालका मान होता 
है। इस हिंसाबसे अभी कलियुगकी सन्ध्याके ही ३०,९४९ सौर वर्ष बीतने बाकी हैं । के, ० हे उ 9... 


* दरवाँ अध्याय #% 








दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसार्वणण 

ओर इन्‍्द्रत्ावर्णि |# चौदह मनुओंका एके कल्प बीत जानेपर 
सब मनु भी बदछ जाते हैं | 

प्रश्न-इन सप्त महर्षि आदिके साथ “मद्भावा:! विशेषण 
देनेका क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्तर-ये सभी भगवानमें श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाले हैं, 
यही भाव दिखलानेके लिये इनके लिये “मद्भावा:? यह विशेषण 
दिया गया है । 





प्रश्न-सप्तषियोंकी और सनकादिकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी 
के मनसे ही मानी गयी है | यहाँ भगवानने उन को अपने मन- 
से उत्पन्न केसे कहा ? 

उत्तर-इनकी जो ब्रह्मा जीसे उत्पत्ति होती है, बह वस्तुत: 
भगवानसे ही द्वोती है; क्योंकि खयं भगवान्‌ द्वी जगव॒की 
रचनाके डिये ब्रह्माका रूप घारण करते हैं | अतएव ब्रह्माके 
मनसे उत्पन्न होनेवालोंको भगवान्‌ “अपने मनसे उत्पन्न 
होनेवाले” कहें तो इसमें मी कोई विरोधकी बात नहीं है। 


सम्बन्ध--इस ग्रक्नार दूधरे और तीसरे श्लोकोंद्वारा जो भगवान्‌के योग (अभाव ) का और चौथेसे छठेतक 
. उनकी विभूतियोंका वर्णन किया यया, उसे जाननेका फल अगले श्लोकमें बतलाया जाता है--- 


एतां विभूति योगं॑ च मम यो वेत्ति तत्त्वतः 


सो५विकम्पेन 


योगेन युज्यते नात्र संशय) ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमेश्वयरूप विभूतिको और योगशक्तिको तस्‍्वसे जानता है, वह निश्चक भक्ति 





योगसे युक्त दो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 






प्रश्न-यहाँ 'एताम! विशेषणके सद्वित “विमतिम! पः 
मू? पदसे क्‍या कहद्दा गया है तथा 





किसका वाचक है ओर 'योगम्‌ 





भावों को और महर्षि आदिको अपनेसे उत्पन्न बतलाया है तथा 
सातवें अध्यायमें “जल्में मैं रस हूँ? ( 9। ८) एवं नवें अध्याय- 

ऋतु मैं हूँ?, “यज्ञ मैं हूँ!, (९ । १६) इत्यादि वाक्योंसे जिन- 
जिन पदार्थोका, भावोंका भोर देवता आदिका वर्णन किया 
है--उन सबका वाचंक यहाँ “एताम! विशेषणके सहित 
_विभूतिम! पद है | 

. अगवानकी जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता ओर 
महर्षिगण भी पणरूपसे नहीं जानते (१ ० ।२, ३); जिसके 
कारण खय॑ साचिक, राजस और तामस भावोंके अमिन्र 
निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भ 






बने रहते हैं और यद कह जाता है कि “न तो वे भाव भगवान्‌. कक 


अपने इच्छाजुसार विभिन्न कार्योंके लिये अनेक रूप धारण 
करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कमोंसे, सम्पूर्ण 





जगतसे एंवं जन्मादि समस्त विकारोंसे सब॑था निर्लेप रहते हैं 
और नवम अध्यायके पाँचवें रे कमें जिसको 'ऐश्वर योगःकहा 
गया द्वै-उस अद्भुत शक्ति (प्रभाव )का वाचक यहाँ “योगम! 


पद है । 
इस प्रकार समस्त जगत्‌ भगवानकी ही रचना है और सब 


उन्हींके एक अंशर्मे स्थित हैं | इसलिये जगवमें जो भी वस्तु 


तर श्रीमद्धागवतके आठब स्कन्धके पहले, पांचव ओर गौर ते रह डे दा अ ध्यायमें पार दर नानक ब्ि हे 








पुराणेम इनके नाममेद मिलते हैं 





. 8₹२ 
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भगवान्‌की विभूति और योगको तक्तसे जानना? है । 


प्रश्न-'अविकम्पेन! विशेषणके सहित “योगेन! पद 


किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्‍या है ! 
उत्तर-भगवानकी जो अनन्यमक्ति है (११।७५७), 


जिसे “अव्यभिचारिणी भक्ति! (१३।१०) ओर “अव्यमि- _ 


चारी भक्तियोग” (१४ | २६) भी कहते हैं;.सातवें अध्याय- 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका + 
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पहले इलोकमें जिसे 'योग!के नामसे पुकारा गया है और 
नवम अध्यायके तेरहव, चौदहवें तथा चौंतीसबें तथा इसी 
अध्यायके नवें इलोकोंमें जिसका खरूप बतल या गया है--उस 
“अविचल भक्तियोग'का वाचक यहाँ “अविकम्पेन! विशेषण- 
के सहित “योगेन' पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे 
युक्त हो जाना है । 


सम्बन्ध--भगवानूके प्रभाव ओर विभूतियोंके ज्ञाबका फल अविचल भक्तियोगकी ग्राप्ति बत॒लायी गयी, अब 
दो शलोकोर्में उस भक्तियोगकी आ्रप्तिका क्रम बतलाते हैं---- 


अहं सवेस्थ प्रभवोी मत्तर 


इति मत्रा भजस्ते मां 


सब प्रक्‍तते। 
बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


मैं वाखुंदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे दी सब जगत्‌ चेशा करता है-इस 
प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान भक्तज़न मुझ परमेश्वरकों ही निरन्तर भजते हैं॥ ८ ॥ 


प्रशू--भगवानको सम्पूर्ण जगंतका 'ग्रमव” समझना 
उत्तर-सम्प्रणं जगत्‌ मगवानसे ही उत्पन है, अत 
भगवान्‌ ही समस्त जगत्‌के उपादान और निमित्त कारण हैं; 
इसलिये भगवान्‌ ही संर्वोत्तम हैं, यह समझना भगवानको 
समस्त जगतका प्रंभव समझना है । 
.. अश्न-सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानसे ही चेष्टा करता है-यह 
प्मझना क्या है ? 
_.- उत्तर-भगवानके ही योगबलसे यह सृश्टिचक्र चल रहा 
है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सर्य, चन्द्रमा, तारागण और 


३ पृथ्वी आदि नियमपूर्वक घूम रहे हैं; उन्हींके शासनसे समस्त 


चघारंण करके अपने-अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं--इस 
.. प्रकारसे भगवान्‌को सबका नियन्ता और प्रवते ऋ समझना ही 
... शपम्प्रण जगत्‌ भगवानसे चेश करता है? यह समझना है । 


मच्ित्ता मद्गतप्राणा 





है 


ग्रश्ष-'भावसमन्विता:? विशेषणके सहित 'बुधाः? पद 
केसे भक्तोंका वाचक है ! 

उत्तर-जो भगवानके अतिशय ग्रेमसे युक्त हैं, मगवानमें 
जिनकी अठल श्रद्धा है, जो भगवानके गुण और प्रभावको 
भलीभाौति विश्वासपृषक समझते हैं---भगवानके उन बुद्धि 
मान्‌ भक्तोंका वाचंक 'भावसमन्विताः? विशेषणके सह्दित 


बुधाः? पद है। 


प्रश्न-उपयुक्त प्रकारसे छूमझकर मगवान्‌कों भजना 


क्या है १ 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे भगवानको सम्प्रण जगव॒का 


क्ता ह॒ता ओर प्रवतेक समझकर अगले इल्छोकमें कहे हुए 


प्रकारसे अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमप्र॒वेक मन, बुद्धि ओर समस्त 
इन्द्रियोंद्वारा निरन्तर भगवानका स्मरण और सेवन करना ही 
भगवानकों भजना है । 


बोधयन्तः. परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्व मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 


. निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें दी प्राणोंको अपंण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण ओर प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्‍तुष्ट 
होते हैं ओर मुझ वासुदेवर्म ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९॥ 


प्रश्न-मचित्ता:?का क्‍या अमिग्राय है ? 


- परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझनेके कारण 


उत्तर-भगवानको ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृदू, जिनका चित्त अनन्यमावसे भगवानमें छगा हुआ है (८ । 


ल्‍£ दवा अध्याय + 








१७;९। २२ );भगवानके सिवा किसी भी वस्तुमें जिनकी 
प्रीति, आसक्ति या रमणीयबुद्धि नहीं है; जो सदा-सबंदा 
हो भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, छीछा और खरूपका 
चिन्तन करते रहते हैं ओर जो शाश्रविधिके अनुसार कम 
फरते हुए उठते-बेठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते- 
पीते, व्यवह्यारकार््मे और ध्यानकालमें कभी क्षणमात्र भी 
भगवानको नहीं भूलछते, ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
ऋरनेवाले भक्तोंके लिये ही यहाँ भगवानने “मच्ित्ताः? 
विशेषणका प्रयोग किया है । 

ग्रश्न--मद्गतप्राणा” का क्‍या भाव है ? 

उत्त-जिनका जीवन ओर इन्द्रियोँंकी समस्त 
चेशएँ केवल भगवानके ह्वी लिये हैं; जिनको क्षणमात्रका 
भी भगवानका वियोग असद्य है; जो भगवानके लिये ही 
प्राण घारण करते हैं; खाना-पीना, चछना-फिरना, सोना- 
जागना आदि जितनी भी चेशएँ हैं, उन सबमें जिनका 
अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रद्द गया है-जो सब 
कुछ भगवानके छिये ही करते हैं, उनके लिये भगवानने 
मद्गतप्राणा:? का प्रयोग किया हैं । 

ग्रश्न-“परस्परं बोधयन्तः? का कया भाव है ? 

उत्तर-भगवानमें श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले प्रेमी भक्तोंका 
जो अपने-अपने अनुमवके अनुसार भगवानके गुण, 
प्रभाव, तत्त्व, लीला, माद्दात्य और रहस्यको पररपर नाना 
प्रकारकी युक्तियोंसे समझानेकी चेश करना द्वै,-यहदी 
परस्पर भगवतरानका बोध कराना है | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त ग्रकारसे भजन करनेवाले भक्तोंके 


_तेषां 





सततयक्तानां 
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प्र्ष-भगवानका कथन करना क्या है १ 
उत्तर-अश्रद्धा-मक्तिपवक भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, 


लीला और खरूपका कीतन और गायन करना तथा 


कथा-व्याख्यानादिद्वारा छोगोंमें प्रचार करना और उनंकी 
स्तुति करना आदि सब भगवानका कथन करना है। 

प्रश्न-उपयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्‍या है ! 

उत्तर-प्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर परम आनन्द- 
का अनुभव करना ही “नित्य सन्तुष्ट रहना! है | इस प्रकार 
सन्तुष्ट रहनेबाले मक्तकी शान्ति, आनन्द और सन्तोषका 
कारण केवल भषवानके नाम, गुण, प्रभाव, छीला और 
खरूप आददिका श्रवण, मनन और कीतन तथा पठन-पाठन 
आदि ही होता है । सांसारिक वस्तुओंसे उसके आनन्द 
और सन्तोषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता कै: 

प्रश्न-उपंयुक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए भग श्ध वानमें 
निरन्तर रमण करना क्या है ! गज 
.. उत्तर-भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, ठीछ, खरूप, 
तत्त्व ओर रहदस्थका यथायोग्य श्रवण, मनन और कीतन करते 
हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेतके अनुसार केवल 
लममें प्रेम दोनेके लिये ही प्रत्येक क्रिया करते हुए,मनके द्वारा 
उनको सदा-सवंदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने पास समझकर निरन्त/ 
ग्रेमप्रवक उनके दशन, स्पश और उनके साथ वातोलयप आदि 
क्रीडा करते रहना-यही भमगवानमें निरन्तर रमण करना है। 





| ग्रति भगवान्‌ क्या करते हैं, अगले दो श्लोकोंमें यह बतलाते हैं-- 
संजता ् 
ददामि बुडियोगं॑ त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


प्रीतिपूषेकम्‌ । 





उत्त निरन्तर मेरे ध्यान आदिम लगे हुए ओर प्रेमपूवक भजनेवाले भक्तोंको ५ गो मैं व तर तर त्त्वज्ञा 


योग देता हूँ, जिससे वे मुझको दी प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


ग्रश्न-“तेषाम? पद किनका वाचक है ! 


उत्तर-पू्वके दो इल्ोोकोमें 'बुधा और “मचित्ता? 
आदि पदोंसे जिन भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हीं मां बोधयन्तः और 'कथयन्तःसे जो 
निष्काम अनन्यप्रेभी भक्तोका वाचक यहाँ 'तेषाम्‌? पद है। उन 





: अनश्च-सततयुक्तानामःका क्या अभिम्राय है / 
उत्तर-पूर्वरकोकमें 'मच्त्ता:?, 'मद्गतप्राणा:', परस्पर. 

जो बातें कह्दी गयी हैं, 

बका समाह्वर 'सततयुक्तानाम! पदमें किया गया दै । 











. ४१४ 


-अिनशनिननन >लवकलला, 








प्रश्न-प्रीतिपवंक भजताम!का क्‍या अमिप्राय हैं ? 
उत्तर-परबेरलोकमें “नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च'में जो 
बात कही गयी है उसका समाह्ार यहाँ 'प्रीतिपृवक 
भजताम'में किया गया है । अभिप्राय यह है कि प्रव॑रलोकमें 
भगवानके जिन भक्तोंका वर्णन हुआ है, वे भोगोंकी 
कामनाके लिये भगवानको भजनेवाले नहीं हैं, किन्तु 

किसी प्रकारका भी फल न चाहकर केवल निष्काम 
अनन्य प्रेममावप्रवंक ही भगवानका, उस इलोकमें कहे 
हुए प्रकारसे, निरन्तर भजन करनेवाले हैं |% 

श्र-ऐसे भक्तोंको भगवान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान करते 


हा ....तेषामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं 
ः _नाशयाम्यात्मभावस्थोी . ज्ञानदीपेन 


* गीता-तत्वविवेचनी टीका 
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हैं--वह क्या है ओर उससे भगवानको प्राप्त दो जाना क्या है ! 


उत्तर-भगवानका जो भक्तोंके अन्तःकरणमें अपने 
प्रभाव और मदद त्वादिके रहस्यसह्वित निर्गुण-निराकार तत्त्व- 
को तथा लीला, रहस्य, मद्त्त और प्रभाव आदिके सहित 
सगुण निराकार और साकार तक्तको यथार्थ रूपसे समझने- 
को शक्ति प्रदान करना है--वही “बुद्वियोगका प्रदान करना! 
है । इसीको भगवाननें सातवें और नव॑ अध्यायमें विज्ञान- 
सक्बित ज्ञान कहा है ओर इस बुद्वियोगके द्वारा भगवानको 
प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवानको प्राप्त हो जाना है । 

तम+ः | 
भाखता ॥ ११ ॥ 


है अज्ञुन | उनके ऊपर अलुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं खर्य ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय' तस्‍्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ॥ ११॥ 


प्रश्न-उन भक्तोंपर अनुग्रह् करनेके लिये में खय॑ ही 
उनके भज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इस 
कथनका कया भभिप्राय है?! .... 
.. उत्तर-हस कथनसे भगवाननें यह भाव दिखलाया है 
कि .अपने भक्तोंपर अनुम्रह्न करनेके लिये मैं खय॑ ही उनके 
.. अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इसके लिये 
... उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता | 
... ग्रश्न-“अज्ञानजम! विशेषणके सहित “तमः पद 
... “किसका बाचक है और उसे मैं उनके आंत्मभावमें स्थित हुआ 
नाश करता हूँ, मंगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है! 









: 'उत्तर-अनदिसिद्ध अज्ञानसे उत्पन्न जो आवरणशक्ति: 


है-जिसके कारण मनुष्य भगवानके गुण, प्रभाव और 
खरूपको यथार्थ नहीं जानता--उसका वाचक यहाँ 
अज्ञानजम! विशेषणके सह्दित 'तम:” पद है । “उसे मैं भक्तों 
के आत्ममावमें स्थित हुआ नाश करता हूँ? इस कथनसे 
भगवानने भक्तिकी महिमा और अपनेमें विषमताके दोषका 


अभाव दिखलाया है | भगवानके कथनका अभिश्राय यह है 
कि मैं सबके हृदयदेशमें भन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा स्थित 


रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपनेमें स्थित नहीं मानते; इसी 


कारण मैं उनका भज्ञानजनित अन्धकार नाश नहद्दीं कर 
सकता । परन्तु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अन्तर्यामी समझते 
हुए पव३लोकोंमें कहे हुए प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन 
करते हैं, इस कारण उनके भज्ञानजनित अन्धकारका मैं 
सहज ही नाश कर देता हूँ। | 
प्रश्ष-भभाखता? विशेषणके सहित श्ञानदीपेन! पद 
किसका वाचक है और उसके द्वारा “अज्ञानजनित 


अन्यकारका नाश करना? क्‍या है ! 


उत्तर-प्रव॑३त्गेकमें जिसे बुद्धियोग कहा गया है; जिसके 
द्वारा प्रभाव ओर महिमा आदिके सहित निर्मुण-निराकार 
तत्तका तथा छीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित 
सगुण-निराकार और साकारतत्तका खरूप भलीभाँति जाना 
जाता है; जिसे सातवें ओर नव अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके 


. # ने नाकप्ृष्ठ न च पारभेष्ठ्ं न सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌ | न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा समझ्ञस त्वा विरहय्य काछ्ले ॥ 

( श्रीमद्भधागवत ६ | ११ । २५ ) 

. हे स्वसदुणयुक्त | आपको त्याग कर न तो में स्वर्गमं सबसे ऊँचे छोकका निवास चाहता हूँ, न अह्माका पद 
चाहता हूं, न समस्त पृथ्वीका राज्य, न पाताडछोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धी--अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता | 





$ देखवाँ अध्याय # छ्श्७ 





नामसे कहा है--ऐसे संशय, तरिपयेय आदि दोषोंसे रहित का नाश होता है या भगवानकी ग्राति होती है ? 
दिव्य बोब? का वाचक यहाँ 'भाखता! विशेषणके सहित उत्तर-ज्ञानदीप'के द्वारा यद्यपि अज्ञानका नाश और 
ज्ञानदीपेन? पद हैं। उसके द्वारा भक्तोंके अन्तःकरणमें भगवानकी प्राप्ति---दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि 
भगवत्त्तज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोषका सबंथा अभाव यदि प्र्वापरका विभाग किया जाय तो यही समझना चाहिये 
कर देना ही 'ज्ञानजनित अन्धकारका नाश करना! है । कि पहले अज्ञानका नाश होता है और फ़िर उसी क्षण 
प्रश्न-इस ज्ञानदीप ( बुद्धियोग ) के द्वारा पहले अज्ञान- भगत्रानकी प्राप्ति भी हो जाती है । 
सम्ब््घ---सातवें अध्यायके पहले इलोकमें अपने समग्ररूपका ज्ञान करानेवाले जिस विषयकों सुननेके लिये 
भगवानूने अर्जुनकों आज्ञा दी थी तथा दूसरे रलोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको पूणतया कहनेकी ग्रतिज्ञा की थी--- 
उसका वर्णन भगवानूने सातवें अध्यायमें किया। उसके बाद आठवें अध्यायमें अजुनके सात प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भी 
भगवानूने उत्ती विषयका स्पष्टीकरण किया; किन्तु वहाँ कहनेक्ी शली दूसरी रही, इसलिये नवम अध्यायके आरम्भमें 
: पुनः विज्ञानसहित ज्ञनका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयकों अज्न-य्रत्यज्ञोसहित भलीभाँति समझाया । 
तदनन्तर दूसरे गब्दोंगें पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अध्यायके पहले श्लोकमें उसी विषयको पुनः कहनेकी 
प्रतिज्ञा की और पाँच इलोकोंद्वारा अपनी योगग्गक्ति ओर विभूतियोंका वर्णन करके सातवें इलोकमें उनके जाननेका फल 
अविचल भक्तियोगकी ग्राप्ति बतलायी | फिर आठवें ओर नवें रलोकोंसें भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌के भजनमें लगे हुए 
भक्तोंके भाव और आचरणका वर्णन किय्रा और दसवें तथा ग्यारहवेंगें उत्तका फल अन्नानजनित अन्धकारका नाग 
ओर भगवानूकी ग्रात्ति करा देनेवाले बुद्धियोयकी ग्राध्ि बतलाकर उस विषयका उपसंहार करे दिया।। इसपर भंगवान्‌की 
विभूति और योगको तत्वसे जानना भगवत्माप्तिमें परम सहायक है, यह बात समझकर अब सात रलोकोमें अजुन पहले 
भगवानूकी स्तुति करके भगवानूसे उनकी योगशाक्ति ओर विभूतियोंका विस्तारसहित वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते हैं- 
क्‍ अर्जुन उबाच..... 
पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुष॑ शाश्रतं दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम ॥ १२॥ 
आहुस्त्वाम्रपयः. सर्वे. देवर्षिनोरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यास: ख्वयं चंब बवीषि मे ॥ १३ ॥ 


अर्जुन बोछे---आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, 
मर ॥ औरसबब्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अखित 
है और स्वयं आप भी मेरे प्रति कदते हैं ॥ १२-१३॥ 


के श्रवण, मनन ओर कीतन आदि सबको सबवथा परम पत्रित्र 
ञु करनेवाले हैं; इसलिये आप “परम पत्रित्र' हैं। 
उत्तर--इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखाया प्रश्न-सर्वे” विशेषणके सहित “ऋषय: पद किन 
जिस निरगुण परमात्माको “परम ब्रह्म? कहते हैं वे आपके ही ऋषियोंका वाचक है एवं वे आपको “सनातन दिव्य पुरुष), 
रूप हैं। तथा आपका जो नित्यधाम है वह भी सचिदानन्द- “आदिदेव!,'बिभुः और “अजन्मा”? कहते हैं---इस कथनका 
मय दिव्य और आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही क्या अमिप्राय हैं।..“/|| | र्र्र्र्ऱ् 
रूप है तः _ उत्तर-'स4 विशेषणके सहित “ऋषय:?#% पद यहाँ 
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माकण्डेय, अड्विरा आदि समस्त ऋषियोंका वाचक है और 
अपनी मन्यताके समर्थनमें अजुंन उनके कथनका प्रमाण दे 
रहे हैं। अभिग्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन-नित्य 
एकरस रहनेवाले, क्षयविनाशरहित, दिव्य-खत:प्रकाश 
और ज्ञानखरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा-उत्पत्तिरुप 
विकारसे रहित और सवब्यापी बतलाते हैं। अत: आप “परम 
ब्रह्म, परम घामः और “परम पवित्र! हैं-इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ।# 
प्रश्न-देविंके क्या छक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कोन- 
कौन हैं ? 
उत्तर-देवर्षिके छक्षण ये हैं--- 
देवलोकप्रतिष्ठाश्व॒ ज्ञेया देवषयः शुभाः | 
देवर्ष यस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि छक्षणम्‌ | 
म्तमव्यभवज्ज्ञानं सत्याभिव्याहृतं॑ तथा ॥ 
सम्बुद्वास्तु खयं येतु सम्बद्रा ये चवे खयम्‌ । 
तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भ यैश्व प्रणोदितम्‌ ॥ 
मन्त्रव्याह्यणिणो ये च ऐश्वयोत्‌ सबंगाश्व ये |. 
इ्येते ऋषिभियुक्ता देबह्विंजनपास्तु ये॥. 
( वायुपुराण ६९ । ८८, ९०, ९१, ९२ ) 
गत्यर्थाच्पते्धातोर्नामनिद्वत्तिरादितः 


हैं और जो सदा ऋषियोसे घिरे रहते हैं, वे देवता, ब्राह्मण 


% गीता-तत्वविवेचनी टीका * 


“जिनका देवछोकमें निवास है, उन्हें शुभ देवर्षि समझना 
चाहिये | इनके सिवा वेसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं, 
उनके लक्षण कहता हूँ। भूत, भविष्यत्‌ और वरतेमानका ज्ञान 
होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना-देवर्षिका लक्षण है। 
जो खय॑ मलीभाँति ज्ञानको प्राप्त हैं तथा जो खय॑ अपनी 
इच्छासे ही संसारसे सम्बद्ध हैं, जो अपनी तपस्याके कारण 
इस संसारमें विषयात हैं, जिन्होंने (प्रहादादिको) गर्भमें ही 
उपदेश दिया है, जो मन्त्रोंके वक्ता हैं और जो ऐश्वय(सिद्धियों) 
के बल्से सवेत्र सब लोक में बिना किसी बाधाके जा-आ सकते 





और राजा-ये सभी देवर्षि हैं 
देवर्षि अनेकों हैं, जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं-.-- 
देवर्षी धर्मपुत्रो तु॒ नरनारायणावुभौ 
 बाछखिल्या; क्रतो: पुत्रा: कदमः पुलहस्य तु ॥ 
प्तोी.. नारदरचेब कश्यपस्थात्मजाबुभौ । 
. ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्मादेवर्षयः स्मृता।॥ 
( वायुपुराण ६१ | ८३, ८४७, ८५ ) 
“ धमके दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र बाल- 
खिल्य ऋषि,पुलह के पुत्र कर्दम,पवत और नारद तथा कश्यप- 


| यस्मादेष  स्वयमूतस्तस्माच्च ऋषिता समता ॥| द 


( वायुपुराण ५९ | ७९; ८१ ) 


अऋष? धातु गमल (ज्ञान ) श्रवण; सत्य और तप--इन अर्थोमें प्रयुक्त होता है | ये सब बातें जिसके अंदर एक साथ 
निश्चित रूपसे हों, उसीका नाम ब्रह्माने “ऋषि? रक्‍खा है | गत्यर्थक ऋष्‌ धातुसे ही “ऋषि? शब्दकी निष्पत्ति हुई है और आदि 
कालमें चूँकि यह ऋषिवग स्॒यं उत्पन्न होता है; इसीलिये इसकी: ऋषि! संज्ञा है । 


. # परम सत्यवादी घममूति पितामह भीष्मजीने दुर्योधनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव बतलाते हुए कहा है--- 









.. “भगवान्‌ वासुदेव सब देवताओंके देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं, ये ही धर्म हैं, धर्मश हैं, बरद्‌ हैं; सब कामनाओंको पूर्ण करने 

वाले हैं ओर ये ही कतो; कर्म और खयंप्रभु हैं। भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान; सन्ध्या, दिशाएँ, आकाश और सब नियमोंकों इन 
ने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि, तप ओर जगतकी सृष्टि करनेवाले प्रजापतिको रचा । सब प्राणियाँके 

संकर्षणको भी इन्होंने ही रचा | लोक जिनको “अनन्त? कहते हैं और जिन्होंने पहांड्रोंसमेत सारी प्र॒थ्वीको धारण कर रक्‍्खा 


. है, वे शेषनाग भी इन्हींसे उत्पन्न हैं; ये ही वाराह; दर्सिह और बामनका अवतार घारण करनेवाले हैं; ये ही सबके माता-पिता हैं, 
. इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं हैं; ये ही केशव परम तेजरूप हैं और सब लोगोंके पितामह हैं, मुनिगण इन्हें हृपीकेश कहते हैं, ये ही 
आचाय॑; पितर और गुरु हैं| ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न होते हैं, उसे अक्षयलोककी श्राप्ति होती है। भय प्राप्त होनेपर जो इन 

भगवान्‌ केशवक्े शरण जाता है ओर इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुखको प्राप्त होता है |? “जो छोग भगवान श्रीकृष्ण- 

की शरणमें चले जाते हैं, वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते | महान्‌ भय ( संकट ) में ड्बे हुए छोगोंकी भी भगवान्‌ जनाद॑न नित्य 
रक्षा करते हैं | 
ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते ते न मुद्यन्ति मानवाः । भये महति मम्मांश्व पाति नित्यं जनादनः ॥ 


( महा० भीष्म० ६७ | २४) 


+# द्सवाँ अध्याय # द ४१७ 








के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सल-ये चूँकि देवताओं उत्तर-देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास--ये 
को अधीन रख सकते हैं, इसल्ये इन्हें 'देवर्षि! कहते हैं। चारों ही भगवानके यथार्थ तत्वके जाननेवाले, उनके महान्‌ 
ग्रश्न-देवर्षि नारद, असित, देव ओर व्यास कोन हैं! प्रेमी मक्त ओर परम ज्ञानी महर्षि हैं ।# ये अपने कालके बहुत 
अजुनने खास तौरसे इन्हींके नाम क्यों गिनाये ओर इन्होंने ह्वी सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमामें क्या कहा था ! इसीसे इनके नाम खास तोरपर गिनाये गये हैं और मगवान्‌- 
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# नारद कई हुए हैं परन्तु ये देवषषि नारद एक ही हैं। इनको भगवानका “मन? कहा गया है । ये परम तत््वज्ञ, परम प्रेमी 

ओर ऊर्ध्व॑रेता ब्रह्मचारी हैं। भक्तिके तो ये प्रधान आचार्य हैं | संसारपर इनका अमित उपकार है | प्रहाद, ध्रव, अम्बरीष आदि 

न्‌ भक्तोंकों इन्हींने भक्तिमागर्म प्रदत्त किया और श्रीमद्धागवत तथा वाल्मीकीय रामायण-जैसे दो अनूठे ग्रन्थ भी संसारको 
इन्हींकी इपासे प्राप्त हुए | झुकदेव-जेसे महान्‌ ज्ञानीकों भी इन्होंने उपदेश दिया | 

ये पूबजन्ममें दासीपुत्र थे | इनकी माता महर्षियोंके जूठे बर्तन माँजा करती थीं । जब ये पाँच ही वर्षके थे, इनकी माता- 
की अकस्मात्‌ मृत्यु हो गयी | तब ये सब प्रकारके सांसारिक बन्धनसे मुक्त होकर जंगलकी ओर निकल पड़े । वहाँ जाकर ये एक 
वृक्षके नीचे बैठकर भगवानके सखरूपका ध्यान करने छगे | ध्यान करते-करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और इनके ह॒दयमें 
भगवान्‌ प्रकट हो गये। परन्तु थोड़ी देरके लिये इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखलाकर भगवान्‌ तुरंत अन्तधौन हो गये। 
अब तो ये बहुत छठपटाये और मनको पुनः स्थिर करके भगवानका ध्यान करने ढगे | किन्तु भगवानका वह रूप उन्हें फिर न 
दीख पड़ा । इतनेहीमें आकाशवाणी हुई कि “हे दासीपुत्र | इस जन्ममें फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा | इस शरीरको त्याग कर मेरे 
पा्ष॑दरूपमें ठुम मुझे पुनः प्रात्त करोगे |? भगवानके इन वाक्योंकों सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई ओर ये मृत्युकी बाठ जोहते 
हुए निःसंग होकर प्रथ्वीपर विचरने छगे | समय आनेपर इन्होंने अपने पाग्चभोतिक शरीरको त्याग दिया | कल्पके अन्तमें भगवान्‌: 
के प्राणोंमें प्रविष्ट हो गये और फिर दूसरे कल्पमें ये दिव्य विग्रह घारणकर ब्रह्माजीके मानसपुत्रके रूपमें पुन अवतीर्ण हुए और 
तबसे ये अखण्ड ब्रह्मचय॑ं-बतकी धारणकर वीणा बजाते हुए भगवानके गुणोंको गाते रहते हैं ( श्रीमद्धागवत, स्कन्ध १, अ० ६ )। 

महाभारत सभापवंके पाँचवें अध्यायमें कहा हैं-- 

'देवर्षि नारदजी वेद ओर उपनिषदोंके मर्मश, देवगर्णोसे पूजित, इतिहास-पुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत कब्पोंकी बातोंको 
जाननेवाले, न्याय ओर धर्मके तत्त्वश, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आयुवंदादिके जाननेवालोमें श्रेष्ठ, परस्पर-विरुद्ध विविध विधि- 
वाक्योंकी एकवाक्यता करनेमें प्रवीण, प्रभावशाली वक्ता; नीतिश, मेधावी, स्मरणशील; शानी; कवि, भले-बुरेको पथक-प्रथक्‌ 
पहचाननेमें चतुर, समस्त प्रमाणोंद्वारा वस्तुतत््वका निर्णय करनेमें समर्थ न्‍्यायके वाक्योंके गुण-दोषोंको जाननेवाले, बृहस्पतिजी- 
जैसे विद्वानोंकी शड्आाओंका समाधान करनेमें समर्थ, घर्म, अर्थ; काम ओर मोक्षके तत्त्वको यथार्थरूपमें जाननेवाले, सारे ब्रह्माण्डमें: 
और त्रिलोकीमें इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है--सबको योगबलसे प्रत्यक्ष देखनेवाले, सांडय और योगके विभागको 
जाननेवाले, देव-दैत्योंको वैराग्यका उपदेश करनेमें चतुर; सन्धि-विग्रहके तत्त्वकों जाननेवाले, कर्तंव्य-अकतंब्यका विभाग करने में 
दक्ष, षाडगुण्य-प्रयोगके विष्रयमें अनुपम, सकल शाशस्म्रोमें प्रवीण, युद्धविद्यामें निपुण, संगीत-विंशारद्‌ ओर भगवानके भक्त; विद्या 
और गुणोंके भण्डार, सदाचारके आधार; सबके हितकारी और सर्वत्र गतिवाले हैं |! उपनिंषद्‌, पुराण ओर इतिहास इनकी 
पवित्र गाथाओंसे भरे हैं । द 

> .. 2८९ >८< >< 
महर्षि असित और देवल पिता-पुत्र हैं | इनके सम्बन्धर्म कूम॑पुराणमें वर्णन मिछ॒ता है--- 
एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ । कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः || 
तस्थबं॑ तपतोत्यर्थ प्रादुभूतों सुताविमी । वत्सरश्रासितश्रेव तावुभों ब्रह्मवादिनों ॥ 
असितस्येकपर्णायां. ब्रह्षिष्ठ, समपद्यत । नाम्ना वे देवर: पन्नों योगाचार्यों महातपा: ॥ 
( कूमपुराण १९ | १, २, ५ ) 

“कद्यप मुनि प्रजाविस्तारके हेतुसे इन प॒त्रोको उत्पन्न करके फिर पत्र-प्राप्तिकी कामनासे महान तप करने लगे । उनके 

इस प्रकार उग्र तप करनेसे ये “वत्सरः और “असितः नामके दो पुत्र हुए । वे दोनों ही त्रह्मवादी ( बक्मवेत्ता एवं ब्रह्मका उपदेश 


गी० त० वि० ५३-- 
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की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवनका भगवान्‌की महिमा गानेके कई प्रसड़ आये हैं। भगवान्‌ श्री- 
प्रधान काय है भगवान्‌की महिमाका ही विस्तार करना । कृष्णके सम्बन्धमें किस ऋषिने क्‍या कहां था, इसका 
महाभारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्षियोंके संक्षेपसे मीष्मप्में ही पितामह भीष्मने वर्णन किया है |* 








करनेवाले ) थे | “असित? के उनकी पत्नी एकपर्णांके गर्भसे महातपस्वरी योगाचार्य “देवल? नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्तन्न हुए 
ये दोनों ऋग्वेदके मन्त्रद्रश ऋषि हैं | देवछ ऋषिने भगवान्‌ शिवकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये 
| । न कप £ हे ल्‍- $ 
दोनों बड़े ही प्रवीण और प्राचीन महषि हैं। प्रत्यूषनामक वबसुके भी देवछ ऋषिनामक पुत्र थे ( हरिवंश० ३ | ४४ ) । 
>< >< 
श्रीवेदव्यासजी भगवानके अंशावतार माने जाते हैं। इनका जन्म द्वीपमें हुआ था; इससे इनका “ह्वैपायन? नाम पड़ा; 


शरीर व्यामवण है, इससे ये “कृष्णद्वेपायनः कहलछाये ओर वेदोंके विभाग करनेसे छोग इन्हें पवेदव्यासः कहने लगे | ये महामुनि 
पराशरजीके पुत्र हैं । इनको माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप करनेके लिये बनमें चले गये थे | ये भगवत्तत्वके पूण 
ज्ञाता और अद्वितीय महाकवि हैं| ये ज्ञानके असीम और अगाध समुद्र हैं, विद्वत्ताकी पराकाष्ठा और कवित्वकी सीमा हैं | व्यासके 
हृदय ओर वाणीका विकास ही समस्त जगतके ज्ञानका प्रकाश एवं अवल्म्बन है | द 

ब्रह्मसुत्ञकी रचना भगवान्‌ व्यासने ही की | महाभारत-सदृश अछोकिक ग्रन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया | अठारह 
प्राण ओर अनेक उपपुराग भगवान्‌ व्यासने बनाये | भारतका इतिहास इस बातका साक्षी हैं। आज सारा संसार व्यासके 
शानप्रसादसे अपने-अपने कतंव्यका मार्ग खोज रहा हैं । 

प्रत्येक द्वापरयुगम वेदोंका विभाग करनेवाले भिन्न-भिन्न व्यास होते हैं। इसी वेवस्व॒त मन्वन्तरके ये पराशरपुत्र श्रीकृष्ण 
क्वेषायन अद्दाईसवें वेदव्यास हैं | इन्होंने अपने प्रधान शिष्य पलको ऋग्वेद; वेशम्पायनकों यज्ुवंद, जेमिनिकी सामबेद और 
सुमन्तुकी अथवबेद पढ़ाया | एवं सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान्‌ रोमहर्षण महामुनिकों इतिहास ओर पुराण पढ़ाये । 

*£ देवषि नारदने कहा--“भगवान श्रीकृष्ण समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले और समस्त भावीकों जाननेवाले हैं 
तथा साध्योंके और देवताओंके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं |? 

मार्कण्डेय मुनिने कहा--“श्रीकृष्ण यशौंके यज्ञ) तपोंके तप ओर भूत-भविष्यत्‌-बतंमानरूप हैं ।? 

भूगुने कहा--'ये देवताओंके देवता और परम पुरातन विष्णु हैं । 

व्यासने कहा--:यें इन्द्रको इन्द्रत्व देनेवाले देवताओंके परम देवता हैं |? 

अद्धिराने कहा--“ये सब प्राणियोंकी रचना करनेवाले हैं | 

सनत्कमार आदिने कहा--“इनके मस्तकसे आकाश और भ्रुजाओंसे प्रथ्वी व्याप्त हैं; तीनों छोक इनके पेग्में हैं; ये 
सनातन पुरुष हैं; तपसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्मदशनसे तृप्त ऋषिगणोंमें भी ये 
परमोत्तम माने जाते हैं ओर युद्धसे पीठ न दिखानेवाले उदार राजषियोंके भी ये ही परम गति हैं |? ( महा० भीष्म ० ६८ ) 
..._ महाभारत; वनपंर्वके बारहवें अध्यायमें भक्तिमती द्रोपदीका वचन है-- 
.  असित और देवलछ ऋषिने कहा है--“श्रीकृष्ण ही प्रजाकी पूर्व सूष्टिम प्रजापति ओर सब लोकोौंके एकमात्र रचयिता हैं | 
परशुरामजीने कहा है--“ये ही विष्णु हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यज्ञ हैं, यज्ञ करनेवाले हैं ओर यज्ञके द्वारा 


यजनीय हैं ।? 
नारदजीने कहा हैं--“ये साध्यदेवोंके ओर समस्त कब्याणोंके ईश्वरोंके भी ईश्वर 


'जैंसे बालक अपने इच्छानुसार खिलेनोंसे खेला करता है, वैसे ही श्रीकृष्ण भी ब्रह्म, शिव ओर इन्द्रादि देवताओंको 
लेकर खेला करते हैं |? द 

इसके अतिरिक्त महाभारतमें भगवान व्यासने कहा है--“सोराष्ट्रदेशमें द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है; उसमें 
साक्षात्‌ पुराणपुरुषोत्तम मघुसूदन भगवान्‌ विराजते हैं । वे स्वयं सनातनथर्मकी मूर्ति हैं | वेदश ब्राह्मण और आत्मज्ञानी पुरुष 
महात्मा श्रीकृष्णकों साक्षात्‌ “सनातनधर्म? बतलाते हैं। भगवान गोविन्द पविज्ञोंमें परम पविच्न, पृण्योमें परम पुष्य ओर मड्जलोंके 
परम म | वे कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों छोकोमे सनातन देवोंके देव हैं | वे ही मधुसूदन अक्षर; क्षर; क्षेत्र 


परमेश्वर ओर अचि यमूर्ति हें | ( महा० वन० ८८ | २४ से २७ ) 
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है. 320० अपार ए मंकपफ/न६/ १" 


* है के नर न्ने जटडओ 72 ० ##जलिंडनक * 5 ३3४ 
बकन्‍एर पाप (फट पमेल्‍भा।;रवा 4७२: 2/नने :+>बन पान, १७७७७ ,५.#कनद कम दइ 2४८ #क 3७७4४ "कप कक मेक ०. २७: 2:/अक ;क कद ३ 430५ ७६, >प/कररकप कद पी प ५ रत; पर घ फाहपॉननमक काम पी कलेरीनी...3# निज पक पक सके वाामभप>- हनन की पा 


+ अश्न-आप खयं भी मुझसे कह्द रहे हैं---इस कथनका 


क्या अभिप्राय है 8 


उत्तर-हूस कथनसे शर्जुन यद्द भाव दिखाते हैं कि 
केवल उपर्युक्त ऋषिलोग ही कहते हैं, यद्ध बात नहीं है; 
स हे मे ९ किक 

पवमेतदत॑ मन्ये 


यन्माँ 


छरेए 
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खर्य आप भी मुझसे अपने अतुल्नीय प्रभावकी शर्ते इस 
समय भी कह रहे हैं ( ७ | ६ से९ तक; ५। २९;७| ७ 
से १२तक;९। 9 से ११ और १६ से १९ तक; तथा 
१० | २, ३, ८ ) | अतः मैं जो आपको साक्षात्‌ परमेश्वर 
समझता हूँ, यह ठीक दी है । 


बदसि केशब | 


न हि ते भगवन्व्यक्ति बिदुदवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको में सत्य मानता हूँ। हे भगवन्‌ ! आपके 
लीलामय स्वरूपको न तो दानव जानते हैँ और न देवता ही ॥ १४ ॥ 


प्रभ--यहाँ 'केशव? सम्बोधनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-अह्या, विष्णु और महेश--न तीनों शक्तियोंको 
क्रमशः “क?, अ! और 5श? (केश) कहते हैं ओर ये तीनों 
जिसके वपु यानी खरूप हों,उसे 'केशव” कह्ठ ते हैं| अतःयह्दों 
अर्जुन श्रीकृष्णको केशव कहकर यद्द मावदिखक्ते हैं कि 
आप समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संद्वार आदि करने- 
वाले साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, इसमें मुझे कुछ भी सन्देद्द नहीँ है । 
अश्न-यहाँ 'एततः ओर “यत्‌! पद भगवान्‌के किस 
कथनका संकेत करते हैं और उप्त सबको सत्य मानना 
_ उत्तर-सातवें अध्यायके आरसम्मसे लेकर इस भरध्यायके 
ग्यारद्वें छोकतक मगवानने जो अपने गुण, प्रभाव, खरूप, 
मद्दिमा, रहस्य और एऐश्वर्य आदिकी बाते कही हैं, जिनसे 
श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना सिद्ध 
होता है ---डन समस्त वचनोंका सझ्लेत करनेवाले 'एततः 
ओर “यत्‌? पद हैं; तथा मगबान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगतके 
द॒र्ता,कर्ता, पर्वाधार, स्वब्यापी, स्व शक्तिमान्‌ , सबके भादि, 
सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोंके भौ देव,सचिदानन्द्घन, 
साक्षात्‌ प्रण॑बह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेशको 
सत्य मानना तथा उसमें किश्विन्मात्र भी सनन्‍्देह न करना उन 
सब वचनोंको सत्य मानना दे । के की 
प्रश्न--'भगवन्‌! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ 


ठत्तर--विष्णुपुराणमें कद्दा दै--- 
ऐश्वयेस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशस्तः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा | 
( ६।५।| ७४ ) 
'हम्प्र्ण ऐश्वर्य, झम्पूर्ण धर्म, सम्प्रण यश, सम्प्ण श्री, 
सम्पूणे ज्ञान ओर सम्पूर्ण वेशग्य--हन छद्दोंका नाम “मग! | 
है। ये सब जिसमें हों, उसे भगवान्‌ कद्द ते हैं। वहीं यह | 
मी क्या है... कम 
उत्पत्ति प्रछ्यं चेव भूतानामागति गतिमू |... 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति ॥ 
(६। ५ | ७८ ) 
उत्पत्ति और प्रल्यको, भूतोंके आने और जानेको तथां 
विद्या और अविद्याको जो जानता है, उसे “भगवान? कहना. 
चाहिये |? अतएव यहाँ अजु न श्रीकृष्णको “भगवन्‌! सम्बोधन 
देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर्यप्तम्पन्न और 
सवेज्ञ, साक्षात्‌ परमेश्वर हैं---.इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है | 
प्रश्न-यहाँ व्यक्तिमः पद किप्रका वाचक है तथा 
उसे देवता और दानव नहीं जानते--दस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! हम पी 
उत्तर-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेके 
लिये, धमकी स्थापना और भक्तोंको दर्शन देकर उनका 
उद्धार कश्नेके डिये, देवताओंका संरक्षण और राक्षसोंका 


___ ऑमदागवतमम देवब नारदने धर्मराज युधिष्ठिस्स कहा है-.हे राजन ! मनुष्योम तुम लोग बड़े ही भाग्यवान्‌ हो, क्योंकि 


लोकोंको पविन्न करनेवाले मुनिंगण तुम्हारे महरोमें पधारते हैं ओर मानवचिह्नधारी साक्षात्‌ परब्ह्म गूढरूपसे यहाँ विराजते हैं | 
अहा ! महात्माछोग जिस केवल्य निर्वाण सुखके अनुभवको खोजा करते हैं, ये श्रीकृष्ण वही परम ब्रह्न हैं। ये तुम्हारे प्रिय, सुद्ृदू, मामा- 
के लड़के; पूज्य, पथप्रदर्शक एवं गुरु हैं; तब बताओ) वुम्हारे समान भाग्यशाली और कौन हैं? (७ । १५ | ७५-७६ ) | 
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संदार करनेके लिये एवं भन्यान्य कारणॉ!से जो मगवान्‌ मिन्न- तथा इन्द्रियातीत विषयोंका प्रत्यक्ष करनेवाले देवतालोग भी 
मिन्न ढीलामय खरूप धारण करते हैं, उन सबका वाचक आपके उन दिव्य लीछामय रूपोंको, उनके धारण करनेकी 
यहाँ “्यक्तिम! पद है | उनको देवता ओर दानव नहीं दिव्य शक्ति और युक्तिको, उनके निमित्तको और उनकी 
जानते--यह कहकर अजुनने यह भाव दिखछाया है कि छीलाओंके रदस्यको नहीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्यों 
मायासे नाना रूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाले दानवछोग की तो बात ही क्या है? 


खयमेवात्मनात्मानं. वेत्थ _त॑ पुरुषोत्तम । 


भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
हे भूतांको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतांके ईश्वर ! हे देवोके देव ! हे ज्ञगतके खामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप 
खय॑ ही अपनेसे अपनेको जानते है ॥ १५ ॥ 

प्रश्न--“भूवभ[वन?, “मतेश?, 'देवदेव!, 'जगत्पते! और 
पुरुषोत्तमः---इन पाँच सम्बोधनोंका क्या अर्थ है और यहाँ 

एक ही साथ पाँच सम्बोधनेके प्रयोगक! क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-जो समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता दै, उसे 
'भतभावन! कहते हैं; जो समस्त ग्र/णियोंको नियमर्मे चलाने 
व्य सबका शासक द्दो---उसे 'भ्वतेश” कहते है; जो देवों 
का भी पूजनीय देव हो, उसे *देवदेकः कहते हैँ; समस्त जगत्‌. 
के पाब्न करनेवाले खामीको “जगत्पति! कहते हैं तथा जो 
क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम हो उसे “पुरुषोत्तम! कहते हैं। 
यहाँ अज्जुनने इन पाँचों सम्बोधनोंका प्रयोग करके यद्द भाव 
दिखाया दे कि आप समस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, 
सबके नियन्ता, सबके पूजनीय, सबका पालन-पोषण करने 
वाले तथा “अपरा! और “पर प्रकृतिनामक जो क्षर और 
अक्षर पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं। और ज्ञेयक्ा कोई भेद नहीं दे । 


. बक्तुनहेंस्यशेषेण व्या. ह्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिभिलोकानिमांस्त्त व्याप्य तिष्ठत्ति ॥ १६ ॥ 


इसलिये आप द्वी उन अपनी दिव्य विभूतियोंकों सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ है, जिन विभूतियोंके द्वारा 

आप इन खब लोकोको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
प्रश्न--दिव्या:! विशेषणके सहित आत्मविभूतय:” पद 
किन विभूतियोंका वाचक है ओर उनको आप ही पूर्णतया 


ग्रभ--आप खय॑ ही अपनेसे अपनेको जानते हैं, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
आप समस्त जगतके आदि हैं; आपके गुण, प्रभाव, छीला, 
माह्त्म्य और रूप आदि अपरि मित हैं---इस कारण आपके 
गुण, प्रभाव, लीला, माह्दात्म्य, रहस्य ओर खरूप आरदिको 
कोई भी दूसरा पुरुष प्रणेतया नद्बीं जान सकता, खय॑ आपकी 
अपने प्रभाव आदिको जानते हैं। और आपका यह जानना 
भी उप्र प्रकारका नहीं है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि- 
शक्तके द्वारा शाख्रादिकी सहायतासे अपनेसे भिन्न किसी 
दूसरी वस्तुके खरूपको जानते हैं | आप खयं ज्ञानखरूप हैं, 
अतः अपनेहीद्वारा अपनेको जानते हैं। आपमें ज्ञाता, ज्ञान _ 








तथा उनको पूर्णतया आप ही कहनेमें समये हैं, इस कथनका 
यह्द अभिप्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं---इसलिये, 


कद्दनेमें प्मर्थ हैं-इस कथनका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-समस्त लेक में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, 

ऐश्वरय, गुण ओर शक्ति आदिसे सम्पन्न हैं, उनसबका वा चक 

यहाँ (दिव्या:ः विशेषणके सहित “आत्मविभूतय:” पद है । 


एवं आपके सिवा दूसरा कोई उनको प्रण॑तया जानता ही 

हीं-इसलिये भी आपके अतिरिक्ति दूसरा कोई भी व्यक्ति 
उनका प्रणंतवा वर्णन नहीं कर सकता; अतएव कृपया 
आप ही उनका वणन कीजिये | 


# द्सवाँ अध्याय # ४२१ 





. अ्रश्न-जिन विभूतियोंद्रागा आप इन समस्त लोकोंको मैं केवल इसी छोकमें स्थित आपकी दिव्य विभतियोंका वर्णन 
व्याप्त किये हुए स्थित हैं---इस कथनका क्या अभिप्राय है ! नहीं सुनना चाहता; मैं आपकी उन समस्त विभिन्‍न 
विश्वतियोंका प्॒रा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न 
उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि रूपोंमें आप खर्गादि समस्त लोकोंमें परिपूर्ण हो रहे हैं | 
कं विद्यामहं योगिस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योएसि भगंवन्मया ॥ १७ ॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और है भगवन्‌ ! आप किन- 
किन भावदोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ॥ १७ ॥ 
प्रश्न--इस छोकमें अजुनके प्रश्नका क्‍या अभिप्राय है ? चेतन जितने भी चराचर पदाथे हैं, उनमें मैं किन-किनको 
आपका खरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊँ---इसकी 
व्याख्या कीजिये | अमिप्राय यह है कि किन-किन 
पदार्थोर्म किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही 
भगवानके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझा जा 


उत्तर-अजुनने इसमें भगवानसे दो बातें पूछी हैं--- 
( १ 3श्रद्धा और प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
रहूँ और गुण, प्रभाव तथा तत्तके सहित आपको मढीमभाॉँति 
जान सकूँ---ऐसा कोई उपाय बतलाइये | ( २) जड- 


विस्तरेणात्मनो योग 


सकता है-इसके सम्बन्धमें अजुन पूछ रहे हैं |... ; 


विभूति च जनादेन । 


भूयः कथय. तप्तिहिं श्रण्वतो नास्ति मेईस्तम ॥ १८०॥ 
है जनादून ! अपनी योगशक्तिकों और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके' 


अम्गृतमय वचनोंको खुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अथात्‌ खुननेव 
प्रश्न-यहाँ 'जनादन? सम्बोधनका क्या अमिप्राय है १ 
उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओंके 

लिये जिससे याचना करें, उसे 'जनादन? कहते हैं | यहाँ 


अर्जुन भगवान्‌को जनार्दन नामसे पुकारकर यह भाव 
दिखलाते हैं क्रि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट-बस्तुओंको 
चाहते हैं और आप सबको सब कुछ देनेमें समर्थ हैं; 
अतएव में भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ, पा 
करके उसे भी पर्ण कीजिये । 

प्रश्न-यहाँ योगमः ओर “विभूतिम! पद किनके 
वाचक हैं ! तथा उन दोनोंको फिरसे विस्तारप़्बंक कहनेके 
लिये प्राथेना करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस अपनी इंश्वरीय शक्तिके द्वारा भगवान्‌ खय॑ 
इस जगतके रूपमें प्रकट होकर अनेक रूपोंमें विस्तृत होते 
हैं, उस शक्तिका नाम थोग? है और उन विभिन्न रूपोंके 
विस्तारका नाम 'विभूति' है | इसी अध्यायके सातवें छोकमें 
भगवानने इन दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है, वहाँ इनका 


| उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 
अर्थ विस्तारपर्वंक लिखा जा चुका है। उस छोकमें इने- 
दोनोंको तत््वसे जाननेका फल अबिचल भक्तियोगकी प्राप्ति: 
होना बतलाया गया है | अतर्व अज़ुन इन “बिभ्वति! और 
थोग! दोनोंका रहस्य भलीभाँति जाननेकी इच्छासे बार-बार 
विस्तारपर्वक वर्णन करनेके लिये मगवानसे प्राथना करते हैं। 

प्रश्न-यहाँ अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है कि 
कक अमृतमय वचनोंको सुनते-छुनते मेरी तृप्ति ही नहीं 

ती? 

उत्तर-इससे अजुन यह भाव दिखलते हैं कि आपके 
वचनोंमें ऐसी माधुरी मरी है, उनसे आनन्दकी वह सुधाधारा 
बह रही है, जिसका पान करते-करते मन कभी अघाता 
ही नहीं। इस दिव्य अम्ृृतका जितना ही पान किया जाता 
है, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है | मन करता: 
है कि यह अमीरस निरन्तर ही पीता रहूँ। अतएव भगवन्‌ [| 
यह मत सोचिये कि “अमुक बात तो कहीं जा चुकी है; 
अथवां बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें |! 
बस, दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिये 





% गीता-तत्वविवेचनी टीका 





. सम्बन्ध--अर्जनके द्वारा योग और विभृतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपसे वर्णन करनेके लिये श्राथना की जानेपर 
भगवान्‌ पहले अपने विस्तारकी अनन्तता बतलाकर ग्रधानतासे अपनी विभतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 
चर श्रीभग वान॒वाच 


हनत ते कथयिष्यामि दिव्या झ्यात्मविभूतयः । 


आधान्यतः 


कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तो 


विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 


गे न बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं ज्ञो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रथानतासे कहेँगा; 


क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 
_ अभ्ष-कुरुअ्रेष्ट! सम्बोधनका क्‍या भाव है १ 


ह उत्तर-अजुनको कुरुश्रेष्! नामसे सम्बोधित करके. 


भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुलमें सर्वश्रेष्ठ हो, 
इसलिये मेरी विभतियोंका वर्णन सुननेके अधिकारी हो। - 

ग्रश्ष--दिव्या:? विरेषणके सहित “आत्मविभूतय:? पंद- 
का क्या अर्थ है और उन सबको अब प्रधानतासे कहूँगा--- 
इस कथनका क्‍या अमिगप्राय है १ 





उत्तर-जब सारा जगत्‌ भगवान्‌का खरूप है, तब _ 
साधारणतया तो सभी वस्तुएँ उन्हींकी विश्वति हैं; परन्तु वे: 


सब-के-सब-दिव्य विम्नति नहीं हैं । दिव्य विभूति उन्हीं 
वस्तुओं या आणियोंकोी समझना चाहिये, जिनमें भगवानके 
तेज; बल, विद्या, ऐश्वय, कान्ति और शक्ति आदिका विशेष 





विक्रास हो | भगवान्‌ यहाँ ऐसी ही विश्नतियोंके लिये कहते हैं 
कि मेरी ऐसी विभ्नतियाँ अनन्त हैं, अतणव सबका तो प्र॒रा 
वर्णन हो ही नहीं सकता। उनमेंसे जो प्रधान-प्रधान हैं, 


यहाँ में उन्हींका वर्णन करूंगा । 


ग्रश्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है---इड्स कथनका 


. क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे भगवान्‌ अजुनके अठारहवें छोकमें कही 
ई उस बातका उत्तर दे रहे हैं, जिसमें अजुनने विस्तार- 
प्रबेक ( पूर्णरूपसे ) विभूतियोंका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना 


की थी। मगवान कहते हैं, कि मेरी सारी विभूतियोंका तो 


वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी जो प्रधान्रधान विश्नतियाँ 
हैं, उनका भी प्रा वणेन सम्भव नहीं है |% 





# विश्व अनन्त पदार्थों, भावों ओर विभिन्न जातीय ग्राणियोंका विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियन्त्रण और 
सम्वालन करनेंके लिये जंगत्लश भगंवानके अठल।नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थों, भावों और जीवॉके विभिन्न समष्ठि-विभाग 







ओरउन-सब॒का ठीक नियमानुसार सूजन 





. कर दियि द्ये गये ड्ः 


की विभिन्न संशाएँ हैं | इनके मूत और 











विभूतियाँ हैं ॥ 


जन पालन तथा संहारका कार्य चलता रहे---इसके लिये प्रत्येक सः 
अधिकारी नियुक्त्‌ हैं | रुद्र; बसु, आदित्य, इन्द्र, साध्य; विश्वेदेव, मरुत्‌;. पितृदेव, मनु ओर सप्तर्षि आदि इन्हीं 





58 और अमूत दोनों ही रूप माने गये हैं | ये सभी भगवानकी विभूतियाँ हैं । 
.._ सब च देवा मनवः समस्ताः सप्ततयों ये मनुसूनवश्च । इन्द्र श्र योड्यं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः | 


( श्रीविष्णुपुराण ३। १ | ४६ ) 


..... सभी देवता) समस्त मनु, सप्त्िं तथा जो मनुके पुत्र और ये देवताओंके अधिपति इन्द्र हैं---ये सभी भगवान्‌ विष्णुकी 


इनके अतिर्क्ति, सष्टिससआआांलनार्थ प्रेजाके समष्टि-विभागोमेंसे यथायोग्य निर्वाचन कर लिया जाता है।इस सारे निर्वाचन 
में प्रधानतया उन्हींको लिया जाता है, जिनमें भंगवानके तेज; शक्ति, विद्या, ज्ञान और बल आदिंका विशेष विकास हो। इसीलिये 


भग़वानने इन सबको भी अपनी विभूति बतलाया है | 


वायुपुराणके सत्तरवें अध्यायमें वर्णन आता है कि “महर्षि कश्यपके द्वारा जब प्रजाकी सृष्टि हो गयी, तब प्रजापतिने विभिन्न 


. जातीय प्रजाओमेसे जो सबसे श्रेष्ठ और तेजखी थे, उनको चुनकर उन-उन जातियोंकी प्रजाका नियन्त्रण 
उनकारराजा बना दिया | चन्द्रमाको नक्षत्र-ग्रह आदिका, बृ हस्पतिको आज्विरसोंका। झ॒ुक्राचायको भागवोंका, 
.. पावकको वसुओंकाः दक्षको प्रजापतियोंका) प्रह्मादको देत्योंका, इन्द्रको मरुतोंका, नारायणको साध्योंका, 


| करनेके लिये उन्हें 
विष्णुको आदित्योंका, । 
शड्डूरको रुद्रोंका, वरुणको 


$# दसवाँ अध्याय % 


. ४२५३ 








हसन जिन बममी हनी नानक न पाकर“ 


. स्बन्ध---अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ बीसवेंसे उन्च्ालीसवें बछोकतक पहले अपनी विभूतियोंका वर्णन 


ते हैं-- 
अहमात्मा 


अहमादिश्व मध्य च 


गुडाकेश 


.. स्वेभूताशबसख्थितः । 
भूतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 


हे अजुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त 


प्री में ही हूँ ॥ २० ॥ 

ग्रश्च -“गुडाकेश” सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--“गु डाक! निद्राको कहते हैं । उसके खामीको 
एुडाके श? कह ते हैं। भगवान्‌ अजजुनको “गुडाकेश” नामसे 
म्बोषित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्वापर 
जय प्राप्त कर चुके हो । अतरव मेरे उपदेशको धारण 
रके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो । 

प्रश्न-'सर्व भूताशयस्थितः” विशेषणके सहित “आत्मा? 
द्‌ किसका वाचक है और वह “आत्मा! में हूँ, इस कथनका 
या अभिप्राय हैं १ 


उत्तर-समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित जो “चेतन! है, *' 
नेसको परा “प्रकृति! ओर (क्षेत्रज्ञ” भी कहते हैं (७ [० 
३।१) उसीका वाचक यहाँ “सर्वभूताशयस्थितः?ः 
विष्णुज्योंतिषां 
नक्षत्राणामहं 


आदित्यानामह 
मरीचिमरुतामस्मि 


विशेषणके सहित “आत्मा? पद है | वह भगवानका ही 
अंश होनेके कारण ( १५। ७ ) वस्तुत: भगवत्खरूप ही है 
(१३।२) । इसीलिये भगवानने कहा है कि 'बह आत्म मैं हूँ।! 
प्रभभ- ज्षतानाम? पद किसका वाचक हैं और उनका 
आदि, मध्य ओर अन्त मैं हूँ--इस कथनका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-चराचर समस्त देह “री प्राणियों करा वाचक यहाँ 
'तानाम? पद है | घमस्त प्राणियोंका छूजन, पाछन और 
संहार भगवानूसे ही होता है। सब प्राणी भगवानसे ही उत्पन्न 
होते हैं, उन्हीं में स्थित हैं और प्रद्यकालमें भी उन्हींमें लीन. 


होते हैं; भगवान्‌ द्वी सबके मल कारण और आधार हैं-- 


यही भावदिखलानेक्रे लिये भगवान्‌ने अपनेको उन सबका 


आदि, मध्य और अन्त बतलाया है । 


_रविरंशुमान्‌ । 
. शाशी॥ २५१ ॥ 


में अदितिके बारह पुत्रोंम विष्णु और ज्योतियोमे किरणोंवाला खूय हूँ तथा में उनचास वायुद््‌वताओंका 


ज+* ओर नक्ष््रोंका चन्द्रमा हूँ ॥ २१॥ 





छोंका, कुबेरको यक्ष-राक्षसादिका, शूलप्राणिकों भूत-पिशाचोंका, सागरको नदियोंका, चित्ररथकों गन्धवोंका; उच्चेःअ्रवाको 
'ड्रॉका; सिंहको पश्ठुओंका) साँड़को चौपायोंका, गरुड़को पश्षियोंका, शेषको डसनेवालोंका, वासुकिको नागोंका, तक्षकको दूसरी 
।तिके सर्पों ओर नागोंका; हिमवानको पवब॑तोंका, विप्रचित्तिको दानवॉका; बेवस्वतकों पितरोंका; पर्जन्यको सागर, नदी और 
घोंका, कामदेवको अप्सराओंका; संवत्सरको ऋतु और मासादिका, सुधामाको पूर्वका, केठुमानकों पश्चिमका और वेवस्वत मनु- 
गे सब मनुष्योका राजा बनाया | इन्हीं सब्र अधिकारियोंद्वारा समस्त जगत्‌का सश्नालन और पालन हो रहा है |? यहाँ इस अध्याय- 
जो विभूतिवर्णन है; वह बहुत अंशमे इसीसे मिल्ता-जुछुता है । क्‍ 

# उनचास मरुतोंके नाम ये हैं--सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तियगुज्योति, संज्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरित, 
गतजित्‌, सत्यजित्‌; सुषेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र; अभिमित्र;. हरिमित्र; कृत, सत्य, ध्रुव, धर्तों, विधतों, विधार्य, ध्वान्तः घुनि; 
उग्र, भीम; अभियु; साक्षिप; ईहक, अन्याहक, याहक; पतिक्ृृत्‌ू+ ऋक॒! समिति, संरम्भ, ईहक्ष, पुरुष, अन्यादक्ष, चेतस, समिता; 
पमिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरत, देव; दिश, यजु: अनुहक, साम) मानुष और विश ( वायुपुराण ६७ १२३ से १३०)। 
7&डपुराण) तथा अन्यान्य पुराणोंमें कुछ नाममभेद पाये जाते हैं । परन्तु “मरीचि? नाम कहीं भी नहीं मिला है इसीलिये पमरीचि? 
को मरुत्‌ न मानकर समस्त मरुद्गणौका तेज या किरणें माना गया है । 


४२७ # गीता-तत््वविवेचनी टीका # 





प्रभ-यहाँ “आदित्य! शब्द किनका वाचक है और ग्रश्न-वायुदेवताओंका “मरीचिः शब्दवाच्यतेज मैं हूँ 
उनमें “विष्णु? मैं हूँ---इस कथनका क्या अभिप्राय है! इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अदितिके घाता, मित्र, अयमा, शक्र, वरुण, 
अंश, भग,विवल्ान्‌, प्रषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक 
बारह पूत्रोंको द्वादश आदित्य कहते हैं |# इनमें जो विष्णु हैं, 
वे इन सबके राजा हैं; और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं । इसीलिये 
भगवानूने विष्णुको अपना खरूप बतढाया है । अब क 

प्रश्न-ज्योतियोंमें किरणोंवाला सूर्य मैं हँ---स कथन-. +कत्रेका अधिपति चन्द्रमा में हूँ? इस कथनका 
का क्‍या अभिप्राय है ! क्या अभिव्नाष है ! क्‍ 


उत्तर-सूय, चन्द्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि उत्तर-अश्विनी, भरणी ओर कृत्तिका आदि जो सत्ताईस 
जितने भी अकाश!भान पदार्थ हैं---उन सबें स॒य प्रधान हैं; नक्षत्र हैं, उन सबके खामी और पम्प्र्ण तारा-मण्डलके राजा 
इसलिये भगवानने समस्त ज्योतियोंमें सूयंकी अपना खरूप होनेसे चन्द्रमा भगवान्‌की प्रधान विश्नति हैं। इसलिये यहाँ 
बतलाया है। उनको भगवानने अपना स्वरूप बतलाया द्वै | 


बेदानां सामवेदोपस्पि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां. मनश्रास्म भूतानामास्स॒ चेतना ॥ २२॥ 


मैं वेदोंमे सामवेद्‌ हूँ, देवोमे इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमे मन हूँ ओर भूतप्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवनी शक्ति 
हूँ॥ २० ॥ 


दक्षकन्या मरुत्वतीसे उत्पन्न पुत्रोंको भी मरुदूगण कहते हैं ( हरिवंश )। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरोंमें भिन्न-भिन्न नामेसे तथा 
विभिन्न प्रकारसे इनकी उत्पत्तिके वर्णन पुराणोंमे मिलते हैं । द 


%# धाता मित्रोड्यमा शक्रो वरुणस्त्वंश एवं च | भगो विंवखान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 

एकादरस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुत्यवे-। जघन्यजस्तु सब्षामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि० ६५ | १५-१६ ) 
+ कब्यपजीकी पत्नी दितिके बहुत-से पुत्रोंके नष्ट हो जानेपर. उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी सेवासे प्रसन्‍न किया | 
उसकी सम्यक आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्वियोंमें श्रेष्ठ कश्यपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया । उस समय उसने इन्द्रके वध करनेमें 
> समर्थ एक अंति तेजस्वी पत्रका वर माँगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यपजीने उसे अभीश् वर दिया और उस अति उग्र वरको देते हुए वे उससे 
बोले--ध्यदि तुम नित्य भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर अपने गर्मको पवित्रता ओर संयम साथ सो वर्षतक घारण कर सक्रोगी 
तो तुम्हारा पत्र इन्द्रको मारनेवाक्ा होगा ! उस गर्मको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्बक दितिकी सेवा 
करनेके लिये आ गये । उसकी पविन्नतामें कभी बाधा हो तो हम कुछ कर सके; इसी प्रतीक्षामें इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित रहने 
ढगे | अन्त सौ वर्षम जब कुछ दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति बिना ही चरणशुद्धि किये अपने बिछोनेपर लेट गयी | 
उसी समय निद्राने उसे घेर लिया । तब इन्द्र मौका पाकर हाथमें बज्र लेकर उसकी कोखमें प्रवेश कर गये और उन्होंने उस 
महागर्भके सात ठुकड़े कर डाले। इस प्रकार बच्से पीड़ित होनेसे वह गर्भ जोर-जोरसे रोने छगा । इन्द्रने उससे पुनः-पुनः कहा 
कि “मत रो ४ किन्तु जब वह गर्म सात भागोंमें विभक्त होकर भी न मरा तो इन्द्रने अत्यन्त कुपित हो फिर एक-एकके सात-सात 
टुकड़े कर डाले | इस प्रकार एकसे उनचास होकर भी वे जीवित ही रहे । तब इन्द्रने जान लिया ये मरेगे नहीं। वे ही अति 
वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता हुए । इन्द्रने जो उनसे कहा था कि “मा रोदीः ( मत रो ), इसलिये वे मरुत्‌ कहलाये (विष्णुपुराण, 

प्रथम अंश; अध्याय २१)। 


उत्तर-दितिपुत्र उनचास मरुदूगण दिति देवीके 
भगवद्ध्यानरूप ब्रतके तेजसे उत्पन्न हैं। उस तेजके ही 
कारण इनका गर्भमें विनाश नहीं हो सकता था । | इसलिये 
उनके इस तेजकों भगवान्‌ूने अपना खरूप बतलाया है। 


द्सवाँ अध्याय # 


रण 





प्रश्न-“वेदोंमें सामबेद में हूँ” इस कथनका क्या 
अभिगप्राय है ? 

उत्तर-ऋक, यजु:, साम ओर अथवे---दन चारों वेदो- 
में सामवेद अत्यन्त मधुर संगीतमय तथा परमेश्वरकी अत्यन्त 
रमणीय स्तुतियोंसे युक्त है; अतः वेदोंमें उसकी प्रधानता है। 
इसलिये भगवानने उसको अपना खरूप बतलाया है | 

प्रश्न--'देवोमें में इन्द्र हूँ! इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-सय, चन्द्रमा, अश्नि, वायु आदि जितने भी देवता 
हैं, उन सबके शासक और राजा होनेके कारण इन्द्र सबमें 
प्रधान हैं, अतः उनको भगवानने अपना खरूप बतलाया है। 

प्रश्न-इन्द्रियोमें में मन हैँ? इस कथनका क्या अमिग्राय 
हे 


उत्तर-च्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, प्राण, बाक, हाथ, 
रुद्राणां 
वसूनां 


पेर, उपस्थ और गुदा तथा मन-इन ग्यारह इर्द्धियोंमें मन 
अन्य दसों इन्द्रियोंका खामी, प्रेरक, उन सबसे स॒क्ष्म और 
श्रेष्ठ होनेके कारण सबमें प्रधान है | इसलिये उसको 
भगवानने अपना खरूप बताया है । 

प्रश्न--भतप्राणियोंकी चेतना मैं हूँ? इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त ग्राणियोंकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके 
द्वारा उनको दुःख-सुखका ओर संमस्त पदार्थोका अनुभव 
होता है, जो अन्त:करणकी बृत्तिविशेष है। तेरहवें अध्यायके 
छठे छोकमें जिसकी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है, 
उस ज्ञानशक्तिका नाम “चेतना? है। यह प्राणियोंके समस्त 
अनुभवोंकी हेतुश्नता प्रधान शक्ति है, इसलिये इसको 
भगंवानूने अपना खरूप बतढाया है । 


शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
पावकश्चास्मि सेरुः 


दिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


में एकादश रुद्रोंमे श्र हूँ ओर यक्ष तथा राक्षसॉम धनका खामी कुबेर हूँ | में आठ वंखुओंमे अश्नि 





हैँ और दिखरवाले पर्वतोम सुमेरु पवेत हूँ ॥ २३ ॥ 
प्रश्न-एकादरश रुद्र कौन हैं ओर उनमें शईरको अपना 
रूप बतलानेका क्‍या अमिप्रायं है! . 5 577]|]., 
उत्तर-हर, बहुरूप, श्यम्बक, अपराजित, 
शम्भु, कपर्दी, रेबत, म्गव्याथ, शव और कपाली% 








प्श्ष-यक्ष-राक्षसोमें घनपति कुबेरकों अपना खरूप 
बतलानेका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-कुबेर| यक्ष-राक्षसोंके राजा तथा उनमें श्रेष्ठ 


%-ये हैं और घनाध्यक्षके पदपर आरूढ़ प्रप्तिद्द लोकपाल हैं, 


ग्यारह रुद्र कहलाते हैं । इनमें शम्भु अर्थात्‌ शहर सबके इसलिये भगवानने उनको अपना खरूप बतलाया है । 





अधीश्वर (राजा) हैं, तथा कल्याणप्रदाता और कल्याण- 
खरूप हैं | इसलिये उन्हें भगवान्‌ने अपना खरूप कहा है | 


प्रश्न-आठ वसु कौन-से हैं और उनमें पावक ( अग्नि ) 
को अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 





 % हरश्च बहुरूपश्च 





प॑ ये पुल्स्त्य ऋषिके पोत्र हैं और वि द 


व्यूम्बरकश्रापराजितः । बृषाकपिश्व 
मगव्याधश्च शर्वश्व॒ कपाठी च विशांपते | एकादशैते 


शम्मुश्च॒ कपर्दी रेबतस्तथा ॥ 
कथिता.. रुद्वाश्निभुवनेश्वराः ॥ 


( हरिवंश० १।३। ५१) ५२ ) 


वेश्रवाके औरस पुत्र हैं| भरद्वाज-कंन्या देववर्णिनीकें गर्भसे इनका जन्म हुआ था | 


इनके दीर्घकालतक कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर इनसे वर मॉगनेको कहा | तब इन्होंने विश्वके घनरक्षक होनेकी 


इच्छा प्रकट की | इसपर ब्रह्माजीने कहा कि मैं भी जो 





प्रालकी नियुक्तिःकरना चाहता हूँ; अतएव इन्द्र, यम ओर वरुणकी 


भाँति तुम भी इस पदको ग्रहण करो ।? उन्होंने। ही इनको प्रष्पकबिमान दिया। तबसे ये ही घनाध्यक्ष हैं| इनकी विमाता केकसीसे 





रावण-कुम्भकर्णादिका जन्म हुआ था ( वाल्मीक़िरा 





ह ०३ ) | नलकूबर और मणिप्रीब, जो नारद मुनिके शापसे 


जुड़े हुए. अर्जुनके वृक्ष हो गये थे ओर जिनका भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धार किया था; कुबेरके ही पुत्र थे (श्रीमद्धागवत १० | १० )। 


गी० त० बि० ५४--- 


धर गीता िननननननननलननननलननननननननन_न_+ गीता-तच्वविवेचनी टीका हैं: 


हु उत्तर-धर, घुव, सोम, अह, अनिछ, अनह, प्रत्यूप़.. चचल्ल््न्ल्न्ल्ल्लनन्ल्न्तततत दलाल मेह में हूँ, इस कवनका क्या मेरु मैं रु इस कथनका क्‍या 
और प्रभास-इन आठोंको वछु कहते हैं ।% इनमें अनल॒अमिप्नाय है ? ५ लि 
( अश्नि) वछुओंके राजा हैं और देवताओंको इवि पहुँचाने-. उत्तर-छुमेरु पबत नक्षत्र और द्वीपोंका केन्द्र तथा 
वाले हैं । इसके अतिरिक्ति वें भगवानके मुख भी माने जाते खुबण और रह्ोंका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर अन्य 
हैं। इसीलिये अग्नि ( पावक ) को भगवानने अपना पर्व॑तोंकी अपेक्षा ऊँचे हैं। इस प्रकार शिखखाले पवतोंमें 
ै प्रधान होनेसे सुमेरुकी मगवानने अपना खरूप बतढाया है । 


खरूप बतलाया है । 
पुरोघसां च मुख्य मां विडि पार्थ ब्रहस्पतिम्‌ । 


सेनानीनामह॑ स्कन्दः सरसामस्मि सागरः । | २४ ॥ 
पुरोहिताम मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ ! मैं लेनापतियोंमे स्कन्द और जलाशयोंमे समुद्र हैँ।२४। 
प्रश्ष-बृहस्पतिकों अपना खरूप बतलानेका क्या और बारह हाथ हैं। ये महादेवजीके पुत्र| और देवताओंके 
अमिप्राय हैं .. सेनापति हैं । संसारके समस्त सेनापतियोमें ये प्रधान हैँ, 
उत्तर-बृहस्पति[ देवराज इन्द्रके गुरु, देवताओंके इसीलिये भगवानने इनको अपना खरूप बताया है । 
कुल्पुरोहित और विद्या-बुद्रिमे सर्वश्रेष्ठ हैं तथा संसारकक.. अश्न-जलाशर्योमें समुद्रको अपना खरूप बतलानेका 
समस्त पुरोहितोंमें मुख्य और आइ्िरसेंके राजा माने गये हैं। क्या भाव है! क्‍ 
इसलिये भगवानने उनको अपना खरूप कहा है । उत्तर-प्रथ्वीमें जितने भी जलाशय हैं, उन सबमें समुद्र $ 
प्रश्-स्कन्द कौन हैं और सेनापतियोंमें इनको मगवानने बड़ा और सबका राजा माना जाता है; अतः समुद्रकी 
अपना खरूप क्यों बताया १. ... प्रधानता है। इसलिये समस्त जलाशयोंमें समुद्रको भगवानने 
उत्तर-स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके छः मुख अपना खरूप बतलाया है । 


महर्षीणां.. भगुरं. गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोरस्मि खावराणां हिमालयः ॥ २१ ॥| क्‍ 
मैं महर्षियोंमे कण और शब्दोंसि एक अक्षर अथोत्‌ ओड्वार हूँ। सब प्रकारके यज्ञमि जपयश्ष और स्थिर 
रहनेवालोम हिमालय पहाड़ हैँ ॥ ९०५॥ रा दकिज 
भ्ष-महर्षि कौन-कौन हैं १ और उनके क्या. उत्तर-महर्षि बहुत-से हैं, उनके छक्षण और उनमेंसे 
का 52: मिमिनिनिशल जज लक मी 2,8 कम मनन नकल मल अल दसके नाम ये हैं-- 


श्‌ 




















लक्षण हैं ! 





# घरो ध्रुवश्र सोमश्र अहस्चेवानिलोडनल; । प्रत्यूषश्र प्रभासश्र वसवोडशीो प्रकीर्तिताः ॥ ( महा० आदि० ६६ | १८ ) 

+ ये महर्षि अज्ञिराके बड़े ही प्रतापी पुत्र हैं । स्वारोचिष मन्वन्तरमें बृहस्पति सप्तर्षियोंमें प्रधान थे ( हरिबंश० ७। १२, 
मत्स्यपुराण ९ | ८ ) । ये बड़े भारी विद्वान्‌ हैं| वामन-अवतारमें भगवानने सान्नोपाज्ञ वेद, पदशास््र, स्मृति, आगम आदि 
सब इन्हींसे सीखे थे ( बृहद्धर्मपुराण मध्य० १६ । ६९ से ७३ ) । इन्हींके पुत्र कचने श॒ुक्राचायके यहाँ रहकर सल्जीवनी विद्या 
सीखी थी । ये देवराज इन्द्रके पुरोहितका काम करते हैं | इन्होंने समय-समयपर इन्द्रको जो दिव्य उपदेश दिये हैं, उनकां मनन 
करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । महाभारत शान्ति और अनुशासनपवमें इनके उपदेशोकी कथाएँ पढ़नी चाहिये। 

[ कहीं-कहीं इन्हें अभ्िके तेजसे तथा दक्षकन्या खाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत, वनपव २२३ ) । 
इनके सम्बन्ध महाभारत ओर पुराणोंमें बड़ी ही विचित्र-विचित्र कथाएँ मिलतो हैं । द द 

. ६ #्समुद्र? से यहाँ “समष्टि समुद्र? समझना चाहिये | ५. अर 


४ बसवो अध्याय +: 








ईश्वरा: खयमुखझ्धता मानसा ब्रह्मण: सुता 
यस्मान्न हन्यते मानमंहान्‌ परिंगतः पुरः ॥ 


यस्मादषन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतों गुण: 
तस्मान्महषय: प्रोक्ता बुद्ें: परमदर्शिनः ॥ 


भगुर्मरीविरत्रिश्व॒ अड्जिराः पुलहः क्रत॒ः । 
मनुर्दक्षो वसिष्ठश्व॒ पुलख्यश्चेति ते दश॥ 
अक्षणो मानसा होत उद्धृताः खयमीश्वरा: | 


प्रवृति ऋषेयेस्मान्‌. महांस्तस्मान्महषेय: || 
(वायुपुराण ५९ | ८२-८३, ८९-९० ) 


ब्रह्माके ये मानस पुत्र ऐश्वयवान्‌ ( सिद्वियोंसे सम्पन्म ) 

एवं खय॑ उत्पन्न हैं। परिमाणसे जिसका हनन न हो ( अर्थात्‌ 
जो अपरिमिय हो) और जो सवत्र व्याप्त होते हुए भी सामने 
(प्रत्यक्ष ) हो, वही महान्‌ हैं। जो बुद्धिक पार पहुँचे हुए 
(मगबद्याप्त) तिज्ञजन गुणोंके द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वर ) 
का सब ओरसे अव् म्वन करते हैं, वे इसी कारण ( महान्तम्‌ 
ऋषन्ति इति महर्षय: इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) महर्षि 
कहलाते हैं। भ्रगु, मरीचि, अत्रि, अन्ड”िरा, पुलह्न, क्रतु 
वसिष्ठ और पुलस्य-ये दस महरर्थि हैं | ये सत्र ब्ह्मावे 











पे रूप उतानन हर हैं जौर ऐड हैं। चूंकि ऋषि 





( ब्रह्माजी ) सेहन ऋषियोंके रूपमें खययं महान्‌ (परमेश्वर) 





8२७ 





उत्तर-महर्षियोंमें भगुजी#मुख्य हैं। ये भगवानके 
भक्त, ज्ञानी और बढ़े तेजखी हैं; इसीलिये इनको भः गवान्‌ने 
अपना खरूप बतलाया है | 

प्रश-गिराम्‌! पदका क्या अर्थ है, 'एकम्‌ अक्षरम! 
क्या लेना चाहिये और उसे मगवान्‌का रूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-किसी अथका बोध करानेवाले शब्दको “गी: 
(वाणी ) कहते हैं ओर ओझ्भार (प्रणब) को 'एक अक्षए 
कहते हैं (८। १३ ) जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं, उन 
सबमें प्रणतकी प्रधानता है, क्योंकि प्रणव! मगवानका नाम 
हैं (१७।२३) । प्रणवके जपसे भगवानकी प्राप्ति होती 
है। नाम ओर नामीमें अमेद माना गया है | इसलिये मगवान्‌. 
ने प्रणब! को अपना खरूप बतलाया है । 

प्रश्न--समस्त यज्ञोंमें जपयज्ञको अपना खरूप बतलाने 
का क्‍या अमिप्राय है ? रू 

उत्तर-जपयज्षमें हिंसाका सवंथधा अभाव है और जपयज्ञ 
भगवानका प्रत्यक्ष करानेबाला है | ममुस्मृतिमें भी जपयज्ञकी 





_बहुतप्रशंसा की गयी है। | इसलिये समस्त यज्ञोंमें जपयज्ञकी 


प्रधानता है, यह भाव दिखलानेके लिये भगवानूने जपयज्ञको 


अपना खरूप बतलाया है । 


प्रभ--स्थावरोमें हिमाठयको अपना खरूप बतलानेंका 


क्या भाव है ! 


उत्तर-स्थिर रहनेवालोको स्थावर कहते हैं। जितने भी 


पहाड़ हैं, सब अचल होनेके कारण स्थावर हैं | उनमें हिमालय 





# ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंम भगु एक प्रधान हैं 7 बह्माजीके मानसपुत्रोम झूगु एक प्रधान हैं| स्वायम्पुव और चाक्षुप आदि कई मत्वन्तरोम ये सप्तवियोमे रह छुके स्वायम्भुव और चाक्षुप आदि कई मन्वन्तरोमे ये सप्तषियोंमें रह चुके... 


हैं। इसके बंशजोंम बहुत-से ऋषि, मन्त्र गेता और गोत्रप्रबर्तक हू 
बिधाता नामके दो पुत्र और 
पुत्र थे | इनके ज्योतिष्मान्‌; सुकृति, हृबिष्मान्‌$ तपोघृति, निरुत्छुक ओर अतिबाहु नामक 
धान रह चुके हैं। ये महान्‌ मन्त्रप्रणेता महर्षि हैँ | विष्णुभगवानके वक्षःथल्पर छात मारकर _ 
ली थी। आज भी विष्णुभगवान्‌ 
दक्ष, अतञ्रि और वसिध्ठ--ये प्रजा-सृष्टि करनेवाले होनेसे “नो ब्रह्मा? माने 
इनकी कथाका विस्तार हरिवंश मत्स्यपुराण; शिवपुराण; ब्रह्माण्डपुराण। 
वायुपुराण, महाभारत और श्रीम्धागवत्मे है ) | 





ख्यातिसे विवाह किया था। उनसे घाता 
पत्नी हुई। च्यवन ऋषि भी इन्हींके 
पुन्न विभिन्न मन्वन्तरोंम सप्तषियोंमें 
इन्होंने ही उनकी साच्बिक क्षमाकी परीक्षा 
हुए, हें । शगु) पुछरत्य, पुलह, ऋतु, अजकिरा, मरीचि ; 
गये हैं। प्रायः सभी पुराणेम भगुजीक चर्चा भरी है ( इनक 



























ए. हैं । मदर्वियोमि इनका बढ़ा भारी प्रभाव है। इन्होंने दक्षकन्या 


श्रीनामकी एक कन्या हुईं थी | यही श्री भगवान्‌ नारायणकी 


इस भगुरुताके चिह्को अपने हृदयपर घारण किये का 





मानस: स्मृतः ॥ 


साहसो (मनु० २।८५) 
मानखजप इजारगुना श्रेष्ठ कह्म गया है | लि 


४3२८ 





पर्बोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभममि है और मुक्तिमें सहायक 


है | भगवान नर-नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं । साथ ही 
कक जे 
अश्वत्थर सबतृक्षाणा 

गन्धवोणां चित्ररथः 


+% गीता-तच्वविवेचनी 


देवर्षीणां 
सिद्धानां 


€र्‌ 


दीका 
हिमालय सब पव॑तोंका राजा भी है । इसलिये उसको 
भगवानने अपना खरूप बतलाया है | 

च नारदी। 
कपिलो म॒निः ॥ २६ ॥ 


में सब बृक्षोमे पीपलका वृक्ष, देवर्षियोमे नारद मुनि; गन्धवॉमे चित्ररथ और सिद्धोंमि कपिल मुनि हूँ ॥२६॥ 


पक्ष-वृक्षोंमिं पीपलके वृक्षको अपना खरूप बतलानेका 

क्‍या अभिगप्राय है ? 
उत्तर-पीपलका वृक्ष#समस्त वनस्पतियोंमें राजा और 
जनीय माना गया हैं। इसलिये भगवानने उसको अपना 

खरूप बतलाया | 
ग्रश्नष-देवर्षि किनको कहते हैं, और उनमें नारदको 
अपना खरूप बतलानेका क्‍या अभिप्राय है ? | 
उत्तर-देवर्षिके लक्षण बारहवं, तेरहवें इलोकोंकरी टीका- 


में दिये गये हैं, उन्हें बहा पढ़ना चाहिये | ऐसे देव्ियोंमें । 


नारदजी सबसे श्रेष्ठ हैं। साथ ही वे मगवानके परम अनन्य 
पक्त, मद्ान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन्त्रद्र| 





जीको भगवानने अपना खरूप बताया है । नारंजीके 
पम्बन्धमें भी बारहवें, तेरहवें इलोकोंकी टिप्पणीमें देखना 
चाहिये। ; 
ग्रश्न-चित्ररथ गन्धवेकी अपना खरूप बतलानेका क्या 
अमिप्राय है ? द 
उत्तर-गन्धवे एक देवयोनिव्शिष है; ये देवलोकमें 


हैं | इसीलिये नारद- .. 


गान, वाद्य ओर नाव्यामिनय किया करते हैं । खर्गमें ये सबसे 
सुन्दर और अत्यन्त रूपवान्‌ माने जाते हैं । “गुद्यक ठोक! 
से ऊपर ओर “बिद्याव रछोक' से नीचे इनका “गन्धर्वकोक! 
है | देवता और प्तिरोंकी भाँति गन भी दो प्रकारके होते 
हैं---मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मस्कर पुण्यबलसे गन्धरब- 
लोक ग्राप्त होते हैं, वे 'मत्य? हैं ओर जो कल्पके आरम्मसे 
ही गन्धव हैं, उन्हें 'दिव्यः कहते हैं | दिव्य गन्धबोंकी दो. 
श्रेणियाँ हैं---/मौनेय” और अ्राधेय! । महर्षि कश्यपकी दो 
पत्नियोंके नाम थे---मुनि ओर प्राधा । इन्हींसे अधिकांश 
अप्सराओं ओर गन्धवोंकी उत्पत्ति हुई। मीमसेन, उम्रसेन, 
सुपर्ण, वरुण, गोपति, ध्रृतराष्ट्र, सूयवर्चा, सत्यवाक, अकपण 
प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, कलि और नारद 
---ये सोलह देव-गन्धव 'मुनि! से उत्पन्न होनेके कारण 





. भौनेयः कहलाये । और सिद्ध, पूणे, बर्दि, पूर्णायु, बह्मचारी, 


रतिगुण, सुपर्ण, विश्वांवसु, सुचन्द्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, 
हृह् और तुम्बुरु---ये चौदह श्राधा से उत्पन होनेके कारण 
प्राघेय” कहलाये (महामारत-आदिपवे ६०) इनमें हाहा, 








# पुराणोंमें अश्वत्थका बड़ा माहात्म्य मिलता है ॥-स्कन्दपुराणमें है--- 
मूलि विष्णु; स्थितो नित्य स्कन्‍धे केशव एवं च। 
नारायणस्तु. शाखासु पतन्रेषु भगवान्‌ - हरि ॥ 
फलेडच्युतो न सन्देह; . . संबंदेव:ः. समन्वितः ॥ 
स॒ एवं .विष्णुद्रम एवं मूर्तों महात्ममिः सेवितपुण्यमूलः । 
यस्याश्रय:.. पापसहसल वेन्तणां .. कामदुधी  गुणाव्यः ॥ 


( स्कन्द ० नागर० २४७ | ४१) ४२) ४४ ) 


'पीपलकी जड़में विष्णु, तनेमें केशव, शाखाओंमें नारायण) पत्तोमें भगवान्‌ हरि और फलमें सब देवताओंसे युक्त अच्युत 
सदा निवास करते हैं | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यह वृक्ष मूर्तिमान्‌ श्रीविष्णुस्वरूप है; महात्मा पुरुष इस बवृक्षके पुण्यमय 
मूलकी सेवा करते हैं | इसका गुणोंसे युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्योंक्र हजारों पापोंका नाश करनेवाला है |? 

इसके अतिरिक्त वैद्यक-प्रन्थोमें भी अश्वत्थकी बड़ी महिमा है---इसके पत्ते; फल, छाछ, सभी रोगनाशक हैं | रक्तविकार, 
कफ, वात; पित्त, दाह, वमन; शोथ, अरुचि) विषदोष, खाँसी, विषम-ज्वर, हिचकी, उरःक्षत) नासारोग, विंसप, कुमि, कुष्ठ, 
त्वचा-अण, अग्निदग्धत्रण, बागी आदि अनेक रोगोंमें इसका: उपयोग. होता है । बडी 


* दूसचो अध्याय # 


कक 23५० कलम... अककी 


हल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं। और 
* इनमें भी चित्ररथ सत्रके अधिपति माने जाते हैं। विन्ररथ 





इसीसे भगबान्‌ने इनको अपना खरूप बतलाया है| इनकी 
कथाएं अम्निपुराण, माकण्डेयपुराण, मह्ाभारत-आदिपव, 
वबायुपुराण आदियें हैं | 


प्रक्ष-सिद्ध किसको कहते हैं ओर उन सबमें कपिल 
मुनिको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो सब प्रकारकी स्थूछ ओर सूक्ष्म जगतूकी 
सिद्धियोंको प्राप्त हों तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य ओर वेराग्य आदि 


श्रेष्ठ गुणोसि पर्णतया सम्पन्न हों, उनको सिद्ध कहते हैं । ऐसे 


हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान्‌ कपिल सर्वप्रधान हैं । 
भगवान्‌ कपिल साक्षात ईश्वरके अवतार हैं | महायोगी कदम- 





७२९, 
मुनिकी पत्नी देवहतिका ज्ञान प्रदान करनेके लिप इन्होंने 
उन्हींके गर्भसे अवतार ढिया था | इनके प्राकव्यके समय 


[0 जाप 


खय॑ ब्रद्याजीने आश्रममें आकर श्रीदेवहतिजीसे कहा था--- 


अय॑ सिद्गगगावीश: सांख्यावाव: सुसम्मतः । 
छोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धन: ॥ 


द ( श्रीमद्भगागबत ३ ॥ २४ । १९ ) 
ये सिद्गगणोंके अधीश्वर ओर सांख्यके आचार्योद्वारा 
प॒जित होकर तम्डारी कीर्तिको बढ़ाबेंगे ओर ठोकमें “कपिल? 
नामसे प्रसिद्ध होंगे ।! द 
ये खभावपे ही नित्यज्ञान, ऐश्वय, धम और वेराग्य आदि 
गुणोंसे सम्पन्न हैं | इनकी बराबरी करनेबाढा भी दूसरा कोई 
सिद्ध नहीं है, फिर इनसे वड़कर तो कोई हो ही कैसे सकता 
है? इसीलिये भगवानने समस्त सिद्वोंमें कपिछ मुनिको अपना 
खरूप बतढाया है । 


उच्चेःश्रवसमश्चानां. विडि.. माममृतोद्भवम । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ ॥ २७॥ 


घोड़ोंमे अस्रतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चें:भ्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोम ऐेरावत नामक हाथी 





और मलुष्योमें राजा मुझ की जान ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-घोड़ोंमें उच्चे:श्रवा .घोड़ेको अपना खरूप 


बतलानेका क्‍या अमिप्राय है ! 


उत्तर-उच्चै:श्रवाकी उत्पत्ति अमृतके लिये संमुद्रका 


मन्थन करते समय अभृतके साथ हुई थ्री। अतः यह चौदंह 
रक्ञोंमें गिना जाता है ओर समस्त घोड़ोंका राजा समझा जाता 
है । इसीलिये इसको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है । 
अ्ष-गजेन्द्रोंमे ऐराबत नामक हाथीकों अपना खरूप 
बतलानेका क्‍या अमिगप्रांय है ? _ 
उत्तर-बहुत-से हाथियोंमें जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र 
कहते हैं । ऐसे गजेन्द्रोंमें भी ऐरावत हाथी, जो इन्द्रका वाहन 
है, सवश्रेष्ठ और “गज? जातिका राजा माना गया है । इसकी 
उत्पत्ति भी उच्चे:श्रवा धोड़ेकी भाँति समुद्रमन्थनसे ही हुई 


थी । इसलिये इसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है। 
प्रश्न-मनुष्योंमें राजाको अपना खरूप कहनेका क्या... 


अभिप्राय है ! 


उत्त-शाश्रोक्त लक्षणोंसे युक्त घमेपरायण राजा अपनी 
प्रजाको पापोंसे हटाकर पर्ममें प्रदत्त करता है ओर सबकी 
रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योंसे राजा श्रेष्ठ माना 
गया है । ऐसे राजामें भगवान्‌की शक्ति साधारण मनुष्योंकी 
अपेक्षा अधिक रद्दती है | इसीलिये भगवानने राजाकों अपना 
खरूप कहा है। 
प्रश्न-साधारण राजाओंकों लेकर यहाँ यदि प्रत्येक 
मन्वन्तरमें होनेवाले मनुओंको लें, जो अपने-अपने समयंके 
मनुष्योंके अधिपति होते हैं, तो क्या आपत्ति है इस मन्वन्तर- 
के लिये प्रजापतिनें बेबखत मनुको मनुष्योंका अधिपति 
बनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है। पु 
मनुष्याणामधिपति चक्रे ववखतं मनुम्‌ । 
कि ( वायुपुराण ७० । १८ ) 
उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । वैवखत मनुको भी 
“नराधिष! माना जा सकता है. । 






४३७० द 


आयुधानामह 


४ गीता-तच्वविवेचनी टीका ह#ः 





वज्ज॒ धेनूनामस्मि कामधुक । 


प्रजनश्वास्मि कन्दपेः सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 


मै शरस््रोम वच्च ओर गोओंमे कामचेनु 
ओऔर सर्पाँमि सपराज बाख॒कि हूँ ॥ २८ ॥ 


ग्रक्ष-शख्त्रोंमें वज्॒को अपना खरूप बतलानेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-जितने भी श्र हैं, उन सबमें वच्र अत्यन्त श्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि वज्ञमें दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात्‌ 
. भगवानका तेज विराजमान है और उसे अमोध माना गया है 

( श्रीमद्भागगत ६ । ११ | १९-२० ) इसलिये वज्रको 

_भगवानूने अपना खरूप बतढाया है । 

प्रशन-दूध देनेवाली गायोंमें कामघेनुकों अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-कामघेनु समस्त गोओंमें श्रेष्ठ दिव्य गौ है, यह 
देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओंको पर्ण करने- 
वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे हुई है; इसलिये 
भगवानूने इसको अपना खरूप बतढाया है । 


श्ष-कन्दपेके साथ 'प्रजनः विशेषण देनेका क्‍या 
 अमिप्राय है? 


अनन्तश्राश्मि नागानां 
पत्‌ णामयंमा, चास्मि 
में नागोंमे शोषनाग और जलचरोंको अधिप 





शासन करनेवालॉम यमराज में हूँ ॥ २९ ॥ 
अशक्ष-नागोमें रोषनागकों अपना खरूप बतलानेका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

. उत्तर-शेषनाग समस्त नागोंके राजा और हजार फणों- 
से युक्त हैं, तथा भगवानकी शबय्या बनकर और नित्य उनकी 
सेवामें छगे रहकर उन्हें छुख पहुँचानेवाले, उनके परम अनन्य 

और बहुत बार भगवान्‌के साथ-साथ अबतार लेकर 






. आफ हशश्ञा क्षमा हंफ़्दया शेष 


धारयति भूतानि धरां चेमां सपर्वताम ॥ 
“इन परमदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवस्वरूप शेधनागको उत्पन्न किया, जो पर्वतोंके सहित इस सारी 


भूतमात्रको धारण किये हुए हैं 


चाकल्पयद्देवमनन्तं 


। शास्त्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ; 


उत्तर-'कन्दप” शब्द कामदेवका वाचक है । इसके 
साथ'प्रजनः? विशेषण देकर भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि जो धर्मानुकूछ सन्तानोत्पत्तिके लिये उपयोगी है, वही 
काम! मेरी विभ्वति है । यही भाव सातवें अध्यायके ग्यारह वें 
रछोकमें भी---कामके साथ “घर्माविरुद्र:' विशेषण देकर 
दिखलाया गया है । अमिग्राय यह है क्लि इन्द्रियाराम मनुष्यों के 
द्वारा विषयछुखके लिये उपभोगमें आनेत्राछा काम निकृष्ट: 
है, वह धर्मानुकूल नहीं है; परन्तु शाश्रविधिके अनुसार 
सनन्‍्तानकी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियजयी पुरुषोंके द्वारा प्रयुक्त 
होनेवाल्या काम ही धर्मानुकूल होनेसे श्रेष्ठ है। अतः उसको 
भगवान्‌की विभूतियोंमें गिना गया है । 
अश्च-सर्पो्में वासुकिको अपना खरूप बतलानेका क्या 


अभिप्राय है ? 


उत्तर-वाप्ुुकि समस्त सर्पोके राजा और भगवानके 
भक्त होनेके कारण सर्पमिं श्रेष्ठ माने गये हैं, इसलिये उनको 


. भगवानने अपना खरूप बतलाया है | 


वरुणा 
यमः 


यादसामहम । 
संयमतामहम ॥ २९ ॥ 


पति वरुणदेवता हूँ और पितरोम अर्यमा नामक पितर तथा 


उनकी छीछामें सम्मिलित रहनेवाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति 
भी भगवानूसे ही मानी गयी है |# इसलिये भगबान्‌ने उनको 
अपना खरूप बतलाया है | 

. अश्च-जलूचरोंके अधिपति वरुणकों अपना खरूप 
बतलानेका कया अमिप्राय है ? 
उत्त-वरुण समस्त जलचरोंके और जलदेवताओंके 
विश्वर्पिणम्‌ | 





( महा० भीष्म० ६७ | १३ ) 
प्रथ्वीको तथा 


# दरतवोँ अध्याय #% 


3३१ 





अधिपति, छोकपाछ, देवता और भगवानके भक्त होनेके 
कारण सममें श्रेष्ठ माने गये हैं | इसलिये उनको मगवानने 
अपना खरूप बतलाया है | 
प्रश्न-पितरोंमें अयेमाकों अपना खरूप बतलानेका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-कब्यवाह, अनछ, सोम, यम, अयमा, अभिष्वात्त 
ओर बहिंषदू---ये सात पितगण हैं| #इनमें अर्थमानामक 
पितर समस्त पितरोंमें प्रधान होनेसे उनमें श्रेष्ठ माने गये हैं । 


प्रह्दश्चास्मि. देत्यानां 
मगाणां 


मृगेन्द्रो + ५ ० 
नच न्द्रोपहू वनतेयश्र 


इसलिये उनको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है। 
प्रशन-नियमन करनेवालोंमें यमको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मत्य और देव-जगतमें, जितने भी नियमन 


करनेवाले अधिकारी हैं, यमराज उन सबमें बढ़कर हैं । इनके 


सभी दण्ड, न्याय और घ्मसे युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक 
होते हैं । ये भगवानके ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। 
इसीलिये मगवानने इनको अपना खरूप बताया है।प॑ 


काल: कलयतामहम । 
पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


मैं देत्योंमे प्रह्दद और गणना करनेवालोंका समय हूँ तथा पशुओम स॒गराज सिंह और पक्षियाँमे 


में गरूड हूँ ॥ ३० ॥ 
9 च प्रो % 
प्रश्न-दत्योमें प्रहदको अपना खरूप बतलानेका क्या 
अभिग्राय है ! 


उत्तर-दितिके वंशजोंको देत्य कहते हैं। उन सबमें 
प्रह्माद उत्तम माने गये हैं, क्योंकि वे सर्वेसदूगुणसम्पन्न, परम 





हो गये मा कय हैँ यह कं ल्ट लो न शोगों  अंधस्यवोयिशों, वतयोओ हज बज कव्यवाहो5नल: 
अग्निष्वात्ता 


सोमो 
_ बंहिंषदश्नयश्रान्त्या 


यमश्चेवार्यमा तथा | 
: हमूतंयः ॥ ( शिवपुराण, घ्मं० ६३ । २ ) 


कहीं-कहीं उनके नाम इस श्रकार मिलते हँ--सुकाल, आह्लिरस, सुखधा, सोमपा वेराजे, अग्निष्वात्त और बहषिद्‌ 





* यमंराजके दरबारमें न किसीके साथ किस ४ 
रिश्वत यां खुशामद ही चः 
ये “नियमन करनेवालोंमें 








किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता हैं ओर न किसी प्रकारकी सिफारिश, 
हैं। इनके नियम इतने कठोर हैं कि उनमें जरा भी रियायतके लिये गुंजाइदश नहीं है | इसीलिये 
सबसे बढ़करः माने जाते हैं | इन्द्र, अग्नि; निऋआति, वरुण, वायु; कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनन्त ओर 


यम--ये दस दिक्‍पाल हैं ( बृहद्धर्मपुराण, उत्तर० ९ ) | ये सम्रष्टिजगत्‌की सब दिशाओंके संरक्षक हैं। 

कहते हैं कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वाभाविक ही सोम्यमूर्ति दीखते हैं ओर पापियोंको अत्यन्त छाल नेत्र; 
विकराल दाढ़। ब्रिजली-सी छपलपाती हुई जीभ और ऊपरको उठे हुए भयानक बालोसे युक्त अत्यन्त भयानक .काढी आइृति- ._ 
वाले तथा हाथमें कालदण्ड उठाये हुए, दिखलायी देते हैं ( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड पूब० ८ । ५५, ५६ ) | द 

ये परम ज्ञानी हैं । नचिकेताकों इन्होंने आत्मतत््वका ज्ञान दिया था| कठोपनिषद्‌, महाभारत-अनुशासनपर्व॑ और 
वाराहपुराणमें नचिकेताकी कथा मिलती है ।साथ ही ये बड़े ही भगवद्धक्त हैं। श्रीमद्धागवत, छठे स्कन्धके तीसरे अध्यायमें, 
विष्णुपुराण, तृतीय अंशके सातवें अध्यायमें और स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वार्धके आठवें अध्यायमें इन्होंने अपने दूतोंके 
सामने जो भगवानकी और भगवन्नामंकी महिमा गायी हैं, वह अवश्य ही पढ़ने योग्य हैं । 

परन्तु इनको भी छकानेवाले पुरुष कभी-कभी हो जाते हैं । स्कन्दपुराणमें कथा आती है कि कीर्तिमान नामक एक 





चक्रवतीं भक्त राजा थे | उनके सदुपदेशसे समस्त 


त् अजा सदाचार ओर भक्तिसे पूर्ण हो गयी । उनके पुण्यफलसे इनके यहाँ जो 


पहलेके जीव थे; उन सबकी सद्गति होने छगी ओर वर्तमानमें मस्नेवाले सब लोग परम गतिको प्रात्त होने छगे । इससे नये 
जीवोंका इनके यहाँ जाना ही बंद हो गया । इस अकार यमलोक सूना हो गया । तब इन्होंने जाकर ब्रह्माजीसे कहा, उन्होंने 





ऐसा ही होगा; परन्तु संसार 





| ऐसा सदा चलता नहीं 


आरीविष्णुभगवानके पास भेजा । भगवान्‌ विष्णुने कहा; जबतक ये धर्मौत्मा भक्त कीतिमान्‌ राजा जीवित हैं, तबतक तो 
! ( स्कन्दपुराण; विष्णु ० बैं० ११५। १२। १३ ) 


छर३े२ 


* गीता-तक््वविवेचनी टीका * 





धर्मात्मा और मगवानके परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्यग्रेमी 
भक्त हैं तथा देत्योंके राजा हैं | इसलिये भगवानने उनको 
अपना खरूप बतलाया है | 

प्रश्न-यहाँ “काल” शब्द किसका वाचक है ? और उसे 
अपना खरूप बतलानेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ “काल” शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास 
आदि नामोंसे कहे जानेवाले समयका वाचक है | यह गणित- 
विद्याके जाननेवालोंका गणनाका आधार है । इसलिये काल- 
को भगवानूने अपना खरूप वतलाया है । 

ग्रश्न-सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना भगवानने 
अपनी विमूतियोंमें केसे की ? 


पवन: 
झषाणां 


पवतामस्मि 


रामः 
मकरश्रास्मि स्रोतसामस्मि 


उत्तर-सिंह सब पशुओंका राजा माना गया है | वह 
सबसे बल्वानू, तेजखी, शरबीर और साहसी होता है | 
इसलिये मगवानने सिंहको अपनी विश्नतियोंमें गिना है । 
प्रश्न-पक्षियोंमें गहड़को अपना खरूप बतलानेका क्या 
अभिप्राय हैः. द 
उत्तर-बिनताके पुत्र गरुड़जी पक्षियोंके राजा और उन 
सबसे बड़े होनेके कारण पक्षियोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं| साथ 
ही ये भगवान्‌के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यन्त 
पराक्रमी हैं | इसलिये गर॒ड़को भगवानने अपना खरूप 
बतलाया है । 


शस्त्रभ्नतामहम । क्‍ 
जाह्ृववी ॥ ३१ ॥ 


मैं पवित्र करनेवालॉम वायु और शखधारियोंमे श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ ओर नवदियोंमें 


श्रीभागीरथी गड्ाजी हूँ ॥ ३१ ॥ 
प्रश्न--'पवताम! पदका अथे यदि वेगवान्‌ मान लिया 
जाय तो क्‍या आपत्ति है? 
उत्तर-यब्पि व्याकरणकी इश्सि 'वेगवान्‌? अथ नहीं 
बनता; परन्तु टीकाकारोंने यह अर्थ भी माना है | इसलिये 
कोई मानें तो मान भी सकते हैं । वायु वेगवानोंमें (तीव्र गतिसे 
चलनेबालोंमें ) भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पवित्र करने- 
वालोमें मी | अतः दोनों प्रकारसे ही वायुकी श्रेष्ठता है | 
.. प्रस्न-यहाँ शाम! शब्द किसका वाचक है और उनको 
अपना खरूप बतलानेका कया अमिप्राय है? 
उत्तर- राम! शब्द दशरथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का वाचक है । उनको अपना खरूप बतलाकर भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न युगोंमें भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी छीछा करनेके लिये में ही मिन्न-मिन्न रूप घारण 
करता हूँ | श्रीराममें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है, खयं में 


# पातुः कमण्डलजल 


तदु रुक्रमस्य 


ही श्रीरामरूपमें अवती्ण होता हूँ। 
प्रश्न--मछलियोंमें मगरको अपनी बिश्नति बतलानेका 

क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जितने प्रकारकी मछलियाँ होती हैं उन सबमें 
मगर बहुत बड़ा ओर बल्वान्‌ होता है; इसी विशेषताके 
कारण मछलियोंमें मगरको भगवानने अपनी विज्नति बतछाया 
है | 

ग्रश्न-नदियोंमें जाहबी ( गड्ठो ) को अपना खरूप 
बतलानेका क्या अमिगप्राय है ? 

उत्तर-जाह्बी अर्थात्‌ श्रीभागीरथी गज्जाजी समस्त 


_नदियोंमें परमश्रेष्ठ हैं; ये श्रीमगवानके चरणोदकसे उत्पन्न, 


परम पतरित्र हैं |& पुराण और इतिहासोंमें इनका बड़ा भारी 
माह्ात्म्य बताया गया है । द क्‍ 
इसके अतिरिक्ति यह बात भी है कि एक बार भगवान्‌ 


पादावनेजनपविच्रतया नरेन्द्र । 


खघुन्यमून्ननसि सा पतती निमा्टि छोकत्रये भगवतो विदशदेव कीर्ति; ॥ 


( श्रीमद्धागवत ८ | २१। ४) 


“है राजन | वह ब्ह्माजीके कमण्डडका जछ, भगवानके चरणोंको धोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्ग-गद्ा ( मन्दाकिनी ) 


2 7 ७. 


हो गया । वह गज्जा भगवानकी निमछ कीतिके समान आकाझसे प्रथ्वीपर गिरकर अबतक तीनों लोकोंको पविन्न कर रही है | 


* द्सवाँ अध्याय % ४३३ 
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विष्णु खयं ही द्ववरूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्माजीके ब्रह्मद्रव होनेके कारण भी गड्भाजीका-अत्यन्त माहात्य है ।& 
मण्डलुमें जाकर गज्जारूप हो गये थे | इस प्रकार साक्षात्‌. इसीलिये मगवानने गड्जाको अपना खरूप बतलाया है। 


सगोणामादिरन्तश्र मध्य चेबाहमजुन । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम ॥ ३२२ ॥ 


है अजुन |! सष्टियॉका आदि और अन्त तथा मध्य भी में ही हूँ । में विद्याओंमे अध्यात्मविद्या अथौतत्‌ 
ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालोॉका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जञानेवाला वाद हूँ ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न--बीसवें इलोकमें मगवानने अपनेको भ्र्तोका आदि, सृश्टिका वाचक है। 
मध्य और अन्त बतलाया है; यहाँ फिर सर्गोंका आदि, मध्यऔर ग्रश्न-समस्त विद्याओंमें अध्यात्मविद्याको अपना खरूप 
अन्त बतलाते हैं | इसमें क्या पुनरुक्तिका दोष नहीं आता? बतलनेका क्या अभिप्राय है ? क्‍ 
उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है; क्योंकि वहाँ भूत”. उत्तर-अध्यात्मविधा या ब्रह्म विद्या उस विद्याको कहते हैं... 
रब्द चेतन प्राणियोंका वाचक है और यहाँ 'सर्ग” शब्द जडद- जिसका आत्मासे सम्बन्ध है, जो आत्मतत्त्वका प्रकाश करती 
चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकोंके सहित सम्प्रण है और जिसके प्रभावसे अनायास ही बक्मका साक्षात्कार हो 


न॒ हीोतत्परमाश्चय स्वघुन्या यदिहोदितम्‌। 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः || 
सत्रिविश्य मनो यस्मिझ्छुद्धघा मुनयोज्मलाः। 
त्रेंगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ (श्रीमद्धागवत ९। ९। १४-१५). 
(जिन अनन्त भगवानके चरण-कमलछो्म श्रद्धापूबक भलोभाँति चित्तकों छगाकर निर्मलह्मदय मुनिगण तुरंत ही दुस्त्यज 
व्रिगुणोंके प्रपश्चको त्याग कर उनके ख़रूप बन गये हैं, उन्हीं चरण-कमलोंसे उत्पन्न हुई; भव-बन्धनकों काटनेवाली भगवती 
गज्ञाजीका जो माहात्म्य यहाँ बतछाया गया है, इसमें कोई बढ़े आश्रयंकी बात नहीं है | 
# जगजननी महेश्वरी दक्षकन्या सतीके देह-व्याग करनेपर जब भगवान्‌ शिव तप करने लगे; तब देवताओंने जगन्माता 
की स्तुति की । महेश्वरी प्रकट हुईं | देवताओंने पुनः शझ्लुरजीकों वरण करनेके छिये उनसे प्रार्थना की । देवीने कहां-में दो 
रूपोंमे सुभेरकन्या मेनकाके गर्भसे शेलराज हिमालयके धर प्रकट होऊँगी |? तदनन्तर वे पहले गज्ञारूपमें प्रकट हुईं । देवता 
उनकी स्तुति करते हुए उन्हें देवलोकर्म ले गये । वहाँ. वे मूर्तिमती हो शड्डुरजीके साथ दिव्ष केछासधामको पधार गयीं और 
ब्रह्माजीकी ग्रार्थनापर अन्तर्धानांशसे अर्थात्‌ निराकाररूपसे उनके कमण्डछुमें स्थित हो गयीं ( अन्तर्धानांशभागेन ख्िता अह्म- 
कमण्डलो ) । ब्रह्माजी कमण्डरुमें उन्हें त्रह्मलोक ले गये | तदनन्तर एक बार भगवान शड्डरजी गज्ञाजीवह्ित बेकुण्ठम पधारे | 
वहाँ भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्होंने गान किया |. वे जो रागिनी गाते, वही मूर्तिमती होकर प्रकट हो जाती । वे “रीः 
रागिनी गाने छगे, तब वह भी प्रकट हो गयीं। उस रागिनीसे सुग्ध होकर रसमय भगवान नारायण स्वयं रसरूप होकर बह गये। 
ब्रह्माजीने सोचा-तहछसे उत्पन्न संगीत ब्रह्ममय है और स्वंयं ब्रह्म हरि भी इस समय द्रवी भूत हो गये हैं अतएव ब्रह्ममयी गज्गजाजी इन्हें 
संवरण कर लें !? यह विचारकर उन्होंने ब्रह्मदवसे कमण्डलुका स्पश कराया । स्पर्श होते ही सारा जल गज्ञाजीमें मिल गया । 
और निशकारा गनज्ञाजी जल्मयी हो गयीं | ब्ह्माजी फिर ब्रह्मलोकमें चले गये | इसके बाद जब भगवान्‌ विष्णुने वामन 
अंवतारमें अपने सात्तिक पादसे समस्त दुलोकको नाप लिया; तब ब्रह्माजीने कमण्डछुके उसी जलसे भगवच्चरणको स्नान कराया 
कमण्डलुका जल प्रश्न करते ही बह चरण वहीं स्थिर हो गया ओर भगवानके अन्तर्घोन होनेपर भी उनका दिव्यचरण वहीं स्वर. 
गड्जाके साथ रह गया । उसीसे उत्पन्न गज्ञाजीको महान्‌ तप करके भगोरथजी अपने पूवपुरुषोंका उद्धार करनेके लिये इस लोकमें 
'छायें | यहाँ भी श्रीशक्लरजीने ही उनको मस्तकमें धारण किया। गज्ञाजीके माहात्म्यकी यह बड़ी ही सुन्दर; उपदेशप्रद और विचित्र 
कथा विस्तारपूर्वक बृहद्धमंपुराण मध्य खण्डके बारहवें अध्यायसे अटुठाईसवें अध्यायतक पढ़नी चाहिये । 
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जाता है । संसारमें ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएँ हैं, 
सभी इस ब्रह्मविद्यासे निक्ृष्ट हैं; क्योंकि उनसे अज्ञानका 

न्धन टूटता नहीं, बल्कि और भी इढ़ होता दे । परन्तु इस 
ब्रद्विद्यासे अज्ञानकी गाँठ सदाके लिये खुल जाती है. और 





यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये भगवानने इसको अपना 
खरूप बतलाया है। 
प्रश्न-वाद? को विभूतियोंमें बतलानेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-शात्राथके तीन खरूप होते हैं-जल्प, विठण्डा 
और वाद | उचित-अनुचितका विचार छोड़कर अपने पक्षके 


# गीता-तस्‍्वविवेचनी टीका # 
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मण्डन और दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिये जो विवाद 
किया जाता है, उसे “जरुप! कहते हैं; केवल दूसरे पथ्षका 
खण्डन करनेके लिये किये जानेवाले विवादको “वितण्डा? 
कहते हैं. और जो तत्त्वनिर्णयके उ द्ेश्यसे झुद्द नीयतसे किया 
जाता है, उसे “वाद! कहते हैं| 'जल्प” और “बितण्डा/से ढ्ेंष, 
क्रोध, हिंसा और अभिमानादि दोषोंकी उत्पत्ति द्वोती दै; 
और .ाद'से सत्यके निर्ण यमें और कल्याण-सा धनमें सहायता 
प्राप्त होती है। “जल्प? और “वितण्डा? त्याज्य हैं तथा बाद! 
आवश्यकता होनेपर ग्राद्य है । इसी विशेषताके कारण 
भगवानने 'बादःको अपनी विभूति बतलाया है । 


अक्षराणामकारोएस्मि इनन्‍्ह्रः सामासिकस्थ च। 


" ....... अहमेवाक्षयः कालो 


धाताहं विश्वतोम्मुख/ ॥ रेरे ॥ 


में अक्षरोंमि अकार हूँ ओर समासोम दृन्द्रनामक समास हूँ। अक्षय काल अथोत्‌ कालका भी मद्दाकाल 
तथा सब ओर मुखवाला, विराट्खरूप, सबका धारण-पोषण करनेवाला भी में ही हूँ ॥ ३३ ॥ 





ग्रश्न-अक्षरोंमें अकारको अपना स्वरूप बतलाने 


ग़्नेका क्या 
अभिष्ाय है ? । 





लन सबमें अकार सबका आदि है और वही सबमें व्याप्त है । 
श्रुतिमें भी कहा है---- 

० अक रो बे सर्वा वाकः ( ऐतरेय ब्रा० प्र०३॥ ६ ) | 

* समस्त वाणी अकार है । इन कारणोंसे अकार सब 














र्णो श्रेष्ठ है, इसीलिये भंगवानने उसको अपना स्वरूप 





ग्रश्न-सब ग्रकारके समासोमे हन्द्र समासको अपनी 
विभ्ति बतलानेका क्‍या अपिप्राय है 


उत्तर-इ न समासमें दोनों पदोंके अथंकी प्रधानता& 
होनेके कारण, वह अन्य समासे से श्रेष्ठ है; इसलिये भगवान्‌. 
ने उसको अपनी विमभूतियोंमें गिना है । द 


प्रश्न-तीसवें छोकमें जिस 'काल?को भगववानने अपना 
स्वरूप बतलाया है, उसमें ओर इस रलोकमें बतलायें हुं 
काल? में क्‍या भेद है ! 
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% संस्कृत-व्याकरणके अनुसार समास चार हैं---१ अव्ययीभाव) २ तत्पुरुष, ३ बहुब्रीहि और ४ इन्द्र । कमंघारय और 





द्विगु--ये दोनों तत्पुरुषके ही अन्तर्गत हैं | अव्ययीभाव समासके पूर्व और उत्तर--इन दो पदोंमेंसे पूर्व पदके अर्थकी प्रधानता होती 


है | जेसे अधिहरि--यहाँ अव्ययीभाव समास है; इसका अर्थ है--हरो अ्थात्‌ हरिभें; सत्तमी विभक्ति ही “अधि? शब्दका अर्थ है 
और यही व्यक्त करना यहाँ अभीष्ट है । तत्पुरुष समासमें उत्तर पदके अर्थकी प्रधानता होती हैं। जेसे--“सीतापतिं वन्दे? इस वाक्य 

के अन्तगंत “सीतापति? शब्दमें तस्युरुष समास है | इस वाक्यका अर्थ है--सीताके पति श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूँ। यहाँ 
सीता और पति -इन दो पदोंमेंसे थयतिः पदके अर्थकी ही प्रधानता है; क्योंकि “सीतापति! शब्इसे “श्रीराम'का ही बोध होता है। 
बहुवीहि समासमें अन्य पदके अथकी प्रधानता होती है; जेंसे 'पीताम्बरः यहाँ बहुब्रीहि समास है | इसका अर है---जिसके पीले वस्त्र 
हों, वह व्यक्ति । यह्षें पूव॑ंपद है 'पीतः और उत्तरपद है “अम्बरः । इनमेंसे किसी भी पके अर्थकी प्रधानता नहीं है, इनके द्वारा जो 
“अन्य व्यक्ति? ( भगवान्‌ ) रूप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता है । दन्द्र समासमें दोनों द्वी पदोंके अर्थकी प्रधानता. रहती 


है---जेसे 'रामलक्ष्मणो पश्यः-राम और लक्ष्मणको देखो | यहाँ राम और लक्ष्मण दोनोंको ही देखना व्यक्त होता है; अतः दोनों 
पदोंके अर्थंकी प्रधानता हैं | 


+# दसवोा अध्याय # 











उत्तर-तीसवें इोकमें जिस “काल” का व्णन है, वह 
कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी और क्षण आदिके 
नामसे कह्दे जानेवाले (समय? का वाचक है । वह प्रकृतिका 
काय है, महाप्रल्यमें वह नहीं रहता | इसीलिये वह “अक्षय! 
नहीं है । ओर इस इढोकमें जिस “काल? का वर्णन है, वह 
सनातन, शाश्रत, अनादिं, अनन्त और नित्य परह्म 
परमात्माका साक्षात्‌ खरूप है, इसीलिये इसके साथ “अक्षय! 
विशेषण दिया गया है। अत्व तीसवें इछोकमें वर्णित 'काछ? 


सत्युः 


स्वेहरशभ्राहम॒द्गवश्र 





अकिनिलनीीय७ मल तन 


से इसमें बहुत अन्तर है । वह प्रकृतिका कार्य है और यह 
प्रकृतिसे सबथा अतीत है |% 
अ-सब ओर मुखवाल्य धाता अर्थात्‌ सबका घारण- 
पोषण करनेवाला मैं हूँ, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 
उत्त-इस कथनसे भगवानूने बिशटके साथ अपनी 
एकता दिखढायी है | अभिप्राय यह है कि जो सबका 
घारण-पोषण करनेवाढ्य सबब्यापी विश्वरूप परमेश्वर है 
वह में ही हूँ; मुझसे मिन्न वह कोई दसरा नहीं है । 


भविष्यताम । 


कीर्तिः श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिमंधा घतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ तथा स्त्रियोमें कीर्ति, श्री, 


वाक्‌, स्मति; मेधा; ध्ति ओर क्षमा हूँ ॥ ३४ ॥ 
प्रश्न-सबका नाश करनेवाले म्ृत्युको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भगवान्‌ ही मृत्युरूप होकर सबका संहार 
करते हैं । इसलिये यहाँ भगवानने मृत्युको अपना खरूप 
 बतलाया है । नवम अध्यायके उन्नीसवें छोकमें भी कहा है 
कि भृत्यु ओर अमृत मैं ही हूँ ।! 
प्रश्न-अपनेको उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु 
' बंतलानेका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-जिस प्रकार मृत्युरूप होकर भगवान्‌ सबका 
नाश करते हैं अर्थात्‌ उनका शरीरसे वियोग कराते हैं, उसी 
प्रकार भगवान्‌ ही उनका पुनः दूसरे शरीरोंसे सम्बन्ध कराके 
उन्हें उत्पन्न करते हैं--यही भाव दिखलानेके लिये भगवानने 
अपनेको उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु बतछाया है । 
एककके तीन भेद है... 7”: 
१-- समय? वाचक कार | 


प्रश्न-कीति, श्री, वाक्‌, स्थृति, मेधा, घ्ृति और क्षमा-- 
ये सातों कौन हैं ओर इनको अपनी बविभूति बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--खायम्भुव मनुकी कन्या प्रसूति प्रजापति 
दक्षको ब्याद्दी थीं, उनसे चौबीस कन्याएँ हुईं । कीर्ति 
मेधा, धति, स्वृति और क्षमा उन्होंमेंसे हैं । इनमें कीर्ति 


मेधा ओर धृतिका विवाह धर्मसे हुआ; स्वृतिका अब्विरासे 


और क्षमा महर्षि पुल्हको ब्याही गयीं | महर्षि मगुकी 
कन्याका नाम श्री है, जो दक्षकन्या ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न 
हुई थीं। इनका पाणिग्रहण भगवान्‌ विष्णुने किया और वाक 
ब्रह्माजीकी कन्या थीं | इन सातोंके नाम जिन गुणोंका निर्देश 
करते हैं--ये सातों उन विभिन्न गुणोंकी अधिष्ठातृदेवता 
हैं, तथा संत्तारकी समस्त दियोमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं। 
इसीलिये मगवानने इनको अपनी विभूति बतलाया है। 





२-<“प्रकृति? रूप काल । महाप्रल्यके बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती है; वही प्रकृतिरूपी काल है। 


-नित्य शाश्रत विज्ञानानन्द्धन परमात्मा । 


समयवाचक स्थूछ कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप काल सूक्ष्म ओर पर है; ओर इस प्रकृतिरूप 
काल्से भी परमात्मारूप काल अत्यन्त सूक्ष्म, परतिपर और परम श्रेष्ठ है| वस्तुतः परमात्मा देश-कालसे राब॑ंथा रहित है; परन्तु 





ट्‌ जहा प्रकृति क्र हट 


"और उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता है; वहाँ सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेबाले होनेके कारण उन सबके 


अधिष्ठानरूप विज्ञानानन्दघन परमात्मा द्वी वास्तविक “काल? हैं। ये ही “अक्षय काल? हैं। 


- ४३६ 


ब्हत्साम तथा साम्नां 
मासानां 





$ गीता-तस्वविवेचनी टीका # 








फिडललीीलक- हे 


गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ । 
मार्गशीर्षो 5हम्रतूनां 


कुसमाकरः ॥ ३२५ ॥ 


तथा गायन करने योग्य श्रुतियाँमे में बृहत्लाम और छन्‍्दोंमे गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोंमे मार्गशीष 


ओर ऋतुओंम वसन्‍त में हूँ ॥ ३५ ॥ 
प्रभ-सामवेदको तो भगवानने पहले ही अपना खरूप 
बतला दिया है (१० । २२ ), फिर यहाँ बुहृत्साम? को 
अपना खरूप बतलानेका क्‍या अमिप्राय है ? 
: उत्तर-सामवेदके (थन्तरः आदि सामोंमें बृहत्‌ साम* 
( बुह॒त्‌? नामक साम ) प्रधान होनेके कारण सममें श्रेष्ठ है 


प्रश्न-छन्दोंमें गायत्री छन्‍्दकों अपना खरूप 
बतलानेका क्या अमिप्राय है ? द 

उत्तर-वेदोंकी जितनी भी छन्‍्दोबद्ध ऋचाएँ हैं, उन 
सबमें गायत्रीकी ही प्रधानता है। श्रुति, स्पृतिं, इतिहास और 
पुराण आदि शाखस्रोंमें जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी 

 गायत्रीकी इस श्रेष्ठठके कारण ही भगवानूने 


इसी कारण यहाँ 'बरुह्ृत्‌ साम” को अपना खरूप बतलाया हैं। उसको अपना खरूप बतलाया है । 


# सामवेदमे “बृहत्साम” एक गीतिविशेष है | इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमें स्तुति की गयी है। “अतिरात्र? यागमे 
यही प्रष्ठस्तोत्र है । 
| गायत्रीकी महिमाका निम्नाजड्लित वचनोंद्वारा किश्वित्‌ दिग्दशन कराया जांता है-- 
द द “गायत्री छन्‍्दर्सां मातेति 9 ( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 
“गायत्री समस्त वेदोंकी माता हैं हि मा 
सववेदसारभूता - यगायबश्यास्तु समचंना । 
द . ब्रह्मादयो5पिं सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च || ( देवीमागबत ११ । १६ । १५ ) 
. * #गायच्नौकीं उपासनों समस्त वेदोंकी सारभूत है, ब्रह्मा आदि देवता मी सन्ध्याकालमें गायत्रीका ध्यान ओर जप करते हैं |? 
पाए की. . 5 गायच्युपासना  नित्या सववेदेंः समीरिता | द 
£ 7३.४६. ... यया विना त्वंघपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवथा ॥ ( देवीभागवत १२ | ८ | ८९ ) 
|: श्यायत्रीकी उपासनाकों समस्त वेदोमे नित्य ( अनिवाय ) कहा है | इस गायत्रीकी उपासनाके ब्रिना ब्राह्मगका तो सब 


त्र स्द्से अचःपत न ह्टै द्टी ६ 


| 








अभीष्ट छोकमाप्नोति प्राप्तुयात्‌ काममीप्सितम्‌ | 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी॥ 
गायतज््याः परमं॑ नास्ति दिवि चेह च पावनम॥। 
हस्तत्नाणप्रदा देवी. पततां नरकाणवे | (शह्डस्मृति १२। २४-२५ ) 


: ८ गायत्रीकी.उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अभीष्ट लोकको पा जाता है, मनोवाड्छित भोग प्रास कर लेता है । गायत्री 
समस्त वेदोंकी जननी और सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट करनेवाली हैं| खगलछोकमे तथा प्रथ्वीपर गायत्रीसे बढ़कर पविन्र करनेवाली 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। गायत्री देवी नरकप्रम॒द्रमें गिरनेवालोंको द्वाथका सहारा देकर बचा लेनेवाली हैं । 

गायच्यास्तु परं॑ नास्ति शोधनं पापकमंणाम्‌ | 
महाव्याहवतिसंयुक्तां . प्रणेन च संजपेत्‌ ॥ ( संवतस्मति २१८ ) 
“गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोंका शोधक ( प्रायश्रित्त ) दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रणव (७“कार ) सहित तीन 
महाव्याह्॒तियोंसे युक्त गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये |! क्‍ 
द .. नास्ति गज्ञासमं तीथं न देवः केशवात्परः | 
गायत्यास्तु पर जप्य॑ न भूत॑ न भविष्यति ॥ ( बृहद्योगियाशवल्क्य १० | १० ) 
“गज्ञाजीके समान तीर्थ नहीं है; श्रीविष्णुभगवानसे बढ़कर देवता नहीं है ओर गायत्रीसे बढ़कर जपनेयोग्य- मन्त्र न 
हुआ, न होगा ? 3 5 आम गे 


... $£ दखसवाँ अध्याय # 


. 3३७ 





. अश्न-महीनोंमें मागेशीषको अपना खरूप बतलाने- 
का क्‍या अभिप्राय है ? क्‍ 
 उत्तर-महामारतकाहमें महीनोंकी गणना मार्गशीरष से 
ही आरम्म होती थी ( महा० अनुशासन० १०६ और 
१०९)। अतः यह सब मासोंमें प्रथम मास है | तथा इस 
मासमें किये हुए ब्रत-उपवासोंका शाम महान्‌ फल 
' बतछाया गया है |& नये अन्नकी इश्टि ( यज्ञ ) का भी इसी 
_महीनेमें विधान है | वाल्मीकीय रामायणर्में इसे संबत्सस्का 
भूषण बतलाया गया है । इस प्रकार अन्यान्य मार्सोकी 
यूत॑ छलयतामस्मि 


जयो(स्मि 





अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिये भगवानने इसको 


अपना खरूप बतलाया है। 


प्रभ-ऋतुओंमें वसन्‍त ऋतुको अपना खरूप 
बतलानेका क्‍या अभिग्राय है ? 
उत्त-वसन्त सब ऋतुओंमें श्रेष्ठ और सबका राजा है। 
इसमें बिना ही जलके सब वनस्पतियाँ हरी-भरी और नवीन 
पत्रों तथा पुष्पोंसे समन्बित हो जाती हैं। इसमें न अधिक. 
गरमी रहती है ओर न सरदी। इस ऋतुमें प्रायः सभी 


प्राणियोंकी आनन्द होता है | इसीलिये भगवानने इसको 


अपना खरूप बतलाया है । 
ल तेज हि ज 4 
सतजाखनामहस  । 


व्यवसायोस्मि सत्तत सतक्त्ववतामहम ॥ ३६॥ 


मैं छल करनेवालामे जूआ और प्रभावशाली पुरुषोका प्रभाव हूँ। में जीतनेवालोका विजय हूँ, निश्चय 
करनेवालोंका निश्चय ओर सार्विक पुरुषोंका सातक्तिक भाव हूँ ॥ ३६॥ 


प्रश्न-बत अर्थात्‌ नूआ तो बहुत बुरी चीज है ओर 
शास्त्रेंमें इसका बड़ा निषेध है, इसको भगवानने अपना 
खरूप क्यों बतठाया ? और यदि भगवानका ही खरूप है 
तो फिर इसके खेलनेमें क्या आपत्ति है? 
.. उत्तर-संसारमें उत्तम, मध्यम और नीच--जितने भी 
जीव और पदार्थ हैं, सभीमें भगवान्‌ व्याप्त हैं और भगवान्‌की 
ही सत्ता-स्फूर्तिसे सब चेश करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ 
नहीं है जो भगवान्‌की सत्ता और शक्तिसे रहित हो। ऐसे सब 
प्रकारके साखिक, राजस ओर तामस जीवों एवं पदार्थोमें जो 
_व्शिष गुण, विशेष प्रभाव ओर विशेष चमत्कारसे युक्त है, 
 उसीमें मगवानकी सत्ता ओर शक्तिका विशेष विकास है | 
इसी दश्सि यहाँ भगवानने बहुत ही संक्षेपमें देवता, देत्य 
मनुष्य, पश्चु, पक्षी और सप आदि चेतन; तथा वच्र, इन्द्रिय, 
मन, समुद्र आदि जड पदार्थोके साथ-साथ जय, निश्चय 
तेज, नोति, ज्ञान आदि भावोंका भी वर्णन किया है। थोड़ेमें 
पबका वर्णन हो जाय, इसीसे प्रधान-ग्रधान समश्ि-विभागोंके 
नाम बतलाये हैं। अभिप्राय यह हैं कि जिस-जिस व्यक्ति 








पदाथ, क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने छगे उस-उसमें 
मेरा ही त्रिन्तन करना चाहिये। इसीसे छल करनेवालोंमें 
जूएको मगवानूने अपना खरूप बताया है | उसे उत्तम बतला- 
कर उसमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे नहीं |... 

. भगवानने तो महान्‌ क्रर और हिंसक सिंह और मगरको 
एवं सहज ही विनाश करनेवाले अग्निको तथा सर्वसंहारकारी 
मृत्युको भी अपना खरूप बताया है। उसका अभिप्राय यह 
थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगरके साथ 
खेले, आगमें कूद पड़े अथवा जान-बूझकर मृत्युके मुंहमें घुस 
जाय । इनके करनेमें जो आपत्ति है वही आपत्ति जूआ 
खेलनेमें है । 

ग्रश्न- प्रभाव', 'विजयः, “निश्चय” ओर 'साखिकमाव? 
को अपना खरूप बतढानेका क्या अमिप्राय है द 

उत्तर-ये चारों ही गुण भगवद्माप्तिमें सहायक हैं, 
इसलिये भगवानने इनको अपना खरूप बतलाया है| इन 
चारोंको अपना. खरूप बतल्यकर भगवानने यह भाव भी 
दिखलायां है कि तेजस्वी प्राणियोंमें जो तेज या प्रभाव है, वह 











# शुक्क मार्गशिरे पक्षे ई मार्गखशिरे पक्षे योषिकृछरस्त॒श्या | आस्मेत अतमिद सावकामिकमादित:॥ ज्ञया । आरमेत ब्रतमिंदं सावंकामिकमादितः ॥ 





धपहले-पहल मारगशीर्ष॑के झुक्लुपक्षमे 





ञ्य १ पंने तर 
बी फी 5 | ५ से 
थे 


( श्रीमद्भागवत ६ । १९ । २) 
ओंके देनेवाले इस पुंसवन-अतका आरम्भ करे। 


“ ४३८ # गींता-तत्त्वविवेचनी टीका १: 








परास्तवमें मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर इनके निमित्तसे अभिमान करना भी बड़ी भारी प्खेता है।* 
अभिमान करता है, वह म्नल करता है | इसी प्रकार विजय इसके अतिस्क्ति इस कथनमें यह भाव भी है कि जिन-जिनमें 
प्राप्त करनेवारलेंका विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और उपर्युक्त गुण हों, उनमें भगवानके तेजकी अधिकता समझ- 
सात्बिक पुरुषोंका सात्विक भाव-ये सब गुण भी मेरे द्वी हैं। कर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिये । 
 वृष्णीनां वासुदेवोषस्सि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम॒शना कवि) ॥ ३७ ॥ 
..____ % कैन उपनिषद्म एक गाया है एक समय साल इबताओन पसमास्माके पतापसे असुरोपर विजय प्राप्त की | देवॉकी 
, कीति और महिमा सब तरफ छा गयी । बिजयोन्मत्त देवतां भगवानको भूलकर कहने छंगे कि “हमारी ही जय हुई है। हमने अपने 
पराक्रम और बुद्धिबल्से देत्योंका दलन किया है, इसीलिये छोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं "देवताओं के 
अभिमानका नाश कर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी छीलासे एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट किया; जिसे देख- 
कर देवताओंकी बुद्धि चक्कर खा गयी | देवताओनि इस यक्षरूपधारी अद्भुत पुरुषका पता छुगानेके लिये अपने अगुआ अग्रिदेवसे 
कहा कि “हे जातवेद्स| हम सबमें आप सर्व॒ापिक्षया अधिक तेजस्वी हैं, आप इनका पता. छगाइये कि ये यक्षरूपधारी वास्तवमें 
कौन हैं ? अप्निने कहा--५ठीक है; मैं पता लगाकर आता हूँ ७ यों कहकर अम्मि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे 
ऐसे चकरा गये कि बोलनेतककां साहस न॑ हुआ । अन्त उस यक्षरूपी ब्रह्मने अमिसे पूछा कि ५तू कोन है !? अम्निने कहा-- 
“मेरा नाम थसिद्ध है, मुझे अभि कहते हैं और जातवेदस भी कहते हैं | बरह्मने फिर पूछां---“यह सब तो ठीक है; परन्तु हे अभि- 
: देव | तुझमें किस' प्रंकारका सामथ्य है; तू क्या कर सकता है ? अम्निने कंद्द--हे यक्ष ! इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी 
. स्थावर-जज्ञम पदार्थ हैं, उन संबको में जलाकर भस्म कर सकता हूँ... रे ः 
.... श्रह्मने उसके सामने एक सूखे घासका तिनका डालकर कहा कि “इस तृणको तू जल्य दे !? अभिदेवता अपने पूरे वेगसे 
तृणको जलानेके लिये सर्वप्रका स्से यत्न करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जला सके | छजासे उनका मस्तक नीचा हो गया ओर अन्तरमें 
यक्षसे बिना कुछ कह्दे ही अभिदेवता अपना-सा मुँह लिये देवताओंके पास छौट आये और बोले कि “मैं तो इस बातका पता 
नहीं लगा सका कि यह यक्ष कीन है #./ द 
इसके बाद वायुदेव॑ यक्षके पास गये; परन्तु उनकी भी अभिकी-सी दशा हो गयी, वे बोल नहीं सके । यक्षने पूछा--तू 
कौन है? वायुने कहा--'मैं वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है--मैं गमनक्रिया करनेवाला और प्रथ्वीकी गन्धको वहन करने 
: बाला हूँ। अन्तरिक्षमं गमन करनेवालछा होनेके कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं ॥ यक्षने. कह्ा--“तुझमें क्या सामथ्य॑ है ९१ 
. बायुने कहा--/इस प्रथ्वी और अन्तर्रिक्षमं जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सबको में ग्रहण कर सकता हूँ (लड़ा ले सकता हूँ ) 
 अह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूरबा तिनका रख दिया और कहा--“इस तिनकेको उड़ा दे |? वायुने अपना सारा बल लगा दिया; 
परन्तु तिनका हिछातक नहीं । यह देखकर वायुदेव बढ़े छजित हुए और तुरंत ही देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा-- 
“हे देवगण ! पता नहीं, यह यक्ष कौन है; में तो कुछ भी नहीं जान सका १ 
अब इन्द्र यक्षके समीप गये । देवराजकोी अभिमानमें भरा देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहाँसे अन्तर्धोन हो गये, इन्द्रका 
अभिमान चूर्ण करनेके लिये उनसे बाततक नहीं की । इतनेमें उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त शोभायुक्त भौर सब प्रकारके 
_उत्तमोत्तम अलड्भारोंसे विभूषित हिमबानकी कन्या भगवती पारव॑ती उम्रा खड़ी हैं । इन्द्रने विनयभावसे उनसे पूछा-- 

: “माता | अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर भन्तधान हो गये; वे कोन थे? उमाने कहा---वे यश्ष प्रसिद्ध ब्रह्म थे। हे इन्द्र ! 
इन बह्मने ही असुरोंको पराजित किया है, तुमछोग तो केबल निमित्तमान्र हो; ब्रह्मकी विजयसे ह्वी तुमोगोंकी महिमा बढ़ी है और 
इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती है। तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान है; इसे 
त्याग करो और यद्द समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मकी सत्तासे ह्वी होता है । 

उम्ताके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गयीं; अभिमान जाता रहां । ब्रह्मकी महती शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र लोटे ओर 
: उन्होंने अभि और वायुको भी ब्ह्मका उपदेश दिया | अप्नि और वायुने भी ब्रह्मको जान लिया। इसीसे ये तीन देवता सबसे श्रेष्ठ 
छुए। इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये । कारण). उन्होंने ब्रक्मको सबसे पहले जाना था |... 








+# दूसवाँ अध्याय # 





. ब्रृष्णिवंशियोम वाखुदेव अर्थात्‌ मैं खयं तेरा सखा; पाण्डवॉम धनज्ञय अर्थात्‌ तू, मुनियोमे वेद्व्यास 


ओर कवियोमे शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥ 
प्रभ-वृष्णिवंशियोंमें बासुदेव मैं ही हूँ, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अवतार और अवतारी- 
की एकता दिखायी है | कहनेका भावयह है कि मैं 
अजन्मा-अबिनाशी, सब भतोंका महेश्वर, स्वेशक्तिमान, 
पर्ण॑त्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके रूपमें छीलसे 
प्रकट इआ हूं (४। ६ ) | अतएब जो मनुष्य मुझे 
साधारण मनुष्य समझते हैं वे भारी भ्नल करते हैं | 


प्रश्न-पाण्डवोंमें अजुनको अपना खरूप बतलानेका क्या 
अभिप्राय है, क्योंकि पाँचों पाण्डवोंमें तो घर्मराज युधिष्ठिर ही 
सबसे बड़े तथा भगवानके भक्त और घर्मात्मा थे ? 


उत्तर-निस्सन्देह युधिष्ठिर पाण्डबोंमें सबसे बड़े, 
धमोत्मा और भगवानके परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब 
पाण्डबोमें श्रेष्ठ माने गये हैं | इसका कारण यह है कि नर- 
नारायण-अवतारमें अज्जुन नररूपसे मगवानके साथ रह चुके 
हैं | इसके अतिस्क्ति वे भगवान्‌के परम प्रिय सखा और उनके 


अनन्यप्रेमी भक्त हैं | इसलिये अज्ुनकों भगवानने अपना 
खरूप बतलाया है |% 
भ्र-मुनियोंमें व्यासको अपना खरूप बतलछानेका 

क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-भगवानके खरूपका और  वेदादि शाखत्रोंका 
मनन करनेवाढोंकों 'मुनि! कहते हैं । भगवान्‌ वेदव्यास 
समस्त वेदोंका मलीमाँति चिन्तन करके उनका विभाग 
करनेवाले, महाभारत, पुराण आदि अनेक शाख्रोंके रचयिता, . 
भगवान्‌के अंशाबतार और सर्वसदुणसम्पन्न हैं | अतण्व 
मुनिमण्डलमें उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवानने 
उन्हें अपना खरूप बतलाया है | द 

प्रशन-कवियोमें झुक्राचायंको अपना खरूप बतढानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो पण्डित और बुद्विमान्‌ हो, उसे कवि कहते 
हैं। श॒क्राचार्यजी भार्गबोंके अधिपति,सब.विद्याओंमें विशारदं, 
संजीवनी विद्याके जाननेवाले और कबियोंमें प्रधान हैं, इसः 
लिये इनको मगवानने अपना खरूप बतलाया है ।| 


दण्डो. दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम । 
मौन चेवॉस्मि गुझानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम ॥ ३८ ॥ 


# भंगवानने खयं कहा है-- 
नरस्त्वमसि दुद्धध॑ हरिनारायणो 


ह्महम्‌ | काले 
अनन्यः पाथ मत्तस्तव॑ लत्तसचाहं तथेब च। नावथोरनतर 


प्रात नरसनारायणाबृषी ॥ .. | हा 
 वैदितुं.. भरतषम ॥ द 
( महा्‌० वन ० १२ | ४६-४७ ) 


लोकमिमं द 
श्क्यं 


है दुद्धप॑ अजुन ! तू भगवान्‌ नर है और मैं खयं हरिनारायण हूँ | हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि 
होकर इस लोकमें आये थे | इसलिये हे अजुन ! तू मुझसे अछग नहीं है और उसी. प्रकार में तुझसे अलग नहीं हूँ:। हे 
भरतश्रेष्ठ | हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर है, यह किसीके जाननेमें नहीं आ सकता |? - 

ग महांधष भ्गुके च्यवन आदि सात पुत्रोंमें शुक्र प्रधान हैं | इन्होंने भगवान्‌ शड्भूरकी आराधना करके सश्जीवनी विद्या 
ओर जरा-मरणरहित वच्रके समान दृढ़ शरीर प्राप्त किया था । भगवान्‌ शड्डुरके प्रसादसे ही योगविद्यामें निपुण होकर इन्होंने. 
योगाचायकी पदवी प्राप्त की थी । ये देत्योंके पुरोहित हैं। “काव्यग, “कवि? और “उशना? इन्हींके नामान्तर हैं.। पितरोंकी मानसी 
कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था | षण्ड-अमर्क नामक दो पुत्र, जो प्रह्मदके गुरु थे; इन्हींसे उत्पन्न हुए थे | ये अनेकों 
अत्यन्त गुप्त और दुल्भ मन्त्रोंके ज्ञाता, अनेकों विद्याओंके पारदर्शी, महान बुद्धिमान और परम नीतिनिपण हैं। इनकी 
'झुक्रनीतिः प्रसिद्ध है। बृहस्पतिपृत्र कचने इन्हींसे सल्जीवनी विद्या सीली थी। इनकी महाभारत, श्रीमद्धागवत, वायुंपराण, 
ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराण आदिमें बड़ी द्वी विचित्र-ओर शिक्षाप्रद्‌ कथाएँ हैं । 
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ग्रश्न-दमन करनेवालोंके दण्डको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-दण्ड ( दमन करनेकी शक्ति ) धमका त्याग 
करके अधरममें प्रवृत्त उच्छह्नल मनुष्योंको पापाचारसे 
रोककर सत्कममें प्रवृत्त करता है । मनुष्योंके मन और 
इन्द्रिय आदि मी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही वशमें होकर 
भगवानकी प्राप्तिमें सहायक बन सकते हैं | दमन-शक्तिसे 
समस्त प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं | 
इसलिये जो भी देवता, राजा और शासक आदि 
न्यायप्रवेक दमन करनेवाले हैं, उन सबकी उस दमन- 
शक्तिको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है। 

ग्रश्न--विजय चाहनेवाछोंकी नीतिको अपना खरूप 
बतढानेका क्‍या अभिग्राय है ? 

. उत्तर-'नीति? शब्द यहाँ न्यायका वाचक है। न्यायसे 
ही मनुष्यकी सच्ची विजय होती है । जिस राज्यमें नीति नहीं 
रहती, अनीतिका बर्ताव होने छगता है, वह राज्य भी शीघ्र 

यज्चापि. सवेभूतानां 





रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और शानवानोंका तत्त्वज्ञान में ही हूँ ॥ ३८॥ -. 





नष्ट हो जाता है | अतएव नीति अर्थात्‌ न्याय विज्ञयक 
प्रधान उपाय है । इसलिये विजय चाहनेवार्णोकी नीतिको- 
भगवानने अपना खरूप बतलाया है | द 
प्रश्न-मौनको अपना खरूप बतढानेका क्या भाव है ! 
उत्तर-जितने भी गुप्त रखनेयोग्य भाव हैं, वे मौनसे 
( न बोडनेसे ) ही गुप्त रह सकते हैं । बोलना बंद 
किये बिना उनका गुप्त क््खा जाना कठिन है। इस 
प्रकार गोपनीय भावोंके रक्षक मौनकी ग्रधानता होनेसे 
मोौनको मगवानने अपना खरूप बतछाया है । 
प्रक्ष-यहाँ 'ज्ञानवताम! पद किन ज्ञानियोंका वाचक है ? 
ओर उनके ज्ञानको अपना खरूप बतलानेका क्या भाव है ! 
उत्तर-ज्ञानवताम! पद पस्रह्म परमात्माके खरूपका 
साक्षात्‌ कर लेनेवाले यथाथ ज्ञानियोंका वाचक है। उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है| इसलिये उसको भगवानने' 
परमात्माका खरूप बतलाया है | तेरहवें अध्यायके सतरहवें 
छोकमें भी मगवानने अपनेको ज्ञानखरूप बतलाया है । 


बीज तद॒हमजुन । 





न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 





और हे अज्जुन ! जो सब भूतोंकी 


की उत्पत्तिका कारण है, वह भी में ही हूँ; क्‍योंकि ऐसा चर ओर 


अचर कोई भी भूत नहीं है, जो भुझसे रहित हो ॥ ३५९ ॥ 


ग्रक्ष-समस्त चराचर प्राणियोंका बीज क्‍या है ? 





ओर उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अपिप्राय है ? 


( «उत्तर-भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोंके परम 
आधार हैं ओर उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है | अतएव वे 
ही सबके बीज था महान्‌ कारण हैं। इसीसे सातवें अध्यायके 





दसवें छोकमें उन्हें सब भूतोंका 'सनातन बीज? और नवम . 


अध्यायके अठारहव छोकमें 'अविनाशी बीज? बतलाया गया 
है | इसीलिये भगवानने उसको यहाँ अपना खरूप बतलया है| 
प्रभ-ऐसा कोई भी चर या अच्र प्राणी नहीं है, जो 


मुझसे रहित हो-इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

: उत्त-इससे मगवानने अपनी सर्वव्यापकता और सबं- 
रूपता दिखलायी है। अभिग्राय यह है कि चर या अचर जितने 
भी प्राणी हैं, उन सबसें में व्याप्त हूँ; कोई मी प्राणी मुझसे रहित 
नहीं है | अतणव समस्त प्राणियोंको मेरा खरूप समझकर 
और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाय 
वहीं तुम मेरा चिन्तन करते रहो | इस प्रकार अजुनके उस 
प्रन्‍्नका कि “आपको किन-किन भावोंमें चिन्तन करना 


चाहिये ” (१० । १७) भी इससे उत्तर हो जाता है | 


सम्बन्ध---उन्नीसव श्लोकमें भगवान्‌ने अपनी दिव्य विभतियोंको अनन्त बतलाकर ग्रधानतासे उनका वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुपार बीसबेंसे उनचालासवें शलोकतक उनका वर्णन किया | अब पनः अपनी द्व्यि 
विभूतियोंकी अनन्तता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं-- . कर 


# दसवाँ अध्याय के ३७१ 





नान्‍तोएस्ति मम दिव्यानां 


प्रोक्तो 


एप. तूदेशतः 


विभूतीनां. परंतप । 
विभूतेबिस्तरो) मया ॥ 8४० ॥ 


हे परंतप ! मेरी द्व्य विभूतियोंका अन्त नहींहै, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये 


एकदेशसे अर्थात संक्षेपसे कद्दा है॥ ७४० 
अश्न-मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं हैं, इस कथन- 
का क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि मेरी 
साधारण विश्वतियोंकी तो बात ही क्या है, जो दिव्य विश्वतियाँ 
हैं, उनकी भी सीमा नहीं है | जैसे जल ओर पृथ्वीके 
परमाणुओंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी 
विभूतियोंकी भी गणना नहीं दो सकती । वेइतनी हैं कि न 
तो कोई भी उन्हें जान सकता है और न उनका वर्णन ही कर 


सकता है । अनन्त बह्माण्डोंमें मेरी अनन्त विभूतियाँ हैं, 
उनका कोई भी पार नहीं पा सकता ! 

प्रश्न-यह विश्नतियोंका विस्तार मैंने एकदेशसे अथोत्‌ 
संक्षेपसे कहा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखल्या है 
कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो कुछ भी विस्तार तुम्हें 
बतलाया है, वह्व उन दिव्य विभूतियोंके एकदेश ( अंशमात्र ) 
का ही वर्णन है और पूरा वर्णन तो अत्यन्त ही कठिन है। 
अतएव अब मैं इस वर्णनका यहीं उपसंहार करता हूँ। 


सम्बन्ध-अटारहवें श्लोकमें अजुनने भगवानूसे उनकी विभूति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी ग्राथना की थी 
उसके अनुसार भयवान्‌ अपनी दिव्य विभूतियोंका वर्णन समाप्त करके अब संक्षेपर्में अपनी योगग्क्तिका वर्णन करते हैं- 


ययद्विभूतिमत्सत्त्त 
तत्तदेवावगच्छ 


श्रीमदर्जितमंव 
त्व मम 


वा । 
तेजों>शसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐेश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शाक्तियुक्त वस्तु है, उस-डसको तू मेरे 


तेजके अंशकी छी अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न-“यत्‌ यत्‌ः तथा “विश्नतिमत्‌?, 'श्रीमत्‌! और 
“ऊजितम! विशेषणेकि सहित 'सत्ततम? पद किसका वाचक 
है ओर उसको भगवानके तेजके अंशकी अभिव्यक्ति समझना 
कया है? 

उत्तर-जो भी ग्राणी या कोई जड वस्तु ऐश्वयसम्पन्न, 
शोभा ओर कान्ति आदि गुणोंसे सम्पन्न एवं बल, तेज, 
पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिसे युक्त हैं, उन सबका 
वाचक यहाँ उपयुक्त विशेषणोंसद्वित 'सत्ततम? पद है। और 
जिसमें उपयुक्त ऐश्वर्य शोभा, शक्ति, बल और तेज भादि 
सब-के-सब या उनमेंसे कोई एक भी प्रतीत होता दो, उस 
प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तुकी भमगवान्‌के तेजका अंश 


समझना ही उसको भगवानके तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समझना है | 

अमिप्राय यहद्द है कि जिस प्रकार बिजलीकी शक्तिसे 
कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चलरहे हैं, कहीं जल 
निकल रहा है, कहीं रेडियोमें दर-दूरके गाने घुनायी पड़ रहे 
हैं-इस प्रकार मिन्न-मिन्न अनेकों स्थानोंमें ओर भी बहुत कार्य 
हो रहे हैं। परन्तु यह निश्चय है कि जहाँ-जहाँ ये कार्य द्वोते 
हैं, वहाँ-वहाँ बिजलीका ही प्रभाव कार्य कर रहा है, वस्तुतः 
वह बिजलीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस 
प्राणी या वस्तुमें जो मी किसी तरहकी विशेषता दिखलायी 
पड़ती है, उसमें भगवान्‌के ही तेजके अंशकी अभिव्यक्ति 
समझनी चाहिये। 


सम्बन्ध--इस ग्रकार मुख्य-मुख्य वस्तुओंगें अपनी योगश्क्तिरुपी तेजके अंग्रकी अभिव्यक्तिका वर्णन करके 
अब भगवान्‌ यह बतला रहे हैं कि समस्त जयत्‌ मेरी बोगशक्तिके एक अंशसे ही धारण क्रिया हुआ है-- 


गी० त० वि० ५६-- 





अथवा 


उत्तर-“अथवा? शब्द, पक्षान्तरका बोधक है !बीसतबेंसे 
उनचालीसबें इलोकतक भगवानने अपनी प्रधान-प्रधान 
विभूतियोंका वर्णन करके और इकतालीसवें इलोकमें अपने 
तेजकी अभिव्यक्तिके स्थानोंको बतछाकर जो बात समझायी 
है, उससे भी मिन्न अपने विशेष प्रभावकी बात अब कहते 
हैं-यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ “अथवा” शब्दका प्रयोग 
किया गया है | 


प्रश्न-इस बहुत जाननेसे तेरा क्‍या प्रयोजन है ? इस 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह माव दिखलाया है कि. 


तुम्द्ारे प्रछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन तो कर 
दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है | सार बात यह 
है जो में अबतुम्हें बतत्म रहा हूँ, इसको तुम अच्छी प्रकार 


कि 


बहुनेतेन 
विष्टभ्याहमिद्‌ 


अथवा हे अझुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। में इस सम्पूण जगत्‌को अपनी योग- 
शक्तिके एक अंशमाच्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ ७२ ॥ 


प्श्चन-यहाँ “अथवा? शब्दके प्रयोगका कया भाव है १ 


कृत्स्नमेकांशेन _ 


ज्ञातेन तबाबुन। 
स्थितो जगत्‌॥ ४२ ॥ 


समझ लो; फिर सत्र कुछ अपने-आप ही समझमें आ जायगा, 
उसके बाद तुम्हारे लिये कुछभी जानना शेष नहीं रहेगा | 


ग्रश--इदम!ः और कत्स्तम! विशेषणोंके सहित 
“जगत? पद किसका वाचक ह £ और उसको भगवानकी 
योगशक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बतलानेका क्या 
अपिप्राय है द 


उत्तर-यहाँ 'इदम”ः और “कृत्स्नम! विशेषणोंके सहित 
'जगत्‌” पद मन, इन्द्रिय और शरीरसह्ित समस्त चराचर 
प्राणी तथा भोगसामग्री, भोगस्थान और समस्त लोकों के सहित 
ब्रह्माण्डका वाचक है | यह ब्रह्माण्ड भगवानके किप्ती एक 
अंशमें उन्हींकी योगशक्तिसे घारण किया हुआ है, यही भाव 
दिखलानेके लिये भगवानने इस जगत॒के सम्यू्ण विस्तारको 
अपनी योगशक्तिके एक अंशसे घारण किया हुआ 
बतलाया है । 





३» तत्तदिति श्रीमब्बनगवद्गीतावृपनिषत्सु बह्मविद्यार्या योगशाख्रे श्रीक्ृषष्णाजुनसंकारे 
विभूतियोगों नाम दश्म)डब्यायः ॥ है० ॥ 





४४ भ्रीपरमात्मने नम 


एकादशोष्ध्यायः 
इस अध्यायमें अज्जुनके प्रार्थना करनेपर मगवानने उनको अपने विश्वरूपके दशन कराये हैं । 
अध्यायका नाम अध्यायके अधिकांशमें केवछ विश्वरूपका और उसके स्तबनका ही प्रकरण है, इसलिये इस अध्यायका 
नाम “विश्वरूपदशनयोग” रक्‍्खा गया है । 


इस अध्यायमें पहलेसे चोथे इलोकतक अज्जुनने मगवानकी और उनके उपदेशकी प्रशंसा करके 
- अध्यायका संक्षेप विश्वरूपके दशन करानेके छिये भगवानूसे प्राथना की है। पॉचवेंसे आठवेतक मगवानने भपने अंदर 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा भनेकों आश्चर्यग्रद इृश्योंसह्वित सम्पर्ण जगत्‌को देखनेकी 
आज्ञा देकर अन्तमें दिव्यद्ृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है | नवेमे सन्नयने भगवानके द्वारा अज्जुनको बिश्वरूप दिखत्णनेकी 
बात कहकर, दसवेंसे तेरहबंतक अज्जुनको कैसा रूप दिखलायी दिया---इसका वर्णन किया है। चौदटवेंमें उस रूपको 
देखकर अजुनके विस्मित और दर्षित होकर श्रद्धाके साथ भगवानको प्रणाम करके बोब्नैकी बात कही है | तदनन्तर 
पंद्रद्वेंसे इकतीसबेंतक अजुनने विश्वरूपका स्तवन, उसके प्रभावका तर्णन और उसमें दिखायी देनेवाले इश्पोंका वर्णन 
करके अन्तमें भगवानसे अपना वास्तबिक परिचय देनेके छिये प्रार्थना की है। बत्तीसवेसे चौंतीसवेंतक भगबानने अपनेको 
छोकोंका नाश करनेबाला “काछ” तथा भीष्प-द्रोणादि समस्त बीरोंको पहले ही अपने द्वारा मारे हुए बतछाकर अजुनको 
उत्साहित करते हुए नि्मित्तमात्र बनकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है। इसके बाद पंतीसवेमें भगवान्‌के वचन घुनकर आश्चये . 
ओर भयमें निमग्न अज्जुनके बोलनेके प्रकार बताकर छत्तीसवेंसे छियाठीसवेंतक भगवानकी स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमा-याचना ओर दिव्य चतुभुंजरूपका दशन करानेके छिये प्रार्थना करानेका वर्णन है । सैंताडीसब और 
अड्तालीसवेंमें भगवानने अपने विश्वरूपकी मद्विमा ओर उसके दशनकी दुलभता बतछाकर जन जुनको 
आशंासन देते हुए चतुर्भुजरूप देखनेकी भाज्ञा दी है । पचाध्षवेमें चतुभुज रूपके दशन कराकर फिर मनुष्यरूप होनेका.. 
सञ्नयने वर्णन किया है । इक्यावनवंमें अजजुनने भगवानका सौम्य मानवरूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत द्ोनेकी बात 
कट्दी है । तदनन्तर बाबनवें और तिरपनवेंमें भगवानने अपने चतुर्भु जरूपके दशनको दुलंभ बतव्णकर चोवनवेंमें अनन्य- 
 भक्तिके द्वारा उस रूपका दशंन, ज्ञान और ग्राप्त द्वोना छुछम बतलाया है। फिर पचपनवेंमें अनन्यभक्तिका खरूप 
ओर उसका फल बतलाकर अध्यायका उपसंद्वार किया है । $ 
सम्बन्ध--दसवें अध्यायके सातवें श्लोकतक भगवानूने अपनी विभूति तथा योगगज्ञक्तिका और उनके जाननेके 
माहात्म्यका संक्षेपर्में वणन करके ग्यारहवें र्लोकतक भक्तियोग और उसके फलका निरूपण किया | इसपर बोरेहवेंसे 
अगरहवें र्लोकतक अजुनने भगवान्‌की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियोंका और योगझक्तिका विस्तृत वर्णन करनेके 
लिये ग्राथंना की | तब भगवानूने चालीसवें श्लोकतक अपनी विभृतियोंका वर्णन समाप्त करके अन्तमें योगशक्तिका 
ग्रभाव बतलाते हुए समस्त बल्माण्डकोी अपने एक अंशमें घारण किया हुआ कहकर अध्यायका उपसंहार किया | इंच 
प्रसंगको सुनकर अजुनके मनमें उस महान्‌ स्वरूंपकी ( जिसके एक अंज़में समस्त विश्व स्थित हे ) अत्यक्ष देखनेकी 
इच्छा उत्पच् हो गयी, इसीलिये इस ग्यारह॒वें अध्यायके आरस्भमें पहले चार शलोकोंगें भगवान्‌की और उनके उपदेशकी 
प्रशांसा करते हुए अजुन उनसे विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये ग्राथना करते हैं-- 


.. अर्जुन उवाचे... 
मदनुग्रहाय... परम. गुह्ममध्यात्मसंजितम | - 




















४४७ 


अलरीयहलार “९, ५ |रपाणक परमार विशलकरी नमाए री“ 








%# शीता-तत््यविवेचनी टौका # 
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अज्ञुन बोले--झुझपर अल्ुश्रद करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अथौत्‌ 


उपदेश कटद्दा: उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ 


प्रश्न--मदनुग्रह्यायः पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-दसवे अध्यायके प्रारम्भ प्रेम-समुद्र भगवानने 
“अजुन ! तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे मैं ये सब 
बातें तुम्दारे ह्वितके छिये कद्द रहा हूँ ऐसा कह्टकर अपना 
जो अब्होकिक प्रभाव सुनाया, उसे छुनकर भज्जुनके हृदयमें 
कृतज्ञता, सुख और पग्रेमवी तरज्लें उछछने लगीं । उन्होंने 
सोचा, “अह्दा | इन स्वे्गेकमहेश्वर भगवानकी मुझ तुच्छपर 
कितनी कृपा है जो ये मुझ क्षुद्रकों अपना प्रेमी मान रहे 
हैं ओर मेरे सामने अपने मद्दत्तकी कैसी-केसी गोपनीय 
बाते खुले शब्दोमें प्रकट करते ही जा रहे हैं ।! भब तो उन्हें 


महर्षियोंकी कह्दी हुईं बातोंका स्मरण हो आया ओर उन्होंने 


परम विश्वासके साथ भगवानका गुणगान करते हुए पुन; 
योगशक्ति और विश्नतियोंका विस्तार छुनानेके छिये ग्रेममरी 
प्रार्थना कौ--भगवानूने प्रार्थना सुनो और अपनी विभूतियों 
तथा योगका संक्षिप्त वर्णन सुनाया | अज्जुनके हृदयपर 
भगबत्कृपाकी मुद्दर छग गयी | वे भगवत्कृपाके अप्रवे दशन 
कर आनन्दमुग्ध हो गये 

. साधकको जबतक भपने पुरुषा्थं, साधन या अपनी 
योग्यताका स्मरण होता है. तबतक वह भगवत््‌-कृपाके परम 
लाभसे वश्चित-सा ही रहता है। भगवत्‌-कृपाके प्रभावसे वह 
सहज ही साधनके उच्च स्तरपर नहीं चढ़ सकता | परंतु 
जब उसे भगवत्कृपासे ही भगवत्कृपाका भान होता है और 
वह्द प्रत्यक्षयत्‌ यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है 
सब भगवानके अनुग्रहसे ही हो रहा है, तत्र उसका ह 
कृतज्ञतासे भर जाता है और वह्द पुकार उठता है “हो 
_ भगवन्‌ ! मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ । मैं तो सबया 
अनधिकारी हूँ। यह सब तो आपके भनुग्रहकी ही लील 
है|” ऐसे ही कतज्ञतांप्रण हृदयसे अज्जुन कद्द द्ढे हैं कि 
भगवन्‌ ! आपने जो कुछ भी महत्त्व और प्रभाव॑की बाते 








सुनायी हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। आपने अनुप्रह् करनेके 
लिये ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है| 






भ्प्र टठ नअह य? पदके प्रयोगका यह अभिप्राय है | 


परमम), 'गुद्यमए, “अध्यात्मसंजितम!--इन 


तीन विशेषणोंके सहित 'वच:? पद भगवानके कौन-से 
उपदेशका सूचक है तथा इन विशेषणोंका क्या भाव है ! 
उत्त-दर्वें अध्यायके पहले इलोकमें जिन परम 
बचनोंको भगवानने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उस 
प्रतिज्ञके अनुसार ग्यारहवें इठोकतक जो भगवानका 
उपदेश है एवं उसके बाद अज्लुनके प्रछनेपर पुनः बीसवेंसे 
बयालीसवें इत्लोकतक भगवानने जो अपनी विश्नतियोंका 
ओर योगशक्तिका परिचय दिया है तथा सातवेंसे नवें। 
अध्यायतक विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
भगवानने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपका 
बत्त और रहस्य समझाया है -- उस्त सभी उपदेशका वाचक 
यहाँ 'परमम!, 'ुह्मम! और “अध्यात्मसंशितमः--दन 
तीनों विशेषणोंके सह्ित 'बच:? पद है । 
जिन-जिन प्रकरणेमें भगवानने अपने गुण, प्रभाव 
ओर तत्त्वका निरूपण करके भज्जुनको अपनी शरणमें आनेके 
लिये प्रेरणा की है और स्पष्टछूपसे यह बतछाया है कि मैं. 
श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वद्ढी समस्त जगत्‌- 
का कर्ता, हतों, निगुंण, सगुण, निराकार, साकार, 
यातीत, सबंशक्तिमान्‌, स्वाधार परमेश्वर हूँ । उन 
प्रकरणोंको मगवानने खय॑ “परम गुद्यः बतढाया है। 
अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणोंका अनुवाद करके अजुन यह 
भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम 
गोपनीय दै । क्‍ 
प्रश्न-यंहाँ “अयम! विशेषणके सहित 'मोहः? पद 
अजुनके किस मोहका वाचक है ओर उपर्युक्त उपदेशके 


द्वारा उसका नाश हो जाना क्‍या है ? 


उत्तर-अजुन जो भगवानके गुण, प्रमाव, ऐश्वर्य और 
खरूपको प्रणेरूपसे नहीं जानते थे---यही उनका मोह 
था। अब उपयुक्त उपदेशके द्वारा भगवानकें गुण, प्रभाव, 
ऐज्वय, रहस्य और खरूपकों कुछ समझकर वे जो यह्द 
जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमेश्वर हैं---यही 
उनके मोहका नष्ट होना दे । 


# व्यारहं वा अध्याय # 





त्वत्तः लपत्राक्ष 
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भवाप्ययो हि भूतानां श्रतोी विस्तरशो मया। 
माहात्म्ममपि चाव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 





मद मी शक न मद जद भी पल की औब 


क्योंकि हे कमलनेत्र ! में ने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रूय विस्तारपूर्वक ,छुने हैं तथा आपकी 


अविनाशी महिमा भी खुनी है ॥ २॥ 

प्रश्न-मैंने आपसे भर्तोकी उत्पत्ति और प्रल्य विस्तार- 
प्रवेक सुने हैं?, इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यद्द भाब दिखलाया है कि भापसे 
ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, आप ही 
उनका पालन करते हैं और वे सब आपमें ही छीन 
होते हैं--यह बात मैंने आपके मुखसे ( सातव अध्यायसे 
लेकर दसवें अध्यायतक ) विस्तारके साथ बार-बार छुनी है। 

प्रक्न-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है 
इस कथनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर--इससे अजुनने यह्द भाव दिखलाया है कि केवल 


एक्मेतयथात्थ 


त्वमात्मान 


भ्तोंकी उत्पत्ति और प्रद्यकी ही बात आपसे छुनी हो, ऐसी 
बात नहीं है; आपकी जो अविनाशी महिमा है, भर्थात्‌ आप 
समस्त विश्वका सृजन, पालन और संहार आदि करते हुए भी. 
वास्तवमें अकर्ता हैं,सबका नियमन करते हुए मी उदासीन हैं, 
सर्वेग्यापी ह्वोते हुए भी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोषसे सर्वथा 
निलिप्त हैं, शुभाशुभ कर्मोका सुख-दुःखरूप फल देते हुए 
भी निर्दंयता और विषमताके दोषसे रहित हैं, प्रकृति, काल 
ओर समस्त लोकपाल कि रूपमें प्रकट होकर सबका नियमन 
करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं---इस प्रकारके 
माहात्म्यको भी उन-उन प्रकरणोंमें बार-बार सुना है । 


परमंश्वर । 


द्रष्ट्मिच्छामि. ते खरूपमेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ ३॥ | * 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कद्दते हैं, यद ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
शान, पेश्वये) शक्ति; बल) वीय और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
प्रक्न-'परमेखए” और प'पुरुषोत्तमः--इन दोनों यथार्थ है, उसमें मुझे किश्विन्मात्र भी शक्ल नहीं है | 


सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--परमेखव?  सम्बोधनसे अजुन यह भाव 
दिखलाते हैं कि आप ईश्वरोंके भी महान ईइबर हैं और 
सर्वसमर्थ हैं; अतए॒व मैं आपके जिस ऐट्बर्य-खरूपके 
दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही 
करा सकते हैं । तथा पुरुषोत्तम” सम्बोधनसे यह भाव 
दिखलाते हैँ कि आप छ्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं | अतएव मुझपर दया करके मेरी 
इच्छा प्र्ण कीजिये । 

प्रश्ष-आप भपनेकों जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा 
ही है---इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कथनसे अजुनने यद्व भाव दिखाया है. 





कि अपने गुण, प्रभाव, तत्त और ऐश्वय का वर्णन करते हुए 





आपने अपने विषयमे जो कुछ कहद्दा हे---वह पूृणेरूपसे- 


प्रश्न-“ऐश्वरम! विशेषणके सहित 'रूपम? पद किस 
रूपका वाचक दै. भोर उसे देखना चाहता हँ--इसः 
कथनका क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्त--असीम ओर अनन्त ज्ञान, शक्ति, बल, वीये 
और तेज आदि ईश्वरीय गुण थऔर प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष 
दिखल्यी देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंशम्मे हो; 
ऐसे रूपका वाचक यहाँ 'ऐश्वरम? विशेषणके सहित 
ूपम! पद है। और “उसे मैं देखना चाहता हूँ” इस 
कथनसे अज्जनने यंद्द भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप 
मैंने कमी नहीं देखा; आपके मुखंसे उसका वर्णन सुनकर 
( १० । ४२ ) उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हो गयी है, उस रूपके दर्शन करके मैं 


_ कृतकृत्यं हो जाऊँगा--मैं ऐसा मानता हूँ। 


# गीता-तत्वविवेचत्ती टीका # 





प्रश्न-यदि अज्जुनकों भगवानके कथनमें पूर्ण विश्वास 
था, किसी तरहकी शझ्लका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने. 


वसा रूप देखनेकी इच्छा प्रकट क्यों की ! 
उत्तर-जेसे किसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
या अन्य कोई भद्भुत वस्तु हो ओर उप्तके बतलानिपर सुनने- 
वाले मनुष्यको यह पूर्ण विश्वास भी हो जाय कि इनके पास 
अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी सन्देह् नहीं है; तथापि 
वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होनेके कारण यदि 


सन्‍्यसे यदि तच्छक्य मया. 


योगेश्र ततो मे 


उसके मनमें उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय ओर वह 
उसे प्रकट कर दे तो इसमें विश्वासकी कमी होनेकी कोन- 
सी बात है? इसी प्रकार, भगवानके उस अलोकिक 
स्वरूपको अजुनने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिये उसे 
देखनेकी उनके मनमें इच्छा जाम्रत गयी और उसको 

उन्होंने प्रकट कर दिया तो इससे उनका विश्वास कम 

--यह नहीं समझा जा सकता | बल्कि विश्वास था 
तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की । 


द्रष्टुमिति प्रभो। 


त्व॑ दशयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥ 


ह्वे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है--ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! 


उस अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥ ४ ॥ 
 ग्श्न-प्रभो” ओर 'योगेख़र/'--इन दो सम्बोधर्नोंका 
क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-प्रभो? सम्बोधनसे अजुनने यह भाव दिखलया 
दे कि आप सबकी उत्तत्ति, लिंति ओर प्रल्य तथा 
अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाले होनेके कारण सर्वसमर्थ 
हैँ | इसलिये यदि मैं आपके उस रूपके दर्शनका छुयोग्य 
अधिकारी नहीं हूँ, तो आप कृपापूबेक अपने सामध्यसे 
मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं | तथा “योगेश्वर! 
वि्शेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि आप सम्पूर्ण 
योगोंके खामी हैं | अतएव यदि आप चाहें तो मुझको 
अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब 
साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना ऐश्वर्य दिखला 
सकता है, तब आपकी तो बात ही क्‍या हैं ? 
प्रश्ष-यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता 


है, ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइये! इस मग्यता के द ५ 
. कृपा करके भपने उस स्वरूपके दशन मुझे कराइये | 


प्रेमी अर्जुनंके इस प्रकार ग्रार्थना करनेपर तीन इह्ोकोंगें भगवान्‌ अपने 


कथ नका क्या अमिग्राय है ? 





उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखाया है कि 


आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुखसे घुन चुका हूँ, वह 


वस्तुतः वसा ही है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । और यह. 
भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूपके दशन मुझको नहीं 
कराये तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जायगा कि दर्शन कराने-.. 
का आप योगेव्वरेह्वरमें सामथ्य नहीं है और न किसी भी 
अंशमें मेरा विश्वास ही कम होगा । परन्तु इतना अवश्य है कि 
मेरे मनमें आपके उस रूपके दशानकी छाल्सा अत्यन्त प्रबल 
है | आप अन्तयामी हैं देख छं--जान ले कि मेरी वह छाल्सा 
सच्ची और उत्कट है या नहीं | यदि आप उस व्यब्साको 
सच्ची पाते हैं तब तो प्रमो | में उस स्वरूपके दशनका 
अधिकारी द्वो जाता हूँ। क्योंकि आप तो भक्त-वान्छा- 
कल्पतरु हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते हैं, अन्य 
योग्यताको नहीं देखते | इसलिये यदि उचित समझें तो . 


देखनेके कह लिये अर्जुनक्ों आज्ना देते हैं--- 
पक ज तट, औभगवानुवाच ._ 





पदय. में पार्थ रूपाणि शतशोध्थ सहस्नरशः । 


नानावणोकृतीनी च ॥ ५ ॥ 


# ग्यारहवों अध्याय # 
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(मद काक्िशएाता# भा दर /९७५##ककउरलटअ खरा + सेन अप मकक के पा आता 


श्रीभगवान बोले--हे पाथ ! अब तू मेरे सेकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना 


. आकृतिवाले अलछोकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 
अ-यहाँ शतश:” और 'सहृश्तशः'इन संझ्यावाचक 
दो पदोंके प्रयोग करनेका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-'नका प्रयोग करके भगवानने अपने रूपोंकी 
असंख्यता प्रकट की है। मगवानके कथनका अमिग्राय बह 
है कि इस मेरे विश्वरूपमें एक ही जगह तुम असंख्य 
रूपोंको देखो | 
... ग्रश्न-नानाविधानि!का क्‍या भाव है १ 
उत्तर-“नानाविधानि! पद बहुत-से भेदोंका बोधक 
है । इसका प्रयोग करके भगवानने विश्वरूपमें दीखनेवाले 
रूपोंके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है---भर्थात्‌ 
देव, मनुष्य और तियक आदि-समस्त चराचर जीवोके नाना 
मेदोंकी अपनेमें देखनेक्े लिये कहा है | 
ग्रश्न-नानावर्णाकृतीनि!का क्‍या अभिग्राय है १ 
उत्तर-“वर्ण! शब्द छाछ, पीले, काले आदि विभिन्न 


पदयादित्यान्वसून्रुद्रानधिनो 
पद्याश्रयोणि 


बहन्यदृष्टपूवोणि 


रंगोंका और आकृति! शब्द अज्लेंकी बनावटका वाचक है। 
जिन रूपोंके वर्ण और उनके अड्रोंकी बनावट प्रुथक-पृथक 
अनेकों प्रकारकी हों, उनको 'नानावर्णाकृतिः कहते हैं । 
उन्हींके लिये “नानावर्णाकृतीनि? का प्रयोग हुआ है। अतएब 
इस पदका प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
इन रूपोंके वर्ण और उनके अज्ञोंकी बनावट भी नाना प्रकार- 
की है, यह भी तुम देखो । 
प्रश्न-(दिव्यानिःका क्‍या अभिग्राय है ! 


उत्तर--अलोकिक और आश्चर्यजनक वस्तुको दिव्य 
कहते हैं | (दिव्यानि! पदका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि मेरे शरीरमें दीखनेवाले ये भिन्न-भिन्न 
प्रकारके असंझ्य रूप सब-के-सब दिव्य हैं---मेरी अद्भुत 
योगशक्तिके द्वारा रचित होनेसे अलौकिक और आश्वये- 
जनक हैं | 


मरुतस्तथा । 
भारत ॥ ६ ॥ 


है भरतवबंशी अजुन ! मुझमें जादित्योंको अर्थात्‌ भद्तिके द्वादश पुत्रॉको, आठ वसुओको, एकादश 





हुए आश्ययमय रुपोंको देख ॥ ८ ॥ 


ग्रश्न-आदित्यों, बघुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों और 
मरुद्वणोंको देखनेके लिये कहननेका क्‍या अभिप्राय है! 


उत्तर-उपयुक्त सभी शब्द प्रधान-प्रधान देवता्रके 
वबाचक हैं। इनका नाम लेकर भगवानने सभी देवताओंको 
अपने विराट रूपमें देखनेंके लिये अज्जुनको आज्ञा दी है। 
इनमेंसे आदित्य और मरुद्वणोंकी व्याख्या दसवें अध्यायके 


दोनों अश्विज्ञीकुमारोंकी और उन्‌चास मरुद्गर्णोकरों देख। तथा और भी बहुत-सले पहले न देखे 


है | इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है। 

अश्विनीकुमार दोनों भाई देव-वेध्ध हैं |# - 
प्रक्ष-“अदृष्टपूर्वाणि! और “बहूनि? इन दोनों विशेषणों- 

के सहित “आश्चर्याणि? पदका क्‍या अर्थ है और उनको 


देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जो इृश्य पहले कमी देखे हुए न हों, उन्हें 'अदृषट- 


इक्कीसवें इ्लोकमें तथा वसु और रुद्रोंकी तेईसबेंमें की जा चुकी प्रब! कहते हैं | जो अद्भुत अथोत्‌ देखनेमात्रसे 'आश्चय! 





 & भेदोनों सू्वकी पत्नी संशासे उत्पन्न माने जाते हैं ( विष्णुपुराण ३। २ ७) अग्निषुराण २७३।४)|कहीं इनको कश्यपके औरस 


पुत्र और अदितिके गर्मसे उत्पन्न (वाल्मीकीय रामायण,अरंण्य० १४। १४)तथा कहीं ब्रह्मके कारनोंसे उत्पन्न भी माना गया है (वायुपुराण 





६५ |५७ ) | कह्पमेद्स सभी वर्णन यथार्थ हैं । इन्होंने 
भागवत ७ | ३६) राजा शर्यौतिकी पुत्री एवं च्यवनंमुनिकों 
नवयोवन प्रदान किया था ( देवीभागवत्‌ # | ४५ ५) 









ने दध्येड्मुनिसे ज्ञान प्रांत किया था। ( ऋग्वेद १। १७। ११६।१२ देवी 
पत्नी सुकन्यापर प्रसन्न होकर इन्होंने बुद्ध और अन्ध च्यवनको नेत्र और 
भारत; पुराण और रामा[यणमें इनकी कथाएँ अनेक जगह आती हैं। 








# शीता-तस्वविवेखनी टीका # 
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उत्पन्न करनेवाले हों, उन्हें 'आश्वयः ( आश्वयेजनक ) कहते रूपोंको देखनेके लिये कहकर भंगवानने यह भव दिखलया 
हैं। 'बहूनि! विशेषण अधिक संख्याका बोधक है। ऐसे है कि जिन वस्तुओंको तुमने या अन्य किसीने आजतक कभी 
बहुत-से पहले किसीके द्वारा भी न देखे हुए आश्रयेजनक नहीं देखा है, उन सबको भी तुम मेरे इस विराट्रूपमें देखो । 





0७, फान री कशानर भिकक, 











इहैकरथ जगत्कृत्नं पश्याथ. सचराचरस्‌ 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्मिच्छसि॥ ७ ॥ 


है अज्जुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचरसहिंत सस्पूर्ण जगतको देख तथा 


और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख ॥ ७ ॥ 
अ््ष-“गुडाकेश” सम्बोधनका क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-यहाँ अज्जुनको शुडाकेश” नामसे सम्बोधित 
करके भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्राके खामी 
हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको मलीभाँति देखो ताकि 
किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय | 
प्रभ्न--अद्च? पदका क्या अभिप्राय है १ 
उत्त-“अद्यः पद यहाँ 'अबः का वाचक है। इससे 
भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूपके 
दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलानेमें जरा भी 
विल्म्ब नहीं कर रहा हूँ, इच्छा प्रकट करते ही में अभी 
दिखला रहा हूँ । 
प्रश्न-संचराचरम” ओर “कृत्स्नम! विशेषणोंके सहित 
“जगत? पद किसका वाचक है तथा इह”? ओर “एकस्थमः? 
पदका प्रयोग करके मगवानने अपने कौन-से शरीरमें और 
किस जगह समस्त जगव॒को देखनेके लिये कहा है ! 
उत्तर-पशु, पक्षी, कीट, पतद् और देव, मनुष्य आदि 
चलने-फिरनेवाले प्राणियोंको “चर! कहते हैं; तथा पहाड़ 
बृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवाल्लोंको 'अचरः कहते हैं। 
ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके शरीर, इन्द्रिय, भोगस्थान 


ओर भोगसामग्रियोंके सहित समस्त ब्रह्माण्डका वाचक यहाँ 
“कृत्समम” और 'सचराचरम!? इन दोनों विशेषणोंके सहित 
“जगत! पद है । 

(इह? पद 'देहे? का विशेषण है | इसके साथ 'एकस्थम! 
पदका प्रयोग करके भगवानने अजजुनको यह भाव दिखलाया 
है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथीके रूपमें तुम्हारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी शरीरके एक अंशमें तुम समस्त 
जगत्‌को स्थित देखो । अर्जुनकों भगवानूने दसवें अध्यायके 
अन्तिम श्लोकमें जो यह बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत्‌- 
को एक अंरशमें धारण किये स्थित हूँ, उसी बातको यहाँ उन्हें... 
प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं | 

प्रश्न--और भी जो कुछ तू देखना चाहता है, सो देख--- 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि इस वर्तमान सम्प्र्ण जगत्‌को देखनेके अतिरिक्ति और भी 
मेरे गुण,प्रभाव आदिके ग्योतक कोई दृश्य, अपने और दुसरों- 
के जय-पराजयके दृश्य अथवा जो कुछ भी झत, भविष्य और 
वतमानकी घटनाएँ देखनेकी तुम्हारी च्छा हो, उन सबको 
तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंझमें प्रत्यक्ष देख सकते हो । 


सम्बन्ध--इस प्रकार तीन श्लोकोंमें बार-बार अपना अद्भुत रूप देखनेके लिये आज्ञा देनेपर भी जब अजुन 
भगवानूके रूपको नहीं रेख सके तब, उसके न देख सकनेके कारणकों जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान्‌ अर्जुनको 


दिव्यहृष्टि देनेकी इच्छा करके कहने लगे--- 
न तु मां शाकक्‍्यसे 


द्रष्टुमनेनेव 


खचकछ्ुषा | 


द्व्यं ददामि ते चक्ुः पश्य में योगमेश्वरम ॥ < ॥ 





परन्तु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं है। इसीखे में तुझे 
अथोत्‌ अलौकिक चछ्लु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ <॥ 
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प्रश्न-यहाँ (तु! पदके साथ-साथ यह कहनेका क्‍या 
अभिग्राय है कि तू मुझे इन अपने ( साधारण ) नेत्रोद्वारा 
नहीं देख सकता ! 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे अद्भुत योगशक्तिसे युक्त दिव्य खरूपके दशेन करना 





चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है और मैं भी. 


तुम्हें अपना वह रूप दिखलानेके लिये तैयार हूँ । परन्तु 
भाई | इन साधारण नेत्रोंद्वारा मेरा वह अलौकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके लिये जिस शक्ति- 
की आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास नहीं है । 

ग्रकश्ष-भगवानने जो अज्लुनकों दिव्य दृष्टि दी थी, 
वह दिव्य दृष्टि क्या थी ! 


उत्तर-भगवानने अजुनको विश्वरूपका दशन करनेके 
लिये अपने योगबल्से एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की थी, 
जिसके प्रभावसे अज्जुनमें अलोकिक सामर्यका प्रादुर्भाव हो 
गया--उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता ग्राप्त हो 
गयी । इसी योगशक्तिका नाम दिव्य इषश्टि है। ऐसी ही 
दिव्य दृष्टि श्रीवेदब्यासजीने सब्नयकों भी दी थी । 
प्रश्न--यदि यह मान लिया जाय कि भगवानूने अजजुन- 
को ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अज्जुन इस समस्त विश्वको 
भगवान्‌का खरूप मानने लगे और उस ज्ञानका नाम ही 
यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्‍या हानि है ? 
उत्तर-यहाँके प्रसढ़को पढ़कर यह नहीं माना जा सकता 
कि ज्ञानके द्वारा अजुनका इस इश्य-जगत्‌को भगवद्रूप 
समझ लेना ही विश्वरूपदशन! था और वह ज्ञान ही 
“दिव्य दृष्टि थी। समस्त विश्वको ज्ञानके द्वारा भगवानके एक 
अंशमे देखनेके लिये तो अज्जुनको दसवें अध्यायके अन्तमें ही 
कहा जा चुका था और उसको उन्होंने खीकार भी कर लिया 
था। इस प्रकार खींकार कर लेनेके बाद मी अज्लुन जब 
भगवानूसे बल, वीये, शक्ति और तेजसे युक्त उनके ईश्वरीय 
स्वरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते हैं और भगवान्‌ 
अपने श्रीकृष्ण हूपके अंदर ही एक ही जगह समस्त वि 
को दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा सकत 
वह ज्ञानद्वाग समझा जानवाला रूप था १ 


गी० त० बि० ५छ-- 








- 








3६ ग्यारहवाँ अध्याय 
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इसके अतिरिक्त भगवानने जो विश्वरूपका वर्णन किया 
है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके जिस 
रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके दृश्य और भविष्यमें होनेवाली युद्ध- 
सम्बन्धी घटनाओंको और उनके परिणामको देख रहे थे,वह 
रूप उनके सामने था;इससे यही मानना पड़ता है कि जिस 
विश्वमें अन्लुन अपनेको खड़े देख रहे थे, वह विश्व भगवानके 
शरीरमें दिखलायी देनेवाले विश्वसे मिन्न था। ऐसा न होता 
तो उस विराट रूपके द्वारा दृश्य-जगतके स्वगेलोकसे लेक 
पृथ्वीतकके आकाशको और सब दिशाओंको व्याप्त देखना 
सम्भव ही न था। मगवानके उस भयानक रूपको देखकर 
अज्जुनको आश्चर्य, मोह, भय, सनन्‍्ताप और दिग्ध्नमादि भी हो 
रहे थे; इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवानने 
उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा इस छृय-जगत्‌को अपना स्वरूप 
समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं थी । ऐसा होता तो 
अर्जुनको भय, सनन्‍्ताप, मोह और दिग्भ्रमादि होनेका 

कोई कारण नहीं रह जाता | 

ग्रश्न--यह मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है कि जैसे. 
आजकल रेडियो आदि यन्त्रोंद्मारा दूर देशके शब्द सुने तथा 
दृश्य देखे जा सकते हैं, वेसे ही भगवानने उन्हें कोई ऐसा 
यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड़े समस्त 
विश्वकोी बिना किसी बाधाके देख सके हों और उस 
यन्त्रकों ही दिव्य इृष्टि कहा गया हो ! 


उत्तर-रेडियो आदि यन्त्रोंद्रारा एक कालमें एक जगह 
दर देशके वे ही शब्द ओर दृश्य सुने और देखे जा सकते हैं, 
जो एकदेशीय हों और उस समय वर्तमान हों | उनसे एक ही 
यन्त्रसे एक ही कालमें एक ही जगह सब देशोंकी घटनाएँ 
नहीं देखी-सुनी जा सकतीं | न उनसे लोगोंके मनकी बातें. 
प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न भविष्यमें होनेवाली घटनाओं 
के दृश्य ही । इसके अतिर्क्ति यहाँके प्रसड्में ऐसी कोई बात 
नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अज्लुनने किसी यन्त्रद्वारा 
भगवानके विश्वरूपको देखा था।अतएव ऐसा मानना सबंधा 
युक्तिविरुद्ध है । हाँ,रेडियो आदि यन्त्रोके आविष्कारसे आज- 
कलके अविशवासी छोगोंको किसी सीमातक समझाया जा 
सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यन्त्रोंद्वारा दूर देशकी 


.... घटनाएँ सुनी-देखी जा सकती हैं,तब भगवानकी प्रदान की 
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हुई योगशक्तिद्वारा उनके विश्िरूपका देखा जाना कौन बड़ी 
बात हैं. ? अवश्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह 
भगवानका कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके 
प्रभावसे अजुन बिना ही हुए ऐसी बटनाओंको स्वप्तके दृश्यों- 
की भाँति देख रहे थे | अज्जुन जिस स्वरूपको देख रहे थे, 
वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखनेका एकमात्र साधन 
था--भगवलत्कृपासे मिली हुई योगशक्तिरूप दिब्य दृष्टि | 

प्रश्न-ऐस्वरम्‌? विशेषणके सहित “'योगम्‌! पद किसका 
वाचक है और उसे देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 








्ॉः गीली त्यविषेचत्री हे 












९७7४ फाआत का" 


उत्तर-अज्ञुनको जिस रूपके दर्शन हुए थे, वह दिव्य 
था। भगवानने अपनी अद्भुत योगशत्तिसे ह्वी प्रकट करके उसे 





त्‌ः दब योगम? पद भगवान्‌की भद्भुत 
योगशक्तिके सह्दित उसके द्वारा प्रकट किये हुए भगवानके 
विराट स्वरूपका वाचक है; और उसे देखनेके लिये कह- 
कर भगवामनने अजुन्को अपने विराट स्वरूपके दरशनद्वारा 
योगशक्तिको देखनेके लिये कह्दा है | 





'ऐश्वरम! विशेषणके सहि 


सम्बन्ध - अर्जुनको दिव्य दाष्टि देकर भगवान्‌ने जिस ग्रकारका अपना दिव्य बकिराट्‌ स्वरूप दिखलाया था, 


अब पाँच श्लोकोंद्रारा सज्षय उसका वर्गन करते हैं-- 


सजञ्ञय उवाच 
एबमुकक्‍्वा ततो . राजन्महायोगेश्वरो.. हरिः 
दरशंयामास पाथोय परम॑ खूपमेश्वरम ॥ ९ ॥ 


सअञ्प बोले--हे राजन ! महायोगेश्वर ओर सब पापौके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार 
कहकर उसके पश्चात अज्ञुनकों परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य खरूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 
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प्रभ-यहाँ सञ्नयने भगवानके लिये “महायोगेश्वर:? 
और “हरि--'न दो विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है 7? 
उत्तर-जो महान्‌ यानी बड़े-से-बड़े योगेश्वर हों उनको 
भहायोगेखवर/तथा सब पापों और दुःखोंके हरण करनेबाले- 
को हरि! कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके 
सञ्नयने मगवानकी अद्भुत शक्ति-सामथ्यकी ओर लक्ष्य कराते 
हुए धृतराष्ट्रको सावधान किया है | उनके कथनका भाव यह 
है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे बड़े-से-बढ़े 
योगेश्वर और सब पापों तथा दु:खोंके नाश करनेवाले साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं| उन्होंने अजुनको अपना जो दिव्य विश्वरूप 
- दिखाया था, जिसका वर्णन करके में अभी आपको 
सुनाऊंगा, वह रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखत्ण सकते; 
उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं | 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुत* 


प्रभ--'रूपम? के साथ 'परमम! और 'ऐश्वरमः-इन 
दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्‍या भम्रिग्राय है १ 

उत्तर-जी पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलोकिक हो, उसकी 
विशेषताका बोतक “परम” विशेषण है और जिसमें ईश्वरके 
गुण,प्रभाव एवं तेन दिखलायी दंते हों तथा जो ईंश्वरकी दिब्य 
योगशक्तिसे सम्पन्न हो, उसे 'ऐख्वर! कहते हैं | भगवानने 
अपना जो विराट स्वरूप अजुनको दिखलाया था, वह 
अलौकिक, दिव्य,सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था, साधारण जगत्‌- 
की भाँति पात्चमौतिक पदार्थोसि बना हुआ नहीं था;मगवान्‌. 
ने अपने परम प्रिय भक्त अजुनपर भनुग्रह करके अपना 
अद्भुत प्रभाव उसको समझानेके लिये ही अपनी अद्भुत योग- 
शक्तिके द्वारा उस रूपको प्रकट करके दिखलाया था | 
इन्हीं भावोंको प्रकठ करनेके लिये सन्नयने 'छूपम! पदके 
साथ इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया हैं । 





शनम्‌ | 





अनेकदिव्याभरणं _ दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यमाव्याम्बरघरं दिव्यगन्धाः कैप पनम्‌ | 
स्वोश्चयमय॑ देवमनन्तं विधितोमुखम ॥ ११ ॥ 









# ग्यारहवा अध्याय + 
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अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दशनोंवाले, बहुत-से द्व्य भूषणोंले थुक्त और बहुत- 


य शर्त्रांकोी हाथोम उठाये हुए, द्व्य माला और वस्थोंको धारण किये हुए ओर द्व्य गन्धका सारे शरीरमें 
लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योज़े युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराटस्वरूप परम- 


देव परमेश्वरको अजुनने देखा! ॥ १०-११ ॥ 
ग्रश्न--अनेकवक्त्रनयनम? का क्‍या अथ है ? 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असंख्य मुख ओर आँखें 
हों, उस रूपको “अनेकबक्त्रनयन”! कहते हैं | अजुनने 
भगवानका जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चन्द्रमा और 
सूर्य बतलाये गये हैं ( ११। १९ ); परन्तु उसके भ्षंदर 
दिखलायी देनेवाले ओर भी असंख्य विभिन्न मुग्ब ओर नेत्र 
थे, इसीसे भगवानको अनेक मुखों ओर नयनोंसे युक्त 
बतलाया गया है । 
ग्रश्न-“अनेकाडुतदशनम? का क्या अथ है ! 
उत्तर-जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हों, जिनका ढंग 
विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको “अद्भुत दशन? कह्दते 
हैं । जिस रूपमें ऐसे असंख्य अद्भुत दशन हों, उसे 


“अनेकाद्भुतदशन” कदते हैं | भगवानके उस विराट रूपमें.. /नि्य पं क्‍ जा अं आसकेपम 


गहनोंसे विलक्षण, तेजो 

ददिव्यः कहते हैं । तथ था जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य 

आम्नषणोंसे विभूषित हो, उसे “अनेकदिव्याभरण” कहते 

हैं | मगवानका जो रूप अजुनने देखा था, वह नाना 

प्रकारके असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणोंसे युक्त था; इस 

कारण भगवान्‌के साथ यह विशेषण दिया गया है । 
ग्रश्न-दिव्यानेकोद्यतायुधम! का क्या अर्थ है 
उत्त-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शज्रोंका नाम 

 आयुध! है। और जो आयुध अलौकिक तथा 

उनको दिव्य' कहते हैं-- सा है) सपा बिष्णुके च 
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प्रश्न--दिव्यमाल्याम्बरघरम! का क्‍या अथ है १ 
उत्तर-जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलोकिक मालाएँ 
ओर वल्लोंको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिव्यमाल्याम्बरघरः 
कहते हैं | विश्वरूप भगवानने अपने गलेमे बहुत-सी छुन्दर- 
सुन्दर तेजोमय अलोकिक मालाएँ घारण कर रक्‍्खी थीं तथा 
वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम ठेजोमय अलोकिक वद्नोंसे 
छुसजित थे, इसलिये उनके साथ यह विशेषण दिया गया है | 
ग्रक्न- दिव्यगन्घानुलेपनम्‌! का क्‍या अर्थ है ? 
उत्त-चन्दन आदि जो लेकिक गन्ध हैं, उनसे 
विलक्षण अछोकिक गन्धको “दिव्य गन्धः कहते हैं। ऐसे 
दिव्य गन्धका अनुभव ग्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिव्य 
इन्द्रियोंद्रारा ही कि जेसके समस्त अड्डेमें 








: अ्श्न--सर्वाश्वयमयम्‌! का क्या अर्थ है ! 
उत्तर-भगवान्‌के उस विराटरूपमें उपयुक्त प्रकारसे 
आम्ृषण, शत्र, माला, वल्न और गनन्‍्ध आदि सभी 
आश्वयजनक थे; इसलिये उन्हें 'सर्वाश्चयमय! कहा गया है। 
प्रश्ष-अनन्तम!? का कया अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर 
न हो, उसे “अनन्त! कहते हैं। अ्जुनने भगवानके जिस 
विश्वरूपके दशन किये, वह इतना लम्बा-चौड़ा था जिसका 
कहीं भी अन्त न था; इसलिये उसको “अनन्त? कहा है। 








है ग्रश्न-“विश्वतोमुखम! का कया अमिप्राय है १ 
+ उत्त-जिसके मुख सब दिशाओंमें हों, उसे ५विश्वतो 
मुख” कहते हैं | भगवानूके विराट रूपमें दिखत्शायी देनेवाले 





असंख्य मुख समस्त विश्वमें सब ओर थे, इसलिये उन्हें 


अक्ष-दिवम? पदका क्‍या अर्थ है और इसके प्रयोगका 


धो क % गीता-तस्वविवेचनी झौका * 
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उत्तर-जो अकाशमय और पृज्य हों उन्हें देव कहते दिखलाया है कि परम तेजोमय भगवान्‌ श्रीकृष्णको अर्जुनने 
हैं | यहाँ “देवमः पदका प्रयोग करके सञ्लयने यह भाव उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त देखा | हा मत हे 
सम्बन्ध---उपरयुक्त व्शिट्स्वकूप परमदेव परमेश्वरका ग्रकाज्ञ केसा था, अब उसका वर्णन किया जाता है--- 
द्वि सूयसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहशी सा स्थाक्‍्वापस्तस्य महात्मनः ॥ श१र२॥ 
आकाशम हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा- 


के प्रकाशके सदश कदाचित्‌ ही हो ॥ १२५॥ 
अश्न-भगवानके प्रकाशके साथ हजार सूर्योके प्रकाश- 


का सादइइय बतानेका क्‍या अभिप्राय है # 


0७७७७४/॥७७७/४४ण 
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समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक 
साथ आकाशमें उदय हो जायें तो उनका प्रकाश भी उस 
विराट्खरूप मगवानके प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता। 
इसका कारण यह है कि सूर्योका प्रकाश अनित्य, भीतिक 
और सीमित है; परंतु विराठटखरूप भगवान्‌का प्रकाश 
नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है । 


उत्तर- इसके द्वारा विराटखरूप भगवानके दिव्य 
प्रकाशकों निरुपम बतलाया गया है | अभिप्राय यह है कि 


जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी म्र्यंकी 


सम्बन्ध---भगवानूके उस गकाशमय अद्भुत स्वरूपमें अजुनने सारे किखिकों किप्त श्रकार देखा, अब यह 


बतलाया जाता है--- 
तत्रेकस्थ॑ 


अपश्यद्देवदेवस्य 


जगत्कृत्स्नं 
शरीर 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


पाण्डुपुत्र अरजुनने उस समय अनेक प्रकारखे विभक्त अथात्‌ पृथक्‌ पृथक सम्पूर्ण जगत॒को देवोके देव 
श्रीकृष्ण भगवानके उस शरीरमे एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ 'तदा? पद किस समयका वाचक है ! 
उत्तर-जिस समय भगवानने अजुनको दिव्यदृष्टि 
देकर अपनी असाधारण योगशक्तिके सहित विराट रूप 
देखनेके लिये आज्ञा दी ( ११५। ८ ), उसी समयका 
बाचक यहाँ “तदा” पद है । 
प्रश्न--“जगत्‌? पदके साथ “अनेकथा प्रविमक्तम” और 
कृत्जमः विशेषण देकर क्‍या भाव दिखलाया गया है ॥ 
 उत्तर-इन विशेषणोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख- 
छाया गया है कि देवता-मनुष्य पश्ु-पक्षी, कीट-पतड़ और 
वृक्ष आदि भोक्तृवग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खगे और पाताल 
आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामग्रियों- 
के भेदसे विभक्त -इस समस्त अह्याण्डको अजुनने भगवान्‌- 
के शरीरके एक देशमें देखा; अर्थात्‌ इसके क्रिसी एक अंश- 
को देखा ह्वो या इसके समस्त भेदोंको विभिन्नमावसे प्रथक्‌- 
पृथक्‌ न देखकर मिले-झुके हुए देखा दी-ऐसी बात नहीं है, 





समस्त विस्तारको ज्यों-का-व्यों प्रथक-पृथक देखा | 

प्रश्न-'एकस्थम! के प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर- दसवें अध्यायके अन्तमें मगवानूने जो यह बांत 
कही थी कि इस सम्पर्ण जगतको मैं एक अंशमें घारण किये 
हुए स्थित हूँ, उसीको यहाँ अजुनने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात- 
को स्पष्ट करनेके लिये 'एकस्थम' अर्थात्‌ 'एक देशमें स्थित? 
पदका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-तत्र” पद किसका विशेषण है और इसके 
प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है ? ह 

उत्तर-तत्र” पद पूवेकें वर्णनसे सम्बन्ध रखता है ओर 
यहाँ यह देबोंके देव भगवानके शरीरका वि्शिेषण है | इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखत्ठाया गया है कि देवताओंके भी 
देवता, संवश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताओंके भी पूज्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके उपयुक्त रूपमें पाण्डुपुत्र अज्ञुनने समस्त जगतू- _ 
को एक जगह स्थित देखा । 





# ग्यारहंवाँ अध्याय # 
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सम्बन्ध-इस अकार अजुनद्वारा भगवानूका विराटरूप देखे जानेके पश्चात्‌ क्या हुआ, इस जिज्नासापर कहते हैं- 


स॒ब्स्मियाविष्टो 
शिरसा 


ततः 
अणस्य 


देव 


हष्टरोमा धनज्ञयः । 
कृताझ्ललिर्भाषत ॥ १४ ॥ 


उसके अनन्तर वह आश्चयले चकित और पुलकितशरीर अज्ञुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको 
श्रद्धाभकिसहद्ित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला--॥ १४७॥ 


प्रश्न--/तत:” पदका क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर--“ततः पद “तत्यश्वात” का वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अजुनने 
जब भगवानके उपयुक्त अद्भुत प्रभावशाली रूपके दर्शन 
किये, तब उनमें इस ग्रकारका पश्वितन हो गया । 
प्रश्र--घनझयः? के साथ “विस्मयाविष्ट:ः ओर “हृष्ट- 
रोमा? इन दो विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-बहुत-से राजाओंपर विजय प्राप्त करके अजुनने 
धनसंग्रह किया था, इसलिये उनका एक नाम “'घनञझ्य? हो 
गया था। यहाँ उस 'घनञ्ञय:! पदके साथ-साथ “विस्मया- 
विष्ट:ः और इष्रोमा? इन दोनों बिशेषणोंका प्रयोग करके 
अर्जुनके हृष ओर आश्रयंकी अधिकता दिखलायी गयी है। 
अभिप्राय यह है कि भगवानके उस रूपको देखकर अर्जुनको 
इतना महान्‌ हर्ष और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया । उन्होंने इससे 
पूर्व भगवानका ऐसा ऐश्रयपूर्ण खरूप कभी नहीं देखा था; 
इसलिये इस अलोकिक रूपको देखते ही उनके हृदयपटपर 
सहसा भगवानके अपरिमित प्रभावका कुछ अंश अज्डित हो 





गया, भगवानूका कुछ प्रभाव उनकी समझमें आया। 
इससे उनके हर ओर आश्चयंकी सीमा न रही। 
प्रश्न-देवम! पद किसका वाचक है तथा “शिरसा 
प्रणम्य' और “कृतान्ललिः? का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-यहाँ “देवम! पद भगवानके तेजोमय विराद- 
खरूपका वाचक है। ओर 'शिरसा प्रणम्यः तथा“कृताझलि:? 
इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है 
कि अजुनने जब भगवान्‌का ऐसा अनन्त आश्वर्यमय दृाथ्योंसे 
युक्त परम प्रकाशमय ओर असीम ऐश्व्यंसमन्वित महान्‌ 
खरूप देखा तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके 


मनमें जो प्रव॑जीवनकी मित्रताका एक भाव था, वद्द सहसा 


विद्ठुत-सा हो गया; भगवान्‌की महिमाके सामने वे अपनेको 

अत्यन्त तुच्छ समझने लगे | भगवानके प्रति उनके हृदयमें 
अध्यन्त पूज्यमाव जाग्रतू हो गया और उस पूज्यमावके 
प्रवाहने बिजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको 
उसी क्षण भगवानके चरणोंमें ठिका दिया और वे हाथ 


जोड़कर बड़े ही विनम्रभावसे श्रद्धाभक्तिपूवंक भगवान्‌ूका 


स्तवन करने लगे | 


सम्बन्ध--उपयुक्त अकारसे हुए और आश्चयसे चक्तित अजुन अब भगवानूके विश्वरूपमें दीख पड़नेवाले 


इहश्योंका वर्णन करते हुए उत्त विश्रूपका स्तवन करते हैं--- 
अर्जुन उवाच 





पश्यामि देवां 


स्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविद्पसंघान्‌ । 


बह्माणमीशं कमलासनस्थरूषींश्वय सबोनुरगांश्व दिव्यान ॥ १५ ॥ 


अजुन बोले-हे देव | में आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोको तथा अनेक भूतोंके सम्लुदायोंको; कमलके 
आसनपर विशलज्ञित ब्रह्मको; मदहांदेवको ओर सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा द्व्य सपाको देखता हूँ ॥ १७॥ 


का 


. गया थां, उसीको दिखलानेके लिये यहाँ “देव” सम्बोधनका 


उत्तर-भगवानके तेजोमय अद्भुत रूपको देखकर अयोग किया गया है 





अजुनका भगवानूमें जो श्रद्धा-मक्तियुक्त अत्यन्त प्रज्यमाव हो. 


ग्रक्ष-“तव देहे! का क्‍या अभिग्राय है ! 


डे डे 


+ ० द0॥2अन्पप्ररा॥क जनाब पादप मु 








(अर प- इाअकने एफााक) मकर गाय पााउान्‍प१ कि: प्रट पता मरा: 





गोँ गे (४५ ७. 
उत्तर-इन दोनों पदोंका प्रयोग करके अजुनने यह 
भाव दिखलाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने 
उपस्थित है, उसीके अंदर में इन सबको देख रहा हूँ। 
प्रश्न-जब अजुनने यह बात कह दी कि मैं आपके 
'शरीरमें समस्त चराचर प्राणियोंके विभिन्न समुदायोंको 
देख रहा हूँ, तब समस्त देवोंको देख रहा हूँ----यह 
अलग कहनेकी क्‍या आवश्यकता रह गयी ? 
उत्तर-जगत्‌के समस्त प्राणियोंमें देवता सबसे श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, इसीलिये उनका नाम अल्ग लिया है । 
प्रश्न-अह्मा और शिव तो देवेंके अंदर आ ही गये, 
फिर उनके नाम अलग क्यों लिये गये और ब्रह्माके साथ 
'कमलासनस्थम! विशेषण क्‍यों दिया गया १ 
उत्तर-त्मा और शिव देवोंके भी देव हैं तथा ईश्वरकोटि- 


% गीता-तत््वविवेचर्न 


३७ 2 पवार ३७8 ५3००-०३ पल्‍4 हुअह 6338: +अदा242 का कताभारपर पका 7२त- कक 22 ७७3०३ + ता “परथ्कफाकप का के ३सकेमरं८ज#नमा उप /३४३१०कक- 3 डे 


हि 


के [के 


डीकां % 











में हैं,,सलिये उनके नाम अछग लिये गये हैं । एवं ब्रह्मके साथ 
“कमलासनस्थम! विशेषण देकर अजुनने यह भाव दिखलाया 
है कि में भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे निकले हुए कमलपर 
विराजित ब्रह्माको देख रहा हूँ अर्थात्‌ उन्हींके साथ आपके 
विष्णुरूपको भी आपके शरीरमें देख रहा हूँ । 

प्रशन-समस्त ऋषियोंको और दिव्य सर्पोको अलग 
बतलानेका क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्तर- मनुष्यलोकके अंदर सब प्राणियोंमें ऋषियोंको 
और पाताललोकमें वासुकि आदि दिव्य सर्पोको श्रेष्ठ माना 
गया है .| इसीलिये उनको अलग बतलाया है । 

यहाँ स्वर्ग, मत्य और पाताल तीनों लेकोंके प्रधान-प्रधान 
व्यक्तियोंके समुदायकी गणना करके भज्जुनने यह भाव 
दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनाव्मक समस्त विश्वको आपके 
शरीरमें देख रहा हूँ । 


अनेकबाहूदरबक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सवेतो5नन्तरूपम्‌ । क्‍ 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


दे सम्पूणे विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक भुजा, पेट) मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरले अनन्त 
रूपोवाला देखता हूँ । हे विश्वरूप ! मैं भ्रापके न अन्तको देखता हूँ, न मध्यको और न आदि्को ही ॥ १६॥ 


-. प्रश्न-“विश्वेश्वर ओर “विश्वरूप? इन दोनों सम्बोधनोंका 
क्या अभिमप्राय है / क्‍ 
.. उत्तर-इनदोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके अजुनने यह 
भाव दिखलाया है. कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ता, 
दवर्ता ओर सबको अपने-अपने कार्योमें नियुक्त करनेवाले 
सबके अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही 
स्वरूप द्ै; आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं। 
प्रश्न-“अनेकबाहुदरवक्तनेत्रम? का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर-इससे अजुनने यह दिखलाया है कि आपको 
इस समय में जिस रूपमें देख रहा हूँ, उसके भुजा, 
पेट, मुख ओर नेत्र असंझ्य हैं; उनकी कोई किसी भी 
प्रकारसे गणना नहीं कर सकता। द 
अश्न--सवंतः अनन्तरूपमःका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है कि आपको 
इस समय मैं सब ओरसे अनेक प्रकारके प्रथक-प्रथक्‌ 


अगणित रूपोंसे युक्त देख रहा हूँ, अर्थात्‌ आपके इस 
एक ही दशरीरमें मुझे बहुत-से भिन्न-मिन्न अनन्तरूप चारों 
ओर फौले हुए दीख रहे हैं।.. 

प्रश्न-आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख 
रा हूँ---इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
आपके इस बिराट्रूपका मैं कहीं भी आदि ओर अन्त नहीं 


देख रहा हूँ, अर्थात्‌ मुझे यह नहीं माद्म हो रहा है कि 


यह कहाँसे कहाँतक फैला हुआ है । ओर इस प्रकार आदि- 
अन्तका पता न लगनेके कारण मैं यह भी नहीं समझ रहा हूँ 
कि इसका बीच कहाँ है; इसलिये मैं आपके मध्यको भी नहीं 
देख रहा हूँ | मुझे तो आगे-पीछे, दाहिने-बायें और ऊपर- 
नीचे---सब ओरसे आप सीमारहित दिखलायी पड़ रहे हैं । 
किसी ओरसे भी आपकी कोई सीमा नहीं दीखती.। 





'2अम्रमक 'पपन्‍ानम 


किरीटिनं गदिन चक्रिणं च तजोराशि सबतो दीपमिमन्तम । 


पर्यामि खां दुर्निरीक्ष्यं समन्‍्तादीघानलाकचुतिमप्रमेयम ॥ १७ ॥ 


आपको में मुकुटयुक, गदायुक्तऔर चक्रयुक्त तथा सब ओोरसे प्रकाशमान तेजकें पुञ्च, प्रज्बलित अग्नि 
ओर सूर्यके सइश ज्योति पृक्त, कडटिनतासे वेखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ ॥१७॥ 








प्रश्न-“किरीटिनम्‌, 'गदिनम! और “चक्रिणम! का 
क्या अभिग्राय है ? 

उत्तर--जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोमा 
और तेजसे युक्त मुकुट बिराजित हो, उसे 'किरीटी” कहते हैं, 
जिसके हाथमें गदा? हो, उसे 'गदी? कहते हे ओर जिसके 
पास “चक्र! हो, उसे “चक्री' कहते हैं | इन तीनों पदोंका 
प्रयोग करके अजुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं आपके 
इस अद्भुत रूपमें भी आपको महान्‌ तेजोमय मुकुट धारण 
किये तथा हाथोंमें गदा और चक्र लिये हुए ही देख रहा हूँ । 

ग्रश्न-“सर्वतः दीपतिमन्‍्तम!ओर “तेजोराशिम! का क्‍या 
अमभिप्राय है ? 

3त्तर-जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर 
एवं सब दिशाओंमें फैला हुआ हो-उसे “सबबतो दीपतिमान! 


कहते हैं | तथा प्रकाशके सम्नदको पेजोराशि! कदते हें | 
इन दोनों पदोंका प्रयोग करके अजुनने यह भाव दिखलायों 


है कि आपका यह विराटरूप मुझको म्रतिमान तेजपुञ्न तथा 

सब ओरसे परमप्रकाशयुक्त दिखलायी दे रहा है | 
ग्रक्ष-सर्वतोी दीप्तिमन्तम! और 'तेजोराशिम! यह 

विशेषण दे चुकनेके बाद उसी भावके द्योतक “दीप्तानलाके 

द्युतिम! पदके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है ! 

. उत्तर-भगवानका वह विराट रूप परम प्रकाशयुक्त 


और म्र्तिमान्‌ तेजपुन्न कैसे था, अग्नि और सूर्यकी उपमा ._ 


देकर इसी बातका ठीक-ठीक अनुमान करा देनेके लिये 
ददीप्ानलाकंद्युतिम!पदका प्रयोग किया गयां है | अज्जुन इससे 


% ग्यारहवाँ अध्याय % 








यह भाव दिखला रह्ढे हैं कि जेसे प्रज्वलित अग्नि और 
प्रकाशपुञ्न सूय प्रकाशमान तेजकी राशि हैं, बेंसे ही आप- 
का यह विराट्खरूप उनसे भी असंख्यगुना अधिक प्रकाश- 
मान तेजपुन्न है। अथोत्‌ अग्नि और सूर्यका वह तेज तो 
किसी एक ही देशमें दिखलायी पड़ता है; परंतु आपका तो यह 
विराट शरीर सभी ओरसे उनसे भी अनन्तगुना अधिक 
तेजोमय दीख रहा है । 
प्रश्न--दुनिरीक्ष्यम?का क्या भाव है ? और यदि भगवान्‌- 
का वह रूप दुर्निरीक्ष्य था,तो अज्जुन कैसे उसको देख रहे थे! 
उत्तर-अत्यन्त अद्भुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण 
प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं रह सकते | अतरव 
सर्वेसाधारणके लिये उसको <दुर्निरीक्ष्य बतलाया गया है । 
अर्जुनको तो भगवानने उस रूपको देखनेके लिये ही दिव्य 
दृष्टि दी थी ओर उसीके द्वारा वे उसको देख रहे थे ।इस 





कारण दूसरोंके लिये दु्निरीक्ष्य होनेपर भी उनके लिये वैसी 
- बात नहीं थी । 


प्रशन-“समनन्‍्तात अगप्रमेयम! का क्‍या अभिषपाय है! 
उत्तर-जों मापा न जा सके या किसी भी उपायसे 
जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह “अप्रमेय” है | जो 
सब ओरसे अप्रमेय है, उसे 'समन्तात्‌ अग्रमेय! कहते हैं | 
इसका प्रयोग करके अजुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप- 
के गुण, प्रभाव, शक्ति और खरूपको कोई भी प्राणी किसी 


भी उपायसे पूर्णतया नहीं जान सकता । 


त्वमक्षर परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानस । 





तमगमव्यय; शाश्रतथः 


प्रगोत्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो में ॥ १८ ॥ 


आप ही जानने योग्य परम अक्षर अथौत परत्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्‌के परम आश्रय हैं, 






आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही आ| 





ब्ैनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


'जत्त उत्तर-जिस जान॑नेयोग्य प्रमतत श्को मुसक्षु पुरुष 





उसका क्या भा- हक है १ जाननेकी इच्छा करते हैं, जिसके जाननेके लिये जिज्ञासु 


| 


डणदे 











. साधक नाना प्रकारके साधन क वें अध्यायके 
. तीसरे इलोकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म] बतलाया गया है-- 
..._ पख्ह्म परमात्माका वाचकक यहाँ वेद्तिब्यम! और “परमम! 

_ - विशेषणोके सहिति “अक्षरम! पद है; ओर इससे अज्जुनने यह 





.. भाव दिखलाया है कि आपका विराट रूप देखकर मुझे यह 


.. दृढ़ निश्चय हो गया कि वह पर्ह्म परमात्मा निगुण ब्रह्म भी 
.. >आपही हैं 
. «. प्रश्न--पनिधानम! पदका क्‍या अथ है ओर भगवानको गोल 
. इस जगत॒का परम निधान बतलानेका क्या अभिगप्राय है? 


हे उत्तर-जिस स्थानमें कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस 
... वस्तुका निधान अथवा आधार ( आश्रय ) कहलाता है। 
..._ यहाँ अजुनने भगवान्‌को इस जगत्‌का निधान कहकर यह 


भाव दिखलाया है कि कारण ओर कायके सहित यह सम्पूर्ण 
जगतू्‌ आपमें ही खित है, आपने ही इसे घारण कर रकक्‍्खा 
है; अतएव आप ही इसके आश्रय हैं। 


भाषक माना प्रकारओ सहन बहती हैं. हे जशिधिकिए - परणें-सदा शललग! विसवप उजका हीरे भगवानकों 


ग्रश्न--शा श्रतधम? किसका: वाः 





उसके “गोप्ता! बतलानेका क्या अभिप्राय है ! न 
उत्तर जो सदार्स चला आता हो ओर सदा रहनवाला 





हो, उस सनातन (वैदिक) घमेको 'शाश्रतघमः कहते हैं 
भगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उसी धमकी रक्षा करते हैं, 


इसलिये भगवानको अजुनने 'शाश्रतवमंगोप्ता! कहा है । 


बश्न-“अव्ययः और “सनातन! विशेषणोंके सहित 
पुरुष” शब्दके प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है ! 
. उत्तर-जिसका कमी नाश न हो, उसे “अव्ययः कहते 
हैं तथा जो सदासे हो और सदा एकरस बना रहे, उसे 
(सनातन? कहते हैं । इन दोनों विशेषणोंके सहित “पुरुष? 


 शब्दका प्रयोग करके अजुनने यह बतलाया है कि जिनका 


कभी नाश नहीं होता -- ऐसे समस्त जगवके हर्ता, कर्ता 


सबंशक्तिमान्‌, सम्पूर्ण विकारोंसे रहित, सनातन परम पुरुष 


साक्षात्‌ परमेश्वर आप ही हैं। 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहं॑ शशिसूयनेत्रम्‌ | 


परयामि त्वां दीततहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌ ॥ १९ ॥ 


आपको आदि; अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त सामथ्यसे युक्त, अनन्त भुजञावाले, चन्द्र-खूर्य रूप नेत्रों 
वाले, प्रज्वलित अग्निरुष मुखवाले और अपने तेजसे इस जगत्‌को संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १९५ ॥ 


.. अश्न-सोलहवें श्लोकमें अज्लुनने यह कहा था कि मैं 

आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा हूँ; फिर 
यहाँ इस कथनसे कि "मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित देख रहा हूँ, पुनरुक्तिका-सा दोष प्रतीत होता है | 
अत: इसका क्या भाव है? 


: उत्तर-वहाँ अज्जुनने भगवानके विशाटरूपको असीम 
बतलाया है ओर यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छ: विकारोंसे रहित 
नित्य बतल्गया है | इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है। इसका 
अथ इस प्रकार समझना चाहिये किआदि? शब्द उत्पत्तिका, 

_भध्य” उत्पत्ति और विनाशके बीचमें होनेवाले स्थिति,बृद्धि 
क्षय और परिगाम--इन चारों मावविकारोंका और “अन्त? 


इस कथनका यह भाव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि छः 
मावविकारोंसे सर्वथा रहित देख रहा हूँ। 


ग्रश्न-“अनन्तवीयम्‌? का क्‍या भाव है ! 





उत्तर-“वीये? शब्द सामथ्यं, बल, तेज और शक्ति. 


आदिका वाचक है | जिसके वीयका अन्त न हो, उसे 
अनन्तवीय” कहते हैं | यहाँ अजुनने मागनको “अनन्त - 
वीर्य! कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, वीय, 
सामथ्ये और तेजकी कोई भी सीमा नहीं है 


प्रश्न-“अनन्तबाहुम! का क्‍या भाव है ! 
उत्त--जिसकी भुजाओंका पार न हो, उसे “अनन्त- 


बाहु' कहते हैं । इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि. 
आपके इस किराट रूपमें में जिस ओर देखता हूँ, उसी ओर 


शब्द विनाशरूप विकारका वाचक है | ये तीनों जिसमें न मुझे अगणित भुजाएँ दिखलायी दे रही हैं | 


... हों, उसे “अनादिमध्यान्तः कहते हैं । अतर॒व यहाँ अर्जुनके 


प्रश्न--शशिसूयनेत्रम” का क्‍या अथ है? 


# व्यारहवाँ अध्याय # 


उत्तर-इससे अज्ञुनने यह भाव दिखव्गया है कि चन्द्रमा 
और सूर्यको मैं आपके दोनों नेत्रोंके स्थानमें देख रहा हूँ । 
अभिग्राय यह है कि आपके इस विराट्खरूपमें मुझे सब ओर 
आपके अरुख्य मुख दिखलायी दे रहे हैं; उनमें जो आपका 
प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोंके स्थानमें मैं चन्द्रमा और 
सूर्यको देख रहा हूँ । 
प्रश्न-दीप्रहुताशवक्त्रम”का क्‍या भाव है ! 
उत्तर--हुताश” भण्नका नाम है तथा प्रज्वल्ति अग्निको 
'दीघहुताश” कहते हैं; और जिसका मुख उस् ग्रज्बव्ित 
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अग्निके सद्श प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो, उसे 'दीपहुताश- 
वक्‍त्र! कहते हैं | इससे अजजुनने यह भाव दिखवाया है कि 





 भापके प्रधान मुखको मैं पब ओरसे प्रज्वलित भग्निकी भाँति 


तेज ओर प्रकाशसे युक्त देख रहा हूँ । 

प्रश्न-अपने तेजसे जगतको संतप्त करते हुए देखता 
हूँ,” इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--इससे अल्लुनने यह बतलाया है कि मुझे ऐसा 
दिखलायी दे रह्वा है, मानो आप अपने तेजसे इसी सारे विश्व- 
को-जिसमें मैं खड़ा हूँ-संतप्त कर रहे हैं । 


+ *$.. और ह 
यावाप्थिव्योरिदमन्तर हि व्याप्तं व्येकेन दिशरच सबो$ | 
इृषटाडुत रूपम॒ग्र तबेद॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ू ॥ २० ॥ ु 
है महात्मन्‌ | यह खर्ग और प्ृथ्वीके बीचका छस्पूण आकाश तथा सब दिशाएं पक आपसे ही परिपूण 
हैं; तथा आपके इस अलौकिक और भयड्डभर रूपको देखकर तीनों छोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ॥२०॥ 


. ग्रश्न-इस श्लोकका क्‍या तात्पर्य है 


उत्तर-महात्मन्‌? सम्बोधनसे भगवान्‌को समस्त विश्व- 

के मद्दान्‌ आत्मा बतलाकर भज्ुन यह कह रहे हैं कि आपका 

यह विराट रूप इतना विस्तृत है कि खर्ग और प्ृथ्वीके बीच- 
का यह सम्प्र्ण आकाश और सभी दिशाएँ उससे व्याप्त दो 


रही हैँ। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दौखता, जहाँ आपका 
यह खरूप न दो | साथ ही मैं यह देख रहा हूँ कि आपका 
यह अद्भुत ओर कत्यन्त उम्र रूप इतना भयानक है कि खगे, 
मर्त्य ओर अन्तरिक्ष--इन तीनों छोकोंके जीव इसे देखकर 
भयके मारे अत्यन्त दी त्रस्त -- पीडित हो रहे हैं। उनकी दशा 
अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है । 


अमी हि त्वां सरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्राज्ललयो ग्रणन्ति । 
खस्तीत्युक्ता महर्षिसिड्संघा: रतुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्ककामिः ॥ २१ ॥ 


वे दी देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत द्ोकर हाथ जोड़े आपके नाम और 
ग़ुर्णाका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो! पेला कहकर उत्तम-उत्तम 


स्तोत्नोद्वधारा आपकी स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 
गअश्न-सुरसझ्ञा हे साथ “अमी? विशेषण देकर 4वे ही 
आपमें प्रवेश कर रहे हैं? यह कहनेका क्‍या अभिप्राय है 


उत्तर--/घुरसच्ना:ः पदके साथ परोक्षवाची “अमी! 


विशेषण देकर जअजुनने यह भाव दिखत्थया है कि मैं जब 
खगैलोक गया था, तब वहाँ जिन-जिन देवसमुदार्योंको मैंने 
देखा था-- मैं आज देख रहा हूँ कि वे ही भापके इस विराट 
रूपमें प्रवेश कर रहे हैं । है 
प्श्च--कितने दी भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम 
और गुणोंका उच्चारण कर रहे हैं--इस कथनका क्‍या 
भाव है ! हु 


ब्ी० ल० वि० ५८-- 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि बहुत- 
से देवताओंकोीं भगवानके उम्र रूपमें प्रवेश करते देखकर 
शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे रहनेकी 
सम्भावना न जानकर डरके मारे हाथ जोड़कर आपके नाम 
और गुणोंका बखान करते हुए आपको प्रसन्‍न करनेकी चेश 
कर रहे हैं । क्‍ 
प्रभ-महर्षिसिद्धस्ा” किनका वाचक है और वे 
सबका कल्याण हो? ऐसा कहकर पृष्कछ स्तोत्रोंद्राग आप- 
की स्तुति करते हैं, इस कथनका क्या भिश्राय है ! 


७५८ 








पा .रचिक, धकरककक प्री 


ज्ञाताज्ञात सिद्वजनोंके जितने भी विभिन्न समुदाय हैं---उन 
 सभीका वाचक यहाँ महृषिसिद्धस्डा:? पद है। वे 'सबका 
कल्याण हो? ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोंद्रार आपकी स्तुति 
करते हैं--इस कथनसे अज्जुनने यह भाव दिखलाया है कि 


# शीला-वश्यविवेखमी डीका # 


कद एनहफ/4#ममकेनक कि लक 'कमफआ2 पर 
अपरेनल काएंक/ीफर#रर४न हक 2ा4टानारो राशन मी 
, काम भरकाएॉ सिफ कब आर ते # ७ आम: ३०0४४: अं 





आपके तत्त्वका यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेके कारण ये 
आपके इस उम्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं; वर 








समस्त जगतके कल्याणके डिये प्रार्थना करते हुए भनेक | 


प्रकारके सुन्दर मावमय स्तोत्रोद्वारा श्रद्धा भर प्रेमप्बक आप- 
का स्तवन कर रहे हैं---ऐसा मैं देख रह्दा हूँ | 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याविश्वे<श्चिनो मस्तश्रोष्मपाश्र । 
_गन्धवेयक्षासुरसिड्संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचब सब ॥ २९ ॥| 


जो ग्यारह रुद़् और बारह आदित्य तशा आठ वसु; 


ध्यगण, विश्वेदेच। अश्विनीकुमार तथा 


मरुह्ण और पितरोका समुदाय तथा गन्धर्व यक्ष, राक्षस और खिद्धोंके समुदाय है--वे सब ही विस्मित 


होकर आपको देखते हैं ॥ २२ ॥ 
ग्रश्न-रुद्रा:, आदित्या:  'वसवः, साध्या:, “डिश्वे! 


| अग्निनो! ओर ध्रुत *--- ये सत्र अछ्ग-भलग किन-किन 
देवताओंके वाचक हैं १ 


हैं।[ आदित्य और रुद्र आदि देवताओंके आठ गण (समुदाय) 
हें, उन्हींमेंसे साध्य ओर विश्वेदेव भी दो विभिन्न गण हें 
(ब्रह्माण्डपुरुण ७१ । २)। 


ग्रश्न--“ऊष्मपा:” पद किनका वाचक है ! 

: उत्त-जो ऊष्म ( गरम ) भन्न खाते हों, उनको 
'ऊष्मपा कहते हैं । मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके दो 
सौ सैंतीसनें इ्लोकमें कहा है कि पितरलोग गरम अन्न ही 
खाते हैं | अतएव यहाँ “ऊष्मपा:? पद पितरोंके समुदाय" 
का वाचक समझना चाहिये । 

प्रश्न--गन्धवयक्षासुरसिद्धसच्चा:! 
समुदायों का वाचक दै ? 


उत्तर-ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वु और 
उनचास मरुत्‌-इन चार प्रकारके देवताओंके सम्होंका 
बणैन तो दसवें अध्यायके इकीसवें और तेईसब इलोकोंकी 
व्याख्या और उसकी टिप्पणीमें तथा अश्विनीकुमारोंका 
. ग्यार्ववें अध्यायके छठे इलोककी टिप्पणीमें किया जा चुका 
है--वहाँ देखना चाहिये। मन, अंनुमन्ता, प्राण, नर,यान, 
चित्ति, हय, नय, हंस, नारायण प्रमव और विभु---ये बारह 


साध्यदेवता हैं [# और करत, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, 
घुनि, कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ और रोचमान -- ये दस विश्वेदेव. उत्तर-कश्यपजीकी पत्नी मुनि और प्राघासे तथा 


# मनोअनुमन्ता प्राणश्र नरो यानक्ष वीयवान | 
चित्तियो नयश्चेब हंसो नारायणस्तथा ! 
प्रभवोडथ विभुर्चेब॒ साध्या द्वादश जश्षिरे 

( वायुपुराण ६६ | १५-१६ 
घमंकी पत्नी दक्षकन्या छाध्यासे इन बारह साध्यदेवताओंकी उत्पक्ति हुई थी | स्कन्दपुराणमें इनके इस प्रकार 
नामान्तर मिलते हैं--मन, अनुमन्ता, प्राण, नर; अपान; भक्ति; मय, अनघ) हंस; नारायण) वि और प्रमु । 
( स्कन्दपुराण प्रभासखण्ड २१ | १५-१८ ) मन्जन्तर-मेदसे सब ठीक है | 
द | किश्वेदेवास्तु विश्वाया जशिरि दबशच्च विश्वताः। 
तुश्क्ष: अब! सत्यः काछः कामों घुनिप्तथा 
कुस्वान्‌ प्रमवरश्चिब रोचमानश्र ते दश | 
( वायुपु॥ण ६६ । ३१-३२ ) 


.. घमको पत्नी दक्षकन्या विश्वासे इन दस विश्वेदेवोंकी उ्यत्ति हुई थी। कुछ पुराणोंमें मन्वन्तर-मेदसे इनके भी 
मान्तर मिलते हैं | 


 पितरोंके नाम दसवें अध्यायके उन्तीसवें इलोककी व्याख्यामें बतछाये जा चुके 


यह पद किन-किन 


अर श्रकारतागर३- के 2 व घो कारक, 


. # व्यारहवों अध्याय +# 


... हि ककड 597९ % रक्त: दा 24-2८८व० ५ क (7.5 ५००: का सतककपकर: पद ७ ऊध २८५ तक के अल 
७) न “जार (/#+ कक 2०१२ का ९>कमग७ ५» (पन्ना हक पेकफ कमाते अंक भृान्‍म रा िरप इक कि ३-7८ # तय; कम सहज 


। 'ज- किक जल कियक, ५ प०३.-३-०० ०० पते बट /बअसभ]उक बरी कि आक, | हलवक, 


अभर्ष्टिसे गन्धरवोंकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनियों 

के ज्ञानमें निपुण हैं और देवलोककी वाद्य-नृत्य-कलामें कुशल 
समझे जाते हैं । यक्षोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी खसा 
नामक पत्नीसे मानी गयी है | भगवान्‌ शहझ्डरकै गणोंमें भी 
यक्षलोग हैं | इन यक्षोंके और उत्तमराक्षसोंके राजा कुबेर 
माने जाते हैं । देवताभोंके व्रिधी देत्य, दानवभौर राक्षसों- 
को अछुर कद्दते हैं । कश्यपजीकी ल्री दितिसे उत्पन्न 
होनेवाले देत्यः और “दनु! से उत्पन्न होनेबाले 'दानवः 
कहलाते हैं । राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारसे हुई है। 
कपिछ आदि सिद्धजनोंको 'सिद्धर कहते हैं। इन सबके 
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विभिन्न अनेकों सप्तुदायोंका वाचक यहाँ “गन्धवयक्षासुर- 
सिद्धसज्जा:? पद है | 


प्रश्न--वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, 
इस कथनका क्‍या अमिप्राय है ? 


उत्तर-इस कथनसे अज्जुनने यह भाव दिखल्वया है 
कि उपयुक्त सभी देवता, पितर, गन्धव, यक्ष, भपुर 
और सिद्धोंके मिन्न-मिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रूपकी ओर देख रहे हैं---ऐसा मुझे 
दिखलायी देता है । 


रूप॑ महतते बहुबक्त्रनेत्र महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ 


हुदर बहुद॒ट्राकराल दृष्टा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥ २३ ॥ 
हे महाबाहो ! आपके बहुत सुख और नेत्रोवाले, बहुत दाथ, जब्चा और पेरोचालेः बहुत उद्रोवाले 
ओर बहुत-सी दाढ़ोके कारण अत्यन्त विकराल मदान्‌ रुूपको देखकर सब छोग व्याकुल द्वो रहे हैं तथा 


में भी व्याकुल छो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
प्रश्न-सोलदवें इल्रेकर्मे अजुनने यक्ष कद्दू दिया था कि 
मैं आपके विराट रूपको अनेक मुजाओं, उदरों, मु्खों और 
नेत्रोंसे युक्त देख रह्दा हूँ; फिर इस श्लोकमें पुनः उसीके लिये 
“बहुवक्त्रनेत्रम!, “बहुबाहुरुपादम! और “बहुद्रम! विशेषण 
देनेकी क्या आवश्यकता है ! 


 त्तर-सोल्हवें इलोकमें अजुंनने केवछ उस रूपको 
देखनेकी ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य 
वोकोंके और खर्य अपने व्याकुल हो जानेकी बात कह रहे 
हैं; इसी कारण उस रूपका पुनः वर्णन किया है । 


प्रश्न-तीनों व्लेकोंके व्यथित होनेकी बात भी बीसवें 
इलोकमें कह दी गयी थी। फिर इस झल्छेकमें पुनः 
कह्दनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-बीसव इडोकमें विराटरूपके असीम विस्तार 
( लंबाई-चोड़ाई ) और उसकी उम्रताको देखकर केबल 
तीनों छोकोंके दी ब्याकुल होनेकी बात कही गयी है और 
इस रछोकमें अजुन उसको भनेक हाथ, पेर, जद्धा, मुख, 
नेत्र, पेट्से युक्त और बहुत-से दाढ़ोंके कारण अत्यन्त 
विकराल देखकर अपने व्याकुल होनेकी भी बात कह्द रहे 
हैं; इसछिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है । 


नभः्पशं दीप्तमनेकबर्ण व्यात्ताननं द्ीतविशालनेन्रम | 


दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृर्ति न विन्दामि शम च विष्णो ॥ २४॥ 
कयाकि ले विष्णो | आकाशको स्पर्श करनेवाले, देदीप्यमान; अनेक वर्णोंसे युक्त तथा पोलाये हुप 
मुख ओर प्रकाशमान विशाल नेत्रोसे युक आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला में धीरज्ण ओर शान्ति 


नहीं पाता हैं ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “विष्यु! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है १ मेरी व्याकुछ्ताको दूर करनेके लिये इस विश्वरूपका संवरण 
उत्तर-भगवानूकी विष्णु नामसे सम्बोधित करके करके विष्णुरूपसे प्रकट हो जाश्ये। 


बक हे मर 





किस दिखते य कि आप साक्षाव्‌ विष्णु ह्टी पृथ्वीक 
भार उतारनेके छिये कृष्णरूपमें प्रकट 





.. अश्न-बीसंवें इ्लोकमें खगे और प्रथ्वीके बीचका आकाश 
2 हुए हैं, अतः आप भगवानसे व्याप्त बताकर उसकी सीमारद्दित लंबाईका 


४६७० 
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'"ब#न्पक्रएत खिपपकफब अपए--कफ्राए, 
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वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ “नभःस्पृशम्‌? विशेषण 
देनेकी आवश्यकता क्‍यों हुई १ 


उत्तर-बीसबं इलोकरमें विराटरूपकी लंबाई-चोड़ाईका 
बणन करके तीनों लोकोंके व्याकुछ ह्ोनेकी बात कद्दी 
गयी है; औोर इस इल्लोकमें ठसकी असीम लंबाईको देखकर 
. अजुनने भपनी व्याकुछताका तथा थैयें और शान्तिके 
नाशका वणन किया है; इस कारण यहाँ “'नभःस्पृशम! 
विशेषणका प्रयोग किया गया है । 


प्रश्न-सतरहव॑ इलोकर्म 'दीपतिमन्तम्‌? विशेषण दिया 
ही गया था, फिर यहाँ 'दीप्रम' विशेषण देनेकी क्‍या 
आकशयकता थी !* 





+# शीता-सस्‍्वविवेचनी टीक # 
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उत्तर-वहाँ केवछ भगवानके रूपको देखनेकी ही 
बात कही गयी थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और 
शान्तिके भज्ठ होनेकी बात कही गयी है। इसीलिये उस 
रूपका पुनः वर्णन किया गया है । 

प्रश्न-अजुनने अपने व्याकुल होनेकी बात भी 
तेईसबें इोकमें कह दी थी, फिर इस इलोकमें 'प्रव्यथि- 
तान्तरात्मा? विशेषण देकर क्या भाव दिखाया है # 

उत्तर-वहाँ केवब व्याकुल होनेकी बात द्वी कद्दी थी। 
यहाँ अपनी स्थितिको भढीमॉति प्रकट करनेके लिये वे पुन 
कहते हैं कि मैं केवल व्याकुछ द्वी नहीं हो रहा हूँ, आपके 
फैलाये हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रोंसे युक्त इस विकराल 
रूपको देखकर मेरी घीरता और शान्ति भी जाती रही है । 


दृं्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेब कालानलूसन्निभानि । 


दिशोन जाने न लगे च शाम प्रसीद देवेश जगनज्निवास ॥ २५ ॥ 


दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रढयकाछकी अग्निके समान भअज्वलित आपके मु्णोंको देखकर में 
दिशाओंको नहीं जानता हूँ और खुख भी नहीं पाता हूँ । इललिये हे देवेश ! दे जगन्निवास ! आप 


प्रसन्न हो ॥ २० ॥ 
प्रश्न-तेईसवें इ्लोकमें मगवान॒के विराटरूपका विशेषण 
“बहुदंट्राकरालम! दे ह्वी दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके 
मुर्खोंका विशेषण “दंष्टाकराछानि! देनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ! 
उत्तर-वहाँ उस रूपको देखकर भज्जुनने भपने 
व्याकुल होनेकी बात कद्दी थी और यहाँ दिग्श्रण और 
सुखके अभावकी बात विशेषरूपसे कह रहे हैं; इसलिये 
उसी विशेषणकः पुनः मुखोंके साथ ग्रयोग किया गया है| 
ग्रश्न-“देवेश” और 'जगनिवास”-इन दो सम्बोधनोंका 
प्रयोग करके भगवानसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करनेका 
क्या अभिप्राय है 
उत्तर-“देवेश” ओर 'जगनिवास”इन दोनों सम्बोधनों- 


का प्रयोग करके अजुन यह्द भाव दिखाते हैं कि आप समस्त 
देवताओंके खामी, सर्वव्यापी और सम्पूर्ण जगत्‌के परमाधार 
हैं---इस बातको तो मैंने पहलेसे ही सुन रक्खा था; और 
मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका 

वह विरट्खरूप प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो.भापके “देवेश” 

और “जगन्निवास? होनेमें कोई सन्देह ही नहीं रह गया | 

ओर प्रसन्न होनेक्ने लिये प्रार्थना करनेका यद्द भाव है कि 
ध्रभो ! आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया | परन्तु 
आपके इस विराटरूपको देखकर मेरी बड़ी ही शोचनीय 

दशा हो रही है; मेरे सुख,शान्ति ओर घेयका नाश हो गया 
है; यहाँतक कि मुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं रह गया है। 

अतएव दया करके अब आप अपने इस विराट खरूपको 
जञीघत्र समेठ लीजिये |! 


अमी च स्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावद्िपालसंघे: । 

. भीष्मो द्रोणःसूतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये)॥ २६ ॥ 
वकक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि | 
केचिद्विलग्ना दृशनान्तरेषु संद्श्यन्ते चूणितेक्तमाड़ेः॥ २७ ॥ 


ग्यारहर्वाँ अध्याय % 





क्‍ ४१ 


का #एकम बा दपबपकनक, 
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वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित भआपमें प्रवेश कर रदे हैं और भीष्मपितामह, 
द्ोणाचाय तथा बह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योदाओंके सहित सब-के-सलब आपके दाढ़ोंके कारण 


विकराल भयानक सुख्तोँमे बड़े वेगले दोड़ते हुए प्रवेश कर रहे 


हैं और कई एक चूण हुए सिरोंसहित 


आपके दाँतोंके बीचमे छगे हुए दीख रहे है ॥ २६-२७ ॥ 


प्रश्न-धृतराष्ट्रत्य पुत्रा:ः के साथ “अमी', 'संबे! शोर 
'एबः-हन पदोंके प्रयोगका क्‍या अमिग्राय है ! 

उत्तर-“अमी” से यह भाव दिखव्या है कि धृतराष्ट्रके 
पुत्र जिन दुर्योधनादिको मैं अभी-अभी अपने सामने युद्धके 
लिये तेयार खड़े देख रह्या था, उन्हींको अब मैं आपमें प्रवेश 
दोकर नष्ट द्वोते देख रहा हूँ। तथा सर्वे” और “एव से यह 
भाव दिखलाया है कि वे दुर्योधनादि सारे-के-सारे ही आपके 
अंदर प्रवेश कर रहे हैं; उन एक सौमेंसे एक भी बचा 
हो, ऐस्ती बात नहीं है। 

प्रभ--अवनिपाल्सइ:? ओर सह! पदका क्या 
अभिप्राय है £ 

उत्तर-“अवनिपाढ” शब्द राजाओंका वाचक है और 
ऐसे राजाओंके बहुत-से समह्गोंकावाचक 'अवनिपाल्सब्डे:! 
पद है। उसका ओर "सह? पदका प्रयोग करके भज्जुनने यह 
दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्रपुत्नोंको द्वी मैं आपके अंदर 
ग्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूँ; उन्‍्हींके साथ मैं उन सब 
राजाओंके सम्नहोंकों भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा 
हूँ, जो दुर्योधनकी सहायता करनेके लिये आये थे । 

ग्रश्न-भीष्म और द्रोणके नाम अछूग गिनानेका क्‍या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-पिताभह भीष्म ओर गुरु द्ोण कौरवसेनाके 
सबंप्रधान मद्दान्‌ योद्धा थे | अज्जुनके मतमें इनका परास्त 
होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था । यहाँ उन दोनोंके 
नाम लेकर अज्"ुन यह कह्द रहे हैं कि 'भगवन ! दसरोंके 
लिये तो कहना ही क्या है; मैं देख रहा हूँ, भीष्म और द्रोण- 
सरीखे मह्यन्‌ योद्धा भी आपके भयानक विकराछ मुखोंमें 
प्रवेश कर रहे हैं । 

ग्रश्न-सूतपुत्रके साथ “असो? विशेषण देकर क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर-बीरवर कणसे अज्"ुंनकी खाभाविक प्रतिदन्द्रिता 
थी। इसलिये उनके नामके साथ “असो? विशेषणका प्रयोग 


करके भजुन यह भाव दिखाते हैं कि अपनी शरबीरताके 
दपमें जो कर्ण सबको तुष्छ समझते थे, वेभी भाज आपके 
विकराल मुखोंमें पड़कर नष्ट हो रहे हैं । 

प्रभ्न-“अपि? पदके प्रयोगका क्‍या भाव है तथा “सह? 
पदका प्रयोग करके “अस्मदीयै:? एवं “योधमुए्ये;” इन 
दोनों पदोसे क्या बात कही गयी है १ 

उत्तर-“अपि? तथा प्रश्नमें आये हुए अन्यान्य पर्दोका 
प्रयोग करके अज्जुनने यह भाव दिखाया है कि केवल शत्रु- 
पक्षके वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर दे हैं; हमारे 
पक्षके जो मुख्य-मुख्य वीर योद्धा हैं, शत्रुपक्षके वीरोंके साथ- 
साथ उन सबको भी में आपके विकराल मुखोंमें प्रवेश 
करते देख रहा हूँ । 

अश्ष-त्वर्माणाः? पद किनका विशेषण है और इसके 
प्रयोगका क्या भाव है तथा 'मुखानि' के साथ “दंष्टाकराब्यनि! 
ओर “भयानकानि? विशेषण देकर क्या भाव दिखल्यया है 

उत्तर-लरमाणा:? प्रब॑शत्लोकमें वर्णित दोनों पक्षोंके 
सभी योद्धाओंका विशेषण है । “दंष्टाकराव्यनि! उन मुखोंका 
विशेषण है जो बड़ी-बड़ी भयानक दाढ़ोंके कारण बहुत 
विकराल आकृतिके हों; और “भयानकानि? का अर्थ है--जो 
देखनेमात्रसे भय उत्पन्न करनेवाले हों । यहाँ इन पदोंका 
प्रयोग करके अज्ञुनने यह भाव दिखलाया है कि पिछले श्लोक- 
में वर्णित दोनों पक्षके सभी योद्धाओोंको मैं. बड़े वेगके साथ 
दौड़-दौड़कर भापके बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण विकराढ और 
भयानक मुखोंमें प्रवेश करते देख रहा हूँ, भर्थात मुझे यह. 
प्रत्यक्ष दीख रहा है कि सभी वीर चारों ओरसे बड़े वेगके 
साथ दौड़-दौड़कर आपके भयड्डर मुखोंमें प्रविष्ट द्वोकर नष्ट 
दो रहे हैं । क्‍ 

प्रभ-कितने ही चूणित मस्तकोंसहित आपके दॉँतोंमें 
फँसे हुए दीखते हैं, इस कथनका क्या अमभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अज्ञुनने यह भाव दिखलाया है किउन 


४६२ 
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सबको केवल आपके मुखोंमें प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा 
हूँ; उनमेंसे कितनोंको ऐसी बुरी दशामें भी देख रहा हूँ कि 





के शीत तस्वचिवेघनी टीका 





उनके मस्तक चूण हो गये हैं ओर वे बुरी तरहसे आपके 
दाँतोमें फंसे हुए हैं । 


सम्बन्ध--दो मों सेनाओंके योद्धाओंकी अजुन किस प्रशार भगवानूके विकराल मुखोंमें प्रष््टि द्योते देख रहे हें, 
अब दो छोकोंगें उसका पहले नरदियोंके जलके दृशन्तसे और तदनन्तर पतज्लोंके दष्टान्तले स्पष्टीकरण कर रहे हैं--- 


... यथा नदीनां बहवो5म्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति 


तथा तवामी नरठोकवीरा विशन्ति बकक्‍त्राण्यभिविज्जलन्ति॥ २८ ॥ 
जसे नद्योंके बहुत-ले अलके प्रवाह खाभाविक ही समुद्रके ही सम्मुख दोड़ते हैं अथोत्‌ समुद्रमे 





अ्-इस श्लोक नदियोंके समुद्र्म प्रवेश करनेका 
इष्टान्त देवर प्रवेश होनेवालेके लिये “नर्जेकवीरा:!विशेषण 
किस भभिग्रायसे दिया गया है तथा मुखोंके साथ “अभि 
विज्वछनन्तिः विशेषण देनेका क्या अमिग्राय है ? 
. उत्तर-इस इल्ोकमें उन भीष्म-द्रोणादि श्रेष्ठ शरबीर 
पुरुषोंके प्रवेश करनेका वर्णन किया गया है, जो भगवानकी 


प्राप्तिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा- 


के युद्धमें प्रदत्त दोना पड़ा था और जो युद्धमें मरकर मगवान्‌- 
को प्राप्त करनेवाले थे। इसी हेतुसे उनके लिये 'नरब्गेकवीरा:! 
विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्धमे जैसे मद्दान्‌ वीर थे 
बैसे ही मगवधद्याप्तिके साधनरूप आध्यात्मिक युद्धमें भी काम 
आदि शनत्रुओंके साथ बड़ी वीरतासे लड़नेवाले थे। उनके 
प्रवेशामें नदी और सप्तुद्रका इृशन्त देकर अजुनने यह भाव 


.. यथा ग्रदीप्तं ज्वलनं पतड़ग विशन्ति नाशाय समृडवेगाः 
...तथेब नाशाय बविशन्ति लोकास्तवापि बक्‍त्राणि समृडवेगाः 


प्रधेश करते है, बसे ही वे नरछोकके वीर भी आपके अज्वल्ति मुझाम प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥ 


दिखलाया है कि जेसे नदियोंके जल खाभाविक ही समुद्गकी 
ओर दौड़ते हैं और अन्तमें अपने नाम-रूपको व्यागकर समुद्र 
ही बन जाते हैं, वैसेद्दी ये शरवीर भक्तजन मी आपकी ओर 
मुख करके दोड रहे हैं. और आपके अंदर अभिन्नभावसे प्रवेश 


कर हे हैं । 


यहाँ मुखोंके साथ 'अभिविज्वलन्तिः विशेषण देकर यह. 
भाव दिखलाया गया है कि जेसे समुद्रमें सब ओरसे जब-ही- _ 
जल भरा रहता है; और नदियोंका जल उसमें प्रवेश करके 
उसके साथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, बैसे ही आपके सब 
मुख भी सब ओरसे भत्यन्त ज्योतिमय हैं और उनमें प्रवेश 
करनेवाले शरीर भक्तजन मी आपके मुखोंकी मद्दान्‌ ज्योति- 
में अपने बाह्यरूपको जब्यकर खर्य॑ ज्योतिम॑य होकर आपमें 
एकताको प्राप्त हो रहे हैं | 


॥ २९ ॥ 


जैसे पतज्ञ मोहबश नष्ट होनेके लिये प्रज्बलित अग्नि अतिवेगसे दोड़ते हुप्ट प्रवेश करते हैं, बेसे 
ही ये सब छोग भी अपने नाशके लिये आपके मुखोम अतिवेगसे ढोड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं ॥ २९ । 


.ग्रश्न-इस इल्ोकमें प्रज्यल्ति भम्मि और पतड्लोंका दृशन्त 
देकर भगवानके मुखोंमें सब लोकोंके प्रवेश कंरनेकी बात 
कद्दनेका क्‍या अभिप्राय है ? 

. उत्त-इस रलोकमें पिछले श्छोकमें बतल्वाये हुए भक्तोंसे 
भिन्न उन समस्त साधारण छोगोंके प्रवेशका वर्णन किया गया 
है, जो इच्छाप्र्वक युद्ध करनेके लिये भाये थे; इसीलिये 


प्रज्यलित भग्नि ओर पतड्डोंका दशन्त देकर भजुनने यह भाव 

दिखलाया है कि जेसे मोहमें पड़े हुए पतड् नष्ट होनेके लिये. 
ह्वी इच्छापूबक बड़े वेगसे उड़-उड़कर अग्मिमें प्रवेश करते हैं, 
बसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 
मोहमें पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके बिये ह्वी पतल्ों- 
की भाँति दौड़-दोइकर आपके मुखोंमें ग्रविष्ट हो रहे हैं। 


. सम्बन्ध--दोनों सेनाओंके लोगोंके प्रवेशका हृश्नन्तद्वारा व्गन करके अब उन लोगोंकों भगवान्‌ किस्त प्रकार 


नष्ट कर रहे हैं, इसका वर्णन किया जाता है--- 


# व्यारहवाँ अध्याय # 


इदै३े 








लेलिहासे ग्रतमानः समन्ताछोकान्समग्रान्वदनज्वलड़िंः । 


तेजोमिरापूय जगत्समग्र॑ भासस्त॒वोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 


ग॑ ल्लोेकोंको प्रज्वलित सुर्खोद्दारा प्रात्व करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं, हे 
विष्णो ] आपका उद्च प्रकाश सम्पूर्ण जगत॒कों तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३० ॥ 








प्रश्न-इस इ्लोकका क्या भाव है 8 

उत्त--भगवानके मह्ान्‌ उम्र रूपको देखकर यहाँ मय- 
भीत अज्लुन उस अत्यन्त भयानक रूपका वर्णन करते हुए 
कह रहे हैं कि जिनसे अग्निकी भयानक छपट निकल रही 


हैं,अपने उन विकराल मुर्खोंसि आप समस्त लेकोॉंको निगल 
रहे हैं और इतनेपर भी अतप्तमावसे बार-बार भपनी जीम 


व्यव्पा रहे हैं। तथा आपके भव्यन्त उम्र प्रकाशके भयानक 
लेजसे सारा जगत्‌ अत्यन्त सन्तप्त दो रह्दा है । 


सम्बन्ध-अर्जु नने तीसरे और चौथे छोडोंगें भगवानूसे अपने ऐश्क्यमय रूपका दर्शन करानेके लिये ग्राथना की 
थी, उसीके अनुसार भगवाचूने अपना बिश्वकूप अरजुनकों दिखलाया; परन्तु भग वान्‌के इस भयानक उम्म रूपको देखकर 
अर्जुन बहुत ढर गये और उनसझे मयमें इस बातके जाननेक्की इच्छा उत्पन्त हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कौन 
हैं ह तथा इस महान्‌ उय्स्वरूपके द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं ? इसीलिये वे भगवानूसे पूछ रहे हँ--- 
' [ख्याहि में को भवानुग्ररूपो नमोररतु ते देवबर प्रसीद | 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाय न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम ॥ ३१ ॥ 


मुझे बतलाइये कि आप उम्ररूपवाले कौन हैं ? हे देवास श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न 


दोइये। आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रदृत्तिको नहीं जानता ॥३१॥ 


प्रश्न-अजुन यह तो जानते द्वी थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अपनी योग-शक्तिसे मुझे यह अपना विश्वरूप दिखत्ग रहे 
हैं,फिर उन्होंने यह कैसे पछा कि आप उग्र रूपघारी कौन हैं! 
उत्तर--अज्जुन इतना तो जानते थे कि यह उम्र रूप 
श्रीकृष्णका ही है; परन्तु इस भयझ्कर रूपको देखकर उनके 
मनमें यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण बस्तुतः हैं 
कौन,जो इस प्रकारका भयड्डूर रूप भी धारण कर सकते हैं। 
इसीलिये उन्होंने यह भी कद्ाहै कि आप आदिपुरुषको 
में विशेषरूपसे जानना चाइता हूँ । द 
पभ्र-दिववर! छम्बोधन देकर भगवानकों नमस्कार 
करनेका और प्रसन्न ह्ोनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-जो देवता ओंमें सर्वश्रेष्ठ हो उसे 'देववर कहते 











आप कृपा करके इसी रहस्यको खे 


हैं। अतः मगवानको दिववर नामसे सम्बोधित करके अजुन 


उनके ईश्वरत्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, 
तथा उनके भयानक रूपको देखकर भज्जुन भयभीत हो 


गये थे | अतः उनसे ग्रसन्न होनेकी प्रार्थना कर रहे हैं। 


ग्रभ--आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता, इस कथनका _ 


क्या अप्रिप्राय है ! 


उत्तर-इससे अजनने यह भाव दिखाया है कि यह 


इतना भयड्डूर रूप-जिसमें कौरवपक्षके और हमारे प्राय 
सभी योद्धा ग्त्यक्ष नष्ट होते दिखलायी दे रहे हैं--आप मुझे 


किसलिये दिखला रहे हैं.बथा अब निकट भविष्यमें आप क्या 
करना चाहते हैं--इस रहस्यको में नहीं जानता | अतरव अब 
कर बतलाइये | 





पस्यन्‍्त - इस ग्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ अपने उप्र रूप धारण करनेका कारण बतलाते हुए ग्रश्नानुसार _ 


उत्तर देते हें---- 


द श्रीभगवानुवाच । ; 
काल्गस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो छोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतईाप ता न भविष्यन्ति सब ये'बखिताः प्रत्यनीकेषु योधा! ॥ ३२ ॥ 





विधाकापल्करक " 


ड्देड 


(>> ध्य 3०७ ६4 उसका जमान्‍क-३4आ++ड सका ७० ' 
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ओभगवान बोले--मैं छोकोंका नाश करनेवाल्य बढ़ा हुआ मदाकार हैँ। इस समय बॉ बिन लव को लॉ हर शव जि बढ हम महक है।इस सगे देगा ओकोकों इन छोकोको 
नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । इसलिये जो घतिपक्षियांकी सेनामें स्थित योद्धा छोग हैं वे सब तेरे बिना 








भी नहीं रहेंगे अथोंत्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो ज्ञायगा ॥ ३२ ॥ 


ग्रश्न-मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ, 
इस कथनका क्‍या अमिप्राय है ! 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने अजुनके पहले प्रश्नका 
उत्तर दिया है,जिसमें अज्जुनने यह जानना चाह्या था कि आप 
कोन हैं । भगवानके कथनका अमिमग्राय यह है कि मैं सम्प्र्ण 
जगत्‌का सजन, पान ओर - संहार करनेवाल्य साक्षात्‌ 
परमेश्वर हूँ। अतएव इस समय मुझको तुम इन सबका संहार 
करनेवाला साक्षात्‌ काठ समझो । 


प्रभ--इस समय मैं इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त 
हुआ हूँ, इस कथनका क्या अभिग्राय है ! 


उत्तर-इस कथनसे भगवानने भज्नुनके उस प्रश्नका 
उत्तर दिया है, जिसमें अजुनने यह कहा था कि “में आपकी 
प्रवृत्तिको नहीं जानता? | मगवानके कथनका अभिप्राय यह 
है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लछोगोंका नाश 
करनेके लिये ही हो रही हैं, यही बात समझानेके डिये मेंने 
इस विराट्रूपके अंदर तुझको सबके नाशका भयद्डभूर दृश्य 
दिखलाया दे । 

प्रश्न-जो ग्रतिपक्षियोंकी सेनामें उपस्थित योद्धा लोग हैं, 


वे तेरे किना भी नहीं रहेंगे,,स कथनका क्या अभिग्राय है १ 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह दिखलाया है कि गुरु, 


सम्बन्ध--इस ग्रकार अजुनके प्रश्तका उत्तर देकर अब भगवान्‌ दो रलोकोंद्वारा युद्ध करनेमें सब ग्रकारसे 


ताऊ,चाचे,मामें और भाई आदि आत्मीय खजनोंको युद्धके 
लिये तेयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाव था 
गया है और उसके कारण तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो--- 
यह उचित नहीं है; क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न 
भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं इनका तो मरण ही निश्चित 
है | जब में खय॑ इनका नाश करनेके लिये ग्रव्वत्त हूँ, तब ऐसा 
कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा द्वो सके | इसलिये 
तुमको युद्धसे हटना नहीं चाह्िये;तुम्दारे लिये तो मेरी आज्ञा- 
के अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होना ही हितकर है । 


प्रश्न--अज्लुनने तो भगवानके बिराट्‌ रूपमें अपने और 
शत्रपक्षके सभी योद्धाओंको मरते देखा था, फिर भगवानने 
यहाँ केवछ कौरवपक्षके योद्धारकी बात कैसे कही ? 


उत्तर-अपने पक्षके योद्धागर्णोंका अज्ञुनके द्वारा मारा 
जाना सम्भव नहीं है, अतएव “तुम न मारोगे तो भी वे तो 
मरंगे ही'ऐसा कथन उनके लिये नहीं बन सकता।इसीलिये 


भगवानने यहाँ केवल कौरवपक्षके वीरोंके विषयमें कहा है । 


इसके सिवा भज्जुनको उत्साहित करनेके लिये भी भगवानके 
द्वारा ऐसा कहां जाना युक्तिसंगत है । मगवान्‌ मानो यह 
समझा रहे हैं कि शत्रुपक्षके जितने भी योद्धा हैं वे सब एक 
तरहसे मरे ही हुए हैं; उन्हें मारनेमें तुम्हें कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ेगा । कस 


लाभ दिखलाकर अर्जुनकों युद्धके लिये उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं--- 
तस्माच्वम॒त्तिष्ठ यशो लभरव जित्वा शत्रन्‌ भुडव राज्य समृडस | 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचयिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अतपव तू उठ ! यश प्राप्त कर और शत्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब 
शुरवीर पदलेद्दीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन ! तू तो केवल निर्मित्तमात्र बच जा ॥ ३३ ॥ 


प्रभ-यहाँ 'तस्मात्‌? पदके सहित उत्तिष्ठ? क्रियाका 
प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है 

उत्तर--'तस्मात”के साथ 'उत्तिष्ठ?क्रियाका प्रयोग करके 
भगवानने यह भाव दिखल्या द्ैकि जब तुर्दारे युद्ध न करने- 


पर भी ये सब नहीं बचंगे, निःसंदेह मरेंगे ही, तब तुम्हारे 
लिये युद्ध करना ही सब प्रकारसे छाभप्रद है | अतएव तुम 
किसी प्रकारसे भी युद्धस्े हटो मत, उत्साहके साथ खड़े हो 
जाओ | द 


# ग्यारहवाँ अध्याय # 


प्रभ-यश-लाभ करने ओर शरत्रुओंको जीतकर समृद्ध 
राज्य भोगनेके लिये कह्नेका कया अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस 
युद्ध तुम्हारी विजय निश्चित है; अतएब अन्रुआँको जीतकर 
धन-धान्यसे पम्पन्न महान्‌ राज्यका उपभोग करो और दुलभ 
यश प्राप्त करो, इस भवसरको हाथसे न जाने दो । 
अर्न-सव्यसाचिन! नामसे सम्बोधित करके यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पह्लेसे ही मेरे द्वारा मारे 
हुए हैं, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ १ 
उत्तर-जो बायें हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे 
पब्यसाची! कद्दते हैं। यहाँ अज्जुनको 'सव्यप्ताची? नामसे 
सम्बोधित करके और निमित्तमात्र बननेके लिये कहकर 
भगवानने यह भाव दिखलाया है कि ठम तो दोनों ही हार्थोंसे 
बाण चलानेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लिये इन शरवीरों- 


४६५ 





पर विजय प्राप्त करना कौन-सी बड़ी बात है । फिर इन सब- 


को तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने प्रत्यक्ष 
देख ही लिया कि सब-के-सब मेरे द्वारा पहलेहीसे मारे हुए हैं । 
तुम्हारा तो सिफ नामभर होगा | अतएव भब तुम इन्हें मारनेमें 
जरा भी हिचको मत | मार तो मैंने रक्खा ही है, तुम तो 
केवल निमित्तमात्र बन जाओ। 

निमित्तमात्र बननेके लिये कहनेका एक भाव यह भी है 
कि इन्हें मारनेपर तुम्हें किप्ती प्रकारका पाप होगा,इसकी भी 
सम्भावना नहीं है; क्योंकि तुम तो क्षात्रधर्मके अनुसार 
कतंव्यरूपसे प्राप्त युद्धमें इन्हें मारनेमें एक निमित्तभर बनते 
हो। इससे पापकी बात तो दूर रही, तुम्दारे द्वारा उल्टा क्षात्र- 


घर्का पालन होगा | अत तुम्हें अपने मनमें किसी प्रकार-.._ 


का संशय न रखकर, अहंकार और ममतासे रहित होकर 
(१ में हिये 
उत्साहपूवंक युद्धमें ही प्रवृत्त होना चाहिये । 


द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हतांरत्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यर्तर जेतासि रणे सपल्नान ॥ ३४ ॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्मपितामद्द तथा जयद्रथ और करण तथा और भी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर 
योद्धाओंकी तू मार। भय मत कर । निस्सम्देद तू युद्धमें वेरियांको जीतेगा। इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 


प्रश्न-द्रोण,भीष्म,जयद्रथ और कर्ण इन चारोके भछग- 
अछग नाम लेनेका क्या अभिप्राय है; तथा “भन्यान्‌? विशेषण- 
के सहित 'योघवीरान! पदसे किनका लक्ष्य कराया गया है 
और इन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतव्शकर मारनेके लिये 
कहनेका क्या तात्पय है ! 

उत्त-द्रोगाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्थ शल्लासत्रग्रयोग- 
की विद्यामें अत्यन्त पारड्त और युद्धकलामें परम निपुण थे। 
यह बात प्रसिद्ध थी कि जबतक उनके हायमें शत्र रहेगा, 
तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा | इस कारण भज्जलुन 
उन्हें अजेय समझते ये; और साथ ह्वी गुरु होनेके कारण जयद्॒थ* खर्य बढ़े वीर थे और + 


अज्ञुन उनको मारना पाप भी मानते थे | भीष्मपितामहकी 
ड्रता जग्मसिद्ध थी। परशुराम-सरीखे भजेय वीरको भी 
उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह 
वरदान था कि उनकी बिनाइच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार 
सकेगी । इन सब कारणोंसे भजुनकी यह घारणा थी कि 
पितामह् भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं 
है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वध करना 
पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, में इन्हें. 
नहीं मारना चाहता । 

जयद्रथ# खय बढ़े वीर थे ओर भगवान्‌ शड्डरके भक्त 





# जयद्रथ सिन्धुदेशके राजा वृद्धक्षत्रके पुत्र थे | इनका घृतराष्ट्रकी एकमात्र कन्या ढुःशछाके साथ विवाह हुआ था| 


पाण्डवोंके वनवासके समय एक बार उनकी अनुपस्थितिमें ये द्रौपदीको दर ले गये थे। भीमसेन आदिने लछोटकर जब यह बातसुनी 


तब उन लोगोंने इनके पीछे जाकर द्रौपदीको छुड़ाया और इन्हें पकड़ लिया था । फिर युधिष्टिरके अनुरेध करनेपर सिर मूं ड़कर 


छोड़ दिया था | कुरुक्षेत्रके युद्धमें जब अजुन संशसकोंके साथ युद्ध करनेमें छगे थे, इन्होंने चक्रव्यूहके द्वारपर 


| युधिष्ठिर, भीम 





नकुछ) सहदेव--चारोंकों शिवजीके वरदानसे रोक लिया, जिससे वे अभिमन्युकी सहायताके लिये अंदर नहीं जा सके और कई 


पहले-पहले जयद्रथको न 





मार दूँगा तो में अभिमें प्रवेश करके धाण त्याग कर दूँगा। कोौरवपक्षीय वीरोंने जयद्रथको बचानेकी बहुत चेष्टा की; परन्तु भगवान्‌, 


गी० त० थि० ५९-- 


डद६ 


*# शीला-लस्‍््यविवेखनी टीका # 





होनेके कारण उनसे दुल्भ बरदान पाकर अत्यन्त दुजय हो 
गयेथे । फिर दुर्योधनकी बहिन दुःशल्के खामी होनेसे ये 
पाण्डवोके बहनोई भी छगते थे | खामाविक ही सौजन्य और 
आत्मीयताके कारण अज्लुन उन्हें भी मारनेमें हिचकते थे । 
कर्णको भी अज्ुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर 
नहीं मानते थे | संसारमरमें प्रसिद्ध था. कि भज्जुनके योग्य 
प्रतिदवन्द्दी कणे ही हैं। ये खयं बड़े ही वीर थे जोर परझुराम- 
जीके द्वारा दुलेभ शख्भविद्याका इन्होंने अध्ययन किया था । 
इसीलिये इन चार्रोके प्रथक-प्थक नाम लेकर और 
“अन्यान्‌! विशेषणके साथ “'योधवीरान! पदसे इनके अतिरिक्त 
भगदत्त,प्रिश्रवा और शल्यप्रभ्मति जिन-जिन योद्धाओंको 
अजुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिनपर विजय प्राप्त 
करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए 
उन सबको अपने हारा मारे हुए बतछाकर और उन्हें मारने- 
के लिये थाज्ञा देकर भगवानूने यह भाव दिखाया है कि 
तुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमें किसी प्रकारका भी 
सन्देद्द नहीं करना चाहिये। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। 
साथ ही इस बातका भी लक्ष्य करा दिया है कि.तुम जो इन 


गुरुजनोंको मारनेमें पापकी आशड्डा करते थे, वह भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्हें मारनेके जो तुम 
निमित्त बनोगे,इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा वरं घमेका 
ही पाठन होगा। अतए्‌व उठो और इनपर विजय प्राप्त करो। 
. ग्रश्न-ा व्यथिष्ठा!ःका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने अज्ञुनको आश्वासन दिया है कि 
मेरे उम्ररूपको देखकर तुम जो इतने मयभीत और व्ययित 
हो रहे हो, यद्द ठीक नहीं है | मैं तुम्दवारा प्रिय वही कृष्ण हूँ। 
इसलिये तुम न तो जरा भी भय करो और न सन्तप्त दी होओ | 

प्रश्न-युद्धमें शात्रुओंको तू निःसन्देह जीतेगा, इसलिये 
युद्ध कर-- इस कथनका क्या अमभिप्राय है ! 

उत्तर-अज्लुनके मनमें जो इस बातकी शह्का थी कि न 
जाने युद्धमें हम जौतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे 
(२। ६), उस शह्लाको दूर करनेके लिये मगवानने ऐसा 
कहा है. | मगवानके कथनका अभिग्राय यह है कि युद्धमें 
निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिये तुम्हें उत्साह प्रवेक 
युद्ध करना चाहिये । 


.._ सम्बन्ध-इस ग्रकार भगवान्‌के मुखसे सब बातें सुननेके बाद अजुनकी केपी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया-- 


इस जिन्नास्तापर संजय कहते हैं--- 


सज्ञय उवाच 


एतच्छुत्ता बचन॑ केशवस्य कृताझ्ललिवेपमानः किरीटी |... 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्वदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


संजय बोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अज्ुन दाथ जोड़कर कॉपता हुआ 
नमस्कार करके फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान भ्रीकृष्णके प्रति गद्दद वाणीखे 


बोला--॥ ३५ ॥ 


प्रश्न-भगवानके वचनोंको सुनकर अज्लेनके मयभीत भगवानके इस प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दूर 


और कम्पित द्वोनेके वर्णनका क्‍या भाव है ! 


उत्तर-इससे संजयने यह माव दिखलाया है कि श्रीकृष्ण- 
के उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गये कि 


नहीं हुआ; इसब्ये वे डरके मारे काँपते हुए द्वी भगवानसे 
ठप्त रूपका संवरण करनेके डिये ग्राथना करने छगे | 
प्रशन-अज्जुनका नाम 'किरीटी” क्यों पड़ा था ? 


श्रीकृष्णके प्रभावले उनकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गर्यी, और अर्जनने सूर्यास्तसे पहले ही उनका सिर धड़से अलग कर दिया | 
जयद्रथको एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी क्षण सौ टुकड़े हो जायंगे। इसीलिये 
भक्तवत्सठ भगवानकी भाशा पाकर अजुनने जयद्रथके कटे सिरको ऊपर-ही-ऊपर बाणोके द्वारा ले जाकर समन्तपश्चक तीर्थपर 
बैठे हुए; जयद्रथके पिता बृद्धक्षत्रकी गोदमें डाल दिया और उनके द्वारा जमीनपर गिरते ही उनके सिरके सो ढुकड़े हो गये । 


( महाभारत; द्रोणपव ) 





# ग्यारहवाँ अध्याय % 


च्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ससःःनज्ःःः:::सस)सससससिओ:स: ससससससिचिए::झ:ं।|॑ “:०७३४/७०-७४७४७७/४०४७० 2, (४७/श/शशशीिशिमी था थाली थक बीज 


... उत्तर--अलजुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ 
सूयके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था, 
इसीसे उनका एक नाम “किरीटीः?ऋ पड़ गया था। 
ग्रश्ष-'कृताञ्ललिः? व्शिषण देकर पुनः उसी अर्थ- 
के वाचक “नमस्कृत्वाः और “प्रणम्यः इन दो पदोंके 
प्रयोगका क्‍या भाव है १ 
_ उत्त--“कृताझलिः? विशेषण देकर ओर उक्त दोनों 
पदोंका प्रयोग करके सझ्अयने यह भाव दिखलाया है कि 
भगवानके अनन्त ऐश्वर्यमय खरूपको देखकर उस खरूपके 
प्रति अज्ुंनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी भौर वे डरे हुए 


थे ही । इसीसे वे हाथ जोड़े हुए बार-बार भगवान्‌को नमस्कार 


और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे । 
प्रभ-क्षयः! पदका क्या अभिप्राय है ! 
सम्बन्ध 


3६७ 








उत्तर-भ्षयः” से यह दिखलाया है कि जेसे भज्जुनने 
पहले भगवानकी स्तुति की थी, भगवानके वचनोंको छुनने 
के बाद बे पुनः उसी प्रकार भगवानकी स्तुति करने लगे 
प्रश्न-“सगद्गभदम? पदका क्या अथ है ओर यह किसका 
विशेषण है ? तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्रायसे 
किया गया है ! द 
उत्तर-सगद्ददम! पद क्रियाविशेषण है ओर अज्ञुन- 
के बोलनेका ढंग समझानेके लिये ही इसका प्रयोग किया 
गया है | अमिग्राय यह दै कि अज्जुन जब भगवान्‌की 
स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और मयके कारण उनका हृदय 
पानी-पानी हो गया, नेत्रोंमें जछ भर आया, कण्ठ रुक गये 
ओर इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी । फब्व्तः 
उनका ढच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया । 








क्षमायाचनासहित ग्रार्थनाका वर्णन है, उसमें प्रथम स्थाने” पदका प्रयोग करके जयत्‌के हर्षित होंने आदिका 


ओऔचित्य बतलाते हैं. 


अजुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यों जगत्पहष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रबन्ति सर्वे नमस्यन्ति चसिद्धसंघाः॥ २६ ॥ 





अजुन बोले--हे 


तयौमिन्‌ ! यह योग्य ही है कि आपके नाम$ गुण और प्रभावके कीतनखसे जगत्‌ 


अति हर्षित दो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त दो रहा है तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओंम भाग रहे हैं और 
सब सिद्धगर्णांके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं॥ बेब ॥ 


प्रश्न-स्थाने! पदका क्‍या अमभिप्राय है ! 

उत्तर-'स्थाने? अव्यय है और इसका औचित्यके अर्थ- 
में प्रयोग हुआ है । अभिग्राय यद्द है कि आपके कीतेनादिसे 
जो जगत्‌ दर्षित हो रहा है और प्रेम कर रद्दा है, साथ ही 
राक्षसगण आपके भद्भुत रूप और प्र भावको देखकर डरके मारे 
इधर-उधर भाग रहे हैं एवं सिद्धोंके सब-के-सब समुदाय आप- 
को बार-बार नमस्कार कर रहे हैं-यह्द सब उचित ही है 
ऐसा होना ही चाहिये; क्योंकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । 


मार 





प्रश्न-यहाँ 'प्रकीत्या! पदका क्या अथ्थ है;तथा उससे 


जगत्‌ हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा है-इस 
कंथनका क्या अमभिग्राय है ! 
उत्तर -'कीर्ति? शब्द यहाँ कीतेनका वाचक है । उसके 
साथ श्र! उपसगेका प्रयोग करके उच्चखरसे कीतन करनेका 
भाव प्रकट किया गया है । अभिप्राय यह है कि आपके नाम, 
रूप, गुण,प्रभाव और माहात्म्यके उच्च खरसे कीतनद्वारा यंद्द 
चराचरात्मक समस्त जगत्‌ अत्यन्त प्रसन्‍न हो रहा है और 
सभी प्राणी ग्रेममें विहल हो रहे हैं । 
: अ्श्न-मगवानके विशाट्‌ रूपको वे वल अज्जुन ही देख 


# पुरा शक्रेण मे दत्त युध्यतों दानवर्षमैः | किरीट्ट मूध्नि सूर्याम॑ तेनाहुमों |क्रिरीटिनम्‌ ॥ 





विरायपुत्र उत्तरकुमरसे अन्ुन कहते हँ-पूवकाल' 
. इन्द्रने प्रसन्‍न होकर सूयके समान प्रकाशयुक्त किरीट मेरे 





( महा ० विराट० ४४। १७ ) 


ठम्मे जिस समय मैंने बड़े मारी वीर दानब्रोंसे युद्ध किया था; उस समय 
मस्तकपर पहना दिया था; इसीसे लोग मुझे ५क्रैरीटी? कहते हैं । 
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उत्तर-भगवानके द्वारा प्रदान की हुई दिव्य इश्सि केवल 


अजुन ही देख रहे थे,सारा जगत्‌ नडीं। जगत्‌का हर्षित और 





अनुरक्त होना, राक्षसोंका डरकर भागना ओर सिद्धोंका 
नमस्कार करना--ये सब उस विराद रूपके ही अड्ड हैं । 
अमिप्राय यह है कि यह वर्णन भज्नुंनको दिखलायी देनेवाले 
विराटरूपका ही है, बाहरी जगत॒का नहीं। उनको भगवान्‌ 
का जो विराट रूप दीखता था, उसीके अंदर ये सब दृश्य 
दिखलायी पड़ रहे थे | इसीसे अज्जुुनने ऐसा कद्दा है। 


सम्बन्ध--पूवइलो करें जो “स्थाने” पढका प्रयोग करके सिद्धसमुदायोंका नमस्कार आदि करना उचित 
बतलाया गया था, अब चार स्लोकोंमें भगवान्‌के प्रभावका वणन करके उसी बातकों सिद्ध करते हुए अजुनके 


बार-बार नमस्कार करनेका भाव दिखलाते हैं-- 


कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकरत्रें 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्ततपरं यत्‌॥ ३२७॥ 


हैँ महात्मन ! 





पब्रह्मेके भी आदिकतों और सबसे बड़े आप के लिये ये कैसे नमस्कार न करे; क्‍योंकि हे 


अनन्त | हे देवेश ! हे ज़मन्निवास ! जो सत्‌) असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थोत्‌ सच्चिदानन्द्घन ब्रह्म है, 





वद्द आप दी हैं ॥ ३७ ॥ 
प्रथ-महात्मन्‌', 'अनन्तः, 3 वेश” ओर “जगन्निवास! 


-डन चार सम्बोधनोंका प्रयोग करके अजुनने क्या माँव 
दिखलाया है ! 
उत्तर- इनका प्रयोग करके अजजुन नमस्कार आदि क्रिया- 
ओंका ओचित्य छिद्ग कर रहे हैं | अभिग्राय यद्द है कि आप 
सम 





देवताजके भी खामी हैं और समस्त जगत्‌के एकमात्र परमा- 
धार हैं| यह सारा जगत्‌ आपमें ही स्थित है तथा आप इसमें 
व्याप्त हैं | अतरव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना 
प्रश्न-“गरीयसे! ओर “त्रह्मणो5प्यादिकत्रें! का क्‍या 
भाव है ! 
उत्तर-इन दोनों परदोंका प्रयोग भी नमस्कार भदिका 
ओचित्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे ही किया गया है। अभिग्राय 










'्तचराचर प्राणियोके महान्‌ आत्मा हैं, अन्तरहित हैं-- ः 
आपके रूप, गुण और प्रभाव आदिकी सीमा नहीं है, आप 


यह है कि आप सचसे बड़े और श्रेष्ठतम हैं; जगत्‌की तो बात 
ही क्या है, समस्त जगद्‌की रचना करनेवाले ब्रह्माके भी 
आदि रचयिता आप ही हैं | अतएव सबके परम पूज्य और परम 
श्रेष्ठ होनेके कारण इन सबका आपको नमस्कारादि करना 
उचित ही है। 

प्रभ-जो 'सत्‌?, 'असत्‌ और उससे परे “अक्षएः है-- 
वह्द आप ही हैं, इस कथनका कया साव है? 

उत्त-जिसका कभी अभाव नहीं होतां, उस अवबि- 
नाशी आत्माकों 'सतः और नाशवान्‌ अलित्य॑ वस्तुमात्रको 
“असत्‌! कहते हैं; इन्द्दी को सातव॑ अध्यायमें परा और भपरा 


प्रकृति तथा पंद्रह्ववें अध्यायमें अक्षर और क्षर पुरुष कह्दा गया 


है | इनसे परे परम अक्षर सचिदानन्दधन परमात्मतत्त है | 
अजुन भपने नमस्कारादिके औचित्यको सिद्ध करते हुए कह 
रहें हैं कि यह सब आपका ह्वी खरूप है | अतरब आपको 
नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित है । 


त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य॒परं निधानम । 


वेत्तासि वेयं चपरं च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


प आदिदेव ओर सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्‌के परम अाश्रय और जाननेवाले तथा जानने 
य ओर परम धाम हैं । दे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अ्थीत्‌ परिपूर्ण है ॥ ३८ ॥ 

















देवोंके भी आदिदेव हैं और सदा 
ही रहनेवाले सनातन नित्य॑ पुरुष परमात्मा हैं। 
पर [| इस जगतके परम आश्रय हैं, इस कथनका 


उत्तर-इससे अजुनने यद्द भाव दिखाया है कि यद्द 
. सारा जगत्‌ प्रब्यकाव्में आपमें द्वी ठीन होता है और सदा 
आपके ही किप्ती एक अंशमें रद्दता द्वै; इसलिये आप द्वी 
इसके परम आश्रय हैं । 
: ्रश्न-वेत्ता” पदका क्‍या अभिगप्राय है 
. उत्त-इससे अजुनने यद्ध भाव दिखलाया है कि आप 
इस भूत, वतमान और भविष्य समस्त जगत्‌को यथार्थ तथा 
पूर्णरूपसे जाननेवाले, सबके नित्य द्रश हैं; इसलिये आप 
 सबज्ञ हैं, आपके सद्दश सर्ज्ञ कोई नहीं £ 
.. अश्न--विद्यम! पदका क्यो भाव 
उचर-“वेधम! पदसे अज्लुनने यह 





प्रश्न-वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और प्रजा- 
पति ब्रह्मा आप ही हेँ----यह् कहनेका क्या भाव है £ 





.._ नमो नमस्ते 5स्तु सहखकूत्वः पु प्पि 
आप वायु, यमराज; अप्लि, वरुण) चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं । आपके लिये 
हज़ारों बार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके लिये फिर भी 





सद्देश्य है, तेरहवें भध्यायमें बारह॒बेंसे सतरदवें इ्लोकतक 
जिस ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया दै---वे साक्षात्‌ परअह् 
परमेश्वर आप ही हैं । 

ग्रक्ष-परम! विशेषणके सद्दित 'घामः पदका क्‍या 
अभिप्राय द्वै ! 

उत्तर-इससे अज्जुनने यह्ट भाव दिखलया है कि जो मुक्त 
पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त द्ोकर मलुष्य वापस नहीं 
ल्लौटता; वह साक्षात्‌ परम धाम भाप ही हैं । 

प्रभ-“अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिसके खरूप अनन्त अर्थात्‌ असंख्य हों, उसे 
“अनन्तरूप? कहते हैं। अतएव इस नामसे सम्बोधित करके 
अजुनने यद्व भाव दिखणाया है कि आपके रूप भस्तीम और 
अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता । 


















बार-बार नमस्कार ! नमस्कार |! ॥ ३९ ॥ 
आदिके पिता दोनेसे ब्रह्मा सबके पितामद्द हैं ओर उन ब्रह्मा- 
को भी उत्पन्न करनेवाले आप हैं; इसल्यि आप सबके ग्रपिता- 
मह हैं | इसल्यि मी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित् 









करने योग्य देवता हैँ-वे सब आपके हीं खरूप हैं | अत: .. +* 





. आप द्दी सब प्रकारसे सबके द्वारा नमस्कार करनेके योग्य हैं । 
प्रभन--आप 'प्रपितामह” अर्थात्‌ ब्रह्मके भी पिता हैं 

इस कथनका क्या अमिप्राय है ह.... हि 
जगतको उत्पन्न करनेवाले कश्यप, दक्षग्रजापति तथा सप्तर्षि 
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. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोःर्तु ते सबेत एबं सब । 
अनन्तवीयोमितविक्रमरत्वं सबे समाप्नीषि ततोद्सि सर्व; ॥ 8४० ॥ 


है अनन्त सामथ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार । दे सवौत्मन ! आपके लिये 


सब ओरसे ही नमस्कार दो । फर्योंकि अनन्त पराक्रमश्ाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे 
आप ही सर्वरूप है ॥ ४० ॥ 


: प्रभ्न-सबे! सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे ओर परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं | अर्थात्‌ 
सब ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है ! आप जिस प्रकारसे शस्त्रादिके प्रयोगकी छीछा कर सकते 
उत्तर--'सर्व” नामसे सम्बोधित करके अजुनने यह भाव. है बसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता । 
दिखलाया दै कि आप सबके आत्मा, सर्वव्यापी और स्वरूप. “आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप 
हैं; इसलिये मं आपको आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने- जप हैं-इस कथनका क्या अश्प्रिय है! 
बायें सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ। क्योंकि ऐसा कोई. _ ५ पहले 'सर्व! नामसे भगवानको सम्बोधित 
अस्ह वी नहीं जहों जाप नह लत इखित | चुके हैं। अब इस कथनसे उनकी सर्बताको सिद्ध करते 
हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्प्रणे जगत॒को व्याप्त कर _ 
. आपको मैं सब ओरसे प्रणाम करता हूँ । रक्‍्खा है। विश्व क्षुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई 
प्रभ-अमितविक्रम:? का क्‍या भाव है है जगह या वस्तु नहीं है, जहाँ और जिसमें आप न हों । अतएव 
उत्तर-इस विशेषणका प्रयोग करके अल्लुनने यद्द भाव सब कुछ भाप ही हैं। वास्तवमें आपसे प्रथद्र जगत्‌ कोई 
दिखतव्णया है कि साधारण मनुष्योंकी माँति आपका विक्रम वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है । 
: संस्बन्ध---इस प्रकार भगवानकी स्तुति और ग्रणाम करके अब भगवानके गुण, रहस्य ओर माह्मात्यकों यथार्थ न 
जाननेके कारण वाणी और कियाद्वारा किये गये अपराधोंको क्षमा करनेके लिये दो छोकोंगें भग वानूसे अजुन ग्रार्थना करते हैं-- 


सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण ह यादव हें सखेति । 
... : अजानता महिमान तंबेदं॑ मया प्रमादात्मणयेन बापि ॥ 8१ ॥ के 
५» » ' » >यचावहासाथमसत्कृतोईसि बिद्ारशय्यासनभोजनेषु । कु 


/  »+: . एकोथथवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 8२ ॥ 

... आपके इस प्रभावको न जानते हुए. आप मेरे सखा हैं ऐेसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमाद्से भी मैंने “दे 
कृष्ण !? हे यादव !! “हे सखे !! इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे-समझे हठा त्‌ कहा है; ओर हे अच्युत ! आप जो मेरे 
हारा बिनोद्के लिये विहार, शय्या, आसन ओर भोजनादिम अकेले अथवा उन सखाओके सामने भी अपमानित 
किये गये हैं-वह सब अपराध अप्रमेयखलरूप अथोत्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे में क्षमा करवाता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

ग्रश्ष-इृदम” विशेषणके सहित “महिमानम! पदका. ग्रश्न-मया? के साथ “अजानता? विशेषण देनेका क्या 
क्या भाव है ! भाव है ! 

. उत्तर-विराटखरूपका दशन करते समय अजुनने जो. उत्तर-“अजानता? पद यहाँ हेतुगर्भ विशेषण है। 'मया? 
भगवानके भतुलनीय तथा अंग्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण ओर के साथ इसका प्रयोग करनेका यद्द अभिप्राय है कि आपका 
प्रभावको प्रत्यक्ष देखा-उसीको लक्ष्य करके 'मह्दिमानम! जो माहात्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, उसे यथा न जानने 
पदके साथ दम? विशेषण दिया गया है । के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है । 








# ग्यारहवाँ अध्याय # 





अरब अनजाने किये हुए मेरे अपावको बा बन. प्र [ गत तत्तततत अनजानमें किये हुए मेरे अपराधोंको आप अवश्य 
ही क्षमा कर दें | क्‍ 
अअ-'सखा इति मत्वा', 'प्रणयेन! और ्रमादात्‌! -इन 
परदोके प्रयोगका क्या भाव है ? | 
उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है कि आपकी 
अग्रतिम और भार महिमाको न जाननेके कारण ही मैंने 
आपको अपनी बराबरीका मित्र मान रक्‍्खा था और इसीलिये 
मैंने बातचीतमें कमी भापके महान गौरव और सवपूष्य 
मद त्तका खयाल नहीं रकक्‍्खा | अतः प्रेम या प्रमादसे मेरे द्वारा 
निश्चय ही बड़ी भूल हुईं। बड़े-से-बढ़े देवता और महर्षिंगण 
जिन आपके चरणोंकी वन्दना करना अपना सौमाग्य समझते 
हैं, मैंनेउन आपके साथ बराबरीका बर्ताव किया । भब भाप 
इसके लिये अपनी दयाछुतासे मुझको क्षमा प्रदान कीजिये । 
अभ्-प्रसमम पदका प्रयोग करके 'हे कृष्ण? “हे यादवः 
है सखे! इन पदोंके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपराधोंका अपने 
द्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके वे उन्हीं- 
का स्पष्टीकरण कर रहे हैं । वे कहते हैं कि 'प्रभो ! कहाँ 
आप और कहाँ मैं | मैं इतना मढ़मति हो गया कि आप परम 
प्रजनीय परमेश्वरको मैं अपना मित्र ही मानता रहा और 
किसी भी आदरसूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा 
बिना सोचे-समझे “कृष्ण', “यादव” और 'सखे” आदि 
कहकर आपको तिरस्कारप्र्वक पुकारता रहा । मेरे इन 
अपराधोंको आप क्षमा कीजिये।' 
प्रश्न-'अच्युतः सम्बोधनका कया भाव है ? 
उत्तर-अपने महत्त्व ओर खरूपसे जिसका कभी पतन 
न हो, उसे “अच्युतः कद्ते हैं | यहाँ भगवानको “अच्युतः 
_नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखत्ग रहे हैं कि 
मैंने अपने व्यवद्वार-बर्तावद्वारा आपका जो अपमान किया है, 
अवश्य ह्वी वह मेरा बड़ा अपराध है; किन्तु भगवन्‌ ! मेरे ऐसे 





... $ भ्रीमझागव्ती अजनके वचन है “्प्7्््््+ण++- है 


भी द्देतु हो सकते हें ओर प्रथक-पु क भी | इनमेंसे | 





- रः चच्खबॉधबा+ || ४५» है 


व्यवहारोंसे वस्तुतः आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। 
संसारमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, जो आपको 
अपनी महिमासे जरा भी डिगा सके। किसीकी सामर्थ्य 
नहीं, जो आपका कोई अपमान कर सके | क्योंकि आप 
सदा द्वी अच्युत हैं ! ० २ पक 
प्रभ-“यत्‌? और “च! के प्रयोगका कया भाव है ? 
उत्तर-पिछले छोकमें अजुनने जिन अपराधोंका स्पष्ठी- 
करण किया है, इस रलोकमें वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार- 
द्वारा होनेवाले दूसरे अपराधोंका वर्णन कर रहे हैं--यह भाव 
दिखलानेके लिये पुन:'यत्‌ःका और पिछले इछोकरमें वर्णित 
अपराधोंके साथ इस इलोकमें बतछाये हुए समस्त अपराधोंका 
समाहार करनेके छिये “च? का प्रयोग किया गया है | 
प्रभ-अवह्यासाथमःका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-पग्रेम, प्रमाद ओर विनोद---इन तीन कारणोंसे 
मनुष्य व्यवहारमें किसीके मानापमानका खयाछ नहीं रखता। 
प्रेममें नियम नहीं रहता, प्रमादमें शक होती है और विनोदमें 
वाणीकी यथार्थताका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है । 
किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमें ये तीनों कौरण मिलकर 
(:पथक्‌ भी । इनमेंसे '्रेम! 
ओर “प्रमाद इन कारणोंके विषयमें पिछ ; इल्लोकमें अजु 











कह चुके हैं |” यहाँ “अवहासार्थम! पदसे तीसरे कारण _ 


हंसी-मजाकः का बछक्ष्य करा रहे हैं। हा 
प्रभ--“विद्रशय्यासनभोजनेषु','एक: !और “तत्समक्षम! 
इन पदोंका प्रयोग करके 'असव्कृतोउछ्तिः कहनेकां क्‍या 
अमिप्राय है ! १ मै 
उत्तर-इनके द्वारा अज्लुन उन अवसरोंका वर्णन कर रहे 
हैं;जिनमें वे अपने द्वारा भगवानका अपमान होना मानते हैं।. 
वे कहते हैं कि एक साथ चलते-फिरते, बिछोनेपर सोते 
ऊचे-नीचे या बराबरीके आसनोंपर बैठते और खाते-प 
समय मेरे द्वारा आपका जो बार-बार अनादर कियां गया है 












दथ्यासनाटनविकत्थनमोजनादिष्वैक्याद वयस्य ऋतवानिति विप्रछब्ध। 


सख्युः सखेव पितृबत्तनयस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने क्‍ और भोजनादि करनेमें प्रेर-उन 


स्व सेंहे महान महिंतया कुमतेरघं भे ॥ 


.. (१।१५। १९ ) 
का ऐसा सहज भाव हो गया 





प्रत्येक अपराधके लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ। 
साथ “अप्रमेयम' विशेषण देकर 'क्षामये! क्रिया 
कया भाव है ! 














सलोकॉर्मे जि कक अपराधोंका भज्लैनने वर्णन किया है, वेसे 
समस्त अपराधोंका बांचक है; तथा त्वाम! पदके साथ 








(! विशेषण देकर (क्षामये? क्रियाका प्रयोग करके. 
नने भगवानसे उन समस्त अपराधोंको क्षमा करनेके 


खरूप और महत्त्व अचिन्त्य है । उसको पूर्णरूपसे तो कोई 
सम्बन्ध-इस ग्रकार अपराध क्षमा करने 





पका वाचक है तथा त्वामःके न 









है; सारा जाननेकी बात तो कु ही---मैं! 


नहीं समश्न पाया टू जिन आप: 20 मम 





चाहती ् | परन्तुः जो कुछ समझा हँ, अच्चीसे मे यह भी 

भाँति माछ्म दो गया है कि आप स्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं | मेने जो आपको अपनी बराबरीका मित्र मानकर 
आपसे जैसा बर्ताव किया, उसे मैं अपराध मानता हूँ; और 
ऐसे समस्त अपराधेके लिये में आपसे क्षमा चाह्वता हूँ। 


के लिये प्राथना करके अब दो श्लोकोंगें अजुन भगवान्‌के प्रभावका वर्णन 


.. करके हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका प्रतिपादन करके भगवानूसे ग्रसन होनेके लिये पुनः प्राथनां करते हैं-- 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्र गुरुगरीयान्‌ । 
न खत्समां5स्त्यभ्यधघिकः कुतोन्यो लोकत्रय प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 8१२ । 


















ग- क ; आकि मैं कभी-कभी हे मित्र | तुम बड़े उच बोल्नेवाे हो |) ऐसा कहकर आश्षेप भी करता था; परंतु वे महात्मा प्रभु हि । मित्र ! तुम बड़े सच बोलनेवाले हो |? ऐसा कहकर आश्षेप भी करता था; परंतु वे महात्मा प्रभु 
जुसार मुझ कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोंको बेसे ह्वी सहते रहते थे, ज॑से मित्र अपने मित्रके अपराधको या. 


अप राधको सहा करता हे (9 





हैं. आप ही हैं, इसलिये मुझ क्षुद्रके अपराधोंको क्षमा करना 
आपके छिये सभी ग्रकारसे उचित है । 


धतके पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाववाले ! 
न॑ भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो केले दो सकता है ॥ ४ड३॥... 


जज जाते हैं तो अपनेको मद्दान्‌ भाग्यवान्‌ 
सब प्रजनीयोंके भी परम पूजनीय 





प्रश्न-“अग्रतिमग्रभाव” सम्बोधनके साथ तीनों छोकोंमें 


पक, समान भी दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक 


कैसे हो सकता है! इस कथनका क्या अमिग्राय है ! 
उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुलना न हो, उसे 
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3 डाक अररिया तक ककलक फनी पलक» कर ५ री कैलक ०४० पटक ८५०३८ कक 


'अप्रतिमप्रभाव” कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे 
हुए वाक्यसे अज्जुनने यह भाव दिखाया है कि विश्वज्ह्माण्ड- 








में ऐसा कोई भी नहीं दै,जिसकी आपके अचिन्त्यानन्त महान्‌ 


गुणोंसे, ऐश्वर्यसें और महत्वसे तुलना हो सके । आपके 














समान तो बस, आप ही हैं | और जब आपके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई है-ऐसी तो 
कल्पना भी नहीं हो सकती । ऐसी स्थितिमें, हे दयामय | आप 
यदि मेरे अपराधोंको क्षमा न करेंगे तो कौन करेगा १ 


तस्मात्पणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादय त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोम ॥ ४४ ॥ 


अतपव हे प्रभो ! मैं शरीरको भछीभाँति चरणम निवेद्ति कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप 
ईबरको प्रस्तक्ष होनेके लिये प्रार्थना करता हैँ। हे देव ! पिता जैसे पुत्रके/ सखा जेसे सख्लाके और पति जैसे 
प्रियतमा पत्लीके अपराध सद्दन करते हैं-- वेसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं ॥ ४४ ॥ 


प्रश्न-“तस्माठ? पदके प्रयोगका कया भाव है 

उत्तर-पिछले छोकमें जो मगवानके मद्दामद्विम गुणोंका 
बन किया गया है, उन गुणोंको भगवानके प्रसन्न ह्वोनेमें 
हेतु बतलानेके लिये 'तस्माद! पदका प्रयोग किया है| अभि- 
: ग्राय यह्है कि आप इस प्रकारके महत्त्व और प्रमावसे युक्त 
हैं अतएव मुञ-जेसे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न 
होना तो, मैं समझता हूँ आपका खभाव ही है । इसीडिये में 
साहस करके आपसे विनयप्रबंक यह प्रार्थना करता हूँ कि 
आप मुझ्नपर ग्रसन्न होइये । 
ग्रश्न--्वाम! पदके साथ 'ईशम! और 'ईड्यूम? विशेषण 
देकर 'ैं शरीरको चरणोंमें निवेदित करके, प्रणाम करके 
आपसे प्रसन्न ह्वोनेके लिये प्रार्थना करता हैं! इस कथनसे 
क्या भाव दिखदाया है ! 

उत्तर-जजों सबका नियमन करनेवाले खामी हों, उन्हें 
ईश? कहते हैं और जो स्तुतिके योग्य हों, उन्हें “इड्य! 
कहते हैं. । इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अज्जुन यह 
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स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकू। मैं अबोध मल्य आपका 
क्या स्तवन करूँ ! मैं आपका प्रभाव बतलानेमें जो कुछ भी 
कहूँगा, वह वास्तव आपके प्रभावक्की छायाको भी न छू 
सकेगा; इसलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाल्य ही होगा। 
अतः मैं तो बस, इस शरीरको ही लकड़ीकी माँति भापके 

चरणग्रान्तमें छुटाकर-समस्त अ्लोंके द्वारा आपको प्रणाम 











यग्राप्त करना चाहता रे । आप कृपा करके रे सब अपरा' न न पॉको 





भुव्य दीजिये और मुझ दीनपर प्रसन हो जाइये । 

प्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी ओर पति-पत्नौकी 
उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध करनेका . 
क्‍या भाव है ! क्‍ 


उत्तर-इकतालीसवें और बयालीसवे श्टोकोमें बतलाया लाया जा 





चुका दै कि प्रमाद, विनोद ओर प्रेम-इन तौन कारणोंसे 


मनुष्पोंद्यरा किसीका अपराध बनता है । यहाँ अजुन 


उपर्युक्त तीनों उपमा देकर मगवानसे यद्द प्राथना करते हैं 
कि तीनों ही द्ेतुओंसे बने हुए मेरे अपराध आपको सद्दन 
करने चाहिये । अमिप्राय यद दे कि जसे अ 
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# गीता-तत्वविवेचनी दीका 
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सम्बन्ध-इस ग्रकार भगवानूसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करके अब अर्जुन दो श्लोकोंमें भगवान्‌, 
से चतुभुजरूपका दर्शन करानेक्ले लिये ग्रार्थना करते हैं--- 


अदृष्टपूतन हृषितो$स्मि दृष्टा भयेन च॒ ग्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निबास ॥ 8५॥ 


में पहले न देखे हुए आपके इस आश्चयमय रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ ओर मेरा मन भयसे 
अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने चतुभुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखिलाइये | हे 


देवेश | हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ७५ ॥ 

प्रश्न-“अदृष्टपूबम” का क्‍या भाव है ओर उसे देखकर 
दर्षित होनेकी ओर साथ ही मयसे व्याकुल होनेकी बात 
कहकर अजुनने क्‍या भाव दिखलाया है ? 

उत्त-जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो उस 

शआश्चयंजनक रूपको 'अद्ृष्पूष” कहते हैं | अतएव यहाँ 
अ्जुनके कथनका भाव यह है कि आपके इस अलोकिक 
रूपमें जब में आपके गुण, प्रभाव और ऐश्रयेंकी ओर देखकर 
विचार करता हुँ तब तो मुझे बड़ा भारी हषे होता है कि 
अह्दो ! मैं बड़ा ही सोमाग्यशाली हूँ, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
मुझ तुच्छपरइतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि 
जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप 
दिखा रहे हैं; परंतु इसीके साथ जब आपकी भयावनी 
विकराल मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तब मेरा मन भयसे 
काँप उठता है और मैं अत्यन्त व्याकुछ हो जाता हूँ । 

अज्जुनका यह्द कथन सहदेतुक है | अभिग्राय यह्द है कि 
इसीलिये में आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने 
इस रूपको शीघ्र संवरण कर छीजिये | 

प्रश्न-“एव_! पदके सहित 'तत? पदका प्रयोग करके 

देवरूप दिखलनेके लिये प्रार्थना करनेका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-'तत्‌”? पद परोक्षवाची है | साथ ही यह उस 
वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी हुई हो किन्तु अब 


प्रत्यक्ष न हो; तथा 'एव१ पद ड़ससे मिन्न रूपका निराकरण 
करता है | अतण्‌व अन्लुनके कथनका अभिगप्राय यह होता है 
कि आपका जो बैकुण्ठधाममें निवास करनेवाला देवरूप 
अर्थात्‌ विष्णुरूप है, मुझको उसी चतुर्भुजरूपके दशेन 
करवाहये | केवल “तत्‌! का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी 
मानी जा सकती थी कि मगवानका जो मनुष्यावतारका रूप 
है, उसीको दिखव्नेके लिये अजुन प्रार्थना कर रहे हैं,किन्तु 
रूपके साथ “देव” पद रहनेसे वह स्पष्ट ही मानुषरूपसे 
भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है । 
प्रश्न--देवेश” और “जगन्निवास” सम्बोधनका क्‍या 

भाव है! 

उत्तर-जो देवताओंके भी खामी हों, उन्‍हें 'देवेश” कहते 
हैं तथा जो जगत॒के आधार और सबंब्यापी हों उन्‍हें 
'जगन्निवास! कद्दते हैं | इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके 
अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवेकि 
खामी साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप 
ही ठस अपने देवरूपको प्रकट कर सकते हैं । 

प्रश्न-प्रसीद” पदका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-'प्रसीद! पदसे अज्जुन भगवानको प्रसन्न द्वोनेके 
लिये कहते हैं | अभिग्राय यह है कि आप शीघ्र ही इस 
विकराल रूपको समेटकर मुझे अपना चतुभुज खरूप 
दिखलानेकी कृपा कौजिये | 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्ट्रमहं तथेब | 
तेनेव रूपेण चतुसुजेन सहस्रबाहों भव विश्वमूर्त ॥ 8६ ॥ 
मैं बैंसे ही आपको मुकुट घारण किये हुए तथा गदा ओर चक्र द्वाथर्मे लिये हुए देखना चाद्वता हूँ, 





है सहस्तवादो ! आप उसी चतुस्ुज़रूपले प्रकठ होइये ॥ ४६ ॥ 
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प्रश्न-तथाः के साथ एव के ग्रयोगका क्‍या 
 अमिप्राय है ! क्‍ 

उत्त-महामारत-युद्धमें भगवानने शज्न-अहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी और अज्जुनके रथपर वे अपने ह्वार्थो्मे 
चाबुक और धोड़ोंकी छगाम थामे विराजमान थे | परन्तु इस 
समय अज्जुन भगवानके इस द्विमुजरूपको देखनेसे पहले 
उस चतुर्भुज रूपको देखना चाहते हैं, जिसके ह्वार्थोमें गदा 
और चक्रादि हैं; इसी अभिग्रायसे 'तथा'के साथ एव! 
पदका प्रयोग हुआ है । 

प्रश्न-'तेन एव! पदोंसे क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्त-प्रब-छोकमें आये हुए 'तत्‌ देवरूपम्‌ एव्को लक्ष्य 
करके द्वी अजुन कहते हैं कि आप वही चतुुजरूप हो 
जाइये | यहाँ "एव! पदसे यह भी ध्वनित होता है कि अ्जुन 
प्रायः सदा ““ऐे द्विभुज रूपका द्वी दशन करते थे, 
परन्तु यहाँ | रूप? को ही देखना चाद्वते हैं। 

प्रभ-5. उप श्रीकृष्णके छिये कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके लिये ! 

उत्तर-श्रीविष्णुके लिये कहा गया द्वै, इसमें निम्न- 
लिखित कई हेतु हैं--- 

(१) यदि चतुभुंज रूप श्रीकृष्णका खाभाविक रूप 
होता तो फिर गदिनम! और “चक्रह्स्तम! कहनेकी कोई 
आवश्यकता न थी, क्योंकि अज्ुन उस रूपको सदा देखते 
ही थे | वर॑ चतुर्भज” कहना भी निष्प्रयोजन था; अज्लुनका 
इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले 
जो रूप देख रहा था, वही दिखलाइये | 

(२) पिछले इ्लोकमें 'देवरूपम? पद आया है, जो 
आगे इक्यावनवं श्छोकमें आये हुए 'मानुषरूपम से सबंथा 
विलक्षण अथ रखता है; इससे भी सिद्ध है कि देवरूपसे 
श्रीविष्मुका ही कथन किया गया है | 

(३ ) आगे पचासवें इलोकमें आये हुए 'खक रूपम!? 
के साथ श्षयः और 'सोम्यवपुः:” के साथ “पुनः? पद 
आनेसे भी यहाँ पहले चतुभुंज और फिर हिभुज 


# ग्यारहर्वों अध्याय # 
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मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है। 

(9 ) भागे बावनवं इल्लेकमें 'सुदुर्दशम? पदसे यह 
दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुलूम है और फिर 
कट्दा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य 
आकांक्षा करते हैं | यदि श्रीकृष्णका चतुभुंज रूप खाभाविक 
था, तब तो वह रूप मनुष्योंकों भी दीखता था; फिर देवता 
उसकी सदा आकांक्षा क्‍यों करने छगे ? यदि यह कह्दा जाय 
कि विश्वरूपके लिये ऐसा कह्ठा गया है तो ऐसे घोर विश्वरूप- 
की देवताओंको कश्पना भी क्यों होने छगी, जिसकी दाढ़ोंमें 
भीष्म-द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है 
कि देवतागण बेकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके दर्शनकी ही 
आकांक्षा करते हैं । 

(५) विराटखरूपकी महिमा अड्ताछीसव इब्लेकमें पन 
वेदयज्ञाध्ययन :? इत्यादिके द्वारा गायी गयी, फिर तिरपनवें 
इल्ोकमें “नाहं वेदेने तपसा? आदिमें पुनः बेसी ही बात आती 
है। यदि दोनों जगद्द एक ही विरिट रूपकी महिमा है तो 
इसमें पुनरुक्तिदोष आता है; इससे भी सिद्ध है कि मानुष- 
रूप दिखव्नेके पहले भगवान ने भज्ञुनको चतुभुज देवरूप 
दिखवाया; और उसीकी महिमामें तिरपनवाँ श्लोक कहा 
गया | 

(६) इसी अध्यायके चोबीसवें और तीसवें इल्लोकर्मे 
अजुनने “विष्णो” पदसे मगवानको सम्बोधित भी किया है | 
इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत द्वोती दै। 

इन हेतुओंसे यही सिद्ध होता दै कि यहाँ अज्लुन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे चतुभुज विष्णुरूप दिखलानेके लिये प्राथना कर _ 
हे हैं । क्‍ 

गप्रश्न-“सहस्तबाद्दो! और “विध्यम्र्ते! सम्बोधन देकर 
चतुर्भुज द्वोनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अजुुनको भगवान्‌ जो हजारों हाथोंवाले विराट- 
खरूपसे दरशन दे रहे हैं, उस रूपको समेटकर चतुर्भुजरूप 
दोनेके लिये अज्ुन इन नामोसे सम्बोधन करके भगवानसे 
ग्राथना कर रहे हैं । 


सम्बन्ध---अजुनकी ग्रार्थनापर अब अगले दो श्लोकोंमें भगवान्‌ अपने विश्वरूपकी महिमा और दुर्लभवाका 
वर्णन करते हुए उन्‌चासवें श्लोकमें अजुनको आश्वासन देकर चतुभुजरूप देखनेके लिये कहते हैं--- 


७3६ 
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# शीता-तस्‍्वविवेचनी दीका %# 


/सल+-न हक) ०१2५५ /३/- नजर ०० मनन मर ५ ;्ढ_-७ ५. 


मया प्रसन्‍नेन तबाजुनेद॑ रूपं परं दश्शितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमार्य यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवम ॥ ४७ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--हे अजुन ! अलुअद्दपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सबका आदि और सीमारद्दित विराट रूप तुझको द्खिलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले 


नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ 

प्रश्न-मया? के साथ असन्नेनः विशेषण देनेका क्या 
अमिप्राय है ! 

उत्त-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
तुम्हारी भक्ति और प्रार्थनासे प्रसन्न होकर तुमपर दया करके 
अपना गुण, प्रभाव और तत्त समझानेके डिये मैंने तुमको 
यह अलोकिक रूप दिखलव्णया है। ऐसी स्थितिमें तुम्हें भय, 
दुःख और मोहद्द होनेका कोई कारण ही नहीं था; फिर तुम 
इस प्रकार भयसे व्याकुछ क्‍यों हो रहे हो ! 

प्रभ-आत्मयोगात्‌? का क्या भाव है 

उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखव्णया है कि मेरे 
इस विराट रूपके दर्शन सब समय ओर सबको नहीं हो 
सकते। जिस समय मैं अपनी योगशक्तिसे इसके दशेन कराता 
हूँ, उसी समय होते हैं| वह भी उसीको होते हैं, जिसको 
दिव्य दृष्टि प्राप्त दो; दूसरेको नहीं | अतएव इस रूपका 
दशन प्राप्त करना बड़े सौभाग्यकी बात है । 

प्रश्न-रूपम! के साथ 'इदम?, 'परम?, 'तेजोमयम?, 
आआयम?, “अनन्तम! ओर “विश्वम? विशेषण देनेका क्‍या 
भाव है ! द 

उत्त-इन विशेषणोंके प्रयोगसे भगवान्‌ अपने 
भव्गैकिक और भद्भुत विराट्खरूपका मद्दत्त अर्जुनको 


चर ओर 
न वेदयज्ञाध्ययनने दानन 


समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा यह रूप अत्यन्त उत्कृष्ट 
ओर दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाशका पुञ्न है, सबको 
उत्पन्न करनेवाद्य सबका आदि है, असीम रूपसे विस्तृत दै, 
किसी ओरसे भी इसका कहीं ओर-छोर नहीं मिलता | तुम जो 
कुछ देख रहे हो, यह प््णे नहीं है | यह तो मेरे उस 
महान्‌ रूपका अंशमात्र है। 

प्रश्न-मेरा यह रूप तिरे सिवा दूसरेके द्वारा पहले नहीं 
देखा गया? भगवानूने इस प्रकार कैसे कद्दा, जब कि वे इससे 
पहले यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि वीरोंको 
कौरवोंकी सभामें अपने विराट खरूपके दशन करा चुके हैं ! 

उत्तर-यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि 
वीरोंको कौरवोंकी सभामें जिन बिराट रूपोंके दशन कराये 
थे, उनमें और अज्जुनको दीखनेवाले इस विराट रूपमें बहुत 
अन्तर है | तीनोंके मिन्‍न-मिन्‍न वर्णन हैं । भज्लेनको 
भगवान्‌ने जिस रूपके दशन कराये, उसमें भीष्म और 
दोण आदि शरवीर भगवानके ग्रज्वव्त मुखोंमें प्रवेश करते 
दीख पड़ते थे । ऐसा बिराट रूप भगवानने पहले कभी 
किसीको नहीं दिखलाया था | अतएव भगवानके कथनमें 
किसी प्रकारकी मी असज्भति नहीं है । 


च क्रियाभिन तपोभिर्मेंः । 


एवंरूपः शक्‍य अहं नृलोके द्र॒ष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर | 8४८ ॥ 
हें अर्जुन | मजुष्यछोकर्म इस प्रकार विश्वरूपबाल्ा मैं न वेद और यज्ञोके अध्ययनसे, न दानसे, न 
क्रियाओंसे ओर न उम्र तपोसे द्वी तेरे अतिरिक्त दुस्तरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 


प्रश्न-“वेदयज्ञाध्ययने:?, दाने: ,क्रियामिः! और “म्रैः 
तपोमि:?---इन पदोंका एवं इनसे भगवानके विराट रूपका 


उत्तर-वेदवेत्ता अधिकारी आचायके द्वारा अड्ड-उपाड्ों- 
सहित वेदोंको पढ़कर उन्हें भलीभाँति समझ लेनेका नाम 


देखा जाना शक्य नहीं द्वै--इस कथनका क्या अमिप्राय है! '“वेदाध्ययन! है | यज्ञक्रियामें छुनिपुण याज्ञिक पुरुषोंकी सेवा- 


# ग्यारहयाँ अध्याय # 
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में रहकर उनके द्वारा यज्विधियोंकों पढ़ना और उन्हींकी 
अध्यक्षतामें विधिवत किये जानेवाले यज्ञोंको प्रत्यक्ष देखकर 
यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंकों भलीभाति जान लेना 'यज्ञ- 
का अध्ययन! है । 
धन, सम्पत्ति, अन्न, जल, विद्या, गो, ्रथ्वी आदि किसी 

भी अपने खत्बकी वस्तुका दूसरोंके छुख और ह्वितके लिये 
प्रसन्‍न हृदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना है---इसका नाम 
दान! है | 

श्रौत-स्मार्त-यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रमधमे- 
का पालन करनेके लिये किये जानेवाले समस्त शाख्रविह्वित 
कर्मोको “क्रिया? कहते हैं । 

कृच्छ-चान्द्रायणादि व्रत, विभिन्‍न प्रकारके कठोर 

नियमोंका पाठन,मन और इन्द्रियोंका विवेक और बल्पूर्वेक 
दमन तथा धर्म के लिये शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों- 
का सद्दन, अथवा शाब्षविधिके अनुसार की जानेवाडी अन्य 
विभिन्न प्रकारकी तपस्याए-इन्‍्ह्वीं सबका नाम“उम्रतप? दै। 

इन सब साधनोंके द्वारा भी अपने विराट खरूपके दशेन- 
को असम्भव बतत्णकर भगवान्‌ उस रूपकी महत्ता प्रकट 
करते हुए यद्द कह्द रहे हैं कि इस प्रकारके मह्दान्‌ प्रयत्नेंसे भी 
जिसके दशेन नहीं हो सकते, उसी रूपको तुम मेरी प्रसनता 
ओर कप के प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे द्वो--यह तुम्दारा 


मद्दान्‌ सौभाग्य है | इस समय तुम्दें जो भय, दुःख और मोह 
दो रद्ा है---पद्द उचित नहीं है । 

प्रभ-विराट्रूपके दर्शनकों अद्युनके अतिरिक्त दूसरों- 
के लिये भदक््य बतलाते समय “'नुलोके! पदका प्रयोग करने- 
का कया भाव है ! क्या दूसरे छोकोंमें इसके दशेन अशक्य 
नहीं हैं ! 

उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य 
विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्यलोकमें ही है। 
और मनुष्यशरीरमें ही जीव मिन्न-मिन्र प्रकारके नवीन कम 
करके माँति-भाँतिके अधिकार प्राप्त करता है | अन्यान्य सब 
छोक तो प्रधानतया भोग-स्थान ही हैं | मनुष्यलोकके इसी 
महत्त्वको समझानेके लिये यहाँ 'नुलोके” पदका प्रयोग किया 
गया है | अभिप्राय यद्द है कि जब मनुष्पछोकमें भी उपयुक्त 
साधनोंद्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, 
तब अन्यान्य व्लेकोंमें और बिना किसी साधनके कोई नहीं 
देख सकता--इसमें तो कद्दना ही क्‍या है ! 

प्रश्न--कुरुप्रवीए' सम्बोधनका क्या भाव है? 

उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखाया 
है कि तुम कौरवमें श्रेष्ठ वीरपुरुष हो, तुम्दारे-जैसे वीरपुरुष- 
के लिये इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे संकता, 
इसलिये भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ठा रूपं घोरमीदछामेद्स । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरत्व॑ तदेव में रूपमिंद प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 


मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूढभाव भी _ 
नहीं होना चाहिये । तू भयरद्धित ओर प्रीतियुक्त मनवाला द्ोकर उसी मेरे इस शह्लु-चक्र-गदा-पद्मयुक्त 


चतुभ्ुुंज रूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 
प्रश्ष-मेरे इस विकराल रूपको देखकर तुझको 
व्याकुलता और म्रढ़भाव नहीं होना चाहिये, इस कथनका 
क्‍या अभिव्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यद्ट भाव दिखलाया है कि 
मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हें इस परम दुलंभ विराटखरूपके 
दशेन कराये हैं, इससे तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढभाव- 
का द्वोना कदापि उचित न था | तथापि जब इसे देखकर 
तुम्हें व्यथा तथा मोह द्वो रद्दा दै और तुम चाहते द्वो कि मैं 


अब इस खरूपको संवरण कर ढूँ, तत्र तुम्हार इच्छानुसार 
तुम्हें छु्ली करनेके लिये अब मैं इस रूपको तुम्द्दारे सामनेसे . 
छिपा लेता हूँ; तुम मोहित और डरके मारे व्यथित न होओ । 

प्रश्न-त्वम/के साथ “्यपेतमी:ः और अश्रीतमनाः? 
विशेषण देनेका क्‍या अभिप्राय है ! क्‍ 

उत्तर-धव्वम?के साथ “यपेतमी:ः और अश्रीतमना:? 
विशेषण देकर भगवानने यद्द भाव दिखलाया है कि जिस 
रूपसे तुम्हें भय और व्याकुछ्ता ह्वो रद्दी थी, उसको संवरण .. 
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करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुभुज रूपमें प्रकट होता हूँ; 
इसल्ये तुम मयरहित ओर प्रसन्‍न-मन हो जाओ | 
प्रभ--'रूपमःके साथ “तत्‌! और “दम? विशेषण देने- 
का क्या अमिप्राय द्वै तथा 'पुनः” पदका प्रयोग करके उस 
रूपको देखनेके लिये कह्दनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-तत्‌” और ५दम? विशेषण देकर यह्द भाव 
दिखलाया द्वै कि जिस चतुभुेज देवरूपके दशन मैंने तुमको 
पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्शनके छिये तुम प्रार्थना 
कर रद्दे दो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह वह्दी रूप अब 








# शीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 


तुम्हारे सामने है। अभिप्राय यह है कि अब तुम्हारे सामनेसे 
वह विश्वरूप हट गया है ओर उसके बदले चतुर्भुजरूप प्रकट 
हो गया है, अतरव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न-मनसे मेरे 
इस चतुर्भ॑जरूपके दशेन करो | 

पुनः! पदके प्रयोगसे यहाँ यह्द प्रतीत होता है कि 
भगवानने अज्जुनको अपने चतुमुंज रूपके दशन पहले भी 
कराये थे, पँताडीसव और छियाछीसवे इलोकोंमें की हुई 
अज्जुनकी प्रार्थनामें (तत्‌ एव" और “तेन एव! पदोंके प्रयोग- 
से भी यही भाव स्पष्ट होता है । आर 


सम्बन्ध--इस ग्रक्वार चतुर्भुजरूपका दर्शन करनेके लिये अर्जुनकों आज्ञा देकर भगवानूने क्या किया, अब 


सजञय घृतराष्ट्रसे वही कहते हें 


सक्षय उवाच 


इत्यज्ुनं बासदेबस्तथोक्त्वा 


खक रूप॑ दरंयामास भूयः । 


आश्वासयामास च भीतमेनं भ्ुत्वा पुनः सोम्यबपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 
सजञय बोले-- वासुंदेव भगवानने अ्जुनके प्रति इस प्रकार कददकर फिर वबेखे दी अपने चतुर्भुज रूपको 


द्खिलाया और फिर महद्दात्मा भीकृष्णने सौम्यमूर्ति 
प्रभ-“वाछुदेवः? पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--भगवान्‌ श्रीकृष्ण मद्दाराज वसुदेबजीके पुत्ररूप- 
में प्रकट हुए हैं और आत्मरूपसे सबमें निवास करते हैं, 
इसलिये उनका नाम वाघुदेव है । 
प्रश्न-“रूपम! के साथ 'खकम? विशेषण छगानेका ओर 
“दरशयामास? क्रियाके प्रयोगका क्‍या अमभिप्राय है ! 
उत्तर--“खरक रूपम?का अर्थ है अपना निजीरूप । वेसे 
तो|विश्वरूप भी मगवान्‌ श्रीकृष्णका ही है और वह भी उनका 
खकीय दी दे तथा भगवान्‌ जिस मानुषरूपमें सबके सामने 
प्रकट रहते थे-वह श्रीकृष्णरूप भी उनका खकीय ही है, 
किन्तु यहाँ 'रूपम!के साथ 'खकम? विशेषण देनेका 
अमभिप्राय वक्त दोनोंसे मित्न किसी तीसरे ही रूपका लक्ष्य 
करानेके लिये होना चाहिये। क्योंकि विश्वरूप तो अज्ु नके 
सामने ग्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, 
(तएव उसे दिखलानेकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा 
कती | और मानुषरूपके लिये यह कहनेकी आवश्यकता 
(दीं रहती कि उसे भगवानने दिखलाया (द्शयामास); क्यों- 
कि बिश्वरूपको हटा लेनेके बाद भगवान्‌का जो खाभाविक 












सौम्यमूर्ति होकर इस भयश्रीत अज्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ष्यों-का-त्यों अर्जुनके सामने 
रहता ही; उसमें दिखलानेकी कया बात थी, उसे तो अज्लैन 
खय॑ ही देख लेते। अतएव यहाँ 'खकम विशेषण और 
“'दर्शयामास? क्रियाके प्रयोगसे यद्दी भाव प्रतीत होता है 
कि नरलीछाके छिये प्रकट किये हुए सबके सम्मुख रहने- 
वाले मानुषरूपसे और अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके 
दिखलाये हुए विश्वरूपसे मिन्न जो नित्य बैकुण्ठधाममें निवास 
करनेवाछा भगवानका दिव्य चतुरमुंज निजीरूप है-उसी- 
को देखनेके लिये अजुनने प्राथना की थी और बही रूप 
भगवानने उनको दिखाया | ः 

ग्रश्न-'महात्मा? पदका और 'सौम्यवपु:? होकर भय- 
भीत अजुनको धीरज दिया, इस कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्त-जिनका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ हो, उन्हें 
महात्मा कहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप हैं, 
इसलिये वे महात्मा हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि अज्लुन- 
को अपने चतुर्भुज रूपका दश न करानेके पश्चात्‌ महात्मा 
श्रीकृष्णनेसोम्यवपु:? भर्थात्‌ परम शान्त श्यामहुन्दर मानुष- 
रूपसे युक्त होकर मयसे व्याकुल हुए अजुनको धैये दिया। 


पम्बन्ध-इस ग्रकार भगवान्‌ श्री कृष्णने अपने विधिरूपकों संवरण करके, चतुर्भुज रूपके दर्शन देनेके पश्चात्‌ जब 


स्वाभाविक मानुषरूपसे युक्त होकर अर्जुनकों आधासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे-- 


# बयारहयाँ अध्याय *# 


अर्जुन उवाच 
इृष्टेदे मालु्ष रूप. तब 
सचेताः 


इृदानीमस्मि. संवृत्तः 
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सोम्य॑ जनादन। 
प्रकृति गतः॥ ५१ ॥ 


५ अज्जुन बोले--है जनादेन ! आपके इस अति शाल्त महुष्यरुपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त द्वो गया 
हूँ और अपनी खाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥ 


प्रक्न-.रूपम! के साथ 'सौम्पमः और “मानुषम? 
विशेषण देनेका क्‍या अभिग्राय है ? 
उत्तर-भगवानका जो मानुषरूप था वह बहुत द्वी मधुर, 
घुन्दर और शान्त था; तथा पिछले इल्लोकममें जो भगवानके 
सोम्यबपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह भी मानुषरूपको 
लक्ष्य करके ही कद्दी गयी है--इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 
यहाँ 'रूपम!? के साथ 'सौम्यम? ओर 'मानुषम? इन दोनों 
विशेषणोंका प्रयोग किया गया है । 
ग्रक्ष-'सचेताः संबृत्त:ः ओर 'प्रकृति गतः? का कया 
भाव है ! 


उत्तर-भगवानके बिराट्‌ रूपको देखकर अज्लुनके मनमें 
भय, व्यथा ओर मोह आदि विकार उत्पन्न हो गये पे--.उन 
सबका अभाव इन पदोंके प्रयोगसे दिखछाया गया है । 
अमिग्राय यह दे कि आपके इस श्यामझुन्दर मघुर मानुष- 
रूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, अर्थात्‌ मेरा 
मोह, शक्षम और भय दूर दो गया और मैं अपनी वास्तविक 
स्वितिको प्राप्त हो गया हूँ । अर्थात्‌ भय और ब्याकुलता 
एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मन, इन्द्रिय 
ओर दररीरमें उत्पन्न हो गये थे---उन सबके दूर हो 
जानेसे अब मैं पूवंवत्‌ खस्थ हो गया हूँ । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अजुनके वचन सुनकर अब भगवान्‌ दो रलोकोंद्वारा अपने चतुर्भुज देवरूपके दर्शनकी 


दुलेभवा और उत्तकी मह्षिमाका वर्णन करते हैं--- 


श्रीभगवानुवाष 


सुदुदंशभिद॑ रूप॑ 
देवा अप्यस्य खरूपस्य 


दृष्टवानसि 


यन्मम 
* हे २ 
नित्य दशनकाक्लिणः ॥ ५२ ॥ 


"भगवान्‌ बोले-- मेरा जो चतुभ्ुज रूप तुमने देखा दे; यद्द खद्॒दंश है अर्थात्‌ इसके द्शंन बड़े 
दी दुलभ हैं। देवता भी सदा इस रुपके दर्शनकी आकाहज्ला करते रदंते हैं ॥ ५२॥ 


प्रश्न-रूपम! के साथ सुदुर्दशंभ! और इदम? 
विशेषण देनेका क्‍या अभिग्राय है ! 

उत्तर-'सुदुदशमः विशेषण देकर भगवानने अपने 
चतुभुज दिव्यरूपके दशनकी दुर॑भता और उसकी महत्ता 
दिखलायी है | तथा 'इदम? पद निकटबर्ती वस्तुका निर्देश 
करनेवात्य होने से इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात्‌ दिखलाये 
जानेवाले चतुभुज रूपका संकेत किया गया है | अभिग्राय 
पद्ट है कि मेरे जिस चतुर्भूज, मायातीत, दिव्य गुणोसे युक्त 
निध्यरूपके तुमने द शन किये हैं, उस रूपके दर्शन बड़े ही 
दु्॑भ हैं; इसके दर्शन उसीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य 


भक्त होता है और जिसपर मेरी कृपाका पृण प्रकाश हो 
जाता है । 

प्रश्न -देवताछोग भी सदा इस रूपका दशन करनेकी 
इच्छा रखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय ढ्वै ! तथा 
इस वाक्यमें 'अपि! पदके प्रयोगका क्‍या भाव है १ _ 

उत्तर-इस कथनसे भी भगवानने अपने चतुसुंज रूपके 
दर्शनकी दुल्लेभता ओर उसकी महत्ता द्वी प्रकट कौ है। तथा. 
“अपि? पदके प्रयोगसे यह भाव दिखाया द्दै कि जब देवता- 
लोग भी सदा इसके देखनेकी इच्छा रखते हैं, किंतु सब देख 
नहीं पाते, तो फिर मनुष्योंकी तो बात द्वी क्या है ! 


नाहं वेदेन॑ तपसा न दानेन न क्‍ चेज्यया । 
शक्य एवंबिधो द्र॒ष्ट्र दृष्टानसि माँ यथा॥ १३॥ 


्छु हि ७ ७, 





जिस प्रकार तुमने मुझको देखा दै--इस प्रकार चतुभ्ुंजरूपवाला मैन वेदौले; न मुझको देखा है--इस प्रकार चतुर्धशरुपबात्म मैन पोल जे बसे, ने दासले और 


न यश्षसे ही देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ । 

प्रभ-नवम अध्यायके सत्ताईसव और अद्गवाईसब रल्छेकोमें 
यह कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो 
और तप करते हो -सब मेरे अर्पण कर दो; ऐसा करनेसे तुम 
सब कमोंसे मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। तथा 
सतरहवें अध्यायके पचीसव इलोकमें यह बात कद्दी गयी है कि 
मोक्षकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ 
फलकी इच्छा छोड़कर की जाती हैं; इससे यह भाव निकलता 
दे कि यज्ञ, दान और तप मुक्तिमें और भगवानकी प्रापिमें 
अवश्य ही हेतु हैं । किंतु इस इलोकर्मे भगवानने यह बात 
कह्दी दे कि मेरे चतुभुज रूपके दशन न तो वेदके अध्ययना 
ध्यापनसे ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञसे 
ही । अतए॒व इस विरोधका समाधान कया है ! 

उत्तर-इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योंकि कर्मों 

को भगवानके अप॑ण करना अनन्य भक्तिका एक भड्ड है। 
पचपनव इछोकमें अनन्य सक्तिका वर्णन करते हुए भगवानने 
खय्य “मत्कर्मकृत्‌? ( मेरे लिये कर्म करनेवाल्य ) पदका प्रयोग 
किया है और चौवनवं श्छोकमें यद्द स्पष्ट घोषणा की है कि 
अनन्य भत्तिके द्वारा मेरे इस-खरूपको देखना, जानना और 
प्राप्त करना सम्भव है। अतरव यहाँ यह समझना चाहिये कि 





यज्ञ, दान और तप आदि कमे भक्तिके अ्ज होनेंके कारण... 


भगवानकी प्राप्तिमें हेतु हैं---सकामभावसे किये जानेपर 
नहीं । अपिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि क्रियाएँ 


_ भगवान्‌का दशेन करानेमें खभावसे समर्थ नहीं हैं । 


भगवानके दरशन तो पग्रेमपूवंक भगवानके शरण होकर 
निष्काममावसे कर्म करनेपर मगवत्‌-कृपासे ही होते हैं । 

प्रश्-यहाँ 'एवंविधः” ओर 'मां यथा इृष्टवानसि? के 
प्रयोग्से यदि यह बात मान छी जाय कि भगवानने जो 
अपना विश्वरूप अज्लुनको दिखलाया था, उसीके विषयमे 
थे वेदोंद्ारा नहीं देखा जा सकता? थभादि बातें 


. भगवानने कढ्ी हैं, तो क्‍या हानि है ! 


उत्तर-विश्वरूपकी महिमा प्रायः इन्हीं पर्दोंका प्रयोग 
अड्तालीसवव इतोकमें हो चुका दे; इस इलोकको पुनः उसी 
विश्वरूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष आता दै। 
इसके अतिरिक्त, उस विश्वरूपके लिये तो भगवानने कद्दा है 
कि यह तुम्हारे भतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा. 
सकता; और इसके देखनेके लिये अगले श्छोकर्मे उपाय भी 
बतत्ठते हैं। इसलिये जैसा माना गया है, वही दीक है । 


सम्बन्ध-यदि उपर्युक्त उपायोंसे आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपायसे हो सकते हैं, ऐसी 


जिल्नासा होनेपर भगवान्‌ कहते हैं--- 
भकक्‍्त्या व्धनन्यया 


शक्य 


अहमेवंविधो5ज्जुन । 


ज्ञातुं द्रष्ट व तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ ५४ ॥ 
.... परंतु हे परंतप अज्ुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुभुज रूपवाला में प्रत्यक्ष देखनेके किये, 
तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४ ॥ 


प्रभ-जिसके द्वारा भगवानका दिव्य चतुभुज रूप देखा 

जा सकता है, जाना जा सकता है ओर उसमें प्रवेश 
किया जा सकता दै---वह भननन्‍्य भक्ति क्‍या है ! 

'त्र-भगवानमें ही भनस्य ग्रेम दो जाना तथा अपने 

. मन, इन्द्रिय द्रय और शरीर एवं धन,जन आदि सर्वखको भगवान: 

... का समझकर भगवानके लिये भगवानकी ही सेवामें सदाके 

हि जी छगा देना---यहदी अनन्य भक्ति है, इसका वर्णन अगले 











छोकमें अनन्य मक्तके लक्षणोंमें विस्तारपृवक किया गया है। 
प्रश्न-सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमाध्माको प्राप्त द्वोना 
बतलाया गया है, फिर यहाँ केवल अनन्य भक्तिको दी भगवान्‌- 
के देखे जाने आदियमें हेतु क्यॉकर बतव्शया गया 
उत्तर-सांख्ययोगके द्वारा निगृण ब्रह्मकी प्राप्ति बतछायी 
गयी है; और वह सर्वथा सत्य है। परंतु सांख्ययोगके द्वारा 
सगुण-साकार मगवानके दिव्य चतुर्भुज रूपके भी दशेन दो 
जाय, ऐसा नहीं कद्ठा जा सकता। क्योंकि सांझ्ययोगके द्वारा 





# ग्यारहवाँ अध्याय & 





3 पद िक् 


आअं<८१ 


साकाररूपमें दशेन देनेके लिये भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं । अतएव यहाँ केवछ अनन्य भक्तिको ही मगवदशैन आदिमें 


यहाँ प्रकरण भी सगुण भगवानके दशनका ह्दी है, 


हेतु बतलाना उचित ही है । 


सम्बन्ध-अनन्य भक्तिके द्वारा भगवान्‌कों देखना, जानना ओर एकीमावसे ग्राम्त करना सुलभ बतलाया जानेके 
ऋरण अनन्य भक्तिका स्वरूप जाननेकी आकाझा होनेपर अब अनन्य भक्तके लक्षणोंका वर्णन किया जाता है--- 


मत्कमंकुन्मत्परमो 
निर्वें! स्वेभूतेषु यः 


भद्ठत्त: 


सड़वजितः । 


स॒ मामेति पाण्डब ॥ ५५ ॥ 


हे अज्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कतव्यकर्मोंको करनेवाला है; मेरे परायण है, मेरा 
भक्त है; आसक्तिरहित है और सम्पूण भूतप्राणियोमं बैरभावसे रहित है--वह अनन्यभक्तिशुक्त पुरुष 


मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 

प्रश्न--मत्कमकृत” का क्‍या भाव है ? 

उत्तर-जो मनुष्य खार्थ, ममता और आसक्तिको 
छोड़कर, सब कुछ भगवान्‌का समझकर, अपनेको केवल 
निमित्तमात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान-पान- 
व्ययहार आदि समस्त शाख्रविह्ेत कतव्यकर्मोंको 
निष्कामभावसे भगवानकी ही प्रसन्‍नताके लिये मगवान्‌- 
के आज्ञानुसार करता है--बह 'मत्कमेकृत! अर्थात्‌ 
भगवान्‌के लिये मगवानके कर्मोकों करनेवाला है । 

प्रश्न-मत्परम:” का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-जो भगवानको ही परम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सबेशक्ति- 
मान्‌, सबके छुहृद, परम आत्मीय और अपने सवंख समझता 
है तथा उनके किये हुए प्रत्येक विधानमें सदा सुप्रसन 
रहता है---वह भत्परमः अर्थात्‌ भगवानके परायण है | 

प्रश्न--मद्गक्त: का क्‍या भाव है ? 

उत्तर-भगवानमें अनन्यग्रेम हो जानेके कारण जो 
भगवानमें ही तनन्‍्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवानके नाम- 
रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदिका श्रवण, कीतेन और 
मनन आदि करता रहता है; इनके बिना जिसे क्षणमर भी 
चैन नहीं पड़ती; और जो भगवानक्रे दशनके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर लछालायित रहता है--- 
वह भद्गक्तः अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त है। 

प्रश्न-'सड़वर्जित:? का कया भाव है ! 


उत्तर-शरीर, ख्री, पुत्र, घर, धन, कुटुम्ब तथा 
मान-बड़ाई आदि जितने मी इस लोक ओर परलोकके 
भोग्य पदार्थ हैं---उन सम्प्रणं जड-चेतन पदार्थों जिसकी 
किद्विन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है; भगवानको 
छोड़कर जिसका किसीमें भी प्रेम नहीं है, वह 'सड्भरवजितः? 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है । 

ग्रश्न-सर्वभूतेषु निर्वैर:ः का क्‍या भाव है ? 

उत्त-समस्त प्राणियोंको भगवानका ही खरूंप 
समझने, अथवा सबमें एकमात्र भगवानको व्याप्त समझने- 
के कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवद्यार 
किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं होता; 
तथा जिसका किसी भी ग्राणीमें किश्निन्मात्र भी द्वेष या 
बेरभाव नहीं रह गया है---वह 'सर्वमूतेषू निर्वैर:! अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियोंमें बेर-भावसे रहित है | 

प्रक्ष-य” ओर 'सः किसके वाचक हैं ओर 
“वह मुझको ही प्राप्त होता है? इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-थयः और “'सः» पद उपयुक्त छक्षणोंवाले 
भगवानके अनन्य भक्तके वाचकर हैं और वह मुझको ही प्राप्त 
होता है---दस कथनका भाव चौवनवें श्लोकके अनुसार 
सगुण भगवानके प्रत्यक्ष दशन कर लेना, उनको भल्वी- 
भाँति तत्वसे जान लेना और उनमें प्रवेश कर जाना है | 
अमिप्राय यह है कि उपयुक्त लक्षणोसे युक्त जो भगवान्‌- 
का अनन्य भक्त है, वह भगवानको प्राप्त हो जाता दे | 


“+<४#%क<.६०-- शा | श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
३०» तलदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु वह्मविद्यायां [नसंवाद 
विश्वरूपदर्शनयोगो नामेकादशोउध्यायः ॥ ९? ॥ 
“ऑआ्यक्किकिकिकिका-ी.. 


गी० त० बि० ६१-- 


४४ आओपरमसात्मने नस; 





इस बारहव आध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोंसहित भगवानकी भक्तिका बर्णन करके 
जैब्जायका नाम 


भगवद्धक्तोंके छक्षण बतलाये गये हैं | इसका उपक्रम और उपसंहार भगवानकी भक्तिमें ही हुआ 
है । केवल तीन इ्लोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी भगवद्धक्ति और ज्ञानयोगकी परस्पर तुलना करनेके. 
लिये ही है; भतरव इस अध्यायका नाम “भक्तियोग” रक्खा गया है। 
इस अध्यायके पहले इ्लोकमें सगुण-साकार और निर्गुण-निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है, 
यह जाननेके लिये अज्ञनका प्रग्न है। टू सरेमें अजुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने सयुण-साकारके 
छपासकोंको युक्ततम ( श्रेष्ठ ) बतलाया है। तीसरे-चौथेमें निर्गुण-निराकार परमात्माके व्शिषणोंका वर्णन करके उसकी 
ठपासनाका फल भी मगवद्याप्ति बतल्या है ओर पाँचवेमे देहामिमानी मनुष्योंके लिये निराकारकी उपासना कठिन बतलायी' 
है । छठे और सातवेंमें भगवानने यह बतलाया है कि सब कर्मोको मुझमें अपंण करके अनन्यभावसे निरन्तर मुझ सगुण- 
परमेश्वरका चिन्तन करनेवाले भक्तोंका उद्धार खयं मैं करता हूँ । आठवेंमें भगवानने अज्ञुनको मन-बुद्धि अपनेमें अपण 
करनेके लिये आज्ञा दी है ओर उसका फल अपनी ग्राप्ति बतलाया है। तदनन्तर नवंसे ग्यारहबेंतक उपयुक्त साधन न 
कर सकनेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके लिये, उसमें भी असमर्थ होनेपर भगवदथे कम करनेके लिये ओर उसमें: 
भी असम होनेपर समस्त कर्मोका फल्त्याग करनेके लिये क्रमशः कहा है। बारहबेंमें कर्मफल्त्यागकों सर्वश्रेष्ठ 
बतवलकर उसका फल तत्काल ही शान्तिकी ग्राम होना बतलाया है | तत्पश्चात्‌ तेरहवंसे उन्नीसवेंतक मगवानने 
अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षण बतलाये हैं ओर बीसवेंमें उन ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षणोंकों आदश 
मानकर श्रद्धाप्वंक वैसा ही साधन करनेवाले भक्तोंको अत्यन्त प्रिय बतल्ाया है | 
सम्बन्ध-दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतक भगवानूने जगह-जगह निर्गुण बह्मकी और सगुण-साकार 
परमेधरकी उपासनाकी ग्रशंसा की है | सातवें अध्यायसे स्यारहवें अध्यायतक तो विशेषरूपसे सगुण-साकार भगवान्‌की 
उपासनाका महच्च दिखलाया हे | इसीके साथ पॉचवे अध्यायमें सतरह वेसे छब्बीसचे रलोकतक, छठे अध्यायमें चोबीसवेंसे 
उन्तीसरवेतक, आठवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तेरहबेतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण-निद्यकारकी 
उपासनाका मह्त भी दिखलाया है | आखिर ग्यारहवं अध्यायके अन्तमें सगुण-साकार भगवान्‌की अनन्य भक्तिका फल 
भग वत्मापति बतलाकर “मत्कमंकत्‌ःसे आरम्भ होनेवाले इस अन्तिम शलोकमें सगुण-साकारस्वरूप भग वान्‌के भक्तकी विशेष 
रूपसे बढ़ाई की | इसपर अजुनके मनसें यह जिज्ञासा हुईं कि निर्गुण-निराकार अह्मकी और सगुण-साकार भगवानकी 
उपासना करनेवाले दोनों ग्रकारके उपासकोंमें उत्तम उपासक कोन है, इसी जिज्ञासाके अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं--- 
अजन उवाच 


एव सततयुक्ता ये भक्तारत्वां परयेपासते । 
ये चाप्यक्षरमभव्यकत तंषां ब्फे यांग दा 


अण्बायका संदेप 


त्तमाः ॥ १ ॥ 

अज्ञुन बोले--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पुवाक्त प्रकार से निशन्तर आपके भज्ञन-ध्यानमे लगे रहकर आप 
झागुणरूप परमेश्वरको ओर दूसरे जो केवल अविनाशी सब्बिदानन्द्घन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
अजते हैं--उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १॥ 








% बारहवाँ अध्याय * 


डेट 
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ग्रश्न--एवम! पदका क्‍या अभिग्राय है! 

उत्तर--एवम!ः पदसे अज्जुनने पिछले अध्यायके 
यचपनवें इलोकमें बतछायें हुए अनन्य भक्तिके प्रकारका 
निर्देश किया है । 

ग्रशन-त्वाम! पद यहाँ किसका वाचक है और 
निरन्तर भजन-ध्यानमें लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना 
करना क्‍या है ? 

उत्तर-त्वाम! पद यद्यपि यहाँ भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
चाचक है, तथापि मिन्न-मिन्र अवतारोंमें मगवानूने जितने 
सगुण रूप धारण किये हैं एवं दिव्य घाममें जो भगवानका 
सगुण रूप विराजमान है---जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार छोग अनेकों रूपों और नामोंसे बतलाते हैं-यहाँ 
्वाम? पदको उन सभीका वाचक मानना चाहिये; क्योंकि वे 
सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं। उन सगुण भगवानका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेमप्रवेक 
निष्कामभावसे जो समस्त इन्द्रियोंको उनकी सेवामें छगा 
देना है, यही निरन्तर भजन-ध्यानमें छगे रहकर उनकी 
श्रेष्ठ उपासना करना है । 











प्रश्न-“अक्षरम? व्शेषणके सहित “अव्यक्तम! पद यहाँ 
किसका वाचक है ? 

उत्तर--अक्षरम! विशेषणके सहित “अव्यक्तम? पद यहाँ 
निगुण-निराकार सच्चिदानन्द्धन ब्रह्मका वाचक है | यद्यपि 
जीवात्माको भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर 
अजुनके प्रइनका अमिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है; क्योंकि; 
उसके उपासकका सगुण मगवानके उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहीं है और प्रव॑ प्रसज्ञमें कहीं उसकी उपासनाका 
भगवानने विधान भी नहीं किया है । 

ग्रश्न-उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें उत्तम योगवेत्ता 
कौन है !---इस वाक्यका क्या भाव है ? 





उत्तर-इस वाक्यसे अजुनने यह प्रा है कि यद्यपि उपर्युक्त 
प्रकारसे उपासना करनेवाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं---इसमें 
कोई संदेह नहीं है, तथापि उन दोनोंकी परस्पर तुछना 
करनेपर दोनों प्रकारके उपासकोमेंसे कौन-से उत्तम 
हैं---यह बतलाइये | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अजुनके पूछनेपर उसके उत्तरमें भगवान्‌ सगुण-साकारके उपासकोंकों उत्तम बतलाते हैं--- 
क्‍ श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धयां 


परयोपेतास्ते मे 


युक्तमा मताः॥ २ ॥ 


ओभगवान बोले-मुझमें मतको एकाग्न करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ 
“अद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेभ्वरको भजते हैं; वे मुझको योगियोमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥२॥ 


प्रश्न-भगवानमें मनको एकामग्र करके निरन्तर उन्हींके 
अजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है ? 

उत्तर-गोपियोंकी माति& समस्त कम करते समय परम 

श्रेमास्पद, सर्वेशक्तिमान, सबोन्तर्यामी, सम्पर्ण गुणोंके समुद्र 

द दोहनेडवहनने 





#यी 


भगवानूमें मनको तन्‍्मय करके उनके गुण, प्रभाव और 
खरूपका सदा-सवबंदा ग्रेमप्रबेंक चिन्तन करते रहना ही 
मनको एकाग्र करके निरन्तर उनके ध्यानमें स्थित रहते 
हुए उनकी उपासना करना है | थे 


मथनोपलेपप्रेह्नेद्ननाभरुद्तोक्षणमार्जनादी । 


गायन्ति चैनमनुसक्तधियोड श्रुकण्ठ यो धन्या त्रजद्लिय उर्क्रमचित्तयानाः ।। 


( श्रीमद्धागवत १० | ४४। १५ ) 


“जो गोका दूध दुढ़ते समय, धान आदि कूठते समय, दही बिलोते समय, आँगन छीपते समय, बालकोंको पाल्‍नेमें 
झुलाते समय) रोते हुए बच्चोंको छोरी देते समय; घरोंमें जल छिड़कते समय और जादू देने आदि कर्मोंको करते समय प्रेमपूर्ण 


'चचित्तसे आँखोंमे आँसू भरकर गद्द वाणीसे श्रीकृष्फा गान किया करती हैं--इस प्रकार सदा श्रीकृष्णमें ही चित्त 


'छगाये रखनेवाली वे ब्जवासिनी गोपरमणियाँ धन्य हैं । 


४८७ 


प्रश्न-अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाका क्या खरूप है ? और 
उससे युक्त होना क्‍या है ? 

उत्तर--भगवानकी सत्तामें, उनके अवतारोंमें, बचनोंमें, 
छनकी शक्तिमें, उनके गुण, प्रभाव, लीला और ऐश्रर्य आदियें 
अत्यन्त सम्मानप्रबेक जो प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वास है--- 
बह्दी भतिशय श्रद्धा है ओर भक्त प्रह्मादकी भाँति सब प्रकार- 


# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 





से भगवानपर निर्भर हो जाना ही उपयुक्त श्रद्धासे युक्त 
होना है | 
प्रश्न--वे मुझे उत्तम योगवेत्ता मान्य हैं! इसका क्या भाव है? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 

कि दोनों प्रकारके उपासकोंमें जो मुझ सगुण परमेश्वरके 
उपासक हैं, उन्हींको मैं उत्तम योगवेत्ता मानता हूँ । 


सम्बन्ध-पुवश्लोकमें सगुण-साकार परमेश्वरके उपासकोंकों उत्तम योगवेत्ता बतलाया, इसपर यह जिज्ञासा 
हो सकती है कि तो क्या निगुण-निराकार बह्मके उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं ? इसपर कहते हैं--- 


ये त्वक्षरमनिदश्यमव्यक्तं 


सबेत्रगमचिन्त्य॑ं. च 
संनियम्येन्द्रियग्रामं 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव 


पर्युपासते । 
कूटस्थमचर्ल. घुबम ॥ ३ 
सत्र समबुड॒यः । 
सवेभूतहिते रताः ॥ 8 ॥ 


परंतु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भरी प्रकार वशमें करके मन-बुछ्धिसे परे, स्वव्यापी, 
अकथनीयसखरूप और सदा एकरस रहनेवाले; नित्य+ अचल, निराकार, अविनाशी सच्िदानन्द्घन ब्रह्मको 
निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं; वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समान भाववाले 


योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
प्रश्न-“अचिन्त्यम?का क्या अथ है? 
उत्तर--जो मन-बुद्धिका विषय न हो, उसे “अचिन्त्य! 
कद्ठते हैं । द 
प्रश्न--'स्वत्रगमःका क्‍या अथे है ? 
उत्तर--जों आकाशकी भाँति सबंव्यापी हो, कोई भी 
जगद्द जिससे खाली न हो, उसे 'सर्वत्रग' कहते हैं | 
प्रश्न--“अनिर्देश्यमएका कया अर्थ है ? 
... उत्तर-जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो-- 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खरूप समझाया या 
बतताया नहीं जा सकता हो, उसे “अनिर्देश्य” कहते हैं। 
प्रश्न-कूटस्थमःका क्‍या अर्थ है? 
उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे परिवतेन न 
हो, जो सदा एकसा रहे, उसे “कूटस्थः कहते हैं । 
ग्रश्न-घुवम!का क्या अर्थ है ? 
.. उत्तर-जो नित्य और निश्चित हो--जिसकी सत्तामें 
किसी ग्रकारका संशय न हो ओर जिसका कमी अम 
न हो, उसे “धुवः कहते हैं | 








प्रश्न--"अचलम?का क्या अथ है ? 
. उत्तर--जो हलन-चलनकी क्रियासे सर्वथा रहित हो 
उसे “अचल” कहते हैं । 
_ अश्न--“अव्यक्तम!का क्‍या अथ है ! 
उत्तर-जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात्‌ 
जो इन्द्रियोंद्रारा जाननेमें न आ सके, जिसका कोई रूप 
या आकृति न हो, उसे “अव्यक्तः कहते हैं। 
प्रशन-अक्षरम!का क्या अर्थ है ? 
उत्त--जिसका कमी किसी भी कारणसे विनाश 
हो, उसे “अक्षरः कहते हैं। 
प्रश्न--इन सब विरशेषणोंके गप्रयोगका क्‍या भाव है ओर 
उस ब्रह्मकी श्रेष्ठ उपासना करना क्‍या है ? 
उत्तर-उपयुक्त विशेषणोंसे निर्गण-निराकार ब्रह्मके 
खरूपका ग्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस परत्रह्म- 
का उपयुक्त खरूप समझकर अभिन्न मावसे निरन्तर 
ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। 
प्ररन-सर्व भतहिते रता:ःका कया भाव है ? 


६ यबारहवां अध्याय +# 


ल्््च््््््ुिल्ह््हख््ख्च्च्ख्््य्य्च्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्श्ल्स्ल्ज.ज- व्यदआशाभा 


... उत्त-सब्वमभूतहिते रताः”से यह भाव दिखव्ाया है कि 
जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रद्दता है, उसी 
प्रकार उन निर्युण-उपासकोंका सम्प्र्ण ग्राणियोंमें आत्ममाव 
हो जानेके कारण वे समान भावसे सबके हितमें रब रहते हैं 
प्रश्न--'सर्वत्र समबुद्धयः'का क्या भाव है 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवालोंकी 
कहीं मेद-बुद्धि नहीं रहती । समस्त जगदर्मे एक ब्रह्मसे 
भिन्न किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब 
जगद्द समबुद्धि हो जाती है । क्‍ 
प्रभ्न-वे मुझे ही प्राप्त होते हैं---इस कथनका क्‍या 
भाव है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न 
बतब्या है ।अभिग्राय यह है कि उपयुक्त उपासनाका फल 
नो निर्गुण ब्ह्मकी ग्रापि है, वह मेरी ही ग्राति है; क्योंकि ब्रह्म 








ब्रह्म मैं ही हूँ, यही भाव भगवानने चौदहवें अध्यायके 
सत्ताईसवें इलोकमें श्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमः अर्थात्‌ मैं 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ, इस कथनसे दिखलाया है | 
प्रश्न-जब दोनोंको ही परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, 
तब फिर दूसरे श्छोकमें सगुण-उपासकोंको श्रेष्ठ 
बतलानेंका क्‍या भाव है ! क्‍ 
उत्तर-ग्यारहर्व अध्यायमें मगवानने कहा है. कि 
अनन्यभक्तिके द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्त्वसे 
जान सकता है ओर प्राप्त कर सकता है (११।५७ ) | 
इससे माद्म होता है कि परमात्माको तत्तसे जानना और 
प्राप्त होना-ये दोनों तो निर्मण-उपासकके लिये मी समान 
ही हैं; परंतु निगुण-उपासकोंको सगुणरूपमें दर्शन देनेके 
लिये भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं; और समुण-उपासकको 
भगवानके दशन भी होते हैं--यही उसकी बिरेषता है। 


तम्बन्ध-इस ग्रकार निरगुण-उपासना और उसके फलका अतिपादन करनेके पश्चात्‌ अब देहाभिमानियोंके लिये 


अव्यक्त गतिकी ग्राप्तेको कठिन बतलाते हुँ. 


क्लेशो(घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌._ | 
अव्यक्ता हि. गतिदुःखं देहबह्निरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


उन सच्चिदानन्द्धन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि 
वेंद्ाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति छुश्खपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥ ५॥ 


प्रश्न-तेषाम! पदके सहित “अव्यक्तासक्तचेतसाम! 
पद किनका वाचक है ? और उनको पश्श्रिम अधिक 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-प्रव॑ श्लोकोंमें जिन निगुण-उपासकोंका वर्णन 
है, जिनका मन निगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्ह्ममें ही 
णआासक्त दै--उनका वाचक यहाँ 'तेषाम? के सहित 
“अव्यक्तासक्तचेतसाम? पद है | उनको परिश्रम अधिक 
है, यह कहकर भगवानने यह भाव दिखाया है कि 
निगुण ब्रह्मका तत्व बड़ा ही गहन है । जिसकी बुद्धि 
 झुद्ध, स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीरमें भ्रभिमान 
नहीं होता वही उसे समझ सकता है, साधारण मनुष्योंकी 
समझसमें यह नहीं आता । इसलिये निगुण-डपासनाके 
साधनके भारम्मकालमें परिश्रम अधिक होता है । 


प्रथभ-देहामिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति 
दुःखप़बक ग्राप्त की जाती है---इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-उपर्युक्त कथनसे भगवानने पूर्वाद्धेमें बतलाये 
हुए परिश्रमका हेतु दिखलाया है | अभिप्राय यह है कि 
देहमें अभिमान रहते निगुण ब्रह्मका तत्त समझमें आना 
बहुत कठिन है | इसलिये जिनका शरीरमें अभिमान है 
उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रमसे ग्राप्त होती है । 

प्रश्न-यहाँ तो अव्यक्तकी उपासनामें अधिकतर 
परिश्रम बतछाया है और नवें अध्यायके दूसरे छोकमें 
'कतुम? 'सुसुखम? पदोंसे ज्ञान-विज्ञानकों सुगमबतलाकर 
चौथे, पाँचवें और छठे इलोकोंमें अव्यक्तका द्वी वर्णन 
किया है; अतः दोनों जगहके वर्णनमें जो विरोध-सा 
प्रतीत होता है, इसका कया समाधान है ? 


मामा अन्य । 


मुझसे भिन्न नहीं है और में ब्रह्मसे मिन्न नहीं हूँ । वह 
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उत्तर-विरोध नहीं है, क्योंकि नवें अध्यायमें “ज्ञान! और 
“विज्ञान! शब्द सगुण भगवानके गुण, प्रभाव और तक्तसे 
विशेष सम्बन्ध रखते हैं; अतः वहाँ सगुण-निराकारकी 
उपासनाको ही करनेमें छखुगम बतलाया है | वहाँ चौथे 
इलोकमें आया हुआ «व्यक्त? शब्द सगुण-निराकारका 
वाचक है, इसीलिये उसे समस्त म्ञतोंको घारण-पोषण 
करनेवाला, सबमें व्याप्त और वास्तवमें असड् होते हुए 
भी सबकी उत्पत्ति आदि करनेबाल्य बतलाया है । 

प्रभ-छठे अध्यायके चोबीसवेंसे सत्ताईसव इलोकतक 
निःण-लपासनाका प्रकार बतताकर अट्टाईसवें इलोकमें 
उस 9 फारका साधन करते-करते सुखपरबेक परमात्मग्राप्तिरूप 


अत्यग्तानन्दका लछाम होना बतलाया है, उसकी संगति 
"५ से भर ठेगी | 





उत्तर-बहाँका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा रजो 
गुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जो त्रह्ममूतः हो गया है 
अर्थात जो ब्रह्ममें अमिन्न मावसे स्थित हो गया है--ऐसे पुरुष- 
के लिये है, देहाभिमानियोंके लिये नहीं | अतः उसको 
सुखपवक ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाना उचित ही दे | 

प्रश्ष-क्या निर्मुण-उपासकोंको ही साधनका्मे 
अधिक पर्श्रिम होता है, सगुण उपासकोंको नहीं होता 8 

उत्तर--सगुण-उपासकोंको नहीं होता; क्योंकि एक तो 
सगुणकी उपासना छुगम है, दूसरे वे भगवानपर ही निर्मह 
रहते हैं, इसलिये खय॑ भगवान्‌ उनकी सब प्रकारसे सहायता 
करते हैं । ऐसी अवस्थामें उनको- परिश्रम केसे हो ! 











सम्गन्ध-इस ग्रकार निगुण-निराकार बह्मकी उपासनासे देहाभिमानियोंके लिये परमात्माकी प्राप्ति कठिन बतलानेके 
उपराव्लऊष दो स्लोकोंद्वारा सगुण परमेथरकी उपासनाते परमेश्वरकी प्राप्ति शी्र और अनायास होनेकी बात कहते हैं--- 


ये तु सबवोणि कमोणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 


अनन्येनेव 


'योगेन मां 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कमोंको मुझमें अपंण करके मुझ सयुणरूप 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसरे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है ॥ ६ ॥ 


प्रश्न--तु? पदका यहाँ क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर-तुः पद यहाँ निगुण-उपासकोंकी भपेक्षा 
८गुण-उपासकोंकी विलक्षणता दिखलानेके लिये है। 
प्रश्ष-भगवानके परायण होना क्‍या है ! 
उत्तर--भगवानपर निर्मर होकर भाँति-माँतिके दुःखों- 
की प्राप्ति होनेपर मी भक्त प्रह्मदकी माँति निर्मय और निर्वि- 
कार रहना, उन दुःखोंको भगवानका मेजा हुआ पुरस्कार 
समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवान्‌को ही परम 
प्रेमी, परम गति, परम सुहृद्‌ और सब प्रकारसे शरण 
लेनेयोग्य समझकर अपने-आपको भगवान्‌के समपंण कर 
देना-यही भगवानके परायण होना है । 
 अश्च-सम्प्रण कर्मोको सगवानके समप ग करना क्या है? 
. उत्त-कर्मोके करनेमें अपनेको पराधीन समझकर 
भगवानकी आज्ञा और संकेतके अनुसार कठपुतडीकी माँति 
समस्त कर्म करते रहना; उन कर्मोंमें न तो ममता और 





आसक्ति रखना और न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्ब न्घ 
रखना, शाख्नानुकूल प्रत्येक क्रियामें ऐसा ढी भाव रखना कि 
मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं 
है, भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कम करवा 
रहे हैं-यही समस्त कर्मोका भगवानके समपंण करना है | 
प्रश्न--अनन्य भक्तियोग क्‍या है ! ओर उसके द्वारा 
भगवानका चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है? 
उत्तर-एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे दी 
मेरे सवेख हैं--ऐसा समझकर जो भगवानमें खारथरहित वया 
अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है--जिस ग्रेममें खा, 
अभिमान और व्यमिचारका जरा भी दोष नहीं है; जो सर्वथा 
पर्ण और अटल है; जिसका किश्चित्‌ अंश भी मगवानसे भिन्न 
बसतुमें नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी मी मगवान्‌- 
की विस्मृति असब्य हो जाती है--उस अनन्य प्रेमको “अनन्य 
मक्तियोग” कहते हैं । ऐसे भक्तियोगद्धारा निरन्तर 





* बारहवाँ अध्याय + 
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 अगवानका चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और आदि करना है--यदी अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान- अगवानका चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और आदि काना है--यही अनन्य मक्तियोगके द्वारा मगवान- 


छीलाओंका श्रवण, कीर्तन, उनके नामोंका उच्चारण ओर जप का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना है। 





तेषामहं सम्ुद्धतो 


भवामि 


नचिरात्पाथे 


मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लुगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही झत्युरूप संसखार-समुद्बले उद्धार 





ऋरनेधाला दोता हूँ ॥ ७ ॥ 

ग्रभ-तेषाम! पदके सहित “मण्यावेशितचेतसाम? 
पद किनका वाचक है ? 

उचर-पिछले इलोकमें मन-बुद्धिको सदाके लिये 
भगवानमें लगा देनेवाले जिन अनन्यप्रेमी सयुण-उपासकों- 
का वर्णन आया है, उन्हीं प्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 
'ैधामःके सहित भय्यावेशितचेतत्ताम? पद है । 

ग्रश्न--मृत्युरूप संसार-सागर! क्या है ? और उससे 
अगवानका उपयुक्त भक्तको शीघ्र ही उद्धार कर देना 
जया है ! 

उत्तर-इस संसारमें सभी कुछ मृत्युमय है, इसमें पेदा 
होनैबादी एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभर- 
. कै ब्यि भी मृत्युके थपेड़ोंसे बचती हो । जेसे समुद्रमें 
णप्तझ्य लददर उठती रहती हैं, वेसे ही इस अपार संसार- 
छागरमें अनवरत जन्म-मृत्युरूपी तरड्रं उठा करती हैं । 
पपुरूकी लद्वरोंकी गणना चाहे हो जाय; पर जबहक परमेश्वर- 





की ग्राप्ति नहीं होती, तबतक जीवको कितनी बार जन्मना 
ओर मरना पड़ेगा--इसकी गणना नहीं हो सकती | 
इसीलिये इसको 'ृत्युरूप संसार-सागर कह्दते हैं । 

उपयुक्त प्रकारसे मन-बुद्धिको मगवानमें लगाकर जो 
भक्त निरन्तर भगवान्‌की उपासना करते हैं, उनको मगवान्‌ 
तत्काल ही जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छुडाकर यहीं अपनी 
प्राप्ति करा देते हैं अथवा मरनेके बाद अपने परम धाममें ले 
जाते हैं--यहाँतक कि जैसे केवट किसीको नौकामें बैठाकर 
नदीसे पार कर देता है, वेसे ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित 
भक्तके लिये भगवान्‌ खर्य केवट बनकर उसकी समस्त 
कठिनाइयों और विपत्तियोंको दूर करके बहुत शीघ्र ढसे 
भीषण संसारसमुद्रके उस पार अपने परम धाममें ले जाते 
हैं | यही भगवानका अपने उपर्युक्त भक्तको मृत्युरूप 
संसारसे पार कर देना है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार पूर्व श्लोकोंगें नियुण-उपासनाकी अग्रेक्षा सगुण-उप्ासनाकी सुगमताका अतिपादन किया 
गया | इसलिये अब भ्रगवान्‌ अजुनकों उसी ग्रकार मन-बुद्धि लगाकर सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा देते हैं--- 


मय्येव. मन  आधघधत्ख 
निवसिष्यसि 


मयि बुद्धि नि्बेशय । 


मय्येव अत ऊध्य न संशय) ॥ < ॥ 


झुझमे मनको लगा और मुझमें दी बुद्धिको छगा; इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा) इसमें 


कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
ग्रभअ-बुद्धि ओर मनको भगवानूमें छगाना किसे 
कहते हैं! 

. उत्त-जो सम्प्रण चराचर संसारको व्याप्त करके सबके 
इृदयमें स्थित हैं और जो दयादुता, सबेज्ञता, छुशील्ता तथा 
झुड़दता आदि अनन्त गुणोंके समुद्र हैं---उन परम दिव्य, 
प्रेममय और आनन्दमय, सबंशक्तिमान्‌, सर्वेत्तम, शरण 
हैन्ेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और ब्गीवके तत्त्व तथा 












रहस्यको भलीमाँति समझकर उनका सदा-सवेदा और 
सर्वत्र अटछ निश्चय रखना-यही बुद्धिको भगवानमें लगाना 
है | इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवानके 
अतिरिक्त अन्य समस्त विषयोंसे आसक्तिको सवेथा हटाकर 
मनको केवल उन्हींमें तन्‍्मय कर देना और नित्य-निरन्तर 


उपर्युक्त प्रकाससे उनका चिन्तन करते रहना---यही 
मनको भगवानमें गाना है | 
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इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवानमें लगा देता 
है, वह शीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो जाता है । 
प्रश्ष-भगवानमें मन-बुद्धि छगानेपर यदि मनुष्यको 
निश्चय ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सब 
लोग भगवानमें मन-बुद्धि क्‍यों नहीं लगाते ? 
उत्तर-गुण, प्रभाव और लीलाके तत्त्व और रहस्यको 
न जाननेके कारण भगवानमें श्रद्धा-प्रेम नहीं होता और 
अज्ञानजनित आसक्तिके कारण सांसारिक विषयोंका चिन्तन 
होता रहता है | संसारमें अधिकांश लोगोंकी यही स्थिति 
है, इसीसे सब लोग भगवानमें मन-बुद्धि नहीं लगाते । 
प्रश्न-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे लोगोंमें सांसारिक 
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भोगोंके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रही है, उसके छूटनेका 
क्या उपाय है ! 

उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव और लीलाके तत्तत और 
रस्थको जानने ओर माननेसे यह आदत छूट सकती है । 

प्रभ-भगवानके गुण, प्रभाव, लीलाके तत्व और 
रहस्यका ज्ञान कैसे हो सकता है ? 

उत्तर--भगवानके गुण, प्रभाव और लीलाके तत्त्त और 
रस्यको जाननेवाले महापुरुषोंका संग, उनके गुण और 
आचरणोॉंका अनुकरण तथा भोग, आल्स्य और ग्रमादको 
छोड़कर उनके बतव्लये हुए मार्गका विश्वासपवंक तत्परताके 

थ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिन्नासा हो सकती है कि यदि में उपयुक्त प्रकारप्ते आपमें मन-बुद्धि न लगा सकूँ तो. 


मझे क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 


अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि स्विरम । 


अभ्यासयोगेन.ततो 


मामिच्छाप्तु... धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि तू मनको सुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो हे अज्ञुन ! अभ्यासरूप योगके 


छारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
प्रश्न-इस इलोकका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-भगवान्‌ अज्जुनको निमित्त बनाकर समस्त 
जगतके हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसारमें सब साथकों- 
की प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिये एक 
साधन उपयोगी नहीं हो सकता । विभिन्न प्रकृतिके 
मनुष्योके लिये मिन्न-भिन््र प्रकाकके साथन ही उपयुक्त 
होते हैं | अतएव भगवान्‌ इस स्लोकमें कहते हैं कि यदि 
तुम उपयुक्त प्रकारसे मुझमें मन और बुद्धिके स्थिर स्थापन 
करनेमें अपनेक्रो असमर्थ समझते हो, तो तुम्हें अभ्यासयोग- 
के द्वारा मेरी प्राप्तिकी इच्छा करनी चाहिये | 
प्रश्ष-अभ्यासयोग किसे कहते हैं ओर उसके द्वारा 
भगवद्याप्तिके लिये इच्छा करना क्‍या है ? 
उत्तर-भगवानकी प्राप्तिके लिये मगवानमें नाना प्रकार- 
की युक्तियोंसे चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न 
किया जाता है,उसे“अभ्यासयोग? कहते हैं। मगवानके जिस 
नाम, रूप, गुण ओर लीछा आदिमें साधककी श्रद्धा और 


प्रेम हो-उसीमें केवल भगवशद्याप्तिके उद्देश्यसे ही बार-बार 
मन लगानेके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगके द्वारा 
भगवानको प्राप्त करनेंकी इच्छा करना है । 

भगबानम मन ठगानेके साधन शाद्ोंमें अनेकों प्रकारके 
बतलाये गये हैं, उनमेंसे निम्नलिखित कतिपय साधन सर्व- 
साधारणकै लिये विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं. 

( १ ) सूयके सामने आँखें मूँदनेपर मनके द्वारा सर्वभ्र 
समभावसे जो एक ग्रकाशका पुन्न प्रतीत होता है, उससे भी 
हजारों युना अधिक प्रकाशका पुञ्ञ भगवत्खरूपमें दै-इस 
प्रकार मनसे निश्चय करके परमात्माके उस तेजोमय ज्योति:- 
खरूपमें चित्त छगानेकै लिये बार-बार चेश करना । 

( ३२ ) जैसे दियासलाईमें अग्नि व्यापक है वेसे ही 
भगवान्‌ सबंत्र व्यापक हैं, यह समझकर जहाँ-जह्ाँ मन 
जाय वहाँ-बहाँ ही गुण ओर प्रभावसद्वित सर्वशक्तिमान्‌ 
परम प्रेमास्पद परमेश्ररके खरूपका ग्रेमप्रबंक पुनः-पुन 
चिन्तन करते रहना । 


( ३ ) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँसे उसे हटाकर 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने 
इष्टदेव हों---3 नकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित प्रति 
में अथवा चित्रपटमें या उनके नाम-जपमें श्रद्धा और प्रेमके 
साथपुनः-पुनः मन लगानेका प्रयत्न करना |] 

( ४ ) भ्रमरके गुंजारकी तरह एकतार ओझ्लारकी ध्वनि 
करते हुए उस ध्वनिर्मे परमेश्वके खरूपका पुनः-पुनः 
चिन्तन करना । 

(५ ) खाभाविक श्वास-प्रश्नासके साथ-साथ मगवानके 
नामका जप नित्य-निरन्तर होता रद्दे--- इसके लिये प्रयत्न 
करना | 

(६ ) परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित्र ओर प्रभावके 
रहस्यको जाननेके लिये तद्विषयक शा्रोका पुनः-पुनः 
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अभ्यास करना | 

(७) चौथे अध्यायके उन्तीपर्वं श्लोकके अनुसार 
प्राणायामका अभ्यास करना । 

इनमेंसे कोई-सा भी भभ्याप्त यदि श्रद्धा ओर विश्वास तथा 
लगनके साथ किया जाय तो क्रमश: सम्पूर्ण पापों और विष्नों- 
का नाश होकर अन्तमें भगव्मात्ति हो जाती है । इसलिये 
बड़े उत्साइ और तत्परताके साथ अभ्यास करना चाहिये। 
साधकोंकी स्थिति, अधिकार तथा साधनकी गतिके तारतम्य- 
से फलकी प्रापतिमें देर-सबेर हो सकती है| अतए्‌ब शीघ्र फल 
न मिले तो कठिन समझकर, ऊबकर या आब्स्यके वश द्वो कर 
न तो अपने अभ्यासको छोड़ना द्वी चाहिये और न उसमें 
किप्ती प्रकार कमी ही आने देनी चाहिये, बल्कि उसे बढ़ाते 
रहना चाहिये | 


सम्बन्ध--यहाँ यह जिन्नाप्ता होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यासयोग भी में नकर सकूँ तो मुझे क्या करना 


चाहिये | इसपर कहते हैं--- 
अभ्यासे एप्यसमर्थों (सि 
मदर्थमपि कमोणि 


मत्कमपरमो भब । 
कुबन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


यदि तू उपयुक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके दी परायण द्वो जा। इस 
प्रकार मेरे निमित्त कमोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १० ॥ 


प्रश्न-यदि तू अम्यासमें मी असमथ है-दस कथन- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है. कि 
यद्यपि तुम्हारे लिये वस्तुत: मन लगाना या उपयुक्त प्रकारसे 
्अम्यासपरोग? के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात 
नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमें असमर्थ मानते हो 
तो कोई बात नहीं; में तुम्हें तीसरा उपाय बतलाता हूँ । 
खभाव-भेदसे मिन्न-भिन्न साधकोंके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं । 

प्रश्न-मत्कर्म! शब्द कौन-से कर्मोका वाचक है, 
ओर उनके परायण होना क्‍या है ! 

उत्तर-यहाँ 'मत्कर्म” शब्द उन कर्मोका वाचक है जो 
केवल मगवानके लिये ही ढ्वोते हैं या मगवत्‌-सेवा-प्रजाविषयक 
होते हैं, तथा जिन कर्मोमे अपना जरा भी खार्थ, ममत्व और 
आसक्ति भादिका सम्बन्ध नहीं द्वोता। ग्यारद॒वें अध्यायव 


गी० त० वि० ६२५-- 


अन्तिम इलोकमें भी 'मत्कमंकृत! पदमें 'मत्कम! शब्द आया 
है, वहाँ भी इसकी व्याख्या की गयी है । 
एकमात्र भगवानको ही अपना परम आश्रय और परम 

गति मानना और केबल उन्हींकी प्रसनताके लिये परम श्रद्धा 
और अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी और दशरीरसे उनकी सेवा- 
पजा आदि तथा यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रविहित 
कर्मोंकी अपना कतेब्य समझकर निरन्तर करते रहना --- 
यही उन कर्मोके परायण होना है। 

ग्रश्न-मेरे लिये कम॑ करता हुआ भी मेरी प्रापिरूप 
सिद्धिको प्राप्त हो जायगा --इस वाक्यका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-इससे भगवानने यद्द भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार कर्मोंका करना भी मेरी प्राप्तिका एक खतन्त्र और छुगम 
साधनहै । जेसे मजन-ध्यानरूपी साधन करनेवाल्लोको मेरी 
प्रा्ि होती है, पैसे द्वी मेरे लिये कम करनेवालोको भी मैं प्राप्त 
दो सकता हूँ। अतएव मेरे लिये कमे करना पूर्वोक्त साधनोंकी 
अपेक्षा किसी अंशमें भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है | 


हरि, ७ 
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सम्बन्ध--यहाँ अजुनकों यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपयुक्त प्रकासे आपके लिये में कम भी न 
कर सकूँ तो मुझे क्या करना चाहिये | इसपर कहते हँ--- 


अथेतद॒प्यशक्तो(सि 


स्वकर्मफलत्यागं. ततः 


५५ 
कतु 


मदयोगमाश्रितः । 


कुर यतात्मबान ॥ २ 


यदि मेरी प्राप्तिरुप योगके आश्चित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमे भी तू असमर्थ है तो मन-चुद्धि 
आधदिपर विज्ञय प्राप्त करनेवाला होकर सब कमंके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


प्रशन-यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर 
उपयुक्त साधन करनेमें भी तू असमर्थ द्वै-इस वाक्यका 
क्या अभिग्राय है ! 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
वास्तवमें उपयुक्त प्रकारसे भक्तियुक्त कर्मयोगका साधन 
करना तुम्दारे लिये कठिन नहीं, सुगम है | तथापि यदि 
तुम उसे कठिन मानते हो तो में तुम्हें अब एक अन्य 
प्रकारका साधन बताता हूँ। 
प्रश्ष-'यतात्मवान! किसको कहते हैं ओर अजुनको 
प्यतात्मवान्‌? होनेके लिये कहनेका क्‍या अमिप्राय है ! 
उत्त-“आत्मा? शब्द मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित 
शरीरका वाचक है, अतः जिसने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
सहित शरीरपर विजय शआप्त कर छी हो, उसे 'यताद्मबान! 
 कहतेहें | मन और इन्द्रिय आदि यदि बशमें नहीं होते तो वे 
मनुष्यको बल्त्कारसे भोगोंमें फँसा देते हैं और ऐसा होनेपर 
समस्त कर्मोंके फछछूप भोगोंकी कामना और आसक्तिका 
त्याग नहीं हो सकता । अतएव 'सर्वकर्मफल्त्याग'के साधन- 
में आत्मसंयमकी परम आवश्यकता समझकर यहाँ अज्जुनको 
धयतात्मवान! बननेके डिये कहा गया है | 
प्रश्न--छठेसे लेकर दसवें इलोकतक बतलाये हुए साधनों- 
में यतात्मवान! द्वोनेके लिये न कइनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--छठे, सातवें ओर आठवें इलोकोंमें अनन्य मक्ति- 
योगके साधकोंका वर्णन है;बेसे अनन्यप्रेमी भक्तोंका संसार- 
के भोगोंमें प्रेम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि आदि 
खाभाविक द्वी संसारसे विरक्त रहकर भगवानमें लगे रहते 
हैं । इस कारण उन इल्डेकोंमें यतात्मवान्‌ होनेके छिये 
नहीं कद्दा गया | 
नवें इब्मेकमें 'अभ्यासयोग?बतलाया गया है और भगवान्‌- 


में मन-बुद्धि लगानेके लिये जितने भी साधन हैं,सभी अभ्यास- 
योगके अन्तर्गत आ जाते हैं--इस कारणसे वहाँ 'यतात्मवान्‌! 
दोनेके लिये अछग कहनेकी आवश्यकता नहीं है। और दसवें 
इल्लेकमें भक्तियुक्त करमयोगका वर्णन है, उसमें भगवान्‌का 
आश्रप्त है और साधकके समस्त कम भी भगवदथ ही होते हैं, 
अतएब उसमें भी “यतात्मवान्‌? होनेके लिये अलग कहना 
प्रयोजनीय नहीं है। परन्तु इस इछोकमें जो 'सवेकमेफल्त्याग! 
रूप कर्मयोगका साधन बतल्या गया है, इस्तमें मन-बुद्धिको 
वशमें रक्खे बिना काम नहीं चल प्कता; क्योंकि वर्णाश्रमो- 
चित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन-बुद्धि और 
इर्द्रियाँ बगमें न हों तो उनकी भोगोंमें ममता, आसक्ति और 
कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होनेपर 'सब- 
कर्मफलत्याग? रूप साधन बन नहीं सकता। इसीलिये यहाँ 
'यतात्मवान्‌? पदका श्रयोग करके मन-बुद्धि आदिको वशमें 
रखनेके लिये विशेष सावधान किया गया है | 
प्रभ-'सर्वकम! शब्द यहाँ किन कर्मोंका वाचक है 
और उनका फल्त्याग करना क्या है?! 
उत्तर-यज्ञ,दान,तप, सेवा और वर्णा श्रमानुसार जीविका 
तथा शरीरनिर्वाह के लिये किये जानेबाले शास्त्रसम्मत सभी 
कर्मोका वाचक यहाँ 'सर्वकर्म! शब्द है; उन कर्मोंको यथा- 
योग्य करते हुए, इस छोक और परलोकके भोगोंकी ग्रापिरूप 
जो उनका फल द्वै-उसमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना ही सबंकर्मोंका फल्त्याग करना है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि झूठ,कपठ,व्यनिचार, 
हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कर्म 'सर्वकम! में सम्मिलित 
नहीं हैं। मोगोंमें आसक्ति और उनकी कामना होनेके कारण 
ही ऐसे पापकर्म द्ोते हैं और उनके फछ्खरूप मनुष्यका सब 
तरइसे पतन हो जाता है । इसीलिये उनका खरूपसे ही 


. & बारहवाँ अध्याय % 






 सबंधा त्याग कर देना बतलाया गया है और जब वेसे कर्मोका 
ही संबंधा निषेध है, तब उनके फल्त्यागका तो प्रसड़ ही 
केसे आ सकता है ! 

प्रश्न-भगवानने पहले मन-बुद्धिकों अपनेमें छगानेके 
डिये कहा, फिर अम्यासयोग बतलया,तदनन्तर मदर्थ-कर्म- 
के ढिये कहा और अन्तमें सर्वकर्मफल्त्यागके छिये आज्ञा दी 
ओर एकमें असमर्थ होनेपर दूसरेका आचरण करनेके लिये 
कहा; भगवानका इस प्रकारका यह कथन फलमेद की दश्से 
है अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको घुगम बतलानेके लिये है 
या अधिकारिमेदसे है १ 


उत्तर-न तो फलभेदकी दृश्सि है, क्योंकि सभीका एक 
ही फल भगवद्माप्ति है; और न एककी अपेक्षा दूसरेको सुगम 
ही बतलनेके बिये है, क्योंकि उपयुक्त साधन एक दूसरेकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है | जो साधन एकके लिये 
सुगम है, वही दूसरेके लिये कयिन हो सकता है । इस 
विचारसे यह समझमें आता है कि इन चारों साधनोंका 
वर्णन केवछ अधिकारिभेदसे ही किया गया है | 

ब्रश्न-इन चारों साधनोंमेंसे कोन-सा साधन केसे मनुष्य- 
के लिये उपयोगी है ! 
. उत्तर-जिस पुरुषमें सगुण भगवानके प्रेमकी प्रधानता 
है, जिसकी भगवानूमें खाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, ग्रमात्र 
और रहस्यकी बातें तथा उनकी छीलाका वर्णन जिसको 
खभावसे ही प्रिय वूगता है-ऐसे पुरुषके लिये आठवें इलोकमें 
बताया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है | 
जिस पुरुषका भगवानमें खाभाविक प्रेम तो नहीं है, 
किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हृठप्रवंक साधन करके 
भगवानूमें मन छगाना चाहता द्दै-ऐसी ग्रकृतिवाले पुरुषके 
लिये नवें स्लोकमें बतछाया हुआ साधन सुगम और उपयोगीहै। 

जिस पुरुषकी सगुण परमेश्वरमें श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, 
तप आदि कर्मोमें जिसका खाभाविक प्रेम है और भगवान्‌की 
प्रतिमादिकी सेवा-प्रजा करनेमें जिसकी श्रद्धा दै-ऐसे पुरुष- 
के लिये दसवें इछोकमें बताया हुआ साधन सुगम और 
पयोगी है । 

ओर जिस पुरुषका सगुण-साकार भगवानमें खाभाविक 


छ९ है 






प्रेम और श्रद्धा नहीं है,जो ईश्वरके खरूपको केवल सवन्यापी 
निराकार मानता है,व्यावद्वारिक और छोकह्तिके कम करने- 
में ही जिसका खाभाविक प्रेम द्वै तथा कर्मोमे श्रद्धा ओर रुचि 
अधिक होनेके कारण जिसका मन नवें इलोकमें बतलाये हुए 
अम्यासयोगमें भी नहीं ठगता--ऐसे पुरुषके लिये इस इलोकमें 
बतढाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है । 


प्रश्न-छठे स्छोकके कथनानुसार समस्त कर्णोको भगवान्‌ 
में अपेण करना, दसवें रलोकके कथनाबुसार भगवान के लिये 
भगवानके कर्मोंको करना तथा इस इलोकके कथनानुसार 
समस्त कर्मोंके फलका त्याग करना--इन तीनों प्रकारके 
साधनोमें क्या भेद है ! तीनोंका फल अलग-अलग है या एक ! 
उत्तर-समस्त कर्मोको भगवान्‌में अपेण करना,भगवान्‌- 
के लिये समस्त कर्म करना और सब कर्मोके फलका व्याग 
करना--ये तीनों ही 'क्मयोग! हैं; और तीनोंका ही फल 
परमेश्वरकी प्राप्ति है, अतण्व फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं 
है। केवढ साधकोंकी भावना और उनके साधनकी प्रणालीके 
भेदसे इनका भेद किया गया दै। समस्त कर्मोकी भगवान्‌में 
अर्पण करना और भगवानके लिये समस्त कर्म करना---इन 
दोनोंमें तो भक्तिकी प्रधानता है; सर्वकर्मफल-त्यागमें केवल 
फल-त्यागकी प्रधानता है | यही इनका मुख्य भेद है | 
सवेकम भगवानके अप॑ण कर देनेवाला पुरुष समझता है 
कि में मगवानके द्वाथकी कठपुतली हूँ, मुझमें कुछ भी करने- 
की सामर्ध्य नहीं है, मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियादि जो कुछ 
हैं---सब मगवानके हैं और भगवान्‌ ही इनसे अपने इच्छा- 
नुसार समस्त कम करवाते हैं, उन कर्मोसि और उनके फल्से 
मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकारके भावसे उस 
साधकका कर्मोमें और उनके फलमें किश्चिन्मात्र भी राग-द्वेष 
नहीं रहता; उसे जो कुछ भी प्रारब्धानुसार सुख-दु:खोंके 
भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवानका प्रप्ताद समझ- 
कर सदा ही प्रसन्न रहता है | अतएव उसका सबमें समभाव 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | 
भगवदर्थ कर्म करनेवाल्डा मनुष्य पूर्वोक्त साधक्की भाँति 
यह नहीं समझता कि 'मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान्‌ 
ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं? वह यह समझता है कि 
भगवान्‌ मेरे परम पूथ्य, परम प्रेमी और परम घुह्वद्‌ हैं; उनकी 


# गीता-तक््वविवेचनी टीका #% 





सेवा करना और उनकी आज्ञाका पान करना ही मेरा परम 
कतेव्य है । अतएव वद्द मगवानको समस्त जगतमें व्याप्त 
समझकर उनकी सेवाके उद्दे श्यसे शाश्षद्वारा प्राप्त उनकी 
आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णा श्रमके अनुकूछ 
आजीविका और शरीर-निर्वाहके समस्त कर्म तथा भगवानकी 
प्रजा-सेवादिके क्मोंमें लगा रहता है | उसकी प्रत्येक क्रिया 
भगवानके आज्ञानुसार और भगवानकी ही सेवाके उद्दे श्यसे 
दोती है (११।५००), अतः उन समस्त क्रियाओं और 
उनके फल्ठमें उसकी आसक्ति और कामनाका अभाव 
होकर उसे शीघ्र द्वी भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। 
केवल 'सबंकर्मोके फलका त्याग? करनेवाल्य पुरुष न तो 
यह समझता है कि मुझसे भगवान्‌ कर्म करवाते हैं और न 
यद्दी समझता है कि मैं मगवानके लिये समस्त कर्म करता हूँ । 


वह यह समझता है कि कम करनेमें ही मनुष्यका अधिकार 
है, उसके फल्में नहीं, (२ | 9७ से ५१ तक) अतः किसी 
प्रकारका फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णा- 
श्रमके अनुसार जीविका और शरीरनिर्वाहके खान-पान आदि 
समस्त शात्रविह्तत कर्मोंको करना ही मेरा कतब्प है । 
अतएव वह समस्त कमोके फलरूप इस लोक और परलोकके 
भोगोमें ममता, आसक्ति और कामनाका सबंथा त्याग कर 
देता है (१८। ९); इससे उसमें राग-द्वेषका सवेथा अभाव 
द्ोकर उसे शीघ्र द्वी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 

इस प्रकार तीनोंके ही साधनका भगवत्पराप्तिरूप एक 
फल होनेपर भी साधकोंकी मान्यता और साधनग्रणाीमें 
भेद होनेके कारण तीन तरइके साधन अलग-अलग 
बतलाये गये हैं । 


सम्बन्ध-छठे श्छोकसे आठवेंतक अनन्य ध्यानका फलसहित वर्णन करके नवेंसे ग्यारहवें रलोकतक एक प्रकारके 
साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा साघन बतलाते हुए अन्तमें सबक फलत्याय रूप साधनका वर्णन किया गया, इससे यह 
शंका हो सकती है कि “कमंफलत्याय” रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणीका होगा; अतः ऐसी 
शंकाको हटानेके लिये कर्मफलके त्यागका महत्त अगले श्लोकमें बतलाया जाता है--- 


श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानाडत्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कर्म फलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌. ॥ 


१२ ॥| 


एव हा ् से ... आर 
मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ हे, शानसे मुझ परमेश्व रके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और 
ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल हद्वी परम शान्ति होती है ॥ १२॥ 


ग्रश्न-यहाँ 'अभ्यास' शब्द किसका वाचक है ओर “ज्ञान! 
शब्द किसका ? तथा अम्यांसकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
बतलानेका क्या भभिप्राय है १ 
उत्तर-यहाँ “अभ्यास” शब्द नवें सलोकमें बतलाये हुए 
अभ्यासयोगमेंसे केवल भम्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकाममावसे ग्राणायाम, मनोनिग्रद्द, स्तोत्र-पाठ,वेदाध्ययन, 
भगवन्नाम-जप आदिके लिये बार-बार की जानेवाली ऐसी 
चेष्टाओंका नाम यहाँ “अभ्यास! है, जिनमें न तो विवेकज्ञान 
है, न ध्यान है और न कर्मफलका त्याग ही है । अभिप्राय 
यह है कि नवें इ्लोकमें जो योग यानी निष्कामभातव और 
विवेकज्ञानका फल भगवद्यात्तैकी इच्छा है, वह इसमें नहीं 
है;क्योंकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हों, ऐसे अभ्यासके साथ 
बगानका तुलना कश्न सका अपेक्षा अम्यासरहिंत 





ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता । 

इसी प्रकार यहाँ 'ज्ञानः शब्द भी. सत्सज्ञ और शाख्रसे 
उत्पन्न उस विवेकज्ञानका वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य 
आत्मा और परमात्माके खरूपको तथा भगवानके गुण, प्रभाव, 
लीला आदिको समझता है एवं संसार और भोगोंकी भनित्यता 
आदि अन्य आध्यात्मिक बातोंको भी समझता है परन्तु जिसके 
साथ न तो भभ्यास है, न ध्यान है और न कमफलकी ६च्छा- 
का त्याग ही है । क्‍योंकि ये सब जिसके अन्तगंत हों. उस 
ज्ञानके साथ अभ्यास,ध्यान और कमफलके त्यागका तुलना- 
तव्मक विवेचन करना और उसकी भपेक्षा ध्यानकों तथा कमे- 
फलके त्यागको श्रेष्ठ बताना नहीं बन सकता | 

उपयुक्त अम्यास और ज्ञान दोनों ही अपने-भपने स्थान- 
पर भगवध्प्रामिमें सहायक हैं;श्रद्धा-मक्ति और निष्फामभावके 


. # बारहवाँ अध्याय # 








सम्बन्धसे दोनोंके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है | तथापि दोनोंकी परस्पर तुलना की जानेपर 
अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकदीन 
अभ्यास भगवत्‌-प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, 
जितना कि अभ्यासद्दीन विवेकज्ञान सहायक हो सकता है; 
क्योंकि वह भगवद्माप्तिकी इच्छाका हेतु है | यही बात 
दिखलानेके लिये यहाँ अभ्यासकी भपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
बतलाया है | द 
प्रश्न-यहाँ 'ध्यान! शब्द किसका वाचक है और उसे 
ज्ञानकी भपेक्षा श्रेष्ठ बतल्यनेका क्‍या अभिप्राय है * 
उत्तर-यहाँ “ध्यान! शब्द भी छठेसे आठवें इछोकतक 
बतलाये हुए ध्यानयोगमेंसे केवछ ध्यानमात्रका वाचक है 
अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकामभावसे केवल मन-बुद्धिको 
भगवानके साकार या निराकार किसी भी खरूपमें स्थिर कर 
देनेका वाचक है | इसमें न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान है और न 
भोगोंकी कामनाका त्यागरूप निष्कामभाव ही है | अभिप्राय 
यद्द है कि उस ध्यानयोगमें जो समस्त कर्मोंका भगवानके 
समपंण कर देना, भगवानको ही परम प्राप्य समझना और 
अनन्य प्रेमसे भगवानका ध्यान करना--ये सब भाव भी 
सम्मिल्ति हैं, वे इसमें नहीं हैं। क्योंकि भगवानको सर्वश्रेष्ठ 
समझकर भनन्‍य ग्रेमपृषक निष्कामभावसे किया जानेवालग 
जो ध्यानयोग है, उसमें विवेकज्ञान और कर्मफल्के व्यागका 
अन्तर्भाव है | अत; उसके साथ विवेकज्ञानकी तुलना करना 
ओर उसकी अपेक्षा कर्मफछके वत्यागको श्रेष्ठ बताना 
नहीं बन सकता । 
.. पहले प्रश्नके उत्तरमें बतलाया हुआ विवेकज्ञान और 
उपयुक्त ध्यान--दोनों ही श्रद्धा-प्रेम और निष्कामभावके 
सम्बन्धसे परमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं, इसलिये दोनों 
ही भगवानकी ग्राप्तिमें सहायक हैं । परन्तु दोनोंकी परस्पर 


तुलना करनेपर ध्यान और भभ्याससे रहित ज्ञानकी अपेक्षा 


विवेकरहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध द्वोता है; क्योंकि बिना ध्यान 
ओर भमभ्यासके केवछ विवेकज्ञान मगवानकी प्राप्तिमें उतना 
सहायक नहीं हो सकता, जितना बिना विवेकज्ञानके केवल 
ध्यान हो सकता है | ध्यानद्वारा चित्त सिर दोनेपर चित्तकी 
मल्निता और चश्नल्ताका नाश होता है; परन्तु केबल 
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जानकारीसे बसा नहीं होता | यही भाव दिखलानेके लिये 
ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया गया है। 

प्रश्ष-कर्मफल्त्याग” किसका वाचक है और उसे 
ध्यानसे श्रेष्ठ बतलानेका क्‍या अमिप्राय है ! 

उत्तर-ग्यारहवें इलोकमें जो “'सबंकर्मफब्त्याग? का 
खरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक 'कमफल्त्यागः है | 
दुसरे प्रइनके उत्तरमें बतछाया हुआ ध्यान भी परमात्माकी 
प्राप्तिमें सहायक है; परन्तु जबतक मनुष्यकी कामना और 
आसक्तिका नाश नहीं हो जाता, तबतक उसे परमात्माकी 
प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती | अतः फव्शसक्तिके त्यागसे 
रहित ध्यान परमात्माकी ग्राप्तिमं उतना छाभप्रद नहीं हो 
सकता, जितना कि बिना ध्यानके भी समस्त कर्मोमें फछ 
ओर आसक्तिका त्याग हो सकता है । 

ग्रश्न-त्यागसें तत्काल शान्ति मिल जाती है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे मगवानने यद्द भाव दिखछाया है कि 
कमफलरूप इस लोक और परव्तेकके समस्त मोगोंमें ममता, 
आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग होनेसे मनुष्यको 
तत्काल ही परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है; फिर विल्म्बका 
कोई भी कारण नहीं रह जाता। क्योंकि विषयासक्ति ही 
मनुष्यको बाँधनेवाली है, इसका नाश द्वोनेके बाद भगवान्‌ 
उससे छिपे नहीं रह सकते | क्‍ 

इस श्छोकमें अम्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग और कमे- 
योगका तुलनात्मक विवे चन नहीं है क्योंकि उन सभी साधनों- 
में कमंफलरूप भोगोंकी आसक्तिका त्यागरूप निष्काम- 
भाव अन्तगंत है | अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो 
सकता। यहाँ तो कर्मफलके त्यागका महत्त्व दिखलानेके डिये 
अभ्यास, ज्ञान और ध्यानरूप साधन, जो कि संसारके 
झंझटोंस अछग रहकर किये जाते हैं और क्रियाकी दृश्सि 
एककी अपेक्षा दूसरा ऋमसे सात्तिक और निबृततिपरक होने - 
के नाते श्रेष्ठ भी हैं, उनकी अपेक्षा कमफलके त्यागको माव- 
की प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है | अभिप्राय यह 
है कि आध्यात्मिक उन्तिमें क्रियाकी भपेक्षा भावका ही 
अधिक महच्च है | वर्ण-आश्रमके अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, 


४8९, ७छ 


# गीता-ततत्वविवेचनी दीका # 





वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर-निवोहकी क्रिया प्राणायाम, 
स्तोत्र-पाठ,वेद-पाठ,नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया;सत्‌- 
सड़ ओर शाद्नोके द्वारा आध्यात्मिक बातोंको जाननेके लिये 
ज्ञानविषयक क्रिया ओर मनको स्थिर करनेके लिये ध्यान- 
विषयक क्रिया --ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमेंसे वही 
श्रेष्ठ है जिसके साथ कमेफलका त्यागरूप वैराग्य है; क्योंकि 





संसारमें वशाग्य और भगवानमें अनन्य प्रेमसे ही भगवान्‌ की 
प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं | भतः कर्मफलका त्याग ही श्रेष् 
है; फिर चाहे वह किसी भी शाख्र॒प्तम्मत क्रियाके साथ क्यों 
न रहे, वही क्रिया दीखनेमें साधारण होनेपर भी सवश्रेष्ठ 
दो जाती है | 


संम्बन्ध--उपर्युक्त श्लोकोंमें भग वान्‌की आपिके लिये भक्तिके अज्ञयूत अलग-अलग साधन बतलाकर उनका फल 
परमेखरकी प्राप्ति बतलाया गया, अतएवं भगवान्‌को ग्राप्त हुए ग्रेमी भक्तोंके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब 
सात रलोकोंगें भगवत्प्रात ज्ञानी भक्तोंके लक्षण बतलाये जाते हैं -- . 


अद्देश्टा स्ेभूतानां मत्रः करुण एबं च। 


_निमेमी निरहंकारः 
संतुष्ट सततं॑ योगी 


समदुःखसुखः 


क्षमी ॥ १३ ॥ 
यतात्मा हृढनिश्चयः 


मय्यर्पितमनोबुडियों मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 
जो पुरुष सब भूतोम देषभावसे रहित, खाथरदित, सबका प्रेमी और हेतुरदित द्यादु है तथा ममतासे 
रहित, अहड्जारसे रहित, सुख-ठुःखोंकी प्राप्तिम सम और क्षमावान्‌ है अथीत्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 
देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियॉसहित शरीरको वशमे किये हुए है और मुझमें दढ 
निम्चयवाला है--वद मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 


प्रश्न-'सर्वश्षतानाम? पद किससे सम्बन्ध रखता है ? 
उत्तर-प्रधानरूपसे तो इसका सम्बन्ध “भद्देश! केसाथ 
है, किन्तु भनुवृत्तिसे यह 'मैत्रः और 'करुण:” के साथ भी 
सम्बद्ध है। भ्गव यह है कि समस्त भूतोंके प्रति उसमें केवल 
हेषका अभाव ही नहीं, बल्कि उनके प्रति उसमें खाभाविक 
ही हेतुरद्वित 'मैत्री! और “दया” भी है । 
ग्रश्न-सिद्ध पुरुषका तो सबमें समभाव हो जाता है, फिर 
उसमें मैत्री और करुणाके विशेष भाव कैसे रह सकते हैं ! 
उत्तर-भक्तिके साधकमें आरम्भसे ही मेत्री ओर दयाके 
भाव विशेषरूपसे रहते हैं, इसलिये छिद्धावस्थामें भी उसके 
खभाव और व्यवहारमें वे सहज ही पाये जाते हैं | इसके 
अतिरिक्त जैसे मगवानमें हेतुरहित अपार दया और प्रेम आदि 
रहते हैं, बेसे ही उनके सिद्ध भक्तमें भी इनका रहना उचित 
ही है। 
ग्रश्ष-“निर्मम:” और निरहड्जारः?-इन दोनों लक्षणों- 
का क्‍या अभिप्राय है # 
उत्तर-इन ठक्षणोंसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है 


कि भगवान के ज्ञानी भक्तका सबेत्र समभाव होता है, अतएब 
न तो उसकी किसीमें ममता रहती है और न उसका अपने 
ररीरमें अहक्लार ही रहता है; तथापि बिना ही किसी 
प्रयोजनके वह समस्त म्नतोंसे प्रेम रखता है और सबपर दया : 
करता है । यद्दी उसकी महत्ता है | मगवान्‌का साधक भक्त 
भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और. 
अहड्जारका स्वथा अभात्र नहीं होता ।.. है 

प्रभ-'समदु:खसुख :” इस पदमें आये हुए 'सुख-दुःखः 
शब्द हे-शोकके वाचक हैं या अन्य किसीके और उनमें 
सम रहना क्‍या है ! 

उत्तर-यहाँ 'खुख-दु:ख” हृषे-शोकके वाचक नहीं हैं, 
किन्तु उनके हे तुओंके बाचक हैं तथा इनसे उत्पन्न होनेवाले 
विकारोंका नाम ह्ष-शोक है। अज्ञानी मनुष्योंकी सुखमें 
आसतक्ति होती है, इस कारण छुखकी ग्राप्तिमें उनको हर्ष 
होता है और दुःखमें उनका द्वेष होता है, इसलिये उप्तकी 
प्रापिमें उनको शोक होता है; पर ज्ञानी भक्तका छुख 
ओर दुःखमें समभाव हो जानेके कारण किसी भी अवज्थामें 


# बारदवाँ 
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. उसके अन्तःकरणमें हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते । 


: श्रुतिमें भी कहा है--'हषैशोकौ जहातिः ( कठोपनिषद्‌ १। 
२। १२ ), भर्थात्‌ 'ज्ञानी पुरुष हृर्ष-शोकोंको सर्वथा त्याग 
देता है।? ग्रारब्ध-भोगके अनुसार शरीरमें रोग हो जानेपर 
उनको पीड़ारूप दुःखका बोध तो होता है और शरीर खस्थ 
रहनेप्ते उसमें पीड़ाके भभावका बोधरूप सुख भी होता है 
किन्तु राग-द्रेंषका अभाव होनेके कारण हर्ष और शोक उन्हें 
नहीं होते | इसी तरह किसी मी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ 
. या घटनाके संयोग-वियोगमे किसी ग्रकारसे भी उनको हर्ष 
शोक नहीं होते। यही उनका सुख-दुःखमें सम रहना है | 

प्रभ्र-क्षमावान” किसे कद्द ते हैं और ज्ञानी भक्तोंको 
क्षमावान्‌ क्‍यों बतछाया गया है १ 

उत्त-अपना अपकार करनेवालेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको क्षमावान्‌! 
कहते हैं। भगवानके ज्ञानी मक्तोंमें क्षमामाव भी असीम रहता 
है। उनकी सबमें मगवदूबुद्धि हो जानेके कारण वे किसी 
भी घटनाको वास्तवमें किसीका अपराध ही नहीं समझते 
अतएव वे अपना अपराध करनेवालेको भी बदलेमें किसी 
प्रकारका दण्ड नहीं देना चाहते | यही भाव दिखलानेके 
लिये उनको “क्षमावान्‌? बतलाया गया है । कष्माकी व्याख्या 
दस अध्यायके चौथे श्छोकमें विस्तारसे की गयी है | 

प्रश्न-यहाँ योगी! पद किसका वाचक है और उसका 
निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है १? 

उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त हुए ज्ञानी 
भक्तका वाचक यहाँ “थोगी? पद है; ऐसा भक्त परमानन्दके 
अक्षय ओर अनन्त भण्डार श्री भगवानको प्रत्यक्ष कर लेता है, 
इस कारण वह सदा ही सन्तुष्ट रहता है । उसे किसी समय, 
किसी भी अवस्थामें, संसारकी किसी भी वस्तुके अभावमें 
असन्तोषका अनुभव नहीं होता । वह पूर्णकाम हो जाता है; 
अतण्व संसारकी किसी भी घटनासे उसके सन्‍्तोषका अभाव 

नहीं होता | यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है । 


अध्याय # छ९ ५ 








संसारी मनुष्योंको जो सन्तोष होता है, वह क्षणिक _ 
होता है; जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सनन्‍्तोष होता है, 
उसकी कमी होते ही पुनः असन्तोष वत्पन्न हो जाता है | 
इसीलिये वे सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते। 

ग्रक्ष-'यतात्मा! का क्‍या अर्थ है, इसका प्रयोग 
किसलिये किया गया है ! 

उत्त-जिसका मन ओर इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता 
हुआ हो, उसे “यतात्मा? कहते हैं | भगवानके ज्ञानी भक्तों का 
मन ओर इन्द्रियोंसहित शरीर सदा ही उनके वशमें रहता है 
वे कभी मन और इन्द्रियोंके वशमें नहीं हो सकते,इसीसे उनमें 
किसी प्रकारके दुर्गुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती । 
यही भाव दिखलानेके लिये इसका प्रयोग किया गधा है । 

ग्रश्न--दढ निश्चय: पद क्रिसका वाचक है ! 

उत्तर-जिसने बुद्।िके द्वारा परमेश्वरके खरूपका मली- 
भाँति निश्चय कर लिया है; जिसे सर्वत्र भगवानका प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण, कर्म और दुःख - 
आदिके कारण परमात्माके खरूपसे कभी किसी प्रकार 
विचलित नहीं हो सकती, उसको “इढनिश्चय! कहते हैं । 

ग्रश्न-भगवानमें मन-बुद्धिकां अपेण करना क्‍या है १ 

उत्तर-नित्य-निरन्‍्तर मनसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन और बुद्धिसे उसका निश्चय करते-करते मन और 
बुद्धिका भगवानके खरूपमें सदाके लिये तन्मय हो जाना 
ही उनको “भगवानमें अपंण करना? है । 

प्रश्न-वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है--इस कथनका 
क्या तात्पय है ! 

उत्तर-जिसका भगवानमें अहैतुक और अनन्य प्रेम 
है; जिसकी भगवानके खरूपमें अठल स्थिति है; जिसका 
कभी भगवानसे वियोग नहीं होता; जिसके मन-बुद्धि 
भगवानके अर्पित हैं; मगवान्‌ ही जिसके जीवन, घन, प्राण 
एवं सबंख हैं; जो भगवानके ही हाथकी कठपुतढी है-ऐसे 
ज्ञानी भक्तको भगवान्‌ अपना प्रिय बतल्ते हैं। 


यस्मान्नोद्दिजते लोकों लोकान्नोद्विजते च यः। 


हषोमषेभयोह्ेेगैमंक्तो यः 


सच म॑ प्रियः॥ १५ ॥ 


क्‍ जिस ले कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खर्य भी किसी जीवसे उद्लेभकों प्राप्त नहीं 
होता; तथा जो हर्ष, अपष, भय ओर उद्घेगाद्सि रद्दित है--वद्द भ्रक्त मुझको प्रिय है ॥ १५ ॥ 


छ९द्‌ 


# शीसा-तस्वविवेखनी ढीक! # 





प्रश्न-जिससे कोई भी जीव उद्देंगको प्राप्त नहीं होता--- 
इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जान-बूझकर किसीको उद्विम्न 
नहीं करता या उससे किप्तीको उद्गेग (क्षेभ) होता ही नहीं ! 
उत्तर-सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भक्त जान- 
बूझकर तो किसीको दुःख, सन्‍ताप, भय और क्षोभ पहुँचा 
ही नहीं सकता; बल्कि उसके द्वारा तो खाभाविक ही सबकी 
सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी भोरसे 
किसीको कभी उद्गेंग नहीं होना चाहिये | यदि भूलसे किसी- 
को उद्देग होता है तो उसमें उसको अपने अज्ञानजनित राग, 
हेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवद्धक्त नहीं। 
क्योंकि जो दया भर प्रेमकी म्र्ति है एवं दूसरोंका ढिंत 
करना ही जिसका खभाव है--वह परम दयाह प्रेमी मगत्रत्पाप्त 
भक्त तो किसीके उद्देगका कारण हो ही नहीं सकता । 
भ्-भक्तको दुसरे किसी ग्राणीसे उद्गेग क्‍यों नहीं 
होता ? उसे कोई भी प्राणी दुःख देते ही नहीं या दुःखके 
हेतु प्राप्त होनेपर भी उसे उद्वेग ( क्षोम ) नहीं होता १ 
उत्तर-भगवानको प्राप्त ज्ञानी भक्तका सबमें समभाव 
हो जाता है; इस कारण वह जान-बूझकर अपनी ओरसे ऐसा 
कोई भी काय नहीं करता, जिससे उसके साथ किसीका द्वष 
दो | अतएव दूसरे छोग भी प्रायः उसे दुःख पहुँ चानेवाली 
कोई चेश नहीं करते | तथापि सबेथा यद्द बात नहीं कही 
जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिकि या 
मानत्तिक पीड़ाके कारण बन ही नहीं सकते | इसलिये यही 
समझना चाहिये कि ज्ञानी भक्तको भी प्रारब्धके अनुसार 
परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु उसमें 
राग-इषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण बड़े-से-बड़े 
दुःखकी ग्राप्तिमें भी वह विचलित नहीं होता (६।२२) 
इसीलिये ज्ञानी भक्तको किसी भी ग्राणीसे उद्गेग नहीं होता | 


... ग्रश्न-भक्तको उद्दंग नहीं होता, यह बात इस इलोकके 
पूर्वा्धमें कह दी गयी; फिर उत्तरा्धमें पुनः उद्गेगसे मुक्त 
होनेके लिये कहनेका क्या अभिग्राय है ! 


अनपेक्ष; .. शुचिर्द॒क्ष 


उदासीनो 


उत्तर-पर्वाद्धमें केवल दूसरे ग्राणीसे उसे उद्गेग नहा 
होता, इतना ही कहा गया है | इससे १रेच्छाजनित 
उद्देगकी निद्वत्ति तो हुई; किन्तु अनिच्छा और स्वेच्छासे 
प्राप्त घटना और पदार्थमें भी तो मनुष्यको उद्देग होता है, 
इसलिये उत्तराद्रमें पुनः उद्गेगसे मुक्त होनेकी बात कहकर 
भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्तको कभी किसी 
प्रकार भी उद्गंग नहीं होता | 

ग्रश्न-हर्ष और उद्देगसे मुक्त कहनेसे भी भक्तकी 
निर्विकारता सिद्ध हो दी जाती है, फिर अमर्ष और भयसे 
मुक्त होनेकी बात क्‍यों कही गयी ! 

उत्तर-हर्ष और उद्गेगसे मुक्त कह्द देनेसे निर्विकारता 
तो सिद्ध दो जाती है, पर समस्त विकारोंका अत्यन्त 
अभाव स्पष्ट नहीं होता । अतः भक्तमें सम्पूर्ण विकारोंका 
अत्यन्त भरभाव होता है, इस बातको विशेष स्पष्ट करनेके 
लिये अमर्ष ओर भयका भी अभाव बतलाया गया। 

अभिग्राय यह है कि वास्तबमें मनुष्पको अपने अभिलषित 
मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओंकी प्राप्ति द्वेनेपर जिस 
तरह हर्ष होता है, उसी तरद्द अपने ही समान या अपनेसे 
अधिक दूसरोंको भी उन बस्तुओंकी प्राप्ति होते देखकर 
प्रसनता होनी चाहिये; किन्तु प्रायः ऐपा न होकर अज्ञानके 
कारण छोगोंको उलटा अमर्ष होता है, और यह अमर्ष 
विवेकशील पुरुषोंके चित्तमें भी देखा जाता है। बेसे ही 
इच्छा, नीति और धममके विरुद्ध पदार्थोंकी पग्रातिं होनेपर 

द्ेग तथा नीति और धमके अनुकूल भी दुःखप्रद पदार्थोकी 

प्राप्ति होनेपर या उसकी आशड्ासे भय होता देखा जाता 
है | टूसरोंकी तो बात ही क्या, मृत्युका भय तो विवेकियोंको 
भी होता है। किन्तु भगवानके ज्ञानी भक्तकी सर्वत्र 
भगवदू-बुद्धि हो जाती है और वह सम्पूर्ण क्रियारको 
भगवान्‌की छीलछा समझता है; इस कारण ज्ञानी भक्तको न 
अमर्ष होता है, न उद्गेग होता है और न भय ही होता 
है---यदह्द भाव दिखलानेके छिये ऐसा कद्दा गया है । 


गतव्यथः | 


सवोरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः स मे प्रिय: ॥ १६ ॥ 


# यारहवाँ अध्याय * 


अर । 
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जो पुरुष आकाह्लासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ 
है वह सब आरखश्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १६॥ 


प्रभ-“आकाझ्ूासे रद्वितः कहनेका क्‍या अभिप्राय है 

उत्तर-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे 
किद्वित्‌ भी प्रयोजन नहीं/हता; अतएब उसे किसी तरहकी 
किश्विन्मात्र भीइच्छा, स्पृष्टा अथवा वासना नहीं रहती | वह 
प्रणेकाम हो जाता है। यह भाव दिखलानेके लिये उसे 
आकांक्षासे रहित कहा है | 

प्रश्न-हच्छा या आवश्यकताके बिना तो मनुष्यसे किसी 

प्रकारकी भी क्रिया नहीं ढ्ो सकती और क्रियाके बिना जीवन- 
निर्वाह सम्मव नहीं, फिर ऐसे भक्तका जीवन कसे चलता है ? 

उत्तर-बिना इच्छा ओर आवइयकताके भी प्रारब्घसे 
क्रिया हो सकती है, अतएब उसका जीवन ग्रारब्घसे चलता 
है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, बाणी ओर शरीरसे 
प्रारब्धके अनुसार सम्पूर्ण क्रियाएँ बिना किसी इच्छा, स्पृद्दा 
ओर सड्जूल्पके खाभाविक दी द्वोती रहती हैं (2।१९); अत: 
उसके जीवन-निर्वाहमें किसी तरहकी अड्चन नहीं पड़ती। 

प्रश्न-भगवानका भक्त बाहर-भीतरसे शुद्ध होता दै; 
 उसकभ्नी इस शुद्धिका क्‍या खरूप है ? 

उत्तर-भगवानके भक्तमें पवित्रताकी पराकाष्ठा होती 
है | उसके मन, बुद्धि, हन्द्रिय, उनके आचरण और शरीर 
आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने- 
पर तो कद्दना ही क्या है--उसके दर्शन और स्पशंमात्रसे ही 
दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवासकरता 
है वह स्थान पवित्र हो जाता है. और उसके सड़से वहाँका 
बायुमण्डछ, जल, स्थल आदि सब पवित्र द्वो जाते हैं | 

प्रश्न-दक्ष' शब्दका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-जिस उदृश्यकी सफल्ताके लिये मनुष्य-शरीरकी 
प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता 
है। अनन्यभक्तिके द्वारा परम प्रेमी, सबके झुहृदू सर्वेश्वर 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मनुष्यजन्मके ग्रधान उ द्ेश्यको 
प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवानको प्राप्त है, यद्द 
भाव दिखल्वनेके लिये उसको “चतुर” कट्दा गया है । 

प्रभ-पक्षपातसे रहित होना क्या है ! | 


गी० त० बि० ६९३--- 


उत्तर-न्यायाल्यमें साक्षी देते समय अथवा पंच या 
न्यायकर्तोकी द्ैसियतसे किसीके झगड़ेका फैसला करते 
समय या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका आनेपर अपने 
किसी कुट॒म्बी,सम्बन्धी या मित्र आदिके लिह्ाजसे या द्वेषसे, 
अथवा अन्य किसी कारणसे भी झूठी गवाही देना,न्यायबिरुद्ध 
फैसला देना या अन्य किसी प्रकारसे किप्तीको अनुचित 
लाभ-हानि पहुँचानेकी चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित 
होना द्टी पक्षपातसे रहित होना है । 


प्रश्न-भगवानका भक्त सत्र प्रकारके दुःखोंसे रद्दित 


होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर मल इलोकमें 'गतव्यथ:?पद है । इससे भगवान: 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है. कि किसी भी प्रकारके 
:ख-हेतुके प्राप्त द्वोनेपर भी बद्द उससे दुखी नहीं होता, 
अथोत्‌ उसके अन्तःकरणमें किसी तरद्की चिन्ता, 
दुःख या शोक नहीं द्वोता । भाव यद्द है कि शरीरमें रोग 
भादिका होना, ब्ली-पुत्र आदिका वियोग होना और घन-गृद्द 
आदिकी ह्वानि होना-इत्यादि दुःखके हेतु तो प्रारब्धके 
अनुसार ससे प्राप्त द्वोते हैं, परन्तु इन सबके होते हुप्ए भी 
उसके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं द्ोता | 
प्रभ--'सर्वास्म्भपरित्यागी? का कया भाव है ? 
उत्तर-संसारमें जो कुछ भी हो रहा है--सब भगवानकी 
लीला है, सब उनकी मायाशक्तिका खेल है; वे जिम्तसे जब 
जेसा करवाना चाद्दते हैं, वेसा ही करवा लेते हैं | मनुष्य 
मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता 
हूँ. मेरी ऐसी सामथ्य है, इत्यादि । पर मगवानका भक्त इस 
रहस्यको भलीभौति समझ लेता है, इससे वह सदा भगवान्‌- 
के द्वाथकी कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब 
जसा नचाते हैं,वह प्रसल्नतापूष क वैसे ही नाचता है। अपना 





छ९ ८ 
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शुभाशुभपरित्यागी 








(केक 405 कस कक २५०। ५४० 


भक्तिमान्य कै 
जो न कभी हर्षित होता है, न छ्ेष करता है; न शोक करता 
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न शोचति न काक्लति । 
स॒मे॑ प्रियः ॥ १७ ॥ 
: न कामना करता है तथा ज्ञो शुभ और 





अशुभ सम्पूर्ण कमोंका त्यागी है -- चह भ्रक्तिय॒क्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १७ ॥ 


ग्रश्न- कभी हर्षित न होना क्‍या है? शोर इस 
लक्षणसे क्‍या भाव दिखलाया गया है १ 
उत्तर-इृष्ट बस्‍्तुकी ग्राप्तिम ओर अनिष्टके वियोगमें 
प्राणियोंको हर्ष हुआ करता है;अतःकिसी भी वस्तुके संयोग- 
वियोगसे अन्त:करणमें दर्षका विकार न होना ही कमी हर्षित 
न होना है | ज्ञानी मक्तमें हर्षरूप विकारका सर्वथा अमाव 
दिखलानेके लिये यहाँ इस लक्षणका वर्णन किया गया है। 
अभिप्राय यद्द है कि भक्तके लिये स्ेशक्तिमान्‌, सर्गाधार, 
परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें 
सदाके लिये प्राप्त है। अतरव वह सदा-पवंदा परमानन्दमे 
स्थित रहता है । संसारकी किसी वस्तुमें उसका किश्निन्मात्र 
भी राग-द्ेष नहीं होता । इस कारण छोकदृश्सि होनेवाले 
किसी प्रिय वस्तुके संयोगसे या अग्रियके व्योगसे उसके 
अन्तःकरणमें कभी किश्रिन्मात्र भी हषका विकार नहीं होता। 
प्रश्न-भगवानका भक्त द्वेष नहीं करता, यद्द कहनेका 
क्या अमिग्राय है ? 
उत्तर--मगवान्‌का »क्त सम्पूण जगतकों भगवान्‌का 
खरूप समझता है,इसलिये उसका किसी भी वस्तु वा ग्राणीमें 
कभी किसी भी कारणसे हेष नहीं हो सकता । उसके अन्त:- 


करणमें दृषभावका सदाके लिये सवंथा अभाव हो जाता है | 


. अ्श्ष-भगवान्‌का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका 
क्या भाव है ! 
उत्तर--हषकी भाँति ही उसमें शोकका विकार मी नहीं 
होता | अनिष्ठ बस्तुकी प्रापिमें और इष्टके वियोगमें प्राणियोंको 
शोक हुआ काता है । भगवद्गक्तकों लीठामय परम दयाऊु 
परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किसी भी विधानमें कभी ग्रतिकूलता 
प्रतीत ही नहीं होती | भगवान्‌ की ढीलाका रहस्य समझनेके 
कारण वह हर समय उनके परमानन्दखरूपके अनुभवमें 
मग्न रहता है | भतः उसे शोक केसे हो सकता है ! 
एक बात ओर भी है-सर्वव्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ ही 


उसके लिये सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं ओर उनके साथ उसका 
कभी वियोग होता नहीं, तथा सांसारि र वस्तुओंकी उत्पत्ति- 
विनाशमें उसका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं | इस कारण भी 
तेक दृश्सि ह्ोोनेवाले प्रिय बत्तुओंके वियोगसे या अप्रियके 
संयोगसे उसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सक्रता । 
प्रश्न-भगवानका भक्त कभी किसी वस्तुकी भी आकाज्ला 
क्यों नहीं करता ! ः 
उत्तर-मनुष्यके मनमें जिन दृष्ट वस्तुओंके अभावका 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वरतुओंकी आकाह्ला करता है। 
भगवानके भक्तको साक्षात्‌ भगवानकी प्राप्ति हो जानेके 
कारण वह सदाके लिये परमानन्द और परम शान्तिमें स्थित 
होकर पूर्णकाम हो जाता है,उसके मनमें कभी किसी वस्तुके 
अभावका भनुभव होता ह्वी नहीं, उसकी सम्प्रणे आवह्य- 
कताएँ नष्ट हो जाती हैं, बह अचल-प्रतिष्ठामें स्थित हो जाता 
है; इसलिये उसके अन्तःकरणमें सांसारिक वस्तुर्थोकी 
आकाज्ला होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 
प्रश्न-यहाँ 'शुभाशुभ! दाब्द किन कर्मोका वाचक है 
और भगवान्‌के भक्तको उनका पत्तयागी कइनेका क्‍या 
अभिग्राय है ; 
उत्तर-यन्न, दान, तप और वर्णाश्रमके अनुसार जीविका _ 
था शरीरनिर्वाहकैलिये किये जानेवाले शात्रविहित कर्मोंका 
वाचक यहाँ 'शुभः शब्द है; और झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, 
व्यमिचार आदि पापकर्मका वाचक अशुभ! शब्द है। 
भगवानका ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता 
है; क्योंकि उसके द्वरीर, इग्द्रिय और मनके द्वारा किये जाने- 
ले समस्त शुभ कर्मोको वह भगवानके समपण कर देता 
है। उनमें उसकी किद्चिन्मात्र भी ममता,आसक्ति या फलेच्छा 
नहीं रहती; इसीलिये ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते 
(४।२ ०) और राग-हेषका अभाव हो जानेके कारण पाप- 
कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिये 'उसे शुभाशुभका 
परित्यागी? कहा गया है । 








समः 
शीतोष्णछुखदु ःखेषु 


# घारहयों अध्याय # 





शत्रोी चमित्रे च तथा मानापमानयोः । 
समः 





३४ १०९ क्रलिमाकर ९; 





सड़विबजितः ॥ १८ ॥ 


जो शजत्रु-मित्रम और मान-अगमानमें खम है तथा सरदी, गरमी ओर सुख-दुःख्ादि इन्दोंमे सम है 


ओर आसक्तिसे रहित है ॥ १८ | 

प्रश्ष-भगवानका मक्त तो किसी भी ग्राणीसे दृष नहीं 
करता, फिर उसका कोई शत्रु केसे हो सकता है ? ऐसी 
अवस्थामें बढ़ शत्र-मित्रमं सम है, यह कहनेका क्‍या 
आअमिप्राय & 
 उत्तर-अव्श्य ही भक्तकी इश्टिमें उसका कोई शत्रु-मित्र 
नहीं होता, तो भी छोग अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
म्खतावश भक्तके द्वारा अपना घनिष्ट होता हुआ समझकर 
या उसका खभाव अपने अनुकूछ न दीखनेके कारण अथवा 
ईेप्योवश उसमें शन्रुभावका भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही 
दूसरे लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्रभावक 
आरोप कर कछेते हैं। परन्तु सम्प्र्ण जगतूमें सर्वत्र भगवानके 
दशन करनेवाले मक्तका सबमें समभाव ही रहता है | उसकी 
: इश्टिमें शत्रु-मित्रका विश्वित्‌ भी भेद नहीं रहता, वह्द तो 
सदा-सबंदा सबके साथ परम ग्रेमका ही व्यवद्वार करता रहता 
है | सबको भगवान्‌का खरूप समझकर संममावसे सबकी 
सेवा करना ही उसका खमाव बन जाता है । जैसे वृक्ष अपने 
को काटनेवाले और जल सींचनेवाले दोनोंकी ही छाया, फल 
और फूल आदिके द्वारा सेवा करनेमें किसी प्रकारका भेद नहीं 
करता-वेसे ही भक्तमें भी किसी तरहका भेदभाव नहीं रहता। 
. भक्तका सम वृक्षकी भपेक्षा भी अप्कि महत्तका होता है। 


. उसकी दृष्टिमें परमेश्वरसे मिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उत्तमें 
मेदमावकी आराका ही नहीं रहती । : सलिये उसे शत्रु-मिन्रमें 


सम कह्ा गया है। 
प्रश्न-मान-अपमान, शीत-उष्ण ओर सुख दुःख आदि 
इुन्द्ोंम सम कहनेका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर--मान-अपमान, सरदा-गरमों, छुख-दुःख अ 
अनुकूल और प्रतिकूल इन्द्रोंका मन-इन्द्रिय और शरीरके 


साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते हुए भी भगवद्धक्तके 


अन्तःकरणमें राग-हेष या हर्ष-शोक आदि किसी तरइका 
किब्विन्मात्र सी विकार नहीं होता | वह सदा सम रहता है, 


भगबद्ध कोमें 


न अनुकूलको चाहता है और न प्रतिकूलसे दष ही करता है । 
कभी किसी भी अवस्थार्म बह अपनी स्थितिसे जगा भी 
विचलित नहीं होता। सबंत्र मगबदशंन होनेके कारण उसके 
अन्तःकरणसे विषमताका सबेधा अमाव हो जाता है! इसी 
अभिप्रायसे उसे इन सबमें सम रह नेवालठा कहा गया है | 

प्रश्न-सज्ञविवर्जित:'का अथ संसारके संसगंसे रहित 
होना मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर-संसारमें मनुष्यकी जो आसक्ति (स्नेह) है, वही 
समस्त अनथोंका मूल है;बाहरसे मनुष्य संसारका संप्तर्ग छोड़ 
भी दे, किन्तु मनमें आसक्ति बनी रहे तो ऐसे तव्यागसे विशेष 
छाम नहीं हो सकता | पक्षान्तरमें मनकी आसक्ति नष्ट हो . 
चुकनेपर बाहरसे राजा जनक आदिकी तरह सबसे ममता 
और आसक्तिरहित संसर्ग रहनेपर भी कोई हानि नहीं है । 
ऐसा आसक्तिका त्यागी ही वस्तुतः सच्चा 'सल्लविव्जितः है | 
दूसरे अध्यायके सत्तावनवे श्लोकमें भी यही बात कही गयी 
है। अतः 'सड्विवर्जित:? का जो अथ किया गया है, वही 
ठीक माद्ठम होता है | 
प्रश्न-तेरहवें इलोकमें भगवानने सम्प्रण प्राणियोंमें भक्त- 

का मित्रभाव होना बतढाया ओर यहाँ सबमें आसक्तिरहित 
होनेके लिये कहते हैं। इन दोनों बातोंमें विरोष-सा प्रतीत 
होता हे | इसका क्‍या समाधान है 7. के 

उत्तर-इसमें विरोध कुछ भी नहीं है | भगवद्धक्तका जो 
सब प्राणियोंमें मिश्रमाव होता है--बह आसक्तिरह्वित, निर्दोष 
ओर बिशुद्ध होता है । सांसारिक मनुष्योंका प्रेम आसक्तिके 
सम्बन्धसे होता दे, इसीलिये यहाँ स्थूल्दश्सि विशेष-सा 


प्रतीत होता है; वास्तबर्म विरोध नहीं है | मेत्री सदूयुण है... 
और यह भगवबानमें भी रहती है, किन्तु आसक्ति दुगुण दे. 


और समस्त अवगुणोंका मठ होनेके कारण त्याज्य है, वह 
रद्द सकती है ! 


. १७७ 


_ ठुल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी 
अनिकेत 


संतुष्ट 
स्थिरमतिभेक्तिमान्से 


# बीला-लस्‍स्घ बिवेखनी दीका 








येन केनचित | 
प्रिया ॥ १९ ॥ 


जो निन्‍्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाल(, मननशील ओर जिस किसी प्रकारल्ले भी शरीरका तिवांद 
होनेमे सदा ही सन्‍्तुष्ट है ओर रबनेके स्थान ममता और आसक्तिसे रहित है-वह स्थिरजुद्धि भक्तिमान 


पुरुष सुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ 
प्रश्न-भगवानके भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान 
समझना क्‍या है ? 


उत्तर-भगवानके मक्तका अपने नाम ओर शरीरमें 
किश्चिम्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता । इसलिये न 
तो उसको स्तुतिसे हर्ष होता है और न निन्दासे किसी प्रकार- 
का शोक ही होता है। उसका दोनोंमें ही समभाव रहता है। 
सर्वत्र भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण स्तुति करनेवालों और 
निन्‍्दा करनेवालोमें भी उसकी जरा भी भेदबुद्धि नहीं होती। 
यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समझना है । 


प्रश्न-'मौनी? पद न बोलनेवालेका वाचक प्रसिद्ध है, 
अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया गया ! 

उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोलता, मनसे भी 
बोलता रहता है | विषयोंका अनवरत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोलना है | भक्तका चित्त भगवानमें इतना संल्ग्न 
हो जाता है कि उसमें भगवानके सिवा दूसरेकी स्थृति ही 


नहीं होती, वह सदा-सबबदा भगवानके ही मननमें लगा रहता 


है, यही वास्तविक मौन है | बोलना बंद कर दिया जाय ओर 
मनसे विषयोंका चिन्तन होता रहे--ऐसा मौन बाह्य मोन है। 
मनको निर्विबषय करने तथा वाणीको परिशुद्ध ओर संयत 
बनानेके उद्देश्यसे किया जानेवाला बाह्य मोन भी लाभदायक 
होता है। परन्तु यहाँ मगवानके प्रिय भक्तके लक्षणोंका वर्णन 
है, उसकी वाणी तो खाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। 
इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणीका 
ही मौन है | बल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो प्रायः निरन्तर 
भगवानके नाम और गुर्णोका कीतन ही हुआ करता है, जिससे 
जगतका परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान्‌ अपनी 
भक्तिका प्रचार भी भक्तोंद्वारा ही कराया करते हैं। अतः 
वाणीसे मौन रहनेवाला भगवानका प्रिय भक्त होता है और 





बोलनेवाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 
अठार्‌हवें अध्यायके अड्सठवें और उन्हत्तरवें इलोकमें 
भगवानने गीताके प्रचार करनेवालेको अपना सबत्षे प्रिय काये 
करनेवा्ग कहा है, यह महत्कार्य वाणीके मौनीसे नहीं हो 
सकता । इसके सिवा सतरहवें अध्यायके सोलह वें इलोकमें 
मानसिक तपके लक्षणोंमें भी 'मौन! शब्द आया है। यदि 
मगवानको “मौन” शब्दका अर्थ बाणीका मौन अभीष्ट होता, 
तो वे उसे वाणीके तपके प्रसब्में कहते; परन्तु ऐसा नहों 
किया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिमावका नाम ही मौन 
है, ओर यद्द मुनिभाव जिसमें होता है, वद्दी मोनी या मनन- 
शील है। वाणीका मौन मनुष्य हृठसे भी कर सकता है।इससे 
यह कोई विशेष मद्तत्तकी बात भी नहीं है,इससे यहाँ 'मौन! 
शब्दका अर्थवाणीका मौन न मानकर मनकी मननशीब्ता 
ही मानना उचित है। वाणीका संयम तो इसके अन्तगत 


आप ही आ जाता है। 


प्रभ--'येन केनचित्‌ संतुष्ट:ःका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 
क्या भगवानके भक्तको शरीरनिर्वाहके लिये किसी तरहकी 
चेश नहीं करनी चाहिये-अपने-आप जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें सन्तुश रहना चाहिये ? 

उत्तर--जो भक्त अनन्यभावसे भगवानके चिन्तनमें लगा _ 
रहता है, दूसरे किसी मावका जिसके चित्तमें स्फुरण ही नहीं 
होता-उपके द्वारा शरीर-निर्वाहके लिये किसी चेष्टाका न 
होना और उसके वोकिक योगक्षेमका भी मगवानके द्वारा 
ही वहन किया जाना सर्बथा पिद्ग और घुसड़त ही है, परंतु 
यहाँ 'येन केनचित्‌ सन्तु'ट> पे निः्क्रामभावसे वर्णाश्रमानु- 
कूल शरीर-निर्वाहके उपयुक्त न्यायप्तज्ञ़त चेश करनेका 
निषेध नहीं है | ऐसी चेश करनेपर प्रारब्धके अभनुस्तार जो 


कुछ भी ग्राप्त दो जाता है, मक्त उसीमें सन्तुष्ट रहता है ।येन 


्ि रा # बारहयाँ अध्याय # 
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केनचित्व सन्तुष्ट:'का यद्दी भाव है | बस्तुत: भगवानके भक्त- 
का सांसारिक वस्तुओंके प्राप्त होने और नष्ट हो जानेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । वह. तो अपने परम इष्ट भगवानको 
पाकर सदा ही सन्तुष्ट रहता है | अतः यहाँ 'येन केनचित्‌ 
सन्तुष्ट:'का यही अभिग्राय मादम होता है कि बाहरी वस्तु- 
ओके आने-जानेसे उसकी तुश्मिं किसी प्रकारका अन्तर नहीं 
.. पड़ता | प्राख्धानुसार सुख-दु:खादिके हेतुञ्गषत जो कुछ भी 
... पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हींमें सन्तुष्ट रहता है । 
... अश्न-अनिकेत:” पदका क्‍या अर्थ मानना चाहिये ! 

उत्त-जिसके अपना घर न द्ो, उसको “अनिकेत? 
कहते हैं | मगवानके जो संन्‍्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ-आश्रम- 
को छोड़कर प्र॒र्णरूपसे मकान आदिका त्याग कर जुक़े हैं, 
जिनको किसी भी स्थानविशेषमें आसक्ति, ममता अथवा 
कसी प्रकारका खत्व नहीं है वे तो 'अनिकेत! हैं ही; उनके 
सिवा जो अपना सर्वंख भगवानके अपंण करके सर्वथा 
अकिश्वन बन चुके हैं; जिनके घर-द्वार, शरीर, विद्या-बुद्धि 
आदि सभी कुछ भगवानके हो चुके हैं--फिर वे चाहे ब्रह्मचारी 
हों या गृहस्थ, अथवा वानप्रस्थ हों वे भी 'अनिकेतः ही हैं | 
जैसे शरीरमें अहंता, ममता और आसक्ति न होनेपर शरीर 
. रहते हुए भी ज्ञानीको बिदेह कहा जाता है--वैसे ही जिसकी 
घरमें ममता ओर आसक्ति नहीं है, वह घरमें रहते हुए 
भी बिना घरवाला-“अनिकेत! ही है | 

प्रश्न-भक्तको 'स्थिरबुद्धि! कहनेका क्या अमिग्राय है ? 

उत्तर-भक्तको भगवानके प्रत्यक्ष दशन हो जानेके 
कारण उसके सम्प्रण संशय समन नष्ट हो जाते हैं, मगवानमें 
उसका इढ़ विश्वास हो जाता है। उसका निश्चय अटल 
ओर निश्चल होता है। अत: वह साधारण मनुष्योंकी माँति 
काम, क्रोष, लोभ, मोह या भय आदि विकारोंके बशमें होकर 
धर्मसे या भगवानके खरूपसे कभी विचलित नहीं होता | 
इसीलिये उसे स्थिरबुद्धि कहा गया है | 'स्थिरुद्धिः शब्द का 
विशेष अभिप्राय समझनेके लिये दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे 
बहत्तरवें इलोफतकको व्याख्या देखनी चाहिये | . 





 प्रश्न-तेरहवें इलोकसे उन्नीसवेंतक सात झलोकोंमें लक्षण 
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भगवानने अपने प्रिय मक्तोंका लक्षण बतलाते हुए “जो मेरा 
भक्त द्वै, वह मुझे प्रिय है?, “जो ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष है, वह 
मुझे प्रिय है!, "ऐसा पुरुष मुझे ग्रिय है?--इस प्रकार पृथक- 
पृथक पाँच बार कह्दा है, इसका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-उपयुक्त सभी लक्षण भगबद्धक्तोंके हैं और सभी 
शाख्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं, परन्तु खभाव आदिके भेदसे भक्तोंके 
भी गुण ओर आचरणोंमें थोड़ा-बहुत अन्तर रह जाना 
खाभाविक है। सबमें सभी लक्षण एक-से नहीं मिलते | इतना 
अवस्य है कि समता ओर शान्ति सभीमें होती है तथा राग-द्ेष 
ओर हृर्ष-शोक आदि बिकार किसीमें भी नहीं रह ते | इसीलिये 
इन इलोकोंमें पुनरुक्ति पायी जाती है । विचार कर देखिये 
तो इन पाँचों विभागोंमें कहीं भावसे और कहीं दाब्दोंसे राग- 
हंष और हष-शोकका अभाव समीमें मिलता है। पहले विभागमें 
“द्वेथ्ट! से द्ेषका, 'निर्मम:!से रागका और 'समदु:खछुख :! 
से हष-शोकका अभाव बतलाया गया है। दूसरेमें द्ष, अमर्ष, 
भय और उद्गेगका अभाव बतलाया है;इससे राग-द्वेष और हर्ष- 
शोकका अभाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है। तीसरेमें 
“अनपेक्ष:'से रागका, 'उदासीन: 'से द्ेषका और 'गतब्यथः? 
से हर्ष-शोकका अभाव बतलायाहै।चोथेमें'न काब्वूति'से राग- 
का, नहद्देष्टि से द्ेषका और 'न हृष्यति! तथा 'नझोचति! 
से हष-शोकका अभाव बतलाया है। इसी प्रकार पाँचव 
विभागमें 'सड्गविवर्जित:' तथा “सन्तुष्ट:' से राग-देषका और 
'शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: 'से ह-शोकका अभाव दिखलाया 
है। 'सन्तुष्ट:” पद भी इस प्रकरणमें दो बार आया है। इससे 
सिद्ध है कि राग-द्वेष तथा दृष-शोकादि विकारोंका अमाव 
ओर समता तथा शान्ति तो सभीमें आवश्यक हैं | अन्यान्य 
लक्षणोंमें खमांवभेदसे कुछ भेद मी रह सकता है।इसी भेद के 
कारण भगवानने मिन्न-भिन््र श्रेणियोमे विभक्त करके भक्तोंके 
लक्षणोंको यहाँ पाँच बार परथक-पृथक बतलाया है; इनमेंसे 
किसी एक विमागके अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण 
हों, वही भगवानका प्रिय भक्त है । 

प्रभन-ये लक्षण सिद्ध पुरुषके हैं या साधकके ! 

उत्तर-विचार करनेपर ऐसा ग्रतीतह्ोता है कि यहाँ ये 
ताधकके नहीं, प्रत्युत भक्तियोगके द्वारा भगवानको 
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'अनकपपकीी 


प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषके ही हैं; क्योंकि प्रथम तो मगवदआपिके 
उपाय और फल बतलनेके बाद इन लक्षणोंका वर्णन आया 
है । इसके अतिरिक्ति चौदहवें अध्यायके बाइसवेंसे पचीसर्वें 
इ्लोकतक भगवानने गुणातीत तत्तदर्शी महात्माके जो 
लक्षण बतलाये हैं, उनसे ये मिलते-जुलते-से हैं; अतः वे 
साधकके लक्षण नहीं हो सकते । 

प्रश्ष-इन सबको 'भक्तियेग'के द्वारा भगवानको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण” बतलानेमें क्या हेतु है ! 

उत्तर-इस अध्यायमें मक्तियोगकका वणन है, इसीसे 
इसका नाम भी भक्तियोग? रक्खा गया है । अजुनका प्रश्न 
और भगवानका उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा 
भगवानने “यो मद्ग्क: स मे प्रिय: ", भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय: ! 
इत्यादि वाक्योंकी आब्ृत्ति मी इसीलिये की है | अतः यहाँ 
यही समझना चाहिये कि जिन छोगोंने भक्तिमागढ्ारा परम 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हींके लक्षण हैं |. 

ग्रश्न--कर्मयोग, मक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी 
भी मार्गसे परम सिद्धिको प्राप्त कर लेनेके पश्चांत्‌ भी क्या 
उन सिद्ध पुरुषों कोई अन्तर रहता है? 
उत्तर-उनकी वास्तविक ख्ितिमें या ग्राप्त किये हुए 








परम तक्तमें तो कोई अन्तर नहीं रहता; किन्तु खभावकी _ 


. % गीता-तक्त्वविवेचनी टीका # 
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मिन्नताकै कारण आचरणोंमें कुछ भेद रह सकता है। 'सद्य्शं 
चेष्टते खस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि! ( ३। ३३ ) इस कथनसे 
भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानोंके आचरण और 
खभावमें ज्ञानोत्तरकाव्में भी भेद रहता है । 

. अहंता, ममता और राग-द्वेष, हृषे-शोक, काम-क्रोध 
आदि अज्ञानजनित विकारोंका अभाव तथा समता और परम 
शान्ति-ये लक्षण तो सभीमें समानमावसे पाये जाते हैं, 
किन्तु मेत्री ओर करुणा, ये भक्तिमागगंसे भगवानकों प्राप्त 
हुए महा पुरुषमें विशेषरूपसे रहते हैं | संसार, शरीर और 
कर्मोमें उपरामता-यह ज्ञानमागंसे परम पदको प्राप्त 
महात्माओंमें विशेषरूपसे रहती है । इसी प्रकार मन और 
इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए अनासक्त भावसे कर्मोमें तत्पर 
रहना, यह लक्षण विशेषरूपसे कमयोगके द्वारा भगवानको 


: प्राप्त हुए पुरुषोंमें. रहता है । 


दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहत्तरवें स्लोकतक 


. कितने ही इल्लेकोंमें कमयोगके द्वारा मगवानको प्राप्त हुए 
 पुरुषोके तथा चौदहवें अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें छोकतक 


ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको ग्राप्त हुए गुणातीत पुरुषके 
लक्षण बतलाये गये हैं | ओर यहाँ तेरहवेंसे उन्नीसवें इलो क 
तक भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं। 


. सम्बन्ध--परमात्माको ग्राप्त हुए सिद्ध भक्तोके लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणोंकीं आदर्श मानकर बड़े अयत्नके 
साथ उनका भलीमाति सेवन करनेवाले, परम श्रद्धाल, श़रणागत भक्तोंकी ग्ज्नंसा करनेके लिये, उनकी अपना अत्यन्त 


प्रिय बतलाकर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते हैं--- 
धम्यामग्नतमिद यथीक्त 
भक्तास्तेपतीव में प्रिया: ॥ २० ॥ 


य छठे 


अद्दधाना मत्यरमा 


पर्युपासते । 


. परच्तु जो अ्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अम्ृतको निष्काम प्रेम-भावसे 
सेवन करते है, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हूँ ॥ २० ॥ 


प्रश्न-यहाँ तु? पदके प्रयोगका क्‍या उद्देश्य है ? 
उत्तर-तेरहवेंसे लेकर उन्नीसवें इलोकतक भगवान्‌को 
: ग्राप्तसिद्ध भक्तोंके छक्षणोंका वर्णन है और इस इलोकमें उन 
_ उत्तम साधक भक्तोंकी प्रशंसा की गयी है, जो इन सिद्धोंसे 
..मिनर हैं; और हर सिद्ध भक्तोंके इन लक्षणोंकी आदश मानकर 


. उनका सेवन करते हैं | यही भेद दिखलानेके छिये तु! 


पदका प्रयोग किया गया है | क्‍ 
प्रश्न-श्रद्धायुक्त मगवत्परायण पुरुष किसे कहते हैं ? 
_उत्तर-सबंब्यापी, सबंशक्तिमान्‌ भगवान्‌के अवताएंमें, 
वबचनोंमें एवं उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वय और चरित्रादिमें जो 


# बारहयों अध्याय # ७७ हे 
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प्रत्यक्षके सदश सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो--बह श्रद्धावान्‌ लक्षणोंकी उपासना करनेवाले साधक भक्त हैं---उनको 


है। परम प्रेमी और परम दयाछु भगवानको ही परम गति 
परम आश्रय एवं अपने ग्राणीके आधार,सबेख मानकर उन्हीं- 
पर निर्भर और उनके किये हुए विधानमें प्रसन्न रहनेवालेको 
भगवत्परायण पुरुष कहते हैं । 

प्रश्न- उपयुक्त सात छोकोंमें वणित मगवद्धक्तोंकि लक्षणों 
को के यहाँ घर्ममय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

. उत्त-भागवद्धक्तोंके उपर क्त लक्षण ही वस्तुतः मानव- 
धर्मका सच्चा खरूप है । इन्हींके पालनमें मनुष्य-जन्मकी 
सार्थकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक सदाके लिये 
मृत्युके पंजेसे छूट जाता हैं और उसे अमृतखरूप भगवान्‌की 
प्रापि हो जाती है | इसी भावको स्पष्ट समझानेके लिये यहाँ 
इस लक्षण-समुदायका नाम “धमेमय अमृत! रक्‍्खा गया है, 

ग्रश्न--यहाँ 'पयुपासते! का क्या अभिप्राय है 
उत्तर-भलीमॉँति तत्पर होकर निष्काम प्रेममावसे इन 
उपयुक्त लक्षणोंका श्रद्धापर्वक सदा-सबंदा सेवन करना,यही 
'पर्युपासते! का अभिप्राय है ! 
 अश्न-पहले सात इल्लेकोंमें मगवद्माप्त सिद्ध भक्तोंके 
लक्षणोंका वर्णन करते हुए उनको तो भगवानने अपना “प्रिय 
 भक्तः बताया और इस रूओेकमें जो सिद्ध नहीं हैं, परंतु इन 








“अतिशय प्रिय' कहा, इसमें क्या रहस्य है ? 
उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोंको मगवानकी प्राप्ति हो चुकी 
है, उनमें तो उपयुक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं और 
भगवान्‌कै साथ उनका नित्य तादात्य-सम्बन्ध हो जाता है। 
इसलिये उनमें इन गुणोंका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं 
है | परंतु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तों की भगवानके प्रत्यक्ष 
दशन नहीं हुए हैं, तो भी वे भगवानपर विश्वास करके परम 
श्रद्धांक साथ तन, मन, घन, सर्वंख भगवानके भपेण करके 
उन्हींके परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दशनोंके लिये 
निरन्तर उन्हींका निष्कामभावसे प्रेमपबंक चिन्तन करते 
रहते हैं ओर सतत चेष्टा करके उप्युक्त लक्षणोंके अनुसार दी 
अपना जीवन बिताना चाहते हैं---बिना प्रत्यक्ष दशेन हुए 
भी केवल विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष 
महत्त्वकी बात है। इसीलिये भगवानको वे विशेष प्रिय होते 
हैं। ऐसे प्रेमी मक्तोंको भगवान्‌ अपना नित्यसह्ज प्रदान करके 
जबतक संतुष्ट नहीं कर देते, तबतक वे उनके ऋणी ही 


बने रहते हैं --ऐसी भगवान्‌की मान्यता है; अतएव 


भगवानका उन्हें सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा भी “अति यप्रिय! 
कहना उचित ही है | क्‍ 


3४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविध्यायां योगग्ात्रे त्रीकृष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादह्नीउष्यायः ॥ 2२ ॥ 





शे श्रीपरमाव्मने नम 


त्रयादशा5ध्याय 
क्षेत्र” ( शरीर ) और #्षेत्रज्ञ' ( आत्मा ) परस्पर अत्यन्त विजक्षण हैं | केवल अज्ञानसे दी इन 
अध्यायका नाम. दोनोंकीएकता-सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ है; एव॑क्षेत्रज् चेतन, 
ज्ञानखरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है । इस अध्यायमें क्षेत्र” और कक्षेत्रज् दोनोंके खरूपका उपयुक्त प्रकार- 
से विभाग किया गया है | इसलिये इसका नाम क्ष्षेत्रक्षेत्रज्विमागयोग” रक्खा गया है। 
इस अध्यायके पहले इलोकमें क्षेत्र ( शरीर ) ओर क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) का लक्षण बतलाया गया दे, 
अध्यायका संक्षेप >सरमें परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके क्षेत्र-क्षेत्रञके ज्ञानको ही ज्ञान बताया 
गया है | तीसरेमें विकारसक्ित क्षेत्रके खरूप और खमाव आदिका एवं प्रभावसक्नित क्षेत्रज्ञक खरूपका वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञ करके चौथेमें ऋषि, वेद और ब्रह्मसूत्रका प्रमाण देते हुए पाँचवें ओर छठेमें विकारोंसहित क्षेत्रका स्वरूप बतलाया 
गया है | सातवेंसे ग्यारहवेंतक तलज्ञानकी ग्राप्तिमें साधन होनेके कारण जिनका नाम ज्ञान? रक्‍्खा गया है, ऐसे “अमा- 
नित्वः आदि बीस साच्िक भावों और आचरणोंका वर्णन किया गया है | तदनन्तर बारहबेंसे सतरहर्वेतक ज्ञानके द्वारा 
जाननेंयोग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके अठारहवें में अबतकके प्रतिपादित विषयोंका नाम बतलाकर इस प्रकरणको 
जाननेका फल परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति बतलाया गया है । इसके बाद “प्रकृति! और “पुहप”के नामसे प्रकरण आरम्भ 
करके उन्‍नीसवेंसे इक्कीसबेंतक प्रकृतिके स्वरूप और कार्यका तथा क्षेत्रज्ञके स्वरूप”का वर्णन किया गया है। बाईसवेमें 
परमात्मा और आत्माकी एकताका ग्रतिपादन करके तेईसबेमं गुणोंके सद्वित प्रकृतिकों और पुरुषकों जाननेका फल 
बताकर चौबीसवें और पचीसवेंमें परमात्म-साक्षात्कारके विभिन्न उपायोंका वर्णन क्रिया गया है । छब्बीसवमें क्षेत्र- 
क्षेत्रइके संयोगसे समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति बतलाकर सताईपवेंसे तीसवेतक 'परमात्मा सममावसे स्थित अवि- 
नाशी ओर अकर्ता हैं तथा जितने भी का होते हैं सत्र प्रकृतिके द्वारा ढ्वी किये जाते हैं तथा सब कुछ परमात्म-तत्त्वसे 
ही विस्तृत और उसीमें स्थित हैं! इस प्रकार समझनेका महत्त्व और साथ ही उसका फल भी बतलाया गया है | इक- 
तीसवेंसे तैंतीसबेंतक आत्माके प्रभावको समझाते हुए उसके अकर्तापनका ओर निरलेपताका दृष्टन्तोंद्वारा निरूपण करके 
अन्तमें चोंतीसवें इलोकमें क्षेत्र और क्षेत्रञ्के विभांगको जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतल्ाकर अध्यायका उप- 
संहार किया गया है । 
सम्बन्ध-वार ह॒वें अध्यायके आर्ममें अजुनने सगुण ओर निरगंणके उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें प्रभ किया 
था, उत्तका उत्तर देते हुए भगवानूने दूसरे रल्ोकरमें संक्षेपमें गुण उपासकोंकी श्रेष्ठताका प्रतिफादन करके तीसरेसे पॉचर्े 
इलोकतक निर्गुण उपासनाका स्वरूप, उसका फल और देहामिमानियोंके लिये उसके अनुष्ठानमें कठिनताक़ा निरूपण 
किया | तदनन्तर छठेल्ते बीसवें श्लोकतक सगुण उपासनाका महत्त्व, फल, प्रकार और भगवद्नक्तोंके लक्षणोंक्रा वर्णन 
करते-करते ही अध्यायकी समापि हो गयी; नि्गुंणका तत्तत, महिमा और उसकी ग्रापिके साधनोंको विस्तारपृक्क नह्ढीं 
समझाया गया। अतएव निगुण-निराकारका तत्त अर्थात्‌ ज्ञानयोगका विषय भलीभाँति समझानेके लिये तेरहवें अध्याय- 
का आरम्भ किया जाता है | इसमें पहले भगवान्‌ क्षेत्र ( ग़रीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण बतलाते हैं 
_श्रीभग वानुवाच 


हद शरीर॑ कौन्तेय ..क्षेत्रमित्यभिधीयते |... 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तहिदः॥ १ ॥ 








. #% तेरहवाँ अध्याय # 


५०५ 





श्रीभगवान बोले--हे अज्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है; ओर इसको जो 
जानता है, उसको 'क्षेत्रश/ इस नामसे उन्तके तक्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १॥ 


प्रभन-शरीरमःके साथ इृदमः पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है और शरीरको क्षेत्र क्यों कहते हैं ! 

उत्त-शरीरम'के साथ इृदम? पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया है कि यह आत्माके द्वारा देखा और 
जाना जाता, है इसलिये यह दृश्य है और द्रश्गरूप अत्मासे 
सवेथा मिन्न है | तथा जैंसे खेतमें बोये हुए बीजोंका 
उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इस 
शरीरमें बोये हुए कर्म-संस्काररूप बीजोंका फछ भी 
समयपर प्रकट होता रहता है । इसलिये इसे क्षेत्र” कहते 
हैं। इसके अतिरिक्त इसका ग्रतिक्षण क्षय होता रहता है, 
इसलिये भी इसे क्षेत्र कहते हैं और इसीलिये पंद्रह 


अध्यायमें इसको क्षर” पुरुष कहा गया है। इस क्षेत्रका 


सरूप इस अध्यायके पाँचवें छोकमें संक्षेपमें बतलाया गया है | 
प्रश्ष-इस ( क्षेत्र ) को जो जानता है, उसे क्षेत्रक्न 
कहते हैं, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवानने अन्तरात्मा द्रशका लक्ष्य 
करवाया है | मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाम्नत और इन्द्रियोंके 


विषय आदि जितना भी ज्ञेय ( जाननेमें आनेबाछा ) दृश्यवग 
है---सब जड, विनाशी, परिवतेनशीछ है | चेतन आत्मा 
उस जड दृव्यवर्ग से सबंथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, 
उसमें अजुस्यूत है और उसका अधिपति है। इसीडिये इसे 
क्षेत्रज्ञ” कहते हैं | इसी ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अध्याय- 
में 'परा प्रकृति! (७।५), आठवेंमें “अध्यात्म! (८। ३) 
ओर पंद्रहवें अध्यायमें 'अक्षर पुरुषः ( १५) १६) कहा 
गया है। यह आत्मतत्त्त बड़ा ही गहन है, इसीसे मगवान्‌ने 
भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके द्वारा कहीं त्रीवाचक, कहीं नपुंसक- 
वाचक और कहीं पुरुषषाचक नामसे इसका वर्णन किया 
है | वास्तवमें आत्मा विकारोंसे सर्वथा रहित, अलिल्ठ, 
नित्य, निर्विकार एवं चेतन---श्ञानखरूप है । 
ग्रश्न-तद्िंद:'का क्‍या भाव है ? द 
उत्तर-इस पदमें 'तत्‌! शब्दके द्वारा क्षेत्र! और 'क्षेत्रज्ञः 
दोनोंका ग्रहण होता है। उन दोनों ( क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ) को 
जो यथाथरूपमें भलीमाँति जानते हैं, वे 'तद्दिद:” हैं। कहने- 
का अभिप्राय यह है कि तत्वेत्ता महात्माजन यह बात कहते 
हैं, अतण्व इसमें किसी भी शक्लाके लिये अवकाश नहीं है। 


सम्बन्ध-इस अकार क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञषके लक्षण बतलाकर अब क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी एकता करते हुए 


ज्ञनके लक्षणका निरूपण करते हैं--.. 


क्षेत्रण॑ चापि मां विडिः सवक्षेत्रेषु भारत । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोन 








विकारसहित प्रकतिका ओः 
प्र्ष-सब क्षेत्रोमें 'क्षेत्रज' ( जीवात्मा 
जान इस कथनका क्या अभिप्राय है 








उत्तर-इससे “आत्मा? ओर “परमात्मा? की एकताका 
रर परमात्मामें वस्तुत 





प्रतिपादन किया गया है | आत्मा और 
कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृतिके संगसे भेद-सा प्रतीत 





किया है, बारहवें अध्यायके तीसरे इलोकमें निर्ुण-निराकार 





गी० त० वि० ६४--- 


यत्तज्ज्ञानं 
तू सब क्षेत्रो्मे क्षेत्र अथोत््‌ जीवात्मा भी मुझे ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रञका अथोत्‌ 


पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह शान है--ऐसा मेरा मत है ॥ २॥ 
! ) भी मुझे ही 







मत॑ मम ॥ २ ॥ 


परमात्माके लक्षणोंका बणेन करते समय भी प्रायः उन्हीं 

शब्दोंका प्रयोग किया गया है। मगवानके कंधनका अमिप्राय 

यह है कि समस्त क्षेत्रोंमें जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है, बह मेरा 

ही अंश( १५ ।७ ) होनेके कारण वस्तुत: मुझसे मिन्न नहीं 

है; मैं परमात्मा ही जीवात्माके रूपमें विभिन ग्रकारसे प्रतीत 
बातको को तुम भलीभमाँति समझ रे | 

| ऐसा अथ मान लिया जाय कि “समस्त 








क्षेत्रोमें यानी शरीरोमें तुम क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) को और मुझको 


प्‌ द्‌ 





* गीता-तत्वविवेचनी टीका * 


स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज-जजजजज 5 





भी थित जानो? तो क्या हानि है ! 

उत्तर-भक्तिप्रधान प्रकरण होता तो ऐसा अर्थ भी 
माना जा सकता था; किन्तु यहाँ प्रकरण ज्ञानप्रधान है, 
इस प्रकरणमें भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपमें आया 
है--दसलिये यहाँ मक्तिका स्थान गौण माना गया है। 
अतएव यहाँ अद्व॑तपरक ब्याख्या ही ठीक प्रतीत होती है | 

प्रश्न-ो क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञान 
है---ऐसा मेरा मत है? इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्षेत्र! 
उत्पत्ति-तिनाश-धमंवाला, जड, अनित्य, ज्ञेय ( जाननेमें 
आनेबाला) और क्षणिक है; इसके विपरीत क्षेत्रज्ञ! (आत्मा) 
नित्य, चेतन, ज्ञाता, निर्विकार, शुद्ध और सदा एक-सा 
रहनेवाला है | अतएव दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं, 
अज्ञानसे ही दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है--इस 
बातको तत्तसे समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है | यह 
मेरा मत है | इसमें किसी तरहका संशय या श्रम नहीं है। 


सम्बन्ध-क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर संसारअमका नाश हो जाता है और परमांत्माकी प्राति 


होती है, अतरव क्षेत्र” ओर कक्षेत्रज्ञ” के स्वरूप आदिकों भलीभाँति विभागपूर्वक समझानेके लिये 





भंगवान्‌ कहते हैं--- 


तक्षेत्र यत्च यादक्‍च यहिकारि यतश्र यतव्‌। 


सच यो यतद्यभ 
वह क्षेत्र जो और 





भावश्व 





तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३ ॥ 


' जला है तथा जिन विकारोंवाला है; ओर जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह 


क्षेत्| भी जो और जिस प्रभाववाला है--वह सब संक्षेपम मुझले सुन ॥ ३ ॥ 


प्रश्न-क्षेत्रम! के. साथ “तत्‌? विशेषण देनेका क्‍या 
भगवानने क्षेत्रके विषयमें 
केत किया है ओर वह 





भाव है ? तथा 'यत्‌” पदसे 





. उत्तर-क्षित्रमशके साथ “तत?  व्शिषण देकर यह 
भाव दिखाया है कि जिस शारीररूप क्षेत्रके छक्षण 
पहले इलोकमें बतंलाये गये हैं, उसीका स्पष्टीकरण करनेकी 
बात इस इछोकमें कही जाती है; तथा “यत्‌” पदसे भगवानने 





क्षेत्रता खरूप बतलानेका संकेत किया है और इसी. 
. कहाँ कहा गया है ! 


अध्यायके पाँचवें इलोकमें उसे बतछाया गया है। 
 अश्च-याद्रकः पदसे क्षेत्रके 
संकेत किया गया है और वह कहाँ कहा गया है ! 
उत्तर-“ाद्क! पदसे क्षेत्रका खभाव बतलानेका संकेत 
किया है | और उसका वर्णन छब्बीसवें और सत्ताईसवें छोकोंमें 
समस्त भतोंको उत्पत्तिबिनाशशील बतलाकर किया है। 
प्रश्न-“यद्िकारि पदसे क्षेत्रके विषयमें क्या कहनेका 
संकेत किया है और उसे किस रलछोकमें कहा है ? 
उत्तर-'यहिकारि! पदसे क्षेत्रके विकारोंका वर्णन 
करनेका संकेत किया गया है | ओर उनका वर्णन छठे 
इलोकमें किया है । 





विषयमें क्या कहनेका 


 अश्च--'यतः च यत्‌? इन पदोंसे क्षेत्रके विषयमें क्‍या 
कहनेका संकेत किया है और वह कहाँ कहा गया है ! 
उत्तर-जिन पदार्थोके समुदायका नाम क्षेत्र! है उनमेंसे 
कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है--यह बतलानेका संकेत 
'यतः च यत्‌! पदोंसे किया है और उसका वर्णन उन्नीसवें 


इछोकके उत्तराद्ध तथा बीसवेंके प्र्वाद्धमें किया गया है । 


ग्रश्न-सः पद किसका वाचक है तथा “य:? पदसे उसके 
विषयमें भगवानने क्‍या कहनेका संकेत किया है एवं 


उत्तर-स:? पद श्षेत्रज्का वाचक है तथा “यः? पदसे 
उसका खरूप बतलानेका संकेत किया गया है। और आगे 
चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों खरूपोंका 
वर्णन किया गया है-जेसे उन्नीसवें इछोकमें उसे “अनादिः, 
बीसवेंमें 'सुख-दुःखोंका भोक्ता? एवं इक्कीसवे्में “अच्छी-बुरी 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करनेवाला! बतछाकर तो ग्रकृतिस्थ 
पुरुषका खरूप बतलाया गया है और बाईसवें तथा 
सत्ताईसवेंसे तीसबंतक परमात्माके साथ एकता करके 
उसके वास्तविक खरूपका निरूपण किया गया है । 
प्रश्न--यत्मभाव :? पदसे क्षेत्रज्ञके विषयमें क्या कहनेका 
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कैत किया गया है और वह किन शछोकोंमें कहा गया है ? 
उत्तर-यद्रभावः से क्षेत्रज्ञका प्रभाव बतलानेके लिये 


संकेत किया गया है ओर उसे इकतीसवंसे तैंतीसवें छोकतक 
बतलाया गया है | 


सम्बन्ध-तीसरे रलोकमें कक्षेत्र'ओर क्षेत्रज्ञ के जिस तत्तको संक्षेप्में सुननेके लिये भगवानने अर्जुनसे कहा है-अब 
उसके विषयमें ऋषि, वेद और अह्यसूत्रकी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान्‌ ऋषि, वेद और बल्मसृत्रकों आदर देते हैं-- 


ऋषिभिवबंहुधा 
ब्ह्मसूत्रपदेरचेव 


गीत॑ इहन्‍्दोभिविंविधेः 


पृथक । 
हेतुमद्विविनिश्चित: ॥ ४ ॥ 


यह क्षेत्र ओर क्षेत्रश्का तत्व ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है ओर विविध वेद्मन्त्रोंद्ारा भी 
विभागपूवंक कहा गया है, तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त त्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी क्या गया है ॥४॥ 


प्रश्न--ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है? इस 
कथनका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि मन्त्रोंके द्रष्टा एवं 
शाञ्र और स्मृतियोंकेरचयिता ऋषिगणों ने “क्षेत्र” और क्षेत्रज्ञ' 
के खरूपको और उनसे सम्बन्ध रखनेवाढी सभी बातोंको 
अपने-अपने प्रन्थोंमें और पुराण-इतिहासोंमें बहुत प्रकारसे 
वर्णन करके विस्तारप्रवंक समझाया है; उन्हींका सार बहुत 
थोड़े शब्दोंमें भगवान्‌ कहते हैं । 

प्रश्न-“विविषे!! विशेषणके सहित “छन्दोमि:” पद 
किसका बाचक है, तथा इनके द्वारा ( वह तत्त्व ) पृथक 
कहा गया है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“विविधि!! विशेषणके सहित “हन्दोमि:? पद 
ऋक, यजु:, साम और अथवै-इन चारों वेदोंके “संहिता! 
और (ब्राह्मण? दोनों भा्गोका वाचक है; समस्त उपनिषदू 
ओर भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी इसीके अन्तर्गत समझ लेना 
चाहिये । इन सबके द्वारा ( वह तत्त्व) पृथक कहा गया है 
इस कथनका यह अभिग्राय है कि जो सिद्धान्त क्षेत्र और 


क्षेत्रज्के विषयमें भगवान्‌ यहाँ संध्षेपसे प्रकट कर रहे हैं, 
उसीका विस्तारसहित विभागपूर्वक वर्णन उनमें जगह- 
जगह अनेकों प्रकारसे किया गया है । 

प्रशन--“विनिश्चिते? और 'हेतुमद्वि:? विशेषणोके सहित 
बह्ममत्रपदे! पद किन पदोंका वाचक है और इस 
कथनका क्‍या अमभिग्राय है १. 

उत्तर--जो पद भरीभाँति निश्चय किये हुए हों ओर 
सर्वथा असन्दिग्ध हों, उनको “विनिश्चितः कहते हैं; तथा जो 
पद युक्तियुक्त हों, अर्थात्‌ जिनमें विभिन्न युक्तियोंके द्वारा 
सिद्धान्तका निर्णय किया गया हो-उनको "हेतुमत्‌? कहते 
हैं | अतः इन दोनों विशेषणोंके सहित यहाँ “अह्मसूत्रपदेः? 
पद 'ेदान्तदशनः के जो “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? आदि सूत्र- 
रूप पद हैं, उन्हींका वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उपर्युक्त 
सब लक्षण उनमें ठीक-ठीक मिलते हैं। यहाँ इस कथनका 
यह भाव है कि श्रुति-स्मृति आदिमें वर्णित जो क्षेत्र और 
क्षेत्रज्का तत्त बह्ममृत्रके पदोंद्वारा युक्तिपूषक समझाया गया 
है, उसका निचोड़ भी भगवान्‌ यहाँ संक्षेपमें कह रहे हैं। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार ऋषि, वेद ओर बलह्मसत्रका प्रमाण देकर अब भगवान्‌ तीसरे श्लोकमें “यत्‌” पदसे कहे हुए 
क्षेत्र” का और “यद्दिकारि! पदसे कहे हुए उसके विकारोंका अगले दो रलोकोंगें वर्णन करते हैं-- 


महाभूतान्यहंकारो 


बुडिरिव्यक्तमेव 


च। 


इन्द्रियाणि दशेक॑ च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ &. 





%# इसीसे मिलता-जुलता वर्णन सांख्यकारिका और योगदर्शनमें भी आता है | जैसें-- 


मूलप्रकृतिरविक्षतिमहृदादा: 
घपोड्शकस्तु विकारों न 


प्रकृतिन 


स्त 
पुरूष: || ( सांख्यकारिका ३ ) 


प्रकृतिविक्तय 
विकृ ! ति तु; 





अर्थात्‌ एक मूल प्रकृति है, वह किसीकी विकृृति ( विकार ) नहीं है । महत्त्व, अहक्लार ओर पश्चतन्मात्राएँ ( शब्द; 
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. पाँच महाभूत, अहड्भार, बुद्धि ओर सूल प्रकृति भी; तथा द्स इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके 


विषय अथोत्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--॥ ५ ॥ 


अश्च-भहाक्षतानि! पद किसका वाचक है ! 
_उत्त-स्थूछ प्षतोंके और शब्दादि विषयोंके कारणरूप 
जो पद्नतन्मात्राएं यानी सुक्ष्मपञ्ममहाभ्नत॒ हैं-सातवें 
अध्यायमें जिनका “भूमि0, आपः, “अनछः वायु: 
ओर “खम!के नामसे वर्णन हुआ है--उन्हीं पाँचोंका वाचक 
यहाँ भह्प्नतानि! पद है। 
प्रश्न-'अहंकार:” पद किसका वाचक है ? 
उत्तर-यह समश्टिअन्तःकरणका एक भेद है। अहड्जार 
ही पश्चतन्मात्राओं, मन और समस्त इन्द्रियोंका कारंण है 
तथा महत्तत्तका काय है; इसीको “अहंभावः भी कहते हैं | 
यहाँ 'अहंकारः” पद उसीका वाचक है । 
प्रश्न--बुद्धिःः पद यहाँ किसका वाचक है ? 
उत्तर--जिसे 'महत्तत्तः ( महान्‌ ) और 'समश्टि बुद्धि! 
भी कहते हैं, जो सम््टि अन्तःकरणका एक भेद है, निश्चय 
ही जिसका खरूप है--उसका वाचक यहाँ “बुद्धि:? पद है । 
प्रश्च-“अव्यक्तम! पद किसका वाचक है ! 
उत्तर--जो महत्तत्त्त आदि समस्त पदार्थोकी कारणरूपा 


मल प्रकृति है, सांख्यशात्रमें जिसको “प्रधान! कहते हैं, 
भगवानूने चौदहवें अध्यायमें जिसको “महतत्रह्म? कहा है 
तथा इस अध्यायके उन्नीसवे छोकमें जिसको प्रकृति! नाम 
दिया गया है--उसका वाचक यहाँ “अव्यक्तम! पद है | 
. श्रश्न-दस इन्द्रियाँ कौन-कोन-सी हैं ? 

उत्तर-बाक, पाणि (हाथ), पाद (पैर), उपस्थ ओर 
गुदा-ये पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं तथा श्रोत्र, त्वचा, चंक्षु, रसना 
ओर प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | ये सब मिठकर दस 
इन्द्रियाँ हैं | इन सबका कारण अहंकार है । 

प्रभ--/एकम? पद किसका वाचक है ! 

_उत्तर-समष्टि अन्तःकरणकी जो मननकरनेवाली शक्ति- 


विशेष है, सडल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है--उस मनका 


बाचक 'एकम! पद है; यह भी अहड्जारका काये है । 
प्रश्न-'पत्च इन्द्रियगोचरा:? इन पदोंका क्‍या अथ है ? 
उत्तर-शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-जो कि पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियोंके स्थूछ विषय हैं, उन्हींका वाचक यहाँ पश्च 
इन्द्रियगोचरा ? पद है । 


इच्छा हषः सुखं दुश्ख संघातरचेतना धृति 


एतक्क्षेत्र समासेन 


सबिकारम॒ुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा इच्छा, ढवेष, खुखं, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और धृति-इस प्रकार विकारोंके सहित यह 





ले क्षेत्र संक्षेपम कहा गया ॥ ६॥ 
. प्रश्न-६च्छा? पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य सुखके हेतु ओर दुःख- 


नाशक समझता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त 
कामना है--जिसके वासना, तृष्णा,आशा, छाल्सा और स्पृहा 


स्पर्श, रूप, रस और गन्धतन्मात्रा )-ये सांत प्रकृति-विक्ृति हैं, अर्थात्‌ ये सातों पद्नभूतादिके कारण होनेसे “प्रकृति भी हैं और 
मूल प्रकृतिके काय होनेसे “विक्ृतिः भी हैं | पश्चज्ञानेन्द्रिय, पश्चकर्मेन्द्रिय और मन--ये ग्यारह इन्द्रिय और पद्चमहाभूत--ये सोलह 
केवल विकृृति (विकार ) हैं, वे किसीकी प्रकृति अर्थात्‌ कारण नहीं हैं | इनमें ग्यारह इन्द्रिय तो अहड्जारके तथा पद्च स्थूछ महाभूत 
पश्चतन्मात्राओंके काय हैं; किन्तु पुरुष न किसीका कारण हैं ओर न किसीका काय है, वह सवंथा असक्ञ है | 
योगदशनम कहा है--“विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि ! ( २ | १९ ) विशेष यानी पश्चजानेन्द्रिय, पद्च 
: कर्मेन्द्रिय, एक मन और पश्च स्थूछ भूत; अविशेष यानी अहंकार और पश्मतन्मात्राएँ; लिज्ञमात्र यांनी महत्तत्व और अलिज्ञ यानी 
मूल प्रकृति--ये चोबीस तत्त्व गुणोंकी अवस्थाविशेष हैं; इन्हींको “दश्यः कहते हैं । द 
योगदर्शनम जिसको “दृश्य? कहा है, उसीको गीतामें #क्षेत्रः कहा गया है । 


# तेरहवाँ अध्याय # 





. आदि अनेकों भेद हैं-उसीका वाचक यहाँ ६च्छा? पद है । 
यह अन्तःकरणका विकार है, इसलिये क्षेत्रके विकारोंमें 
इसकी गणना की गयी है । 

प्रश्न-द्वेष” किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिन पदार्थोंको मनुष्य दुःखमें हेतु या सुखरमें 
बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है--उसका 
नाम द्वेष है | इसके स्थूल रूप बेर, ईर्ष्या, घ्वणा और क्रोध 
आदि हैं | यह भी अन्तःकरणका विकार है, अतः इसकी 
गणना मी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है । 

प्रश्न-'सुख” क्‍या वस्तु है ? 

उत्तर-अनुकूछकी प्राप्ति और प्रतिकूलकी निदृत्तिसे 
अन्त:करणमें जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका नाम 
सुख है। अन्तःकरणका विकार होनेके कारण इसकी गणना 
भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है । 

प्रश्न--दुःखम? पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-प्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके बिनाशसे जो 
अन्तःकरणमें व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं- 
उसका वाचक यहाँ “<ुःखम? पद है | यह भी अन्तःकरणका 
विकार है, इसलिये इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंमें की 
गयी है । 
.. ग्रश्न-सच्नात? पदका क्या अथ है ! 

उत्तर-पत्मभृतोंसे बना हुआ जो यह स्थूल शरीरका 
पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सूक्ष्म शरीरके निकल जानेपर भी 
जो सबके सामने पड़ा रहता है--उस स्थूल शरीरका नाम 


सच्ात है । उपयुक्त पश्चभतोंका विकार होनेके कारण इसकी 
गणना भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है | 

प्रश्न-“चेतना! पद किसका वाचक है १ 

उत्तर-अन्तःकरणमें जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा 
सुख-दुःख ओर समस्त पदार्थोका अनुभव करते हैं, जिसे 
दसवें अध्यायके बाईसवें इलोकमें “चेतना? कहा गया है-- 
उसीका वाचक यहाँ “चेतना? पद है | यह भी अन्त:करणकी 
वृत्तिविशेष है, अतरव इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारोंमें 
की गयी है । 

प्रश्न-“ध्रृति!! पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-अठारहवे अध्यायके तैंतीसबें, चौंतीसवें और 
पैंतीसवें इछोकोमें जिस धारण-शक्तिके साचिकक, राजस और 
तामस-तीन भेद किये गये हैं, जिसके सात्विक अंशको 
सोलहवें अध्यायके तीसरे इलोकमें देवी सम्पदाके अन्तगत 


 ृतिः के नामसे गिनाया गया है--उसीका वाचक 


श्वृतिः! पद है । अन्तःकरणका विकार होनेसे इसकी गणना 


भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है । 


श्र-यह विकारोंके सहित क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया-इस 
कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि यहाँतक विकारों- 
सहित क्षेत्रका संक्षेपसे वर्णन हो गया, अर्थात्‌ पाँचवें इलोकमें 
क्षेत्रका खरूप संश्षेपमें बतला दिया गया और छठेमें उसके 
षिंकारोंका वर्णन संक्षेपमें कर दिया गया । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार क्षेत्रके स्वरूप और उसके विकारोंका वर्णन करनेके बाद अब जो दूसरे रलोकमें यह बात 
'कही थी कि क्षेत्र ओर क्षेत्रका जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-उस ज्ञानको ग्राप्त करनेके साधनोंका "ज्ञान के ही 


नामसे पॉच रलोकोंद्रारा वर्णन करते हैं--- 
अमानित्वमदम्भित्वमहिसा 
आचार्योपासनं शौच 


क्षान्तिराजेबम्‌ । 
स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


श्रेष्टठटके अभिमानका अभाव, दृस्भाचरणका अभाव: किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमाभाव/ मन-वाणी आदिकी सरलता, भ्रद्धा-भक्तिसहित ग़ुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी 
स्थिरता और मन-इन्द्रियोसह्ित शरीरका निम्रह ॥ ७ ॥ 


प्रश्न-“अमानित्वम? का कया अमिग्राय है? 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, प्रज्य या बहुत बड़ा 





5 प्राप्त होनेपर प्रसन्न 





अथवा बिना ही इच्छा छा किये इ इन सब 


3१० 








होना-यह मानित्व है । इन सबका न होना ही“अमानित्व? 
है | जिसमें “अमानित्व” प्रणेरूपसे आ जाता है---उसका 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रजा आदिकी प्रापिमें प्रसन्न 
होना तो दूर रहा; उछठी उसकी इन सबसे विरक्ति और 
उपरति हो जाती है । 
प्रश्न--'अदम्मित्वम्‌? का कया अभिप्राय है ? 

: उत्तर-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर प्रजाके लिये, धनादिके 
ठोमसे या किसीको ठगने आदिके अभिगप्रायसे अपनेको धर्मात्मा 
दानशील, भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा विस्यात करना और 
बिना ही हुए धर्मपालन,उदारता,दातापन, भक्ति, योगसाधना, 
ब्रत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी ग्रकारके गुणका 
ढोंग करना--दम्मिल् है | इसके सर्वेथा अभावका नाम 
“अदम्भित्वः है। जिस साधकमें “अदम्मित्व” प्णरूपसे आ 
जाता है, वह मान-बड़ाईकी जरा भीहच्छान रहनेके कारण 













अपने सब्चे धार्मिक भावोंको, सदह्वणोंको-अथवा भक्तिके 
“आचरणोंको भी दूसरोंके सामने प्रकट करनेमें सझ्ोच करता 
है-फिर बिना हुए गुणोंको अपनेमें दिखछाना तो उसमें बन 


ह्दी 
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प्रश्न-“अहिसा? का क्या अमिग्राय है ! 

.... उत्तर-किसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरीरसे किसी 
प्रकार भी कमी कष्ट देना-मनसे किसीका बुरा चाहना; 
_बाणीसे किसीको गाली देना, कठोर वचन कहना, किसीकी 
: निन्‍्दा करना या अन्य किसी प्रकारके दुःखदायक और अहित- 


कारक वचन कह देना, शरीरसे किसीको मारना, कष्ट 











हचीना 
'कहसाके भाव हैं-इन सबके सर्वथा अभाव का नाम “अहिंसा? 
है । जिस साधकमें “अहिंसा? का भाव प्र्णतया आ जाता है, 
उसका किसीमें भी वरमभाव या हष नहीं रहता; इसलिये न तो 
किसी भी ग्राणीका उसके द्वारा कभी अहित ही होता है, 

उसके द्वारा किसीको परिणाममें दुःख होता है और न वह 
किसीके लिये वस्तुतः मयदायक ही होता है | महर्षि पतझ्नलि- 
ने तो यहाँतक कहा है कि उसके पास रहनेवाले हिंसक 
प्राणियोंतकर्में परस्परका खाभाविक वेरभाव भी नहीं रहता ।* 


“अहिसाप्रतिशयां तत्सन्निधो वैरत्यागः |? 





ना या किसी प्रकारसे भी हानि पहुँचाना आदि जो 


% गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


ग्रश्ष-क्षान्ति:! का क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्तर- क्षान्ति? क्षमामावकों कहते हैं| अपना अपराध 
करनेवालेके लिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका माव मनमें न 
रखना, उससे बदला लेनेकी अथवा अपराधके बदले उसे इस 
लोक या परलोकमें दण्ड मिले-ऐसी इच्छा न रखना और 


उसके अपराधोंको वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वेथा 


भुला देना 'क्षमामावः है | दसवें अध्यायके चोथे छोकमें इसकी 
कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है । 
प्रश्न--आजेवम! का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-मन,वाणी और शरीरकी सरलछताका नाम'आजेव! 
है। जिस साधकमें यह भाव प्रणरूपसे आ जाता है, वह सबके 
साथ सरल्ताका व्यवहार करता है;उसमें कुटिल्ताका स्वेथा 
अभाव हो जाता है। अथोत उसके व्यवहारमें दाव-पेंच,कपट 
या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता; वह बाहर और भीतरसे सदा 





समान और सरल रहता है । 


_प्रश्न-आचार्योपासनम! का कया भाव है ? 
उत्तर-विधा और सदुपदेश देनेवाले गुरुका नाम 
आचाये! है। ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-मक्तिप्रवेक मन, 
वाणी ओर शरीरके द्वारा सब प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी 
चेष्ट करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओंका पालन 


" करना ओर उनके अनुकूछ आचरण करना आदि “आचार्यो- 


पासन? यानी गुरु-सेवा है | 

प्रभन-शौचम्‌” पदका क्‍या अथे है १ _ 

उत्तर-“शोच? शुद्धिको कहते हैं । सत्यतापू्वक शुद्ध 
व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यसे उपाजित अन्नसे 
आहारकी जुद्धि होती है। यथायोग्य शुद्ध बरतावसे आचरणों- 
की शुद्धि होती है और जल-मिट्ठी आदिके द्वारा प्रक्षालनादि 
क्रियासे शरीरकी शुद्धि होती है | यह सब बाहरकी छुद्)ि है । 
राग-द्वेष और छछ-कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्त; 

करणका खच्छ हो जाना मीतरकी शुद्धि है । दोनों ही प्रकार- 

की शुद्धियोंका नाम 'शोच! है । 


प्रश्ष-स्थेयः का क्या अमिप्राय है? 
उत्तर-स्थिरभावको 'स्थेयें! कहते हैं। अर्थात्‌ बढ़े-से- 





( योगदर्शन २। ३५ ) 


4 तेरहवाँ अध्याय # 


ज्र् 








बड़े कष्ट, व्िपत्ति, भय या दुःखकें आ पड़नेपर भी व्चिलित 
न होना; एवं काम, क्रोध, भय या छोम आदिसे किसी प्रकार 
भी अपने धर्म और कतैव्यसे जरा भी न डिगना; तथा मन और 
बुद्धिमें किसी तरहकी चब्नव्ताका न रहना स्थेये! है। 
प्रश्न-आत्मविनिग्रह:' का क्‍या अभिग्राय है ? 
उत्तर-यहाँ आत्मा? पद अन्त:करण और इर्द्रियोंके 


इन्द्रियाथेषु 


वेराग्यमनहंकार 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ 


सहित शरीरका वाचक है | अतः इन सबको भलीमभॉति 
अपने वशमें कर लेना “आत्मविनिग्रह? है| जिस साधकमें 
आत्मविनिग्रहका भाव प्रणंतया आ जाता है--उसके मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रिय उसके भाज्ञाकारी अनुचर हो जाते हैं 
वे फिर उसको विषयोंमें नहीं फैसा सकते, निरन्तर उसके 
इच्छानुसार साधनमें ही छगे रहते हैं । 


एबं च | 
॥ ८ ॥| 


इस लोक और परंलोकके सम्पूर्ण भोगोंमे आसक्तिका अभाव और अहड्जारका भी अभाव, जन्म; सत्यु) 
जरा और रोग आदिम दुःख और दोषोंका बार-बार विचार करना ॥ ८॥ .' द 


प्रश्न-इूर्द्रियार्थेषु वेराग्यम! का कया भाव है ? 

उत्तर-इस छोक ओर परछोकके जितने भी शब्द, 
स्पश, रूप, रस ओर गन्धरूप विषय-पदार्थ हैं-अन्त:करण 
और इन्द्रियोंद्राग जिनका भोग किया जाता है और 
अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य छुखके हेतु समझता है, 
किन्तु वास्तवमें जो दुःखके कारण हैं---उन सबसें प्रीतिका 
सवेथा अभाव हो जाना ६(न्द्रियार्थेषु वैराग्यम! यानी 
इन्द्रियोंके विषयोमें वेराग्य होना है । 

प्रश्न-“अनहड्जारः किसको कहते हैं ! 

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर---इन सबमें जो 
“अहम! बुद्धि हो रही है---अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो इन 


अनात्म वस्तुओंमें आत्मबुद्धि हो रही है---इस देहामिमान- 


का सबंथा अभाव हो जाना 'अनहड्डार! कहलाता है। 

प्रश्न-जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख और 
दोषोंकां बार-बार देखना कया है ! 

उत्तर-जन्मका कष्ट सहज नहीं है; पहले तो असहाय 
जीवको माताके गर्भमें लंबे समयतक भाँति-भाँतिके क्लेश 
होते हैं, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेमें असह्य 
यन्त्रणा भोगनी पड़ती है । नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार 
जन्म ग्रहण करनेमें ये जन्म-दु:ख होते हैं। म्रत्युकालमें भी 
महान्‌ कष्ट होता है। जिस शरीर और घरमें आजीवन ममता 
रही, उसे बढात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता है। मरंण-समय- 
के निराश नेत्रोंको और शारीरिक पीड़ाको देखकर 








समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान ढगाया जा सकता 
है । बुढ़ापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियाँ शिथिल 
और शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जजर हो जाता है, मन- 
में नित्य छाल्साकी तंरद्ञें उछलती रहती हैं,असहाय अवस्था 


हो जाती है। ऐसी अबस्थामें जो कष्ट होता है| वह किक ही 


भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीढ़ी भी बंडीं 
दुःखदापिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना अकारके 
असह्य कष्ट हो रहे हैं, दूसरोंकी अधीनता है । निरुपाय . 
स्थिति है | यही सब जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिके दुःख 
हैं। इन दुःखोंको बार-बार स्मरण करना और इनपर विचार 
करना ही इनमें दुःखोंको देखना है । 
जीबोंको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि प्राप्त होते हैं-- 
पापोंके परिणामखरूप; अतएव ये चारों ही दोषमय 
इसीका बार-बार विचार करना इनमें दोषोंकों देखना है | 
यों तो एक चेतन आत्माको छोड़कर वस्तुतः संसारमें 
ऐसी कोई भी वंस्तु नहीं है, जिसमें ये चारों दोष न हों 
जड मकान एक दिन बनता है, यह हे उसका जन्म 















ण्श्र 
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असाक्तिरनभिष्वड्ुद 
नित्य च 


पुत्रदारणहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


पुत्र, ख्री, घर ओर धन आदिम आसक्तिका अभाव; ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमे 


सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९. ॥ 

. प्रश्न-आठवें छोकमें जो इन्द्रियोंके अर्थोमें बेराग्य कहा 
है---उसीके अन्तर्गत पुत्र, ख्री, घर और घन आदियें 
आसक्तिका अभाव आ ही जाता है; यहाँ उसी बातको 
फिरसे कहनेका क्‍या अमभिग्राय है १ 


उत्तर-द्ली, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि पदार्थोके 


सांथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमें 
' म्मचित्ततां किसे कहते हैं ! 


उसकी विशेष आसक्ति होती है। इन्द्रियोंके शब्दादि साधारण 
विषयोमें वेराग्य होनेपर भी इनमें गुप्तमावसे आंसक्ति रह 
जाया करती है, इसीलिये इनमें आसक्तिका सर्वथा अमाब 
हो जानेकी बात विशेषरूपसे प्रथक कही गयी है । 


लेकर ममताका अभाव क्यों लिया गया 


उत्तर-अहझ्ारके अभावकी बात पूर्व छोकके 'अन- 








हड्डार” पदमें स्पष्टत: आ चुकी है, इसीलिये यहाँ (अनभि- 


प्यड्रः का अथ 'ममताका अंभाव! किया गया है | ममत्व 
मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि 


कारण ही मनुष्यका ख्री, पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता 
है | उसंसे उनके सुख-दुःख और लाम-हानिसे वह खय॑ 
सुखी-दुखी होता रहता है | ममताके अभावसे ही इसका 
अभाव हो सकता है, इसलिये यहाँ इसका अर्थ ममताका 
अमाव ही ठीक माढ्म होता है। 

प्रश्न-इष्ट और अनिश्की उपपत्ति क्या है ? और उसमें 


उत्तर-अनुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदार्थोका 
संयोग और प्रतिकूलका वियोग सबको ६? है। इसी प्रकार 
अनुकूलका वियोग और प्रतिकूलका संयोग “अनि९? है | इन 
(७ और “अनिष्टके साथ सम्बन्ध होनेपर ह्षे-शोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकूल्के संयोग और प्रतिकूलके वियोगसे 
चित्तमें हर्ष आदि न होना; तथा प्रतिकूलके संयोग और अनु- 
कूलके बियोगसे किसी प्रकारके शोक, मय और क्रोध आदि- 
का न होना--सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना--- 
इसको ६४ और अनिष्टकी उपपत्तिमें समचित्तता? कहते हैं। 


भक्तिरव्यभिचारिणी | के 
॥ १० ॥। 


ः् हि मुझ परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त ओर शुद्ध देशमें रहनेका 





प्रक्ष--अनन्य योग? क्या है और उसके द्वारा भगवानमें 
' धअव्यमिचारिणी भक्ति! करना किसे कहते हैं ? 


उत्तर-भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं ओर वे ही हमारे खामी 
शरण ग्रहण करनेयोग्य, परमगति, परम आश्रय, माता-पिता, 
भाई-बन्धु, परम द्वितकारी, परम आत्मीय और सर्वख हैं; 
उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है---.इस भावसे 
जो भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम 'अनन्य 
योग? है | तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवल भगवानमें ही 
अटल ओर पूर्ण बिशुद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवानका ही 








समुदायमे प्रेमका न होना ॥ १० ॥ 


भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा मगवानमें 
अव्यभिचारिणी भक्ति करना है | 

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमें नतो खार्थ और 
अभिमानका लेश रहता है और न संसारकी किसी भी बस्तुमें 
उसका ममत्व ही रह जाता है। संसारके साथ उसका भगवा न्‌_ 
के सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी प्रकार- 
का खतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहता | वह सब कुछ भगवान्‌का 
ही समझता है तथा श्रद्धा ओर प्रेमके साथ निष्कामभावसे 





निरन्तर भगवान्‌का ही चिन्तन करता रहता है | उसकी जो 
भी क्रिया होती है, सब भगवान के लिये ही होती है | . 


प्रश्न-विविक्तदेश” कैसे स्थानको समझना चाहिये ओर. 


उसका सेवन करना क्‍या है ! 

उत्तर-जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़-भाड़ न 
हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीको भी 
आपत्तिया क्षोम न हो, जहाँ किसी ग्रकारकी गंदगी न हो 
जहाँ काँटे-कंकड़ ओर कूड़ा-कर्कट न हों, जहाँका प्राकृतिक 


दृश्य सुन्दर हो, जल, वायु और वातावरण निर्मल ओर पवित्र 


हों, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्रांणियोंका और 


हिंसाका अभाव हो और जहाँ खाभाविक ही साचिकताके 


परमाणु भरे हों--ऐसे देवालय, तपोम्नमि, गड्ला आदि 





पवित्र नदियोंके तट और पवित्र वन, गिरि-गुहा आदि निजन 
एकान्त और शुद्ध देशको “विविक्तदेश? कहते हैं; तथा ज्ञान- 
को प्राप्त करनेकी साधनाके लिये ऐसे स्थानमें निवास करना 
ही उसका सेवन करना है । कक 
प्रश्न-'जनसंसदि! किसको कहते हैं ! और उसमें प्रेम 


न करना क्या है ? 


उत्तर-यहाँ “जनसंसदिःपद 'प्रमादी? और “विषयासक्त! 


सांसारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक है । ऐसे छोगोंके 


सदड्अको साधनमें सब प्रकारसे बाघक समझकर उससे विरक्त 
रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा और साधक 
पुरुषोंका सड्ज तो साथनमें सहायक होता है; अतः उनके 
समुदायका वाचक यहाँ “जनसंसदि? नहीं समझना चाहिये | 


अध्यातज्ञाननित्यत्व तत्त्नज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति. ग्रोक्तमज्ञानं यदतोषन्यथा ॥ श्श॥ _ 


अध्यात्मश्ञानमें नित्य स्थिति ओर तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परंमात्माकों ही देखना--यह सब ज्ञान हैं, ओर 
जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--ऐसा कहा है ॥ १(१५॥ 


 अश्च-अध्याक्षज्ञान! किसको कहते हैं और उसमें नित्य 
स्थित रहना क्या है ? 
उत्तर-आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी 
है; उससे मिन्न जो नाशवान्‌, जड, बिकारी और पख्वितन- 
शील वस्तुए ग्रतीत होती हैं---वे सब अनात्मा हैं, आत्माका 
उनसे कुंछ भी सम्बन्ध नहीं है---शाख और आचायके उप- 
देशसे इस प्रकार आत्मतत्तको भलीभाँति समझ लेना ही 
अध्यात्मज्ञान! है ओर बुद्धिमें ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके 
मनसे उस आत्मतत्तका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 
'अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित रहना! है | ' 
प्रश्न-तत्ततज्ञानका अर्थ क्या है ओर उसका दशन करना 
कया है ? 
उत्तर-तक्तज्ञनका अथ है---सचिदानन्दघन प॒णे ब्रह्म 
रमात्मा;क्योंकि तत्तज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती है । उन 
सच्िदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सर्वेत्र समभावसे 





नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अथका दरशंन 


' ग्रश्न--यह सब ज्ञान है-इस कथनका क्‍या अभिग्राय है ? 
ग़ी० त० बि० ६५--- 


उत्तर-'अमानित्वमःसे लेकर 'तत्तज्ञानाथेदर्शनम! तक 
जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानप्राप्तिके साधन हैं; 
इसलिये उनका नाम भी ज्ञान? रक्खा गया है । अभिप्राय यंह 
है कि दूसरे छोकमें भगवानने जो यह बात कही है कि क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है--इस केंधनसे 
कोई ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम क्षेत्र! है ओर इसके 
अंदर रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम क्षेत्रज्ञ'है,यह बात हमने 
समझ ही ली; बस, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया किन्तु वास्तवमें 
सच्चा ज्ञान वही है जो उपयुक्त बीस साभनोंके द्वारा क्षेत्र- 





क्षेत्रजके खरूपको यथाथरूपसे जान लेनेपर होता है।इसी 


[मसे 





किये सभी गुण सभी साधकोमेंएक हरी सम हों । अब 
ही, इनमें जो 'अमानित्वः, 'अदम्मित्वः आदि बहुत-से सबके 
उपयोगी गुण हैं--बे तो सबमें रहते ही हैं | इनके अतिरिक्ति, 


अव्यमिचारिगी मक्ति!, एकान्तदेशसेवित्व', “अध्यात्मज्ञान- 








५१४ 





नित्यत्व तत्त्तज्ञानाथदशनः इत्यादिमें अपनी-अपनी साधन- 





शलीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । 


ग्रश्न--जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--इस कथनका 
क्या अभिग्राय है ! 


उत्तर-हस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 


कामना, दम्म, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिल्ता, द्ोह, अपवि 

त्रता, अख्वरता, छोछुपता, आसक्ति, अहंता, ममता, विषमता, 
अश्रद्धा ओर कुसंग आदि दोष हैं---वे सभी जन्म-स्रृत्युके 
हेतुमूत अज्ञानको बढ़ानेवाले और जीवका पतन करनेवाले 
हैं, इसलिये ये सब अज्ञान ही हैं; अतएव उन सबका सवंथा 


उपयुक्त अमानित्वादि गुणोंसे विपरीत जो मान-बड़ाईकी योग करना चाहिये । 
* _  संम्बन्ध--इस प्रकार ज्ञानके साधनोंका 'ज्ञान'के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन 
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साधनोंद्वारा ग्राप्त ज्ञानससे जाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेनेसे क्या होता है ! उसका उत्तर देनेके लिये 





बतलाकर छः रलोकोंमें जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


कसी, 





यत्तत्मवष्ष्या 











४ ग्श्ष5उस ज्षेयको जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती है, वह 
: -उत्तर-'अम्गत' पद यहाँ परमानन्दखरूप परमात्माका 
 बाचक है । अभिप्राय यह है कि जाननेके योग्य परत्ह्म 
परमात्माके ज्ञानसे मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणरूप संसार- 
बन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दखरूप पसह्मको प्राप्त हो जाता 
है| इसीको परम गति और परम पदकी प्राति भी कहते हैं । 
.. अभ्र-अनादिमत्‌? पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इसी अध्यायके उन्नीसवें छोकमें मगवानूने प्रकृति 
ओर जीवात्माको अनादि बतछाया है । इन दोनोंका खामी 
होनेके कारण पस्ह्म पुरुषोत्तमको अनादिमत्‌ अर्थात्‌ 
अनादिवालछा कहते हैं । 
5 अशभ्र-परम! विशेषणके सहित बह्म” पदका क्‍या 












गमि 





यज्ज्ञात्वाम्रंतमसनुते । 
सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
नुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति 





कहा कह . जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२॥ 


« उत्त-यहाँ परम! विशेषणके सहित “ब्रह्म! पदका 
प्रयोग, वह ज्ञेय तत्त्व ही निगुण, निराकार सचिदानन्दघन 
परह्म परमात्मा है, यह बतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। 
तह्म? पद वेद,ब्रह्मा ओर प्रकृतिका भी गाचक हो सकता है; 
अतएव ज्ञेयतत्तका खरूप उनसे विलक्षण है, यह बतलानेके 
लिये ब्रह्म पदके साथ “परम! विशेषण दिया गया है 

प्रश्ष-उस पर्रह्म परमात्माको “संत” ओर 
क्यों नहीं कहा जा सकता १ 

उत्तर-जो वस्तु प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की जाती है, उसे 
सत्‌? कहते हैं| खतः:गप्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी 
भी प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि परमात्मा- 
से ही सबकी सिद्धि होती है, परमात्मातक किसी भी प्रमाणकी 
पहुँच नहीं है | श्रतिने भी कहा है कि 'उस जाननेवालेको 





कैसे जाना जा सकता है !” वह प्रमाणोंद्वारा जाननेमें आने- 






वाली वस्तुओंसे अत्यन्त विछक्षण है, इसलिये परमांव्माको 
'सतः? नहीं कह्या जा सकता । तथा जिस वस्तुका वास्तवमें 
अस्तित्व नहीं होता, उसे “असत्‌? कहते हैं, किन्तु पस॑ह्म 
परमात्माका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है | वह अवश्य 


है, और वह है--इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध होता 


_# तेरहवाँ अध्याय # 


है; अत: उसे “असत्‌? मी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये 
परमात्मा 'सतः और “असतः दोनोंसे ही परे है । 
प्रश्न-नवम अध्यायके उन्नीसवें छोकमें तो मगवानने कहा 
है कि 'सत! भी मैं हूँ और 'असतः भी मैं हूँ ओर यहाँ यह 
कहते हैं कि उस जाननेयोग्य परमात्माको न 'सत्‌! कहा जा 





सकता है और न॑ 'असत? | अतः इस विरोधका क्‍या 
समाधान है|? 

उत्तर--बस्तुत: कोई विरोध ही नहीं है; क्‍योंकि जहां 
परमात्माके खरूपका वर्णन विधिमुखसे किया जाता है, वहाँ 
इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है---सब ब्रह्म 
ही है; ओर जहाँ निषेधमुखसे वर्णन होता है---बहाँ ऐसा 
कहा जाता है कि वह 'ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है!, 
किन्तु है अवश्य | अत वहाँ विधिमुखसे वर्णन है। इसलिये 
भगवानका यह कहना कि 'सत्‌ः भी मैं हूँ और “असत! भी मैं 
... सम्बन्ध 





हैँ', उचित ही है। किन्तु वास्तवमें उस परम परमात्माका _ 
खरूप वाणीके द्वारा न तो विधिमुखसे बतलायां जा सकता है 
ओर न निषेधमुखसे ही | उसके विषयमें जो कुछ भी कहा 
जाता है, सब केवल शाखाचन्द्रन्यायसे उसे लक्ष्य करानेके 
लिये ही है, उसके साक्षात्‌ खरूपका वर्णन वागीद्वारा हो ही 
नहीं सकता | श्रुति भी कहती है----यतो वाचो निवतेन्ते 
अप्राप्य मनसा सह! (तैत्तिय 3० २ । ९ ), अर्थात्‌ 'न- 
के सहित वाणी जिसे न पाकर वापस छोट आती है ( वह ब्रह्म 





है) |! इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ भगबानने निषेध- 


मुखसे कह्दा है कि वह न 'सत?कह्या जाता है औरन 'असत! 
ही कहा जाता है। अर्थात्‌ मैं जिस ज्ञेयवस्तुका वर्णन करना 
चाहता हूँ, उसका वास्तविक खरूप वो मन, वाणीका अविषय 


है; अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे 


उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिये । 





वह ज्ञेयतत्त्त बड़ा गहन है | अतः साधकोंकों उसका ज्ञान करानेके लिये सर्वव्यापकत्वादि लक्षणोंक्ते द्वारा उसीका पुन 


विस्तारपृर्वक वर्णन करते हैं--- 
सबेतःपाणिपादं॑ 
सबेतःश्रुतिमल्लोके 


तत्सवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 
. सबेमावृत्य 


तिष्ठति ॥ १ ३ ॥# 


वद्द सब ओर द्वाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाल्ा तथा सब ओर कानवाला है। क्योंकि 


वह संसारमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १३ 

ग्रक्षन-वह सब ओर हाथ-पेरवाछा है, इस कथनका 
क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि वह 
पर्रह्म परमात्मा सब ओर हाथवाला है। उसे कोई भी वस्तु 
कहींसे भी समपंण की जाय, वह वहींसे उसे ग्रहण करनेमें 
समर्थ है । इसी तरह वह सब जगह पेरवाल है । कोई भी मक्त 
'कहींसे उसके चरणोंमें प्रणामादि करते हैं, वह वहीं उसे 
खीकार कर लेता है; क्योंकि वह सवेशक्तिमान्‌ होनेके कारण 
सभी जगद्द सब इन्द्रियोंका काम कर सकता है, उसकी 
हस्तेन्द्रियका काम करनेवाली प्रहण-शक्ति और पादेन्द्रियका 
[मे करनेवाढी चलन-शक्ति सत्र व्याप्त है | 


ग्श्-संब ओरे नेत्र, सिर ओर मुखबाला है--इस 








उत्त-श्स कथनसे भी उस ज्ञेयतत्तकी सवब्यापकताका 
ही भाव दिखल्तया गया है । अभिप्राय यह है कि वह सब 
जगह आँखवाला है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ वह 
न देखता हो; इसीलिये उससे कुछ भी छिपा नहीं है। बह 

जगह सिरवाला है । जहाँ कहीं भी. मक्तलोग उ| 
सत्कार करनेके उद्दे श्यसे पुष्प आदि उसके मंस्तकपेर च ढ़ांते ना 
हैं, वे सब ठीक उसपर चढते हैं; कोई भी स्थान ऐसा नहीं 
है जहां भगवानका मस्तक न ह्दो । वह सब बे जगह मे, 
है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खां: 














! खानेकी वस्तु समपंण करते 
फ़ी खीकार कर सकता है; ऐसी को£ 






.._# गीता-तस्‍त्वविवेचनी टौका + 





प्रभ--वह सब ओर कानवाछा है, इस कथनका क्या 


अम्रिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भी ज्ञेयखरूप परमात्माकी सर्बब्यापकता- 
काही वर्णन किया गया है | अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा 
सबजगह खुननेकी शक्तिवाढा है। जहाँ कहीं भी उसके मक्त 
उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा यांचना करते 
हैं, उन सबको वह भछीमाँति सुनता है । 
प्रश्न-संसारमें वह सबको ब्याप्त करके स्थित है 











सवन्द्रियगुणाभास 


असक्त सबेभ्नच्चेव निगुण 


इसे कथनका क्या अभिगप्राय है ? 
उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतत्त्तकी सबेव्यापकता- 


का दी समग्रतासे प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है 
कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वीका 
कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है--उसी प्रकार 


वह शेयस्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमहसहित 
समस्त जगतका कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हुए खित 
है, अतः सब कुछ उसीसे परिण है । 





सम्बन्ध-ज्ञेयस्वरूप परमात्माको सब ओरसे हाथ, पेर आदि समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिवाला बतलानेके बा 
अब उसके स्वरूपकी अलोफिकताका निरूपण करते हैं--- हा 


सवन्द्रियविवजितम्‌ । 
शरुणभांकत्‌ . च॥ १४७ ॥ 


वह सस्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परन्तु वास्तवमे सब इन्द्रियोंसे रहित है, तथा आसक्ति 
रहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाल्ा और निगगुण होनेपर भी गुणोंकों भोगनेवाला है ॥ १७॥ 


* ग्रश्न-बह परमात्मा सब इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला 
है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है, इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ! क्‍ 

उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि उस ज्ञेय- 
खरूप परमात्माका सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और 
अलौकिक है | अभिप्राय यह है कि तेरहवें इछोकमें जो उसको 
सब जगह हाथ-पेरवाला और अन्य सब इन्द्रियोंवाछा बताया 
गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि वह ज्ञेय 
: परमात्मा अन्य जीवोंकी भाँति हाथ-पर. आदि इन्द्रियोंबाला 
है;वह इस प्रकारकी इन्द्रियोंसे सर्बथा रहित होते हुए भी सब 














इसलिये उसको.सब जगह सब इन्द्रियोंबाल और सब इन्द्रियों 
से रहित कहा गया है |... 

.. श्रुतिमें भी कहा है 

.. अपाणिपादों जबनो पग्रह्मीता . 

| प्यत्यचक्षु: स. श्वणोत्यकर्ण: । 
कह ( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ | १९ ) 
५. प्ञथांत्‌ वह परमात्मा बिना परूहाथके ही वेगसे चलता 
ैर ग्रहण करता है, तथा बिना नेत्रोंके देखता ओर बिना 
उसका खरूप अलोकिक है 










जगह उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ है। 


प्रश्न-वह आसक्तिरहित होनेपर भी सबका घारण-पोषण 

करनेवाला है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 
५ 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जसे 
संसारमें माता-पिता आदि आसक्तिके वश होकर अपने 
पश्ारका धारण-पोषण करते हैं, वह पसत्रह्म परमात्मा उस 

०० कक. । है 
प्रकारसे घारण-पोषण करनेवालछा नहीं है । वह बिना ही 


आसक्तिके सबका धारण-पोषण करता है | इसीलिये मगवान्‌- 





को सब ग्राणियोंका सुहृदू अर्थात्‌ बिना ही कारण हित करने 
वाला कहा गया है (५।२९)। अभिप्राय यह है कि वह 
ज्ञेयखरूप स्वब्यापी परमात्मा वास्तवमें आसक्तिके दोषसे 
सर्वथा रहित है तो भी प्रक्ृतिके सम्बन्धसे सबका घारण-पोषण 
रनेवाला है, यही उसकी अलोकिकता है । 
ब्रश्न-बचह गुणोंसे अतीत होनेपर मी गुणोंको मोगनेवाला 


है, इस कथनका क्या अमभिप्राय है ? 


- उत्तर-इससे भी उस परमात्माकी अछोकिकताका ही 


 प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा 


सब गुणोंका मोक्ता होते हुए भी अन्य जीवोंकी भाँति ग्रकृति- 

गुणोंसे लिप्त नहीं है। वह वास्तवमें गुणोसे-सर्वथा अतीत 
है, तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोंका मोक्ता है। यही 
उसकी अलोकिकता है | 


हे: तेरहवाँ अध्याय # 


५१७ 





बहिरन्तश्र 


भूतानामचर 


चरमेव च। 


सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय॑ द्रस्थ॑ चान्तिक च तव॥ १५॥ 


..._ वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूण है, और चर-अचररूप भी वही है। और वह सूक्ष्म 
होनेसे अविशेय है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है ॥ १५ ॥% 


.. अश्च-वह ज्ञेयखरूप परमात्मा सब भतोंके बाहर-भीतर 
पण्पूर्ण केसे है ? 

. उत्तर-जिस प्रकार समुद्रमें पड़े हुए बरफके ढेलोंके 
बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल व्याप्त है, इसी 
प्रकार समस्त चराचर म्तोंके बाहर-भीतर वह ज्ञेयलरूप 
परमात्मा परिपि्ण है। 

अ-चर और अचर भी वहीं है, इस कथनका 

क्या भाव है ! 

_ उत्त-पहले वाक्यमें यह बात कही गयी है कि वह 
परमात्मा चरा चर प्नतोंके बाहर और भीतर मी है; इससे कोई 
यह बात न समझ ले कि चराचर भ्त उससे भिन्न होंगे । 
इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं कि चराचर भूत भी वही 
है अर्थात्‌ जैसे बरफके बाहर-भीतर भी जल है और ख्य॑ 
बरफ भी वस्तुत: जल ही है----जल्से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्माका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है । 

अ-बह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, इस कथनका क्‍या 
अभिप्राय है ? 


उत्तर-उस ज्ञेयको स्वरूप बतछा देनेसे यह शंका होती 
है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते 
क्यों नहीं ? इसपर कहते हैं कि जैसे सूयंकी किरणोंमें सित 
परमाणुरूप जल साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता-- 
उनके लिये वह दुर्विज्ञेग है, उसी प्रकार वह सबंव्यापी 
पस्नह्म परमात्मा भी उस परमाणुरूप जलकी अपेक्षा भी 
अत्यन्त सक््म होनेके कारण साधारण मनुष्षोंके जाननेमें 
नहीं आता, इसलिये वह अविज्ञिय है । 
प्रश्न-वह अति समीपमें है और दूरमें भी स्थित है, 
यह केसे ? हक 

उत्तर-सम्प्र्ण जगतमें ओर इसके बाहर ऐसी कोई भी. 
जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हों | इसलिये बह. अत्यन्त 

समीपमें भी है ओर दूरमें भी है; क्योंकि जिसकों मनुष्य दूं 

और समीप मानता है, उन सभी स्थानोंमें वह विज्ञानानन्दघन 
परमात्मा सदा ही पर्पिणे है । इसलिये इस तक्तको संमझने 
वाले श्रद्धालु मनुष्योंके लिये वह परमात्मा अत्यन्त समीप है 
ओर अश्रद्वालुके लिये अत्यन्त दर है।..... 











अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च खितम । 


भूतमतू च तज्ज्ञंय॑ ग्रसिष्णु 


भविष्णु च ॥ १६॥ 





वह परमात्मा विभागरदित एक रूपसे आकाशके सदश परिपूण होनेपर भी चराचर सम्पूंण भूतोमे 





विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। तथा वह जाननेयोर 


प्रश्ष-“अविभक्त होनेपर भी सब प्राणियोंमें विभक्त-सा 
स्थित है? इस वाक्यका क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-इस वाक्यसे उस जानने योग्य परमात्माके एकल 












५ ) अर्थोत्‌ वह चलता है और नहीं भी चलता है; वह दूर 
: इन सबके बाहर भी है व: 





य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतों 
वाला ओर रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथ/ ब्रह्मारूपलसे सबको उत्पन्न करनेवाला हैं॥ १६॥ 
काश बास्तवमें 


का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जेसे महा- से 










! को धारण-पाषण करने कई. 





बमें विभागरहित है तो भी मिन्न-मिन्न घ व 





# श्रुतिम भी कहा है---“तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके | तदन्तरस्य सर्वस्य तदु स्वस्यास्य बाह्यतः ॥१( ईशोपनि' ॥ 
भी है और समीप भी है । वह इस सम्पूर्ण जगतके भीतर भी है और 


५१८ 








मिन्नता केवल प्रतीतिमात्र द्वी है, वास्तवमें वह परमात्मा 
एक है ओर वह सर्वत्र परिप्र्ण है । क्‍ 
ग्रक्ष--/मूतमत्‌?, 'प्रसिष्णु) और 'प्रभविष्णु!---.इन पदो 
का क्या अथ है और इनके प्रयोगका यहाँ क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-समस्त प्राणियोंके घारण-पोषण करनेवालेकों 
भ्षतमते? कहते हैं; सम्प्रण॑ जगतके संद्वार करनेवालेको 
ध्रसिष्णः कहते हैं ओर सबकी उत्पत्ति करनेवालेको 


ज्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


# गीता-तत्त्वविबेचनी टीका # 


धप्रभविष्णु? कहते हैं | इन तीनों पदोंका प्रयोग करके यहाँ 
यह भाव दिखलाया गया है कि वह सवशक्तिमान ज्ञेयललरूप 
परमात्मा सम्पर्ण चराचर जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार 
करनेवाला है | वही ब्रह्मारूपसे इस जगत्‌को उत्पन्न करता 
है, वही विष्णुरूपसे इसका पालन करता है और वही रुद्र- 
रूपसे इसका संहार करता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा दी 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव है । 


परम्र॒च्यत । 


ः ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं हदि सबेस्थ विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
हे वह परब्रह्म ज्योतियांका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कद्दा जाता है । वह परमात्मा बोधखरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है ओर सबके हृद्यमें विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७ ॥ 


ग्रश्न-बह परतह्म ज्योतियोंका भी ज्योति कैसे है 

उत्तर-चन्द्रमा, सूये, विद्युत, तारे आदि जितनी भी 
बाह्य ज्योतियाँ हैं; बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ आदि जितनी 
आध्यात्मिक ज्योतियाँ हैं तथा विभिन्न 
धिष्ठातृदेबतारूप जो , देवज्योतियाँ 
प्रकाशक वह परमात्मा है.। तथा उन सबमें जितनी प्रकांशन- 
शक्ति है, वह भी उसी परजह्म परमात्माका एक अंशमात्र है । 
इसीलिये बह समस्त ज्योतियोंका भी ज्योति अर्थात्‌ सबको 
प्रकाश प्रदान करनेवाला, सबका प्रंकाशक है। उसका 
प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है। द 

श्रुतिमें भी कहा है---“न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

















य भासा सवेमिदं विभाति ॥! (कठोपनिषद्‌ू २। २। १८; 

:उ3०.६। १४ ) अर्थात्‌ हाँ न सूय प्रकाश करता 
.. है,नचन्द्रमाओर नतारागण ही। न वहाँ यह बिजली प्रकाश 
... करती है, फिर इस अमग्निकीं तो बात दी क्या है । उसीके 
प्रकाशित होनेसे ये सब प्रकाशमान होते हैं ओर उसीके 
-प्रकाशसे यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है ।? गीतामें भी 
पंद्रहवें अध्यायके बारहवें छोकमें कहा गया है कि “जो तेज 
सूर्यमें स्थित होकर समस्त जगतको ग्रकाशित करता है और 


जो तेज चन्द्रमा तथा अम्मिमें खित है, उस तेजको तू मेरा. 


ही तेज समझ ॥ 
प्रश्न-यहाँ 'तम;” पद किसका वाचक है ओर उस 


नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यमम्निः | तमेव भान्‍्तमनुभाति सर्व. 


परमात्माको उससे “पर” बतलानेका क्‍या अमिप्राय है १ 
उत्तर-यहाँ 'तम:”पद अन्धकार और अज्ञानका वाचक है; 
ओर वह परमात्मा खयंज्योति तथा ज्ञानखरूप है; अन्धकार 
और भज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिये उसे तम- 
से अत्यन्त परे--डनसे सर्वथा रह्तित---बतलाया गया है | 
प्रश्न-यहाँ “ज्ञानम! पद किसका वाचक है ओर इसके 
प्रयोगका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-यहाँ “ज्ञानम? पद परमात्माके खरूपका वाचक 
है | इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा 
चेतन, बोधखरूप है । 
: प्रश्न-उसे यहाँ पुनः ज्ञेय' कहनेका क्या अमिग्राय है ? 
- उत्तर-उसे पुनः 'ज्ञेय कहकर यह भाव दिखलाया 
गया है कि जिस ज्ञेयका बारहवें इलोकमें प्रकरण आरम्भ 


किया गया है उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस 


संसारमें मनुष्य-शरीरका परम कतेव्य है, इस संसारमें जानने- 
के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है | अतरएव उसका तत्त 
जाननेके लिये सभीको प्रणरूपसे उद्योग करना चाहिये, 
अपने अमृनल्य जीवनको सांसारिक भोगोंमें छगाकर नष्ट नहीं 
कर डालना चाहिये । द 
प्रश्न-उसे “ज्ञानगम्यम! कहनेका क्‍या अभिप्राय है ! 
उत्तर--ज्ञियम! पदसे उसे जानना आवश्यक बतलाया 

गया । इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना 
चाहिये । इसलिये कहते हैं कि वह ज्ञानगम्प है अर्थात्‌ पर्वेक्ति 





- # तेरदवाँ अध्याय % 





अमानिलादि ज्ञान-साधनों के द्वारा प्राप्त तत्तज्ञानसे वह जाना 
जाता है| अत उन साधनोंद्वारा तत्तज्ञानको प्राप्त करके 
उस परमात्माको जानना चाहिये | 

प्रश्न-पूर्व छोकोंमें उस परमात्माको सर्वत्र व्याप्त बताया 
गया है, फिर यहाँ हृदि स्वेस्य विष्ठितमः--इस कंथनसे 
केवल सबके हृदयमें स्थित बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--वह परमात्मा सब जगह समानभावसे परिपूर्ण 
होते हुए भी, हृदयमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जसे मय 


का प्रकाश सब जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी दपंण 


आदियमें उसके प्रतिबिम्बकी विशेष अभिव्यक्ति होती है एवं 


सूयमुखी शीशेमें उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर भप्नि उत्पन्न 
कर देता है, अन्य पदार्थो्में उस प्रकारकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
है | ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है । यही 
बात समझानेके लिये उसको सबके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित बतलाया गया है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयके स्वरूपका संक्षेपमें वर्णन करके अब इस ग्रकरणकी जाननेका फल 


बतलाते हैं 


मद्त्तः 


इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोक्त समासतः | 
एतह्विज्ञाय 


मद्गाबायोपपय्यते ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार क्षेत्र तथा शान और जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपले कहा गया । मेरा भक्त इसको 
तत्वसे जानकर मेरे खरूपको प्रात होता है॥ १८॥ 


प्रश्ष-यहाँतक क्षेत्र, ज्ञान ओर शेयका खरूप किन- 
किन होकोंमें कहा गया है ? 

उत्तर-पाँचवें और छठे शछछोकोंमें विकारोंसहित क्षेत्रके 
खरूपका वर्णन किया गया है । सातवंसे ग्यारहवें छोकतक 
ज्ञानके नामसे ज्ञानके बीस साधनोंका और बारहवंसे 
सतरहवंतक ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका 
वर्णन किया गया है । 

प्रश्न-मद्भक्त:? पदके प्रयोगका क्‍या अभिप्राय है. तथा 
उस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको जानना क्या है एवं भगवद्भावको 
प्राप्त होना कया है ! 

उत्तर-#मद्भक्त:” पद यहाँ भगवानका भजन, ध्यान, 


सम्बन्ध-तीसरे इलोकमें भग वानने क्षेत्रके विषयमें चार बातें ओरे क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें सं 


आज्ञापालन और प्रजन- तथा सेवा आदि भक्ति करनेवाले 
भगवद्धक्तका वराचक है | इसका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि इस ज्ञानमार्गमें भी मेरी शरण प्रहण 
करके चलनेवाला साधक सहजहीमें परम पदको प्राप्त कर 
सकता है । 

. थहाँक्षेत्रको प्रकृतिका काये, जंड, विकारी, अनित्य और 


नाशवान्‌ समझना, ज्ञानके साधनोंको भलीमाँति .घारण 





करना और उनके द्वारा मगवानके निगुण, सगुण रूपको 
मलीमॉति समझ लेना-यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको जानना 
है । तथा उस ज्ञेयखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाना ही 
भगवद्भावको प्रांत हो जाना है । 2. 








पमें सुननेके - 


लिये अर्जुनते कहा था, फिर विषय आरम्भ करते ही क्षेत्रके स्वरूपकां और उसके विकारोंका वर्णन करनेके 
उपरान्त क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके तत्तको भलीभाति जाननेके उपायभृत सांघनोंका ओर जानने के योर्य परमात्माके स्वरूपः 
वर्णन प्रसज़वश किया गया | इससे क्षेत्रंके विषयमें उसके स्वृभावका और किस कारणसे कीन कार्य उत्पन्न होता है, इस ड् 


विषयका तथा प्रभावसहित क्षेत्रज्ञके स्वरूपका भी वर्णन नहीं हुआ | अतः अब-उन सबका वर्णन 
प्रकृति ओर पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ करते हैं | इसमें पहले ग्रक्ृति-पुरुष की अनादि 


समस्त गुण ओर विकारोंकों प्रकतिजन्य बतलाते हे 2 





. बिकारांश्र 


गुणांरचव विडि 



















प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंकों ही तू अनादि जान । और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ 


.. अश्न-इस लोकमें प्रकृति! शब्द किसका वाचक है 
तथा सातवें अध्यायके चौथे और पाँचवें छोकोंमें जिसका 
वर्णन “अपरा प्रकृति! के नामसे हुआ है तथा इसी अध्याय- 
के पाँचवें छोकमें जो क्षेत्रका खरूप बतलाया गया है, 
उनमें और इस प्रकृतिमें क्या भेद है ! 

उत्तर-यहाँ 'प्रकृति! शब्द इश्वरकी अनादिसिद्ध मल 
प्रकृतिका वाचक है | चोदह॒वं अध्यायमें इसीको महद्गह्मके 
नामसे कहा गया है । सातवें अध्यायके चौथे और पाँचवें 
छोकोंमें अपरा प्रकृतिके नामंसे और इसी अध्यायके पाँचवें 
छोकमें क्षेत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है, भेद इतना ही 
है कि वहाँ उसके कार्य-मन, बुद्धि, अहक्लार और 
पत्चमहाभ्नतादिके सहित मूल प्रकृतिका वर्णन है और 
यहाँ केवल 'म्रल प्रकृति! का वर्णन है। 

अश्च-'प्रकृति! और 'पुरुष--इन दोनोंकों अनादि 
जाननेके लिये कहनेका तथा “व” ओर 'एव-इन दोनों 
पदोंके प्रयोगका यहाँ क्‍या अपिप्राय है? 





सका सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेवाठा-आगन्तुक नहीं है 
कृति भी अनादिसिद्ध है-ऐसा समझना चाहिये | 














प्रश्न--यहाँ “विकारान! पद किनका और “गुणान्‌ः पद 
किनका वाचक है तथा इन दोनोंकों प्रकृतिसे उत्पन्न 
समझनेके लिये कहनेका क्‍या अमिप्राय हैं ? 
 उत्त-इसी अध्यायके छठे छोकमें जिन इच्छा-दे ष, सुख- 
दुःख आदि विकारोंका वर्णन किया गया है--उन सबका 
वाचक यहाँ 'विकारान! पद है तथा सत्त, रज और तम-- 


इन तीनों गुणोंका और इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थोका 


वाचक “गुणान! पद है । इन दोनोंकों- प्रकृतिसे उत्पन्न 
समझनेके लिये कहकर भगवानने यह भाव दिखिल्ाया है कि 
सत्त, रज ओर तम-इन तीनों गुणोंका नाम प्रकृति नहीं 
है; प्रकृति अनादि है । तीनों गुण सृष्टिके आदिमें उससे 


उत्पन्न होते हैं (भागबत २ | ५। २२ तथा ११॥ २४७। ५) 


इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये मगवानने चौदहवें अध्याय- 
के पाँचवें छोकमें सत्त, रज और- तम-इस प्रकार तीनों 
गुणोंका नाम देकर तीनोंको प्रकृतिसम्भव बतलछाया है। 
इसके सिवा तीसरे अध्यायके पाँचवें छोकमें ओर अठारहबें 

अध्यायके चालीसव छोकमें तथा इसी अध्यायके इक्कीसव 





की कमेंभी गुणोंको प्रकृतिजन्य बतलाया है। तीसरे अध्याय- 
' के सत्ताईसंबं ओर उन्तीसवबं इ्लोकोंमें भी गुणोंकां वर्णन ... 


प्रकृतिके कार्यरूपमें हुआ है | इसलिये सत्त, रज ओर तम- 
इन तीनों गुणोंकों उनके कायसहित प्रकृतिसे उत्पन्न 
समझना चाहिये तथा इसी तरंह समस्त विकारोंको भी 
प्रकृतिसे उत्पन्न समझना चाहिये । 


जिससे जो उत्पन्न हुआ है, यह बात सुननेके लिये कहा गया था, उसका वर्णन 


पूर्व श्छोकके उत्तरा्में कुछ किया गया । अब उसीकी कुछ बात इस इलोकके पर्वाऊमें कहते हुए इसके उत्तरार्धमें 
और इक्कीसवें रलोकमें प्रकतिमें स्थित पृरुषके स्वरूपका वर्णन किया जाता है--- द कक 


_ कायकरणकतुत्वे 
पुरुषः सुखद॒ःखानां 


हेतुः 


प्रकृतिरुव्यते।... 
भोक्‍्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकति कद्दी जाती है और जीवात्मा खुख-ढुगखोंके भोक्तापनमें हि 


अर्थात्‌ भोगनेम हेतु कहा जाता है ॥ २० ॥ 


# तेरहवाँ अध्याय * 
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प्रश्न-'काय! और 'करण! शब्द किन-किन तच्चोंके 
वाचक हैं ओर उनके क्तृत्वमें प्रकृतिको हेतु बतलानेका क्या 
अभिग्राय हैः... 
उत्त-आकाश, वायु, अग्नि, जल और परृथ्वी--ये 
पाँचों सूक्ष्म महाभूत; तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध---ये पाँचों इख्दियोंके विषय; इन दर्सोका वाचक यहाँ 
'का्य' शब्द है | बुद्धि, अहड्जार और मन---ये तीनों अन्तः- 
कारण; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण--ये पाँचों 
ज्ञनिन्द्रियाँ एवं वाक , हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा- ये पाँचों 
कर्मेन्द्रियाँ; इन तेरहका वाचक यहाँ “करण? शब्द है । ये 
तेईस तत्त्व प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति द्वी इनका 
उपादान कारण है; इसलिये प्रकृतिको इनके उत्पन्न करनेमें 
हेतु बतलाया गया है | 
प्रश्न-इन तेईसमें एककी दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति 
मानी जाती है ! 
5त्त-प्रकृतिसे महत्तत्व,महत्तत्चसे अहड्जार,अद्द झ्वार- 
से पाँच सक्ष्म महाभूत, मन ओर दस इन्द्रिय तथा पाँच सक्षम 
मद्दाभतेसे पाँचों इन्द्रियोंके शब्दादि पाँचों स्थूल विषपोंकी 
उत्पत्ति मानी जाती है। सांझ्यकारिकामें भी कहा है--- 
प्रकृतेमहांस्ततो5हड्वारस्तस्मा द्णथ्च षोडशक 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पद्चभ्यः: पतश्च भूतानि | 
( सांख्यकारिका २२ ) 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत्तव ( समश्थुद्धि ) की यानी 
बुद्धितसवक्री, उसते अहड्डारकी और अहड्लारसे पाँच 
तन्मात्राएँ, एक मन और दस इन्द्रियाँ--इन सोलहके 
समुदायकी उत्पसि हुई तथा उन सोलह मेंसे पाँच तन्मात्राओं- 
से पाँच स्थूछ भतोंकी उत्वत्ति हुईं |? गीताके वर्णनमें पाँच 
तन्मात्राओंकी जगह पाँच सक्षम महाभूतोंका नाम आया है 
और पाँच स्थूल भूतोंके स्थानमें पाँच इन्द्रिपोंके विषयोंक 
नाम आया है, इतना ही भेद है । 
प्रश्न-कह्दी-कह्दी 'कार्यकरण' के स्थानमें 'कार्यकारण! 


कारण 
गी० त० वि० ६९-- 


पुरुषः प्रकृतिशों हि मुल्क प्रकृ 





ज२१ 
पाठ भी देखनेमें आता है | बेसा पाठ माननेसे “कार्य” ओर 
कारण! राब्रोंको किन-किन तत्त्वोंका वाचक माननों 
चाहिये १ 
उत्तर-“कार्य”' और “कारण? पाठ माननेसे पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोकि 
विषय-- इन सोलहका वाचक 'काय? शब्दोंकों समझना 
चाहिये; क्योंकि ये सब दूसरोंके काय हैं, किन्तु खय॑ किसीके 
कारण नहीं हैं | तथा बुद्धि, अहद्जार और पाँच सूक्ष्म 
महा भूतोंका वाचक “कारण? शब्दकों समझना चाहिये | 
क्योंकि बुद्धि अहज्भारका कारण है; अहड्लार मन, इन्द्रिय 
और सूक्ष्म पाँच महाप्नतोंका कारण है तथा मृक्ष्म पाँच 
महाभूत पाँचों इन्द्रियोंके विषयोके कारण हैं। 
प्रश्न-अन्तःकरणके बुद्धि, अहझ्ञार, चित्त और मन--- 
ऐसे चार भेद अन्य शाद्रोंमें माने गये हैं; फिर भगवानने 
यहाँ तीनका ही वर्णन कंसे किया ! ह 
उत्तर-भगवान्‌ चित्त और मनको मिन्न तत्व नहीं 
मानते, एक ही तक्ततके दो नाम मानते हैं | सांख्य ओर 
योगशाञ्र भी ऐसा ही मानते हैं । इसलिये अन्तःकरणके 
चार भेद न करके तीन भेद किये गये हैं । 
प्रश्न---'पुरुष” शब्द चेतन आत्माका वाचक है भोर 
आत्माको निर्लेप तथा झुद्र माना गया है; क्िर यहाँ पुरुषको _ 
घुख-दुःखोंके भोक्तापनमें कारण कैसे कहा गया है ? 
उत्तर-प्रकृति जड है, उत्तमें भोकापनकी सम्भावना 
नहीं है ओर पुरुष असड्ड है, इसलिये उसमें भी वाक्तवर्मे 
भोक्तापन नहीं है। प्रकृतिके सड़से ही पुरुषमे भोक्तापनकी _ 
प्रतीति-प्ती होती है ओर यह प्रकृति-पुरुषका सज्ज अनादि है, 
इसलिये यहाँ पुरुषको सुख-दुःखोंके मोक्तापनमें हेतु यानी. 
निमित्त माना गया है | इसी बातक़ो स्पष्ट करनेके लिये 
अगले रलोकमें कह भी दिया है कि 'प्रकृतिमैं स्थित पुरुष ही. 
प्रकृतिजनित गुर्णोकी भोगता है |” अतरब ग्रकृतिसे मुक्त 
रुषमें भोकापनकी गन्धमात्र भी नहीं है । 


तिजान्गुणान्‌ । 
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# गीता-तस्वविवेचनी टीका % 














स्थित द्वी पुरुष प्रृतिसे उत्पन्न त्रिधुणात्मक पदार्थोंको भोगता है ओर इन गुणोंका सह्ञ दी 


इस जीवात्माके अच्छो-बुरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण है ॥ २१॥ 


प्रश्न-यहाँ शअ्रकृतिजान! विशेषणके सहित “गुणान! 
पद किसका वाचक है तथा 'पुरुष/के साथ '्रकृतिस्थः? 
विशेषण देकर डसे उन गुणोंका भोक्ता बतलानेका क्‍या 
अभिप्राय है ? 
.. उत्त-हप्रकृतिजनित सत्त, रज और तम--ये तीनों 
गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धरूप 
जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं-उन सबका वाचक यहाँ 
'प्रकृतिजान्‌! विशेषणके सह्वित “गुणान्‌” पद है । तथा 
'पुरुष:'के साथ “प्रकृतिस्थ ;” विशेषण देकर उसे उन गुणों 
का मोक्ता बतयनेका यद्द अभिप्राय दे कि प्रकृतिसे बने हुए 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-इन तीनों शरीरोमेंसे किसी भी 
शरीरके साथ जबतक इस जोवात्माका सम्बन्ध रद्द ता है, 
तबतक वह प्रकृतिम स्थित (प्रकृतिस्थ) कहलाता है अतए्‌व 
जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रद्दता है, तनीतक 


वह बन तिजनित गुणोका भोक्ता है । प्रक तेसे सम्बन्ध छूट 










जानेके बाद उसमें भोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तवमें पुरुष 
कलल्पन्यिककज्दीद। 








सइसदंयोनि दा अच्छी ओर बुरी योनियों 
| अभिप्राय यह है कि मंनुष्यसे लेकर उससे 


भ ( री हि देवादि 80 
हा कि 





से नीची जितनी मी पशु, पक्षी, वृक्ष और छता 
ँ हैं वेअसत्‌ हैं। सत्तत, रज ओर तम--इन तीनों 
जो जीवका अनादिधिद्ध सम्जन्ध है एवं उनके 





हुए आत्माके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 
उपद्रष्टानुमन्ता च 


किन योनियोंका वाचक है 
और गुणोंका रं कक क्या है, एवं बह इस जीवात्माके सदसदू- 


दें योनियाँ हैं, सब सत्‌-योनियाँ हैं 


कायरूप सांसारिक पदार्थोर्मे जो आस्रक्ति है, वही गुणोंका 
सड्ड है;जिस मनुष्यकी जिम्त युणमें या उसके का यरूप पदा्थ- 
में आसक्ति होगी, उस्तकी वैसी ही वासना होगी और उसीके 
अनुत्तार उसे पुनजन्म प्राप्त होगा | इसीलिये यहाँ अच्छी 
बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें गुणोंके सज्भकों कारण बतलाया 
गया है । व्य्ज 
ग्रश्न-चौथे अध्यायके तेरहवें छोकमें तो भगवानूने यहद्द 
कद्दा दै कि गुण और कर्मोके अनुसार चारों बग ता 
मेरे द्वारा की गयी है, आठवें अध्यायके छठे छोकरमे यह बात 
कद्दी है कि अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण 
करता हुआ जाता है, उसीको प्राप्त होता है; एवं यहाँ यह्द 
कहते हैं कि अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिम कारण, गुणोंका 
सड्ड है। इन तीनोंका धमन्वय कैसे किया जा सकता दै !..... 
उत्तर-तीनों में वस्तुत:ः असामञ्जञस्यकी कोई भी बात नहीं 
है। विचार करके देखनेप्ते तीनोमें ही प्रकारान्तरसे गुर्णोके 









- सड्डको अच्छी-बुरी योनियोंकी ग्राप्तिमें हेतु बदछाया गया द्दै 


१-भगवान्‌ चारों वर्णोंकी रचना उनके गुण-कर्मानुसार ही 
करते हैं । इसमें उन जीवोके गुर्णोका सज्भ खामाविक दी हेतु 
हो गया | २-मनुष्य जैसा कर्म ओर सड़ करता है, उसीके 
अनुततार उसकी तीनों गुणोंमेंसे किसी एकमें विशेष आसक्ति 
होती है और उन कम कि संस्कार बनते हैं; तथा जेसे संस्कार 
होते हैं, बैसे दी अन्तकांलमें स्मृति होती है ओर स्मृतिके 
अनुसार ही उसको अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राति होती है ॥ 
अतएब इसमें भी मल गुणोंका सड्ग ही हेतु है । ३ 
इलोकमें तो स्पष्ट ही गुर्णोके सड़कों हेतु बतलाया गया है 
अतरव तीनोंमें एक ही बात कही गयी है । 





इस अकार ग्रकृतिस्थ प्रुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब जीवात्मा ओर परमात्माकी एकवा करते 


भतो 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेईस्मिन्पुरुषः परः 


भोक्ता महेश्वरः । 


॥ २२१ ॥। 


इस देहमें स्थित यद्द आत्मा वास्तवमे परमात्मा ही है। वही जे पक उपद्रष्ा ओर यथार्थ सम्मति 


. देनेवाला दोनेसे अजुमन्ता, खबका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे भ्रत 





तो, जीवरुपखे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका 


. भी खामी होनेसे मद्देश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द्धन होनेसे परमात्मा--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
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प्रश्न-इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही. 
है, इस कथनका क्या अभिगप्राय है ! 

, उत्त-इस कथनसे क्षेत्रज्ञक गुणातीत खरूपका निर्देश 
किया गया है | अभिप्राय यद है कि प्रकरृतिजनित शरीरोंकी 
उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीवभावको प्राप्त- 
सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमें इस प्रकतिसे सबंथा 
अंतीत परमात्मा ही है; क्योंकि उस पसह्म परमात्मामें और 
क्षेत्रज्ञमं वस्तुतः किसी प्रकारका भेद नहीं है, केत्रठ शरीर- 
रूप उपाविसे ही भेदकी प्रतीति हो रही है | 

प्रश्न-वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुभन्ता, भर्ता, भोक्ता, 
महेश्वर ओर परमात्मा भी कह्या गया है-इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ? 
-उत्तर-इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया गया 
है कि मिन्न-मिन्न निमित्तोंसे एक ही परबह्म परमात्मा भिन्न- 
भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है | वस्तु-दश्से ब्रह्ममें किसी प्रकार- 


७५२३ 


का भेद नहीं है | अमिप्राय यह है कि सचिदानन्दघन परत्रह्म 
ही अन्तयोमीरूपसे सबके शुभाशुभ कर्मोंका निरीक्षण करने- 
वाला है, इसलिये उसे 'उपद्रष्टा' कहते हैं। वही अन्तर्यामी- 
रूपसे सम्मति चाहनेवालेको उचित अनुमति देता है, इस- 
लिये उसे “अनुमन्ता? कहते हैं | वही विष्णुरूपसे समस्त 
जगतका रक्षण और पालन करता है, इसलिये उसे “भरता! 
कहते हैं | बही देवताओंके रूपमें समस्त यज्ञोंकी ह॒विको 
और समस्त प्रागियोंके रूपमें समस्त भोगोंकों भोगता है, 
इसलिये उसे भोक्ता? कहते हैं; वही समस्त छोकपाछ और 
ब्रह्मादि ईश्वरोंका भी नियमन करनेवाला महान्‌ इश्वर है, इस- 
लिये उसे “महेश्वर' कहते हैं और वस्तुत: वह सदा ही सब 
गुणों से सबंथा अतीत है इसलिये उसे “परमात्मा? कहते हैं। 
इस प्रकार वह एक ही परह्म परमात्मा मिन्न-मिन्न नि्ित्तो- 
से मिन्न-भिन्न नामोंद्वारा पुकारा जाता है, वस्तुत: उसमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार गुणोंके सहित ग्रकृतिके और पुरुषके स्वरूपका वर्णन' करनेके बाद अब उनको यथाथ जानने- 


का फल बतलाते हैं--- 


के हर $ ु प्रकृति रा के 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणः 


सह |... 


सवंथा वतेमानोएषषि नः स॒भूयोपषिजायते ॥ र२रे॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिकों जो मनुष्य तत्त्व्ले जानता है, वह सब प्रकारसे 
कतंव्य कम करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता ॥ २३ ॥ 


प्रश्ष-पूर्वोक्त प्रकारसे पुरुषको और गुणोंके सहित 
प्रकृतिको तत्तसे जानना क्‍या है ? 
उत्तर-इस अध्यायमें जिस प्रकार पुरुषके खरूप और 
प्रभाबंका वणन किया गया है, उसके अनुसार उसे मलीमौँति 
मझ लेना. अर्थात्‌ जितने भी प्रथक-प्रथक क्षेत्रज्ञोंकी प्रतीति 
होती है---सब उस एक पस्ह्ष परमात्माके ही अभिन्न 
खरूप हैं; प्रकृतिके सड़से उनमें मिन्नता-सी प्रतीत होती है 
वस्तुतः कोई भेद नहीं है ओर वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त और अबिनाशी तथा ग्रकृतिसे सबथा अतीत है-इस बात- 
को संशयरहित यथार्थ समझ लेना एवं एकीभावसे उस 
सच्चिदानन्दघनमें नित्य स्थित हो जाना ही 'पुरुषको तचसे 








जात़ना? है। तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न हैं, यह समस्त विश्व 


प्रकृतिका ही पसारा है और बह नाशवान्‌ जड, क्षणभक्कु 





प्राप्त होता 


ओर अनित्य है-इस रहस्यको समझ लेना ही “गुणोके सहित 
प्रकृतिको तत्वसे जानना! है । द 
प्रश्न--सबेया वर्तमान:” के साथ 'अफि पदका प्रयोग 
करके क्‍या भाव दिखत्ाया है ! ही 
उत्तर-यहाँ 'सर्वथा बतेमान:” के साथ “अपि! पदका 
प्रयोग करके यह भाव दिखछाया है कि जो उपयुक्त प्रकारसे 
पुरुषको और गुणोंके सहित प्रक्रतिको जानता है--वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, श्र-किसी भी वर्णमें एवं ब्रह्मंचयोदि किसी 
भी आश्रममें रहता हुआ तथा उन-उन वर्गौश्रमोंके लिये शाख्र- 
में विधान किये हुए समस्त कर्मोंको यथायोग्य करता हुआभी 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता इसलिये पुनजन्मको नहीं 
ग्रभ-यहाँ 'सबेथा वतमानः के साथ 'अपि! पदके 















५२५७ # गीता-तत्वविवेचनी टीका # | 
न्स्स्म्य्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्स्य्य्स्स्ल्ल्स्य््््््््ः्््््लिलल लव व ्चलनलड 
प्रयोगसे यदि्‌ यह भाव मान लिया जाय कि वह निषिद्ध कर्म प्रश्न-इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके तत्तको जानने- 

करता हुआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता, तो क्या हानि है? बाला पुनर्जन्मकऋ क्यों नहीं प्राप होता ? 
उत्तर-आत्मतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीमें काम-क्रोधादि क्‍ 

दोषोंका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण (५। २६) उसके 

द्वारा निषिद्ध कमंका बनना सम्मत्र नहीं है। इसीलिये उसके 





उत्तर-प्रकृति ओर पुरुषके तत्तको जान लेनेके साथ ही 
पुरुषका प्रक्रतिसे सम्बन्ध हूट जाता है; क्योंकि प्रकृति और, 
आचरण संसारमें प्रमाणरूप माने जाते हैं (६३।॥२१)। 3 तंयोग खष्नवत्‌, अवास्तविक और कें्रल मजा 
अतएव यहाँ 'सर्वथा वर्तमान:'के साथ “अपि! पदके प्रयोगका. तित माना गया है। जबतक प्रकृति और पुरुषका पूर्ण ज्ञान 
ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापोमें मनुष्यकी “दो होता, तमीतक पुरुषका प्रकृतिसे और उसके गुणोंसे 
प्रवृत्ति काम-क्रोधादि अवगुणोंके कारण ही होती है :अजुनके सम्बन्ध रहता है ओर तमीतक उसका बार-बार नाना 
पूछनेपर भगवानने तीसरे अध्यायके सैंतीसवें इ्छोकमें इस योनियोंमें जन्म होता है ( १३। २१ )। अतण्व इनका 
बातको स्पष्टरूपसे कह भी दिया है। तत्त जान लेनेके बाद पुनजन्म नहीं होता | 
सम्बन्ध--इस ग्रकार गुणोंके सहित प्रक्रति ओर पृरुषके ज्ञानका महत्त्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा 
ग़।न केसे होता है ।इसलिये अब दो रलोकोंद्रारा भित्र-भित्र अंधिकारियोंके लिये तत्त्ज्ञानके सिब-भित्र साधनोंका 
प्रतिपादन करते हैं--- का 





ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनां । . 
अन्ये सांख्येन. योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुछ्धिसे ध्यानके द्वारा हृद्यमें देखते है। अन्य 
शानयोगके दर दूखरे कितने ही कमयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ 


.  अश्च--यहाँ “ध्यान! शब्द किसका वाचक है और खरूप सचिदानन्दघन ब्रह्मकी प्रापि भेदभावसे होती है या 
द्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माकों देखना क्या है? अभेदमर्गीवसे ! 
पक अध्यायके ग्यारह, बारह और तेरहवें इठोक-. उत्तर-यहाँ बाइसबें श्छोकमें परमात्मा और आत्माके 
बतलायी हुई विधिके अनुसार शुद्ध और एकान्त थानमें अभेदका प्रतिपादन क्रिया गया है एवं उसीके अनुसार पुरुष- 
क्त आसनपर निश्वलभावसे बेठकर, इन्द्रियोंको विषयोंसे के खरूपज्ञानरूप फलकी प्राप्तिके विभिन्न साधनोंका वर्णन 
मनको वशमें करके तथा एक परमात्माके सिवा दृश्य- है; इसलिये यहाँ प्रसज्ञानुसार निर्गुणनिराकार ब्ह्मके अभेद- 
मात्रको झ्लकर निरन्तर परमात्माका विन्‍्तन करना ध्यान ध्यानका ही वर्णन है और उसका फल अभिन्नभावसे ही 
- है ॥ इस ग्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है. परमात्माकी प्राप्ति बतछाया गया है परन्तु भेदभावसे सगुण- 
और उस बिशुद्ध सुक्ष्मबुद्धिसि जो हृदयमें सचिदानन्दघन निराक्रारका ओर सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले साधक 
परअह्म परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यानद्वारा भी यदि इस ग्रकारका फल चाहते हों तो उनको भी अभेद- 
आत्मासे आत्मामें आत्माको देखना है | भावसे निगंण-निराकार सचिदानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्ति हो - 
ग्रश्ष-यहाँ जिस ध्यानके द्वारा सचिदानन्दधन ब्रञ्चकी . सकती है । 
प्राप्ति बतछायी गयी है-वह ध्यान समुण परमेश्वरका है या ग्रश्न-'सांड्येन' और 'योगेनः---ये दोनों पद भिन्न- 
निर्गुणब्रह्मका, साकारका है या निराकारका ? तथा यह ध्यान भिन्न दो साधनोंके वाचक हैं या एक ही साधनके विशेष्य- 
भेदभावसे किया जाता है या अभेदभावसे एवं इसके फछ- विशेषण हैं? यदि एक ही सावनके वाचक हैं तो किस 















# तेरहवाँ अध्याय # 


घनके वाचक हैं और उसके द्वारा आत्माकों देखना क्या 
उत्तर-यहाँ 'सांख्येन' और 'थोगेन'-ये दोनों पद 
सांड्ययोगके वाचक हैं | इसका वर्णन हूसरे अध्यायके 
ग्याख्वेंसे तीसबें छोकतक बिस्तारपूर्वक किया गया है। इस- 
के अतिस्कि इसका वर्णन पाँचवें अध्यायके आठवें, नें और 
तेरहवें छोकोंमें तथा चौदहवें अध्यायके उन्नीसवें छोक 
में एवं और भी जहाँ-जहाँ उसका ग्रकरण आया है, किया 
गया है | अमिप्राय यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जल 
अथवा खप्नकी सश्कि सब्श मायामात्र हैं; इसलिये प्रकृतिके 
कार्यरूप समस्त गुण ही ग॒णोंमें बरत रहे हैं-ऐसा समझकर 
मन, इख्िय ओर शरीरद्वारा होनेवाले समस्त क्मोर्मे कतोपन- 
के अभिमानसे रहित हो जाना तथा सबव्यापी सचिदानन्द- 
घन परमात्मामें एकीमांवसे नित्य स्थित रहते हुए एक 
सचिदानन्दधन परमात्माके सिव्रा अन्य किसीकी भी मिल 
खंत्ता न समझना-यह 'सांख्ययोग!” नामक साधन है और 
इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रत्यक्ष हो 
कर सचिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्राप्त हो जाना है 
बही सांख्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामें देखना है। 
सांख्ययोगका यह साधन साधनचतुश्यसम्पन्न 
अधिकारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है। 

ब्रश्न-साधनचतुश्टय क्या है ? 

उत्तर-इसमें विवेक, वेराग्य, पठसम्पत्ति और मुमुक्षुत्व- 
ये चार साधन होते हैं | इन चार साधनोंमें पहला साधन है-- 

१ विवेक 

सत्‌-भसत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम 
विवेक है | विक्ेक इनका मलीमभाँति पृथक्ररण कर देता है। 
विवेकका अथ है तत्तका यथार्थ अनुभव करना | सब 
अवस्थाओंमें ओर प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा- 
का किलेषण करते-करते यह विवेकसिद्धि प्राप्त होती है | 
'विवेक'का यथार्थ उदय हो जानेपर संत ओर असत्‌ एबं 
नित्य ओर अनित्य वस्तुका क्षीर-नीर-विवेककी भाँति प्रत्यक्ष 








अनुभव होने लगता है | इसके बाद दूसरा साधन है---. 





२ वराग्य 
विवेकके द्वारा सतू-असत्‌ और निन्‍्य-अनित्यका 








प्रथकरण हो जानेपर असत्‌ ओर अनित्यसे सहज ही राग हट 
जाता है, इसीका नाम 'राग्य! है | मनमें भोगोकी अभिराषाएँ 
बनी हुई हैं और ऊपरसे संसारसे द्ेष ओर घृणा कर रहे हैं, 
इसका नाम वराग्य! नहीं है| बराग्यमें रागका सर्वथा अभाव 
है, वेराग्य यथार्थमें आभ्यन्तरिक अनासक्तिका नाम है | 
जिनको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है, उन पुरुषोंके चित्तमें बह्म- 
लोकतकके समस्त भोगोंमें तृष्णा और आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | वे असत्‌ और अनित्यसे हटकर 
अखण्ड-रूपसे सत और नित्यमें लगे रहते हैं। यही वैराग्य 
है | जबतक ऐसा वेराग्यन हो, तबतक समझना चाहिये 
कि बिवेकर्में ब्रुटि रह गयी है | विवेककी पूर्णता होनेपर 


वैराग्य अवश्यम्भात्री है । 
३ पटसम्पत्ति 

इन विवेक ओर वेराग्यके फलखरूप साधकको छः: 
विभागोंवाठी एक परमसम्पत्ति मिलती है, बह पूरी न मिले 
तबतक यह समझना चाहिये कि विवेक ओर वैराग्यमें कसर 
ही है । क्योंकि विविक और वेराग्यसे भलीमाँति सम्पन्न हो 
जानेपर साधकको इस सम्पत्तिका प्राप्त होना सहज है।हसे 
सम्पत्तिका नाम है 'घट सम्पत्ति! और इसके छः विभाग ये हैं- 
१ शम द 

मनका पूर्णरूपसे नियृद्दीत, निश्चठ ओर शान्त हो जाना 
ही 'शम! है। विवेक और वेराग्यकी प्राप्ति होनेपर मन 
खामाविक ही निश्चठ और शान्त हो जाता है । 
२ दम 

इन्द्रियोंका पूणेरूपसे नियृह्लीत ओर विषयोंके रसाखाद- 
से रहित हो जाना: दम! है | 






इेउपरति का 
.. विषयोंसे वित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है | जब 
मन ओर इन्द्रियोंको विषयोंमें रसानुझति नहीं होगी, तब 






खाभाविक ही साधककी उनसे उपरति हो जायगी | यह 
उपरति भोगमात्रसे---केवठ बाहरसे ही नहीं, भीतरसे--..- 
होनी चाहिये। मोगसंकल्पकी प्रेरणासे ब्ह्मछेकतकके दुर्लभ 
भोगोंकी ओर भी कभी बृत्ति ही न जाय, इसका नाम 








इन्द्रोंको पहन करनेका नाम तितिक्षा है। यद्यपि सरदी 


दर 


* गीता-तस्वविवेचनी टीका # 





गरमी, सुख-दु :ख, मान-अपमान आदिका सहन करना भी 
पतितिक्षा? ही है; परन्तु विवेक, वेराग्य और शम, दम, उप- 
रतिके अनन्तर प्राप्त होनेवाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण 
ही होनी चाहिये | संसारमें न तो इन्द्*ोंका नाश ही.हो सकता 
है ओर न कोई इनसे सबेथा बच ही सकता है | किसी भी 
तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है; परन्तु सर्वोत्तम तो 
है-.न्द्द-जगत्से ऊपर उठकर, सांक्षी होकर इन्द्रोंको 


देखना यही वास्तविक तितिक्षा है । ऐसा होनेपर फिर सरदी- 


गरमी ओर मानापमान उसको विचलित नहीं कर सकते। 
५ अचा 

. आत्मसत्तामें प्रत्यक्षकी भाँति अखण्ड विश्वासका नाम 
ही श्रद्धा है। पहले शात्र, गुरु ओर साधन आदिंमें श्रद्धा होती 
है; उससे आत्मश्रद्धा बढ़ती है | परन्तु जबतक आत्मखरूंपमें 
पूण श्रद्धा नहीं होती, तबतक एकमात्र निष्कल, निरज्ञन, 
निराकार, निर्मुणब्ह्मको लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धिकी स्थिति 
नहीं हो सकती | ः 
<६ समाधान 

. मन और बुद्धिका परमात्मामें पूर्णतया समाहित हो 
जाना-जैसे अजुनको गुरु द्रोणके सामने परीक्षा देते समय 
वृक्षपर रक्खे हुए नकली पक्षीकों केवछ गला ही देख पड़ता 
था, वैसे ही मन और बुद्धिको निरन्तर एकमात्र लक्ष्यवस्तु 
ब्रह्मके ही दशन होते रहना---यही समाधान है । 


० मुम्क्ष॒त्व 





हो जाती है, तब साधक खामभाविक ही अविद्याके बन्धनसे 
सर्वथा मुक्त होना चाहता है और वह सब ओरसे चित्त हठा- 


ये त्वेबमजानन्तः 
तेषपि चातितरन्त्येव 


इस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और षट सम्पत्तिकी प्राप्ति 


कर, किसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमात्माकी ओर हो 
दोड़ता है | उसका यद अत्यन्त वेगसे दोड़ना अर्थात्‌ तीतै 
साधन ही उसकी परमात्माकों पानेकी तीब्रतम छाछ्साका 
परिचय देता है | यही मुमुश्षुत्व है । 

प्रश्न-यहाँ कमयोग! शब्द किस साधनका वाचक हैं 
ओर उसके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना क्‍या है? 


उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायमें चालीसव 'छोक- 
से उक्त अध्यायकी समातिपयन्त फठ्सहित वन क्रिया गया 
है उसका वाचक यहाँ 'कर्मयोग” है | अर्थात्‌ आसक्ति और 
कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि ओर असिद्धिमें समत्व 
रखते हुए शाख्रानुसार निष्काममावसे अपने-अपने,वर्ग और 
आश्रमके अनुसार सब प्रकारंके विहित कर्मोंका अनुष्ठान. 
करना कर्मयोग है और इसके हारा जो सचिदानन्दधन पर- 
ब्रह्म परमात्माको अमिन्‍्नभावसे प्राप्त हो जाना है, वही कपे- 
योगके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना है। का 

प्रश्ष-कर्मयोगके साधनमें साधक अपनेको परमात्मासे . 
मिन्न समझता है, इसलिये उसको मिन्न भावसे ही ब्रह्मकी प्राति 
होनी चाहिये; यहाँ अमेदभावसे ब्रह्मकी प्रातति केसे बतछयी 
गयी ? 


उत्तर-साधनकाढमें मेदभाव रहनेपर भी जो साधक: 
फलमें अभेद मानता है, उसको अमेदभावपे ही ब्रह्मक्री प्राति 
होती है; और यहाँ क्रिन-किन साधनोंद्वारा अभेदभावसे अहम 
का ज्ञान हो सकता है, यही बतलानेका ग्रसड्ज है.। इसीडियेः 
यहाँ कर्मयोगके द्वारा भी अमिन्नमावसे पं्रञ्म परमात्माकी 
प्राप्ति बतछायी गयी है । 


श्रत्वान्येभ्य उपासते | 
मृत्यु. श्रुतिपरायणा: ॥ २५ ॥ 








परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं; चेइस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अथोत्‌ तत्व- 
के जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तद्सुसार उपासना करते है और वे श्रवणपरायण पुरुष भी म्त्युरूप संसार- 


सागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥ 
प्रश्न-यहाँ 'तुः पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 


है | अमिप्राय यह है कि जो छोग पूर्वोक्त साधनोंकों मली- - 


उत्तर--'तु? पद यहाँ इस बातका द्योतक दै कि अब भाँति नहीं समझ पाते, उनका उद्धाः कैसे हो सकता है ! 
तर से बिलक्षण दूसरे साधकोंका वर्णन किया जाता इसका उत्तर इस इत्लेकमें दिया गया है । 





# तेरहवाँ अध्याय के . 





करता क्या है 

उत्तर-बुद्धिकी मनन्‍्दताके कारण जो छोग प्र्वोक्त 
ध्यानयोग, सांख्ययोग और कमेयोग--इनमेंसे किसी भी 
सार्धनकोीं भलीभाँति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकोंक 
वाचक यहाँ 'एबम्‌ अजानन्त:! विशेषणके सहित “अन्ये! 
पद है। क्‍ द 

जबालाके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे 
गौतमगोत्रीय महर्षि हार्रिमतके पास गये । वहाँ बातचीत 
होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त कृश और दुब गौएँ अछग 
कौकें उनसे कददा---हे सौम्य॑ ! त्‌ इन गौओंके पीछे-पीछे 
जा | गुरुकी आज्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह और हृषके 
सांथ उन्हें वनकी ओर ले जाते हुए सत्यकामने कहां-- 
इनकी संख्या एक हजार परी करके मैं लोटूगा ।? वे उन्हें 
तृण: और जलकी -अधिकताबाले निरापद वनमें ले गये और 
परी एक हजार होनेपर छोटे। फल यह हुआ कि लौटते समय 
स्तेमें ही. उन को अह्मज्ञान प्राप्त हो गया | ( छान्‍्दोग्य 3 ० ४ । 
8) ३सी प्रंकारके तत्त्तके जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंका आदेश 
घ्करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके सांथ जों उसके अनुसार 
चश्ण करना है, वही दूसरोंसे सुनकर उपासना करना है। 
. अश्च-श्रुतिपरायणा:” विशेषणका क्‍या भाव है ? तथा 















अपि! पदके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ? . -* 

उत्तर-जो झुननेके परायण होते हैं अर्थात्‌ जेसा खुनसे 
हैं, उसीके अनुसार साधन करनेमें श्रद्धा और ग्रेमके साथ 
तत्परतासे लग जाते हैं---उनको '“श्रतिपरायणा:? कहते 
हैं। 'अपि! पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया 
गया है कि जब इस प्रकारके अल्पबुद्विवाले पुरुष दूसंरोंसे 
सुनकर भी उपासना करके मृत्युसे तर जाते हैं--इसमें किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं है, तब फिर जो साधक पर्वोक्त तीन 
प्रकारके साधनोंमेंसे किसी प्रकारका एक साधन करते हैं- 
उनके तरनेमें तो कहना ही क्‍या है । 

प्रश्न--यहाँ 'मृत्युम!पद किसका वाचक है ओर “अति! 
उपसगंके सहित “तरन्ति? क्रियाकें प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ 'मृत्युम? पद बार-बार जन्म-मृत्यु रूप संसार- 
का वाचक है ओर “अति? उपसर्गके सहित “तरन्ति? क्रिया- 
का प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
प्रंकाससे साधन करनेवाले पुरुष जन्म-म्ृत्युरूप दुःखमंय 
संसार-समुद्से पार होकर सदाके लिये सचिदानन्दवन 
पर्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं; फिर उनका पुनेजेन्स 
नहीं होता | अभिप्राय यह है कि तेईसवें छोकमें जो बातें “न 
स भ्यो5भिजायते! से ओर चोबीसवेंमें जो बात “आत्मनिः 
आत्मानं पश्यन्तिः से कही है, वही बात यहाँ भृत्युम- 
अतितरन्ति” से कही गयी है । हज 











«.... सम्बन्ध-इस ग्रकार परमात्मसम्बन्धी तत्वन्नोनके सिन्र-भित्र साधनोंका. प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोकमें जो 


गोल बतलाकर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आत्माके यथाथ तत्तको जाननेवालेकी प्रग्गमंसा करते हैं--- - 


यावत्सजायत 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विस् 

_+ *हे अज्ुन | जितने भी स्थावरं- स्‍् 
उत्पन्त जान ॥ २६॥ 
: अश्च-यावत्‌,? “किश्वित्‌” ओर 'स्थावरजड्रमम!---इन 
तीतों विशेषणोंका क्या अभिग्राय है तथा इन तीनों बिशेषणों 
सेश्युक्त “सत्तम! पद बकिसका वाचक है ! 











जीवोंकी सम्प्रणेतांके बो घक हैं | देव॑, मंनुष्यं, पशु, पे ; क्षीं डर 


किचित्सत्व॑. स्थावरजड्रमम्‌ । 








:बिशेषणों- वृक्ष, छता, पहाड़ आदि छिर रहनेवाले प्रागियोंको धस्थाक गवए 
४  -।. कहते हैं। अतएव इन तीनों विशेषणोंसे युक्त 'सत्तम! पद 


(५२८ 


ओर इन दोनोंका घंग्रोग तथा उससे समस्त प्राणिसलदायका 
फन्न होना क्या है ! 
उत्तर-इस अध्यायक्रे पाँचवें छोकमें जिन चौबीस 
तत्तोंके समुदायको क्षेत्रका खरूप बतलाया गया है, सातवें 
अध्यायके चोथे-पाँचवें छोकोंमें जिसको “अपरा प्रकृति! 
कह्दा गया है--बही क्षेत्र” है और उसको जो जाननेबाल 


सम॑ सर्वेषु भूतेषु 
बिनश्यत्सखविनव्यन्त यः 


है, सातवें अध्यायके पाँचवें छोकमें 





# गीता-तस्वविवेचनी टी टीका 





में जिसको “परा प्रकृति 
कहा गया है---त्रह चेतन-तक्त ही क्षेत्रज्! है, उसका यानी 
'प्रकृतिस्थ” पुरुषका जो प्रकृतिसे बने हुए मिन्न-मिन्न खूंक्षमे 
और स्थूल शरीरोंके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षेत्र तथा 
क्षेत्रञका संयोग है और इसके होते ही जो मिन्न-मिन्न 
योनियोंद्वारा मिन्न-मिन्न आक्ृतियोंमें प्राणियोंका प्रकट हीना 
है--वढी उनका उत्पन्न होना है | 









तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
पश्यति स पद्यति ॥ २७ ॥ 


जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमे परमेश्वरको नाशरहित और संमभावसे स्थित देखता है 


वही यथार्थ देखता है ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-'विनश्यत्सु” और सर्वेषुः-इन दोनों विशेषणेकि 
सहित अ्षतेषु' पद क्िनका वाचक है और उनके साथ इन 
दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया है 

उत्तर-बार-बार जन्म लेने और मरनेवाछे जितने भी 
प्राणी हैं, मिन्न-मिन्न सृक्ष्म और स्थूछशरीरोंके संयोग-वियोग- 
से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है, उन सबका 
वाचक यहाँ “विनश्यत्सु” और 'सर्वेषु! इन दोनों विशेषणोंके 
सहित “भूतेषु पद है । समस्त प्राणियोंका ग्रहण करनेके 
लिये उसके साथ 'सर्वेषु! और शरीरोंके सम्बन्धसे उनको 
 बिनाशशील बतढछानेके लिये “विनश्यत्सु' तिशेषण दिया 

गया है । ह 

यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि विनाश होना शरीर- 
का धर्म है आत्माका नहीं। आत्मतत्त्व नित्यऔर अविनाशी 
है तथा वह शरीरोंके भेदसे मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेबाले 
समस्त प्राणिसमुदायमें बस्तुत: एक ही हैं। यही बात इस 
छोकमें दिखलायी गयी है । 

ग्रश्ष-यहाँ 'परमेश्वरम! पद किसका वाचक हैं तथा 
उपर्युक्त समस्त भतोंमें उसे नाशरहित और सममावसे स्थित 
देखना क्‍या है? 


उत्तर-यहाँ 'परमेश्वरम” पद ग्रकृतिसे सबथा अतीत उस 
निर्विकार चेतनतत्नका वाचक दै, जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ'के 








साथ एकता करते हुए इसी अध्यायके बाईसवें शॉंकमें 


उपद्रष्ठ, अनुमन्ता, भतो, भोक्ता, महेश्वर ओर परमात्माके 
नामसे किया गया है । यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध 
सबच्चिदानन्दघन हैं ओर प्रकृतिसे सर्बथा अतीत है, तो भी 
प्रकृतिके संगसे इसको क्षेत्रज्ञ ओर प्रक्रतिजन्य गुणोंका भोक्ता 
कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर हैं, 
जिनके सम्बन्धसे वे त्रिनाशशीछ कहे जाते हैं, उन समस्त 
शरीरोंमें उनके वास्तविक खरूपभूत एक ही अविनाशी 
निर्विकार चेतनतत्वकों जो विनाशशीढ बादढोंमें आकाश- 
की भाँति समभावसे स्थित ओर नित्य देखना है---बही उस 
'परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें विनाशरहित और समभावसे कस 
स्थित देखना? है । ; 
अ्-यहाँ “जो देखता है वही यथाथ देखता है! इस 

वाक्यसे क्या भाव दिखाया गया है ! 

उत्तर-इस छोकमें आत्मतत्तको जन्म ओर मृत्यु आदि 
समस्त विकारोंसे रहित-निर्विकार एवं सम बतलाया गया है । 
अतएव इस वाक्यसे यह भाव दिखाया गया है कि जो इस 
नित्य चेतन एक आत्मतत्तको इस ग्रकार निर्विकार, अंबिना 
और असड्ूरूपसे सर्वत्र समभावसे स्थित देखता ह-चही - 
यथार्थ देखता है । जो इसे शरीरोंके सज्जसे जन्म-मरणशील 
और सुखी-दु:खी समझते हैं, उनका देखना यथाथ देखना 
नहीं है; अतएव वे देखते हुए भी नहीं देखते । 











. सम्बन्ध-उपयुक्त श्लोकमें यह कहा गया है कि उस परमेश्वरकों जो सब भतोंमें नाशराहित और समभावसे स्थित 
देखता है, वही ठीक देखता है; इस कथनकी सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गतिकी ग्रापि बतलाते हैं--- 


सम॑ पदर्यन्हि 


को 
सबंत्र _ 


समवस्थितमीथरम । 


न॒हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


मी क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट 
हीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८॥ 


अरन-यहाँ (हि? पद किस अथमें है और इसके प्रयोगका 


क्या भाव है १ 


उत्तर-यहाँ "हि! पद हेतु-अर्थमें है। इसका प्रयोग करके 
यह भाव दिखाया गया है कि समभावसे देखनेवाला अपना 


नाश नहीं करता और परम गतिको प्राप्त हो जाता है | इस- 


लिये उसका देखना ही यथार्थ देखना है । 

अरन-सवत्र सममावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना क्‍या 
है और इस प्रकार देखनेवाला अपनेद्वारा अपनेकों नष्ट नहीं 
करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-एक ही सच्चिदानन्दघन/ परमात्मा सर्वत्र सममाव- 


से स्थित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उसकी 





नहीं है--इस तत्त्तको भल्भाँति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही 
'सवत्र समभावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना” है | जोइस 
तत्तको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है । 
क्योंकि उनकी सबमें विषमबुद्धि होती है; वे किसीकों अपना 
प्रिय, हितेषी और किसीकों अप्रिय तथा अ्षित करनेवाढा 
समझते हैं एवं अपने-आपको द्वसरोंसे भिन्न, एक देशीय मानते 
हैं| अतएव वे शरीरोंके जन्म और मरणको अपना जन्म और 
मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर 


मिन्नता प्रतीत होती है--बस्तुत: उसमें किसी प्रकारका भेद हे 


मरते रहते हैं, यही उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है 
परन्तु जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको सममाव- 
से स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे मिन्न 
समझता है ओर न इन शरीरोंसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानता है | इसलिये वह शरीरोंके विनाशसे अपना विनाश 
नहीं देखता और इसीलिये वह अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता | अभिप्राय यह है. कि उसकी स्थिति सबेज्ञ, अंविनाशी 


: सच्चिदानन्दघन पख्रह्म परमात्मामें अभिन्नमावसे हो जाती है 
_अतएव वह सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है । 


ग्रश्न--“ततः” पदका प्रयोग किस अर्थमें हुआ है और 
इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात कहनेका 
क्या भाव है ? 
. उत्तर-“ततः” पद भी हेतुबोधक है | इसका प्रयोग करके 


परम गतिकी प्राप्ति बतछानेका यह भाव है कि सर्वत्र सम- 


भावसे स्थित सच्चिदानन्द्घन ब्ह्ममें अभिननभावसे स्थित रहने- 
वाल वह पुरुष अपनेद्वारा अपना विनाश नहीं करता, इस _ 
कारण वह सदाके लिये जन्म-म्रृत्युसे छूटकर परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके नामसे कहा गया है, जिसको 
प्राप्त करके पुन: छोटना नहीं पड़ता ओर जो समस्त साधनों 
का अन्तिम फल है--उसको प्राप्त होना ही यहाँ 'परम गतिको 
प्राप्त होना? है | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार नित्य विज्ञानानन्दधन आत्मंतत्वको सत्र समभावसे देखनेका महत्त ओर फल 
बतलाकर अब अगले श्लोकमें उसे अकर्ता देखनेवालेकी महिमा कहते हैं--- 


प्रकृत्तं्व. च कर्माणि 


यः 


पद्यति तथात्मानमकतोरं . स 


क्रियमाणानि सवेशः । हि 
 पर्यति ॥ २९॥ 


और जो पुरुष सम्पूर्ण कमोंको सब प्रकारले प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और 
आत्माकों अकता देखता है, वही यथार्थ देखता है ॥ २९ ॥ द 


गी० त० वि० ६७--- 


५३० # शीता-तस्वविवेचनी 
प्रश्व-तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें, अट्टाईसवें और चोदहवं 
अध्यायके उन्नीसवे इल्लेकोंमें समस्त कर्मोको गुणोंद्वारा किये 
जाते हुए बतलाया गया है तथा पाँचवें अध्यायके आठवें, नव 
इलोकोंमें सब इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना कहा गया 
है, ओर यहाँ सब कर्मोंको प्रकृतिद्वारा किये जाते हुए देखनेको 
कहते हैं । इस प्रकार तीन तरहके वर्णनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-सत्तत, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिके ही 

का हैं;तथा समस्त इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि आदि एवं इन्द्रियों- 
के विषय-ये सब भी गुणोंके ही विस्तार हैं| अतएव इन्द्रियों- 
का इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना, गुणोंका गुणमें बरतना और 
गुणोंद्वारा समस्त कर्मोको किये जाते हुए बतछाना भी सब 
कर्मोको प्रकृतिद्वारा ही किये जाते हुए बतलाना है । इस प्रकार 
सब जगह वस्तुंत: एक ही बात कही गयी है; इसमें किसी 


यदा  ...- 
तत एवं च बिस्तार 

















प्रकारका भेद नहीं है | सभी जगहोंके कथनका अमिप्राय 
आत्मामें कतापनका अभाव दिखलाना है । द 

प्रश्न--आत्माको अकर्ता देखना क्‍या है और जो ऐसा. 
देखता है, वही यथार्थ देखता है---इस कथनका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्त--आत्मा नित्य, जुद्, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकारके 
विकारंसे रहित है; प्रकृतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
अतएव वद्द न किसी भी करमका कतो है और न कर्मोके फल- 
का भोक्ता ही है--इस बातका अपरोक्षमावसे अनुभव कर लेना 
'आत्माको अकर्ता समज्ञन? है। तथा जो ऐसा देखता है, वही 
यथार्थ देखता है--इस कथनसे उसकी महिमा प्रकट की गयी 
है। अभिप्राय यह है कि जो आत्माको मन, बुद्धि और शरीर- 
के सम्बन्धसे समस्त कर्मोका कर्ता-मोक्ता समझते हैं, उनका 
देखना श्रमयुक्त होनेसे गलत है । 


५ समझनेकी महिमा बतलाकर अब उसके एकत्वदशनका फल बतलाते हैं--- 


 भूतएथर्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक-पृथक्‌ भावकों एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही 
सम्पूण भूतोंका विस्तार देखता है; उसी क्षण वह सच्चिदानन्द्धन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 


 अश्न-“सूतपृथग्मावम? पद किसका वाचक है ओर उसे 
एकमें स्थित और उसी एकसे सबका विस्तार देखना क्या है ! 

 उत्तर-जिन चराचर समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके संयोगसे बतलछायी गयी है (१ ३। २६)तथा जिन 
समस्त भतोंमें परमेश्वरको समभावसे देखनेके लिये कहा गया 
है (१३। २७), उन समस्त प्राणियोंके नानात्वका वाचक 
यहाँ 'भतपृथग्मावम? पद है। तथा जैसे खप्नसे जगा हुआ 
मनुष्य खप्नकालमें दिखायी देनेवाले समस्त प्राणियोंके 
नानात्वको अपने आपमें ही देखता है. ओर यह भी समझता 
है कि उन सबका विस्तार मुझसे ही हुआ था; वस्तुतः खप्न- 
की सश्यिं मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, एक मैं ही अपने- 
आपको अनेक रूपमें देख रहा था-इसी प्रकार जो समस्त 
प्राणियोंको केवछ एक परमात्मामें ही स्थित और उसीसे सब- 











का विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है ओर इस प्रकार 
देखना ही सबको एकमें स्थित और उसी एकसे सबका 
विस्तार देखना है । द 

ग्रशन-यहाँ यदा? और “तदा? पदके प्रयोगका क्या भाव 
है तथा ब्रह्मको प्राप्त होना कया है ? क्‍ 

उत्तर--'यदा! और “तदा? पद काल्वाचक अव्यय हैं । 
इनका प्रयोग करके यह मा 
क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण 
जांता है यानी ब्रह्म ही हो जाता है | इसमें जरा भी विः 
नहीं होता । इस प्रकार जो सचिदानन्दघन ब्रह्मके स 
अभिन्नताको प्राप्त हो जाना है-उसीको परम गतिकी प्राति, 
मोक्षकी प्राप्ति, आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति और परम शान्ति- 
की प्राप्ति भी कहते हैं । 










सम्बन्ध-इस ग्रकार आत्माकों सब ग्राथियोंगें समभावसे स्थित, निर्विकार और अकर्ता बतलाया जानेपर 


# तेरहवाँ अध्याय +: ४:६३ 






“ यह शज्ढा होती है कि समस्त शरीरोंगें रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषोंसे निर्लित और अकर्ता कैसे रह सकता 
है; इस शह्लाका निवारण करनेके लिये अब भ्गवान्‌ू--तीसरे श्लोकमें जो “यत्मरभावश्व” पदसे क्षेत्रज्ञका प्रभाव 


 पुननेका सट्लेत किया गया था, उसके अनुसार--तीन रल्ोकोंद्वारा आत्माके प्रभावका वर्णन करते हैं--- 
अनादित्वान्निगुणत्वात्पमात्मायमव्ययः.. । 


. शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते॥ शश॥ 


हे अजुन ! अनादि दोनेसे और निर्गुण होनेसे यद्ट अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी 
वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप द्वी होता दे ॥ ३१ ॥ 
प्रश्न-“अनादित्वात्‌! और “निर्गुणत्वात्‌'---इन दोनों अर्थात्‌ इन सबकी अभिन्नता---एकता दिखलानेके लिये 


पदोंका क्‍या अर्थ है और इन दोनोंका प्रयोग करके यहाँ 
क्या भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं 
जिसकी किसी भी काछूमें नयी उत्पत्ति न हुई हो और जो 
सदासे ही हो--उसे “अनादि! कहते हैं | प्रकृति ओर 
उसके युणोंसे जो सर्वथा अतीत हो, गुणोंसे और गुणोंके 
काय्यसे जिसका किसी कालमें ओर किसी भी अवस्थामें 
वास्तविक सम्बन्ध न हो---उसे “निगुण” कहते हैं | अतएव 
यहाँ 'अनादिवात्‌? और “निर्मुणबात्‌ः-इन दोनों पदोंका 
प्रयोग करके यह दिखछाया गया है कि जिसका प्रकरण 
चल रहा है, वह आत्मा “अनादिः और “नि्गुण? है; इसलिये 
बह अकतती, निर्ठि्त और अब्यय है--जन्म, मृत्यु आदि छ 
विकारोंसे सर्वथा अतीत है । 

ग्रश्न-यहाँ 'परमात्मा'के साथ “अयम! विशेषण देनेका 
क्या अपिप्राय है ? 

उत्तर-“अयम!? पद जिसका प्रकरण पहलेसे चला आ 
रहा है, उसका निर्देश करता है। अतरव यहाँ परमात्मा? 
शब्दके साथ 'अयमः? विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया 
है कि सत्ताईसवें छोकमें जिसको “परमेश्वरः, अद्ठाईसवेंमें 
(इश्वर!, उन्तीसर्वेमें “आत्मा? और तीसवेंमें जिसको 'रह्म? 
कहा गया है---उसीको यहाँ “परमात्मा? बतलाया गया है। 


यहाँ “अयम” पदका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-सत्ताईसव छोकमें परमेश्वर, भटद्टाईसवेंमें ईश्वर, 
उन्तीसवेंमें आत्मा, तीसवेंमें ब्रह्म और इसमें परमात्मा--- 
इस प्रकार एक हद्ी तखके बतढानेके लिये इन छोकोंमें 
भिन्न-मिन्न नामोंका प्रयोग क्‍यों किया १ 

उत्तर-तीसरे छोकमें भगवानने अंजुनको क्षेत्रज्ञ"का 
खरूप ओर प्रभाव बतलानेका संकेत किया था। उसके 
अनुसार पर्रह्म परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञकी अभिन्नता 
दिखलाकर उसके वास्तविक खरूपका निरूपण करनेके 
लिये यहाँ परमात्माके वाचक मिन्न-मिन्न नामोंका सहेतुब् 
प्रयोग किया गया है |. 

ग्रश्न-शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्‍यों नहीं 
होता ! और उससे लिप्त कैसे नहीं होता ? 

उत्तर-वास्तवमें प्रकृतिके गुणोंसे और उनके ६ी विस्तार- 
रूप बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर शरीरसे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है; वह गुणोंसे सबेथा अतीत है। जैसे आकाश 
बादलोंमें स्थित होनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता और 
उनसे लिप्त नहीं ढ्ोता बेसे ही आत्मा कर्मोंका कर्ता नहीं 
बनता ओर शरीरोंसे लिप्त भी नहीं होता | इस बातको 


भगवान्‌ खय॑ अगले दो शोकोंमें दशम्तद्वारा समझाते हैं । 


सम्बन्ध--झरीरसें स्थित होनेपर भी आत्मा क्‍यों नहीं लिप्त होता ? इसपर कहते हैं--- 


यथा सर्वंगत॑ सीक्ष्म्यादाकाशं 
सवेत्रावस्थतो देहे . तथात्मा 


जिस प्रकार सर्वेत्र व्याघ आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिए 








नोपलिप्यते ते ॥ ३२ ॥ 








॥ 'ह३०3न की १७#लनरी फजकमा 3३६७, गीत बरी) कामना 


प्रश्न-इस छोकमें आकाशका दृशन्त देकर क्‍या बात 
समझायी गयी है ? 

उत्तर--आकाशके दृष्टान्तसे आत्मामें निर्लेपता सिद्ध 
की गयी है | अभिप्राय यह है कि जेसे आकाश वायु, 
अग्नि, जल ओर पृरृथ्बीमें सब जगह समभावसे व्याप्त होते 


५#काएली रे "तक" “क पाक 3० अदाय तमाम 4१ कक 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका 









हुए भी उनके गुण-दोषोंसे किसी तरह भी लिप्त नहीं 
शरीरमें सब जगह व्याप्त 
होते हुए भी अत्यन्त सक्षम और गुणोंसे स्बंधा अतीत 
होनेके कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण-दोषोंसे 





जरा भी लिपायमान नहीं होता । 


सम्बन्ध-आरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्‍यों नहीं है ? इसपर कहते हैं-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्स॑े छोकमिम॑ रविः 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक;ही सूय् इस सम्पू् ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 


आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 

प्रश्न-इस 'ोकमें रवि ( सूय ) का दशन्त देकर 
क्या बात समझायी गयी है ओर “रवि? पदके साथ एक? 
विशेषण देनेका क्‍या अमिप्राय है ? 





उत्तर-यहाँ रबर ( सय ) का इशन्त देकर आत्म 





कि जिस प्रकार एक हीं सूय संम्पूणे ब्रह्माण्डको प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्रको-यानी 








खरूपका वर्णन कियो गया है, उस समस्त जडवगंको--- 
प्रकाशित करता है, सबको सत्ता-स्छूतिं देता है | तथा भिन्न- 
_मिन्न अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे मिन्न-मिन्न शरीरोंमें उसके 
मिन-मिन्न प्राकव्य होता-सा देखा जाता है; ऐसा होनेपर 


भी वह आत्मा सर्यक्री माँतिन तो उनके कर्मोको करनेबाल 
ओर न कखानेवाला ही होता है, तथा न द्वैतभाव या 
वेषम्यादि दोषोंसे ही युक्त होता है | वह अबिनाशी आत्मा 


प्रत्येक अवस्थामें सदा-सवेदा शुद्ध, विज्ञनखरूप, अकर्ता, 


निर्विकार, सम ओर निरञ्न ही रहता है । 


. सम्बन्ध-तीसरे रलोकमें जिन छः बातोंकी कहनेका भगवानूने सह्लत किया था, उनका वर्णन करके अब इस 
अध्यायमें वर्णित प्मस्त उपदेशकों भलीभाॉति समझनेका फल परवह्म परमात्माकी ग्राप्ति बतल्ाते हुए अध्यायका 


उपसंहार करते हैं-- 





ज्ञानचक्कपा । 





इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रश्के भेदको तथा कार्यसद्ित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंद्वारा 
तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको थ्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ ० 


प्रश्न-'ज्ञानचक्षुषधा? पदका कया अभिप्राय है तथा ज्ञान- 
चक्षुके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके मेदको जानना क्या है ! 

उत्तर-दसरे छोकमें मगवानने जिसको अपने मतसे 
ज्ञानः कहा है और पाँचवें अध्यायके सोलढवें छोकमें 
शासकों भज्ञानका नाश करनेमें कारण बतलाया है 








जिसकी प्राप्ति अमानिलादि साधनोंसे होती है, यहाँ 'ज्ञान- . 


चक्लुधा' पद उसी “तक्तज्ञानःका वाचक है। 

उस ज्ञानके द्वारा जो भलीमाति तत्तसे यह समझ लेना है... 
कि महाभूतादि चौबीस तत्त्वोंके समुदायरूप समश्शिरीरका _ 
नाम कक्षेत्र” है; बह जाननेमें आनेबॉला, पखितेनशीछ, 


.. # तेरहवाँ अध्याय # 








: विनाशी, विकारी, जड, परिणामी और अनित्य है; तथा 

क्षत्रज्ञ! उसका ज्ञाता ( जाननेवाछा ), चेतन, निर्विकार, 
अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असड्, शुद्ध, ज्ञानखरूप और 
एक है | इस प्रकार दोनोंमें बिलक्षणता होनेके कारण क्षेत्रज्ञ 
क्षेत्रसे सबथा भिन्न है | जो उसकी क्षेत्रके साथ एकता प्रतीत 
होती है वह अज्ञानमूछक है । बास्तवमें क्षेत्रज्षका उससे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है । यही ज्ञानचक्षुके द्वारा क्षेत्र” और 
क्षेत्रज्! के भेदकों जानना है | 

अश्च-भूतप्रक्ृतिमोक्षम” का क्‍या अभिप्राय है और 

: उसको ज्ञानचक्षुके द्वारा जानना क्‍या है ? 


उत्तर-यहाँ “भूत! शब्द प्रकृतिके कार्यरूप समस्त 


इृश्यवगेंका और '्रकृति! उसके कारणका वाचक है | 

. अतः कायसहित प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत- 
प्रकृतिमोक्ष है। तथा उपयुक्त प्रकारसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेद- 
को जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रज्ञका प्रकृतिसि अलग 
होकर अपने वास्तविक परमात्मखरूपमें अभिन्न भावसे 
प्रतिष्ठित हो जाना है यही कार्यसद्वित प्रक्ृतिसे मुक्त हो 
 जानेको जानना है | 





५३३ 











अभिप्राय यह है कि जेसे खप्नमें मनुष्यको किसी निमित्त- 


से अपनी जाग्रत्‌ अवस्थाकी स्थृति हो जानेसे यह माद्धम हो 


जाता है कि यह खप्त है अतः अपने असली शरीरमें जग 
जाना ही इसके दु :खोंसे छूटनेका उपाय है । इस भावका उदय 
होते ही वढ जग उठता है वैसे ही ज्ञानयोगीका क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञकी विलक्षणताकों समझकर साथ-ढी-साथ जो 
यह समझ लेना है कि जज्ञानवश क्षेत्रकों सच्ची वस्तु 


 समझनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्धन्सा हो रहा 


था | अतः वास्तविक सशच्िदानन्दधन परमाव्मखरूपमें 
स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है यही उसका कार्य- 
सहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जानना है । 

प्रश्न-जो इनको जानते हैं वे परमात्माको प्राप्त हो 
जाते हैं इसका कया भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त 
तत्तज्ञान होनेके साथ अज्ञानसहित समस्त दृश्यका अभाव 
हो जाता है ओर तत्काल ही उनको पर्रह्म परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है | 


जज 2७.2. 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु बल्मविद्यायां योगज्ालरे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे 
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञ॒विभागयोगों नाम त्रयोदरग्नोउ्यायः ॥ ?३ ॥ 





3० शआ्रीपरमात्मने नमः 


चतुदशा५5ध्याथः क्‍ 

इस अध्यायमें सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंके खरूपका; उनके कार्य, कारण और 
आया ता. शभक्तिका; तथा वे किस प्रकार किस अवस्थामें जीवात्माको कैसे बन्धनमें डालते हैं और किस प्रकार 
इनसे छूटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त दो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त मनुष्यके क्या 
लक्षण हैं ---इन्‍्हीं त्रिगुणसम्बन्धी बातोंका विवेचन किया गया है। पहले साधनकालमें रज और तमका त्याग करके सत्तत- 
'गुणको ग्रहण करना और अन्तमें सभी गुणोंसे सबंथा सम्बन्ध त्याग देना चाहिये, इसको समझानेके लिये उन तीनों गुणोंका 

विभागपर्बक वर्णन किया गया है | इसलिये इस अध्यायका नाम 'गुणत्रयविभागयोग” रक्खा गया है । 
इस अध्यायके पद ले और दसरेमें आगे कहे जानेवाले ज्ञानकी महिमा और उसके कहनेकी प्रतिज्ञा 
की गयी है। तीसरे और चोथेमें प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धसे सब ग्राणियोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
बतलाकर पाँचवेंमें सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंको जीवात्माके बन्धनमें हेतु बतलाया है। छठेसे आठवेंतक सच्त 
आदि तीनों गुणोंका खरूप और उनके द्वारा जीवाव्माके बाँघे जानेका प्रकार क्रमसे बतलाया गया है। नवममें जीवात्माको 
कौन गुण किसमें छगाता है-इसका संकेत करके तथा दसेंमें दूसरे दो गुणोंकी दबाकर किसी एक गुणके बढ़नेका प्रकार 
बतलाते हुए ग्यारहवेंसे तेरहवँतक बढ़े हुए सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके क्रमसे छक्षण बतलाये गये हैं | चौदह्ववें 
और पंद्रहवेमें तीनों गुणोमेंसे प्रत्येक गुणकी बृद्धिके समय मरनेवालेकी गतिका निरूपण करके सोलहवेंमें सात्तिक, राजस 
और तामस---तीनों प्रकारके कर्मोंका उनके अनुरूप फल बतलाया गया है | सतरहवेंमें ज्ञानकी उत्पत्तिमें सत्तगुणको, 
लोमकी उत्पत्तिमें रजोगुणको तथा ग्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्तिमें तमोगुणको हेतु बतढाकर अठारहवेंमें तीनों गुणों- 
मेंसे प्रत्येकमें स्थित जीवात्माकी उन गुणोंके अनुरूप ही गति बतलायी गयी है। उन्नीसवें और बीसवेंमें समस्त कर्मोको गुणों- 
के द्वारा किये जाते हुए और आत्माको सब गुणोंसे अतीत एवं अकर्ता देखनेका तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फल 
बतलाया गया है इक्कीसवेंगें अज्जुनने गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके लिये उपाय प्रा है; इसके 
उत्तरमें बाइसवेसे पचीसवेतक मगवानने गुणातीतके लक्षण और आचरणोंका एवं छब्बीसवेंमें गुणोंसे अतीत होनेके उपाय- 
का और उसके फलका वर्णन किया है | तदनन्तर अन्तिम-सत्ताईसकंमें ब्रह्म, अम्रृत, अव्यय आदि सब भगवानके ही 

खरूप होनेसे अपनेको ( भगवान्‌को ) इन सबकी प्रतिष्ठा बताकर अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध-तेर हवें अध्यायमें क्षेत्र” ओर कक्षेत्रज्ञ के लक्षणोंका निर्देश करके उन दोनोंके ज्ञानकों ही ज्ञान बतलाया 
ओर उसके अनुसार क्षेत्रके स्वरूप, स्वभ। व, विकार और उसके तत्त्वोंकी उप्रत्िकेकम आदि तथा क्षेत्रज्ञके स्वरूप और उच्तके 
प्रभावका वर्णन किया | वहाँ उच्तीसवें छोकसे प्रकृृति-पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ करके गुणोंको प्रकृतिजन्य बतलाया 
ओर इकीसरवें छोकमें यह बात भी कही कि पुरुषके बार-बार अच्छी-बुरी योनियोंगें जन्म होनेमें गुणोंका सज्ञ ही हेतु है। 
गुणोंके भिन्-भमित्र स्वरूप क्‍या हैं, ये जी वात्माको केसे गरीरमें बॉधते हैं, किम्त गुणके सब्लसे किस योनिमें जन्म होता है, 
गुणोंसे छूटनेके उपाय क्या हैं, गुणोंसे छूटे हुए पुरुषोंके छक्षण तथा आचरण केसे होते हैं---ये सब बाते जाननेकी _ 
स्वाभाषिक ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिये इस चोदहवें अध्यायका आरम्भ किया 
गया है | तेरहवें अध्यायमें वर्णित ज्ञानकों ही स्पष्ट करके चौदढ्वें अध्यायमें विस्तारपू्वक समझाना है, इसलिये 

पहले भगवान्‌ दो श्लोकोंमें उस ज्ञानका महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णनकी ग्रतिज्ञा करते हैं-- 


अध्यायका संक्षेप 














पर भूयः 


प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानानामः पद किन ज्ञानोंका वाचक है 
और उनमेंसे यहाँ भगवान्‌ किस ज्ञानके वर्णनकी प्रतिज्ञा 
करते हैं; तथा उस ज्ञानको अन्य ज्ञानोंकी अपेक्षा 
उत्तम और पर क्‍यों बतलाते हैं ! 

_ उत्तर-पश्रुति-ह्मृति-पुराणादिमें विभिन्न विषयोंको 
समझानेके लिये जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश हैं, 
उन सभीका वाचक यहाँ '“ज्ञानानाम! पद है। उनमेंसे 
प्रकृति और पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुरुषके 
वास्तविक खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तत्त्वज्ञान है, 
यहाँ भगवान्‌ उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते 
हैं। वह ज्ञान परमात्माके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाला और 
जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे छुड़ाकर सदाके लिये मुक्त 


कर देनेवाल्ा है, इसलिये उस ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोंकी 


अपेक्षा उत्तम और पर (अत्यन्त उत्कृष्ट ) बतलाया गया है | 


प्रश्न-यहाँ क्षय: पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-“भूय:”? पदका प्रयोग करके यह्द भाव दिखलाया 
गया है कि इस ज्ञानका निरूपण तो पहले भी किया जा चुका 


# चौद्द॒वाँ अध्याय # 
श्रीभगवानुवाच 
प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां 






क्‍ ज्ञानमुत्तमस | 
यउज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 


. श्रीभगवान बोले--शानोम भी अति उत्तम उस परम श्ञानको मैं फिर कहँँगा; जिसको जानकर 
सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त दो गये हैं ॥१॥ 


है, परन्तु अत्यन्त ही गहन और दुर्विज्ञेय होनेके कारण 
समझमें जाना कठिन है अतः भरीमाति समझानेके 
लिये प्रकारान्तरसे पुनः: उसीका वर्णन किया जाता है । 
प्रश्न-यहाँ 'मुनय/ पद किनका वाचक है और वे. 
छोग इस ज्ञानको समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं, 
वह परम सिद्धि? कया है ! 
उत्तर-यहाँ 'मुनयः पद ज्ञानयोगके सांघनद्वारा परम 
गतिको प्राप्त ज्ञानियोंका वाचक है; तथा जिसको 
(पर्रह्मकी प्राप्ति! कहते हैं--जिसका वर्णन “परम 
शान्ति', आत्यन्तिक छुख” और “अपुनराबृत्ति' आईि 
अनेक नामोंसे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई 
वापस नहीं छोटता--यहाँ .मुनिजनोंद्वारा प्राप्त की 
जानेवाली “परम सिद्धि! भी वही है । क्‍ 
प्रश्न-इत” पद किसका वाचक है ओर इसके 
योगका कया अमिप्राय है १ ॥ 
उत्तर-इतः पद 'संसारुका वाचक है | इसका प्रयोग 
करके यह दिखलाया गया है कि उन मुनियोका इस महान्‌ 
दुःखमय मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट गया है | 


इद ज्ञानमुपाश्रित्तव. मम साधम्यमागताः । 


सर्गेंषपि नोपजायन्ते प्रलये न 


व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 


इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृश्टिके आदिम 
पुनः उत्पन्न नहीं होते ओर प्रर्यकालमे भी व्याकुछ नहीं होते ॥ २ ॥ 


प्रश्न-ज्ञानम!के साथ इृदम! विशेषणके प्रयोगका 
क्या भाव है और उस ज्ञानका आश्रय लेना कया है ? 
उत्तर-जिसका वर्णन तेरहवें अध्यायमें किया जा 
चुका है ओर इस चोदहवें अध्यायमें भी किया जाता है, 
उसी ज्ञानकी यह महिमा है---दसी बातको स्पष्ट करनेके 
लिये 'ज्ञानम! पदके साथ इदम! विशेषणका प्रयोग किया 





गया है। तथा इस प्रकरणमें वर्णित ज्ञानके अनुसार 
प्रकृति और पुरुषके खरूपको समझकर गुणोंके सहित 
प्रकृतिसे सबेधा अतीत हो जाना और निर्मुण-निराकार: 
सचिदानन्द परमात्माके खरूपमें अभिन्नभावसे स्थित 
रहना ही इस ज्ञानका आश्रय लेना है | 

प्रभ-यहाँ भगवानके साधम्षको प्राप्त होना क्या है ! 






५३६. 









उत्तर-पिछले इलोकमें 'परां पिद्धिं गताः” से जो बात 


कही गयी है, इस इलोकमें 'मम साधम्यमागताः से भी वही 


कही गयी है | अभिग्राय यह है कि भगवानके निरगुण रूपको 
अमेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवानके साधम्यंको 
प्राप्त होना है । 

प्रश्न-सगवद्याप्त पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न 
नहीं होते और प्रल्यकालमें भी व्याकुल नहीं होते-- 
इसका क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह दिखलाया है कि इन 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका * 


# शिकार 








अध्यायोंमें बतलाये हुए ज्ञानका आंश्रय लेकर तदनुसार 
साधन करके जो पुरुष परनह्म परमात्माके खरूपको अभेद- 
भावसे प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष नतो महासगके आदिमें 
पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रत्यकारमें पीड़ित ही होते हैं । 
वस्तुतः सश्कि सर्ग और प्रठढ्यसे उनका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं रह जाता । क्योंकि अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म 
होनेका प्रधान कारण है गुणोंका सज्ञ और मुक्त पुरुष 
गुणोंसे सर्वथा अतीत होते हैं; इसलिये उनका पुनरागमन 
नहीं हो सकता | और जब उत्पति नहीं है, तब विनाशका 


तो कोई ग्रश्न ही नहीं उठता 


सम्बन्ध-इस ग्रकार ज्ञानकों फिरसे कहनेकी प्रतिज्ञा करके और उसके महत््वका निरूपण करके अब भगवान्‌ 
उस ज्ञानका वर्णन आरम्भ करते हुए दो रलोकोंगें प्रकति और पुरुषसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति बतलाते हैं--- द 


मम योनिमह॒द्बहया तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ | 


संभवः सवभूतानां 


ततो 


भवति भारत ॥ २ ॥ 


हे अर्जुन ! मेरी महत्‌-बह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अथोत्‌ गर्भाधानका स्थान है 
ओर में उस योनिम चेतन-समुदायरूप गर्भकों स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सब 


भूतोंकी उत्पक्ति होती है ॥ ३॥ 

ग्रश्ष-भहत्‌? विशेषणके सहित शर्म! पद किसका 
वाचक है तथा उसे 'भम? कहनेका और 'योनिः नाम 
देनेका क्या अमिप्राय है ? । 


उत्तर-समस्त जगत्‌की कारणरूपा जो मूल प्रकृति 
है, जिसे “अव्यक्त! ओर प्रधान भी कहते हैं उस प्रक्ृृतिका 
वाचक 'महत्‌! विशेषणके सहित 'ब्रह्म! पद है। इसकी 
व्याख्या नवें अध्यायके सातवें इलोकपर की जा चुकी है | 


उसे “'ममः (मेरी ) कहकर भगवानू्‌ने यंह भाव दिखलाया है 


कि मेरे साथ इसका अनादि सम्बन्ध है। 'योनि:! उपादान- 
कारण ओर गर्भाधानके आधारको कहते हैं | यहाँ उसे “योनि! 


नाम देकर मगवानने यह भाव दिखलाया है कि समस्त 
प्राणियोंके विभिन्न शरीरोंका यही उपादान-कारण है ओर 


गर्भाधानका आधार है। 
प्रश्न-यहाँ गर्मम! पद किसका वाचक है और 
उसको उस महद्ह्मरूप प्रकृतिमें स्थापन करना क्‍या है? 
: उत्तर-सातवें अध्यायमें जिसे “परा प्रकृति! कहा है, 


उसी चेतनसम़हका वाचक यहाँ “गर्भम? पद है । और 
महाप्रठ्यके समय अपने-अपने संस्कारोंके सहित परमेश्वरमें 
स्थित जीवसमुदायको जो महासगके आदियें प्रकृतिके साथ 
विशेष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनसमुदायका 
गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है । 
प्रश्न-ततः पद किसका वाचक है और 'स्वम्तानाम! 
पद किनका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति कया है ? 
उत्तर-ततः पद यहाँ भगवानद्वारा किये जानेवाले उस 
जड और चेतनके संयोगका और 'सर्बभूतानाम! पद अपने- 
अपने कमे-संस्कारोंके अनुसार देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
विभिन्न शरीरोंमें उत्पन्न होनेवाले ग्राणियोंका धाचक है। 
उपयुक्त जड-चेतनके संयोगसे जो मिन्न-मिन्न आक्ृतियोंमें 


: सब प्राणियोंका सूक्ष्मरूपसे प्रकट होना है, बही उनकी. 


उत्पत्ति है | महासगंके आदिमें उपयुक्त संयोगसे पहले 
पहल हिरिण्यगमंकी और तदनन्तरं अन्यान्य म्तोंकी 


उत्पत्ति होती है । 


# सौद्दवाँ अध्याय # 











सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः .. अरगानिए ओनोक आफ फसल बांत..... सम्भवन्ति याः | 


तासां 


बह्म महद्योनिरहं बीजप्रद है 
है अज्ुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोमें जितनी मूर्तियाँ अथीत्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते है 


पिता ॥ 8 ॥ 





प्रकति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 


प्रश्न-यहाँ 'म्तंय:” पद किनका वाचक है ओर 
समस्त योनियोमें उनका उत्पन्न होना कया है ! 

उत्तर- तय” पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु ओर पक्षी 
आदि नाना प्रकारके मिन्न-मिन्न वर्ग और आक्ृतिवाले 
शरीरोंसे युक्त समस्त प्राणियोंका वाचक है; और उन देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियेमें उन प्राणियोंका स्थूछरूप- 
से जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है | 

अश्ष-उन सब मर्तियोंका में बीज प्रदान करनेवाला 


सम्बन्ध-तेरह वें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें जो यह बात कही थी कि गुणोंके सज्ञ से ही इस जीवका अच्छी-बुर॑) 


पिता हूँ और महद्गह्म योनि माता है-इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ! 

उत्तर-इससे मगवानने यह दिखलाया है कि उन सब्ब 
मर्तियोंके जो सूक्ष्म-स्थूछ शरीर हैं, वे सब प्रकृतिके अंशस्ते 
बने हुए हैं और उन सबमें जो चेतन आत्मा है, वह मेरा अंश 
है । उन दोनोंके सम्बन्धसे समस्त म्र्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी 
प्राणी प्रकट होते हैं, अतणव प्रकृति उनकी माता है और मैँ 
पिता हूँ । 











योनियोंगें जन्म होता है | उसके अनस्तार जीवोंका नाना प्रका रकी योनियोंमें जन्म लेनेकी बात तो चौथे श्ठोकतक कही गयी ४ 


किन्तु वहाँ गुणोंकी कोई बात नहीं आयी | इसलिये अब बे गुण क्या हैं ! उनका सज्ञ क्या है ? किस गुणके सम्ञसे अच्छी 





योनिगें और किस गुणके सज्ञसे बुरी योनिमें जन्म होता है !--इन सब बातोंकों रप्ट करनेके लिये इस अकरणका आरम्भ 
करते हुए भगवान्‌ अब पाँचवेंसे आठवें श्लोकतक पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकतिसे उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम्प 





बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा 
के इति 
महाबाहो 





निषध्नन्ति हा 


जीवात्माके बन्धन-ग्रकारका क्रमशः पृथक्‌ू-पृथक्‌ वर्णन करते हैं---- 
गुणाः 


कप प्रकृतिसंभवाः । 
देहे देहिनमव्ययम ॥ ५ ॥ 


दे अज्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण--ये प्रक्ृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको 


शरीरमे बाँधते हैं ॥ ५ ॥ 

प्रश्न-सत्तमः, एज, 'तमः'--इन तीनों पदोंके 
प्रयोगका और गुणोंको श्रकृतिसम्भव” कहनेका क्या भाष है ? 

उत्तर-गुणोंके मेद, नाम और संख्या बतलानेके लिये 
यहाँ 'सत्तम?, एज: ओर “तम:'-इन पदोंका प्रयोग क्रिया 
गया है | अभिप्राय यह है कि गुण तीन हैं; सत्त, रज और 
तम उनके नाम हैं; और तीनों परस्पर भिन्न हैं | इनको 
'प्रकृतिसम्भव” कहनेका यह अभिगप्राय है कि ये तीनों गुण 
प्रकृतिके कार्य हैं एवं समस्त जड पदार्थ इन्हीं तीनोंका 
विस्तार है । 

प्रश्न--'देहिनम! पदके प्रयोगका और उसे अव्यय कहने- 
का क्या भाव है तथा उन तीनों गुणोंका इसको शरीरमें 
बाँधना क्‍या है ! 
गी० त० वि० ६८--- 








उत्तर-'देहिनम! पदका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि जिसका शरीरमें अभिमान है, उसीपर 
इन गुर्णोका प्रभाव पड़ता है; ओर उसे “अब्ययः कहकर यह 
दिखाया है कि वास्तवमें खरूपसे वह सब प्रकारके विकारों- 
से रहित और अबिनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही 
नहीं सकता। भनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन 
रक्‍्खा है | इन तीनों गुणोंका जो अपने अनुरूप भोगोंमें और 
शरीरोंमें इसका ममत्व, आसक्ति और अमिमान उत्पन्न कर 
देना है--यही उन तीनों गुणोंका उसको शरीरमें बाँध देना 
है | अभिप्राय यह है कि जीवात्माका तीनों गुणोंसे उत्पन्न. 
शरीरोंमें और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थों जो 
और ममल है--वही बन्धन है | 

















अभिमान, आसक्ति अ 
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* शीता-तत्त्वविधेचनी 


पर की 








सम्बन्ध-अब सत्तवगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेका प्रकार बतलाते हैं-- 


तत्र॒. सत्त्व 


झसुखसक़ेन बच्नाति 


निर्मेलत्वात्पकाशकमनामयम्‌ । 


ज्ञानसड्रेने चानघ ॥ ६ ॥ 


_ है निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्वगुण तो निर्मेल होनेके कारण प्रकाश करनेवाछा और विकार- 
रहित है, वह खुखके सस्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अथौत्‌ उसके अभिमानसे बाँधता है ॥ ६ ॥ 


प्रश्न--“निर्मेडलात? पदके प्रयोगका तथा सक्तगुणको 
प्रकाशक और अनामय बतढानेका क्‍या अमिग्राय है ? 
.. उत्त-सक्तगुणका खरूप सबंथा निर्मे है, उसमें 
किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वह 
प्रकाशक और अनामय है। उससे अन्तःकरण और इच्द्रियों- 
में प्रकाशकी बृद्धि होती है; एवं दुःख, विक्षेप, दुर्गंग और 
दुराचारोंका नाश होकर शान्तिकी प्राप्ति होती है | जब सत्त- 
गुण बढ़ता है तब मनुष्यके मनकी चशन्नल्ता अपने-आप ही 
नष्ट हो जाती है और वह संसारसे विसक्त और उपरत होकर 
सच्िदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें मग्न हो जाता है | साथ 
ही उसके चित्त और समस्त इन्द्रियोंमें दुःख तथा आल्स्यका 
अभाव होकर चेतन-शक्तिकी बृद्ि हो जाती है | “निर्मल्लात 
पद सत्तगुणके इन्हीं गुणोंका बोधक है और सत्तगुणका यह 
खरूप बतलानेके लिये ही उसे प्रकाशक” और “अनामय! 
बतलाया गया है | 


.. अभ्च-उस सखगुणका इस जीवात्माकों सुख और 


ज्ञानके सड़से बाँधना कया है ? क्‍ 
उत्तर-घुखः? शब्द यहाँ अठारहबं अध्यायके छत्तीसवें 


ओर सेंतीसबं इलछोकोंमें जिसके लक्षण बतलाये गये हैं, उस 
साक्तिक सुख? का वाचक है । उस सुखकी ग्रातिके समय जो 
मैं सुखी हूँ! इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका उस 
खुखके साथ सम्बन्ध हो जाता है वह उस साधनके मार्गमें 
अग्रसर होनेसे रोक देता है ओर जीवन्मुक्त अवस्थाकी ग्रापि- 
से वच्चित रख देता है, अतः यही सत्वगुणका सुखके सड्ढसे 
जीवात्माको बाँधना है | 

ज्ञान! बोघशक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर जो 
उसमें में ज्ञानी हूँ” ऐसा अभिमान हो जाता है वह उसे गुणा- 
तीत अवस्थासे वचश्चित रख देता है, अतः यही सत्तगुणका 
जीवात्माको ज्ञानके सड़से बाँधना है । 

प्रश्न-अनघ? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-“अघ! पापको कहते हैं। जिसमें पापोंका सबंधा 


अभाव हो, उसे 'अनघ? कहते हैं | यहाँ अजुनकों 'अनघ! 


नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि तुममें 
खभावसे ही पार्पोका अभाव है, अतएब तुम्हें बन्धनका 
डर नहीं है । 





..._ सम्बन्ध-अब रजोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माकों बाँषे जानेका प्रकार बतलाते हैं-- 


रजो रागात्मक॑ बिडि.. तृष्णासड्रसमुद्भवम्‌ । 


तन्निबध्नाति कोन्तेय 


कमसड़ेने देहिनम ॥ ७ ॥ 


है अज्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान | वह इस ज्ीवात्माको कर्मोंके 


ओर उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है ॥ ७ ॥ 
अभ्ष-रजोगुणकी (शगात्मक' कहनेका क्‍या 

अभिप्राय है ? 

. उत्तर-रजोगुण खथं ही राग यानी आसक्तिके रूपमें 

प्रकट होता है । राग? रजोगुणका स्थूछ खरूप है, इसलिये 

यहाँ रजोगुणको रागात्मकः समझनेके लिये कहा गया है। 


प्रश्ष-यहाँ रजोगरुणक्रो 'कामना” और “आसक्तिःसे 
उत्पन्न कैसे बतछाया गया, क्योंकि कामना तो खय्य॑ 
रजोगुणसे ही उत्पन्न होती है (३ | ३७; १४७। १२) 
अतणएव रजोगुणको उनका कार्य माना जाय या कारण # 
उत्तर-कामना ओर आसत्तिसे रजोगुण बढ़ता है तथा 


# चोदह॒वाँ अध्याय # 
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रजोगुणसे कामना और आसक्ति बढ़ती है | इनका परस्पर 
बीज ओर वृक्षकी माँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इनमें 
रजोगुण बीजस्थानीय और कामना, आसक्ति आदि वृश्ष- 
स्थानीय हैं | बीज वृक्षसे ही उत्पन्न होता है तथापि वृक्षका 
कारण भी बीज ही है | इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहीं 
रजोगुणसे कामनादिकी उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजो- 
गुणकी उत्पत्ति बतछायी गयी है । यहाँ “तृष्णासड्समुद्ध बम! 
पदके भी दोनों ही अर्थ बनते हैं | तृष्णा (कामना ) और सद्भ 
( आसकति ) से जिसका सम्यक्‌ उद्भव हो--उसका नाम 
रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण उनका काय उहरता है; 
तथा तृष्णा और सड्गका सम्यक्‌ उद्धव हो जिससे, उसका 


५३९, 
नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है। 
बीज-वृक्षके न्यायसे दोनों ही बातें ठीक हैं, अतएव इसके 
दोनों ही अर्थ बन सकते हैं । 

ग्रक्ष-कर्मोका सब्न कया है ? और उसके द्वारा 
रजोगुणका जीवात्माको बाँधना क्या है ? 

उत्तर-इन सब कर्मोंको मैं करता हूँ? कर्मोंमें कतोपनके 
इस अभिमानपूवक 'मुझे इसका अमुक फछ मिलेगा? ऐसा 
मानकर कर्मोके और उनके फलोके साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर लेनेका नाम 'कमंसड्ः है; इसके द्वारा रजोगुण- 
दा जो इस जीवात्माको जन्म-मृत्यु रूप संसारमें फैँसाये रखना 
है, वही उसका कमसड्के द्वारा जीवात्माको बाँधना है । 








'इदककथ उप्र आप: (पकय अढ0 3230०. 
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सम्बन्ध-अब तमोयुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्माके बॉघे जानेका प्रकार बतलाते हैं--- 


तमस्त्वज्ञानज॑ विड्धि. 


प्रमादालस्यनिद्रा भिस्तन्निबध्नाति 


मोहनं॑ स्वेदेहिनाम । 
भारत ॥ < ॥ 


है अजुन ! सब देहामिमानियोंकों मोहित करनेवाले तमोग्रणकों तो अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह 
इस जीवात्माकों प्रमादु आलस्य और निद्राके द्वारा बाँधता है ॥ ८ ॥ 


प्रभ--तमोगुणका समस्त देहाभिमानियोंकों मोहित 






योंमें श 


उत्तर-अन्त:करण ओर इन्द्रियोंमें ज्ञानशक्तिका अभाव 
करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगृणका सब देहा- 
मिमानियोंकी मोहित करना है | जिनका अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी दशारीरमें अहंता या 
ममता ढ्ै--े सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंमें मोह्द उत्पन्न होनेसे अपनेको मोहित मानते हैं 
किन्तु जिनका अन्तःकरण और हइन्द्ियोंके सह्वित शरीरमें 
मिमान नहीं रहा है , ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई 

सम्बन्ध नहीं मानते; इसढिये यहाँ तमोगुणको “समस्त 
देहामिमानियोंको मोहित करनेवाला? कहा है | 

प्रश्न--तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न बतढानेका क्‍या 
अमिप्राय है ? सतरहवें इलोकमें तो अज्ञनकी उत्पत्ति 
'तमोगणसे बतलायी है ? 

उत्तर-तमोगुणसे अज्ञान बढ़ता है और अज्ञानसे तमो- 














गुण बढ़ता है | इन दोनोंमें भी बीज ओर बृक्षकी भाँति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है ओर तमो. 
गुण दृक्षस्थानीय है । इसलिये कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी 
ओर कहीं अज्ञानसे तमोगुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । 

प्रश्न-प्रमाद', “आह्त्यः और “निद्राए---इन तीनों 
शब्दोंका क्‍या अथ है ओर इनके द्वारा तमोगुणका 
जीवात्माको बाँधना कया है? 








कतेब्य-कर्मोमें अग्रवृत्तिरूप निरुद्ममताका नाम आल्स्य है। 
तन्द्रा, खप्न और सुषुत्ति---इन सबंध निद्रा? है । 
इन सबके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवबात्माकों मुक्तिके 
साधनसे वश्चित रखकर जन्म-म्रृत्युरूप संसारमें फँसाये 
रखना है---यही उसका प्रमाद, आल्स्य और निद्वाके 
द्वारा जीवात्माकों बाँवना है | 








सम्बन्ध-इस गकार सत्त, रज और तम---इन तीनों गुणोंके स्वरूपका ओर उनके द्वारा जीवात्माके बाँघे 
जानेका प्रकार बतलाकर अब उन तीन गुणोंका स्वाभाषिक व्यापार बतलाते हैं-- 


(४० 


* शगीता-तस्‍त्वविवेचनी टीका # 





सत््वते सुखे संजयति रजः 


ज्ञानमावृत्थय॒ तु॒ तमः 
प्रमादम भी लगाता है ॥ ९ ॥ 
प्रश्न-'सुख” शब्द यहाँ कौन-से सुखका वाचक है 
ओर सत्त्तगुणका इस मनुष्यको उसमें लगाना कया है ? 
उत्तर-'घुख” शब्द यहाँ साचिक सुखका वाचक है 
( १८। ३६, ३७ ) और सत्तगुणका जो इस मनुष्यको 
सांसारिक भोगों और चेशओंसे तथा प्रमाद, आल्स्य और 
निद्रासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा साचिक सुखसे 
संयुक्त कर देना हैं-यही उसको सुखमें लगाना है | 
प्रश्न-कमम! शब्द यहाँ कोन-से कर्मोका वाचक है 
ओर रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें लगाना क्‍या है ? 
उत्तर-“कर्म! शब्द यहाँ ( इस छोक और परछोकके 


भोगरूप फल देनेवाले ) शात्रविहित सकामकर्मोका बाचक 


है । नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके उनकी 
प्राप्तिके लिये उन कर्मोंमें मनुष्यको प्रवृत्त कर देना ही 
रजोगुणका मनुष्यको उन कर्मोमें छगाना है । क्‍ 
: अ्श्न--तमोगुणका इस मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना और उसे प्रमादमें छगा देना क्‍या है तथा इन 
बाक्योंमें 'तु! और 'उत” इन दो अव्यय-पदोंके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय दै ! 











कमणि भारत। .... 


प्रमाद॑ संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
हे अजुन ) सस्‍्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्म । तथा तमोगुण तो शानको ढककर 


उत्तर-जब तमोगुण बढ़ता है, तब वह कभी तो मनुष्य- 
र्द कक (0 अक उन्‍ंव्यक ९ आप विवि 
गी कतव्य-अकतंव्यका निर्णय करनेवाली विवेकशक्तिको 


नष्ट कर देता है और कभी अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी 


चेतनाको नष्ट करके निद्राकी बृत्ति उत्पन्न कर देता है। यही 
उसका मनुष्यके ज्ञानकों आच्छादित करना है | और कतेव्य- 
पालनमें अबहेलना कराके व्यर्थ चेशओंमें नियुक्त कर 


देना प्रमाद'!में लगाना है । 


इस वाक्यमें “तु! अब्ययके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया 
है कि तमोगुण केवल ज्ञानको आबृत करके ही पिण्ड नहीं 
छोड़ता, दूसरी किया भी करता है; और “उत'के प्रयोगसे यह 
दिखलाया है कि यह जेसे ज्ञानको आच्छादित करके प्रमादमें 
लगाता है, वैसे ही निद्रा और आल्स्यमें भी लगाता है। 
अभिप्राय यह है कि जब यह विविक-ज्ञानको आदृत करता है, 
तब तो प्रमादमें छगाता हैँ एवं जब अन्तःकरण भर 
इन्द्रियोंकी चेतनशक्तिरूप ज्ञानको क्षीण ओर आबृत करता 
है तब आल्स्य ओर निद्वामें छगाता है। 


सम्बन्ध-सत्त आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यमें जीवको नियुक्त करते हैँ, उत्त समय वे 


ऐसे करनेमें किस प्रकार समर्थ होते हैं--यह बात अगले श्लोकमें बतलाते ४ अर 


रजस्तमश्वामिभूय 
रजः 





सत्त तमश्चव॒ तमः 


भबति भारत | 
सत्त्व रजस्तथा ॥ १० ॥ 


. .. है अज्ञुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सत्त्वशुण, सक्त्गुण ओर तमोगुणको दबाकर 

रजोगुण, वेंसे दी सत्वगुण और रजोगुणकों दबाकर तमोगुण होता है अथोत्‌ बढ़ता है ॥ १० ॥+ 
उत्तर-जिस समय रजोगुण ओर तमोगुणकी प्रवृत्तिको 

रोककर सक्चगुण अपना कार्य आरम्म करता है उस समय 


ग्रक्ष-रजोग्रुण और तमोगुणको दबाकर सत्तगुणका 
बढ़ना क्‍या हैं १ 





# गुणोंकी बृद्धिमें निम्नलिखित दस हेतु श्रीमद्धागवर्तमें बताये हैं - 
आगमोंडपः प्रजा देश: कार: कर्म च जन्‍म च। ध्यानं मन्त्रोड्थ संस्कारों दर्शते गुणदतवः ॥ 


( ११ | १३ । १० ) 


..... आख) जल) सन्तान) देश) काल) कर्म, योनि; चिन्तन मन्त्र और संस्कार--ये दस गुणोंके हेतु हैं अथोत्‌ गशुर्णोंको 
बढानेवाले हैं। अभिप्राय यह दै कि उपयुक्त पदार्थ जिस गुणसे युक्त द्ोते हैं, उनका संग उसी, गुणकों बढ़ा देता है ।? 


शैः चौद्दवाँ अध्याय # द द 
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शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमें प्रकाश, विविक और वैराग्य 
आदिके बढ़ जानेसे वे अत्यन्त शान्त और सुखमय हो जाते 
हैं। अत: उस समय रजोगुणके कार्य ोम, प्रवृत्ति और भोग- 
बासनादि तथा तमोगुणके काये निद्रा, आल्स्य और ग्रमाद 
आदिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । इस प्रकार दोनों गुणोंको 
दबाकर जो सत्तगुणका ज्ञान, प्रकाश और सुख आदिको 
उत्पन्न कर देना है यही रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
सत्तगुणका बढ़ जाना है | 


.. श्रश्न-सत्तगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुणका 
बढ़ना क्या है ? 


उत्तर-जिस समय सत्त्तणुण और तमोगुणकी प्रब्ृत्तिको 
रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्म करता है उस समय 
शरीर, इन्द्रिय ओर अन्त:करणमें चन्बछता, अशान्ति, लोम, 
भोगवासना और नाना प्रकारके क्मोमें प्रवृत्त होनेकी उत्कट 


इच्छा उत्पन्न हो जाती है| इस कारण उस समय सत्तगुणके 
कार्य प्रकाश, विविकशक्ति, शान्ति आदिका भी अभाव-सा हो 
जाता है। तमोगुणके कार्य निद्रा, प्रमाद और आल्स्य आदि 
भी दब जाते हैं । यही सत्तगुण और तमोगुणको दबाकर 
रजोगुणका बढ़ जाना है । 

प्रश्न-सत्तगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुणका 
बढ़ना कया है ? ह 

उत्तर-जिस समय सत्तगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कार्य आरम्म करता है, उस समय 
शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरणमें मोह आदि बढ़ जाते हैं 
ओर प्रमादमें प्रश्गत्ति हो जाती है, दृत्तियाँ विविकशन्य 
हो जाती हैं। अत: सत्तगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानका एवं 
रजोगुणके कार्य कर्मोकी प्रवृत्ति और भोगोंकोी भोगनेकी इच्छा 
आदिका अभाव-सा हो जाता है; ये सब प्रकट नहीं हो पाते । 
यही सत्ततगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बढ़ना है) 


सम्बन्ध-इस अकार अन्य दों युणोंकों दबाकर ग्रत्येक गुणके बढ़नेकी बात कही गयी | अब उत्येक गुणा वद्धिके 
क्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्तगुणकी वृद्धिके लक्षण पहले बतलाये जाते हैं--- 


स्वद्वारेषु 


ज्ञान यदा तदा 


देहेस्मिन्प्रकाश 
विद्याहिवृ्ड सच्तमित्युत ॥ ११ ॥ 


उपजायते । 


जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमे चेतवता और विवेकशाक्ति उत्पन्न होती है, उस 
प्रमय ऐसा जानना चाहिये कि सक्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 


प्रश्न-यदा! ओर “तदा? इन काढ्वाचक पदोंका तथा 
(विद्यात क्रियाके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 
उत्तर-इनका तथा “विद्यात्‌? क्रियाका प्रयोग करके 


भगवानने यद्द भाव दिखलाया दै कि जिस समय इस छोकमें 


बतलाये हुए लक्षणोंका प्रादुर्भाव और उनकी बृद्धि हो, उंसें 
समय सत्तगुणकी इंद्धि समझनी चाहिये ओर उस समय 
मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भजन-ध्यानमें छगाने- 





की चेथ्ट करनी चाहिये; तभी सक्तगुणकी प्रवृत्ति अधिक 


समय ठहर सकती है; अन्यथा उसकी अवहेढना कर देनेसे 
दीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर अपना काये 
आरम्भ कर सकते हैं | 

ग्रश्न-दिहे! के साथ “अस्मिन! पदका प्रयोग करनेका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-अप्मिन! पदका प्रयोग करके भगवानने मलुष्य- 
शरीरकी विशेषताका प्रतिपादन किया है | अभिग्राय यह है 
कि इस श्लोकमें बतलायी हुईं सत्तगुणकी बृद्धिका अवसर 


मजुष्यशरीरमें द्वी मिठ सकता है और इसी शरीरमें सत्तगुण- 


की सहायता पाकर मनुष्य मुक्तिताम कर सकता है, दसरी 
योनियोंमें ऐसा अधिकार नहीं है। 
- प्रश्न-शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें प्रकाश और 
ज्ञानका उत्पन होना क्या है! . 
उत्तर-ररीरमें चेतनता, हलकापन तथा इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणमें निर्मेठता और चेतनाकी अधिकता हो जान 
ही प्रकाशका उत्पन्न होना है । एवं सत्य-असत्य तथा कतेब्य- 
अकतंव्यका निर्णय करनेवाढी विवेकशक्तिका:जाम्नत्‌ हो 
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जाना 'ज्ञान'का उतन्न होना है | जिस समय प्रकाश और शान्तिकी बाढ़-सी आ जाती है तथा राग-द्वेष, दुःख-शो शोक, क्क 
ज्ञन---इन दोनोंका प्रादुभोव होता है, उस समय अपने- चिन्ता, भय, चन्व॒लता, निद्रा, आल्स्य और प्रमाद आदिका 
आप ही संसारमें वैराग्य होकर मनमें उपरति ओर सुख- अमभाव-सा हो जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सत्तगुणकी व॒द्धिके लक्षणोंका वर्णन करके अब रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण बतलाते हैं--- 
लोभः.. प्रवृत्तिरारस्भः.. कमंणामशमः 





फशिकली जया 








रजस्येतानि जायन्ते 


सर्पृह्ठा । 


विवृद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 


हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, खाथेबुद्धिलि कर्मॉका सकामभावसे आरम्भ: अशान्ति 
और विषयभोगोंकी छालसा--ये सब उत्पन्न होते हैं॥ १५ ॥ 


प्रश्न-लोभ!, प्रवृत्ति, 'कर्मोका आरम्भ!, 'अशान्ति! 
ओर 'सृह्य!'---इन सबका खरूप क्या है ओर रजोगुणकी 
बृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना कया है ? 

उत्तर-धनकी छालसाका नाम ठोम है जिसके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण धनकी बृद्धिके उपाय सोचता रहता है | घन- 
के व्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका 
त्याग नहीं करता एवं घन-उपार्जनके समय कतब्य,अकतेव्य- 
का विवेचन छोड़कर दूसरेके खत्वपर भी अधिकार जमानेकी 
इच्छा या चेष्टा करने लगता है । नाना प्रकारके कम करनेके 
लिये मानसिक भावोंका जाग्रत्‌ होना प्रवृत्ति! है। उन कर्मों 
को सकाममावसे करने लगना उनका “आरम्भ! है | मनकी 
चब्बनलताका नाम 'अशान्ति! है; और किसी भी प्रकारके 
सांसारिक पदार्थोंको अपने लिये आवश्यक मानना 'स्पृह्! है | 

रजोगुणके बढ़ जानेपर जबमनुष्यकेअन्त:करणमें सत्त- 


गुणके काय प्रकाश, विवेकशक्ति और शान्ति आदि एवं तमो- 
गुणके काय निद्रा और आल्स्य आदि दोनों ही प्रकारके भाव 
दब जाते हैं, तब उसे नाना ग्रकारके भोगोंकी आवश्यकता 
प्रतीत होने लग जाती है, उसके अन्तःकरणमें लोभ बढ़ 
जाता है, धनसंग्रहकी विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना 
प्रकारके कम करनेके लिये मनमें नये-नये भाव उठने छगते 


हैं, मन चश्नल हो जाता है, फिर उन भावोंके अनुसार क्रिया- 


का भी आरम्भ हो जाता है | इस प्रकार रजोगरुणकी बृद्धिके 
समय इन लोभ आदि भावोंका प्रादुभाव होना ही उनका... 
उत्पन्न हो जाना है । ही 
प्रश्न-यहाँ 'भरतषभ! सम्बोधन देनेका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-जो मरतवंशियोंमें उत्तम हो, उसे मरतषभ कहते 
हैं । यहाँ अजुनको भरतर्ष भ? नांमसे सम्बोधित करके भगज्ा- 





. यह दिखलाते हैं कि तुम भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ हो | तुम्हारे. है 
अंदर रजोगुणके कारयरूप ये लोभादि नहीं हैं । 


पम्बन्ध-इस ग्कार बढ़े हुए रजोगुणके लक्षणोंका वर्णन करके अब तमोगुणकी वृद्धिके लक्षण बतलाये जाते हैं- 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्र 


तमस्येतानि. जायन्ते 


प्रमादोा मोह एबं च। 


विवृद्धे. कुरमनन्दन॥ १३२॥ 


है अजुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियॉम अप्रकाश, कर्तव्यकर्मोंम अप्रबृत्ति और 
प्रमाद्‌ अथांत्‌ व्यर्थ चेष्ठा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी ब्त्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न होते हैं॥ १३ ॥ 


ग्रश्न-अप्रकाश,अपग्रवृत्ति, प्रमाद और मोह-इन सबका 
प्रथक-पृथक खरूप क्या है; तथा तमोगुणकी बृद्धिके समय 
इनका उत्पन्न होना कया है ? 

उत्तर-इन्द्रिय और अन्तःकरणकी दीपिका नाम प्रकाश 
है, ओर उसके विरुद्ध इन्द्रिय और अन्तःकरणमें दीपिके 


अभावका नाम “अग्रकाश! है। इससे सत्तगुणके अन्य भावों-. 
का भी अमाव समझ लेना चाहिये । बारहवें इल्लोकमें कहे हुए. 
रजोगुणके काय ग्रबृत्तिके विरोधी भावका अर्थात्‌ किसी भी 
कतंब्यकमंके आरम्म करनेकी इच्छाके अभावका नाम. 
“प्रवृत्ति! है | इससे रजोगुणके अन्य कार्योका भी अभाव 


. # खौद्हवयाँ अध्याय # 
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: समझ लेना चाहिये। शात्रविहित कर्मोंकी अवहेलनाका 


और व्यर्थ चेशका नाम ्रमाई! है। विवेकशक्तिकी 


विरोधिंनी मोहिनी बृत्तिका और निद्राका नाम “मोह? है । 


जिस समय तमोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्यके 
इन्द्रिय और अन्तःकरणमें दीप्तिका अभाव हो जाता है; यही 
'अप्रकाश”का उत्पन्न होना है | कोई भी कम अच्छा नहीं 
लगता, केवल पड़े रहकर ही समय बितानेकी इच्छा होती है; 
यह्द “अग्रवृत्तिःका उत्पन्न होना है| शरीर ओर इन्द्रियोद्ारा 


५दे 


'# ३:४2 १९१४० 
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व्यथ चेष्ठा करते रहना और कतव्यक्रमेमें अवहेलना करना, 
यह “प्रमाद”का उत्पन्न होना है | मनका मोहित हो जाना; 
किसी बातकी स्पृति न रहना; तन्द्रा, खप्त या घुषृप्ति- 
अवस्थाका ग्प्त द्वो जाना; दिवेकशक्तिका अभाव हो जाना; 
किसी विषयकों समझनेकी शक्तिका न रहना---यही 
सब 'मोह? का उत्पन्न होना दै। ये सब छक्षण तमोगुणकी 
बृद्धिके समय उत्पन्न होते हैं; अतएवं इनमेंसे कोई-सा 
भी लक्षण अपनेमें देखा जाय, तब मनुष्यको समझना 
चाहिये कि तमोगुण बढ़ा हुआ दै । ः 


सम्बन्ध-इस प्रकार तीनों गुणोंकी वृद्धिके भित्र-सित्र लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकोंमें उन गुणोंमेंसे किस गुणकी 
वुद्धिके समय मरकर मनुष्य किस गतिको प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है--- 


यदा सच्चे प्रवृद्धे तु 
तदोचमदविदां 


प्रल्य॑ याति देहभ्वत्‌ । 
छोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


जब यह मनुष्य रत्त्वगुणकी वृद्धिमें झ॒त्युकों प्रात होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोके निर्मल 


द्विय खगादि लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
प्रश्न-“यदा, ओर 'तदाः---.इन कालवाची अव्यय पदों 

का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सत्त्तगुणकी 
: बृद्विमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है ? 

..... उत्त-थदा? और तदा*--इन काछ्वाची अव्यय- 
: पदोंका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है झ्लि इस ग्रकरणमें 
ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी 
खाभाविक स्थिति दूसरे गुणोंमें होते हुए भी सात्तिक 
गुणकी वृद्विमें मृत्यु हो जाती है। ऐसे मनुृष्यर्मे जिस समय 
पव संस्कार आदि किसी कारणसे सत्तवगुण बढ़ जाता है-- 
अर्थात्‌ जिस समय ग्यारह॒व श्लोकके वर्णनानुसार उसके 
समस्त शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें श्रकाश” और 
'ज्ञान! उत्पन्न हो जाता है- उस समय स्थूछ दरीरसे मन, 
इन्द्रिय और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विष्छेद 
हो जाना ही सत्तगुणकी बृद्धिमें म्र॒त्युको प्राप्त होना है । 

प्रभ-दिहम्नतः पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
. उत्त-'देहमत्‌ःपदका प्रयोग कर के यह भाव दिखलाया 


रजसि प्रह्यय गत्वा 
तथा प्रलीनस्तमसि 


गया है कि जो देहधारी हैं, जिनकी शरीरमें अहंता ओर 
ममता है उन्हींकी पुनर्जन्मरूप भिन्न-भिन्न गतियाँ होती 
हैं; जिनका शरीरमें अमिमान नहीं है, ऐसे जीवन्मुक्त 
महात्माओंका आवागमन नहीं होता | क्‍ 
प्रश्न-ठोकान!के साथ “अमछान्‌? विशेषण देनेका 
तथा “उत्तमविदाम! पदके प्रयोगका क्या भाव है! 
उत्तर-“छोकान्‌! पदके साथ “अमछान्‌? विशेषण देकर 
यह्द भाव दिखलाया गया है कि सत्वगुणकी बृद्विमें मरनेवाल्े- 
को जिन लोकोंकी ग्राप्ति होती है, उन छोकोंमें मल अर्थात्‌ 
किसी प्रकारका दोष या कलेश नहीं है; वे दिव्य प्रकाशमय, 
शुद्ध और साच्िक हैं | यहाँ “उत्तमविदाम्‌! पदमें उत्तम 
शब्दसे शात्रविहित कम ओर उपासनाका लक्ष्य है। 
उनको जाननेवाले यानी निष्काममावसे करनेवाले मनुष्य 
“उत्तमवित्‌? कहलाते हैं। वे उक्त कर्मोगापनाके प्रभावसे 
जिन लोकोंकी प्राप्त करते हैं, सत्तगुणकी वृद्धिमें मरनेब्राढा 


सलगुणके सम्बन्धसे उन्हीं छोकोंको प्राप्त कर लेता है । 


कमंसड्रिपु जायते । 
सूढयोनिष. जायते ॥ १५ ॥ 






९९७७ 





रजोग्रुणके बढ़नेपर खत्युको प्राप्त होकर कर्मोकी आसक्तिवाले मलुष्योमि ड 


# गीता-तस्वविवेजनी टीका # 





रण ण ्  ण  ्  ् ीए ण ् ् ० ण णष ्् ० ० या दभम काया ाभाकन्य न दत बशाभयहाकत यह ० आन भान यहा दाग्गहाकाक5 महल दा दादा भा जद धधााततब्यकाता/ाए कक हा तक श ताकत धज धार महान 8/ 0५42 4 रे 22288 'ह 2, 
॒ च्झ्जू 5528 होता है का न 
६ त्प । 8820 57 “7 8 ५ «० 8 #/ हनन | 
898 ॥ 3: 2, टू ही हर 
पे ४ थे |. दर श 


तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ मजुष्य कीट, पशु आदि मूढयोनियो्म उत्पन्न होता है ॥ (७॥ 


प्रश्न-रजोगुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त द्वोना क्या है; 
तथा 'कमसड्लिषु! पदका क्या अर्थ है ! और उनमें जन्म 
लेना क्‍या है ! 
... उत्त-जिस समय रजोगुण बढ़ा होता है अर्थाव्‌ 
बारहवें छोकके अनुसार छोम, प्रवृत्ति आदि राजसी भाव 
बढ़े हुए होते हैं---उस समय जो स्थूछ शरीरसे मन, इन्द्रिय 
ओर ग्रार्णोके सद्वित जीवात्माका सम्बन्धविष्छेद हो जाना 
है---वही रजेगुणकी दृद्धिमें ध्रृत्युको प्राप्त होना है | कर्म 
और उनके फलॉमें जिनकी आसक्ति है, उन मनुष्योंको “कर्म- 
सड्डी? कहते हैं; इसलिये मनुष्ययोनिको प्राप्त होना ही “कर्म- 
सह्जियोमें जन्म लेना! है | 





प्रश्न-तमोगुणकी बृद्धिमें मरना तथा . म्र्योनिर्मे गनिमे 
उत्पन्न द्ोना कया है ? रा 

उत्तर-जिस समयमें तमोगुण बढ़ा हो अर्थात्‌ तेरहवें 
छोकके अनुसार “अप्रकाश! , 'अग्रवृत्ति? और 'प्रमादः आदि 
तामसभाव बढ़े हुए द्वों-उस समय जो स्थूछ शरीरसे मन, 
इन्द्रियों और प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-बिच्छेद हो 
जाना है, वही तमोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है; और 
कीट-पतड्, पशुपक्षी, बृक्ष-छता आदि जो तामसी योनियाँ 
हैं-उनमें जन्म लेना ही म्ढयोनियोंमें उत्पन्न होना है। 


सम्बन्ध-सत्तत, रज और तम-हन तीनों गुणोंकी व॒दियें मरनेके भिन्‍न-भिन्‍न फल बतलाये यये; इससे यह जानने- 
की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किप्ती गुणकी और कभी किसी गुणकी वृद्धि क्यों होती है ? इसपर कहते हैं. 


कर्मणंः सुकृतस्थाहुः सात्त्विक निर्मल फलम्‌ । 


रजसस्तु फू दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
: श्रेष्ठ कर्मका तो सार्विक अथोत्‌ खुख, शान और बेराग्यादि निर्मेल फल कहा है। राजस कमेंका फल 


दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 

ग्रक्ष-सुकृतस्य” विशेषणके सद्दित 'कमंणः” पद 
कौनसे करमोंका वाचक है; तथा उनका सात्विक 
ओर निर्मल फल क्‍या है ! 

उत्तर-जो शाश्नविहित कतेव्य-कर्म निष्कामभावसे 
किये जाते हैं, उन सातलिक कर्मोंका वाचक यहाँ 
'छुकृतस्य” विशेषणके सहित 'कर्मण:? पद है| ऐसे कमोंके 
संस्कारोंसे अन्त:करणमें जो ज्ञान-बेशग्यादि निर्मल मार्वोका 
बार-बार प्रादुभोव होता रहता है ओर मरनेके बाद जो 
दुःख और दोषोंसे रह्वित दिव्य प्रकाशमय लोकोंकी प्राति 
होती है, बही उनका 'सालिक ओर निर्मल फल है | 

प्रश्न-राजस कम कौन-से हैं ? और उनका फल 
दुःख क्या है ? 

उत्तर-जों कम भोगोंकी प्रा्तिके लिये भददझ्लारप्रवक 
बहुत परिश्रमके साथ किये जाते हैं ( १८ । २४), वे शजस 
हैं। ऐसे कर्मोके करते समयतो परिश्रमरूप दु:ख होता ही है, 
परन्तु उसके बाद भी वे दुःख ही देते रहते हैं | उनके 


संस्कारोंसे अन्त:करणमें बार-बार मोग, कामना, छोम और 
प्रवृत्ति आदि राजसभाव स्फुरित होते हैं-जिनसे मन विक्षिप्त 
होकर अशान्ति और दुःखोंसे मर जाता है | उन कर्मोके फल- 
खरूप जो भोग प्राप्त होते हैं, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखने- 
पर भी वस्तुतः दुःखरूप ही होते हैं । और फल भोगनेके लिये 
जो बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहना पड़ता है, वह 
तो महान्‌ दुःख है ही । इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल 
मिलता है, सत्र दुःखरूप ही होता है । 

प्रश्न-तामस कर्म कौन-से हैं. ओर उनका फल अज्ञान 
क्या है ? द हा 

उत्तर-जो कर्म बिना सोचे-समझे म्खतावश किये 
जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं 
(१८।२५)), वे 'तामस? हैं । उनके संस्कारोंसे अन्त: 
करणमें मोह बढ़ता है और मरनेके बाद जिन योनियो्में 


तमोगुणकी अधिकता दै--ऐसी जडयोनियोंकी प्रापि 


होती द्वै; दी उसका फल 'अज्ञानः है । 


३५ “अमिप्रीलेंगरेटभोकि:4#९का:# 


प्रश्न-यहाँ गुणोंके फलका वर्णन करनेका प्रसज्ग था, 
बीचमें कमोके फलकी बात क्‍यों कही गयी ? यह 
अप्रासड्िक-सा प्रतीत होता है | 

उत्तर-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि पिछले इ्लोकोंमें प्रत्येक 
गुणकी बुद्धिमें मरनेका मिन्न-मिन्न फल बतलाया गया है 
अतः गुणोंकी वृद्धिके कारणरूप कर्म-संस्कारोंका विषय भी 
अवश्य आना चाहिये; इसीलिये कर्मोंकी बात कह्दी गयी है । 
अभिग्राय यह है कि साच्विक, राजस और तामस---तीनों 
प्रकारके कम-संस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें सश्चवित 
रहते हैं; उनमेंसे जिस समय जेसे संस्कारोंका ग्रादुर्भाव होता 


* चौद्हवाँ अध्याय #. 


५४५ 
है,बे से ही सात्विक आदि भाव बढ़ते हैंऔर उन्हींके अनुसार 
नवीन कम होते हैं। कर्मोसे संस्कार, संस्कारोंसे सात्िकादि 
गुणोंकी बृद्धि और वेसे ही स्मृति, स्मृतिके अनुसार पुनर्जन्म 
और पुनः कर्मोका आरम्म--स प्रकार यह चक्र चलता 
रहता है । इसमें अन्तकालीन सात्त्तिक आदि भावोंके फल- 
की जो विशेषता पिछले इलोकोंमें दिखलायी गयी है, वह 
भी प्रायः पूवकृत सात्विक, राजस और तामस कमोकि 
सम्बन्धसे ही होती है---इसी भावको दिखलानेके लिये यह 
इलोक कहा गया है, अतएव अप्रासड्रिक नहीं है; क्योंकि 
गुण और कम दोनोंके सम्बन्धसे ही अच्छी-बुरी योनियोंकी 
प्राप्ति होती है (३। १३)। 


सम्बन्ध-र्यारह वें, बारहवें ओर तेरहवें रलोकोंमें सत्त, रज और तमोगुणक्री वृद्धिके लक्षणोंका ऋमसे वर्णन 
किया बया; फिर सत्वादि गुणोंकों वृद्धिमें मरनेका पथक्‌-पएथक फल बतलाया यया | इसपर यह जाननेकी इच्छा होती 
है कि ज्ञान! आदिकी उत्त्तिको सत्त आदि गुर्णोकी वृद्धिके लक्षण क्‍यों माना गया ? अतएवं कार्यकी उत्पत्तिसे 
कारणकी सत्ताकों जान लेनेके लिये ज्ञान आदिकी उकत्तिमें सत्त आदि गु्गोंकी कारण बतलाते हैं-- - 


सक्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ _ एव 


प्रमादमोहों... तमसो 


च । 


४२ रे 
भवता$ज्ञनमंव च॥ १७॥। 


सत्त्वमुणसे शान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निसस्‍्सन्देह छोभ; तथा तमोग़ुणसलरे प्रमाद और 
मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है॥ १७॥ 


प्रश्न-सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका 
क्या भाव है १ 

उत्तर-यहाँ “ज्ञान! शब्द उपलक्षणमात्र है। अतए्‌ब 
इस कथनसे यह समझना चाहिये कि ज्ञान, प्रकाश और 
सुख, शान्ति आदि सभी सात्विक भावोंकी उत्पत्ति सत्त- 
गुणसे होती है | 


प्रश्न-रजोगुणसे छोम उत्पन्न होता है, इस कथनका 


क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-लोभ! शब्दका ग्रयोग भी यहाँ उपलक्षणमात्र ही 


है | इस कथनसे भी यही समझना चाहिये कि लोभ,प्रवृत्ति, 


 आसक्ति, कामना, खार्थपू्वक कर्मोका आरम्म आदि सभी 


राजसभावोंकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है। 
प्रश्न-अमाद, मोह और जज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे 
बतलाकर इस वाक्यमें 'एवग्पदके प्रयोग करनेका क्या भावहै? 
उत्तर--'एवः पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है 
कितमोगुणसे प्रमाद,मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं 
इनके सिवा निद्रा,आल्स्य,अग्रकाश, अग्रवृत्ति आदि जितने 
तामसभाव हैं--वे सब भी तमोगुणसे ही उत्पन्न होते हैं । 


क्‍ सम्बन्ध-सत्ततादि तीनों युणोंके काग ज्ञान आदिका वर्णन करके अब सत्तगुणमें स्थिति कराने और रज तथा 
_तमोगुणका त्याग करानेक्रे लिग्रे तीनों गुणोंगें स्थित पुरुषोंकी भिन्‍न-मिन्‍न यतियोंका ग्रतिपादन करते हैं---. 


ऊध्य गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 


जघन्यगुणवृत्तिस्था 


अधो. 


गच्छन्ति तामसा; ॥ १८ ॥ 


सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वगांदि उच्च छोकोंकों जाते है, रजोगुणमें स्थित राज़स पुरुष मध्यमें अथोत्‌ 


गी० त० वि० ६५०-- 
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नुष्यलोकम ही रहते हैं और तमोगुणके कायरूप निद्रा, प्रमाद्‌ और आलस्यादिम स्थित तामस पुरुष अधो 
गतिको अर्थ त्‌ कीट, पशु आदि नीच योनियोंकों तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥# 


प्रश्न-“ऊध्व॑म! पद किस स्थानका वाचक है और सत्तत- 
गुणमें स्थित पुरुषोंका उसमें जाना क्या है? 

उत्तर-मनुष्यछोकसे ऊपर जितने भी लोक हैं--चोदहवें 
इलोकमें जिनका वर्णन 'उत्तमविदामःऔर 'अमलान!-इन 
: दो पदोंके सहित “लोकान! पदसे किया गया है तथा छठे 


अध्यायके इकतालीसबें इलोकमें जो पुण्यकर्म करनेवालेके - 


लोक माने गये हैं--उन्हींका वाचक यहाँ “ऊरध्व॑म! पद है 
और सात्तिक पुरुषका जो मरनेके बाद उन लोकोंको 
प्राप्त हो जाना है, यही उनमें जाना है । 

प्रश्न--ममध्ये! पद किस स्थानका-वाचक है ओर उसमें 
_ शाजस पुरुषोंका रहना क्या है? 


मनुष्योंका जो मरनेके बाद दूसरे लोकोंमें न जाकर पुनः इसी 
लोकमें मनुष्यजन्म पा लेना है,यही उनका भध्य'में रहना है। 
 ग्रश्न--'जघन्यगुण” और उसकी «वृत्ति! क्‍या है एवं 


उसमें स्थित होना तथा तामस मलुष्योंका अधोगतिको 


प्राप्त होना क्‍या है ? 


उत्तर--“जघन्य? शब्दका अर्थ नीच या निन्‍्य होता है। 


:- अतः “जघन्यगुण? तमोगुणका वाचक है तथा उसके कार्य 


प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अग्रवृत्ति और निद्रा आदि . 


. उसकी दवृत्तियाँ हैं; एवं इन सबमें लगे रहना ही “उनमें स्थित 
_.. होना? है । इन दृत्तियोंमें छगे रहनेवाले मनुष्योंको 'तामसः 

. + कहते हैं । उन तामस मनुष्योंका जो मनुष्यशरीरसे वियोग 
_. होनेके बाद कीट, पतड़, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच 





.. थोनियोंमें जन्म लेना एवं रख, कुम्भीपाक आदि नरकों- 


क्‍ . में जाकर यमयातनाके घोर कष्टको भोगना है---यही 
. उनका अधोगतिको ग्राप्त होना है । 


प्रश्न-तीनों गुणोंकी बृद्धिमें मरनेवालेका प्रायः इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न फल चोदहवें और पंद्रहव इलोेकोंमें बतलाया 
ही गया था, फिर उसी बातको यहाँ पुनः क्यों कह्दा गया १ 


उत्तर--उन रल्गेकोंमें 'यदा? और “तदा!-इन काल्वाची 
अव्ययोंका प्रयोग है; अतएव दूसरे गुणोंमें खाभाविक स्थिति- 
के होते हुए भी मरणकालमें जिस गुणकी बृद्धिमें मृत्यु होती 
है, उसीके अनुसार गतिका परिबतेन हो जाता है--यही 
भाव दिखलानेके लिये वहाँ भिन्न-भिन्न गतियाँ बतलायी गयी 


हैं और यहाँ जिनकी खाभाविक स्थायी स्थिति सत्त्वादि 


गुणोंमें है, उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है। 


क्‍ - अंतएब पुनरुक्तिका दोष नहीं है । 
.. उत्तर-भध्ये! पद मनुष्यलोकका वांचक है और राजस 


प्रश्न--पंद्रहवें इलोकमें तो तमोगुणमें मरनेका फल केवल 
मढ्योनियोंमें ही जन्म छेना बतलाया गया है, यहाँ तामसी 
पुरुषोंकी गतिके वर्णनमें 'अधः पदके अथमें नरकादिकी 
प्राप्ति भी कैसे मानी गयी है ? क्‍ 


उत्त-वहाँ उन सात््विक और राजस मनुष्योंकी गतिका 
वर्णन है, जो अन्त समयमें तमोगुणकी बृद्धिमें मरते हैं।इस- 
लिये 'अध:! पदका प्रयोग न करके प्ढ्योनिषुःपदका प्रयोग 
किया गया है; क्योंकि ऐसे पुरुषोंका उस ग्रुणके सक़से ऐसा 
जन्म होता है, जेसा कि सखगुणमें स्थित राजर्षि भरतको..._ 


हरिणकी योनि मिलनेकी कथा आती है । किंतु जो सदा _ 


ही तमोगुणके कार्यों स्थित रहनेवाले तामस मनुष्य हैं, 
उनको नरकादिकी ग्रातति भी हो सकती है | सोल्हबे अध्याय- ._ 
के बीसवे सलोकमें मगवानने कहा भी है कि वे तामसखभाव- 
वाले मनुष्य आछउुरी योनियोंको प्राप्त होकर फिर उससे भी... 


'नीची गतिको प्राप्त होते हैं । 


...._सम्बन्ध-तेरह वें अध्यायके इक्कीसवें ?लेकमें जो यह बात कही थी कि गुणोंका सब्ज ही इस मनुष्यके अच्छी -बुरी 

_योनियोंकी आतिरूप पुनजन्मका कारण है; उसीके अनुसार इस अध्यायमेंसे पॉचवेंसे अठारहवें छोकतक गुर्णोंके स्वरूप तथा 

...गुणोंछे कायद्वारा बंधे हुए मनुष्योंकी याति आदिका विस्तारपवक गप्रतिपादन किया गया | इस वर्णनसे यह बात समझायी 

.. गयी कि सनुष्यकोी पहले तम और रजोगुणका त्याग करके सखगुणमें अपनी स्थिति करनी चाहिये; और उसके बा3 सत्त- 
.. # मद्दाभारत) अश्वमेधपव के उनचालीसवें अध्यायका दसवाँ इछोक भी इंसीसे मिलता-जुढता हैं | | 


.. # चोवहवाँ अध्याय % 





एणका भी त्याग करक्रे युणातीत हो जाना चाहिये | अतदव गुणातीत होने क्रे उपाय और गृणातीत अवम्थाका 


; ल अगले दो श्लोकोंद्रार बतलाया जाता है--- 
नान्‍य गुणेन्यः 
गुणेम्यश्र पर 


कतोर यदा 
बेत्ति मद्भाव 


द्रष्नुपद्यति । 
सोषघधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


जिस समय दशा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य किसीको कतो नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
रे सच्चिदानन्द्घनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है॥१९॥ 


प्रश्न-काल्वाची 'यदा? अव्ययका ओर '्रष्टा? शब्दका 
प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-इन दोनोंका प्रयोग करके यह द्खिलाया गया है 
के मनुष्यकी खाभाविक स्थितिसे विलक्षण स्थितिका वर्णन 
उस इलोकमें किया गया है । अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
घामाविक तो अपनेको शरीरघारी समझकर कर्ता और भोक्ता 
बना रहता है--वह अपनेको समस्त कर्म और उनके फलसे 
सम्बन्धरहित, उदासीन द्रष्टा नहीं समझता; परन्तु जिस 
समय शाख और आचार्यके उपदेशद्वारा विवेक प्राप्त करके 
वह अपनेको द्रश समझने लग जाता है, उस समयका वर्णन 
यहाँ किया जाता है। 

अश्न-गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखना क्या है ? 

. उत्तर-इब्द्रिय, अन्तःकरण और प्राण आदिकी श्रवण, 
दर्शन, खान-पान, चिन्तन-मनन, शयन, आसन ओर 
व्यवहार आदि समी खाभाविक चेशओंके होते समय सदा- 
सबेदा अपनेको निर्मुण-निराकार सब्चिदानन्दघन ब्रह्ममें 
अभिन्‍नभावसे स्थित देखते हुए जो ऐसे समझना है कि गुणोंके 


_शुणानेतानतीत्य 


त्रीन्देही 
जन्मम्त्युजरादु:खेर्विम॒क्तो5म्रतमशनुते 


अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है;गुणोंके कार्य इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और प्राण आदि ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके 
विषयोमें बरत रहे हैं ( ५।८, ९); अतः गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं ( ३।२ ८)|मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-यही 
गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है। 
- प्रक्ष-तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर कौन है और उसे तत्त्वसे 
जानना क्या है ! हु 
उत्तर-तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर यानी सम्बन्धरहित 
सच्चिदानन्दधन पूर्णब्रह्म परमात्मा है और उसे तीनों गुणोंसे 
सम्बन्धरहित और अपनेको उस निर्गुण-निराकार बअह्मसे 
अभिन्‍न समझते हुए उस एकमात्र सच्चिदानन्दधन बह्मसे मिनन 
किसी भी सत्ताको न देखना-सर्वत्र और सदा-सर्वदा केवल . 
परमात्माको ही देखना उसे तत्त्व्से जानना है। 
ग्रश्न-ऐसी स्थितिके अनन्तर मद्भाव अर्थात्‌ भगवद्भाव- 
को प्राप्त होना कया है ! 
उत्तर-ऐसी स्थितिके बाद जो सब्चिदानन्दधन ब्रह्मकी 
अभिन्‍नभावसे साक्षात्‌ ग्राप्ति हो जाती है वही मगवद्भावको 
प्राप्त होना है । द 


देहसम्र॒द्गवान । 
॥ २० ॥ 


यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंकों उल्लन्लन करके जन्म, झ॒त्यु; वुद्धावस्था और. 
सब प्रकारके दुःखोसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २०॥ हे 


प्रश्न-यहाँ देही? पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 
उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहले अपने- 
को देहमें स्थित समझता था, वही गुणातीत ह्ोनेपर भम्ृत- 
को-बह्मको प्राप्त हो जाता है | 
प्रभ--“गुणान! पदके साथ 'एतान?, 'दिहसमुद्भवान! 


और '“्रीनः---इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ? और 
गुणोंसे अतीत होना कया है ? हे 
उत्तर--'एतान? के प्रयोगसे यह बात दिखलायी गयी है 
कि इस अध्यायमें जिन गुणोंका खरूप बतलाया गया है और 
जो इस जीवात्माको शरीरमें बाँधनेवाले हैं, उन्हींसे अतीत 


५४८ 


होनेकी बात यहाँ कही जाती है । देहसमुद्धवान्‌'विशेषण कीभॉतिअनभव क झेवा हू 7 


देकर यह दिखलाया है कि बुद्धि, अह्गार और मन तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और पॉँच 
इन्द्रियोंके विषय-इन तेईस तत्त्वोंका पिण्डरूप यह स्थूल 
शरीर प्रकृतिजन्य गुणोंका ही काये है; अतएव इससे अपना 
सम्बन्ध मानना ही गुणोंसे लिप्त होना है। एवं श्रीनः विशेषण 
देकर यह दिखलाया है कि इन गुणोंके तीन भेद हैं और 
तीनोंसे सम्बन्ध छूटनेपर ही मुक्ति होती है | रज और तमका 
सम्बन्ध छूटनेके बाद यदि सक्ततगुणसे सम्बन्ध बना रहे तो 
वह भी मुक्तिमें बाधक होकर पुनर्जेन्‍्मका कारण बन सकता 
है; अतएव उसका सम्बन्ध भी त्याग कर देना चाहिये | आत्मा 
वास्तवमें असह्न है,गुणेंके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है; तथापि जो अनादिसिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध 
माना हुआ है, उस सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ देना और 
. अपनेको निर्गुण-निराकार सब्चिदानन्दघन ब्रह्मसे अभिन्न 
और गुर्णोसे सर्वथा सम्बन्धरहित समझ लेना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
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मजे अल जलन लकस मर किक लक कमल शििशिनिलि लक 
की भाँति अनुभव कर लेना ही गुणोंसे अतीत हो जाना है । 
#भ्र-जन्म, मृत्यु, जरा और दु:खोंसे विमुक्त होना क्या 
है ओर उसके बाद अम्ृृतको अनुभव करना क्या है ? 
उत्तर-जन्म और मरण तथा बाल, युवा और बृद्ध- 
अवस्था शरीरकी होती है; एवं आधि और व्याधि आदि सब 
प्रकारके दु:ख भी इन्द्रिय, मन और प्राण आदिके सच्डातरूप 
शरीरमें ही व्याप्त रहते हैं | अतएब जिनका शरीरके साथ 
किद्िन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे पुरुष 
लोकदृश्सि शरीरमें रहते हुए भी वस्तुतः शरीरके पर्म जन्म, 


मृत्यु और जरा आदिसे सदा-सर्वदा मुक्त ही हैं। अत: तत्त्व- 


ज्ञानके द्वारा शरीरसे सवेथा सम्बन्धरहित हो जाना ही जन्म, 
मृत्यु, जरा और दुःखोंसे सर्वथा मुक्त हो जाना है। इसके 
अनन्तर जो अमृतखरूप सब्चिदानन्दघन ब्ह्मको अभिन्‍न- 
भावसे प्रत्यक्ष कर लेना है,|जिसे उन्नीसवें इलोकमें भगवद्भाव- 
की ग्राप्तिके नामसे कहा गया है--वही यहाँ 'अम्रृतः का अनु- 
भव करना है। द 


सम्बन्ध-इस अकार जीवन-अवस्थामें ही तीनों गुणोंसे अतीत होकर मनुष्य अमृतको आ्राप्त हो जाता है- इस रहस्य- 
युक्त बातको सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरणओर गुणातीत बननेके उपाय जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं- 
.. अजुन उवाच 


केलिंड्रेस्ीन्गुणानेतानतीतो 
किमाचारः कथ॑ 


भवति प्रभो । 
चेतांख्रीन्युणानतिबर्तते ॥ २ १ ॥ 


अज्ञुन बोले-इन तीनों गु्णंसि अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है ओर किस प्रकारके 
आचरणवाल्य होता है; तथा हे ध्रभों ! मलुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २१ ॥ 


प्रश्न--गुणान? पदके साथ 'एतान! और '“त्रीन! इन 
पदोंका बार-बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ! 
 उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जिन तीनों 
 गुणोंका विस्तारपूवक वर्णन इस अध्यायमें हो चुका है, उन्हीं 
तीनों गुणोंसे अतीत होनेके विषयमें अर्जुन पूछ रहे हैं। 
ग्रश्न-/वह किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है!इस 
वाक्यसे अजुनने क्या पूछा है ! 
उत्तर-इस वाक्यसे अज्ुुनने शाख्रदृशिसि गुणातीत 
पुरुषके बक्षण पूछे हैं--जो गुणातीत पुरुषोंमें खाभाविक 





परश्च-किन आचरणोंवाला होता है? इस वाक्‍्यसे क्या 
पूछा है ? 
उत्तर-इससे यह पूछा है कि गुणातीत पुरुषका व्यवहार 
कसा होता है ? अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा 
बर्ताव करता है और उसका रहन-सहन कैसा होता है ? 
इत्यादि बातें जाननेके लिये यह प्रइन किया है। 
अश्च-्रभो? सम्बोधनका कया भाव है ? 
उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णको श्रभो' कहकर अजुनने यह 
भाव दिखलाया है कि आप सम्पूर्ण जगत्‌के खामी, कर्ता, 


द्वोतेहैं और साधकोंके लिये सेवन करनेयोग्य आदर्श हैं। .. हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं--अतएव आप ही इस 
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. विषयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीलिये मैं... उत्तर-इससे अजुनने 'गुणातीतः बननेका उपाय पूछा 


आपसे पूछ रहा हूँ । 
प्रक्ष-मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत केसे होता 
है ? इस वाक्यसे क्या पूछा है ! 
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है | अमिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होनेका 
उपाय पहले उन्नीसवें इलोकमें बतलाया है---उसकी अपेक्षा 
भी सरल ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य 
शीघ्र ही अनायास इन तीनों गुणोंसे पार हो सके । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ उनके प्रश्नोंमेंसे “लक्षण” और “आचरण” विषयक दो प्रश्नोंक्रा 


उत्तर चार छलोकोंद्वारा देते हैं--- 


श्रीभगवानु वाचचे 
प्रकाशं॑ च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डब | 
न द्वेष्टि संप्रवृततानि न निवृत्तानि काकह्वति ॥ २२ ॥ 


श्रीभगवान बोले - हे अर्जुन ! जो पुरुष सत््वगुणके कार्यरूप प्रकाशकों और रजोग्रुणके कार्यरूप 
प्रचुत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहकों भी न तो प्रव्नत्त होनेपए उनसे द्वेष करता है और न निद्ृत्त 


होनेपर उनकी आकाह्वुग करता है ॥ २२ ॥ 
प्रभ--प्रकाशम! पदका क्या अर्थ है तथा यहाँ सत्तगुण- 

के कार्यामिंसे केवल श्रकाश'के ही प्रादुर्भाव और तिरोमावर्मे 
द्रेष और आकांक्षा न करनेके लिये क्‍यों कहा ? 

उतर-ररीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमें आलस्य और 
जडताका अमाव होकर जो हलकापन,निर्मलता और चेतनता 
आं जाती है --- उसका नाम प्रकाश” है। ग्रुणातीत 
पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति और आनन्द नित्य रहते हैं; 
उनका कभी अभाव होता ही नहीं | इसीलिये यहाँ सत्तगुण- 
के कार्योमे केवल प्रकाशकी बात कही है | अभिग्राय यह है 
कि सत्तगुणकी प्रकाश-बृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और 
अन्त:करणमें यदि अपने-आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह 
उससे द्वेष नहीं करता और जब तिरोमाव हो जाता है तो पुनः 
उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके ग्रादुर्भाव और 
तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी स्थिति रहती है । 

प्रश्ष-'प्रवृत्तिम! पदका क्या अमिगप्राय है ? और यहाँ 
रजोगुणके कार्योमेंसे केवल श्रवृत्ति! के ही ग्रादुर्भाव और 
तिरोभावमें हेष और इच्छाका अमाव दिखलानेका क्‍या 
भाव है ? ह 

उत्तर-नाना ग्रकारके कमे करनेकी स्फुरणाका नाम 
प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम, लोभ, स्पृह्ठा और आसक्ति 
भादि रजोगुणके कार्य हैं - वे गुणातीत पुरुषमें नहीं होते। 


कर्मोका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रियोंद्वारा भी होता है, 
वह प्रवृत्तिःके अन्तगेत ही आ जाता है; अतरव यहाँ रजो- _ 
गुणके कार्योमिंसे केवल 'ग्रवृत्ति'में ही रागद्वेषका अमाव. 
दिखल्गया गया है| अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके 
मनमें किसी कर्मका आरम्भ करनेके लिये स्फुरणा होती है या 
दशरीरादिद्वारा उसका आरम्म होता है। तो वह उससे द्वेष 
नहीं करता; और जब ऐसा नहीं होता,उस समय वह उसको 
चाहता भी नहीं । किसी भी स्फुरणा और क्रियाके प्रादुर्भाब 
और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी ही स्थिति रहती है। 


प्रभ--मोहम? पदका क्या अभिप्राय है और यहाँ तमोगुण- 
के कार्योमिंसे केवल “मोह! के ही प्रादुर्भाव और तिरोमावमें 
द्वेष और आकाज्ञलाका अभाव दिखलानेका क्या भाव है १ 


उत्तर-अन्तःकरणकी जो मोहिनी बृत्ति है--जिससे 
मनुष्यको तन्द्रा, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती 
हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें सत्तगुणके काय 
प्रकाशका अभाव-सा हो जाता है---उसका नाम 'मोह/है। 
इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुणके काय हैं, 
उनका गुणातीतमें अभाव हो जाता है; क्योंकि अज्ञान तो 
ज्ञानके पास आ नहीं सकता और प्रमाद बिना कर्ताके करे 
कौन ? इसलिये यहाँ तमोगुणके कार्यमें केवल “मोह/के 
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प्रादुर्भाव और तिरोभावमें राग-हेषका अमाव दिखलाया गया गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता; और जब वे निवृत्त हो 
है | अभिग्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके शरीरमें तन्द्रा, जाती हैं; तब वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता । 
खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी वृत्तियाँ व्याप्त होती हैं तो दोनों अवस्थाओंमें ही उसकी स्थिति सदा एक-सी रहती है । 


उदासीनवदासीनोी गुणेयों न विचाब्यते | 


गुणा वबतंन्‍्त इत्येब योधबतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 


जो साक्षीके सद॒श स्थित हुआ गुणोंके द्वार विचलित नहीं किया ज्ञा सकता और गुण ही गशुणोमे 
बरतते हैं-ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एक उस स्थितिसे 
कभी विचलित नहीं होता ॥ २३ ॥ 


प्रश्न-“उदासीन! किसको कहते हैं ओर “उसके सदश उत्तर-तीसरे अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें गुणा 
स्थित रहना? क्‍या है * गुणेषु बतन्तइति मत्वा न सजते!से जो बात कही गयी है, 
उत्तर-जिस घटना या वस्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी यही बात “गुणा वर्तन्त इत्येवः से कही गयी है | अभिग्राय 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सर्वेथा उपरत यह है. कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि और ग्राण आदि समस्त 
रहता है--उसे 'उदासीन!कहते हैं | गुणातीत पुरुषका तीनों करण और शब्दादि सब विषय-ये सभी गुणोके ही विस्तार 
गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर,्‌इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं; अतएव इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिका जो अपने- 
एवं समस्त पदार्थों और घटनाओंसे किसी ग्रकारका सम्बन्ध अपने विषयोंमें विचरना हैं--वह गुणोंका ही गुणोंमें बरतना 
नरहनेके कारण वह उदासीनके सद्श स्थित दीखता है. है, आत्माका इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । आत्मा नित्य, 
परंतु वास्तवमें वह स्थिति मी उसकी औपचारिक ही है उससे द्वेतन, सर्वथा असड्, सदा एकरस सच्िदानन्दस्वरूप 
भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह भाव दिखानेके है__ऐसा समझकर निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन 
लिये उदासीनके सद्श स्थित रहना कहा गया है | णररही परमात्मा जो अमिन्‍्नसेविस संदाके लिये” 
अरश्र-गुणेकि द्वारा विचढित नकिया जानाक्या है! .. नेत्य स्थित हो जाना है, वही गुण ही ग॒णोंमें बत रहे... 
उत्तर-जिन जीबोंका गुणेके साथ सम्बन्ध है, उनको है यह समझकर परमात्मा 'स्थित रहना? है। क्‍ 
ये;तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी बलात्कारसे नाना ः 
प्रकारके कमेंमें और उनके फलभोगोंमें लगा देते हैं एवं. लिए ने इज्ेते! क्रियाका प्रयोग करके क्‍या भाव 
उनको सुखी-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा दिखाया गया है?! ररररः़ 
अनेकों योनियोंमें भमठकाते रहते हैं, परंतु जिसका इन... उत्तर-“न इड्रेते! क्रियाका अथ है (हिलता नहीं! 
क्‍ गुणोसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुणोंका कोई भंभाव अतण्व इसका ग्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है 
नहीं रह जाता । गुणोंके कारयरूप शरीर, इन्द्रिय और (कि गुणातीत पुरुषको ग्रुण बिचलित नहीं कर सकते, 


न्त्‌ःक्र्णकी अवस्थाओंका पर्वितेन तथा नाना प्रकारके इतनी ही बात नहीं है; वह स्वयं भी अपनी स्थितिसे कभी _ 
सांसारिक पदार्थोका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह द 


अपनी स्थितिमें सदा निर्विकार एकरस रहता है; यही. सी भी कालमें विचल्त नहीं होता । क्योंकि 








उसका गुणोंद्वारा विचलित नहीं किया जाना है | सच्िदानन्दघन परत्रह्म परमात्मामें अभिन्‍नभावसे स्थित हो 
प्रश्न-गुण ही गुणोंमें बरतते हैं, यह “समझना? और जानेके अनन्तर जीवकी मिन्‍न सत्ता ही नहीं रह जाती 
यह समझकर 'स्थित रहना? क्या है? _ तब कौन विचल्ति हो और केसे हो 2... 


समदु/खसुखः खसधः समलोष्टाश्मकाबनः । 
ल्यग्रियाप्रियों.. धीररतुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


का द द * सोद्हवाँ अध्याय # 


१७ “वह, 


५५१ 
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जो निरन्तर आत्मभावमे स्थित, दुःख-सुखको समान समझनेवाला, मिह्टो, पत्थर और स्वर्णमे समान 
. भाववाला, ज्ञानी; प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाढा और अपनी निन्‍्दा-स्तुतिम भी समान भाववाला है २४७ 


प्रश्न--खस्थ:? पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया 
गया है और सुख-दुःखकों समान समझना क्या है ? 
उत्तर-अपने वास्तविक खरूपमें झ्थित रहनेवालेको 
खस्थ कहते हैं | ऐसा खस्थ पुरुष ही सुख-दु:खमें सम रह 
सकता है, यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ “खस्थः पदका 
प्रयोग किया गया है | अभिग्राय यह है कि साधारण मनुष्योंकी 
स्थिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण---इन 
तीन प्रकारके शरीरोंमेंसे किसी एकमें रहती ही है; अतः वे 
_खस्थ! नहीं हैं, किन्तु 'प्रकृतिस्थ” हैं । और ऐसे पुंरुष ही 
प्रकृतिके गुणोंको भोगनेवाले हैं (१३ । २१ ), इसलिये वे 
 सुख-दुःखमें सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति 
- और उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह 
“खस्थ! है---अपने सच्दानन्दस्खरूपमें स्थित है। इसलिये 
शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें सुख और दुःखोंका 
: ग्रादुर्भाब और तिरोमाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका 
उनमें कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा 
छुखी-दुखी नहीं होता; उसकी स्थिति सदा सम ही रहती 
_ है। यही उसका सुख-दुःखको समान समझना है | 
ग्रश्च-लोष्ट, अह्म और का्चन---न तीनों शब्दोंका 
भिन्न-भिन्न अथे क्‍या है ? एवं इन तीनोंमें सममाव क्या है? 


उत्तर--गोबर और मिट्टीको मिलाकर जो कब्चे घरोंमें लेप 
किया जाता है, उसमेंसे बचे हुए पिण्डको या लोहेके मेछको _ 
लो! कहते हैं | अझ्म पत्थरका नाम है और काश्चन नाम _ 
_ छुवर्णका है। इन तीनोंमें जो ग्राह्म और त्याज्य बुद्धिका न 
होना है, वही समभाव है | इनमें समताका वर्णन करके यह 
भाव दिखलाया है कि संसारके जितने भी पदार्थ हैं-जिनको 


लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणीके समझते हैं----उन सब- 
में गुणातीतकी समता होती है, उसकी दृश्मिं सभी पदार्थ 
मृगतृष्णाके जलकी भाँति मायिक होनेके कारण किसी भी 
वसस्‍्तुमें उसकी भेदबुद्धि नहीं होती । 

प्रक्ष-घीर:? पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-ज्ञानी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुषको 'चीरः कहते हैं । 


गुणातीत पुरुष बड़े-से-बड़े सुख-दु:खोंकी प्राप्तिमें मी अपनी 
स्थितिसे विचल्ति नहीं होता (६ । २१, २२ ); अतएव 
उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है | क्‍ 

प्रश्ष-प्रिय” और “अप्रिय” शब्द किसके वाचक हैं 
ओर इनमें सम रहना क्‍या है ? 

उत्तर-जो पदार्थ शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके अनुकूल 

हो तथा उनका पोषक,सहायक एवं शान्तिप्रदान करनेवाला 
हो, वह लोकइृशिसे प्रिय” कहलाता है; और जो पदार्थ 
उनके प्रतिकूछ हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एंवं ताप 
पहुँचानेवाला हो,वह लोकद्ृश्टिसे “अप्रियःमानां जाता है।ऐसे 
अनेक प्रकारके पदार्थोसे ओर ग्राणियोंसे शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसीमें भेदबुद्धिका 
न होना है--यही 'उनमें सम रहना/ है । 

गुणातीत पुरुषका अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सहित 
शरीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी भी पदा्थमें उसका भेदभाव नहीं 
होता | अमिप्राय यह है कि साधारण मनुष्पोंको प्रिय वस्तुके 
संयोगमें और अप्रियके वियोगमें राग और हर्ष तथा अप्रियके ._ 
संयोगमें और प्रियके वियोगमें द्रेष और शोक होते हैं; किन्तु 


गुणातीतमें ऐसा नहीं होता; वह सदा-सबेदा राग-द्रेष 
और हृषे-शोकसे सबंथा अतीत रहता है |... 


प्रश्न-निन्दा और स्तुति किसको. कहते हैं तथा 3 


उनको तुल्य समझना क्‍या है ? 


उत्तर-किसीके सच्चे या झूठे दोषोंका वर्णन शान करना 





: निन्‍्दा है और गुणोंका बखान करना स्तुति है; इन दोने 


सम्बन्ध-अधिकतर नामसे और कुछ शरीरसे है. | गुणातीत 


. पुरुषका शरीरः और उसके “नामः से किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध... 
न रहनेंके कारण उसे निन्‍्दा या स्तुतिके कारण शोक या हर्ष 
कुछ मी नहीं होता;न तो निन्‍्दा करनेवालेपर उसे क्रोध होता 


है और न स्तुति करनेवालपर वह प्रसन्न ही होता है। उसका. 
सदा-सबेदा एक-सा ही भाव रहता है, यही उसका उन 


दोनोंमें सम रहना है | 











ज्‌णु२ #* गीता-तच्वविवेचनी टीका # | 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्या मित्रारिपक्षयों: । 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतःः स॒ डउच्यते ॥ २५ ॥ 


जो मान और अपमानमे सम है, मित्र और बेरीके पक्षमं भी सम है एवं सम्पूर्ण आरस्भोंमे कतोपनके 
अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५ ॥ 


प्रश्न-मान और अपमानमें सम रहना क्‍या है ! 
उत्त--मान और अपमानका सम्बन्ध अधिकतर शरीरसे 
: है। अतः जिनका शरीरमें अमिमान है, वे संसारी मनुष्य 


मानमें राग और अपमानमें द्वेष करते हैं; इससे उनको मानमें . 


हुए और अपमानमें शोक होता है तथा वे मान करनेवालेके 
साथ प्रेम और अपमान करनेबालेसे बेर भी करते हैं। परंतु 












होनेसे हि 


न्‌ तो शरीरका मान होनेसे उसे ह् कु 





हि ॥ क्‍ होनेसे शोक ही होता है । उसकी दृष्टिमें जिसका मानापमान ._ 


होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान-अपमान-रूप 

- कार्य है---ये समी मायिक और खप्नवत्‌ हैं; अतएव मान- 

अपमानसे उसमें किश्विन्मात्र भी राग-देष और हृष-शोक 

नहीं होते | यही उसका मान और अपमानमें सम रहना है। 
प्रश्न-मित्र और वेरीके पक्षमें सम रहना क्‍या है ! 

उत्तर-यद्यपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरसे किसी 


भी ग्राणीमें मित्र या शत्रुभाव नहीं होता, इसलिये उसकी दृष्टि- 


में कोई मित्र अथवा बरी नहीं है; तथापि लोग अपनी मावना- 
के अनुसार उसमें मित्र और शन्रुभावकी कल्पना कर लेते हैं । 

. उसीकी अपेक्षासे भगवान्‌का यह कथन है कि वह मित्र और 

' शज्ुके पक्षोंमें सम रहता है | अभिग्राय यह है कि जैसे संसारी 
मनुष्य अपने साथ मित्रता रखनेवालोसे, उनके सम्बन्धी एवं 
.  हितेषियोंसे आत्मीयता ओर ग्रीति करते हैं तथा उनके पक्षमें 
: अपने खत्वका त्याग करके उनकी सहायता करते हैं; और 
अपने साथ बेर रखनेवालोंसे तथा उनके सम्बन्धी और 
“ हितैषियोंसे देष रखते हैं, उनका बुरा करनेकी इच्छा रखते हैं 
. एवं उनका भहित करनेमें अपनी शक्तिका व्यय करते हैं--- 





बन्च घन रहनेके कारण । 
होता है और न अपमान - 


गुणातीत इस प्रकार नहीं करता । बह दोनों पक्षवालोंमें सम- 
भाव रखता है, उसके द्वारा बिना राग-द्रेषके ही सममावसे 


सबके हितकी चेश हुआ करती है, वह किसीका भी बुरा नहीं 


करता और उसकी किसीमें भी भेदबुद्धि नहीं होती । यही 


- उसका मित्र ओर बरीके पक्षोंमें सम रहना है । 


ग्रश्न--'सर्वास्म्मपरित्यागी? का क्‍या भाव है ? 
_ उत्तर-आरभम्मः शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक है; 
अतणएव गुणातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्रविसे 








जो कुछ भी शाखानुकूल क्रियाएँ प्रारूघानुसार लोकसंग्रहके 
लिये अर्थात्‌ लोगोंको बुरे मार्गसे .हंटाकर अच्छे मार्गपर 


लगानेके उद्देश्यसे हुआ करती हैं---उन सबका वह किसी 


अंशमे भी कर्ता नहीं बनता । यही भाव दिखलानेके लिये 
उसे '्सर्वास्म्मपरित्यागीः अर्थात्‌ “सम्पूर्ण क्रियाओंका 
पूर्णरूपसे त्याग करनेवाला” कहा है | 

प्रश्न-वह गुणातीत कहा जाता है! इस वाक्यका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे अजुनके ग्रश्नोंमेंसे दो प्रश्नोंके उत्तर- 
का उपसंहार किया गया है | अभिग्राय यह है कि बाईसवें, 
तेईसबं, चोबीसवें और पचीसवें इलोकोंमें जिन लक्षणोंका 
वर्णन किया गया है---उन सब लक्षणोंसे जो युक्त है, उसे 
लोग 'गुणातीत' कहते हैं | यही गुणातीत पुरुषकी पहचान- 
के चिह्न हैं ओर यही उसका आचार-व्यवहार है | अतएब 
जबतक अन्त:करणमें राग-द्वेष, विषमता, हर्ष-शोक, अविया 
और अभिमानका लेशमात्र भी रहे तबतक समझना चाहिये 
कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुई है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनके दो प्रश्नोंका उत्तर देकर अब गुणातीत बननेके उपायविषयक तीसरे ग्रश्नका उत्तर 
हे दिया जाता है | यद्यपि उच्चीसवें श्ल्ोकमें भगवानूने गुणातीत बननेका उपाय अपनेको अकर्ता समझकर निगुण-निराकार 
 सबिदानन्दधनबद्में नित्य-निरन्तर स्थित रहना बतला दिया था एवं उपयुक्त चार रलोकोंमें गुणातीतके जिन लक्षण 
. और आक्तरणोंका वर्णन किया गया है---उनकी आदश मानकर घारण करनेका अभ्यास भी गुणातीत बननेका उपाय माना 


पक 


+* चोदहवाँ अध्याय +# 


९२८०५ ३३ 









जाता है, किंतु अजुनने इन उपायोंसे भिन्‍न दूसरा कोई सरल उपाय जाननेकी इच्छासे प्रश्न किया था, इसलिये 
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परी माताकाभाभा ९ नमन, 
2० ल 





प्रश्षके अनुकुल भगवान्‌ दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं-- 


मां 
स 


चच 


योव्यभिचारेण 
गुणान्समतीत्येतान्बह्मभूयाय 


भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥ २६ ॥ 


जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणॉक्तो 
भलीभाँति लाँघकर सच्िदानन्द्घन बह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बत जाता है॥ २६॥ 


प्रश्न--“अव्यमिचारी भक्तियोग” किसको कहते हैं और 
उसके द्वारा भगवानको निरन्तर भजना क्‍या है ? 
उत्तर-केवल्मात्र एक परमेश्वर ही सवश्रे४ हैं; वे ही 
हमारे खामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय 
तथा माता-पिता, भाई-बन्धु, परम हितकारी और सबंख हैं, 
उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है--ऐसा समझकर 
उनमें जो खार्थरहित अतिशय श्रद्धापूवक अनन्यप्रेम है 
अर्थात्‌ जिस प्रेममें खा, अभिमान और व्यभिचारका जरा 
भी दोष न हो; जो सर्वथा और सबंदा पूर्ण और अठल रहे; 
जिसका तनिक-सा अंश भी भगवानूसे भिन्न वस्तुके प्रति न 
हो और जिसके कारण क्षणमात्रकी मी भगवानकी विस्पृति 
असह्य हो जाय---उस अनन्यप्रेमका नाम “अव्यभिचारी 
भक्तियोग” है । 
ऐसे मक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर भगवानके गुण,प्रमाव 
गैर लीलाओंका श्रवण-कीतन-मनन,उनके नामोंका उच्चारण) 
जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रद्दना है. एवं 
प्न, बुद्धि और शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थोंको 


ग्रश्न--“माम? पद यहाँ किसका वाचक है ? 
उत्तर-मामः पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगतके हर्ता-कर्ता, परम दया छु, 
सबके सुहृदू, परम प्रेमी सगुण परमेश्वर्का वाचक है । 
प्रभ--गुणान? पदके साथ 'एतान! पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है और उपयुक्त पुरुषका उन गुप्गोंसे 
अतीत होना क्‍या है ? 
उत्त-गुणान! पदके साथ 'एतान? विशेषण देकर यह 
दिखलाया गया है कि इस अध्यायमें जिन तीनों गुणोंका विषय 
चल रहा है, उन्हींका वाचक यहाँ “गुणान्‌? पद है तथा इन 
तीनों गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि एवं समस्त सांसारिक पदार्थोसे किचिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रहना, उन गुणोंसे अतीत होना है । 
प्रश्न-रह्मग्राप्तिके योग्य बन जाता है? इस वाक्यका 
क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार- 


से गुणातीत होनेंके साथ ही मनुष्य ब्रह्ममावको अर्थात्‌ जो 


भगवान्‌का ही समझकर निष्कामभावसे अपनेको केवल 


निर्गुग-निराकार सब्चिदानन्दघन पूर्णब्क्ष है, जिसको पा 
नेमित्तमात्र समझते हुए उनके आज्ञानुसार उन्हींकी सेवा- 


लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अमिन्‍न- 
हूपमें समस्त क्रियाओंको उन्हींके लिये करते रहना है-यही भावसे प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है और तत्काल 
भरव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा भगवानको निरन्तर मजना है। ही उसे ब्रह्मकी ग्राति हो जाती है।.... 
सम्बन्ध-उपयुक्त श्लोकमें सगुण परमेश्वरकी उपासनाका फल निर्मुण-निराकार बल्मकी ग्रापि चतलाया यया 
था उन्‍नीसवें रलोकमें युणतीत-अवस्थाका फल भगवद्धावकी ग्राति एवं बीसवें शलोकमें “अमृत” की प्रापि बतलाया 


या, अतएवं फलमें विषमताकी झह्लाका निराकरण करनेके लिये सबकी एकताका ग्रतिपादन करते हुए इस अध्याय- 
॥ उपसंहार करते हैं--- 
हि 


बह्मणो : प्रतिष्ठाहममुतस्थाव्ययस्य _ च। 
शाश्रतस्य च धमस्थय सुखस्यकान्तिकस्थय च ॥ २७ ॥ 
गी० त० वि० 9७००-- 


एण्ड 
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आश्रय में हूँ ॥२७॥ 

ग्रश्न-त्रह्मण/ पदके साथ “अव्ययप्य! विशेषण देनेका 
क्या अभिपग्राय है और उस ब्रक्मकी प्रतिष्ठा में हूँ, इस 
कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर--ब्रह्मण:? पदके साथ “अब्ययस्य! विशेषण देकर 
यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ “ब्रह्म” पद प्रकृतिका 
बाचक नहीं है, किंतु निुण-निराकार परमात्माका वाचक 
है और उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ, इस कथनका यहाँ यह अभिप्राय 
है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वरसे मिन्न नहीं है; और मैं 
उससे मिश्न नहीं हूँ। वास्तवमें मैं और ब्रह्म दो ब्स्तु नहीँ है 
एक ढ्वी तत्त है | भतएव पिछले इलोकमें जो ब्रह्मकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है, वह मेरी ही ग्राप्ति हैं;क्योंकि वास्तवमें एक 
पररह्म परमात्माके ही अधिकारी-भेंदसें उपासनाके लिये 
भिन्न-भिन्न रूप बतढाये गये हैं | उनमेंसे परमात्माका जो 
मायातीत, अचिन्त्य, मन-वाणीका अविषय निगुंण खरूप है 
वह तो एक ही है,परंतु सगुण रूपके सांकार और निराकार 
ऐसे दो भेद हैं। जिस खरूपसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, जो 
सबका आश्रय है, अपनी भचिन्त्य शक्तिसे सबका धारण- 
पोषण करता है, वह तो भगवानका सगुण भव्यक्त यानी 
निराकार रूप है। श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदि भगवानके साकाररूप हैं तथा यह सारा जगतू 
भगवानका विराट खरूप है।. 

ग्रश्न--“अमृतस्य'पद किसका वाचक है और “अम्रतकी 
प्रतिष्ठा मैं हूँ? इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“अम्ृतस्य” पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर 

हो जाता है, भर्थावजन्म-म्रद्युरूप संसारसे सदाके लिये छूट 
जाता है,उस ब्रह्मका ही वाचक है।उसकी प्रतिष्ठा अपनेको 


'दअरमाकका 'केवा के ढक: 


३» तत्सदिति श्रीमन्नगषह्नीताधूपनिषत्सु 





* गीता-तत्वविवेचनी टीका # 





क्योकि उस अविनाशी परबह्मका और अम्ृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आननन्‍्दका 


बतलाकर भगवानने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं 
ही हूँ, अतएव इस अध्यायके बीसवें इलोकमें और तेरहवें 
अध्यायके बारहवें इलोकमें जो “अम्ृतकी प्राप्ति बतछायी 
गयी है वह मेरी ही प्राप्ति है । 

प्रश्न-शाइ्वतस्य” विशेषणके सहित 'धमस्य! पद 
किसका वाचक है और मगवान्‌का अपनेको ऐसे धर्मकी 
प्रतिष्ठा बतलानेका क्‍या अभिप्राय है? 

उत्तर--जो नित्यधर्म है,बारहवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें 
जिस धर्मको “धर्म्यमृतः नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण- 


मेंजो गुणातीतके छक्षणोंके नामसें वर्णित हुआ है--उसका 


वाचक यहाँ “शाहबतस्य” विशेषणके सहित “धर्मस्यः पद है।. 
ऐसे धमकी प्रतिष्ठा अपनेको बतल्यकर भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि वह मेरी ग्राप्तिमें हेतु होनेके कारण मेरा ही 
खरूप है; क्योंकि इस घर्मका आचरण करनेबाल्ा किसी 
अन्य फलको न पाकर मुझको ही ग्राप्त होता है । 
प्रभ--'ऐकान्तिकस्य! विशेषणके सहित 'झुखस्य! पद 
किसका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा भपनेको बतलाने- 
का क्या अभिग्राय है !.. ड़ 
उत्तर-पाँचवें अध्यायके इक्कीसबं इलोकमें जो 'अक्षय 
सुख'के नामसे, छठे अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें “आत्यन्तिक 
सुख'के नामसे और अद्ठाईसबें इलोकमें अत्यन्त सुख'के नामसे 
कहा गया है--उसी नित्य परभानन्दका वा चक यहाँ 'ऐक। त्ति- 
कस्य” विशेषणके सहित 'ुखस्य! पद है। उसकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बतलाकर भगवाननें यह भाव दिखलाया है कि 
वह नित्य परमानन्द मेरा ही खरूप है, मुझसे मिन्न कोई 
अन्य वस्तु नहीं है, अतः उसकी ग्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है । 


पिमिलपदाआर ही रतन हराकर. जहत 4९ 7७ 


ब्रह्मविधायां योगशास्रे श्रीक्ष्णाजनसंवा है 


गुणत्रयविभागयोणो नाम चतुर्दशीउषध्यायः ॥ है४ ॥| 
“--++पव88%----- 


$० औपरमात्मने नमः 


इस अध्यायमें सम्पूर्ण जगतके कर्ता-हर्ता, सवंशक्तिमान्‌, सबके नियन्ता, सवव्यापी, अन्तर्यामी, 
अध्यायका नाम परम दयादु, सबके सुहृद्‌, सर्वाधार, शरण लेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम मगवानके गुण, 
प्रभाव और खरूपका वर्णन किया गया है | एवं क्षर पुरुष क्षेत्र), अक्षर पुरुष क्षेत्रज्ञ) और पुरुषोत्तम (परमेखर)-- 
इन तीनोंका वर्णन करके क्षर और अक्षरसे मगवान्‌ किस प्रकार उत्तम हैं, वे किसलिये 'पुरुषोत्तम' कहलाते हैं, 
उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है---#त्यादि विषय 
भलीभाँति समझाये गये हैं | इसी कारण इस अध्यायका नाम पुरुषोत्तमयोग! रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पहले और दूसरे इलोकमें अह्वत्य दृक्षके रूपसे संसारका वर्णन किया गया है; तीसरेमें 
अध्यायका संक्षेप संसार-बवृश्षके आदि, अन्त और ग्रतिष्ठाकी अनुपलब्धि बताकर ढृढ़ वेराग्यरूप शबद्वारा उसे काठने- 
की प्रेरणा करते हुए चौथेमें परमपदखरूप परमेश्वरको ग्राप्त करनेके लिये उसी आदि पुरुषकी शरण ग्रहण करनेके लिये 
कहा है | पाँचवेंमें उस परमपदको प्राप्त होनेवाले पुरुषोंके लक्षण बतछाकर छठेमें उस परमपदको परम प्रकाशमय और 
अपुनराबृत्तिशील बतलाया है। तदनन्तर सातवंसे ग्यारह॒बंतक जीवका खरूप, मन और इन्द्रियोंके सहित उसके एक 
दरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका प्रकार, शरीरमें रहकर इन्द्रिय और मनकी सह्ायतासे विषयोंके उपभोग करनेकी बात और 
प्रत्येक अवस्थामें स्थित उस जीवात्माको ज्ञानी ही जान सकता है,मलिन अन्तःकरणवाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान 
सकता---उत्यादि विषयोंका वर्णन किया गया है | बारहवमें समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेवाले सूर्य और चन्द्रमादिमें 
स्थित तेजको भगवानका ही तेज बतलाकर तेरवमें और चौदहवेंमें मगवानको प्रृथ्वीमें प्रवेश करके समस्त प्राणियोंके 
घारण करनेवाले, चन्द्ररूपसे सबके पोषण करनेवाले तथा वेश्वानररूपसे सब प्रकारके अन्नको पचानेवाले बतलाया है | 
और पंद्रहवेंमें सबके हृदयमें स्थित, सबकी स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोंको जाननेबाले और 
 बेदान्तके कर्ता बतल्ाया गया है । सोलहवेंमें समस्त भूतोंको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुष बतलाकर सतरहवेंमे 
उनसे मिल्न सर्वव्यापी, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनाशी परमात्माको पुरुषोत्तम बतलाया गया है | अठारहवेंमें 
पुरुषोत्तम-तत्त्वकी ग्रसिद्धिके हेतुका प्रतिपादन करके उन्नीसवेमें भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों पुरुषोत्तम समझनेवालेकी महिमा 
एवं बीसवेमें उपर्युक्त गुह्मतम विषयके ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | द 
सम्बन्ध--चो द हवें अध्यायमें पॉचवंसे अठारहवें लो ऊतक तीनों गुणोंके स्वरूप, उनके द कार्य एवं उनकी 
बन्धनकारिताका और बँघे हुए मनुष्योंकी उत्तम, मध्यम और अधम गति आदिक़ा विस्तारपुबक वर्णन करके उन्‍नी- 
सर्वे और बीसवें रब्बोकोंमें उन गुणोंसे अतीत होनेछा उपाय और फल बतलाया गया | उसके बाद अजुनके पहने 
पर बाईसवेंसे पचीसवें रक्तोकृतक गुणातीत पृरुषके लक्षणों ओर आचरणोंका वर्णन करके छब्बीसवें रलोकमें सगुण 
परमेरवरके अव्यभिचारी भक्तियोगको गुणोंसे अतीत होकर बह्मप्रातिके लिये योग्य बननेका सरल उपाय बतलाया गया, 
अतएव भगवानूमें अव्यभिचारी भक्तिग्रोगरूप अनन्तग्रेम उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम 
भगवानूके गुण, प्रभाव और स्वरूपरछा एवं गुणोंसे अतीत होनेमें प्रधान साधन वेराग्य और भगवत्‌-श़रणागतिका वर्णन 
 करनेके लिये पंद्रहवें अध्यायक्रा आरम्भ किया जाता है | यहाँ पहले संसारमें वरास्य उत्पन्न कराने ग्रे उद्देश्यसे 
तीन छोकोंद्वारा संसारका वर्णन वृक्षके रूपमें करते हुए वरास्वरूप अचद्भारा उसका छेदन करनेके लिये कहते हैं-- 
हे श्रीभगवानुवाच आर 
ऊध्वेघूलमधःशाखमश्रत्य॑ प्राहुरबयम्‌ । 
हन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स॒ वेदबित्‌ ॥ १ ॥ 


प्प्द्ध 


*# गीता-तसत्वविवेचनी टीका $ 





श्रीभगवान्‌ बोले-आदिपुरुष परमेश्वररूप सूछवाले और बह्मारूप सुख्य शाखावाले जिस संसाररूप 
पीपलके त्र॒क्षको अविनाशी कहते हैं; तथा बेद्‌ जिसके पत्ते कहे गये हैं--डस संसाररूप बुक्षकों जो पुरुष 
मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है ॥ १ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “अश्वत्थः शब्दके प्रयोगका और इस संसार- 
रूप दृक्षको 'ऊर्ध्वूम्ः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-“अश्रत्यः पीपलके वृक्षकों कहते हैं। समस्त 
वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष उत्तम माना गया है। इसलिये उसके 
रूपकसे संसारका वर्णन करनेके लिये यहाँ “अव्वत्थःका 
प्रयोग किया गया है | 'मल” शब्द कारणका वाचक है | इस 
संसार-बृक्षकीउत्पत्ति और इसका विस्तारआदिपुरुष नारायण- 
से ही हुआ है,यह बात चौथे इलोकमें और अन्यत्र भी स्थान- 
स्थानपर कही गयी है।वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य,अनन्त और 
सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-घाममें 
निवास करते हैं, इसलिये “ऊध्बे' नामसे कहे जाते हैं । यह 
संसारवृक्ष उन्हीं मायापति सबे शक्तिमान्‌ परमेश्वरसे उत्पन्न 
हुआ है,इसलिये इसको“ऊष्वैम्तल”अर्थात्‌ ऊपरकी ओर पूल- 
वाला कहते हैं | अमिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों- 
का म्नल तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है,पर इस संसार- 
वृक्षका मल ऊपर है---यह बड़ी अलौकिक बात है । 
प्रश्न-इस संसारृक्षको नीचेकी ओर शाखावाला 
कहनेका क्‍या अभिग्राय है ? 
 छत्तर-संसाखृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले ब्रह्मा- 
का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा 
हैं। ब्रह्मका लोक आदिपुरुष नारायणके नित्य धामकी भपेक्षा 
नीचा है-अक्मा उन आदिपुरुष नारायणसे उत्पन्न होते हैं 


और उन्हींके शासनमें रहते हैं-इसलिये इस संसाखूक्ष- 


को 'नीचेकी ओर शाझ्थात्राठा! कहा है । 
प्रश्न--“अव्ययमः और प्राहु:--इन दो पदोंके 
प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इन दोनों पदोंका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसारबृक्ष पसवितेनशील 
होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य और क्षणमभह्लुर है तो भी 
इसका प्रवाह अनादिकाल्से चला आता है, इसके प्रवाहका 


अन्त भी देखनेमें नहीं आता, इसलिये इसको अव्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी कहते हैं | क्योंकि इसका मल सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं । किंतु वास्तवमें यह संसार- 
वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय होता तो न 
तो अगले तीसरे इलोकमें यह कहा जाता कि इसका जैसा 
खरूप बतलाया गया है, बेसा उपलब्ध नहीं होता और 
न इसको वैराग्यरूप इढ़ शखस््रके द्वारा छेदन करनेके 
लिये ही कहना बनता । 

प्रश्न-वेदोंकी इस संसारब॒क्षके पत्ते बतछानेका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा 
ओर वृद्धि करनेवाले होते हैं । वेद भी इस संसाररूप 
वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट हुए हैं. और वेद- 
विहित कमोसे ही संसारकी- वृद्धि और रक्षा होती है, 
इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया गया है। 
. अश्न-जो उस संसारबक्षको जानता है, वह वेदोंको 
जानता है---इस कथनका क्‍या अभिग्राय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य 
प्ल्सहित इस संसारइक्षको इस प्रकार तच्तसे जानता है कि 
सर्वेशक्तिमान परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न यह संसारबक्षकी 
भाँति उत्पत्ति-विनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी 
चमक-दमकमें न फेसकर इसको उत्पन्न करनेवाले मायापति 


परमेश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसार- 


से विस्‍्त और उपरत होकर जो मगवान्‌की शरण ग्रहण 
कर लेता है--वही वास्तवमें वेदोंकों जाननेवाला है;क्योंकि 
पंद्रहवें इलोकमें सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य भगवान्‌कों ही. 
बतलाया है, जो संसारद्क्षका यह खरूप जान लेता है,वह 
इससे उपरत होकर भगवान्‌की शरण ग्रहण करता है और 
भगवान्‌की शरणमें ही सम्पूर्ण वेदोंका तात्पर्य है---इस 
अभिग्रायसे कहा गया है कि जो संसारब॒क्षको जानता 
है, वह वेदोंको जानता है | 





# पंद्रहवाँ अध्याय # 
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अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
उस संसारवक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयभोगरूप कोपलोॉवाली देव, मनुष्य 


ओर तियंक आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सचत्र फेली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें कमंके अनुसार 
बॉधनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे ओर ऊपर सभी लोकोमे व्याप्त हो रही हैं ॥ २ ॥ 


. अनश्न-इन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी हुईं कहनेका 
ओर विषयोंकों कोंपछ बतलानेका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्त-अच्छी और बुरी योनियोंकी प्राप्ति गुणोंके 
सड़से होती है ( १३। २१ ) एवं समस्त लोक और 
प्राणियोंके शरीर तीनों ग्रुणोंके ही परिणाम हैं । यह 
भाव समझानेके लिये उन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी 
हुई कहा गया है ओर उन शाखाओंमें ही शब्द, 
स्पशं, रूप, रस और गन्ध---ये पाँचों विषय रहते हैं; 
इसीलिये उनको कोंपलछ बतलाया गया है | 

ग्रक्ष-इस संसारबक्षकी बहुत-सी शाखाएँ क्‍या हैं 
तथा उनका नीचे-ऊपर सब जगह फैलना क्या है ? 

उत्तर-बह्मठोकसे लेकर पातालपयन्त जितने भी 


लोक ओर उनमें निवास करनेवाली योनियाँ हैं, वे ही 


सब इस संसारबक्षकी बहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका 
नीचे पातालपरयन्त एवं ऊपर ब्रह्मलेकपयन्त सर्वत्र विस्तृत 
होना ही सब जगह फेलना है । 


प्रश्न-प्ूलानिःपद किनका बाचक है तथा उनको नीचे 
और ऊपर सभी छोकोंमें व्याप्त बतछानेका क्या अभिप्राय है 
और वे मनुष्यलोकमें कमोके अनुसार बाँधनेवाले केसे हैं ? 


उत्तर-'प्वठानि! पद यहाँ अविद्याप्तठटक “अहंता!, 
“ममता? और 'वासना'का वाचक है । ये तीनों ब्रह्मलेकसे 


लेकर पाताल्परयन्त समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले आवा- 


गमनशील प्राणियोंके अन्त:करणमें व्याप्त हो रही हैं, इसलिये 
इनको सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है तथा मनुष्यशरीरमें कम 
करनेका अधिकार है एवं मनुष्यशरीरके द्वारा भहंता, ममता 
और वासनापूर्वक किये हुए कम बन्धनके हेतु माने गये हैं; 
इसीलिये ये म्तल मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँवनेवाले हैं | 
दूसरी सभी योनियाँ मोग-योनियाँ हैं, उनमें कर्मोंका अधिकार 
नहीं है; अत: वहाँ अहंता, ममता और वासनारूप मूल 


: होनेपर भी कर्मानुसार बाँधनेवाली नहीं बनतीं | 


न रूपमस्येह तथोपल्म्यते नान्‍्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूढमूलमसड्शस्त्रेण इढेन छित्त्ता / ३ ॥ 
इस संसारवृक्षका स्वरूप जेसा कहा है वेसा यहाँ विचारकालमे नहीं पाया जाता; क्‍योंकि न तो 


इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है । इसलिये इस अहंता, ममता और 
है | क श्र 2 प 
वासनारूप अति दृढ़ मूलावाले संसाररूप पीपलके व्॒क्षकों दढ़ वेराग्यरूप शखस्रद्ारया काटकर--॥ ३ ॥ 


 अश्न-इस संसारदृक्षका रूप जेसा कहा गया है, वेसा 
. यहाँ नहीं पाया जाता---इस वाक्यका क्‍या भाव है ? 
जत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
इस संसाखुक्षका जेसा खरूप शाब्रोंमे वर्णन किया 
गया है. एवं जैसा देखने ओर सुननेमें आता है, यथार्थ 
विचार करनेपर और तक्वज्ञान होनेपर बेसा उपलब्ध 
नहीं होता; क्योंकि विचारके समय भी वह नाशवान्‌ 
और क्षणभह्लुर प्रतीत होता है तथा तक्तज्ञान होनेके साथ 


तो उसका सदाके लिये सम्बन्ध ही छूट जाता है। 
तत्तज्ञानीके लिये वह रह ही नहीं जाता । इसीलिये सोलहवें 
र्लोकमें उसका वर्णन क्षर पुरुषके नामसे किया गया है । 
प्रश्न-इसका आदि, अन्त और थिति नहीं है--... 
इस कथनका क्‍या अभिग्राय हैः... क्‍ 
उत्त-इस कथनसे संसारबृक्षको अनिवेचनीय बतलाया 
है | कहनेका अभिग्राय यह है कि यह संसार कल्पके आदि 
में उत्पन्न होकर कल्पके अन्तमें लीन हो जाता है, इस प्रकार 
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आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर मी इस बातका पता नहीं है कि 
इसकी यह प्रकट होने और लय होनेकी परम्परा कबसे 
आरम्म हुई और कबतक चलती रहेगी । स्वितिकालमें भी यह 
निरन्तर पखितित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणमें है 
वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता। इस प्रकार इस संसारबृक्षका 
आदि, अन्त और स्थिति---तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। 

प्रभ-इस संसारको 'सुविरूढ््रछः कहनेका क्‍या 
अभिप्राय है तथा असड्भ-शखत्र क्या है और उसके द्वारा 
संसाखृक्षको छेदन करना क्‍या है?! 

उत्तर-इस संसार-बक्षके जो अविद्याम्ूलक अहंता, 
ममता ओर वासनारूप मल हैं---वे अनादिकाल्से पुष्ट होते 
रहनेके कारण अत्यन्त बढ़ हो गये हैं; भतएब जबतक उन 
जड़ोंको काट न डाछा जाय, तबतक इस संसाखूक्षका 
उच्छेद नहीं हो सकता | इक्षकी माँति ऊपरसे काट डालने- 


पर भी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्धका त्याग कर देनेपर भी अहंता, 
ममता और बासनाका जबतक त्याग नहीं होता तबतक 
संसार-बृक्षका उच्छेद नहीं हो सकता--यही भाव दिखलाने- 
के लिये तथा उन जड़ोंका उच्छेद करना बड़ा ही दुष्कर है, 
यह दिखलानेके लिये भी उस वृक्षकों अति इढ़ म्ल्ोंसे युक्त 
बतलाया गया है। विवेकद्वारा समस्त संसारको नाशवान्‌ और 
क्षणिक समझकर इस लोक और परलोकके ख्री-पुत्र, घन, 
मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्ग आदि समस्त 
भोगोमें सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना---उनमें 
आसक्तिका स्वंथा अभाव हो जाना ही दृढ़ वैराग्य है, उसी- 
का नाम यहाँ 'असड्ड-शत्र” है | इस असड्ड-शखद्वारा जो 
चराचर समस्त संसारके चिन्तनका त्याग कर देना---उससे 
उपरत हो जाना एवं अहंता, ममता और वासनारूप मूल्लें- 
का उच्छेद कर देना है---यही उस संसार-वृक्षका इढ़ 
वेराग्यरूप शख्रके द्वारा सम्नल उच्छेद करना है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार वेराग्यरूप शरद्वारा संसारका छेदन करके क्या करना चाहिये, अब इसे बतलाते हैं-- 
ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपये यतः प्रवृत्ति; प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥ 

उसके पश्चात्‌ उस परम पद्रूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर 


लौटकर संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वुक्षकी प्रच्चत्ति विस्तारको प्राप्त हुई 
है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ--इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और 


निद्ध्यासन करना चाहिये॥ ४॥ 
भ्र-वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है 
उत्तर-इस अध्यायके पहले इलोकमें जिसे “ऊध्व! 
कहा गया है, चोदहवें अध्यायके छब्बीसवें इलोकमें जो 


'भाम! पदसे ओर सत्ताईसवें इलोकमें 'अहम! पदसे कह्दा 


गया है एवं अन्यान्य स्थलोंमें जिसको कहीं परम पद, कहीं 


अव्यय पद और कहीं परम गति तथा कहीं परम धामके 


नामसे भी कहा है---उसीको यहाँ परमपदके नामसे कह्व ते 
हैं। उस सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे जो बार-बार उनके गुण और प्रमावके सहित 
खरूपका मनन और निदिध्यासनद्वारा अनुसन्धान करते 
रहना है--यही उस परमपदको खोजना है। भभिप्राय यह 
है कि तीसरे इल्लेकमें बतछाये हुए विधानके अनुसार 


विवेकपूबक वराग्यद्वारा संसारसे सर्वथा उपरत होकर 
मनुष्यको उस परमपदखरूप परमेश्वरकी पग्रापतिके लिये 
मनन, निदिध्यासनद्वारा उसका अनुसन्धान करना चाहिये। 

प्रश्न-जिसमें गये हुए मनुष्य फिर संसारमें नहीं 


लोटते---इस कथनका क्या अभिगप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि पिछले 
वाक्योंमें जिस परमपदका अनुसन्धान करनेके लिये कहा. 
गया है, वह परमपद मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि जिस 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबका धारण-पोषण करनेवाले 
पुरुषोत्तमको प्राप्त दोनेके बाद मनुष्य वापस नहीं लोटते--.- 





उसी परमेश्वरको यहाँ “परमपद'के नामसे कहा गया है| यही. 


बात आठवें अध्यायके इक्कीसवें इलोकमें मी समझायी गयी है।... 
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.. ग्रश्न-जिससे इस पुराणी प्रवृत्तिका विस्तार हुआ 
है? इस वाक्यका क्‍या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस 

 आदिपुरुष परमेश्वरसे इस संसार-बृक्षकी अनादि परम्परा 





चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तारको 


प्राप्त हुआ है, उसीकी शरण ग्रहण करनेसे सदाके 
लिये इस संसास्-वृक्षका सम्बन्ध छूटकर आदि-पुरुष 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 

अश्च--/तम? और “आद्यमः---इन दोनों पदोंके सहित 
'पुरुषम? पद किसका वाचक है. और प्रपथे? क्रियाका 
प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है * 

उत्तर-'तमः और “आद्यमः!-इन दोनों पदोंके सहित 
'पुरुषम? पद उसी पुरुषोत्तम भगवानका वाचक है,जिसका 


न पंद्रहवा अध्याय * 


न पज्यल न की जननज | नल जन है ं॥]]७४ंणााणए्रा यंग कम काम क पक का 


पर्दे 
वर्णन पहले 'तत्‌? और “'पदम!से किया गया है एवं जिसकी 
मायाशक्तिसे इस चिरकालीन संसार-इक्षकी उत्पत्ति और 
विक्तृति बतछायी गयी है । श्रपचे! क्रियाका अर्थ होता है 
मैं उसकी शरणमें हूँ |! अतएव इसका प्रयोग करके 
भगवानूने यह दिखलाया है कि उस परमपदस्वरूप 
परमेश्वरका अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करके करना 
चाहिये। अभिग्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान 
न आने देकर ओर सब ग्रकारसे अनन्य आश्रयपूवेक एक 
परमेश्वरपर ही पूर्ण विश्वास करके उसीके भरोसेपर 
उपयुक्त प्रकारसे उसका अनुसन्धान करते रहना चाहिये। 

ग्रश्ष-एव! अव्ययके प्रयोगका क्‍या साव है 

उत्तर--एव१ अव्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
है कि उसकी प्राप्तिके लिये एकमात्र उस परमेंखरकी ही 
शरणमें जाना चाहिये । 


सम्बन्ध-अब उपर्युक्त अकारसे आदिपुरुष परमपदर्वरूप परमेश्वरकी ग़रण होकर उसको प्राप्त हो जानेवाले 


_पुरुषके लक्षण बतलाये जाते हैं-- 


निमीनमोहा जितसड्भदीषा अध्यात्मनित्या बिनिवृत्तकामाः । 


हन्द्देविंमक्ताः सुखदुःखसंज्ञगच्छन्त्यमूढाः पद्मव्यय॑ तत्‌॥ ५ ॥ 
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हैः जिन्होंने आसक्तिरुप दोषकों जीत लिया है; जिनकी 
परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं--वे सुख-दुःखनामक 
इन्द्वोंसे विमुक्त शानीजन उस अविनाशी पय्मपदको प्राप्त होते हैं॥ ५॥ 


प्रश्न-निर्मानमोहा:? का क्‍या अभिग्राय है ! 
उत्तर-'मान! शब्दसे यहाँ मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाका 
. बोध होता है और 'मोह? शब्द अविवेक, विपययज्ञान और 
श्रम आदि तमोगुणके मावोंका वाचक है । इन दोनोंसे जो 
रहित हैं-अर्थात्‌ जो जाति, गुण, ऐश्वय और विद्या आदि- 
के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक भी बड़प्पनकी मावना नहीं 
करते एवं जिनका मान, बड़ाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक 
ओर भ्रम आदि तमोगुणके भावोंसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
रह गया है-- ऐसे पुरुषोंको “निर्मानमोहा:? कहते हैं । 
 अश्न-“जितसट्डदोषाः” का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-'सद्भ? शब्द यहाँ आसक्तिका वाचक है । इस 
आसक्तिरूप दोषको जिन्होंने सदाके ढिये जीत लिया है, 


जिनकी इस छोक और परलोकके भोगोंमें जरा भी आसक्ति 
जिनके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका (विकार नहीं हो 
सकता--ऐसे पुरुषोंको 'जितसह्नदोषाः? कहते हैं । 
प्रश्न-अध्यात्मनित्या: का क्‍या भाव है?.#ढ 
उत्त--+अध्यात्म” शब्द यहाँ परमात्माके खरूपका: 
बाचक है। अतएव परमात्माके खरूपमें जिनकी नित्य 
स्थिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लिये भी परमात्मासे . 
वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटछ बनी 
रहती दै--ऐसे पुरुषोंको “अध्यात्मनित्याः बह्ते हैं । 
प्रश्न-“िनिषृत्तकामा: का क्‍या भाव है £ 
उत्तर-'काम'शब्द यहाँ सब प्रकारकी इच्छा, तृष्णा, 
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अपेक्षा, वासना और खूद्दा आदि न्यूनाथिक भेदोंसे वर्णन 
की जानेवाली मनोबृत्तिरूप कामनाका वाचक है | अतएव 
जिनकी सब ग्रकारकी कामनाएँ स्वेथा नष्ट हो गयी हैं, 
जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी 
नहीं रह गयी हैं--ऐसे पुरुषोंको 'विनिवृत्तकामा:” कहते हैं । 
प्रभ-सुख-दु:खसंज्ञक इन्द्र क्या हैं ? और उनसे विमुक्त 
होना क्या है? क्‍ 
उत्तर-शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-भपमान, स्तुति- 
निन्‍्दा इत्यादि इन्द्रोंको सुख और दुःखमें हेतु होनेसे 
सुख-दुःखसंज्ञक कहा गया है | इन सबसे किंचिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी भी इन्द्रके संयोग-वियोगमें 
जरा भी रागद्वेष, हष-शोकादि विकारका न होना ही उन 
इन्द्दोंसे सर्वथा मुक्त होना है | इसलिये ऐसे पुरुषोंको 
सुख-दुःखनामक इन्द्वोंसे विमुक्त कहते हैं। 
सम्बन्ध-उपरयुक्त लक्षणोंवाले पुरुष जिसे प्राप्त 





# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 















प्रश्न-“अप्ढा:? पदका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-“अप्नढा:? पद जिनमें मढता या अज्ञानका सवेथा 
अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है । उपयैक्त 
समस्त विशेषणोंका यही विशेष्य है | इसका प्रयोग करके 
भगवानने यह दिखलाया है कि “निर्मानमोहा:? आदि समस्त 
गुणोंसे युक्त जो ज्ञानीजन हैं, वे ही परमपदको ग्राप्त होते हैं। 
: अश्च-वह अविनाशी परम पद क्‍या है और उसको 
प्राप्त होना कया है ? 

उत्तर-चोथे इोकमें जिस पदका अनुसन्धान करनेके 
लिये और जिस आदिपुरुषके शरण होनेके लिये कहा 
गया है---उसी सबंशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरका 
बाचक अविनाशी परम पद है। तथा उस परमेश्वरकी 
मायासे विस्तारको प्राप्त हुए इस संसार-बृक्षसे सबेथा 
अतीत होकर उस परमपदखरूप परमेश्वककों पा लेना 
ही अव्यय पदको प्राप्त होना है । 
करते हैं, वह अविनाजञ्ञी पद केसा है ! ऐसी जिज्नासा 


होनेपर उस परमेश्व/के स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते हैं--- 
क्‍ न तद्भासयते सूर्यों न शशाह्ली न पावकः |# 


यहत्वा 


न निवतंन्ते तडाम 


परम मम ॥ ६ ॥ 


... जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य छौटकर संसारमें नहीं ;आते, उस स्वयंप्रकाश परमदको न 
य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है ॥ ६ ॥ 
ग्रश्न-जिसको पाकर मलुष्य वापस नहीं लौटते, वह जहाँ पहुँचनेके बाद इस संसारसे कमी किसी भी काहमें 


मेरा परम धाम है--इस कथनका क्या अभिप्नाय है १. 
__-उत्तर-इस कथनसे मगवाननें यह भाव दिखल्या है कि 
 मैरा जो निः 





जो नित्यधाम है, वह सचिदानन्दमय, दिव्य, चेतन और 
. मेरा ही खरूप होनेके कारण वास्तवमें मुझसे अभिन्न ही है 
अतः यहाँ 'परम धाम? शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे खरूप 
और भाव आदि सभीका वाचक है | भभिप्राय यह है कि 
# श्रुतिमें भी कहा है-- द 

ने तत्र सूर्यों भाति न॑ अद्धतारक॑ 





ओर किसी भी अवस्थामें पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, वही 
मेरा परम घाम अर्थात्‌ मायातीत धाम है,और वही मेरा खरूप 
है । इसीको अव्यक्त, अक्षर और परमगति भी कहते हैं (८। 
२१ )। इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है--- 

'यत्र न सूयस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति 
यत्र न नक्षेत्राणि भान्ति यत्र नाग्निदंहति यत्र न सृत्यु: 


नेमा विद्युतों भान्ति कुतौब्यमग्निः । 


तमेव॑ भान्तमनुभाति सर्व तस्थ भोंसा. संवैमिदं विभाति ॥ ( कंठोपनिषद्‌ २। २। १५) 

अथोत्‌ “उस पूर्णब्क्ष परमाव्माको ने सूर्य ही प्रकाशित कर संकता है म॒चन्द्रमा; न तारागण और न यह बिजली ही उसे 
प्रकाशित कर सकती है | जब ये सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है ! क्योंकि 
ये सब उसीके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ प्रकाशित होता है । 





# पंद्रहवाँ अध्याय $ 
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प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं 
शान्तं शाश्रतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परं पद 
यत्र गल्वा न निवतेन्ते योगिनः ॥! 
( चहजआाबाल उ० < | ६) 
“जहाँ मय नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ 
द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, 
जहाँ अप्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, 
जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी 
लोटते नहीं-वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कल्याणखरूप, ब्रह्मादिं देवताओंके द्वारा वन्दित 
योगियोंका ध्येय परम पद है ।! 
श्र-यहाँ 'तत्‌? पद किसका वाचक है तथा उसको 
सूये, चन्द्रमा ओर अम्नि प्रकाशित नहीं कर सकते-इस 
कथनका क्या अमिग्राय है £ 
उत्तर--तत पद यहाँ उसी अविनाशी पदके नामसे 
कहे जानेवाले पूर्णब्ह्म पुरुषोत्तमका वाचक हैं; तथा 
छुये, चन्द्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते 
इस कथनसे उसकी अप्रमेयता, यता और अनिवेच- 
नीयताका निर्देश किया गया है | अमिग्राय यह है कि 
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समस्त संसारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा और 
अप्नि एवं ये जिनके देवता हैं---वे चक्षु, मन और वाणी 
कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नहीं कर सकते | इससे 
यह भी समझ लेना चाहिये कि इनके अतिरिक्त और भी 
जितने प्रकाशक तक्त माने गये हैं, उनमें भी कोई या सब 
मिलकर भी उस परम पदको ग्रकाशित करनेमें सम नहीं 
हैं; क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशसे उसीकी सत्ता-स्क्॒तिके 
किसी अंशसे खय॑ प्रकाशित होते हैं ( १५ । १२ )। 
यही सबेथा युक्तियुक्त भी है, अपने प्रकाशकको कोई 
कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? जिन नेत्र, वाणी या मन 
आदि किसीकी वहाँ पहुँच भी नहीं है, वे उसका वर्णन 
केसे कर सकते हैं । श्रुतिमें भी कहा है--- 

यतो बाचो निवतेन्ते अग्राप्प मनसा सह । 

( ब्रह्मोपनिषदू ) 

“'जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना 
ही लोट आती है, वह पूर्णत्रह्म परमात्मा है |! अतर्व 
वह अविनाशी पद वाणी ओर मन आदिसे अत्यन्त ही 
अतीत है; उसका खरूप किसी ग्रकार भी बतलाया या 
समझाया नहीं जा सकता | 





सम्बन्ध--पहलेसे तीसरे श्लोकतक संसारवक्षके नामसे क्षर पुरुषका वर्णन किया, उसमें जीकरूप अक्षर पुरुषके 
न्धनका हेतु उसके द्वारा मनुष्य-योनिमें अहंता, ममता और आसक्तिपूवक किये हुए कर्मोंक्रो बताया तथा उस 
बन्धनसे छुटनेंका उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुषकी शरण ग्रहण करना बताया | इसपर यह जिज्ञात्ता होती है कि 
उपर्युक्त प्रकारसे बँघे हुए जीवका क्या स्वरूप है १ और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ! उसे कोन केसे जानता 
है ? अतः इन सब बातोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये पहले जीवका स्वरूप बतलाते हैं-- 


ममंबांशोी जीवलोके. जीवमूतः 
प्रकृतिस्थानि 


मन3पष्ठानीन्द्रियाणि 


सनातनः । 
कषेति ॥ ७ 


इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृतिमँ स्थित मन ओर पाँचों इन्द्रियों- 


को आकषण करता है ॥ ७ ॥ 

ग्रभ--'जीवलोके! पद किसका वाचक है तथा उसमें 
स्थित जीवात्माकों मगवानने अपना सनातन अंश बतढा- 
कर क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-“जीवलोके? पद यहाँ जीवात्माके निवासस्थान 
'शरीर'का वाचक है | स्थूछ, स॒क्ष्म और कारण-इन तीनों 
प्रकारके शरीरोंका इसमें अन्तभौव है । इसमें स्थित जीवात्मा- 


गी० त० बि० ७१--- 


को सनातन और अपना अंश बतलाकर मगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि कारण-शरीरोंमें स्थित जीवसमुदायका सूक्ष्म 
और स्थूल शरीरोंके साथ सम्बन्ध करके मैं ही इस संसारकी 
उत्पत्ति, थ्थिति ओर पालन करनेवाल्ा हूँ (१४ । ३-४ ), 
इसलिये मैं सबका परम पिता हूँ। अतः जैसे पिताका अंश 
पुत्र होता है, बेसे ही जीवसमुदाय मेरा अंश है. तथा खरूप- 
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से भी जेसे में चेतन हूँ, बेसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, 
इसलिये यह मेरा अंश है, क्योंकि जो खय॑ चेतन है, वह 
किसी चेतनका ही अंश हो सकता है, जडका नहीं । 
वास्तवमें अंशीसे अंश मिन्न नहीं होता । मेरी भाँति जीव- 
समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसलिये यह सनातन 
है ओर मुझसे भिन्न नहीं है | 
इसके सित्रा यहाँ अद्वैत पिद्धान्तके अनुसार तो यही 
भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभावसे स्थित 
विभागरदित महाकाश घड़े और मकान आदिके सम्बन्धसे 
विभक्त-सा प्रतीत होने लगता है और उन घड़े आदियमें 
स्थित आकाश महाकाशका अंश माना जाता है---उसी 
प्रकार यद्यपि मैं विभागरहित समभावसे सर्वत्र व्याप्त हूँ तो 
भी मिन्न-मिन्न शरीरोंके सम्बन्धसे प्रथक-प्ृथक विभक्त-सा 
प्रतीत होता हूँ ( १३ । १६ ) और उन शरीरोंमें स्ित 
जीव मेरा अंश माना जाता है । यह भाव दिखलानेके लिये 
जीवात्माको भगवानने अपना अंश बतलाया है । 
अ्रश्न--'एव! पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
| उत्तर-एब!) पदका प्रयोग करके मगवानने यह 
दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही 
अंश है, अत: खरूपतः मुझसे मिन्न नहीं है । 
... प्रश्न-न्द्रियाणि? पदके साथ ्रकृतिस्थानि! विशेषण 
देनेका क्‍या अमिप्राय है ओर उनकी संख्या मनके सहित 
छः. बतलानेका क्‍या अभिग्राय है, क्योंकि मनके सहित 
इन्द्रियाँ तो ग्याहः (१३ । ५) मानी गयी हैं १ 
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उत्तर-इन्द्ियाँ प्रकतिका कार्य हैं और प्रक्रतिका कार्य- 
रूप शरीर ही उनका आधार है; यह भात्र दिखलानेके छिये 
उनके साथ अ्रकृतिस्थानि! विशेषण दिया गया है; तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन-इन छल्ठोंकी ही सब विषयों- 
का अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्द्रियोंका कार्य भी 
बिना ज्ञानेन्द्रियोंके नहीं चलता; इसलिये यहाँ मनके सहित 
इन्द्रियोंकी संख्या छः बतलायी गयी है | अतएव पाँच 
कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये । 

प्रश्न-जीवात्माका इन मनसहित छः: इन्द्रियोंको 
आकर्षित करना क्या है ? जब जीवात्मा शरीरसे निकलता 
है तब वह कर्मेन्द्रिय, प्राण और बुद्धिको भी साथ ले जाता 
है-ऐसा शाल्नोंमें कहा है; फिर यहाँ इन छःको ही आकर्षण 
करनेकी बात केसे कही गयी ? 

उत्तर-जब जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 


: है, तब पहले शरीरमेंसे मनसहिंत इन्द्रियोंकी आकर्षित करके 


साथ ले जाता है; यही इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियोंको 
आकर्षित करना है । विषयोंका अनुभव करनेमें मन और 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रधानता होनेसे इन छह्लोंको आकर्षित 
करना बतलाया गया है। यहाँ 'मन! शब्द अन्तःकरणका 
वाचक है, अतः बुद्धि उसीमें आ जाती है । और जीबात्मा 
जब मनसहित इन्द्रियोंको आकर्षित करता है, तब प्राणोंके 
द्वारा ही आकर्षित करता है, अतः पाँच कमेंन्द्रिय ओर पाँच 
प्राणोंको भी इन्हींके साथ समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध--यह जीवात्मा मनसहित छः इद्ध्रियोंकी किस समय, किस ग्रकार और किस लिये आकर्षित करता हे 
तथा वे मनसहित छः इच्ध्रियाँ कौन-कौन हैं--ऐपश्वी जिज्ञासा होनेपर अब दो श्लोकोंगें इसका उत्तर दिया जाता है--- 


शरीर यदकवाप्रोति 
गहीत्वतानि संयाति 


यज्चाप्युत्कामतीश्वर; । 
बायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 


.... वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जेंसे श्रहण करके ले जाता है, बसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी 
जिस दरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियॉंकों ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त 


होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥ 
ब्रश्न-यहाँ आशयात्‌” पद किसका वाचक है तथा 


वस्तुओंका वाचक है | उन वस्तुओमेंसे गन्धको ले जानेकी 


गन्ध ओर वायुके इृश्शन्तकी चरितार्थता किस प्रकार है ः भाँति मनसह्वित इन्द्रियोंकों ले जानेके इशन्तमें “आशय! 
उत्तर-“आशयात? पद यहाँ जिन-जिन वस्तुओंमें गन्‍्ध यानी आधारके स्थानमें स्थूलशरीर है ओर गन्धके स्थानमें 
रहती है-उन पुष्प, चन्दन, केसर और कर्तूरी आदि सुक्ष्मशरीर है, क्योंकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका सूक्ष्म 
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अंश ही गन्ध होता है | यहाँ वायुस्थानमें जीवात्मा है | 
जैसे वायु गन्धको एक स्थानसे उड़ाकर ले जाता है 
ओर दूसरे स्थानमें स्थापित कर देता है---उसी प्रकार 
जीवात्मा भी इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राणोंके समुदायरूप सुक्ष्म 
रारीरको एक स्थूल्शरीरसे निकालकर दूसरे स्थूलशरीर- 
में स्थापित कर देता है। क्‍ 
ग्रश्न-यहाँ 'एतानि! पद किनका वाचक है और 
जीवात्माको ईश्वर कहनेका क्‍या अभिगप्राय है ? 
उत्तर--'एतानि! पद उपयुक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों- 
का वाचक है। मन अन्तःकरणका उपलक्षण होनेसे बुद्धिका 
उसमें अन्त्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियाँ ओर पाँच प्राणोंका 
अन्तमाव ज्ञानेन्द्रियोंमें है, अतः यहाँ 'एतानि? पद इन सतरह 
तत्तोंके समुदायरूप सुक्ष्मशरीरका बोधक है । जीवात्माको 
. ईश्वर कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि यह इन 
मन-बुद्धिके सहित समस्त इन्द्रियोंका शासक और खामी 
है, इसीलिये इनको आकर्षित करनेमें समथ है । 
प्रश्न-यत्‌? पदका दो बार प्रयोग करके “उत्क्रामति! 
ओर “अवाप्नोति? इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया 
गया है ? 


(बंगगपहपट? १३० हकिकए॥ ४१० कावाई ४१३, 





# पंद्रहवाँ अध्याय # जदे३ 








उत्तर-एक 'यत्‌? पद जिसको यह जीव त्याग देता 
है, उस शरीरका वाचक है और दूसरा 'यत्‌” जिसको यह 
ग्रहण करता है, उस शरीरका वाचक है---यही भाव 
दिखलानेके लिये 'यत्‌? पदका दो बार प्रयोग करके “उत्क्ा- 
मति? और “अवाप्नोति! इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया 
गया है । शरीरका त्याग करना “त्क्रामतिका और नवीन 
दरीरका ग्रहण करना “अवाप्नोति! क्रियाका अर्थ है | 

प्रश्न-आत्माका खरूप तो दूसरे अध्यायके चौबीसतवें 
छोकमें अचछ माना गया है, फिर यहाँ 'संयाति! 
क्रियाका ग्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 
जानेकी बात कैसे कही गयी 

उत्तर-यद्यपि जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके 
कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना-जाना 
नहीं बन सकता--तथापि सुक्ष्मशरीरके साथ इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मशरीरके द्वारा एक स्थूल्शरीरसे 
दूसरे स्थूलशरीरमें जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है 
इसलिये यहाँ संयाति' क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना बतलाया गया है । दूसरे 
अध्यायके बाईसवें छोकमें भी यही बात कही गयी है | 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेन च रसने॑ घ्राणमेव च। 


अधिष्ठाय 


मनश्वाय 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥. 


यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना; प्राण और मनको आश्रय करके अथोत्‌ इन 


सबके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ ॥ 
अ्ष-जीवात्माका श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और 
प्राण---इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित मनको आश्रय बनाना 
क्या है ! ओर इनके सहारेसे ही जीवात्मा विषयोंका सेवन 
करता है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-जीवात्माका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ 
अपना सम्बन्ध मान लेना ही उनको आश्रय बनाना है | 
जीवात्मा इनके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है, इस 
कथनका यह भाव है कि वास्तबमें आत्मा न तो कर्मोका कर्ता 





है और न उनके फलठ्खरूप विषय एवं छुख-दुःखादिका 
भोक्ता ही; किंतु प्रकृति और उसके कार्योके साथ जो उसका 
अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह कर्ता 
भोक्ता बना हुआ है । तेरहवें अध्यायके इक्कीसव छोकमें 
भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गरुर्णोको 
भोगता है । श्रतिमें भी कहा है---“आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 
भोक्तेत्याहुमेनीषिण: ।! ( कठोपनिषद्‌ १ | ३। ४ ) 
अर्थात्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त आत्माको 
ज्ञानीजन भोक्ता--ऐसा कहते हैं 


गुणोंसे सम्बद्ध, एक शरीरकों छोड़कर दूसरे घरीरमें जानेवाला और शरीरमें 


रहकर विषयोंका सेवन करनेवाला कहा गया | अतएवं यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्माकों कोन 
केसे जानता है ओर कोन नहीं जानता ? इसपर दो रलोकोंगें भगवान्‌ कहते हैं--- 


प्ष्द्छ 
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१ गीता-तत्वविवेचनी टीका * 


उत्करामन्तं स्थितं बापि भुझ्लानं वा गुणान्बितम । 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचल्कुष। ॥ १० ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएकों अथवा शरीरमे स्थित हुएको अथवा विषयाको भोगते हुएको इस 


श्र 


प्रकार तीनों गुणोसे युक्त हुएको 
तसवसे जानते हैं ॥ १०॥ 
प्रश्न-“गुणान्वितम? पद किसका वाचक है तथा “अपि! 
का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीरमें स्थित 
रहते और विषयोंको मोगते रहनेपर भी अज्ञानीनन उसको 
नहीं जानते-इस कथनका क्‍या अमिप्राय है १ द 
उत्तर--'गुणान्वितम! पद यहाँ गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
: भ्रकृंतिस्थ पुरुष! ( जीवात्मा ) का वाचक है, अतएव “अपि! 
क्रा प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यचपि वह 
द सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है ओर 
सबके सामने ही शरीरमें स्थित रहता है, तथा विषयोंका 
उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी छोग उसके यथा 
खरूपको नहीं समझते । फिर समस्त क्रियाओंसे रहित 


यतन्तो योगिनच्चेन 
यतन्तोष्प्यक्ृतात्मानो 














भी अज्ञानीजन नहीं जानते; केवल ज्ञानरूप नेत्ोवाले विवेकशील श्ानी ही 


गुणातीत रूपमें स्थित आत्माकों तो ने समझ हरे 
केसे सकते हैं । द 
प्रश्न-उसको ज्ञानरूप नेत्रोंसे युक्त विवेकशील ज्ञानी 
ही तक्त्से जानते हैं, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया है कि जिन पुरुषोंको 
विवेकज्ञानरूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विषेकशील ज्ञानी 
उस आत्माके यथार्थ खरूपको गुणोंके साथ उसका सम्बन्ध 
रहते हुए भी जानते हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़कर जाते समय, 
शरीरमें रहते समय और विषयोंका उपभोग करते समय हर एक 
अबवस्थामें ही वह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सबेथा अतीत, 
शुद्ध, बोधखरूप ओर असड् ही है-ऐसा समझते हैं । 


पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


.... यत्ष करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; कितु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥११॥ 


:.. ग्रश्न-यत्ञ करनेवाले योगीजन! कौन हैं ओर उनका 
अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको त्त्से जानना! क्या है ! 


उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध है और अपने वशमें 


है, प्रव॑श्लोकमें जिन विवेकशील ज्ञानियोंके लिये आत्माको 
जाननेकी बात कही है तथा जो आत्मखरूपको जाननेके 
लिये निरन्तर श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनादि प्रयत्न करते 
रहते हैं-ऐसे उच्चकोदिके साधक ही “यत्न करनेवाले योंगी- 
जन! हैं तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चल रहा है और जो 
शरीरके सम्बन्धसे हृदयमें स्थित कहा जाता है, उसके नित्य- 
शुद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो यथार्थ जान 
लेना है--यही उनका इस आत्माको तच्तसे जानना! है । 
प्रकश्ष-“अकृतात्मान' और “अचेतसः” पद कैसे मनुष्पों- 
के वाचक हैं और वे प्रयत्ञ करते हुए भी इस आत्माको नहीं 
जानते, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 


उत्तर-जिनका अन्तःकरण छाद्र नहीं है अर्थात्‌ न तो 
निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्त:करणका मल सवेथा 
धुल गया है, एवं न जिन्होंने मक्ति आदिके द्वारा चित्तको स्थिर 
करनेका ही कभी समुचित अभ्यास किया है--ऐसे मलिन और : 
विक्षिप्त अन्‍्तःकरणकाले पुरुषोंको “अक्वतात्मा? कह ते हैं। और 
जिनके अन्त:करणमें बोधशक्ति नहीं है, उन म्ढ़ मनुष्योंको 
“अचेतसः कहते हैं | अतएव “अक्वताव्मान:' और 'अचेतस:/ 
पद मल, विक्षेप और आवरण-इन तीनों दोषोंसे युक्त 
अन्तःकरणवाले राजस ओर तामस मनुष्योंके वाचक हैं। ऐसे 
मनुष्य यत्र करते हुए मी आत्माको नहीं जानते, इस कथनसे 
यह दिखाया गया है कि ऐसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको 
शुद्ध बनानेकी चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्माको 
जाननेके लिये शात्रालोकनरूप प्रयत्न करते रहें तो भी 
उसके तत्त्वको नहीं समझ सकते | 
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ग्रशन--दसवें इलोकमें यह बात कहीं गयी कि उस 
आत्माको म्रढ़ नहीं जानते, ज्ञाननेत्रोंसे युक्त विविकशील 
ज्ञानी जानते हैं; एवं इस इलोकमें यह बात कही गयी कि 
यत्न करनेवाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध अन्त:करणवाले 
अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनों वर्णनोंमें क्या भेद है ! 


ज्ञनियोंका वाचक है एवं इस रलोकमें भी 'योगिन: पद उन्हीं 
विवेकशील साच्िक उच्चकोटिके साधकोंका वाचक है और 
“अचेतस :” पद राजस-तामस मनुष्यपोंका वाचक है | अतएव 
दसवें इठोकमें जो आत्माके खरूपके जानने और न जाननेकी 
बात कही गयी है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये इस इछोकमें 
यह कहा है कि वे विवेकशील तो प्रयत्न करनेसे जानते हैं. 
उत्तर-दसवें इलोकमें 'मूढ:? पद साधारण अज्ञानी और अज्ञानीलोग यल करनेपर भी नहीं जानते | अतः 
पनुष्योंका वाचक है और 'ज्ञानचक्षुष:” पद विवेकशील इसमें कोई भेदकी बात नहीं है । ि 
सम्बन्ध-उठे एलोकपर दो शझड्लाएँ होती हैं-पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि 
तेजोमय पदार्थ परमात्माको क्‍यों नहीं प्रकाशित कर सकते और दूसरी यह कि परमधामको प्राप्त होनेके बाद पुरुष 
वापस्त क्यों नहीं लौटते १ इनमेंसे दूसरी झज्लाके उत्तरमें सातवें श्लोकमें जीवात्माकों परमेथ्वरका सनातन अंग 
ब्तलाकर ग्यारहवें श्लोकतक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप 
जाननेवालोंकी महिमा कही गयी | अब पहली शज्लाका उत्तर देनेके लिये भगवान्‌ बारहवेंसे पंद्रहबें हलोकतक गुण, 


7्रभाव और ऐश्वयसहित अपने स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


यदादित्यगत॑ तेजो 


जगडद्जासयते(खिलम । 


यच्चन्द्रसि यच्चाग्नी तत्तेजो विडि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूयमे स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत॒को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामे है और जो अग्निमे 


है--उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२॥ 
. अरश्न-आदित्यगतम! विशेषणके सहित “तेज:? पद 
कैसका वाचक है और वह समस्त जगतको प्रकाशित 
फरता है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-सूयमण्डलमें जो एक महान्‌ ज्योति है, उसका 

गराचक यहाँ “आदित्यगतम! विशेषणके सहित “'तेज:! पद 
है; और वह समस्त जगत को प्रकाशित करता है, यह कहकर 
गगवानने यह भाव दिखलाया है कि स्थूल संस्तारकी समस्त 
स्तुओंको एक झुयका तेज ही प्रकाशित करता है । 

. प्रश्न-चन्द्रमामें ओर अग्निमें स्थित तेज किसका 
॥चक है और उन तीनोंमें स्थित तेजको तू मेरा ही तेज 
मझ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

. उत्त-चन्द्रमा्में जो ज्योत्स्ना है, उसका वाचक चन्द्रस्थ 


तेज है एवं अग्निमें जो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निस्थ 
तेज है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें स्थित समस्त 
तेजको अपना तेज बतछाकर भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि उन तीनोंमें और वे जिनके देवता हैं-ऐसे नेत्र, मन 
और वाणीमें वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति 
है--वह मेरे ही तेजका एक अंश है | जब कि इन तोनोमें 
स्थित तेज भी मेरे ही तेजका अंश है, तब जो इन तीनोंके 
सम्बन्धसे तेजयुक्त कहे जानेवाले अन्यान्य पदाथ हैं उन 
सबका तेज मेरा ही तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये छठे इछोकमें भगवानने कहा है कि से, 
चन्द्रमा और अग्नि--यें सब मेरे खरूपको प्रकाशित 
करनेमें समर्थ नहीं हैं । ः 


_ गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा। 
.  पुष्णामि चौषघीः सबोः सोमों भूत्वा रसात्कः ॥ शरे॥ 
और में ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसस्वरूप अथोत्‌ 
सततमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंकों अथौत््‌ बनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 


रे 


उक्त, 300 0 ३ चर ड:वरभगकप्रन (३4 .+ पद क ३१०७ पकाव शयतपकावा मछ0 इफा। एक ६! 
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. ्रश्न-मैं ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त 
[तोंको धारण करता हूँ, इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इस कथनसे मगवान्‌ पृथ्वीको उपलक्षण बनाकर 
ेश्वव्यापिनी धारणशक्तिको अपना अंश बतलाते हैं । 
भिप्राय यह है कि इस प्रथ्वीमें जो झतोंको धारण करनेकी 
शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसीमें जो धारण 
ऋरनेकी शक्ति है--वह वास्तवमें उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति- 
का एक अंश है । अतएव मैं खय॑ ही आत्मरूपसे पृथ्वीमें प्रविष्ट 
गीकर अपने बलसे समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ। 
प्रश्न-'रसात्मकः विशेषणके सहित “सोम” पद किसका 
वाचक है ओर इस विशेषणके प्रयोगका क्‍या भाव है ! 
._.उत्तर-रस ही जिसका खरूप हो, उसे रसात्मककहते 
हैं; अतरब (सात्मक” विशेषणके सहित 'सोम:” पद 
चेन्द्रमाका वाचक है । ओर यहाँ 'सोम के साथ 'रसात्मक:/ 


अह व शानरो भूत्वा 
आणापानसमायुक्तः 








तती+फिकलीिट' 











पचास्यन्न 


»# गीता-तत्वविवेचनी टीका * 


वजन नकरमबमन कमल 


विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि चन्द्रमाका 
खरूप रसमय---अमृतमय है तथा वह सबको रस 
प्रदान करनेवाला है । 

प्रश्न--“ओषधी ” पद किसका वाचक है ओर "में ही 
चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ! इस 
कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“ओषधी:! पद पत्र, पुष्प और फल आदि समस्त 
अड्ग-प्रत्यड्रों के सहित वृक्ष, खठता और तृण आदि जिनके भेद 
हैं-ऐसी समस्त वनस्पतियोंका वाचक है तथा 'मैंही चन्द्रमा 
बनकर समस्त ओषधियोंका पोषण करता हूँ? इससे मगवान्‌- 
ने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रकाशनशक्ति 
मेरे ही प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जो उसमें पोषण करनेकी 





शक्ति है---बह भी मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव 


में ही चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ । 
प्राणिनां. देहमाश्रितः 
चतुविधम््‌ ॥ १४ ॥ 


में ही सब प्राणियोंके शरीरमे स्थित रहनेवाल्य प्राण ओर अपानसे संयुक्त वेश्वानर अप्निरूप होकर 


चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १७४ ॥ 


..ग्रश्न-यहाँ 'प्राणिनां देहमाश्रितः” विशेषणके सहित 
वेश्वानर ? पंद किसका वाचक है और मैं प्राण और अपानसे 
संयुक्त वैश्वानर बनकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ! 
भगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

 “'उत्तर-जिसके कारण सबके शरीरमें गरमी रहती है और 
अन्नका पाक होता है, समस्त ग्राणियोंके शरीरमें निवास 
करनेवाले उस अग्निका वाचक यहाँ श्राणिनां देहमाश्रितः! 
विशेषणके सहित वैश्वानरः पद है । तथा भगवानने भें ही 
प्राण और अपानसे संयुक्त वेश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार- 
के अनको पचाता हूँ? इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि 


जिस प्रकार अग्निकी प्रकाशनशक्ति मेरे ही तेजका अंश है, 
उसी प्रकार उसका जो उष्णल है अर्थात्‌ उसकी जो पाचन, 
दीपन करनेकी शक्ति है---बह भी मेरी ही शक्तिका अंश है। 
अत मैं ही प्राण और अपानसे संयुक्त प्राणियों के शरीरमें 
निवास करनेवाले वैश्वानर अग्निके रूपमें मक्ष्य, भोज्य, लेह्य 
और चोष्यपदार्थोको अर्थात्‌ दाँतोंसे चबाकर खाये जानेवाले 
रोटी, मात आदि; निगलकर खाये जानेवाले रबड़ी, दूध, पानी 
आदि; चाटकर खाये जानेवाले शहद, चटनी आदि और 
चूसकर खाये जानेवाले ऊख आदि-एऐसे चार प्रकारके 
भोजनको पचाता हूँ। 


सम्बन्ध--इस ग्रकार दसवें अध्यायके इकतालीसवें श्लोकके भावानुसार सम्पुण ग्रकाशनञझक्ति, घारणजक्ति, पोषण- 
ग़क्ति और प्रचनज्ञक्ति आदि समस्त गझक्तियोंको अपनी गक्तिका एक अँग़ चतलाकर---अर्थात्‌ जैसे पंखा चलाकर वायुका 
विस्तार करनेमें, बत्ती जलाकर प्रकाज्ञ फेलानेमें, चक्की घुमानेगें, जल आदिकों गरम करनेमें तथा रेडियो आदिके द्वारा 
्रब्दका ग्राकट्य करनेमें एक ही बिजलीकी ग़क्तिका अंग सब कार्य करता है, वेसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदिद्वारा 
सबको प्रकाशित करनेमें, पथ्वी आदिके द्वारा सबको पारण करनेमें, चन्द्रमाके द्वारा सबको पोषण करनेगें तथा वेधानर- 


# पंद्रहवाँ अध्याय % 
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द्वारा अबको पचानेमें मेरी ही ग़क्तिका एक अंडर सब कुछ करता दैै-यह बात कहकर अब भगवान्‌ अपने सर्वान्त- 
(९ यौर . 
यामित्व और सवज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त स्वरूपका वर्णन करते हुए सब प्रकारसे जाननेयोग्य अपनेको बताते हैं-- 


सवेस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च । 
७ जे कप 
वेद सवरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌॥ १५॥ 


मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तयोमीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्खृति, ज्ञान और अपोहन 
होता है और खब वेदोद्वारा में ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं 


ही हैँ ॥ १५ ॥ 

ग्रश्न-मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ-इस कथनका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखाया है कि 
यद्यपि मैं सर्वत्र समभावसे परिपर्ण हूँ, फिर भी सबके 
हृदयमें अन्तयामीरूपसे मेरी विशेष स्थिति है, अतएव हृदय 
मेरी उपलब्धिका विशेष स्थान है । इसीलिये भें सबके 
हृदयमें स्थित हूँ! ऐसा कहा जाता है (१३। १७; १८ । 
६१ ); क्योंकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध और खच्छ 
होता है, उनके हृदयमें मेरा प्रत्यक्ष दशन होता है | 

प्रश्न--स्मृति!, 'ज्ञान' और “अपोहन! शब्दोंका अर्थ 
क्या है ? और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर 
भगवानने क्या भाव दिखलाया है ! 

उत्तर-पहले देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव 
की हुईं वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम स्मृति! है । 
किसी भी वस्तुको यथार्थ जान लेनेकी शक्तिका नाम “ज्ञान! 
है तथा संशय, विपयय आदि वितकजालका वाचक 
“उहन! है और उनके दूर होनेका नाम “अपोहन! है । ये 
तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि सबके हृदयमें स्थित मैं अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
सब प्राणियोंके कर्मानुसार उपयुक्त स्वृति, ज्ञान और अपोहन 
आदि भावोंको उनके अन्तः:करणमें उत्पन्न करता हूँ । 


प्रश्न-समस्त वेदोंद्वारा जाननेके योग्य मैं ही हूँ-इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि मैं 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही समस्त वेदोंका विधेय हूँ । 
अर्थात्‌ उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डा- 
त्मक जितने भी वर्णन हैं-उन सबका अन्तिम छक्ष्य 
संसारमें वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकारियों- 
को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतण्‌ब उनके द्वारा जो मनुष्य 
मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदोंके अर्थंको 
ठीक समझते हैं, इसके विपरीत जो छोग सांसारिक भोगों- 
में फँँसे रहते हैं, वे उनके अर्थकों ठीक नहीं समझते | 

ग्रश्न-वेदान्तः शब्द यहाँ किसका वाचक है एवं 
भगवानने अपनेको उसका कर्ता एवं समस्त वेदोंका 
ज्ञाता बतछाकर क्या भाव दिखलाया हैं ? हि 

उत्तर-वेदोंके तात्पयनिर्णयका, अथात्‌ वेदविषयक 
शक्कलाओंका समाधान करके एक परमात्मामें सबके समन्वय- 
का नाम “वेदान्त' है | उसका कर्ता अपनेकों बतछाकर 
भगवानने यह भाव दिखाया है. कि वेदोंमें प्रतीत होनेवाले 
विरोधोंका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान 
करनेवाल मैं ही हूँ, तथा वेदोंका ज्ञाता भी मैं ही हूँ, इससे यह 
भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ ताथयको मैं ही जानताह़ूँ। 


सम्बन्ध-पहलेसे छठे रललोकतक वृक्षरूपसे संसारका, ह॒ढ़ वेराग्यके द्वारा उसके छेदनका, परमे-थरकी जरणमें जानेका, 


परमात्माको प्राप्त होनेवाले पुरुषोंके छक्षणोंका और परमघामस्वरूप परमेथरकी महिमाका वर्णन करते हुए अश्वत्य- 
वृक्षरूप क्षर पुरुषका अकरण पूरा किया गया। तदनन्तर सातवें छोकसे “जीव” झब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुषका प्रकरण 
आरम्भ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवह्वारका वर्णन करके एवं उसे जानने वालोंकी म हि मा कह ते हुए ग्यार्‌ह॒र्वं 
लो कतक उस प्रकरणको पूरा किया | फ़िर बारहवें छोकसे उपास्यदेव “पुरुषोत्तम का प्रकरण आरम्भ करके पंद्रहवें 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








तक उसके गुण, प्रभाव और स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उस ग्रकरणकोी भी पूरा किया | अब अध्यायकी समाधितक 


कप ५०३०५ ३, ऋ;265 ; 5#धादावाए पका 
रूप & कक पजदाप्यपकराग्रिकापमा कप पता द 7च दाद कतार थक पर पपफ ये क पा#2॥३एअ2 ०04०म पद कि नकाकडनी पपाणन6 ४ 


पूर्वोक्त तीनों प्रकरणोंका सार संक्षेपमें बतछानेके लिये अयले छोकमें क्र और अक्षर पुरुषका स्वरूप बतलाते हैं-- 


द्वाविमो 
क्षरः 


पुरुषों 
सवोणि 


लोके 
भूतानि 


क्षरश्राक्षर 
कूटस्थो5क्षर 


एबं च्‌। 
उच्यते ॥ १६ ॥ 


.... इस संसारसे नाशवान्‌ ओर अविनाशी भी ये दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूण भूतप्राणियोके 
शरीर तो नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अधिनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥ 


प्रश्न--इमो! और 'द्ौः--इन दोनों स्बनाम पदोंके 
सहित 'पुरुषो! पद किन दो पुरुषषोका बाचक है तथा 
एकको क्षर और दूसरेको अक्षर कहनेका क्या अमिप्राय है । 
... उत्तर-जिनका प्रसच्भ इस अध्यायमें चल रहा है, उन्हीं- 
मेंसे दो तत्ततोंका वर्णन यहाँ 'क्षर' और “अक्षर! नामसे किया 
 जांता है---यह भाव दिखलानेके लिये इमौ! और (वो! 
इन दोनों पदोंका प्रयोग किया गया है. । जिन दोनों तत्त्वोंका 
बर्णन सातवें अध्यायमें 'अपरा! और “पर? ग्रकृतिके नामसे 
(9| ४, ५), आठव॑ अध्यायमें 'अधिम्नत! और “अध्यात्म'के 
नामसे ( ८। ४, ३ ), तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र” और क्षेत्रज्ञ 
के नामसे ( १३ | १ ) और इस अध्यायमें पहले “अश्वत्य! 
ओर “जीव'के नामसे किया गया. है---उन्हीं दोनों तत्तोंका 
वाचक 'पुरुषो! पद है। उनमेंसे एकको 'क्षरः और दसरेको 
अक्षए कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
दोनों परस्पर अत्यन्त बिलक्षण हैं । 





प्रश्ष-'सर्वाणि भूतानि! और “कूठस्थः” पद किनके 
वाचक हैं तथा वे क्षर और अक्षर कैसे हैं ? 

उत्तर-“भूतानि! पद यहाँ समस्त जीवोंके स्थूल 
सक्षम और कारण--तीनों प्रकारके शरीरोंका बाचक है । 
इन्हींको तेरहवें अध्यायक्रे पहले इलोकमें क्षेत्रशके नामसे 
कहंकर पाँचवें इलोकमें उसका खरूप बतलाया हैं। उस 
वर्णनसें समस्त जडबरगका वाचक यहाँ 'सर्वाणि! व्शिषण- 
के सहित '्षतानि! पद हो जाता है। यह ॒तत्त्वं नाशंवान्‌ 
ओर अनित्य है । दूसरे अध्यायमें “अन्तबन्त इसमें देहा:? 
( २। १८ ) और आठवें अध्यायमें “अधिम्नतं क्षरों भाव:? 
(८ | 9) से यही बात कही गयी है । “कूठस्थ! शब्द यहाँ 
समस्त शरीरोंमें रहनेवाले आत्माका वाचक है । यह 
सदा एक-सा रहता है, इसमें परितेन नहीं होता; इसलिये 
इसे “कूटस्थ कहते हैं और इसका कमी किसी अबस्थामें 
क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसलिये यह अक्षर है । 


..  सम्बन्ध-इस ग्रकार क्षर ओर अक्षर पुरुषका स्वरूप बतलाकर अब उन दोचोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगव॥नके 
स्वरूपका ओर पुरुषोचम होनेके कारणका वणन दो श्लकोंगें करते हैं--- 


उत्तमः 
यो 


पुरुषस्त्वन्यः 
लोकन्नयमा जिश्य 


बिभत्यव्यय 


परमात्मेत्युदाहतः । 
हेश्वरः ॥ १७ | 


इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीर्नों छोकमे प्रवेश करके सबका घारण-पोषण करता 
है एवं अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है ॥ १७ | 


प्रभ----'उत्तमः पुरुष किसका वाचक है तथां तु! 
और “अन्य?---न दोनों परदोंका क्‍या भाव है ? 

उत्तर--उत्तमः पुरुष: नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सर्वेशक्तिमान्‌, परम दयाछु, स्ंगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम 





भगवान्‌की विलक्षणताका ग्रतियादन किया गया है । 
अमिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पर्वोक्त दोनों 
पुरुषोंसे मित्न ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है । 

प्रश्न-जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण- 


भगवानका वाचक है; तथा 6? और «“अन्यः--इन पोषण करता है, इस कथनका क्या अमिग्राय है ! 





दोनोंके द्वारा पूर्वोक्त क्षए पुरुष और “अक्षर! पुरुषसे 


उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके लछक्षणका निरूपण 


.. # पंद्रइवाँ अध्याय # 
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किया गया है | अभिग्राय यह है कि जो सर्वाघार, सबब्यापी 


परमेश्वर समस्त जगतमें प्रविष्ठ होकर, पुरुष! नामसे वर्णित 
क्षर' और “अक्षरः दोनों तत्त्तोंका धारण और समस्त प्रागियों- 





(पुरुषोत्तम! है | क्‍ 
प्रभ-जो अव्यय, ईश्वर ओर परमात्मा कहा गया है- 
इस कथनका क्‍या अभिग्राय है ? 
उत्तर-इससे भी उस 'पुरुषोत्तमःका ही छक्षण बतलाया 
गया है । अमिप्राय यह है कि जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट रहकर 
उनके नाश होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, संदा ही 


यस्मात्क्षरमतीतो5:हमक्षरादपि 
अतोषस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 


निर्विकार, एकरस रहता है; तथा जो क्षर और अक्षर 


 दोनोंका नियामक ओर खामी तथा स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर है 


एवं जो गुणातीत, झुद्ध और सबका आत्मा है--बही 
ब् 


परमात्मा पुरुषोत्तम! है | 
क्षर, अक्षर और ईश्वर---इन तीनों तत्तोंका वर्णन 


श्वेताश्वतरोपनिषद्में इस प्रकार आया है--- 


क्षर॑ प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
(९ 28865) 
प्रधान यानी प्रक्ृतिका नाम क्षर है ओर उसके भोक्ता 
अविनाशी आत्माका नाम अक्षर है | प्रकृति और आत्मा--- 
इन दोनोंका शासन एक देज ( पुरुषोत्तम ) करता है । 
चोत्तमः । 


॥ १८ ॥| 


. क्योंकि में नाशवान जडवर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वेथा अतीत हूँ ओर अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, 
इसलिये छोकमें और घेदमे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 


अ-यहाँ “अहम! पदके प्रयोगका कया भाव है ? 

उत्तर-अहम' का प्रयोग करके भगवानुने उपयुक्त 
लक्षणोंसे युक्त पुरुषोत्तम खयं मैं ही हूँ, इस प्रकार अजुनके 
सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है । 

प्रश्न-भगवानने अपनेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे 
भी उत्तम बतछाकर क्‍या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर- क्षएः पुरुषसे अतीत बतछाकर भगवानूने यह 
दिखलाया है कि में क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्बन्धरहित और 
अत्यन्त विलक्षण हूँ--अर्थात्‌ जो तेरहवें अध्यायमें शरीर और 
क्षेत्रके नामसे कहा गया है, उस तीनों गुणोंके समुदायरूप 
समस्त विनाशशीछ जडवगेसे में सबथा निर्टिप्त हूँ। अक्षरसे 
अपनेको उत्तम बतछाकर यह भाव दिखाया है कि क्षर 
पुरुषकी भाँति अक्षरसे मैं अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा 
ही अंग होनेके कारण अबिनाशी ओर चेतन है; किन्तु उससे 
में उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वह भ्रकृतिस्थ” है और में प्रक्रृतिसे 


पर अर्थात्‌ गुर्णोसे सबेथा भतीत हूँ। अतः वह अब्पज्ञ है, 
सवेक्ष हूँ; वह नियम्य है, में नियामक हूँ; वह मेरा उपासक 
है, में उसका खामी उपास्यदेव हूँ; और वह अव्यशक्तिसम्पन्न 
है और मैं स्बंशक्तिमान्‌ हूँ; अतरव उसकी अपेक्षा में सब 
प्रकारस उत्तम हू । 

प्रश्न-“यस्मात! और 'अतः--<न हेत॒ुवाचक पदोंका 
प्रयोग करके में छोक और वेदमें 'पुरुषोत्तम' नामसे 
प्रसिद्र हूँ, यह कहनेका क्‍या भाव है ! द 

उत्तर--'यर्मात्‌” और “'अतः---इन हेतुवाचक पदोंका 
प्रयोग करके अपनेको छोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे 
प्रतिद्र बतलाते हुए मगवानने अपने पृरुषोत्तमत्वको सिद्ध 
किया है | अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कारणोंसे मैं 
क्षसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हूँ; इसलिये सम्पर्ण _ 
जगतमें एवं वेद-शाल्षोंमें में पुरुषोत्तम नामसे प्रपिद्व हूँ, 
अर्थात्‌ सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं । 


सम्बन्ध-अब ऊपर कहे हुए प्रकारसे भग वान्‌को पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषफी महिमा ओर लक्षण बतलाते हैं- 


यो मामेबमसंमूढो 


स॒ सबबिह्जति मां. 


गी० त० बि० ७२५--- 


जानाति. 


. सर्वभावेन 


पुरुषोत्तमम्‌ । 


कट मा 


म् 


(५९9७ 
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हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत््वसे पुरुषोत्तम जानता है; वह सबंध पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ॥ १९ ॥ 


भ-यहाँ एवम! का क्‍या भाव है 
उत्तर-'एवम! अव्यय यहाँ ऊपरके दो छोकोंमें किये 
हुए वर्णनका निर्देश करता है। 
ग्रक्ष- भाम! किसका वाचक है और उसको 


. ुरुषोत्तम' जानना क्या हैं ? 


उत्तर--'माम! पद यहाँ सबशक्तिमान्‌, सर्वाधार, समस्त 
जगतूका सृजन, पालन ओर संहार आदि करनेवाले, सबके 
परम छुहृद्‌, सबके एकमात्र नियन्ता, सबे-गुणसम्पन्न, परम 
दयालु, परम प्रेमी, सवोन्तर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्ररका वाचक 


है, और वे ही उपयुक्त दो शोकोंमें वर्णित प्रकारसे क्षर और 


अक्षर दोनों पुरुषोंसे उत्तम गुणातीत और सर्वगुणसम्पन्न 


साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तखरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम 


हैं---ऐसा श्रद्धापवंक पर्णरूपसे मान लेना ही उनको 


पुरुषोत्तम' जानना है । क्‍ 

प्रभ--असम्प्ृढ़” पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-जिसका ज्ञान संशय, विपयेय आदि दोषोसे शन्य 

हो; जिसमें मोहका जरा भी अंश न हो-उसे “असम्म्ढ” कहते 
हैं | अतण्व यहाँ “असम्म्नढव:' का प्रयोग करके मगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे सांघारण मनुष्य न 
मानकर साक्षात्‌ सवशक्तिमान परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता 
है, उसका जानना ही यथार्थ जानना है | 

प्रश्न-सर्वविद! का क्‍या भाव है : 

उत्तर-जो सम्प्रण जाननेयोग्य वस्तुओंको मलीमॉँति 
जानता हो, उसे 'सबेविद्‌? कहते हैं | इस अध्यायमें क्षर, अक्षर 


ओर पुरुषोत्तम-इस प्रकार तीन भागोमें विमक्त करके समस्त 
पदार्थोका वर्णन किया गया हैं । अतरव जो क्षर और अक्षर 
दोनोंके यथार्थ खरूपको समझकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम 
पुरुषोत्तमके तत्तको जानता है, वही 'स्बिद्‌! है-अर्थात्‌ 
समस्त पदार्थोंकों ययार्थ समझनेवाला है; इसीलिये उसको 


 'सर्वविद! कहा है । 


क्ष-भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषका उनको 
स्वेभावसे मजना क्या है तथा 'बह मुझे सवभावसे भजता है? 
इस कथनका क्‍या उद्देश्य है ? 


उत्तर--भगवानको पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका जो 
समस्त जगत्से ग्रेम हटाकर केवलमात्र परम ग्रेमास्पद एक 
परमेश्वरमें ही प॒रणे प्रेम कश्ना; एवं बुद्धिसे भगवानके गुण, 
प्रभाव, तत्त, रहस्य, छीछा, खरूप और महिमापर पूर्णविश्वास 
करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र और खरूप आदि 
दा श्रद्धा और प्रेमप्रवेक मनसे चिन्तन करना, कानोंसे श्रवण 
करना, वाणीसे कीतन करना, नेत्रोंसे दशन करना एवं उनकी 
आज्ञाके अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सबमें उनको 
व्याप्त समझकर कतेव्य-कर्मोद्दारा सबको सुख पहुँचाते हुए 
उनकी सेवा आदि करना-यही भगवानको सब प्रकारसे 
मजना है | तथा वह स्वबभावसे मुझे मजता है? इस वाक्यका 
प्रयोग यहाँ भगवान्‌कों 'पुरुषोत्तम” जाननेवाले पुरुषकी 
पहचान बतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। अभिप्राय यह है 
कि जो भगवानको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम समझ 
लेता है, वह केबल भगवानको ही उपयुक्त प्रकारसे निरन्तर 
भजता है-यही उसकी पहचान है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्‌कों पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषकी महिमाका वर्णन करके अब इस अध्यायमें वर्णित 
विषयको युद्यतम बतलाकर उसे जाननेका फल वर्णन करते हुए इस जअध्यायक्रा उपसंहार करते हैं--- 


' “ इति गुह्ामतमं 
 एतद्बुदूष्वा 


| भुडा * ४ 
# है जे के न । 


शास््रमिदमुक्त 
बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ 


मयानध । 
० || 


हे निष्पाप अज्जुत | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मे रे द्वारा कहा गया, इसको तच्वसे 
जानकर मनुष्य शानंवान ओर कृताथ हो जाता है ॥ २० ॥ 


का ल्द्ध 
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प्रश्न--'अनध! सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--“अघः नाम पापका है। जिसमें पाप न हो, उसे 
अनघ! कहते हैं | मगवानने अज्जुनको यहाँ 'अनघ! नामसे 
उम्बोधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप 
हीं है, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम 
परे इस गुह्मतम उपदेशको सुननेके ओर घारण करनेके 
त्र्हो । 





ग्रश्न- इति! ओर इृदम! पदके सहित 'शाद्रम! पद 
इस अध्यायका वाचक है या समस्त गीताका ? 


कि 
| 


बढ 
उत्र-इति! ओर इृदम!कें सहित 'शाखम पद यहाँ 
स पंद्रहवें अध्यायका वाचक है; इृदम!से इस अध्यायका 
ओर इतिःसे उसकी समापतिका निर्देश किया गया है एवं उसे 
आदर देनेके लिये उसका नाम 'शाझ्ष! रक्खा गया है । 
प्रश्न-इस उपदेशको गुद्मयतम बतलानेका और भरे द्वारा 
ऊरह्म गया! इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ? 
 उत्तर-इसे गुहद्यतम बतछाकर भगवानने यह भाव 
देखछाया है कि इस अध्यायमें मुझ सगुण परमेश्वरके गुण, 


# पंद्रहयों अध्याय # 
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प्रभाव, तत्त ओर रहस्यकी बात प्रधानतासे कही गयी है; 
इसलिये यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य है । में हर किसीके 
सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तत्त और ऐश्वयंको 
प्रकट नहीं करता; अतएव तुम्हें भी अपात्रके सामने इस 
रहस्यको नहीं कहना चाहिये | तथा “यह मेरे द्वारा कहा 
गया? ऐसा कहकर भगवानने यह दिखलाया है कि यह मुझ 
सवशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वद्वारा उपदिष्ट है, अतः यह 
समस्त वेद ओर शाज्लोंका परम सार है । 
प्रश्न-इस शात्रको तच्वसे जानना क्या है तथा जानने- 
वालेका बुद्धिमान्‌ हो जाना ओर ऋृतकृत्य हो जाना क्या है ? 
उत्तर-इस अध्यायमें वर्णित मगवान के गुण, प्रभाव, तत्त्व 
ओर स्वरूप आदिको मलीमाँति समझकर मगवानको पूर्वोक्त 
प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शात्रको 
तत्तसे जानना है। तथा उसे जाननेवालेका जो उस पुरुषोत्तम 
भगवानको अपरोक्ष भावसे प्राप्त कर लेना है, यही उसका 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो जाना है; और समस्त कतंव्मों- 
को पूर्ण कर चुकना---सबके फछको प्राप्त हो जाना ही कृत- 
कृत्य हो जाना है । 


न++++०७िि2ऋाय ++ 


३४ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतातूपनिषत्यु बल्मविद्यायां योगशा्रे श्रीक्ष्णाजुनसंवादे 
प्रषोत्तमयोगों नाम पश्चदजशोउध्यायः ॥ 2५ ॥ 





७७ श्रीपरमात्मने नमः 
पोड्शोष्ध्यायः 
इस सोलह्वव अध्यायमें देवशब्दवाच्य परमेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा उनको प्राप्त करा देनेवाले 
अध्यायका नाम सहुणों और सदाचारोंका, उन्हें जानकर घारण करनेके लिये देवीसम्पद्‌के नामसे और असुरोंके-जैसे 
दुगण ओर दुराचारोंका, उन्हें जानकर त्याग करनेके लिये आसुरीसम्पदूके नामसे बिभागप्रवंक विस्तृत बर्णन किया गया 
है | इसलिये इस अध्यायका नाम “दैवासुरसम्पदृविमागयोग! रखा गया है । 

क्‍ इस अध्यायके पहलेसे तीसरेतऋ देवीसम्पदूको ग्राप्त पुरुषके लक्षणोंक्रा विस्तारपृवक वर्णन करके 
अध्यायका संक्षेप चोथेमें आसुरी सम्पदृका संक्षेपमें निरूपण किया गया है। पाँचवेंमें देवीसम्पदूका फल मुक्ति तथा आसुरी- 
का फल बन्धन बतलाते हुए अजुनको देवीसम्पद्से युक्त बताकर आश्वासन दिया गया है। छठेमें पुन: देव ओर आसुर- 
इन दो सर्गोंका संकेत करके आहुर सर्गको बिस्तारप॒वंक खुननेके लिये कहा गया है । तदनन्तर सातवेंसे बीसवेंतक आछुर- 
प्रकृतिवाले मनुष्योंके दुभोव, दुर्गुण और दुराचारका तथा उन छोगोंकी दुर्गेतिका वर्णन किया गया है । इक्कीसवेमें आसुरी- 
सम्पदाके प्रधान काम, क्रोध और छोमको नरकके द्वार बतछाकर बाईसवेंमें उनसे छूटे हुए साधकको निष्कामभावसे देवी- 
सम्पदाके साधनोंद्वारा परम गतिकी प्राप्ति दिखलायी है । तेइसबमें शात्रविधिका त्याग करके इच्छानुसार कम करनेवालोंकी 

निन्‍्दा करके चोौबीसवें छोकमें शाल्रानुकूछ कम करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
सम्बन्ध--सातवें अध्यायके पंद्रहवें छोकमें तथा नें अध्यायके ग्यारहवें और बारहवें रलोकोंगें भगवानूने कहा 
था कि “आसुरी ओर राक्षसी ग्रकृतिको घारण करनेवाले मृढ मेरा भजन नहीं करते, वर॑ मेरा तिरस्कार करते हैं ।! तथा नवें 
अध्यायके तेरह वें ओर चोदहवें ोकोंमें कहा कि “देवी प्रकतिसे युक्त महात्माजन मुझे सब भूतोंका आदि और अविनाशञी 
समझकर अनन्य प्रेमके साथ सब ग्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते हैं | परन्तु दूसरा प्रसब्ज चलता रहनेके कारण वहाँ 
देवी ग्रकति ओर आपुरी ग्रकृतिके लक्षणोंका वर्णन नहीं किया जा सका | फिर पंद्रहृ॒वें अध्यायके उनन्‍नीसवें छोकमें भगवान्‌- 
ने कहा कि “जो ज्ञानी महात्मा मन्ने 'प्रुषोत्तम” जानते हैं, वे सब प्रकारसे मेरा भजन करते हैं |? इसपर स्वाभाविक्त ही 
भगवान्‌को पुरुषोत्तम जानकर स्वभावसे उनका भजन करनेवाले देवी प्रकृतियुक्त महात्मा पृरुषोंके और उनका भजन न 
करनेवाले आपुरी प्रकृतियुक्त अन्ञानी मनुष्योंके क्या लक्षण हैं-यह जाननेकी इच्छा होती है | अतएव अब भगवान्‌ 
दोनोंके लक्षण ओर स्वभावका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये सोलहवाँ अध्याय आरम्भ करते हैं| इसमें पहले तीन 

छकोंद्वारा देवी सम्पदासे युक्त साचिक पुरुषोंके स्वाभाविक लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है--- 

श्रीभमगवानुवाच 


अभय सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्र यज्ञञ्चव॒ खाध्यायस्तप आजेबम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--भयका सर्वेथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मेलता, तक्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर दढ स्थिति ओर सारिविक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा 
अश्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वेद्शा््रोंका पठन-पाठउन तथा भगवानके नाम और गुणोंका 
2 ५ 467. [कप द्र्योके 2 
कीतन; खधमंपालनके लिये कश्सहन ओर दारीर तथा इनि सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १ ॥ 
 अश्न-अभयः किसको कहते हैं ? मनमें जो कायरतापूर्ण विकार होता है, उसका नाम भय है- 
_ उत्तर-इष्टके बियोग और अनिष्टके संयोगकी आशज्लासे जैसे प्रतिष्ठाके नाशका मय, अपमानका भय, निन्दाका भय, 
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रोगका भय, राजदण्डक्का भय, भत-प्रेतका मय और मरणका 
य भादि | इन सबके सर्बेथा अमाबका नाम “अभय! है | 

प्रश-स्तसंशुद्धि! क्‍या है ? द 

उत्तर--'सत्तः अन्तःकरणको कहते हैं | अन्तःकरणमें 
जो राग-द्ेष, ह्ष-शोक, ममत्व-अहंकार और मोह-मत्सर 
आदि बिकार और नाना प्रकारके कलुषित पापमय भाव रहते 
हैं-उनका स्बेथा अभाव होकर अन्तःकरणका पृर्णरूपसे 
निमेल, परिशुद्ध हो जाना--यही 'स्तसंशुद्धि! ( अन्तः- 
करणकी सम्पकशुद्धि ) 

ग्रक्ष- ज्ञानयोगव्यवस्थिति! किसको कहते हैं? 

उत्तर-परमात्माके खरूपको यथाथरूपसे जान लेनेका 
नाम ज्ञान! हैं; और उसकी प्रातिके लिये जो परमात्माके 
ध्यानमें निरन्तर स्थित रहना हैं, उसे ज्ञानयोगव्यव्रस्थिति! 
कहते हैं । 

ग्रश्न- 'दानम! पदका क्‍या भाव है ? 


अररमता,//मप२ूअपहन्‍#४४+मे॥* यामी का. +#0 पर 





उत्तर-कतंव्य समझकर देश, काल ओर पात्रका विचार 


करके निष्कामभावसे जो अन्न, वख्र, विद्या ओर औषधादि 
वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम (दान! है 
( १७। २० )। 
प्रथ-दम:” पदका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओरसे 
अपने वशमें कर लेना दम! है | 


का ना के 
हटाकर उन्ह 


& सतोलहबाँ अध्याय # 
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प्रश्न-यज्ञ. पदका क्या भभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवानकी तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, 
अतिथि, माता-पिता और बड़ोंकी पूजा करना, हृवन करना 
ओर बलिवेश्वदेव करना आदि सब यज्ञ हैं | 
प्रश्न-खाध्याय”ः किसको कहते हैं ? 
उत्तर-वेदका अध्ययन करना; जिनमें व्िविक-वेराग्यका 
तथा भगवान के गुण, प्रभाव, तत्त, खरूप एवं उनकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन हो-उन शास्त्र, इतिहास और पुराण 
आदिका पठन-पाठन करना एवं भगवानके नाम और 
गुणोंका कीतन करना आदि सभी खाध्याय हैं । 
ग्रश्न-'तपः पद यहाँ किसका वाचक है £ 
उत्तर-अपने घर्का पालन करनेके लिये कष्ट सहन 
करके जो अन्त:करण और इन्द्रियोंको तपाना है, उसीका 
नाम यहाँ 'तपः पद है | सतरहवें अध्यायमें जिस शारीरिक, 
बाचिक ओर मानप्तिक तपका निरूपण है-यहाँ 'तपः पदसे 
उसका निर्देश नहीं है; क्योंकि उसमें अहिसा, सत्य, शौच, 
खाध्याय ओर आजंब आदि जिन छक्षणोंका तपके अड्गरूपमें 
निरूपण हुआ है-यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है | 
भ्र-आजेबः किसको कहते हैं ?! क्‍ 
उत्त-शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणकी सरल्ताको 
'आजंब!? कहते हैं | 


अहिसा सत्यमक्रोधरत्यागः  शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया. भूतेष्वलोलुप्त्ब॑ मादुब॑ हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


मन; वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथा्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करनेवा लेपर भी क्रोधका न होना; कर्म कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चश्चलताका अभाव; किसीकी भी निन्‍्दादि न करना; सब भ्रूतप्राणियोमे हेतुरहित दया; इन्द्रियोंका विषयोक्ते 
साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना; कोमछता, छोक ओर शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमे छज्जा 


ओर व्यर्थ चेशओंका अभाव; ॥ २॥ 

प्रक्ष-अहिसा!' किसे कहते हैं ? 

उत्तर-किसी भी ग्राणीको कमी कहीं भी छोम, मोह या 
क्रोधपृर्वंक अधिक मात्रामें,मध्यमात्रामें या थोड़ा-सा भी किसी 
प्रकारका कष्ट खय॑ देना, दसरेसे दिलवाना या कोई किसीको 
कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना हर हाव्तमें हिंसा 


है। इस प्रकारकी हिंसाका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी, 
शरीरद्वारा न करना-अर्थात्‌ मनसे किसीका बुरा न चाहना; 
वाणीसे किसीको न तो गाली देना, न कठोर वचन कहना 
ओर न किसी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा 
शरीरसे न किसीको मारना, न कष्ट पहुँचाना ओर न किसी 
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प्रकारकी हानि ही पहुँचाना आदि-ये सभी अहिसाके भेद हैं। 

ग्रक्ष-'सत्यः किसको कहते हैं ? 

उत्तर-इन्द्रियों और अन्तःकरणसे जैसा कुछ देखा, सुना 
ओर अनुम्व किया गया हो-दूसरोंको ठीक वैसा ही समझाने- 
के लिये कपट छोड़कर जो यथासम्भव प्रिय और हितकर 
बाणीका उच्चारण किया जाता है-- उसे 'सत्यः कहते हैं । 

प्रश्ष--अक्रोध:” पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-खभावदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, 
अपकार, निन्‍्दा या मनके प्रतिकूल कार्य किये जानेपर, 
दुबेचन खुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कार्य देखकर 
 मनमें जो एक द्ेषपूर्ण उत्तेजनामयी बृत्ति उत्पन्न होती है-- 
यह भीतरका क्रोध है, इसके बाद जो शरीर और मनमें 
जलन, मुखपर विकार और नेत्रोंमें वाली उत्पन्न हो जाती 
है--यह बढ़े हुए क्रोचक खरूप है| उन जलने और 
जल्लनेवाली दोनों प्रकारकी बृत्तियोंका नाम क्रोध! है । 
इन वृत्तियोंका सवेथा अभाव ही अक्रोध है । 

ग्रश्ष-त्याग” किसको कहते हैं १ 

उत्तर-केबरू गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, मेरा इन 
कर्मोसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा मानकर, अथवा मैं तो 
: भगवानके हाथकी कठपुतडीमात्र हूँ,भगवान्‌ ही अपनी इच्छा- 
नुसार मेरे मन, वाणी और शरीरसे सब कर्म करा रहे हैं, 
मुझमें न तो अपने-आप कुछ करनेकी शक्ति है और न मैं कुछ 
करता ही हूँ--ऐसा मानकर कतेल्व-अभिमानका त्याग करना 
ही त्याग है | या कतंव्यकरम करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, 
फल ओर खार्थकां सर्वथा त्याग करना भी त्याग है, एवं 
आत्मोनतिमें विरोधी वस्तु, भाव और क्रियामात्रके त्यागका 
नाम भी त्याग” कहा जा सकता है । 

ग्रश्न-शान्ति! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-संसतारके विन्‍्तनका सर्वेथा अभाव हो जानेपर 
विक्षेपरहित अन्तःकरणमें जो साच्िक प्रसन्नता होती है, 
यहाँ उसका नाम “शान्ति! है । 


तेजः क्षमा ध्षतिः 
भत्रन्ति. संपद॑ 











# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 


प्रश्न--अपेशुन! किसको कहते हैं ? 
उत्तर-दूसरेके दोष देखना या उन्हें लोगोमें प्रकट 
करना अथवा किसीकी निन्दा या चुगलछी करना पिशुनता 
है; इसके सवेथा अभावका नाम “अपेशुनः है | 

ग्रश्न--संब ग्राणियोंपर दया करना क्‍या है 

उत्तर-किसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दु:खको 
जिस किसी प्रकारसे किसी भी खार्थकी कल्पना किये बिना 
ही निवारण करनेंका और सब प्रकारसे उसे छुखी बनानेका 
जो भाव है, उसे “दया! कहते हैं | दूसरोंकी कष्ट नहीं पहुँचाना 
“अहिंसा? है ओर उनको सुख पहुँचानेका भाव दया! है | 
यही अहिंसा ओर दयाका भेद 

प्रश्न-“अल्लेटुप्तः किसको कहते हैं ? 

उत्तर-ड्न्द्विय ओर विषयोंका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा दूसरोंको विषयभोग करते देखकर 
उन विषयोंकी ग्रात्तिके लिये मनका छलचा उठना “लोछुपता' 
है; इसके सवेथा अभावका नाम “अलोलुप्तवः है । 

प्रश्न-'मादवः क्‍या है ?. 

उत्तर-अन्त:करण, वाणी और व्यवहारमें जो 
कठोरताका सवंथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल 
हो जाना है, उसीको 'मादंबः कहते हैं | 

प्रश्न-ही? किसको कहते हैं ? 

उत्तर-वेद, शात्र ओर छोक-व्यवहारके विरुद्ध आचरण 
न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणोंमें 
जो सझ्लोच होता है, उसे 'ही? यानी लज्जा कहते हैं । 

प्रश्न-'अचापल' क्‍या है ? 

उत्तर-हाथ-पैर आदिको हिना, तिनके तोड़ना, 
जमीन कुरेदना, बेमतल्ब बकते रहना, बेपिरि-पैरकी बातें 
सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी व्यर्थ चेष्ाओंका 
नाम चपलता है | इसीको प्रमाद भी कहते हैं । इसके 
सबंधा अभावको “अचापछः कहते हैं । 


शोचमद्रोही नातिमानिता । 
देवीमभिजातस्य 


भारत ॥ ३ ॥ 








# सोलहवों अध्याय # 
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तेज, क्षमा, थैये, बाहरकी शुद्धि एवं किसीमे भी शाजुभावका न होना और अपनेमे पूज्यताके अभिमान- 
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का अभाव--ये सब तो हे अज्जैन ! दैवी-सम्पदाकों झेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं॥ ३ ॥ 


ग्रश्न-'तेज!ः किसको कहते हैं ? 

उत्तर-्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिविशेषका नाम तेज हैं, 
जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृृति- 
वाले मनुष्य भी प्राय: अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथना- 
नुसार श्रेष्ठ कमोमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 

प्रभ--क्षमा? किस भावका नाम है ? 

उत्तर--अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड 
देने-दिछानेका भाव न रखना, किसी प्रकार भी उससे बदका 
लेनेकी इच्छा न रख ना, उसके अपराधोंकों अफाध ही न 
मानना ओर उन्हें स्वथा भुछा देना “क्षमा? है। अक्रोभमें तो 
केबल क्रोघका अमावमात्र ही बतलाया गया है, परन्तु क्षमामें 
अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी त्याग है | 
यद्दी अक्रोध ओर क्षमाका परस्पर भेद है | 
_ अश्च-धरृति! किसको कहते हैं ! 

उत्तर-भारी-से-भारी आपत्ति, मय या दुःख उपस्थित 
होनेपर भी विचलित न होंना; काम, क्रोध, भय या छोभसे 
किसी प्रकार भी अपने धर्म और कतंव्यसे विमुख न होना 
'धृति! है | इसोको घेय॑ कहते हैं । 

ग्रभ--शौच! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-सत्यताप्रवक पत्रित्र व्यवहारसे द्व्यकी झुद्धि होती 
है, उस दव्यसे प्राप्त किये हुए अन्नसे आहारकी शद्धि होती 
है, यथायोग्य बर्तावसें आचरणोंकी शुद्धि होती है और जल 
मृत्तिकादिदारा प्रक्षालनादि क्रियासे शरीरकी शुद्धि होती है । 
इन सबको बाह्य शोच अर्थात्‌ बाहरकी शुद्धि कहते हैं | इसी- 
को यहाँ 'शोच?के नामसे कहा गया है | भीतरकी शुद्धि 'सत्तत- 


संशुद्धि! के नामसे पहले इलोकमें अल्ग कही जा चुकी है। 
प्रभ-अद्रोह! का क्‍या भाव है? 
उत्तर-अपने साथ शत्रुताका व्यवहार करनेवाले प्राणियों- 
के प्रति भी जरा मी हष या शन्रुताका भाव न होना 'अद्ोह! 
कहलाता है | द 
प्रश्न-“न अतिमानिता? का क्‍या भाव है ! 
उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या प्रज्य समझना एवं मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी विशेष इच्छा करना तथा 
बिना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होनेपर विशेष प्रसन्न होना --- 
ये अतिमानिताके लक्षण हैं | इन सबके सब था अभावका नाम 
“न अतिमानिता! है । 
प्र्-दवीसम्पद! किसको कहते हैं ! क्‍ 
उत्तर--'देव? भगवानका नाम है | इसलिये उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उनकी ग्रातिके साधनरूप सहुण और सदाचारोंके 
समुदायको देवीसम्पदू कहते हैं । देवी प्रकृति भी इसीका 
नाम दे । द 
प्रश्न-ये सब देवीसम्पद्से युक्त पुरुषके लक्षण हैं-.- 
इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-इसका यह अभिप्रायहै कि इस अध्यायके पहले 
इलोकसे लेकर इस इ्लोकके पूर्वाद्नतक ढाई रलोकोंमें छब्बीस 
लक्षणोंके रूपमें उस देवीसम्पद्रूप सहुण और सदाचारका 
ही वर्णन किया गया है | अतः ये सब लक्षण जिसमें खभावसे 
विद्यमान हों अथवा जिसने साधनद्वारा प्राप्त कर लिये हों, 
वही पुरुष देवीसम्पदूसे युक्त है । क्‍ 


सम्बन्ध--इस ग्रकार घारण करनेके योग्य देवीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करके अब त्याग करनेयोग्य 
आपुरीसम्यत्से युक्त प्रुषके लक्षण संक्षेपमें कहे जाते हैं--- क्‍ 


दर्पोष्भिमानश्च॒ क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथथ संपदमासुरीम ॥ 9 ॥ 


दे पार्थ ! दस्भ) घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान भी--ये सब आखुरी-सम्पदाको 
लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण है ॥ ४ ॥ | क्‍ | 


द्म्भो 
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प्रश्च-दम्भ! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-मान, बड़ाई, पूजा और प्रतिष्ठाके लिये, घनादि- 
के छोभसे या किसीको ठगनेके अभिग्रायसे अपनेको धर्मात्मा, 
भगवद्धक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्र करना अथवा दिखाऊ 
धर्मपालनका, दानीपनका, भक्तिका, व्रत-उपवासादिका, 
बोगसाधनका और जिस किसी भी रूपमें रहनेसे अपना काम 
सधता हो, उसीका ढोंग रचना दम्भ है | 

प्रश्--दप! किसको कहते हैं ! 

उत्तर-विद्या, घन, कुटुम्ब, जाति, अवस्था, बल और 
ऐश्वव आदिके सम्बन्धसे जो मनमें घमण्ड होता है--जिसके 
कारण मनुष्य टूसरोंकों तुष्छ समझकर उनकी अवहेलना 
करता है, उसका नाम “दर्प! है । 

प्रश-अभिमान! क्‍या है ? 

उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पृज्य समझना, मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं इन सबके 
प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना 'अभिमानः है । 

प्रश्न-क्रोचः किसको कहते हैं 

उत्तर-बुरी आदतके अथवा क्रोधी मनुष्योंके सड़ढके 
कारण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्‍्दा 
किये जानेपर, मनके विरुद्ध कार्य होनेपर, किसीके द्वारा 
दुबंचन सुनकर या किसीका अन्याय देखकर-इत्यादि किसी 
भी कारणसे अन्त:करणमें जो ढेषयुक्त उत्तेजना हो जाती है-- 
जिसके कारण मनुष्यके मनमें ग्रतिह्विसाके भाव जाग्रत हो 
उछ्ते हैं, नेत्रोमें छाी आ जाती है, होठ फड़कने लगते हैं, 
मुखकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है 





$£ गीता-तत्वविषेचनी टीका $: 


और कतंब्यका विवेक नहीं रह जाता--छत्यादि किसी 
प्रकारकी भी “उत्तेजित बृक्ति का नाम क्रोषः है । 

प्रश्ष -पारुष्यः किसका नाप है ? 

उत्त-कोमब्ताके अत्यन्त अमाबका या कठोरताका 
नाम “पारुष्यः है। किसीको गाली देना, कठुव॒चन कहना, 
ताने मारना आदि वागीकी कठोरता है; विनयका अभाव 
शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और दयाके विरुद्ध प्रतिढिसा 
और क्रूरताके भावको मनकी कठोरता कहते हैं । 

#भ्-“अज्ञान! पद यहाँ किसका वाचक है ? 

उत्तर--सत्य-असत्य ओर घर्-अधर्म आदिको यथार्थ न 
समझना या उनके सम्बन्बमें विपरीत निश्चय कर लेना ही 
यहाँ अज्ञान! है । 

प्रश्ष-“आसुरीसम्पद्‌! किसको कहते हैं ओर ये सब 
आसुरीसम्पतसे युक्त पुरुषके छक्षण हैं-इस कथनका क्‍या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-मगवानूकी सत्ताको न माननेवाले उनके 
विरोधी नास्तिक मनुष्योंको 'असुरः कहते हैं। ऐसे 
लोगोंमें जो दुगुंण और दुराचारोंका समुदाय रहता है, 
उसे आसुरीसम्पद्‌ कहते हैं । ये सब आसुरीसम्पदूसे युक्त 
पुरुषके लक्षण हैं, इस कथनसे मगवानूने यह भाव दिखाया 
है कि इस रलोकमें दुगुण और दुराचारोंके समुदायरूप 
आसुरीसम्पद्‌ संक्षेपमें बृतलायी गयी है| अतः ये सब या 
इनमेंसे कोई मी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, उसे आसुरी- 
सम्पदासे युक्त समझना चाहिये | 


तस्बन्ध-इस प्रकार देवी-सग्पद्‌ और आपघुरी-प्रम्पदसे युक्त पुरुषोके छक्षणोंका वर्णन करके अब भगवान्‌ दोनों 
सम्पदाओंका फल बनतलाते हुए अजुनको देवी-सम्पदासे युक्त बतलाकर आश्वासन देते हैं--- 


देवी संपद्विमोक्षाय . 


निबन्धायाप्री मता | 


के भर अप मर ।' 
मा शुच्ः संपद देवीमभिजञातोएसि पाण्डब ॥ ५ ॥ 
देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये ओर आखुरी-सम्पदा बॉयनेके लिये मानों गयी है। इसलिये हे अज्ञुन ! 
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥ 


प्रश्न-देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये मानी गयी है-इस 
कथनका क्‍या भाव है ? द 
उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखाया है 


कि पहले इलोकसे लेकर तीसरे इलोकतक साचखिक गुण और 
आचरणोंके समुदायरूप जिस देवी-सम्पदाका वर्णन किया 
गया है, वह्द मनुष्यको संसारबन्धनसे सदाके छिये सर्वथा 





मुक्त करके सचिदानन्दधन परमेश्वरसे मिला देनेव्राली है-- 
ऐसा वेद, शात्र ओर महात्मा सभी मानते हैं । 

प्रश्न-आसुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गयी है-- 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि दुगुण और दुराचाररूप जो रजोमिश्रित तमोगुणग्रधान 
भावोंका सपतुदाय है, बढी आसुरी-सम्पदा है--जिसका वर्णन 
चौथे छोकमें संक्षेपसे किया गया है। वह मनुष्यको सत्र 
 प्रकारसे संसारमें फैसानेवाली ओर अधोगतिमें ले जानेबाली 
है | वेद, शात्र ओर महात्मा सभी इस बातको मानते हैं । 


+# खोलहवोँ अध्याय 3: 
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प्रश्ष--अजुनको यह कहकर कि (तू देवी-सम्पदाको 
लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः शोक मत करः क्‍या भाव 
दिखलाया गया है ? 

उत्तर-इससे भगवानने अजुनको आश्वासन देते हुए 
यह कहा है कि तुम खमावसे ही देवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न 
हुए हो, देवी-सम्पदाके सभी लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान 
हैं। और देबी-सम्पदा संसारसे मुक्त करनेवाली है, अतः 
तुम्हारा कल्याण होनेमें किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं 
है । अत तुम्हें शोक नहीं करना चाडिये। 


तम्बन्ध-इस अध्यायके प्रारम्भमें और इसके पूर्व भी देवी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन किया गया, परन्तु आसुरी- 
सम्पदाका वर्णन अबतक बहुत संक्षेपस्ते ही हुआ। अतएव आपुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके स्वभाव ओर आचार-व्यवहारका 
विस्तारपृवक वर्णन करनेके लिये अब भगवान्‌ उसकी ग्रस्तावना करते हैं--- 
भर भू | नर मन्दे 
हो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्देव आसुर एवं च। 
के $ 0. «| 
दवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पा में श्णु ॥ ६ ॥ 
हे अर्जुन [इस छोकमें भूतोंकी सश्टि यानी मजुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी प्रक्तिवाला 


और दुसरा आखुरी प्रकृतिवाला । उनमेसे देवी प्रकतिवाला तो बिस्तारपू्वक कहा गया, अब तू आखुरी 
प्रकृतिवाले मलुष्यसमुदायको भी विस्तारपूवंक मुझसे खुन ॥ ६॥ 


प्रभ-“भूतसरगों! पदका अर्थ 'मनुष्यसमुदाय! केसे 
किया गया ? 

उत्तर-“सग! सृश्टिको कहते हैं, भूतोंकी सश्को भूत- 
सग॑ कहते हैं। यहाँ 'अस्मिन छोके! से मनुष्यलोकका संकेत 
किया गया है तथा इस अध्यायमें मनुष्योंके छक्षण बतलाये 
गये हैं, इसी कारण यहाँ “भूतसर्गो! पदका अर्थ 'मनुष्य- 
समुदाय! किया गया है । द 

प्रश्न-मनुष्यसमुदायको दो प्रकारका बतछझाकर उसके 
साथ एव) पदके प्रयोग करनेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि मनुष्य- 
समुदायके अनेक भेद होते हुए भी ग्रधानतया उसके दो ही 
विभाग हैं, क्योंकि सब भेद इन दोमें आ जाते हैं । 

प्रश्न-एक देवी प्रकृतिवाछा और दूसरा आएुरी 
प्रकृतिवाछा---इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे दो प्रकारके समुदायोंको स्पष्ट करते 

गी० त० दि० ७३--- 


हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्योके उन दो समुदायोंमेंसे 
जो साल्िक है, वह तो देवी प्रक्ृतिवाछा है; और जो रजो- 
मिश्रित तमःप्रधान है, वह आएुरी प्रकृतिवाला है। 'शाक्षसी? 
और 'मोहिनी! प्रकृतिवाले मनुष्योंकों यहाँ आझुरी प्रक्ृतिबाले 
समुदायके अन्तगंत ही समझना चाहिये | 

प्रश्न-देवी प्रक्रतिवाछा मनुष्यसमुदाय विस्तारपू्वंक कहा 
गया, अब आसएुरी प्रक्ृतिबालेको भी सुन-इस वाक्यका 
क्या भाव है ? ५ 

उत्तर-इससे यदढ दिखाया है कि इस अध्यायके पहले- 
से तीसरे छोकतक और अन्य अध्यायोंमें भी देवी प्रक्ृतिवाले 
मनुष्यसमुदायके खभाव, आचरण और व्यवहार आदिका 
वर्णन तो विस्तारपूषेक किया जा चुका; किन्तु आखझुरी 
प्रकतिवाले मनुष्योंके खभाव, आचरण ओर व्यवद्यारका 
वर्णन संक्षेपमें ही हुआ है, अतः अब त्याग करनेके 
उद्देश्यसे तुम उसे भी विस्तारपूवेक सुनो । 


५७८ 


पन्‍ समन्‍ल.. १ छणी फमकय अफिकक पोज पालक हसन... सिमी किन 
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सम्बन्ध-इस प्रकार आसरी ग्रकृतिवाले मनष्यसमुदायके लक्षण सुननेके लिये अजनको सावधान करके अब 
: भगवान्‌ उनका वर्णन करते हैं--- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 


न शो्च नापि चाचारो न सत्य तेबु बिद्यते ॥ ७ ॥ 
आखुर खभाववाले मनष्य प्रवृत्ति ओर निवृत्ति--इन दोनोंको ही नहीं जानते | इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥ 


छ अन्‍के.ऑलीता। ३३७ -32ममकट “भा; 34४94. पर कण तीनत. ५ कट 


भ्ष-आसुर-खभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निद्ृत्तिको 

नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--जिस कर्मके आचरणसे इस छोक ओर परलोकमें 
मनुष्यका यथार्थ कल्याण होता है, वही कतंव्य है । मनुष्पको 
उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये। और जिस कर्मके आचरणसे 
अकल्याण होता है, वह अकतंब्य है, उससे निद्वत्त होना 
चाहिये | भगवानने यहाँ यह भाव दिखाया है कि 
आसुर-खभाववाले मनुष्य इस कतेव्य-अकतंब्य-सम्बन्धी 
प्रवृत्ति और निबृत्तिको ब्रिल्कुल नहीं समझते, इसलिये जो 

कुछ उनके मनमें आता है, वही करने लगते हैं । 
प्रश्न-उनमें शौच, आचार ओर सत्य नहीं है, इस 
कथनका क्या अभिगप्राय है ? 

उत्तर-“शौच? कहते हैं बाहर और भीतरकी पत्ित्रता- 
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# गीौता-तसस्‍्वविवेचनी टीका #: 








को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरहवें अध्यायके सातवें 
छोककी टीकामें किया गया है; 'आचार” कहते हैं उन उत्तम 
क्रियाओंको, जिनसे ऐसी पत्रित्रता सम्पन्न होती है; और 
सत्य! कहते हैं निष्कपट हितकर यथाथे माषणको, जिसका 
विवेचन इसी अध्यायके दूसरे छोककी टीकामें किया जा 
चुका है | अतः उपयुक्त कथनसे यड भाव दिखछाया गया 
है कि आसुर-खभावयाले मनुष्पोंमें इन तीनोंमेंसे एक भी 
नहीं होता; वरं इनसे विपरीत उनमें अपविन्रता, दुराचार 


और मिथ्याभाषण होता है । 


प्रश्न-इस 'छोकके उत्तराद्धेमें भगवानने तीन बार 'न! 
का और फिर “अफिका प्रयोग करके क्या माव दिखलाया है ? 

उत्तर-यह दिखलाया है. कि आसछुर-खभाववालढोंमें 
केव७ अपवित्रता ही नहीं, उनमें संदाचार भी नहीं होता 
और सत्यमाषण भी नहीं होता 


सम्बन्ध-आसु र-स्वभाववालोंगें विवेक, शौच और सदाचार आदिका अभाव बतलाकर अब उनके नास्तिक 


भावका वर्णन करते हैं--- 
असत्यमप्रतिष्ठ ते 
अपररपरसंभूत॑ 


जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ < ॥ 


वे आखुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत्‌ आश्रयरहिंत, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके, 
अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतण्व केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा 


और क्या है ? ॥ ८ ॥ 

प्रश्न-इस छोकका क्‍या भाव है 2 

उत्तर-इस छोकमें आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी मन- 
गढ़ंत कल्पनाका वर्णन किया गया है | वे छोग ऐसा मानते हैं 
कि न तो इस चराचर जगत्‌का मगवान्‌ या कोई धर्माधर्म ही 
आधार है तथा नइस जगत्‌की कोई नित्य सत्ता है| अर्थात्‌ न 


तो जन्मसे पहले या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित 
है एवं न कोई इसका रचपिता, नियामक और शासक 


ईश्वर ही है | यह चराचर जगत्‌ केबल खरी-पुरुषके संयोगसे 
ही उत्पन्न हुआ है। अत केबछ काम ही इसका 
कारण है, इसके सिवा इसका और कोई प्रयोजन नहीं है । 

सम्बन्ध-ऐसे नास्तिक सिद्धान्तके माननेवालोंके स्वभाव ओर आचरण 


केसे होते हैँ ? इस जिज्ञासापर अब 


भगवान्‌ अगले चार इल्ोकोंगें उनके लक्षणोंका वर्णन करते हैं--- 


# सोलहवाँ अध्याय # 





टृष्टिमवष्टभ्य 


एतां 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः 


क्षयाय 
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नशत्मानोल्पबुड॒यः । 
जगता$हिताः ॥ ९ ॥ 


इस मिथ्या शानको अवलस्बन करके--जिनका खभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, 
ने 6 कप ए हे 
वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवछ जगतके नाशके लिये ही समर्थ होते हैं ॥ ९ ॥ 


ग्रक्ष-इस मिथ्या ज्ञानमों अवरुम्बन करके!-इस 
वाक्यांशसे क्‍या तात्यय है ? 

उत्तर-आसुर-खभाववाले मनुष्योंके सारे काय इस 
नास्तिकवादके छिद्वान्तकों दृष्टिमें रखकर ही होते हैं, 
यही दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है | 

ग्रभ-उन्हें 'नशत्मान:', “अल्पबुद्धय, “अहिता: 
थीर “म्रकर्माण? कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि नास्तिक सिद्वान्त- 
वाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी या 
भोतिकवादी ही होते हैं; इससे उनका खभाव भ्रष्ट हो जाता 
है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमें प्रवृत्ति नहीं होती । 
उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है; वे जो कुछ निश्चय 


काममाश्रित्य... दुष्पूर 


मोहाद्‌गहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतेन्तेशुचिबरताः 


करते हैं, सब केवछ भोग-सुखकी इशष्टिसे ही करते हैं। उनका 
मन निरन्तर सबका अहित करनेकी बात ही सोचा करता है, 
इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं | तथा मन, वाणी, 
शरीरसे चराचर जीवोंकों डराने; दुःख देने और उनका 
नाश करनेवाले बड़े-बढ़े भयानक कम ही करते रहते हैं । 
प्रश-वें जगत्‌का क्षय करनेके लिये ही समर्थ होते 
हैं इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-उपयुक्त प्रकारके छोग अपने जीवनमें बुद्धि, 
मन, वाणी और शरीरसे जो कुछ भी कर्म करते हैं--सब 
चराचर प्राणिजगत्‌कों कष्ट पहुँचाने या मार डालनेके 
ढिये ही करते हैं | इसीलिये ऐसा कहा गया है कि उनका 
सामथ्य जगत्‌का बिनाश करनेके ढिये ही होता है । 
दम्भमानमदा+न्वताः । 


॥ १० ॥ 


वे दमस्भ, मान ओर मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, 
अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको शभ्रहण करके और भ्रष्ट आचरणोंकों धारण करके संसारमे विचरते हैं ॥१०॥ 


ग्रश्न--टम्ममानमदान्विता:! से क्‍या भाव है ? 

उत्तर-मान, धन, पजन, प्रतिष्ठा आदि खाथंसाधनके 
लिये जहाँ जैसा बननेमें श्रेष्ठता दिखायी पड़ती हो, वास्तवमें 
न होते हुए भी वेसा होनेका भाव दिखलाना “दम्भ! है । 
अपनेमें सम्मान्य या पज्य होनेका अमिमान रखना 'मानः है 
और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पद, धन, सन्तान 
आदिके नशेमें चूर रहना 'मद? है । आसुरी-खभाववाले 
मनुष्य इन दम्म, मान और मदसे युक्त होते हैं । इसीसे 
उन्हें ऐसा कहा गया है । 

प्रक्न-दुष्पूरम! विशेषणके सहित 'कामम! पद 
किसका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है ? 

उत्तर-संसारके मिन्न-मिन्न मोगोंको प्राप्त करनेकी जो 


इच्छा है, जिसकी प्रति किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती, 


ऐसी कामनाओंका वाचक यहाँ <ुष्प्रम! विशेषणके संहित 
“कामम! पद है और ऐसी कामनाओंको पर्ण करनेके लिये 
मनमें इढ़ संकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है। 

प्रश्न-अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको प्रहण करना क्या है ? 

उत्तर-अज्ञानके वशमें होकर जो नाना प्रकारके शासत्र- 
विरुद्ध सिद्वान्तोंकी कल्पना करके उनको हठप्रवंक धारण 
किये रहना है, यहीं उनको अज्ञानसे ग्रहण करना है । 

 अशभ्च-अश्ुचित्रता:? का कया भाव है? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है. कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाछ, व्यवंसाय-वाणिज्य, 
देन-लेन और बर्ताव-व्यवहार आदिंके सभी नियम शाख्तर- 
विरुद्ध श्षष्ट होते हैं। 






५८० # गीता-तत््वविवेचनी दीका # 
प्रश्न-प्रवतंन्ते! से क्‍या अमभिप्राय है ? वश उपयुक्त भ्रष्टाचारोंसे युक्त होकर संसारमें इच्छानुसार 
उत्त-इससे यह भाव दिखलाया है कि वे छोग अज्ञान- बरतते हैं । 
चिन्तामपरिसेयां च प्रलयान्तामपाश्रिताः 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिता: ॥ ११ ॥ 


तथा वे सृत्युपर्यनत रहनेवाली अखंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेम तत्पर 
रहने दि अप हे 
वाले ओर इतना ही सुख है? इस प्रकार माननेवाले होते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रश्न-उनको मृत्युपयन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओं- 
का आश्रय लेनेवाले बतानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि वे आसुर-खभाव- 
वाले मनुष्य मोग-सुख के लिये इस ग्रकारकी भसंख्य चिन्ताओं- 
का आश्रय किये रहते हैं जिनका जीवनमर भी अन्त नहीं 
होता, जो मृत्युके शेष क्षणतक बनी रहती हैं और इतनी अपार 
होती हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं होती । 


आशापाशशतेबेडाः 
इहन्ते 


ग्रक्ष-विषयोंके भोगमें परायण होनेका तथा (इतना 
ही सुख है? ऐसा माननेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह माव दिखाया है कि विषयमोगकी 
सामग्रियोंका संग्रह करना और उन्हें भोगते रहना---बस, 
यही उनके जीवनका लक्ष्य होता है| अतरव उनका जीवन 
इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है कि 'बस, 
जो कुछ सुख है सो यह भोगोंका भोग कर लेना ही है ॥! 

कामक्राधपरायणा। । 


कामभोगाथेमन्यायेनाथेसंचयान ॥ १२ ॥ 


वे आशाकी सेकड़ों फॉसियांसे बँघे हुए मनुष्य काम-क्ोधके परायण होकर विषयभोगोके लिये अन्याय- 
पूर्वक धनादि पदार्थोको संग्रह करनेकी चेश्ठा करते रहते हैं ॥ १२ ॥ 


अ-उनको आशाकी सेकड़ों फॉसियोंसे बचे हुए 

कहनेका क्या अमिप्नाय है १ 

उत्तर--आसुर-खभाववाले मनुष्योंके मनमें कामोपभोग- 
की नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उठा करती हैं और उन 
कल्पनाओंकी पर्तिके लिये वे माँति-मातिकी सैकड़ों आशाएँ 
लगाये रहते हैं । उनका मन कभी किसी बिषयकी आशामें 
ल्टकता है, कमी किसीमें खिंचता है ओर कभी किसीमें 
अठकता है; इस प्रकार आशाओंके बन्धनसे वे कभी 
छूटते ही नहीं । इसीसे सेंकड़ों आशारओंकी फॉपियोंसे 
बँंघे हुए कहा गया है । 

प्रश्ष--कामक्रोधपरायणा:” का क्या भाव है ? 

उत्तर-उन आशाओंकी प्रतिके लिये वे भगवान्‌का या 


किसी देवता, सत्कम और सब्चिरका आश्रय नहीं लेते 
केवल काम-क्रीधका ही अवलम्बन करते हैं। इसलिये 
उनको काम-क्रोघके परायण कहा गया है । 
अ्र-विषय-भोगेके छिये अन्यायपू्वंक धनादिके 

संग्रहकी चेश करना क्या है ? 

उत्तर-विषय-भोगोके उद्देश्यसे जो काम-क्रोधका अवब- 
लम्बन करके अन्यायपर्वक अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डाका, झूठ- 
कपट, छल, दम्प, मार-पीठ, कूटनीति, जूआ, धोखेबाजी, 
विष-प्रयोग, झूठे मुकइमे ओर भय-गरदान आदि शाखविरुद्ध 
उपायोंके द्वारा दूसरोंके घनादिको हरण करनेकी चेश करना 
है---यही विषय-भोगोंके लिये अन्यायसे अथसश्चय करने 
का प्रयत्न करना है | 


सम्बन्ध-पिछले चार शलोकोंगें आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंके लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले चार श्लोकों- 
में उनके 'अहंताः, “ममता” ओर “मोह युक्त सड्डुल्पोंका निरूपण करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं... 


इदमय मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनारिथम्‌ । 


' इदमस्तीदमपि मे 


 भर्विष्यति 


पुनधेनम्‌ ॥ १३ । 


# सोलहवाँ अध्याय 
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वे सोचा करते हैं कि मैने आज यह प्राप्त कर लिया है ओर अब इस मनोरथको प्राप्त कर रूँगा। 


मेरे घास यह इतना धन है ओर फिर भी यह हो जायगा ॥ १३ ॥ 


प्रश्न-इस रलोकका क्‍या अमिप्राय है ! 
उत्त-'नोरथ! शब्द यहाँ खत्री, पुत्र, धन, जमीन, 
मकान और मान, बड़ाई आदि सभी मनोबाञ्छित पदार्थोके 
चिन्तनका वाचक है; अतएव इस छोकमें यह भाव दिखलाया 
गया है कि आखुर-खभाववाले पुरुष अहड्लारप॒वंक नाना 
असो मया हतः 


प्रकारके विचार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक अमीष्ट 
वस्तु तो मैंने अपने पुरुषाथसे प्राप्त कर छठी है और अमुक 
मनोवाज्छित बस्तुकों मैं अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर छूँगा । 
मेरे पास यह इतना घन और ऐश्रर्य तो पहलेसे है ही 
हि 

ओर फिर इतना और हो जायगा | 


शत्रुहनिष्ये. चापरानपि । 


इंश्वरो->हमहू भोगी  सिद्धोपहह बलवान्मुखी ॥ १४ ॥ 


वह शज्रु मेरे द्वारा मारा गया ओर उन दुसरे शत्रुओंकों भी में मार डालूँगा। 


इंश्वर हूँ, पेश्वर्यको 


भोगनेवाला हूँ । में सब सिद्धियाँसे युक्त हैँ ओर बलवान तथा खुखी हूँ ॥ १७ ॥ 


अ-वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं- 
को भी मैं मार डाहूँगा---इस कथनका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-कामोपमोगकों ही परम पुरुषार्थे माननेवाले 
आसुर-खभावके मनुष्य काम-क्रोधपरायण होते हैं । ईश्वर, 
घर्म और करमफलमें उनका जरा भी विश्वास नहीं होता । 
इसलिये वे अहझ्जारसे उन्मत्त होकर समझते हैं कि “जगतमें 
ऐसा कौन है, जो हमारे मार्गमें बाधा दे सके या हमारे साथ 
विरोध करके जीवित रह सके ? इसलिये वे क्रोधमें भरकर 
घमण्डके साथ क्रूर वाणीसे कहा करते हैं कि 'वह जो इतना 
बड़ा बलवान्‌ और जगद्मसिद्ध प्रभावशाली पुरुष था, हमसे 
वेर रखनेके कारण देखते-ही-देखते हमारे द्वारा यमपुरी 
पहुँचा दिया गया; इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध 
करते हैं या करेंगे, वे भी चाहे जितने ही बल्वान्‌ क्‍यों न 
हों, उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे |! 
प्रश्न-मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी हूँ-- 
इस वाक्यका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अहड्लार- 


के साथ ही वे मानमें भी चूर रहते हैं, इससे ऐसा समझते हैं 
कि ंसारमें हमसे बड़ा ओर है ही कौन; हम जिसे चाहें 

मार दें, बचा दे, जिसकी चाहें जड़ उखाड़ द॑ या रोप दे ॥! 
अतः बढ़े गरवके साथ कहते हैं--“अरे | हमसबंथा खतन्त्र हैं, 
सब कुछ हमारे ही हाथोंमें तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन 
ऐश्वयवान्‌ है, सारे ऐश्वर्योंके खामी हमीं तो हैं | सारे ईशरोके 
ईश्वर परम पुरुष भी तो हम ही हैं | सबको हमारी ही पूजा 
करनी चाहिये | हम केवल ऐश्रयके खामी ही नहीं, समस्त 
ऐश्रयंका भोग भी करते हैं । हमने अपने जीवनमें कभी 
विफलताका अनुभव किया ही नहीं; हमने जहाँ हाथ डाला, 
वहीं सफछताने हमारा अनुगमन किया | हम सदा सफल- 
जीवन हैं, परम पिद्ध हैं, भतरिष्यमें होनेवाली घटना हमें 
पहलेसे ही माद्म हो जाती है । हम सब कुछ जानते हैं, कोई 
बात हमसे छिपी नहीं है । इतना ही नहीं, हम बड़े बल्वान्‌ 
हैं; हमारे मनोबल या शारीरिक बलका इतना प्रभाव है कि 
जो कोई उसका सहारा लेगा, वही उस बल्से जगतूपर विजय 
पा लेगा। इन्हीं सब कारणोंसे हम परम सुखी हैं; संसारके 
सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं ओर करते रहेंगे |! 





आद्योपभिजनवानस्मि को<5न्योउस्ति सहृशों मया । 


यहक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमीहिताः ॥ 


अनेकचित्तविश्रान्ता 
प्रसक्ताः 





१५ ॥। 
मोहजाल्समावृताः । 
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मैं बड़ा धनी ओर बड़े कुटुम्बवाला हूँ। मेरे समान दूसरा कोन है ? में यज्ञ करूँगा; दान दूँगा और आमोद- 


प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अछ्ानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले मोहरूप जालसे 
समावृत ओर विषयभोगोम अत्यन्त आसक्त आखुरलोग महान अपविन्न नरकमे गिरते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


अ्-मैं बड़ा घनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ, मेरे 
समान दूसरा कौन है ? इस कथनका क्‍या तात्पय है ? 
उत्तर-इससे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके धन ओर 
कुटम्बसम्बन्धी धमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है। अभिग्राय 
यह है कि वे आसुर-खभाववाले पुरुष अहड्भारसे कहते हैं 
किहमारे घनका और हमारे कुटुम्बी, मित्र, बान्धव, सहयोगी, 
अनुयायी ओर साथियोंका पार ही नहीं है | हमारी एक 


आवाजसे असंख्यों मनुष्य हमारा अनुगमन करनेको तैयार 


हैं | इस प्रकार धनबछ और जनबलढमें हमारे समान 
दूसरा कोई भी नहीं है । 
श्ष-मैं यज्ञ करूंगा, दान दूँगा--इस कथनका 

क्या तात्यय हैं ? 

. उत्तर-इससे उनका यज्ञ ओर दानसम्बन्धी मिथ्या 
अभिमान दिखाया गया है । अभिप्राय यह है कि आसुर- 
खभाववाले मनुष्य बास्तवमें न तो साचिक यज्ञ या दान 
करते हैं ओर न करना चाहते ही हैं। केवल दूसरोंपर 
रोब जमानेके लिये यज्ञ और दानका ढोंग रचकर अपने 
घमण्डकों व्यक्त करते हुए कहा करते हैं कि 'हम अमुक 
यज्ञ कर गे, बड़ा भारी दान दंगे । हमारे समान दान देने- 

वाला और यज्ञ करनेवाला दूसरा कौन है # 

.. ग्रश्न-मैं आमोद-प्रमोद करूँगा--इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 

.. उत्तर-इससे उनका सुख सम्बन्धी मिथ्या अमिमान दिख- 
लाया गया है | वे आघतुर-खभाववाले लोग भाँति-भाँतिकी डींग 
हाँकते हुए, गवंमें फ़ूछकर कहा करते हैं कि 'अह्य ! फिर कैसी 
मौज होगी; हम आनन्दमें मग्न हो रहेंगे, मजे उड़ायंगे |! 





ग्रश्न--'इति अज्ञानविभोहिता:'का क्‍या अमिप्राय है ! 
उत्तर-इससे भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि वे 
आसुर-खभाववाले छोग तेरहवें इलोकसे लेकर यहाँतक 
बतलाये हुए अहक्लाररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते हैं | 
प्रश्न-“अनेकचितविश्रान्ता:? का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि आसुर- 
खभाववाले मनुष्योंका चित्त अनेकों विषयोंमें विविध प्रकार- 
से विभ्रान्त रहता है । वे किसी भी विषयपर थ्थिर नहीं 
रहते, भठकते ही रहते हैं । 
प्रश्न-'मोहजाल्समाबूता का क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इसका भाव यह है कि जेसे मछली जाहमें फँस 
कर घिरी रहती है, वेसे ही आसुर-खमाववाले मनुष्य अविवेक- 
रूपी मोह-मायाके जाहूमें फैसकर उससे घिरे रहते हैं । 
प्रश्न-'कामभोगेषु प्रसक्ताः का क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि वे आसुरी 
प्रकृतिवाले मनुष्य विबयोपभोगको ही जीवनका एकमात्र 
ध्येय मानते हैं, इसलिये उसीमें विशेषरूपसे आसक्त रहते हैं | 
प्रश्न--वे अपवित्र नरकमें गिरते हैं? इस कथनका 
क्या माव है ?. 
उत्तर-इससे उन आसुर-खभाववाले मनुष्षोंकी दुर्गति- 
कावर्णन किया गया है | अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार- 
की स्थितिवाले मनुष्य कामोपभोगके लिये भाँवि-भाँतिके 
पाप करते हैं, और उनका फल भोगनेके लिये उन्हें बिष्ठा, 
मत्र, रुष्रि, पीब आदि गंदी वस्तुओंसे भरे दृःखदायक 
कुम्भीपाक, रोखादि घोर नरकोंमें गिरना पड़ता है । 


सम्बन्ध-पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्‌ने कह्टा था किये लोग “यज्ञ करूँगा? ऐसा कहते हैं; अतः अगले श्लोकमें 


उनके यज्ञका स्वरूप बतलाया जाता दै--- 
आत्मसंभाविताः 


यजन्ते.. : नामयज्ञेस्ते 


स्तब्धा 


. धनमानमदान्विताः । 
दम्भेनाविधिपूवकम्‌ ॥ १७ ॥ 


वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले धमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके 
यक्ञोंद्वारा पाखण्ड्से शासत्रविधिरहित यजन करते हैं ॥ १७ ॥ 


# सोलहवाँ अध्याय + 


प्रश्न-'आत्मसम्भाविता:? किन्हें कहते हैं ? 

उत्तर-जो अपने ही मनसे अपने-आपको सब बातोंमें 
सवश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं---वे “आत्म- 
सम्मावितः हैं | 

प्रश्न-स्तब्धा:'का क्‍या अथ है ! 

उत्तर-जो घमण्डके कारण किसीके साथ-यहाँतक कि 
प्रजनीयोंके प्रति भी विनयका व्यवहार नहीं करते, वे 
'्तब्घः हैं | 

प्रश्न--“घनमानमदान्विता” किनको कहते हैं ? 

उत्तर-जो घन ओर मानके मदसे उन्मत्त रहते हैं, उन्हें 
धनमानमदान्वितः कहते हैं । 
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प्रश्न--केवछ नाममात्रके यज्ञोंद्रा पाखण्डसे शाखत्र-विधि- 





रहित यजन करते हैं --इस वाक्यका क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
लक्षणोंवाले आमुर-खमावके मनुष्य जो यज्ञ करते हैं, वह 
विधिसे रहित, केवल नाममात्रका यज्ञ होता है । वे ोग बिना 
श्रद्धाके केवंछ पाखण्डसे छोगोंको दिखलानेके लिये ही ऐसे 
यज्ञ किया करते हैं; उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसीसे 
'अधघोगच्छन्ति तामसा:! के अनुसार वे नरकोंमें गिरते हैं। 
तामस यज्ञकी पूरी व्याख्या सतरहवें अध्यायके तेरहवें 
छोकमें देखनी चाहिये | 


योंके बृ; ञअ उ €५ () तिके 
सम्बन्ध-इस प्रकार आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंके यज्ञका स्वरूप बतलाकर अब उनका हुगातिक कारणरूप सवभाव- 


|| न है 
का वणन करते हैं | 


अहंकार बल दर्ष काम क्रोध च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रद्ठिषन्तो (भ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


वे अहड्डार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोकी निन्‍्दा करनेवाले पुरुष अपने 
ओर दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अव्तयोमीसे द्वेष करनेवाले होते है ॥ १८ | न 
प्रश्न-'अहड्जार, बल, दर्प , काम और क्रोधके परायण”ः कार्य करते हैं, सब इन्हीं दोषोंकी प्रेरणासें ओर इन्हींपर _ 


का क्या तात्पय है ? 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि वे आउसुर- 
खभाववाले मनुष्य अहड्जारका अबलम्बन करके कहते 
हैं कि 'हम ही ईजर हैं, सब भोगोंको भोगनेवाले हैं, सिद्ध 
हैं, बल्वान्‌ हैं और छुखी हैं। ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे हम 
न कर सके |! अपने बलका आश्रय लेकर वे दूसरोंसे बेर करते 
हैं, उन्हें धमकाने, मारने-पीटने और विपत्तिग्रस्त करनेगें प्रवृत्त 
होते हैं | वे अपने बलके सामने किसीको कुछ समझते ही 
नहीं | दपंका आश्रय लेकर वे यह डींग हाँका करते हैं कि हम 
बड़े धनी और बड़े कुठुम्बवाले हैं। हमारे समान दूसरा है ही 
कौन | कामका आश्रय लेकर वे नाना प्रकारके दुराचार किया 
करते हैं। ओर क्रोधके परायण होकर वे कहते हैं कि जो 
भी हमारे प्रतिकूछ काय करेगा या हमारा अनिष्ट करेगा, हम 
उसीको मार डालेगे। इस प्रकार केवछ अहड्जार, बल, दर्प॑, 
काम ओर क्रोधका आश्रय लेकर उन्हींके बल्पर वे भाँति- 
भाँतिकी कब्पना-जब्पना किया करते हैं और जो कुछ भी 


अवलम्बन करके करते हैं। इखबर, धरम या शात्र आदि 
किसीका भी आश्रय नहीं लेते । 
प्रश्न-इसमें “व” अव्यय क्‍यों आया है ? 
उत्तर--“च? से यह भाव दिखलाया गया है कि ये आसुर- 
खभाववाले मनुष्य केवल अहड्जार, बल, दप, काम और 
ऋ्रोधके ही आश्रित नहीं हैं; दम्म, छोभ, मोह आदि और भी 
अनेकों दोषोंको धारण किये रहते हैं । 
प्रश्न-“अभ्यप्यका:'का कया भाव है ! 
उत्तर-दूसरोंके दोष देखना, देखकर उनकी निंन्दा 
करना, उनके गुणोंका खण्डन करना और गुोमें दोषारोपण 
करना अमृरया है। आसुर-खमाववाले पुरुष ऐसा ही करते 
हैं। ओरोंकी तो बात ही क्या, वे भगवान्‌ ओर संत पुरुषोंमें 
भी दोष देखते हैं---यही भाव दिखलानेके ढिये उन्हें'अभ्य- 
सूयक'! कहा गया है । क्‍ 
प्रश्न-आसुरी प्रकृतिबाले मनुष्योंको अपने और दूसरों- 
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के शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरके साथ द्वेंष करनेवाले? 
कहनेका क्‍या अमभिप्राय हैं. ? 

उत्तर-इससे मगवान ने यह भाव दिखाया है कि आसुरी 
प्रक्ृतिवाले मनुष्य जो दूसरोंसे बेर बॉँचकर उनको नाना 
प्रकारसे कष्ट पहुँचानेकी चेश करते हैं और खय॑ं भी कष्ट 





गीता-तस्वविवेचनी टीका % 


भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है; क्योंकि... 
उनके और दूसरोंके-समीके अंदर अन्तर्यामीरूपसे मैं परमेश्वर 
स्थित हूँ। किसीसे विरोध या द्वेष करना, किसीका अहित 
करना और किसीको दुःख पहुँचाना अपने ओर दूसरोंके 
शरीरमें स्थित मुझ परमेश्वरसे ही द्वेष करना है । 








सम्बन्ध--इस उ्क्ार सातवेंतते अठारह॒वें रलोकतक आसुरी स्वभाववालोंके दुगुण और दुराचार आदिका वर्णन 
करके अब उन दु्गृंण-हुराचारोंमें त्याज्य-बुद्धि करानेके लिये अगले दो श्लोकोंमें भगवान्‌ वेसे लोगोंकी घोर निन्‍्दा 





करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं--- 
तानहं॑. द्विषतः 


कूरान्संसारेषु 
क्षिपम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव 


नराधमान्‌ । 
योनिषु ॥ १९ ॥ 


उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमोंकों में संसारमे बार-बार आह्ुरी यीनियोमे 


ही डालता हूँ ॥ १९. ॥ 
प्रभ-द्विपत:?, 'अशुभान!, क्रूरान! और “नराध- 
मानः--इन चार विशेषणोंके संहित 'तान! पद किनका 
वाचक है तथा इन विशेषणोंका क्‍या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपयुक्त विशेषणोंके सहित 'तान्‌! पद पिछले 
सछोकोंमें जिनका विस्तारप्वेक वर्णन किया गया है, उन 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका बोधक है । उनकी दुर्गतिमें 
उनके दुगुण और दुराचार ही कारण हैं, यही भाव दिखलाने- 
के लिये उपयुक्त विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। अभिग्राय 
यह है कि वे लोग सबके साथ द्वेष करनेवाले, नाना प्रकारके 
अज्ुम आचरण करके समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निर्दयता- 
पूवेक बहुत-से कठोर कर्म करनेवाले और बिना ही कारण 


टूसरोंका बुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होते हैं। इसी 
कारण मैं उनको बार-बार नीच योनियोंमें डालता हूँ । 
ग्रश्न-यहाँ आसुरी योनिसे कौन-सी योनियोंका निर्देश है ? 
उत्तर-सिंह, बाव, सप॑, बिच्छू, सुअर, कुत्ते ओर कौए 
आदि जितने भी पशु, पक्षी, कीट, 
आएुरी योनियाँ हैं । 
प्रश्न--/अजस्म! ओर एव! पदसे क्‍या तात्यये है ? 
उत्तर-अजस्रम!से यह बतलाया गया है कि वे निरन्तर 
हजारों-छाखों बार आउुरी योनिमें गिराये जाते हैं और 'एब? 
इस बातको बतढाता है कि वे छोग देव, पितर या मनुष्पकी 
योनिको न पाकर निश्चय ही पशु-पक्षी आदि नीच योनियों- 
को ही प्राप्त होते हैं । 





आसुरों योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्‍्मने | 


मामप्राप्येव कोन्तेय. ततो यान्त्यधर्मां गतिम ॥ २० ॥ 


हे अजुन ! वे मूढ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आखुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे 
भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ घोर नरकोंमे पड़ते है ॥ २० ॥ 


प्रश्न-उपयुक्त आसुर-खभाववाले म़ढ पुरुषोंको भगवत्‌: 
प्राप्तिकी तो बात ही क्या, जब ऊँची गति भी नहीं मिलती, 
केवछ आहुरी योनि ही मिलती है, तब भगवानने 'माम्‌ 
अप्राप्ण' 'मुझ्को न पाकरः यह कैसे कहा 

उत्तर-मजुष्ययोनिमें जीवको भगवश्माप्रिका अधिकार 


है | इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बातको 
भूलकर देव-खमावरूप भगव्ातिके मार्गको छोड़कर आसुर- 
खभावका अवल्म्बन करते हैं, वे मनुष्य-शरीरका सुअबसर 
पाकर भी मगवान्‌को नहीं पा सकते-यही भाव दिखलानेके 
लिये ऐसा कह्दा गया है । यहाँ दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी 


*# सोलद॒वाँ अध्याय * 









: इस दशापर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य- 
दरीर पाकर आसुर-खभावका अवलम्बन करके मेरी प्राप्ति- 
रूप जन्मसिद्ध अधिकारसे वच्चित मत होओ। 

ग्रश्न-वे जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं--ऐसा 
कहनेका क्या तात्पय है ? 

उत्त--ऐसा कहकर भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि 
हजारों-ठाखों बार वे आछुरी योनिमें ही जन्म लेते 
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हैं, उन्हें ऊँची योनि नहीं मिलती । 
प्रश्न-उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते हैं-- 
इससे क्या अभिप्राय है 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि वे आसुर-खभाव- 
वाले मनुष्य हजारों-छाखों बार आसुरी योनिमें जन्म छेकर 
फिर उससे मी नीच, महान्‌ यातनामय कुम्मीपाक, महारौरव, 
तामित्र और अन्चतामिस्त आदि घोर नरकोंमें पड़ते हैं| 


सम्बन्ध-आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंको लगातार आसुरी योनियोंके और घोर नरकोंके ग्राप्त होनेकी बात सुनकर 
यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्ग तिसे बचकर परमगतिको प्राप्त करनेका क्या उपाय है ? इसपर अब दी 
छोकोंगें समस्त दु्गतियोंके ग्रधान कारणरूप आपुरी सम्पत्तिके त्रिविध दोषोंके त्याग करनेकी बात कहते हुए भगवान्‌ 


परमगरतिकी ग्राप्तिका उपाय बतलाते हैं--- 


त्रिविध नरकस्येद॑ 
काम: क्रोधघस्तथा 


द्वार नाशनमात्मनः | 


टोभस्तस्मादेतल्यं॑ त्यजेत ॥ २१ ॥ 


काम, क्रोध तथा छोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अथोीत्‌ उसको अधोगति- 
में ले जानेवाले हैं। अतणव इन तीनाको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


: प्रश्न-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार क्‍यों 
बतलाया गया ? 
उत्तर-खी, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 
“काम! है; इस कामनाके वशीम्नत होकर ही मनुष्य चोरी, 
व्यभिचार और अमक्ष्य-मोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
हैं | मनके विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम क्रोध? है; क्रोधके आवेशमें मनुष्य 
हिंसा-प्रतिहिंसा आदि माँति-भाँतिके पाप करते हैं। घनादि 
विषयोंकी अत्यन्त बढ़ी हुई ठालसाकों 'लोभ! कहते हैं। 
लोभी मनुष्य उचित अवसरपर घनका व्याग नहीं करते एवं 
अनुचितरूपसे भी उपाजन और संग्रह करनेमें लगे रहते हैं; 
इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपठ, चोरी और विश्वासधात 
आदि बड़े-बड़े पाप बन जाते हैं | पापोंका फल तामित्र और 
अन्यतामिश्न आदि नरकोंकी प्राप्ति है, इसीलिये इन तीनोंको 
तरकके द्वार बतलाया गया है | 
प्रक्ष-काम, क्रोध और लोमभमको आत्माका नाश करनें- 
बाले क्यों कहा गया १. क्‍ 
उत्तर-आत्मा? शब्दसे यहाँ जीवात्माका निर्देश है 
रन्‍तु जीवात्माका नाश कभी होता नहीं, अतएब यहाँ 


गी० त० बि० छ७३-- 


आत्माके नाशका अथ है, जीवकी अधोगति । मनुष्य जबसे 
काम, क्रोध, लोमके वशमें होते हैं, तमीसे वे अपने विचार, 
आचरण और माकोंमें गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और छोभ- 
के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं, जिनसे उनका शारीरिक 
पतन हो जाता है, मन बुरे विचारोंसे भर जाता है, बुद्धि 


: बिगड़ जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं और इसके 


फल्खरूप उनका वरतमान जीबन सुख, शान्ति और 
पवित्रतासे रहित होकर दू: खमय बन जाता है तथा मरनेके 
बाद उनको आएछुरी योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती 
है । इसीलिये इन त्रिव्रित्र दोषोंको “आत्माका नाश करने- 
वाले! बतलाया गया है ? 


प्रश्न-इसलिये इन तीनोंको त्याग देना चाहिये-इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि जब यह निर्णय 
हो गया कि सारे अनथोक्ि म्ल््नत मोहजनित काम, क्रोध 
और लोभ ही समस्त अधोगतिक्े कारण हैं, तब इन्हें महान्‌ 
विषके समान जानकर इनका तुरंत ही पृणरूपसे त्याग कर 
देना चाहिये। 
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तमोद्वार स्रिसिनर: 
गांतम ॥ २२ ॥ 


हे अजुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है; उससे वह परम- 
गतिको जाता है अथात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 


प्रक्ष--एते:? और “त्रिमिःः-इन दोनों परददोंके सहित 
तमोद्वारं:! पद किनका वाचक है और इनसे विमुक्त 


मनुष्यको 'नर! कहनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-पिछले इलोकमें जिन काम, क्रोध ओर लोमको 
नरकके त्रिविध द्वार बतलाया गया है, उन्हींका वाचक यहाँ 
'एतैः ओर "त्रिभि/ पदोंके सहित तमोद्वारे:” पद है । 
तामित्र और अन्धतामिश्नादि नरक अन्बकारमय होते हैं 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणोंके फल- 
खरूप उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जीवोंको मोह 
ओर दुःखरूप तमसे ही घिरे रहना पड़ता है; इसीसे उनको 
तम? कहा जाता है | काम, क्रोष और छोभ---ये तीनों 
उनके द्वार अर्थात्‌ कारण हैं, इसलिये उनको तमोद्वार कहा 
गया है। इन तीनों नरकके द्वारोंसे जो विम्ुक्त है---सबंथा 
छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर 
सकता है । और मनुष्यदेह् पाकर जो इस प्रकार कल्याणका 


साधन करता है, वही वास्तवमें “नर! (मनुष्य) है। यह भाव 
दिखलानेके लिये उसे 'नरः कहा गया है | 

ब्रश्ष-अपने कल्याणका आचरण करना क्‍या है ? 

उत्तर-काम, क्रोध और लोमके वर हुए मनुष्य अपना 
पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याणके 
लिये आचरण करते हैं; अत: काम, क्रोध और लोभका त्याग 
करके शाख्प्रतिपादित सहुण और सदाचाररूप देवीसम्पदा- 
का निष्फकामभावसे सेवन करना ही कल्याणके लिये 
आचरण करना है | द 

ग्रक्ष-इससे वह परम गतिको जाता है! इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर--इस वाक्यसे भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि 
उपयुक्त प्रकारसे काम, क्रोव और लोभके विस्ताररूप 
आसुरीसम्पदासे मलीमाँति हूटकर निष्फामभावसे देवी- 
सम्पदाका सेवन करनेसे मनुष्य परमातिको अर्थात्‌ 
परमात्माको प्राप्त होता है । 


सम्बन्ध---जो उपयुक्त दंवीसम्पदाका आचरण न करके अपनी मान्यताके अनसार कम करता है, वह परम गतिको 


प्राप होता है या नहीं ? इसपर कहते हैं--- 
यः शास्त्रावेधम॒त्सज्य 


१७३ ः कं ः 27077 
बतेते. कामकारतः । 


न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥ २३ ॥ 


जो पुरुष शास्त्रविधिको व्यागकर अपनी 


प्रश्न-शाखविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना 
आचरण करना क्‍या हैं ? 
उत्तर--वेद और वेदोंके आवारपर रचित स्थृति, पुराण, 
इतिहासादि समीका नाम शासत्र है । आसुरीसम्पदाके 
आचार-व्यवहार आदिके त्यागका और दैवीसम्पदारूप 
कल्याणकारी गुग-भआावरणेके सेवल का ज्ञान इन शा्खोंसे 
ही होता है ।इन कतंव्य ओर अकतत्यका ज्ञान करानेवाले 


इच्छासे मसमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिकों प्राप्त 
होता है, न परमगतिकों और न सुखको ही ॥ २३ ॥ 


शा्रेके विधानकी अवहेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा 
समझकर जो मनमाने तौरपर मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा आदि 
किसीकी भी इच्छाविशेषकों लेकर आचरण करना है, यही _ 
शाखविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करना है । 
प्रक्ष-इस प्रकार आचरण करनेब्राला सिद्धि, सुख और 
परमगतिको नहीं प्राप्त होता-इस कथनका क्या अभिग्राय है ? 
उत्तर-इससे यद् भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य 
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शाख्रविधिका 
अर्थात्‌ पाप होते हैं तोवे दुर्गतिके कारण होते हैं; अतएब 
उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है | परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे 
अच्छा समझकर भी क्षिसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर 
कम करता है तो भी उनके मनमाने तोरपर किये जानेके 





सम्बन्ध 


पीलहवाँ 
# सालहवां अध्याय + 
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याग करता है, उसके कम यदि शाख्ननिषिद्ध कारण तथा शाखकी अवहेलना करनेके कारण उनसे कर्ता- 


को कोई भी फछ नहीं मिलता | अर्थात्‌: परमगति नहीं 
मिल्ती--इसमें तो कहना ही क्या है, लोकिक अणिमादि 
सिद्धि और खर्गप्राधिरूप सिद्धि मी नहीं मिलती एवं संसार- 
में सात्विक सुख भी नहीं मिलता |. 


शासत्रविधिकों त्यागकर किये जानेवाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं, यह बात सुनकर यह जिज्ञासा 


हो सकती है कि ऐसी स्थितिमें क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 


तस्माच्छा््र॑ प्रमार्ण ते 
ज्ञात्वा 


कायोकायव्यवस्थितो । 


शासत्रविधानोक्त कम कठुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


| रे (5 कप भ ' रा भ है सर 
इससे तेरे लिये इस कतंव्य ओर अकतव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 


. शास्ब्रविधिलसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है ॥ २७ ॥ 
ग्रश्न-इस कतंब्य और अकतेव्यकी व्यवस्थामें शाखत्र ही 
प्रमाण है--इस कथनका क्या अमिग्राय है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसकी व्यवस्था श्रुति, 
वेदप्लक स्मृति और पुराण-इतिहासादि शाब्षोंसे प्राप्त होती 
है | अतएव इस विषयमें मनुष्यको मनमाना आचरण न करके 
शाब्रोंकों ही प्रमाण मानना चाहिये | अर्थात्‌ इन शाद्ेंमें 


जिन कर्मोके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये और 


जिनका निषेध है, उन्हें नहीं करना चाहिये | 


प्रश्चष-ऐसा जानकर तू शास्रविध्रिसि नियत कम ही 
करने योग्य है---हइस कथनका क्‍या माव है? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार 
शार्रोंकी प्रमाण मानकर तुम्हें शाब्बोंमें बतलाये हुए 
कतंव्य-कर्मोका ही विधिप्रवक आचरण करना चाहिये, 
निषिद्ध कर्मोका कभी नहीं | तथा उन शात्रविहित शुभ 
कर्मोका आचरण भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये, 
क्योंकि शाख्त्रेंमें निष्काममावसे किये हुए शुभ कर्मोको 
ही मगवद्माप्तिमें हेतु बतछाया है । 


“----६कक्नक्‍्वक-ई<:-- “77: 
३०» तत्सदिति श्रीमद्जगवद्वीतापूपनिषत्तु अल्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम पोड्शोउष्यायः ॥ १6 ॥ 
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सप्तदशोष्ध्याय 
इस सतरहव॑ अध्यायके आरम्भमें अजुनने श्रद्धायुक्त पुरुषोंकी निष्ठा पछी है, उसके उत्तरमें 
व्याथका नाम भगवानने तीन ग्रकारकी श्रद्धा बतलाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया है । फिर प्रजा, 
यज्ञ, तप आदियें श्रद्धाका सम्बन्ध दिखलाते हुए अन्तिम इलोकमें श्रद्धारहित पुरुषोंके कर्मोंको असत्‌ 
बतलाया हे | इस प्रकार इस अध्यायमें त्रिविध श्रद्धाकी विभागप्रवेक व्याख्या होनेसे इसका नाम “श्रद्धात्रयविभागयोग 
रक्‍्खा गया है । 





इस अध्यायके प्रथम छोकमें अजुनने भगवानसे शाख्रविधिका त्याग करके श्रद्धाप्बंक यजन 
अध्यायका संक्षेप करनेवालोंकी निष्ठा पूछी है, इसके उत्तरमें भगवानके द्वारा दूसरेमें गुणोंके अनुसार त्रिविध खाभाविक 
श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमें श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया गया है; चोथेमें 
सात्चिक, राजस और तामस शअ्रद्धायुक्त पुरुषोके द्वारा क्रमश : देव, यक्ष, राक्षस और मूत-पग्रेतोंके पूजे जानेकी बात कही गयी 
है; पाँचवे और छठेमें शाज्नविरुद्भ घोर तप करनेवालोॉंकी निन्दा की गयी है; सातवेंमें आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुनने- 
के लिये अजुनको आज्ञा दी गयी है; आठवें, ने और दसवें छोकोंमें क्रमशः सात्विक, राजस और तामस आहारका वर्णन 
किया गया है | ग्यारहवें, बारह॒वे और तेरहवेमें क्रशः साचिक, राजस और तामस यज्ञकै क्षण बतलाये गये हैं | चौदहवे, 
पंद्रहवें और सोलहववेमें ऋमश: शारीरिक,वाचिक और मानसिक तपके खरूपका कथन करके सतरहवेंमें सात्तिक तपके लक्षण 
बतलाये गये हैं तथा अठारह4 और उन्नीसवें में क्रमश; राजस और तामस तपकै लक्षणोंका वर्णन किया गया है । बीसवें, 
इक्कीसवें और बाईसवेमें क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दानके लछक्षणोंकी व्याख्या की गयी है। तेईसबे में (३०० तत्सत! 
की महिमा बतलायी गयी है. । चौबीसवेमें “३४” के प्रयोग्की, पचीसवेंमें “तू” शब्दके प्रयोगकी ओर छब्बीसवें तथा 
सत्ताईसर्वेमें 'सतः शब्दके प्रयोगकी व्याख्या की गयी है एवं अन्तके अद्वाइसवें छोकमें बिना श्रद्धाके किये हुए यज्ञ, दान, 
तप आदि कर्मोको इस लोक और परलोकमें सवेथा निष्फल और असत्‌ बतलाकर अध्यायका उपसंदार किया गया है | 
सम्बन्ध---सो लह वें अध्यायके आरम्भमें श्रीभगवानूने निष्कामभावसे सेवन किये जानेवाले शात्रविहित गुण ओर 
आचरणोंका देवी सम्पदाके नामसे वर्णन करके फिर ज्ञाख्रविपरीत आसुरी सम्पत्तिका कथन किया। साथ ही आसुर-स्वभाव- 
वाले पुरुषोंको नरकोंमें गिरानेकी बात कहो आर यह बतलाया किकाम, कोष, लोग ही आसुरी सम्पदाके प्रधान अवगुण 
हैं और ये तीनों ही नरकोंके द्वार हैं; इनका त्याग करके जो आत्मकल्याणके लिये साधन करता है, वह परम गतिको प्राप्त 
होता है । इसके अनन्तर यह कहा किजो जझात्रविधिका त्याग करके, मनमाने ढंगसे अपनी समझसे जिसको अच्छा कम. 
समझता है, वही करता है; उसे अपने उन कर्मोंका फल नहीं मिलता, सिद्धिके लिये किये गये कमसे सिद्धि नहीं मिलती, _ 
(खके लिये किये गये कमसे (ख नहीं मिलता और परमगाति तो मिलती ही नहीं। अतएवं करने और न करने योर्य कर्मों 
की व्यवस्था देनेवाले शात्रोंके विधानके अनुसार ही तुम्हें निष्कामभावसे कर्म करने चाहिये | इससे अजुनके मनमें यह 
जिज्ञासा उत्तत्र हुई कि जो लोग ग़ाख्रविधिकों छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं-यह तो ठीक ही 
है । परन्तु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो गा त्रविधिका तो न जाननेके कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याग कर बंठते 
हैं, परन्तु यज्ञ-पूजादि झुभ कर्म अ्रद्धापूषक करते हैं; उनकी क्या स्थिति होती है ? इस जिज्ञास्राकों व्यक्त करते हुए 
अर्जुन भयवानूसे पूछते हैं--- 
अजुन उवाच 
ये शाख्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्यान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सक्त्तमाहों रजस्तम;॥ १ ॥ 


है: सतरहतवों अध्याय ३ 
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अजुन बोले--हे कृष्ण ! जो मलुष्य शास््रविधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका पूजन 
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हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! सात्तिकी है अथवा राजसी किया तामसी ? ॥ १॥ 


अक्ष-शालत्रविधिके त्यागकी बात सोलहयें अध्यायके 
तेईंसवें रछोकमें भी कही जा चुकी है और यहाँ मी कहते हैं । 
इन दोनोंका एक ही भाव है या इनमें कुछ अन्तर है ? 

उत्त--अवश्य अन्तर है| वहाँ अवहेलना करके शाख्र- 
विधिके त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके कारण होने- 
वाले शाखविविंके त्यागका है | उनको शासत्रकी परवा ह्टी 
नहीं है; वे अपने मनमें जिस कर्मको अच्छा समझते हैं, वही 
करते हैं | इसीसे वहाँ 'र्तते कामकारतः? कहा गया है | 
. परन्तु यहाँ 'यजन्ते श्रद्यान्विता: !कह्दा है, अत: इन लोगोंमें 
श्रद्धा है | जहाँ अद्भा होती है,वहाँ अवहेलना नहीं हो सकती | 
इन लोगोंको 
अवकाशके अभावसे अथवा पश्श्रिम तथा अध्ययन आदिकी 
कमीसे शास्रविधिका ज्ञान नहीं होता और इस अज्ञताके 
कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है । 

पश्न-निष्ठा! शब्दका क्‍या भाव है ? 
... उत्तर-निष्ठा? शब्द यहाँ स्थितिका वाचक है । क्योंकि 
: तीसरे इलोकमें इसका उत्तर देते हुए भगवानने कहा है कि यह 
पुरुष श्रद्धामय है; जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसा ही वह पुरुष 
है अर्थात्‌ वैसी ही उसकी स्थिति है | अतएब उसीका नाम 
निष्ठा! है। 

अन्न-उनकोी निष्ठा साचिकी है अथवा राजसी या 
तामसी ?” यह प्रछनेका क्या भाव है ? 

_ उत्तर-सोलहवें अध्यायके छठे स्लोकमें भगवानने दबी 
प्रक्ृतिवाले और आएुरी प्रकृतिवाले-इन दो प्रकारके मनुष्यों- 
का वर्णन किया । इनमें देवी प्रकृृतिवाले छोग शाखत्रविहित 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करते हैं, इसीसे वे मोक्षको 
प्राप्त होते हैं । आसुर-खमाववालोंमें जो तामसलोग पापकर्मो- 
का आचरण करते हैं,बे तो नीच योनियों को या नरकों को प्राप्त 
ह्वोते हैं और तमोमिश्रित राजस लोग, जो शाजत्रविधिको त्याग- 
कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे कर्मोका कोई 
फंड नहीं मिलता; किन्तु पापकर्मका फल तो उन्हें भी मोगना 
ही पड़ता है। इस वर्णनसे देवी और आपुरी ग्रकृतिवाले 


परिस्थिति और वाताबरणकी प्रतिकूलतासे, 


मजुष्योंकी उपर्युक्त बातें तो अर्जुनकी समझमें आ गयी; परन्तु 
न जाननेके कारण शाब्रविधिका त्याग करनेपर मी जो श्रद्धा 
के साथ प्रजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे खभाववाले बे 
देव खभाववाले या आघुर खभाववाले ? इसका स्पष्टीकरण 
नहीं हुआ | अत: उसीको समझनेके लिये अजुनका यह प्रश्न 
है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति सात्तिकी है अथवा राजसी या 
तामसी? अर्थात्‌ वे दैवी सम्पदावाले हैं या आसुरी सम्पदावाले? 

अक्ष-ऊपरके व्विचनसे यह पता लगता है कि संसारमें 
पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं--..- 

(१) जो शास्रविधिका पालन भी करते हैं और जिनमें 
श्रद्धा मी है । 
(२) जो शात्रविधिका तो किसी अंशमें पालन करते हे, 
परन्तु जिनमें श्रद्धा नहीं है । रा 

(३) जिनमें श्रद्धा तो है, परन्तु जो शाज्नविधिका पालन 
नहीं कर पाते। 5 

(४) जो शाल्रविधिका पालन भी नहीं करते और जिनमें 
श्रद्धा भी नहीं है | 

(५) जो अवहेलनासे शा्रविषिका त्याग करते हैं। 

इन पाँचोंका क्या खरूप है, इनकी क्या गति होती हे 
तथा इनका वर्णन गीताके कौन-से इलोकों में प्रधानतया आया 

ट्र 

उत्तर-(१) जिनमें श्रद्धा भी है और जो शाश्नविधिका 
पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुष दो प्रकारके हैं--एक तो 
निष्कामभावसे कर्मोका आचरण करनेवाले और दूसरे सकाम- 
भावसे कर्मोका आचरण करनेवाले | निष्फामभावसे आचरण 
करनेवाले देवी सम्पदायुक्त साचिक पुरुष मोक्षको प्राप्ठदयोते 
हैं; इनका वर्णन प्रधानतया सोलह4 अध्यायके पहले तीन 
स्ठोकोंमें तथा इस अध्यायके ग्यारहवें, चौदहबेंसे सतरहवें 
ओर बीसवें रलोकोंमें है। सकाम भावसे आचरण करनेवाले 
सत्तमिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, खुख तथा खर्गादि लोकोंको 
प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन दूसरे अध्यायके बयालीसवें, 
तेंताढीसवें और चौवालीसवेंमें, चौथे अध्यायके बारहवें 
स्लोकमें, सातवेंके बीसवें, इक्कीसवें और बाईसवेमें और नवें 


५९७ 
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अध्यायके बीसवें, इक्कीसवें ओर तेईसव रलोकोंमें है । 

(२) जो लोग शाख्रविधिका किसी अंशमें पालन करते 
हुए यज्ञ, दान, तप आदि कम तो करते हैं परन्तु जिनमें श्रद्धा 
नहीं होती---उन पुरुषोंके कर्म असत्‌ (निष्फल) होते हैं; 
उन्हें इस लोक और परलोकमें उन कर्मोसे कोई भी छाभ नहीं 
होता | इनका वर्णन इस अध्यायके भट्टा ईसवें इलोकमें किया 
गया है । 

(३) जो लोग अज्ञताके कारण शाब्विधिका तो त्याग 
करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा है--ऐसे पुरुष श्रद्धाके भेदसे 
साल्िक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी | इनकी गति 
भी इनके खरूपके अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इस 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चोथे इलोकोंमें किया गया है । 

(9) जो छोग न तो शाखत्रको मानते हैं और न जिनमें 
श्रद्धा ही है; इससे जो काम, क्रोध ओर लोभके वश होकर 
अपना पापमय जीवन बिताते हैं----वे आसुरी-सम्पदावाले 
व्गेग नरक्रोंमें गिरते हैं तथा नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं । 
उनका वर्णन सातवें अध्यायके पंद्वहवें इलोकमें,नवेके बारहवें- 
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में, सोलहवें अध्यायके सातवेंसे लेकर बीसवें तकमें ओर इस 
अध्यायके पाँचवे, छठे एवं तेरहवें इ्लोकोंमें है । 

(५) जो लोग अवहेलनासे शाखविधिका त्याग करते 
हैं ओर अपनी समश्मसे उन्हें जो अच्छा लगता है, वही करते 
हैं---उन यथेच्छाचारी पुरुषों जिनके कम शास्त्रनिषिद्ध 
होते हैं, उन तामस पुरुषोंको तो नरकादि दुगतिकी प्राप्ति 
होती है---जिनका वर्णन चौथे प्रश्चके उत्तरमें आ चुका है | 
और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन रजःप्रधान तामस 
पुरुषोंको शात्रविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई मी फल 
नहीं मिलता । इसका वर्णन सोलहवें अध्यायके तेईसवें 
इलोकमें किया गया है । ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापक्म 
किये जाते हैं उनका फछठ---तिरयक-योनियोंकी प्राप्ति और 
नरकोंकी प्राति--अवश्य होता है । 

इन पाँचों प्रश्नेंके उत्तरमें प्रमाणखरूप जिन इलोकोंका 
संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य श्लोकोंमें भी 
४०: कं है; परन्तु यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं किया 
गया हैं । 


सम्बन्ध-अर्जुनके ग्रश्नकों सुनकर भगवान्‌ अब अगले दो शलोकोंमें उसका संक्षेपसे उत्तर देते हैं--- 
श्रीभगवानुवाच द 


त्रिविधा भवति श्रद्धा 


कक स 40 


दाहिना 


सा खभावजा । 


|[ [ #., भरे ० शी. कै 
सातक्तिकी राजसी चेंब तामसी चेति ता श्ाणु ॥ २॥ 
श्रीभमगवान बोले--मलुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोसे रहित केवल खभावसे उत्पन्न श्रद्धा सास्विकी 
और राजसी तथा तामसी--ऐणेसे तीनों प्रकारकी ही होती है । डसको तू मुझसे सुन ॥ २॥ 


ग्रश्न-'देहिनाम! पद किन मनुष्योकै ढिये प्रयुक्त 
हुआ है ? 

उत्तर-जिनका देहमें खाभाविक अभिमान है, ऐसे 
साधारण मनुष्योंके लिये प्रयुक्त हुआ है । 

ग्रश्न-“सा? और 'खभावजा” ये पद कैसी श्रद्धाके 
वाचक हैं ? 

उत्तर--सा” एवं 'खभावजा!? पद शाल्वविधिका त्याग 
करके श्रद्धापर्वक यज्ञादि कम करनेवाले मनुष्योंमें रहनेवाली 
श्रद्धाके वाचक हैं । वह श्रद्धा शाखसे उत्पन्न नहीं है, खभाव- 


सत्त्वानुरूपा 
श्रद्धामयोपयं॑ पुरुषो थो 


सवबंस्थ॒ श्रद्धा 


से है | इसलिये उसे 'खभावजा? कहते हैं। जो श्रद्धा शाखके . 
ब्रण-पठना दिसे होती है, उसे 'शात्रजा? कहते हैं और 
जो पर्वजन्मोंके तथा इस जन्मके कर्मोके संस्कारानुसार 
खाभाविक होती है, वह 'खमावज!' कहलाती है । 
ग्रश्न--साचिकी, राजसी, तामसी और त्रिविधाके साथ 
इति'के प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इनके साथ (इति! पदका प्रयोग करके भगवान्‌ 
यह दिखलाते हैं कि यह श्रद्धा सालिकी, राजसी ओर 
तामसी---इस प्रकार तीन ही तरहकी ह्वोती है। 
 भवति भारत । 


यच्छुडड& स एवं स३॥ ३ ॥ 





संतरदवाँ अध्याय % ५९१ 

















क्र 


है भारत ! सभी मलुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अजुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, 
इसलिये जो पुरुष जेंसी श्रद्धावाला है वह खर्य भी वही है ॥ ३॥ 


प्रश्न-सभी मनुष्योंसे यहाँ क्‍या तात्पय है ! 'खमावसे उत्पन्न' कहा जाय चाहे “अन्त:करणके अनुरूप! 
उत्तर-पिछले इलोकमें जिन देहामिमानी मनुष्योंके लिये. ते एक ही है । ः 
'देहिनाम! पद आया है, उन्हींके लिये 'सर्वस्य' पद आया... #-पुरुषको तो 'परः यानी गुणोंसे सबंथा अतीत 
है । अर्थात्‌ यहाँ देहामिमानी साधारण मनुष्योंके तडीया गया ( १३। २२ ), फिर यहाँ उसे शश्रद्धामय! 
सम्बन्धमें कहा जा रहा है | क्योंकि इसी इलोकमें आगे यह २४२२: क८ारकक तक न 
(5 अ) मी] े “7९५ ै ॥ 
कहा गया है कि जिसकी जैसी शद्धा है, वह खयं भी वसा ही परन्तु यहाँ उस पुरुषकी बात है, जो प्रकृति स्थित है और 
है | यह ही देहामिमानी जीवके लिये ही छागू हो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे सम्बद्ध है। क्योंकि गुणजन्य 
सकता है, गुणातीत ज्ञानीके लिये नहीं । भेद श्रकृतिस्थ पुरुष! में ही सम्भव है। जो गणोंसे परे है, 
प्रश्न-पिछले इलोकमें श्रद्धाको खभावजा'---खभावसे उसमें तो गुणोके भेदकी कल्पना ही नहीं हो सकती । यहाँ 
उत्पन्न बतलाया गया है ओर यहाँ 'सत्तानुरूपा! अन्त :करण- भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप 
के अनुरूप कहा गया है-इसका क्या अभिप्राय है ? जैसी साच्िकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है---बैसी 
उत्तर-मनुष्य साखिक, राजस, तामस-जैसे कम करता ही उस पुरुषकी निष्ठा या स्थिति होती है | अर्थात्‌ जिसकी 
है, वेसा ही उसका खमाव बनता है । और खभाव अन्त:- जैसी श्रद्धा है, वही उसका खरूप है | इससे मगवानने श्रद्धा, 
करणमें रहता है; अतः वह जेसे खभाववाला है, वेसे ही निष्ठा और खरूपकी एकता करते हुए 'उनकी कौन-सी 
अन्त:करणवाला माना जाता है | इसलिये उसे चाहे निष्ठा है? अजुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है । 


सम्बन्ध-श्रद्धाके अनुसार मनुष्योंकी निष्यका स्वरूप बतलाया गया; इससे यह जाननेकी इच्छा हो सकती है कि 
ऐसे मनुष्योंकी पहचान केसे हो कि कौन किस निष्ठावाला है | इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये. यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥ 


. खात्तविक पुरुष देवोंको पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंकों तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे 
प्रेत और भूतगण्णोको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 


अश्न-साखिक पुरुष देवोंकों प्रजते हैं, इसका क्या. यशाँ देवप्रजनरूप क्रिया साचिक होनेके कारण उसे 
अभिप्राय है ! करनेवाछोंको साचिक बताया है; परन्तु पूर्ण साचचिक तो वही. 

उत्तर- कार्य देखकर कारणकी पहचान होतीहै--इस है, जो सालिक क्रियाको निष्कामभावसे करता है । 
न्यायके अनुसार जब देवता साच्िक हैं तो उनकी प्रजा. उश्ष-राजस पुरुष यक्षराक्षसेंको ( पते हैं )--इससे 
करनेवाले भी सात्तिक ही होंगे; और जैसे देव वेसे ही उन- या तात्पर्य है 
के पुजारी! इस लोकोकिके अनुसार यह बतलाते हैं कि उत्तर -े | अप पे 
देवताओंको पूजनेवाले मनुष्य साच्िंक हैं---साक्तिकी निष्ठा- ततर--जसे देवताओंको पजनेबाले सात्विक उएत है, 
वाले हैं | देवताओंसे यहाँ सूर्य, चन्द्र, अप्नि, वायु, इन्द्र, सी न्यायसे यक्न-ाक्षसेंको पूजनेवाले राजस हैं--राजसी 
वरुण, यम, अश्विनीकुमार और किवेदेव आदि शाख्रोक्त देव. निष्ठावाले हैं, यह पहचान करनेके लिये ऐसा कहा है । यक्षसे 
समझने चाहिये | कुबेरादि और राक्षसोंसे राहु-केतु आदि समझना चाहिये। 


ण््र 





प्रश्न-तामस मनुष्य प्रेत और भ्रतगणोंको पजते हैं-- 
इसका क्या तात्पये है ? 

उत्तर-इससे भी यही बात कही गयी है कि प्ञत, प्रेत, 
पिशाचोंको पृजनेवाले तामसी निष्ठावाले हैं | मरनेके बाद 
जो पाप-कमवश भृत-प्रेतादिके वायुप्रधान देहको प्राप्त होते 
हैं, वे प्रत-प्रेत कहलाते हैं | 

अश्चन-इन लोगोंकी गति केसी होती है ? 


*# गीता-तक्त्वविवेचत्ती टीका * 





3332-७८ क्‍+>कढ न 3३ बारी प्यार ००७४४ > कवि तन न पेलिेलनीी यमन ने सकती “पनलीनीन "जमाने के बेबलना जबककर “3५>कल लकी पच्ककत के 30+म कम /#४ 03५ 7 +न जटनप कक तिलक ता मकर "नमन कलम -ननमकलमननकल#,.. डफका ० + बात" मा) 


 उत्तर-लेसा इृष्ट बेसी गति! प्रसिद्ध ही है | देवताओं 


को पजनेवाले देवगतिको प्रा होते हैं,यक्ष-राक्षसोंकों पजने- 
वाले यक्ष-राक्षसोंकी गतिको और भूत-प्रेतोंको प्रजनेवाले 


उन्हींके-जेसे रूप, गुण और स्थिति आदिको पाते हैं | नवें 


अध्यायके पचीसवे ३लोकमें मगवानने “यान्ति देवता देवान्‌! 
'मतानि यान्ति भूतेज्या:? आदिसे यही सिद्धान्त बतलाया है | 


सम्बन्ध-न जाननेके कारण ज्ञाखविधिका त्याग करके जिविध स्वाभाविक श्रद्धाके साथ यजन करनेवालोंका 
. वर्णन किया गया, परन्तु ज्ञाखविधिका त्याग करनेवाले अश्रद्धालु मनुध्योंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया, अतः यह जिन्नास; 


उत्तन्न हुईं कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं 


और जो जञाखविधिको भी नहीं मानते ओर घोर तप आदि कम करते हैं, वे किस 


श्रेणीमें हैं ? इसपर अगले दो इलोकोंगें भगवान्‌ कहते हैं--- क्‍ 
अशास्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपोी जनाः । 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः 


कामरागबलान्वता। ॥ ५ ॥| 


जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवछ मनःकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दग्भ ओर अहड्ढारसे युक्त 
एवं कामना; आसक्ति ओर बलके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ ॥ 


प्रभ्ू-शासत्रविधिसे रहित और घोर तप केसे तपको 
कहते हैं? 
उत्तर-जिस तपकै करनेका शाख्तोंमें विधान नहीं है 


जिसमें शाल्विधिका पालन नहीं किया जाता, जिसमे नाना 
प्रकारके आडम्बरोंसे शरीर और इन्द्रियोंको कष्ट पहुँचाया 
जाता है और जिसका खरूप बड़ा भयानक होता है--ऐसे 


तपको शाख्विधिसे रहित घोर तप कहते हैं । 


प्रश्न-इस प्रकार तप करनेवाले मनुष्योंकों दम्भ और 


अहड्ारसे युक्त बतलानेका क्या अमिग्राय है ! 


उत्तर-इस प्रकारके शाखविरुद्ध भयानक तप करनेवाले 


मनुष्योंमें श्रद्धा नहीं होती । वे लोगोंकों ठ5गनेके लिये और 
उनपर रोब जमानेके लिये पाखण्ड रचते हैं तथा सदा 


कशेयन्तः... शरीरखं 
मां. चेवान्तःशरीरस्थं 


अहड्कारसे फूले रहते हैं । इसीसे उन्हें दम्म और अहड्लारसे . 
युक्त कहा गया है । क्‍ 

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको कामना, आसक्ति और बलके 
अभिमानसे युक्त कहनेका क्‍या अभियप्राय है ? 

उत्तर-उनकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है, इससे 
उनके चित्तमें निरन्तर उन्हीं मोगोंकी कामना बढ़ती रहती 
है | वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे, वही प्राप्त कर लेंगे, 
हमारे अन्दर अपार बल है, हमारे बलके सामने किसकी 
शक्ति है जो हमारे कार्यमें बाधा दे सके | इसी अमिग्रायसे 
उन्हें कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे युक्त कहा 
गया है । 

भूतग्राममचेतसः | 

तान्विद्य्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥.. 


जो शरीररूपले स्थित सूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कश करनेवाले हैं 


उन अज्ञानियोंकों तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥ ६ ॥ 


श्ष-शरीरख्पसे स्थित भतसमुदायका क्या अर्थ है ? नाम “भूतसमुदाय! है | इसका वन तेरहवें अध्यायके पाँचवें 
उत्तर-पन्च महा भूत, मन, बुद्धि, अहड्भार,दप इच्धियाँ. श्लोकमें क्षेत्रके नामसे आ चुका है | 


और पाँच इन्द्रियोंक विषय--इन तेईस तक्तवोंके सप्तह्का 


प्रश्न-वें लोग भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित. 


. # खतरहयोँ अध्याय # 





मुझ परमात्माकों भी कृंश करनेवाले होते हैं, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-शात्लसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले 
मनुष्य नाना प्रकारके भयानक आचरणोंसे उपयुक्त झत- 


समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुर्बल करते हैं, इतना: 


ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणोंसे अन्त:करणमें स्थित 
परमात्माको भी क्लेश पहुँचाते हैं। क्योंकि सबके हृदयमें 
आत्मरूपसे परमात्मा खित हैं| अतः खय॑ं अपने आत्माको 
या किसीके भी आत्माको दुःख पहुँचाना परमात्माको ही 
दुःख पहुँचाना है | इसलिये उन्हें मतसमुदायकों और 
परमात्माको क्लेश पहुँचानेवाले कहा गया है. । 


प्रश्न-अचेतस:? पदका क्या अथ है ? 

उत्तर-शाख्रके प्रतीकू७ आचरण करनेवाले 
बोधशक्तिसे रहित, आवरणदोषयुक्त म्लढ मनुष्योंका 
वाचक “अचेतसः पद है। 

भ्र-ऐसे मनुष्योंकी आपुर-निश्चयवाले कहनेका 
क्या अभिप्राय है 

 उत्तर-उपरयुक्त शाख्रविधिसे रहित घोर तामस तप 

करनेवाले, दम्भी और धमण्डी मनुष्य सोलहवें अध्यायमें 
वर्णित आघुरी-सम्पदावाले ही हैं, यही भाव दिखलानेके 
लिये उनको “आछुर-निश्चयवाले! कहा गया है । 


तम्बन्ध-त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धावालोंके तथा घोर तप करनेवाले लोगोंके लक्षण बतलाकर अब भगवान्‌ सात्तिक- 
का यहण और राजस-तामसका त्याय करानेके उद्देश्यसे साखिक-राजस-तामस आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद 


तुननेके लिये अर्जुनको जाज्ञा देते हैं--../... क्‍ 
आहारस्त्वपि.. सबेस्य - त्रिबिधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिम॑ श्णु ॥ ७॥ 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है। ओर बैंसे ही यक्ष, तप 





ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते है। उनके इस पृथक-पृथक भेदको तू मुझसे खुन ॥ ७॥ 


. अश्च-“अपि! पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-“अपि! पदसे भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि जैसे 
श्रद्धा और यजन सात्तिक, राजत और तामस-मेदसे तीन 
प्रकारके होते हैं, वैसे ही आहार भी तीन ग्रकारके होते हैं | 

प्रश्न-सर्वस्य! पदका क्या अथ है? 

उत्तर-सर्वस्य'्पद यहाँ मनुष्यमात्रका वाचक है,क्योंकि 
आहार सभी मनुष्य करते हैं और यह प्रकरण भी मनुष्योंका 
ह्वीहै। । 
प्रश्न-आहारादिके सम्बन्धमें अज्जुनने कुछ भी नहीं पछा 
थां, फिर बिना ही प्रछे भगवानने आहारादिकी बात क्‍यों 
कही ? 


उत्त-मनुष्य जैसा आहार करता है, वेसा ही उसका' 


तःकरण बनता है और अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा 


भी होती है | आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणाम ५७३ पृ का त्याग कराने के लिये छये भा ३ 


_अन्तःकरण भी झुद्ग होगा । “आहारशुद्रो सत्तशु॒क्ि 





(छान्दोग्य 3० ७। २६ । २) अन्तःकरणकी छुद्धिसे ही 
विचार, भाव, श्रद्धादि गुण और क्रियाएँ शुद्ध होंगी । भतरव 
इस प्रसंगमें आहारका विवेचन आवश्यक है | दूसरे यजन 
अर्थात्‌ देवादिका प्रजन सब लोग नहीं करते; परन्तु आहार 
तो सभी करते हैं। जैसे जो जिस गुणवाले देवता, यक्ष-राध्षस 
या भूत-प्रेतोंकी प्रजा करता है---वह उसीके अनुसार 
साचिक, राजस और तामस गुणवाल्ा समझा जाता है; वैसे 
ही सात्विक, राजस और तामस आंहारोंमें नो आहार जिसको 
प्रिय होता है, वह उसी गुणवात्य होता है । इसी भावकों 
लेकर श्लोकमें 'ग्रिय:! पद देकर विशेष लक्ष्य कराया गया है । 
अत: आहारकी दृश्टिसि भी उसकी पहचान हो सकती है । 
इसीलिये भगवानंने यहाँ आह्ारके तीन मेद बतलाये हैं तथा 
सात्तिक आहारका ग्रहण करानेके लिये और राजस-तामस- 








बात यज्ञ, दान और तपके दि ् बिषयमे भी 


सम्बन्ध-पूष छोकमें भगवानूने आहार, यज्ञ, तप ओर दानके भेद सुननेकी आज्ञा की है; उस्तीके अनुसार इस 





छोकमें महण करनेयोस्य सातिक आह्वारका वर्णन करते हैं---. .... 


गणी० त० थि० ७५-- 


५९४ 


# गीता-तस्वविवेचनती टीका * 





आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविधेनाः...... । 
रस्याः सिग्धाः ख्िरा हद्या आहाराः साक्त्विकप्रियाः ॥ < ॥ 


आयु, बुद्धि, बल; आरोग्य, खुख ओर प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहनेवाले तथा 
स्वभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार अथोत्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 


प्रभ-आयु, बुद्धि, बल, भरोग्य, सुख और प्रीतिका 
बढ़ना क्या है और उनको बढ़ानेवाले आहार कौन-से हैं ? 
. उत्तर-(१) आयुका अथ है उम्र या जीवन, जीवनकी 
अवधिका बढ़ जाना आयुका बढ़ना है | द 

(२) सत्तका अथ है बुद्धि । बुंद्धिका निमेछ, तीक्षण 





एवं यथार्थ तथा सुक्ष्मद्शिनी होना ही सत्वका बढ़ 








का बढ़ना ही बलका बढ़ना है । 
(४) मानसिक और शारीरिक रोगोंका न 
आरोग्यका बढ़ना है | 


(०) हृदयमें सनन्‍्तोष, सात्विक प्रसनता और पुश्का श 


होना और मुखादि शरीरके अज्लोपर झुद्ध भावजनिंत 


आनन्दके चिह्ोंका प्रकट होनां सुख है; इनकी वृद्धि 
सुंखका बढ़ना है। 


(६) चित्तवृत्तिका प्रेममावसम्पन् हो जाना और शरीर- 


में प्रीतिकर चिह्रोंका प्रकट होना ही प्रीतिका बढ़ना है | 
.. उपयुक्त आयु, बुद्धि और बल आदिको बढ़ानेवाले जो 
दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूँ, ज़ो, चना, मूंग ओर 
चावल आदि 
लिये आह्ारका यह लक्षण किया गया है । 

प्रश्न-वे आहार कैसे होते हैं ? 

उत्तर--रस्या:', 'खिग्धा:!, 'स्थिरा:” ओर हथा:! 
इन पदोंसे भगवानने यही बात समझायी है। 





हे ा : मनमें सात्तिक रुचि उत्पन्न 
ही. इथाः कहते हैं । 


(१) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोकों 'रस्याः' 


कहते हैं | 


(२) मक्खन , घी तथा सात्विक पदार्थेसि निकाले हुए 


तैल आदि स्नेहयुक्त पदार्थोंकी 'ख्लिख्घा:! कहते हैं। 


शरीरमें 





(३) जिन पदार्थोका सार बहुत काछ्तक 


है। स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंको 


स्थिरा: कहते हैं।. 
(४ )जो गंदे ओर अपवित्र नहीं हैं तथा देखते ही 








अक्ष-आहारा/! + पक थ्‌ राज येहै/ | है 
उत्तर-भक्ष्य, भोज्य, लेह्यं- और चोष्प--हन चार 





: अ्रकारके खानेयोग्य पदार्थोंकी आहार कहते हैं । इसकी 
व्याख्या पंद्रहवें अध्यायके चोदहवें इलोकमें देखनी चाहिये। 


वहाँ चतुर्विध अन्नके नामसे इसका वर्णन हुआ है । 
प्रश्न-भगवानने पूर्वके छोकमें आहारके तीन भेद 
सुननेको कहा था, परन्तु यहाँ 'सात्विकप्रिया” से आहार 
करनेवाले पुरुषोंकी बात कैसे कही ? सो, 
उत्तर-जो पुरुष जिस गुणवार्य है, उसको उसी गुण- 
वाछ्ा आहार प्रिय होता है | अतएव पुरुषोंकी बात कहनेसे 
आहारकी बात आप ही आ गयी | मनृष्यकी भोजनविषयक 
प्रियताके सम्बन्धसे उसकी पहचान बतानेके उद्देश्यसे ऐसा 


. प्रयोग किया गया है | 


सम्बन्ध-अहण करनेयोग्य सात्तिक पृरुषोंके आहारका वर्णन करके अब अगले दो रलोकोंगें त्याग करनेयोर्य 
राजल ओर तामस पुरुषोंके आह्रका वर्णन करते हैं--- द 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीषणरूक्षविदाहिनन........  । क्‍ 
आहारा.  राजसस्थेष्ट दुःखशोकामयंप्रदा। ॥ ९॥ 


.._ कड़के खट्ठे; ऊवणयुक्त, बहुत गरम; तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न 
. करनेवाले आहार अथोत्‌ भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय दोते हैँ ॥ ९. ॥ 


| ६ आरसा॑ायाशम्ध्यकइकन कपल -ऋ००+- काना + मिल +० पका 


क% खतरहवाँ अध्याय + 


९५५ 





. अश्न-कड़वे, खट्टे, ल्वणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे 

ओर दाहकारक कैसे आहारको कहते हैं ! 
उत्तर-नीम, करेला आदि पदाथ कड़वे हैं, कुछ लोग 

काली मिचआदि चरपरे पदार्थोकी कड़वे मानते हैं । किंतु 
इस वर्णनमें तीक्ण शब्द अछग आया है, कटठु रसका उसमें 
अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये यहाँ 'कटुःशब्दका तिक्त 
अर्थ मानकर उसका अर्थ “कड़वा? किया गया है | इमली 
आदि खड़े हैं, ज्ञार तथा विविध भाँतिके नमक नमकीन 
हैं, बहुत गरम-गरम व्स्‍तुएँ अति उष्ण हैं, छाल मिचे 
आदि तीखे हैं, भाड़में भूँजे हुए अन्नादि रूखे हैं और 
. राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं । 
प्रश्न-दु:खशोकामयप्रदा:? का कया भाव है ! 
उत्तर-खानेके समय गले आदिमें जो तकलीफ होती है 


यातयाम॑ गतरसं पूति 








'3५७७/० रन पान 


तथा जीम, ताढू आदिका जलना, दाँतोंका आम जाना, 
चबानेमें दिक्कत दोना, आँखों और नाकोंमें पानी आ जाना, 
हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हैं--उन्हें 'दु।ख! कहते 
हैं | खानेके बाद जो पश्चात्ताप होता है, उसे'शोकः कहते हैं 
और खानेसे जो रोग उत्पन होते हैं, उन्हें 'आमयः कहते हैं। 
उपयुक्त कड़वे, खट्टे आदि पदार्थोके खानेसे ये दु:ख, शोक 
और रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन्हें 'दु:खशोकामयग्रदा:? 
कहा है | अतएव इनका त्याग करना उचित है । 

ग्रश्न-ये राजस पुरुषको प्रिय हैं, इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भात्र दिखलाया है कि उपयुक्त आहार 
राजस है; अतः जिनको इस प्रकारका आहार प्रिय यानी 
रुचिकर है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये । 


पयुषितं च यत्‌। 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्‍्धयुक्त; बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन 


तामस पुरुषको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 


ग्रश्ष-“याम! प्रहरको कहते हैं, अतएव 'यातयामम!ःका 


अर्थ जिस भोजनके तैयार हुए एक प्रहर बीत चुका हो 
ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया ? और अधपका 
भोजन केसे भोजनको कहते हैं ? 
उत्तर-इसी छोकमें 'पयुक्तितम!या बासी अन्नको तामस 
बतलाया गया है। 'यातयामम्‌? का अथे एक प्रहर पहलेका 
बना भोजन मान लेनेसे 'बासी? भोजनको तामस बतलानेकी 
. कोई सार्थकता नहीं रह जाती; क्योंकि जब एक ही प्रहर 
पहले बना हुआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बने 
भोजनका तामस होना तो यों ही सिद्ध हो जाता है, उसे 
अलग तामस बतलानेकी क्या आवश्यकता है | यह सोचकर 
यहाँ ध्यातयामम!का अर्थ “अधपका! किया गया है | 


.. अधपका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थोंको समझना 
चाहिये जो पूरी तरहसे पके न हों, अथवा जिनके सिद्ध 
होनेमें ( सीझनेमें ) कमी रह गयी हो |... 





प्रक्ष--गतरसभ? पद कैसे भोजनक का वाचक है १. 
उत्तर-अश्नि आदिके संयोगसे, हवासे अथवा मौसिम 
बीत जानें आदिके कारणोंसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस 
सूख गया हो ( जेसे संतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया 
करता है )---उनको तरस” कहते हैं । | 
प्रश्न--'पूति? पद किस प्रकारके भोजनका वाचक है ? 
उत्तर-खानेकी जो वस्तुएं खभावसे ही दुगन्‍्धयुक्त हों 
( जैसे प्याज, लहपुन आदि ) अथवा जिनमें किसी क्रिय[से 
दुर्गन्‍्ध उत्पन्न कर दी गयी हो, उन बस्तुओंको पूतिःकहते हैं । 
ग्रश्न--'पर्युितम! पद केसे भोजनका वाचक है ! 
उत्तर-पहले दिनके बनाये हुए भोजनकों 'पयुषित! या 
बासी कहते हैं। रात बीत जानेसे ऐसे खाद्य पदार्थोमें विक्ृति 
उत्पन्न हों जाती है ओर उनके खानेसे नाना ग्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं । उन फलोंको भी बासी समझना चाहिये, 
जिनमें पेंड्से तोड़े बहुत समय बीत जानेके कारण विकार 
उत्पन्न हो गया हो | 
प्रश्न-“उच्छिए? कैसे भोजनका वाचक है? 
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उत्तर-अपने या दूसरेके भोजन कर लेनेपर बची हुई उत्तर-इनकै प्रयोगसे यह भाव दिखाया गया है 
जूठी चीजोंको 'उच्छिष्ट? कहते हैं । .... कि जिन वस्तुओंमें उपयुक्त दोष थोड़े या अधिक हों, वे 
प्रश्ष-“अमेध्यम? पद कैसे भोजनका वाचक है ? सब व्सतुएँ तो तामस हैं ही; उनके सिवा गाँजा, भौँग, 
उत्तर-मांस, अण्डे आदि हिंसामय और शराब-ताड़ी अफीम, तम्बाकू, सिगरेट-बीडी, अक, आसब और अपवित्र 
आदि निषिद्ध मादक वस्तुएँ--जो खमभावसे ही अपवित्र हैं. दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाली जितनी भी 
अथवा जिनमें किसी प्रकारके सड्डृंदोषसे, किसी अपवित्र खान-पानकी वस्तुएँ हैं---सभी तामस हैं । 
वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्याय और अ्र-ऐसा भोजन तामस पुरुषोंको प्रिय होता है- 
अधमंसे उपा्जित असत्‌ धनके द्वारा प्राप्त होनेके कारण इस कथनका क्‍या अभिप्राय है 2... 
अपवित्रता आ गयी हो--उन सब वस्तुओंको 'अमेष्यः कहते... उत्तर-इससे भगवानने यह दिखत्थया है. कि उप्रयुक्त 
हैं। ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें भी निषिद्ध माने गये हैं। लक्षणोंसे युक्त भोजन तामस है और तामस ग्रकृतिवाले 
प्रश्न--“चः और “अपि! इन अव्ययोंका प्रयोग करके मनुष्य ऐसे ही भोजनको पसंद किया करते हैं, यह 
क्या भाव दिखलाया गया है ! . उनकी पहचान है । 
सम्बन्ध---इस ग्रकार भोजनके तीन भेद बतलाकर अंब यज्ञके तीन भेद बतलाये जाते हैं; उनमें पहले 
करनेयोरय साचिक यज्ञके लक्षण बतलाते हैं 5. - 
अफलाकाडक्षिभियेज्ञों विधिदशे ये इज्यते। 
यथ्ट व्यमेवेति.  मनः. समाधाय स साक्तिकः ॥ ११॥ 
जो शाख्रविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य है-इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न चाहने- 
वाले पुरुषोंद्धारा किया जाता है; वह खात्विक है ॥ ११॥ ही आप 
प्रश्न-“विधिदष्ट' पदका क्‍या अर्थ है और यहाँ इस .. उत्तर-यदि फलकी इच्छा ही न हो तो फिर कम 
विशेषणके प्रयोगका कया अभिप्राय है ? करनेकी आवश्यकता ही क्या है, ऐसी शझ्ढा हो जानेपर 
उत्तर-'विधिदृष्ट:'से भगवानूने यह दिखलाया है कि मलष्यकी यक्ञमें प्रदधति ही नहीं हो सकती; अतएव 
श्रौत और स्माते यज्ञोमेंसे जिस वर्ण या आश्रमके लिये. करना ही कतव्य है? इस प्रकार मतका समाधान करके 
शास्रोंमें जिस यज्ञका कर्तव्यरूपसे विधान किया गया है, 20 ह/३ रिके एक पुरा हलक 
भाव प्रकट किय ने-अप श्रमके अनुसार 
वह शाख्रविहित यज्ञ ही सात्तिक है | शाख्रके विपरीत जिस यम जिसे लिये गाज निवान उन जकेय 
मनमाना यज्ञ सालिक नहीं है | करना चाहिये | ऐसे शाखविहित कतेब्यरूप यज्ञका न 
प्रशन-यहाँ यज्ञ. पद किसका बाचक है ! करना मगवानके आदेशका उलज्न करना है-हस प्रकार 
उत्तर-देवता आदिके उद्देश्यसे छ्तादिके द्वारा यज्ञ करनेके लिये मनमें दृढ़ निश्चय करके निष्कामभावसे 
अम्निमें हवन करना या अन्य किसी ग्रकारसे किसी भी जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ सात्त्तिक होता है । 
वस्तुका समपंण करके किसीकी यथायोग्य पजा करना ग्रश्न-- 'अफलाकाब्लिमि ? पद कैसे कताका वाचक है 
प्यज्ञ” कहलाता है । और उनके द्वारा किये हुए यज्ञको सात्तिक बतलानेका 
प्रक्ष-करना ही कतेव्य हैं--इस प्रकार मनका क्या भाव है ! 
समाधान करके किये हुए यज्ञको साखिक बतढछानेका.. उत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यहसे ली, पुत्र, 
क्‍या अभिग्राय है ? धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय या ख्गे आदिकी 
























पा ञ्र गा एवं किसी ग्रकारके भनिथ्की निवृत्तिरूप इस छोक या 


परलोकके किसी प्रकारके छुखभोग या दुःखनिवृत्तिकी जरा 


भी इच्छा नहीं करते---उनका वाचक “अफलाकाद्नलिमि:! 
पद है (६। १ )। उनके द्वारा किये हुए यज्ञको सात्विक 
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बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि फर्लकी इचछासे 

किया हुआ यज्ञ विधिपवंक किया जानेपर भी पर्ण सात्िक 

नहीं हो सकता, सात्विक भावकी पर्णताके लिये फलेच्छाका 
[ग परमावश्यक है । 


सम्बन्ध---अब राजस यज्ञके लक्षण बतलाते हैं-- क्‍ 
अभिसंघाय तु॒फले दम्भाथेमपि चेंब यत्‌ । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ॒त॑ यज्ञ बिड्धि राजसम्‌॥ १२॥ 
रन्तु हे अजुंन ! केवल दस्भाचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमे रखकर जो यज्ञ किया जाता है, 


उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 
प्रश्न--0ु? अंव्ययका प्रयोग किसलिये किया गया है ? 
उत्तर-सात्तिक यज्ञसे इसका भेद दिखलानेके लिये “तु! 
अव्ययका प्रयोग किया गया है । 


प्रशन-दम्मके लिये यज्ञ करना क्‍या है 
उत्तर-यज्ञ-कर्मेमें आस्था न ह्ोनेपर भी जगत्‌में अपने- 


को 'यज्ञनिष्ठः प्रसिद्ध करनेके उद्देश्यसे जो यज्ञ किया जाता 


है, उसे दम्भके लिये यज्ञ करना कहते हैं । 


अश्न-फलका उद्देश्य रखकर यज्ञ करना क्या है ! 
. . उत्तर-जरी, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, 
विजय और खर्गादिकी ग्राप्तिहूप इस लोक और परलोेकके 
सुख-भोगोंके लिये या किसी प्रकारके अनिष्टकी निवृत्तिके 


लिये जो यज्ञ करना है---वह फल-प्राप्तिके उद्देश्यसे यज्ञ 
करना है । 


प्रश्न--एव', 'अपि! और “च!--..इन अव्ययोंके प्रयोग- 
का क्‍या भाव है? 

उत्तर-इनके प्रयोगसे मगवानने यह दिखंलाया है कि _ 
जो यज्ञ किसी फल्प्राप्तिके उ द्देश्यसे किया गया है, वह शाख्र- 
विहित ओर श्रद्धाप्रबेक किया हुआ होनेपर भी राजस है, 
एवं जो दम्भप्रवेक किया जाता है वह भी राजस है; फिर. 
जिसमें ये दोनों दोष हों उसके 'राजसः होनेमें तो कहना 
ही क्‍या है ! द 


सम्बन्ध-अब तामस यज्ञके लक्षण बतलाये जाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं? 


विधिहीनमसष्टान्नं 


श्रद्धाविहितं यज्ञ 


मन्त्रहीनमदक्षिणम । 
तामस॑ परिचक्षते ॥ १३ ॥ 


शास्त्रविधिसे हीन, अज्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोक, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये जानेवाले 


यज्ञकोी तामस यज्ञ कहते है ॥ १३ ॥ 
अश्न-“विधिहीनम! पद केसे यज्ञका वाचक है * 
उत्तर--जो यज्ञ शाख्रविहित न हो या जिसके सम्पादन- 
में शाखविधिकी कमी हो, अथबा जो शाझ्रोक्त विधानकी 
अवहेलना करके मनमाने ढंगसे किया गया हो, उसे “विधि- 
हीन! कहते हैं । 
प्रश्न--असूझान्म? पद केसे यज्ञका वाचक है ? 
उत्तर--जिस यज्ञमें ब्राह्मण-मोजन या अन्नदान आदिके 
. रुपमें अन्नका त्याग नहीं किया गया हो, उसे “असृशन्न! 
कहते हैं। क्‍ 


प्रश्न-मन्त्रहीनमः पद कैसे यज्ञका बोधक है? 
उत्तर-जो यज्ञ शास्रोक्त मन्त्रोंसे रहित हो, जिसमें मन्त्र- 
प्रयोग हुए ही न हों या विधिवत न हुए हों, अथवा अवहेलना-. 
से त्रुटि रह गयी हो---उस यज्ञको भन्त्रहीन! कहते हैं । 
प्रश्न--'अदक्षिणम! पद केसे यज्ञका वाचक है ? 
उत्तर-जिस यज्ञमें यज्ञ करानेवालोंको एवं अन्यान्य 
ब्राह्मण-समुदायकों दक्षिणा न दी गयी हो, उसे “अदक्षिण! 
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ग्रश्न--'श्रद्धाविरद्चितः कौन-सा यज्ञ है ! 
उत्तर-जो यज्ञ बिना श्रद्धाके केबल मान, मद, मोह, 


* गीता-तत्वविवेचनी टीका # 








दम्म और अहज्ञार आदिकी प्रेरणासे किया जाता है---उसे 


'श्रद्राविर्वितः कहते हैं । 


सम्बन्ध-इस अकार तीन तरहके यज्नोंका लक्षण बतलाकर, अब तपके लक्षणोंका अकरण आरम्भ करते हुए 
चार श्लोकोंद्वारा सात्तिक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले शारीरिक तपके स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं 


क्‍ _बहाचयमहिंसा च.शारीर 
कर देवता, ब्राह्मण, गुरु और शानीजनॉंका पूजन! पवित्रता, सरलता ब्रह्मचरय और अहिसा--यह शरीर 





म्वन्धी तप कद्ा जाता है ॥ १४ ॥ 

प्रश्न-“देव,? (द्विज,” गुरु? ओर थ्राज्ः-ये शब्द किन- 
किनके वाचक हैं और उनका “प्जन करना! कया है ? 

उत्तर-त्रह्मा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गों, भप्नि 

बरुण, यम, इन्द्र आदि जितने भी शाज्ञोक्त देवता हैं-शादरों 
में जिनके प्रजजका विधान है---उन सबका वाचक यहाँ 
“देव? शब्द है | “ह्विजः शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य---- 
. इन तीनों वर्णोका वाचक होनेपर मी यहाँ केवल ब्राह्मणोंहीके 
लिये प्रयुक्त है। क्योंकि शाख्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पज्य 
हैं। “गुरु! शब्द यहाँ माता, पिता, आचाये, बृद्ध एवं अपनेसे 





जो बण, आश्रम ओर आयु आदियें किसी प्रकार भी बड़े हों. 


उन संबका वाचक है। तथा “प्राज् शब्द यहाँ परमेश्वरके 


खरूपको भलीभौति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोंका 
वाचक है। इन सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको _ 


नमस्कार करना; दण्डवत्‌-प्रणाम करना; इनके चरण धोना; 
इन्हें चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य आदि समर्पण करना; 
इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचानेकी 
उचित चेश करना आदि इनका प्र॒जन करना है | 
ग्रश्न-“शौचम! पद यहाँ किस शौचका वाचक है ! 
उत्तर-शौचम! पद यहाँ केवल शारीरिक शौचका 
बाचक है | क्योंकि वाणीकी झशुद्धिका वर्णन पंद्रहवे इलोकमें 
और मनकी शुद्विका वर्णन सोलहव रलेकमें अलग किया गया 


शोचमाजेवम्‌ । 
तप उच्यते॥ १७ ॥ 


है। जल-मृत्तिकादिकेद्वारा शरीरको खज्छ और पवित्र रखना 
एवं शरीरसम्बन्धी समस्त चेशओंका पवित्र होना ही शौच! 
है | १६ है ) बीत 

प्रसन-“आजेवम? पद यहाँ किसका वाचक है? _ 

: उत्तर-आजंवम? पद सीघेपनका बवाचक है | यहाँ. 
शारीरिक तपके निरूपणमें इसका वर्णन किया गया है 
अतएव यह शरीरकी अकड़ और ऐंठ आदि बक्रताके त्यागका 
और शारीरिक सरलताका वाचक है । - - 

.. अश्नं-'ब्रह्मचयम्‌ःका क्या भाव है ! हा 

.. उत्तर-यहाँ #ंह्वचयम! पद शरीर-सम्बन्धी सब प्रकार- 
के मैथुनोंके त्याग और भलीमाँति बीय॑ धारण करनेका 





बोघक है | 


. अश्न-“अहिसा? पद किसका वाचक है ! 
उत्तर--शरीरद्वारा किसी भी ग्राणीको किप्ती भी प्रकारसे 
कमी जरा भी कष्ट न पहुँचानेका नाम ही यहाँ 'अहिसा! है । 
ग्रश्न-इन सबको शारीरिक तप! कहनेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 
उत्तर-उपयुक्त क्रियाओंमें शरीरकी प्रधानता है अथात्‌ 
इनसे शरीरका विशेष सम्बन्ध है और ये इन्द्रियोंके सहित 
शरीरकों उसके समस्त दोषोंका नाश करके पवित्र बना देने- 
वाली हैं, इसलिये इन सबको “शारीरिक तप? कहते हैं | 


सम्बन्ध--अब वाणीसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं--- 
अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 


स्वाध्यायाभ्यसन  चंब वाह्यय तप उच्यतं॥ १५ ॥। 


जो उद्धेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थे भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रॉके पठनका एवं 
परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है-वहीं वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५॥ 


# सतरहवयाोँ अध्याय * 
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ग्रक्ष-“अनुद्रेगकरम!, 'सत्यम! और प्रियहितम! 
इन विशेषणोंका क्‍या अथ है और “वाक्यम! पदके साथ 
इनके प्रयोगका तथा “च? अव्ययका क्‍या भाव है ? 
उत्तर--जो वचन किसीके भी मनमें जरा भी उद्गेग उत्पन्न 
करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगली आदि दोषोंसे सर्बथा 
रहित हों-उन्हें 'अनुद्ेगकरः कहते हैं। जेसा देखा, सुना 
ओर अनुभव किया हो, ठीक वेसा-का-बेसा ही भाव दसरेको 
समझानेके छिये जो यथार्थ वचन बोले जाय--उनको सत्य! 
कहते हैं | जो छुननेवालोंको प्रिय छगते हों तथा कटुता, 
रूखापन, तीखापन, ताना और अपमानके भाव आदि दोषों- 
से सर्बथा रहित हों-ऐसे ग्रेमयुक्त मीठे, सरल और शान्त 
वचनोंको “प्रिय! कहते हैं | तथा जिनसे परिणाममें सबका 
हित होता हो; जो हिंसा, ढ्ेष, डाह, वैरसे सर्वथा श॒न्य हों 
और प्रेम, दया तथा मड़लसे भरे हों-उनको“हित! कहते हैं । 
“वाक्यम! पदके साथ “च? का प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यमें अनुद्देगकारिता, 


५९९, 








सत्यता, प्रियता, हितकारिता---इन सभी गुणोंका समावेश 
हो एवं जो शात्रवर्णित वाणीसम्बन्धी सब प्रकारके दोषोंसे 
रहित हो--उसी वाक्यके उच्चारणको वाचिक तप माना जा 
सकता है; जिसमें इन दोषोंका कुछ भी समावेश हो या 
उपयुक्त गुणोंमेंसे किसी गुणका अभाव हो, वह वाक्य 
साजेपाज़ वाचिक ( वाणीसम्बन्धी ) तप नहीं है । 

प्रश्न-खाध्यायाम्यसनम!का क्या अमिग्राय है ! 

उत्तर-यथाधिकार वेद, वेदाड़, स्मृति, पुराण और 
स्तोत्रादिका पाठ करना; भगवानके गुण, प्रभाव और 
नामोंका उच्चारण करना तथा भगवानकी स्तुति आदि 
करना---सभी “खाध्यायाभ्यसनमः पदसे गृह्दीत होते हैं। 

ग्रश्न-इन सबको वाचिक तप कहनेका क्या अभिमप्राय है 

उत्तर-लपयुक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले 

ओर वाणीके समस्त दोषोंकों नाश करके अन्तःकरणके 
सहित उसे पवित्र बना देनेवाले हैं, इसलिये इनको 
वाणी-सम्बन्धी तप बतलाया गया है । 








सम्बन्ध--अब मनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं. 


मन प्रसाद: 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो 


सोम्यत्वं 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसम॒च्यते ॥ १६ ॥ 


मनको प्रसन्नता; शान्तभाव, भगवश्चिन्तन करनेका खभाव, मनका निम्नह और अन्तःकरणके 
भावोंकी भलीभाति पवित्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ श६॥ 


प्रश्न--मन :ग्रसाद:? का क्‍या भाव है ! 

उत्तर-मनकी निमलता और ग्रसन्नताको 'मन असाद' 
कहते हैं, अर्थात्‌ विषाद-भय, चिन्ता-शोक, व्याकुछता- 
उद्दिग्नता आदि दोषोंसे रहित होकर मनका बिशुद्ध होना 
तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोधशक्तिसे थुक्त हो जाना ही 
'मनका प्रसाद? है । 

ग्रक्ष-सोम्यत्वम! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-रूक्षता, डाह, हिंसा,प्रतिहिंसा, क्रूरता,निर्दयता 
आदि तापकारक दोषोंसे सर्वथा, शन्य होकर मनका 
सदा-सवबवेंदा शान्त और शीतल बने रहना ही 'सौम्यत्वः है | 

ग्रक्ष-'ोनम! पदका क्‍या भाव है 

उत्तर-मनका निरन्तर भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, 


खरूप, लीला ओर नाम . आदिके चिन्तनमें या. 
ब्रह्मविचारमें लगे रहना ही 'मौन! है । 
प्रश्न-आत्मविनिग्रह? क्‍या है ! 


उत्तर-अन्तःकरणकी चशन्नल्ताका सबंधा नाश 


होकर उसका थिर तथा अच्छी प्रकार अपने बहशमें.. 
हो जाना ही 'आम्मविनिग्रह! है.। क्‍ 
प्रभ-भावसंशुद्धि' किसे का 


कहते हैं ! क्‍ 
देष, काम-क्रोष, लोभ-मोह, , 







दुर्भावोंका सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी 


६०० 








(2 फ-तपाणटनरपा--_मयरकक ५ तक 


क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावोंका सदा विकसित 


रहना 'भावसंशुद्धि! है । 
. अश्च-इन सब ग्रुणोंकों मानस ( मन-सम्बन्धी ) 
तप कहनेका क्‍या अभिप्राय है ? 


सम्बन्ध---अब सार्विक तपके लक्षण बतलाते हैं--- 


श्रहया परया तप 


अफलाकाइडब्क्षिमियुक्तः 


# शीता-तस्वविवेचनी टीका * 
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उत्तर-ये सभी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेवाले और मन 


को समस्त दोषोंसे रहित करके परम पवित्र बना देनेवाले हैं 
इसलिये इनको मानस-तप बतलाया गया है । 


तपसतत्विविधं नर: । 
सातक्त्तिक परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्दारा परमश्रद्धासे किये हुए उस पूर्वाक्त तीन प्रकारके तपको 


सात्तविक कहते है॥ १७॥ 

. प्रश्न-नरं:? पदके साथ “अफलाकाब्लिमि:”ः और 
युक्ते:! इन दोनों  विशेषणोंका प्रयोग करके क्‍या माव 
दिखलाया है ? क्‍ 
.  उत्तर-जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकार- 
के भी छुखभोग अथवा दुःखकी निवृत्तिरूप फलकी, कभी 
किसी भी कारणसे किश्विन्मात्र भी कामना नहीं करता, उसे 
“अफलाकाड्ली? कहते हैं; और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय 
अनासक्त, नियृह्दीत तथा शुद्ध होनेके कारण, कभी किसी 
भी ग्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचल्ति नहीं हो सकते, 
जिसमें आसक्तिका सर्वथां अभाव हो गया है, उसे ध्युक्त 

. कहते हैं | अत: इनका. प्रयोग - करके निष्काममावकी 
. आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि उपंयुक्त तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरुषोंद्वारा 
किया जाता है तभी वह पर्ण सात्ततिक होता है | 
प्रश्न-परम श्रद्धा! कैसी. श्रद्धाको कहते हैं और 
उसके साथ तीन ग्रकारके तपका करना क्‍या है ? 
उत्तर-शाख्रेमिं उपयुक्त तपका जो कुछ भी महत्त्व, 
प्रभाव और खरूप बतलाया गया है--उसपर प्रत्यक्षसे भी 





ही: उसे परम॑ श्रद्धासे 


बढ़कर सम्मानपवेक पण्ण विश्वास होना 'परमश्रद्धा? है ओर 


ऐसी श्रद्धासे युक्त होकर बढ़े-से-बड़े विन्नों या कशेंकी कुछ 
भी परवा न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यन्त आदः 






उपयुक्त लपका: आचरण करते रहन 
करना है । 
उत्तर-इनका प्रयोग करके मगवानने यह भा 
दिखाया है कि शरीर, वाणी और मन-सम्बन्धी उपयुक्त तप 











ही साच्िक हो सकते हैं | इनसे भिन्न जो अन्य प्रकारवे 


कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं---जिनका इसी 
अध्यायके पाँचवें छोकमें 'अशाख्रविहितमः और शघोरम! 
विशेषण छगाकर निरूपण किया गया है--वे तप सात्तिक 
नहीं होते | साथ ही यह भी दिखलाया है कि चोदहवें 
पंद्रह और सोलह वें.छोकोंमें जिन कापिक, वाचिक और 


मानसिक तापोंका खरूप बतलाया गया है--वे खरूपसे तो 


सात्विक हैं; परंतु वे पर्ण सात्त्विक तब होते हैं, जब इस 
छोकमें बतलाये हुए भांवसे किये जाते हैं | 


सम्बन्ध---अब राजसत तपके लक्षण बतलाये जाते हे-.- 


तपो 
तदिह प्रोक्त 


सत्कारमानपूजाथ 
क्रियते 


दम्भेन चवब यत्‌ । 
राजस चलमधघुबम्‌ ॥ १८ ॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी खार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्डसे 
किया जाता है, वह अनिश्चित प॒व॑ क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८ ॥ 


ग्रक्ष-यहाँ 'तप!/के साथ '“यत्‌! पदका प्रयोग 
करनेका क्या अभिग्राय है ! 





उत्तर-यहाँ 'तप/के साथ 'यत्‌? पदका ग्रयोग करके 


भगवानूने यह्द भाव दिखल्ाया है कि शाब्रोमें जितने भी व्रत, 


. # सतरहवाँ अध्याय # 


६० है 





उपवास और संयम आदि तपोंके वर्णन हैं---वे सभी तप 
यदि सत्कार, मान और पूजादिके लिये किये जाते हैं, 
राजस तपकी श्रेणीमें आ जाते हैं | 

प्रक्ष-सत्कार, मान और प॒जाके हिये 'तप! करना 
क्या है ? तथा “व! और एके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगतमें बड़ाई 
होती है. कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपख्ली है, इसकी बराबरी 
कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ठ है आदि-उसका 
नाम 'सत्कार' है । किसीको तपखी समझकर उसका 
खागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, 
मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आदर करना 
मान! है। तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पंत्र- 
पुष्पादि षोड्शोपचारसे पूजा करना, उसकी आशज्ञाका 
पालन करना---इन सबका नाम “पूजा! है । 

इन सबके लिये जो छोकिक या शास्त्रीय तपका 
आचरण किया जाता है---बही सत्कार, मान और पूजाके 
लिये तप करना है तथा “च! ओर “एब! का प्रयोग करके 
यह भाव दिखाया है कि इसके सित्रा अन्य किसी 





ग्रश्न-दम्मसे 'तप! करना क्‍या है ! 

उत्तर-तपमें वस्तुतः आस्था न होनेपर भी छोगोंको 
धोखा देकर जिसी प्रकारका खाथ प्िद्र करनेके लिये 
तपखीका-सा खाँग रचकर जो क्रिसी लोकिक या 
शाख्रोय तपका बाहरसे दिखाने भरके लिये आचरण 


किया जाता है, उसे दम्मसे तप करना कहते हैं । 


प्रश्न-खाथसिद्धिके लिये किया जानेवाला जो तप 
दम्भपूवेक किया जाता है, वही 'राजस' माना जाता है 
या केवल खार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है ? 

उत्तर- केवढ खार्थके सम्बन्बसे ही राजस हो जाता 
है; फिर दम्म भी साथमें हो, उसके डिये तो कहना 
ही क्या है। 

प्रश्न-राजस तपको “अध्ुव' ओर “चलछ” कहनेका 
क्या अमिप्राय है ? क्‍ 

उत्तर-जिस फलकी प्राप्िके लिये उसका अनुष्ठान 
किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित 
नहीं है; इसलिये उसे “अधुव” कहा है ओर जो कुछ फल 
मिलता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही 


खार्थकी सिद्धिके लिये किया जानेबाछा तप भी राजस है। नाश हो जाता है---इसलिये उसे “चल! कहा है | 
हैं ( ज्य है 
सम्बन्ध-अब तामस तपके लक्षण बतलाते हैं, जो कि सका त्याज्य हैं--- 


मूठगआाहेणात्मनो 


परस्योत्सादनाथ वा 


यत्पीडया 


क्रितते तपा। 
तत्तामसमुदाह्ृतम ॥ १९ ॥ 


जो तय सूढतापूर्वक हठसे, मन। वाणो और शारीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है--वह तप तामस कहा गया है ॥ १९॥ 


.. अ्श्न-यहाँ 'तपः» के साथ 'यत्‌? पदके प्रयोगका क्या 
अमिप्राय है ? द 

 उत्तर-जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें ओर 
छठे इलोकोंमें किया गया है; जो अशाश्रीय, मन :कल्पित, घोर 
ओर खभावसे ही तामस है; जिसमें दम्भकी प्रेरणासे या 
अज्ञानसे पेरोंको पेड़की डालीमें बाँध#र सिर नीचा करके 
छटकना, लोहेके काँटोंपर बेटना तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य 
घोर कियाएँ करके बुरी मावनासे कष्ट सहन किया जाता है-- 
यहाँ (तामस तप'के नामसे उसीका निर्देश है, यही भाव 


गी० त० वि० ७६-- 


दिखलानेके लिये पके साथ “यत्‌? पदका प्रयोग 
किया गया है । 

प्रश्न-पढग्राह' किसको कहते हैं ओर उसके द्वारा 
तय करना क्या है ! द 

उत्तर-तपके वास्तविक लक्षणोंको न समझकर -जिस 
किसी भी क्रियाकों तप्र मानकर उसे करनेका जो हठ 
या दुराग्रह है, उसे 'मढग्राह” कहते हैं। ओर ऐसे आम्रह्न से 
किसी शारीर्ि, वाचिक या मानसिक कष्ट सहन करनेकी 
तामसी क्रियाको तय समझकर करना ही मूढ्तापूर्ण 
आग्रहसे तय करना है | 





६०२ 


१ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 





प्रभ-आत्मसम्बन्धी पीडाके सहित तप करना क्‍या है? 
उत्तर-यहाँ आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर--इन 
समीका वाचक ओर इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कष्ट 
है, उसीको आत्मसम्बन्धी पीडाः कहते हैं, अतएव मन, 
वाणी और शरीर-इन सबको या इनमेंसे किसी एकको 
अनुचित कष्ट पहुँचाकर जो अशाखत्रीय तप किया जाता है 
उसीको आत्मसम्बन्धी पीड़ाके सहित तप करना कहते हैं । 
ग्रश्न-दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये तप करना क्‍या है ? 
उत्तर-दूसरोंकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश 


करने, उनके बंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी 
प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके लिये जो अपने मन, वाणी 
ओर शरीरको ताप पहुँचाना है---बही दूसरोंका अनिष्ट . 


करनेके लिये तप करना है। 
प्रश्न- यहाँ “वा? अव्ययके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-“वा! अव्ययका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है कि जो तप उपयुक्त लक्षणोमेंसे किसी 
एक लक्षणसे भी युक्त है, वह भी तामस ही है । 


सम्बन्ध-तीन प्रकारके तपोंका लक्षण करके अब दानके तीन भेद बतलानेके लिये पहले सार्विक 


नके लक्षण कहते हैं--- 


दातव्यमिति यदहान 


दीयतेनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं साक्तिक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
दान देना ही कतंव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश तथा कार ओर पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार 
न करनेवालेके प्रति दिया जाता है; वह दान सारिविक कहा गया है॥ २० ॥ द 


ग्रश्न-यहाँ (इति! अव्यंयके सहित “दातव्यम! पदके 
प्रयोगका क्या भाव है £ 

उत्तर-इनका प्रयोग करके मगवान्‌ सत्तगुणकी 
पू्णतामें निष्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हुए 
यह दिखलाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर परिस्थिति- 


के अनुसार शाख्रविहित दान करना---अपने खतको 


यथाशक्ति दसरोंके हितमें छगाना मनुष्यका परम कतव्य है | 


यदि बह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यलसे गिरता है ओर 


भगवानके कल्याणमय आदेशका अनादर करता है | अत 
जो दान केवल इस कतेव्य-बुद्धिसे ही दिया जाता है 
जिसमें इस छोक और परलोकके किसी भी फलछकी जरा भी 
अपेक्षा नहीं होती--बढी दान प्रूर्ण सातिक है। 

प्रश्न-यहाँ देश” ओर “काछ” शब्द किस देश- 
: क्काछके वाचक हैं 2 | 

उत्तर-जिस देश ओर जिस काहुमें जिस वस्तुकी 
आवश्यकता हो, उस बस्तुके दानद्वारा सबको यथायोग्य 
सुख पहुँचानेके लिये वही योग्य देश और काल है | जेसे- 
जिस देशमें जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, अन्न ओर 
 जलका दान करनेके लिये वही देश ओर वही समय योग्य 


देशकाल है--चाहे वह तीर्थस्थल या पर्वंकाल न हो, इसके 
अतिरिक्ति साधारण अवस्थामें कुरुक्षेत्र, ह रहविर, मथुरा, काशी, 
प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीथ्थस्थान और ग्रहण, प्रर्णिमा, 
अमावास्था, संक्रान्ति, एकादशी आदि पुण्यकाछू-जो दानके 
लिये शास्तरोमें प्रशस्त माने गये हैं-वे तो योग्य देश-काल 
हैं ही | इन्हीं सबके वाचक 'दिश! और “काल! शब्द हैं । 
अश्च-पात्र! शब्द किसका वाचक है? 
उत्त-जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका 
अभाव हो, वह वहीं ओर उसी समय उस वस्तुके दानका 
पात्र है । जेसे--भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आते, 
अनाथ ओर भयमीत प्राणी अन्न, जल, बस्तर, निर्वाहयोग्य 
घन, औषघ, आश्वासन, आश्रय और अमयदानके पात्र हैं | 
आते प्राणियोंकी पात्रतामें जाति, देश और कालका कोई 
बन्धन नहीं है | उनकी आतुरदशा ही पात्रताकी पहचान 
है| इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणोंबाले बिद्यन्‌, ब्राह्मण, . 
उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तथा सेवात्रती छोग 
हैं-जिनको जिस वस्तुका दान देना शास्रमें कतेव्य बतलछाया 
गया है-त्रे तो अपने-अपने अविकारके अनुसार यथाशक्ति 
धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओंके दानपात्र हैं ही। 


+*# सतरहवाँ अध्याय % 
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प्रश्न-यहाँ “अनुपकारिणे! पदका प्रयोग क्रिस उद्देश्यसे 
क्रिया गया है? क्या अपना उपकार करनेवालोंको कुछ देना 
अनुचित या राजस दान है ? 
उत्तर-जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुँचानेका प्रयास करना तो 
मनुष्यका कतंव्य ही है। कंतव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य 
उपकारीकी सेवा किये बिना रह ही नहीं सकते । वे जानते 
हैं कि सच्चे उपकारका बदला चुकाने जाना तो उसका 
तिरस्कार करना है, क्योंकि सब्चें उपकारका बदला तो कोई 
चुका नहीं सकता; इसलिये वे केवछ आत्मसन्तोषके लिये 
उसकी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतनी ही उनकी 
दृश्टिमें थोड़ी ही ज॑चती है। वे तो कतश्ञतासे दबे रहते हैं | श्री- 
रामचरितिमानसमें भगवान्‌ श्रीरामभक्त हनुमानसे कहते हैं--- 
सुन॒ कपि तोहि समान उपकारी । 
नहिं. कोउ सुर नर मुनि तनुवारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। 
सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 


द्ण्३े 








श्रीमद्भागवर्में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपीजनोंका 
ऋणी घोषित करते हैं | ऐसी अवस्थामें उपकार करनेवालेंको 
कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता; परन्तु 
वह 'ददानकी' श्रेणीमें नहीं है | वह तो क्ृतक्ञताप्रकाशकी 
एक खाभाविक चेश होती है। उसे जो छोग दान समझते हैं, 
वे वस्तुतः उपकारीका तिरस्कार करते हैं ओर जो छोग 
उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतष्नकी श्रेगीमें 
हैं; अतरब अपना उपकार करनेवालेकी तो सेवा करनी ही 
चाहिये | ः 

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर भावान्‌ 
यह भाव दिखलाते हैं कि दान देनेवाला दानके पात्रसे बदलेमें 
किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी इच्छा न रक्खे | 
जिससे किसी भी प्रकारका अपना खाथका सम्बन्ध मनमें 
नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है-बही साखिक 
है। इससे वस्तुतः दाताकी खार्थबुद्धिका ही निषेष किया 
गया है । 


सम्बन्ध-अब राजस दानके लक्षण बतलाते हैं--- 


यत्तु प्रत्युपकाराथ फल्मुद्दिश्य वा 


पुनः । 


दीयते च परिक्िष्ट तदान॑ राजतं॑ स्घृतम्‌ ॥ २१॥ 
किन्तु जो दान क्ेशपूवंक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलछको दष्टिम रखकर फिर दिया 


जाता है, वह दान राज़्स कद गया है ॥ २१ ॥ 

ग्रश्न-तु! का क्‍या अमिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँतु?का प्रयोग साचिक दानसे राजस दान- 
का भेद दिखलानेके लिये किया गया है । 

प्रश्न-क्लेशप्र॒वंक दान देना क्‍या है ! 

उत्तर-किसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखलाने 
अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाब डालने- 
पर बिना ही इच्छाके मनमें विषाद और दुःखका अनुभव 
करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है, वह 
क्लेशपूबक दान देना है । 

ग्रश्न-प्रत्युपकारके लिये देना कया है ? 

उत्तर-जो मनुष्य बराबर अपने काममें आता है या आगे 
चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालने- 


की सम्भावना या आशा है, ऐसे व्यक्तिको दान देना वस्तुतः 
सचा दान नहीं है; वह तो बदला पानेके लिये दिया हुआ 
बयाना-सा है। जिस प्रकार आजकछ सोमवती अमावास्या- 
जैसे पर्वॉपर अथवा अन्य किसी निमित्तसे दानका संकल्प 
करके ऐसे ब्राह्मणोंकों दिया जाता है, जो अपने या अपने 
सगे-सम्बन्धी अथवा मित्रोंके काममें आते हैं तथा जिनसे 
भविष्पमें काम करवानेकी आशा है या ऐसी संस्थाओंको या 
संस्थाओंके सच्चालकोंको दिया जाता है, जिनसे बदलेमें कई 
तरह के खार्थ-साधनकी सम्भावना होती है--यही प्रथ्ुपकार- 

उद्देश्यसे दान देना है | क्‍ 

ग्रक्ष-फलके उद्देश्यसे दान देना कया है ! 

 उत्तर-मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गादि इस छोक और 


)+अन्‍न्‍बकक, 
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परलेकके मोगेकी प्रधिकेधिय के बह कपूर परत ननननन्ननलत भोगोंकी प्राप्तिके लिये या रोग आदिकी निवृत्तिके 
लिये जो किसी वस्तुका दान किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया 
जाता हैं, वह फलके उद्दे स्यसे दान देना है | कुछ छोग तो 
एक ही दानसे एक ही साथ कई छाभ उठाना चाहते हैं। जसे- 

(क) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार मानेगा 
और समयपर अच्छेबुरे कामोंमें अयना पक्ष छेगा | 

(ख) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान 
मिलेगा । | 

(ग) अखबारोंमें नाम छपनेसे छोग बहुत धनी आदमी 
सभझेंगे और इससे व्यापारमें भी कई तरहकी सहूलियतें होंगी 
ओर अधिक-से-अधिक धन कमाया जा सकेगा | 


पम्बन्ध-अब ताम्स दानके लक्षण बतलाते 'हैं--- 
-यद्दानमपात्रेम्यश्व 


अदेशकाले 
असत्कृतमवज्ञात 


है, वह दान तामस कद्दा गया है ॥ २२ ॥ 


अक्च-बिना सत्कार किये दिये जानेवाले दानका क्या 


स्ररूप है ? 
उत्तर-दान लेनेके लिये आये हुए अधिकारी पुरुषका 
आदर न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अभिवादन, कुशल्-प्रश्न, 
प्रियमाषण और आसन आहदिद्वारा सम्मान न करके जो 
रूखाईसे दान दिया जाता है---बढ बिना सत्कारके दिया 
जानेबाला दान है | के | द 
... अश्च-तिरस्कारपूर्वक दिया जानेवाल्य दान कौन-सा है ? 
उत्तर-पाँच बात छुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर 
फिर न आनेकी कड़ी हिदायत देकर, दिल्कगी उड़ाकर अथवा 
अन्य किसी भी प्रकारसे वचन, शरीर या सड्डेतके द्वारा 
अपमानित करके जो दान दियां जाता है---बह तिरस्कार- 
पूवंक दिया जानेबाला दान है । क्‍ 
प्रश्न-दानके लिये अयोग्य देश-काछ कौन-से हैं और 
उनमें दिया हुआ दान तामस क्‍यों है ? द 
उत्तर-जो देश और काल दानके लिये उपयुक्त नहीं हैं 
अर्थात्‌ जिस देश-कालमें दान देना आवश्यक नहीं है अथवा 


# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका #* 


(ध) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे छड़के-लड़कियोंके सम्बन्ध 

भी बड़े घरानेमें हो सकेगे, जिनसे कई तरहके खार्थ स्ेंगे । 
(उ) शाखके अनुसार परछोकमें दानका कई गुना उत्तम- 

से-उत्तम फल तो प्राप्त होगा ही । 

इस प्रकारकी भावनाओंसे मनुष्य दानके महत्त्तकों बहुत 
ही कम कर देते हैं । क्‍ 

ग्रक्ष-वा', पुन ओर “चः--इन तीनों अव्ययोंके 
प्रयोका क्या भाव है ?..ररररः 

उत्तर-इन तीनोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया 
गया है कि उपर्युक्त तीनों प्रकारोंमेंसे किसी भी एक प्रकारसे 
दिया हुआ दान राजस हो जाता है । 


दीयते । 
तत्तामसमुदाह॒तम ॥ २२॥ 


जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमेँ और कुपात्रके प्रति दिया ज्ञाता 


जहाँ दान देना शाख्तरमें निषेध किया है ( जैसे म्लेच्छोंके देशमें 
गोका दान देना, ग्रह गके समय कन्या-दान देना आदि) वे देश 
और कालदानके लिये अयोग्य हैं और उनमें दिया हुआ दान 
दाताको नरकका भागी बनाता है। इसलिये वह तामस है । 
प्रश्न-दानके लिये अपात्र कौन हैं और उनको दान 
देना तामस क्‍यों है ? ह 
उत्तर--जिन मनुष्योकोी दान देनेकी आवश्यकता नहीं 
है तथा जिनको दान देनेका शा््॒रमें निषेध है, ( जैसे धर्म- 
ध्वजी, पाखण्डी, कपटवेषधारी, हिंसा करनेवाला, दूसरोंकी 
निन्‍्दा करनेवाला, दूसरोंकी जीविका छेदन करके अपने खार्थ- 
साधनमें तत्पर, बनावटी विनय दिखानेवाल।, मय्-मांस आदि 
अभक्ष्य वस्तुओंको मश्नण करनेवाला, चोरी, व्यभिचार आदि 
नीच कर्म करनेवाला, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि) 
वे सब दानके लिये अपात्र हैं तथा उनको दिया हुआ दान _ 
व्यर्थ और दाताकों नरकमें ले जानेत्राढा होता है; इसलिये 
वह तामस है | यहाँ भूखे, प्यासे, नंगे और रोगी आार्त॑ 
मनुष्योंको अन्न, जल, वत्र और ओषधि आदि देनेका कोई _ 
निषेध नहीं समझना चाहिये |. द क्‍ 


. # सतरहवाँ अध्याय # 
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..... .. सम्बन्ध-इस प्रकार साचिक यज्ञ, तप ओर दान आदिको सम्पादन करने योग्य बतलानेके उद्देश्यसे ओर राजस- 
_तामसको त्याज्य बतलानेके उद्देश्यसे उन सबके तीन-तीन मेद किये गये | अब वे साच्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय 
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क्यों हैं; भगवानूसे उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन साच्विक यज्ञ, तप और दानोंगें जो अज्ज-वेगुण्य हो जाय, उसकी प्रति 
किस प्रकार होती है--यह सब बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


3० तत्सदिति निदशो 


ब्राह्मणास्तेन 


बेदाश्॒ यज्ञाश्र. बिहिताः 


ब्रह्मणस्रिविध:ः स्मृतः । 


पुरा ॥ २१३ ॥ 


४०, तत्‌; सत्‌-पेसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्द्धन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सूष्टिके आदि- 
कःलमे ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये ॥ २३ ॥ 


प्रश्न-ब्रह्म अर्थात्‌ सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वरके बहुत-से 
नाम हैं, फिर यहाँ केवछ उनके तीन ही नामोंका वर्णन क्यों 
किया गया १ _ 

उत्तर-परमात्माके “3०, 'तत्‌! और 'सत्‌!---ये तीनों 
नाम वेदोमें प्रधान माने गये हैं तथा यज्ञ, तप, दान आदि 
शुभ कमोसे इन नामोंका व्शिष सम्बन्ध है | इसलिये यहाँ 
इन तीन नामोंका ही वर्णन किया गया है । 

प्रश्न-“तेन? पदसे यहाँ उपयुक्त तीनों नामोंका ग्रहण है 
या जिस परमेश्वरके ये तीनों नाम हैं उसका ? 

उत्तर-जिस परमात्माके ये तीनों नाम हैं उसीका 
बाचक यहाँ “तेन! पद है । 

प्रश्ब-तीसरे अध्यायमें तो यज्ञसहित सम्प्रण प्रजाकी 
उपत्ति प्रजापति ब्रह्मासे बतछायी गयी हैं. (३ | १०) और 
यहाँ ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा बतछायी जाती 
है, इसका क्या अभिप्राय है ? 
. उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई है और 
प्रजापतिसे समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि उत्पन्न हुए हैं--- 


इसलिये कहीं इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना बतछाया गया 
है ओर कहीं प्रजापतिसे; किन्तु बात एक ही है। 
प्रश्न-ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-इन तीनोंसे किन-किनको 
लेना चाहिये ? तथा 'पुरा? पद किस समयका वाचक है ! 
उत्तर- ब्राह्मण! शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका, 
वेद! चारों वेदोंका, 'यज्ञ' शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त 
शाखत्रविहित कतंब्य-कर्मोका तथा पुरा! पद सृश्कि आदि- 
कालछका वाचक है | 
प्रश्न-परमेश्वरके उपयुक्त तीन नामोंको दिखलाकर 
फिर परमेश्वरसे सृश्कि आदिकालमें ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति 
हुई, इस कथनका क्‍या अभिप्राय है ! ह 
उत्तर-इससे यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिये कि 
जिस परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म ओर कम-विधिकी उत्पत्ति 
हुई है, उस भगवानके वाचक “3४०, 'तत्‌! और 'सत्‌?--- 
ये तीनों नाम हैं; अतः इनके उच्चारण आदिसे उन सबके अड्ड- 
वेगुण्यकी पूर्ति हो जाती है। अत प्रत्येक कामके आरम्भ- 
में परमेश्वरके नामोंका उच्चारण करना परम आवश्यक है । 


सम्बन्ध-परमेथरके उपयुक्त 3०, तत्‌ और सतू--इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिके साथ क्या 
सम्बन्ध है ? ऐसी जिन्नासा होनेपर पहले “3” के प्रयोगकी बात कहते हैं--- 


तस्मादोमित्युदाह॒त्य 
प्रअतन्ते विधानोक्ताः 


यज्ञदानतपःक्रियाः 
सततं ब्रह्मवादिनाम ॥ २४ ॥ 


इसलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शासत्रविधिसे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूप 
क्रियाएं सदा “७० इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती है ॥ २७४ ॥ 


प्रश्न-हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके यहाँ 


चारण करके ही आरम्भ की जाती हैं---यह कहनेका क्या 


वेदबादियोंकी शाखत्रविहित यज्ञादि क्रियाएँ सदा ओझ्लारका अभिप्राय है ! 
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* गीता-तत््वविवेचनी टीका # 





_ उत्तर-इससे भगवानने प्रधानतया नामकी महिमा 
दिखायी है | उनका यहाँ यह भाव है. कि जिस परमेश्वरसे 
इन यज्ञादि कर्मोकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाम होनेके कारण 
ओझ्डारके उच्चारणसे समस्त कर्मोका अड्डवैग॒ण्य दूर हो जाता 
है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं | यह मगवानके 
नामकी अपार महिमा है । इसीलिये वेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त 


मन्त्रोंके उच्चारणपर्वक यज्ञादि कम करनेके अधिकारी विद्वान 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्योंके यज्ञ, दान, तप आदि समस्त 
शास्रविहित शुभ कर्म सदा ओझ्टारके उच्चारणप्रबंक ही होते 
हैं। वे कभी किसी काठमें कोई भी शुभ कम भगवानके पत्रित्र 
नाम ओड्डारका उच्चारण किये बिना नहीं करते | अतए्‌व 
सबको ऐसा ही करना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार 3“कारके प्रयोगकी बात कहकर अब परमेश्वरके “तत्‌” नामके प्रयोगका वणन करते हँ--- 


तदित्यनभिसंघाय 


फल 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडबक्षिमिः 


यज्ञतप/क्रिया। 
॥ २५ ॥ 


.. ' तत्‌ अथोत “तत! नामसे कह्दे जानेवाले परमात्माका ही यद्द सब है-इस भावसे फलको न चाहकर नाना 
प्रकारकी यश, तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 





प्रश्न---इति!के सहित “तत? पदका यहाँ क्‍या 
अमिप्राय है ? 

.. उत्तर-तत्‌! पद परमेश्वरका नाम है। उसके स्मरणका 
उद्देश्य समझानेके लिये यहाँ (इतिःके सहित उसका प्रयोग 
किया गया है | अमिग्राय यह है कि कंल्याणकामी मनुष्य 
ग्रत्येक क्रिया करते समय मगवानके “तत्‌! इस नामका स्मरण 
करते हुए, “जिस परमेश्वरसे इस समस्त जगत्‌की उत्पत्ति हुई 
है, उसीका सब कुछ है और उसीकी वस्तुओंसे उसकी आज्ञा- 
नुसार उसीके लिये भेरे द्वारा यज्ञादि क्रिया की जाती है; अत 
मैं'केबछ निमित्तमात्र हूँ?--इस मावसे अहंता-ममताका सवधा 

गे कर देते हैं | 
ग्रश्न-मोक्षकों चाहनेवाले साधकोंद्वारा किये जानेवाले 















कर्म फठको न चाहकर किये जाते हैं, इस कथनका क्या 
अमिप्राय है १ 

उत्तर-मोक्षकामी साधकोंद्वारा सब कम फलको न 
चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर मगवानूने यह भाव 
दिखलाया है कि जो विहित कर्म करनेवाले साधारण वेदवादी 
हैं, वे फठकी इच्छा या अहंता-ममताका त्याग नहीं करते; 
किन्तु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, जिनको परमेश्व रकी प्राति- 
के सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है--वे समस्त 
कर्म अहंता, ममता, आसक्ति और फल-कामनाका सबंथा 
त्याग करके केवल परमेश्वरके ही लिये उनकी आज्ञानुसार 
किया करते हैं | इससे भगवानने फलकामनाके त्यागका 
महत्त्त दिखलाया है । 


संम्बन्ध-इस ग्रकार “तत्‌? नामके प्रयोगकी भ्रात कहकर अब परमेश्वरके “सत्‌” नामके ग्रयोगक्री बात दी श्लोकोंयें 


कही जाती है--- 
सद्भावे 


साधुभावे च 


सदित्येतत्युन्यते । 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथे युब्यते ॥ २६॥ 


'खत्‌”-इस प्रकार यह परमात्माका नाम खत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे 
पार्थ ! उत्तम कममें भी 'सत' शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६॥ 


प्रश्न- 'सद्भावः यहाँ किसका वाचक है ? उसमें 
परमात्माके 'सत्‌? नामकागय्रयोग क्‍यों किया जाता है ? 

उत्तर--“सद्भाव! नित्य भावका अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व 
सदा रहता है उस अविनाशी तत्त्तका वाचक है ओर बही 


परमेश्ररका खरूप है | इसलिये उसे 'सत” नामसे कहा 
जाता है । 

प्रश्न-“साधुभाव? किस भावका वाचक है और उसमें 
परमात्माके 'सत॒! नामका प्रयोग क्‍यों किया जाता है ? 


*# सत्तरहववों अध्याय $ 


६०७ 





उत्तर-अन्तःकरणका जो शुद्ध ओर श्रेष्ठ भाव है, उसका 
वाचक यहाँ 'साधुभाव? है। वह परमेश्वरकी ग्रािका हेतु है, 
इसलिये उसमें परमेश्वरके 'सत्‌? नामका प्रयोग किया जाता 
है अर्थात्‌ उसे सद्भाव? कहा जाता है।... 

ग्रश्न--प्रशस्त कम! कौन-सा कम है ओर उसमें 'सत्‌? 
शब्दका प्रयोग क्‍यों किया जाता है ? 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 


6 भ५ 
कम चव 


तदर्थीय 


 उत्त-जो शाख््रविहित करनेयोग्य शुभ कम है, वही 
प्रशस्त-श्रेष्ठ कम है और वह निष्कामभावसे किये 
जानेपर परमात्माकी ग्राप्तिका हेतु है; इसलिये उसमें 
परमात्माके 'सत! नामका प्रयोग किया जाता है, अर्था 
उसे सत्‌ कम! कहा जाता है | 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी “सत्‌?” इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके 
लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वंक सत--ऐसे कहा जाता है ॥ २७॥ 


प्रश्ष- यज्ञ, तप ओर दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप और 
दानका ग्रहण है तथा “स्थिति! शब्द किस भावका वाचक 
है. ओर वह सत्‌ है, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ साचिक यज्ञ, तप ओर 
दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम- 
पूवंक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, उसका 
बाचक यहाँ “स्थिति! शब्द है; ऐसी स्थिति परमे श्वरकी प्रा छि- 
में हेतु है, इसलिये उसे 'सत? कहते हैं । 
प्रकश्न-तदर्थीयम! विशेषणके सहित कर्म! पद किस 
कमेका वाचक है ओर उसे 'सत्‌! कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो कोई भी कम केवल भगवानकी आज्ञानुसार 


सम्बन्ध-इस प्रकार अ्रद्धापूरषक किये हुए ग़ात्रविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों 
सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शासत्रविह्ित यज्ञादि कम बिना श्रद्धाके किये जाते. हैं, ऊः 
इसपर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- ४ ३ 


तपसतप्तं कृत च 
असदित्यच्यते पाथं न च तट्पेत्य नो. 


अश्रढडया हुत॑ दत्त 


उन्हींके लिये किया जाता है, जिसमें कतोका जरा भी खार्थ 
नहीं रहता-उसका वाचक यहाँ “तदर्थीयम! विशेषणके 
सहित कम! पद है। ऐसा कम कर्तके अन्तःकरणको झुद्ग 
बनाकर उसे परमेश्वरकी प्राप्ति करा देता है, इसलिये उसे 
सतः कहते हैं । 

ग्रश्न-एवः का प्रयोग करके क्‍या भाव दिखछाया गया 
है ? 

उत्तर--एव/का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया है कि ऐसा कम “संत? है; इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है । साथ ही यह भाव भी दिखाया है कि ऐसा कम 
ही वास्तवमें 'सत्‌! है, अन्य सब कर्मोके फल अनित्य 
होनेके कारण उनको ,सत्‌! नहीं कह्य जा सकता । 











महंत्त बतलाया गया; उसे 
उनका क्या फल होता हे ? 











हे अजुन ! बिना भ्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया 
हुआ शुभ कर्म है-वह समस्त “असत्‌?--इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस छोकमें लाभदायक 


है ओर न मरनेके बाद ही ॥ २८ ॥ 
प्रश्न-बिना श्रद्धांके किये हुए हवन, दान और तपको 


यहाँ क्या अभिप्राय है ओर वे इस ठोक और परलोकमें लाभ- 


तथा दूसरे समस्त शाखबिहित कर्मोको 'असत्‌! कहनेका प्रद नहीं हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
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उत्तर-हवन, दान और तप तथा अन्यान्य शुभ कर्म 
श्रद्धापरक किये जानेपर ही अन्त:करणकी शुद्विमें और इस 
लोक या परछोकके फल देनेमें समय होते हैं। बिना श्रद्धाके 
किये हुए शुभ कर्म व्यथ हैं, इसीसे उनको 'असत! ओर थे 
इस लोक या परलोकमें कहीं भी छाभग्रद नहीं हैं)---ऐसा 
कहा है | 

ग्रश्न--यत्‌? के सहित 'कृतम! पदका अर्थ यदि निषिद्ध 
कर्म भी मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर-निषिद्र कर्मोके करनेमें श्रद्धाकी आवश्यकता 


नहीं है ओर उनका फल मी श्रद्धापर निर्भर नहीं है। उनको 


करते भी वे ही मनुष्य हैं, जिनकी शाख, महापुरुष और 


इश्वरमें प॒र्ण श्रद्धा नहीं होती तथा पापकर्मोका फल मिलने 
का जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका दुःखरूप 
फल उन्हें अवश्य ही मिलता है | अतएव यहाँ 'यत्कृतम! से 
पाप-कर्मोका ग्रहण नहीं है । इसके सिवा यज्ञ, दान और तप- 
रूप शुभ क्रियाओंके साथ-साथ आये हुए 'यव्कृतम! पद उसी 
जातिकी क्रियाके वाचक हो सकते हैं | अतः जो यद्द बात 
कही गयी है. कि वे कर्म इस छोक या परछोकमें कहीं भी 
रामप्रद नहीं होते-सो यह कहना मी पापकर्मोके उपयुक्त 
नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा दुःखके. हेतु होनेके कारण 
उनके लाभप्रद होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है | अतण्‌व 
यहाँ बिना श्रद्धाके किये हुए शुभ कमोंका ही प्रसड्भ है 
अशुभ कर्मोंका नहीं । 


३» तत्सदिति श्रीमन्जगवद्दीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशा्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
अद्भात्रयविभागयोगो नाम सप्तदश्ोउध्यायः ॥ 2७ ॥ 
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. ## आऔपरसात्मने बम३ 
अष्टादशो ध्ध्यायः , हक ०. शक 

जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके लिये छूटकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर 
लेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्यायमें पर्वोक्त समस्त अध्यायोंका सार संग्रह करके मोक्षके उपायभूत 
सांख्ययोगका संन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अड्ज-प्रत्यज्ञेंसहित वर्णन किया गया है इसलिये तथा साक्षात्‌ 
मोक्षरूप परमेश्वरमें सर्व कर्मोका संन्यास यानी त्याग करनेके लिये कहकर उपदेशका उपसंद्वार किया गया है 
( १८ । ६६ ), इसलिये भी इस अध्यायका नाम 'भीोक्षसंन्यासयोग” रखा गया है। 
. इस अध्यायके पहले छोकमें अ्जुनने संन्यास और त्यागका तत्त जाननेकी इच्छा प्रकट की है; 
दूसरे ओर तीसरेमें भगवानने इस विषयमें दूसरे विद्ानोंकी मान्यताका वर्णन न क्या है; चौथे 
ओर पॉँचवेंमें अजुनको त्यागके विषयमें अपना निश्चय सुननेके लिये कहकर कतंव्यकर्मोंकी खरूपसे नत्यागनेका ओचित्य 
सिद्ध किया है; तथा छठेमें व्यागके सम्बन्धमें अपना निश्चित मत बतलाया है और उसे अन्य मतोंकी अपेक्षा उत्तम कहा है। 
तदनन्तर सातवें, आठवें और नवेंमें, क्रमश: तामस, राजस और सात्तिक त्यागके छक्षण बतलाकर दसवें और ग्यारहवेंमें 
सात्विक त्यागीके छक्षणोंका वणन किया है । बारहवबेंमें त्यागी पुरुषोंके महत्त्वका प्रतिपादन करके त्यागके प्रसज्ञका उप- 
संहार किया है | तस्श्चात्‌ पंद्रहवेंतक अर्जुनको सांख्य ( संन्यास ) का विषय सुननेके लिये कहकर सांख्य-सिद्धान्तक 
अनुसार कर्मोकी पिद्विमें अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंका वर्णन किया है और सोलद्ववेंमें शुद्ध आत्माको कतो समझनेवालेकी निन्‍्दा 
करके सतरहवेंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कर्म करनेवालेकी प्रशंसा की है । अठारहवेंमें कर्म-प्रेरणा और करमे- 
संग्रहका खरूप बतलाकर उन्नीसवेंमें ज्ञान, कर्म और कर्ताके त्रिविध मेद बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए बीसवेंसे अद्टाईसवे- 
तक क्रमश: उनके सात्विक, राजस और तामस भेदोंका वर्णन किया है। उन्तीसर्वेमें बुद्धि और ध्तिके त्रिबिध मेदोंको 
बंतलानेकी प्रस्तावना करके तीसवेंसे पेंतीसवेंतक क्रमशः उनके सात्विक, राजस और तामस भेदोंका वर्णन किया है । 
छत्तीसवेंसे उनचालीसवेंतक सुखके साचिक, राजस और तामस---तीन भेद बतलछाकर चालीसर्वे छोकमें गुणोंके प्रसज्ञक 
उपसंहार करते हुए समस्त जगतको त्रिगुणमय बतलाया है | उसके बाद इकतालछीसर्वेमें चारों वरणोंके खाभाविक कमोंका . 
प्रसज़् आरम्भ करके बयालीसमेंमें ब्राह्मणोंके, तेंतालीसकेमें क्षत्रियों के और चौवालीसेंमें वेश्यों तथा श॒द्रोंके खामाविंक कर्मोंका 
वर्णन किया है | पंतालीसवेंमें अपने-अपने वर्णघधमके पालनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात कहकर छियालीसवंमें उसकी 
विधि बतलायी है, फिर सेंतालीसवें और अड़तालीसवंमें खधमकी प्रशंसा करते हुए उसके व्यागका निषेष किया है। तदनन्तर 
उनचासव -छोकसे पुनः संन्यासयोगका ग्रसड्ञ आरम्भ करते हुए संन्‍्याससे परम सिद्धिकी प्राप्ति बतलाकर पचासममें ज्ञानकी 
परानिंष्ठाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है ओर इक्यावनवेंसे पचपनवेंतक फलसहित ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है | फिर 
छप्पनवंसे अट्ठाबनवेंतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका महत््व और फल दिखाकर अजुनको उसीका आचरण करनेके लिये आज्ञा 
दी है ओर उसे न माननेसे हानि बतायी है तथा उनसठ्वें और सावेंमें प्रकृतिकी प्रबछताके क्रारण खाभाविक कमोकि त्याग्में 
सामर्थ्यका अमाव बतछाकर इकसठवे और बासव्वेंमें परमेश्वरको सबके नियन्ता, सर्बोन्‍्तयामी बतलाकर सब प्रकारंसे उनकी 
शरण होनेके लिये आज्ञा दी है | तिरसटवेंमें उस विषयका उपसंहार करते हुए अज्जुनकी सारी बातोंका बिचार करकेइच्छा- 
 नुसार करनेके लिये कहकर चौंसख्बेंमें पुनः समस्त गीताके साररूँप सबेगुह्मेतम रहस्यको खुननेके लिये आज्ञा दी है| 


अच्यायका नाम 


अध्यायका संक्षेप 

















.. तथा पैंसठवें और छाछठ्वेंमें अनन्यशरणागतिरूप सब्ंगुह्मतम उपदेशका फंल्सहित वर्णन करते हुए 





.. को अपनी शरणमें आनेके लिये आज्ञा देकर गीताकें उपदेशका डे उपसंहार किया है | तदनन्तर सड्सठ्वेमें चतुर्विध अन- 
.. घिकारियेकेप्रतिगीताका उपदेश नदेनेकी बात कहकर अड्सठ्व और उनहत्तरवमें अधिकारियोंमें गीताप्रचारका, सत्तखेमें 
गी० त० वि० ७७--- 





१० # गीता-तंस्‍्वविवेच नी टीका # ०... ह“ऑ“गीता-तस्वविवेवनीदीका# 











गीताके अध्ययनका और इकहत्तरवेमें केवल श्रद्धापरवेक श्रवणका माहात्म्य बतलछाया है| बहत्तरवेमें भगवानने अजजुनसे 
एकाग्रताके साथ गीता सुननेकी और मोहनाश होनेकी बात पछी है, तिहत्तरवमें अर्जुनने अपने मोहनाश तथा स्मृति पाकर 
संशायरहिंत हो जानेकी बात कहकर मगवान्‌की आज्ञाका पालन करना खीकार किया है | उसके बाद चौहत्तरबेंसे 
सतहत्तरवतक सबझ्नयने श्रीकृष्ण और अजुनके संवादरूप गीताशाखके उपदेशकी महिमाका बखान करके उसकी और 
भगवानके बिराट रूपकी स्प्रतिसे अपने बार-बार विस्मित और हर्षित होनेकी बात कही है और अठहवत्तरवें छोकमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अजुन जिस पक्षमें हैं, उसकी विजय आदि निश्चित है---ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है। 
सम्बन्ध-दूसरे अध्यायके स्यारहवें र्लोकसे गीताके उपदेशका आरम्भ हुआ | वहाँसे आरम्भ करके तीसवें श्लोक- 
तक भगवान्‌ने ज्ञानयोगका उपदेश दिया और प्रसब्नवश क्षात्रधर्मकी दृश्सि युद्ध करनेकी कर्तव््यताका ग्रतिपादन करके 
उनूचाली सर्व श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाधिपय॑न्त कर्मयोगका उपदेश दिया, उसके बाद तीसरे अध्यायसे सतरहवें 
अध्यायतक कहाँ ज्ञानयोगकी हष्टिसि और कहीं कर्मयोयकी हृष्टिसे परमात्माकी ग्राप्तिके बहुतसे साधन बतलाये | उन 
सबको सुननेके अनन्तर अब अर्जुन इस अठारह॒वें अध्यायमें समस्त अध्यायोंके उपदेश्का सार जाननेके उद्देश्यसे भगवान्‌- 
के सामने संन्यात्त यानी ज्ञानयोगयका और त्याग यानी फलासक्तिके त्यायरूप कर्मयोगका तत्त्व भलीभाँति अलग-अलग 


जाननेकी इच्छा प्रकट करते हैं-- 
अजुन उवाच 


संन्यासस्थ महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम । 


त्यागस्थ च 


हषीकेश 


प्रथकशिनिषूदन ॥ * ॥ 


अजुन बोले--हे महाबाहो | हे अन्तयोमिन ) हे वासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत््वकों पथक-पृथक 


जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 

प्रश्न-यहाँ 'महाबाहो!, हषीकेश” ओर “केशिनिषूदन! 
इन तीन सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-इन सम्बोधनोंसे अजुनने यह भाव दिखाया है 


कि आप सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तयामी और समस्त दोषोंके 


नाश करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | अतः में आपसे जो कुछ 


जानना चाहता हूँ, उसे आप भलीमाँति जानते हैं। इसलिये 


मेरी प्राथनापर ध्यान देकर आप उस विषयको मुझे इस प्रकार 
समझ्नाइये जिससे मैं उसे प्रणेरूपसे यथार्थ समझ सकूँ और 
मेरी सारी शाज्ञाओंका सबंथा नाश हो जाय 
प्रश्न-मैं संन्यासके ओर त्यागके तत्ततकों प्रथक-प्रथक 
जानना चाहता हूँ, इस कथनसे अजुनका क्या अमिग्राय है? 
उत्तर--उपयुक्त कथनसे अजुनने यह भाव प्रकट किया 
है कि संन्यास (ज्ञानयोग) का क्या खरूप है, उसमें कोन- 
कौनसे भाव ओर कम सहायक एवं कौन-कोनसे बाधक हैं, 
उपासनासहित सांख्ययोगका और केवल सांख्ययोगका 
साधन किस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार त्याग ( फछा- 








सक्तिकेत्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खरूप है; केवल करम- 
योगका साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिये 
उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है; भक्तिमिश्रित 
कर्मयोग कौन-सा है; भक्तिप्रधान कर्मयोग कौन-सा है तथा 
लौकिक और शाज्लीय कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित एवं भक्ति- 
प्रधान कमयोगका साधन किस प्रकार किया जाता है---हन 
सबबातोंको भी मैं मलीमाँति जानना चाहता हूँ। इसके सिवा 
इन दोनों साधनोंके मैं प्रथक-पृथक लक्षण एवं खरूप भी 
जानना चाहता हूँ | आप कृपा करके मुझे इन दोनोंको इस 
प्रकार अछग-अलछग करके समझाइये, जिससे एकमें दूसरेका 
मिश्रण न हो सके और दोनोंका मेद भलीमॉति मेरी समझमें 
आ जाय । 
प्रश्न-उपयुक्त प्रकारसे संन्यास और त्यागका तत्तत 
समझानेके लिये मगवानने किन-किन 'छोकोंमें कौन-कौन- 
सी बात कहीं है ? क्‍ 
उत्तर-इस अध्यायके तेरहबंसे सतरहव छोकतक संन्यास 


# अठारहवाँ अध्याय # 





( ज्ञानयोग ) का खरूप बतढाया है। उन्नीसवेसे चालीसवें 
छोकतक जो साचिक भाव ओर कम बतलये हैं, वे इसके 
साधनमें उपयोगी हैं; और राजस, तामस इसके विरोधी हैं। 
पचासवेंसे पचपनवेतक उपासनासहित सांख्ययोगकी विधि 
ओर फर बतलाया है तथा सतरहवें छोकमें केवल 
सांख्ययोगका साधन करनेका प्रकार बतलछाया है । 

इसी प्रकार छठे छोकमें ( फलासक्तिके त्यागरूप ) 
कमयोगका खरूप बतछाया है। नवें छोकमें साक्तिक 
त्यागके नामसे केवल कर्मयोगके साधनकी ग्रणाली बतलायी 


६६१ 
है | सैंतालीसव ओर अड्तालीसवं छोकोंमें खघमेके पालनको 
इस साधनमें उपयोगी- बताया है. और सातवें तथा आठवें. 
छोकोंमें वर्णित तामस, राजस त्यागको इसमें बाधक बतलाया 
है | पेंतालीसव ओर छियालीसवं शोकोंमें भक्तिमिश्रित 
कर्मयोगका ओर छपनवेंसे छाछठवें छोकतक भक्तिप्रधान 
कर्मयोगका वर्णन है । छ्ियालीसवें छोकमें छोकिक और 
शाखीय समस्त कम करते हुए भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन 
करनेकी रीति बतलायी है और सत्तावनव छोकमें भगवानने 
मक्तिप्रधान कर्मयोगके प्ताधन करनेकी रीति बतछायी है । 


सम्बन्ध-हइस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ अयना निश्चय ग्रकट करनेके पहले संन्यास ओर त्यागके 
विषयमें दो रलोकोंद्वारा अन्य विद्वानोंके भित्र-मित्र मत बतलाते हैं--- 
श्रीभमगवानुवाच 


काम्यानां कमेणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कबयो विद 


सबंकृमफछत त्याग 
ओऔीभगवान बोले--कितने ही 


प्राहर्त्यागं 
ण्डितजन तो काम्यकर्मोंके त्यागकों संन्यास समझते 


विचक्षणा: ॥ २॥ 
: हैं तथा. 





दुसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥२॥ 


ग्रइन--'काम्यकर्म! किन कर्मोका नाम है तथा कितने 
ही पण्डितजन उनके वत्यागकों 'संन्यासः समझते हैं, 
इस कथनका क्‍या भाव है ! 


उत्तर-ख्री, पुत्र, घन ओर खर्गादि प्रिय वस्तुओंकी है 


प्राप्तिके लिये और रोग-सझ्डूठादि अप्रियकी निबृत्तिके लिये 
यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि जिन श्ञुभ कर्मोंका 
शाब्बोंमें विधान किया गया है अथोत्‌ जिन कर्मोके विधानमें 
यह बात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी इच्छा हो 
तो मनुष्यकों यह कम करना चाहिये, किन्तु उक्त फलकी 
इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है-- 
ऐसे शुभ कर्मोका नाम काम्यकम है । द 
“कितने ही पण्डितजन काम्यकर्मोके त्यागको संन्यास 
समझते हैं? इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
क्तिने ही विद्वानोंके मतमें उपयुक्त कर्मोका खरूपसे त्याग 


. कर देना ही संन्यास है । उनके मतमें संन्यासी वे ही हैं जो 


काम्यकर्मोका अनुष्ठान न करके, केवछ नित्य और नेमित्तिक 
कतंव्य-कर्मोका द्वी विधिवत्‌ अनुष्ठान किया करते हैं । 


प्रशन--सवेकम? डाब्द किन कर्मोका वाचक है 
ओर उनके फलका दाग क्या है? तथा कई विचार- 
कुशल पुरुष सब कर्मोंके फल्त्यागकों त्याग कहते हैं, 
इस कथनका क्या अमिप्राय है? 
 उत्त-ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका प्रजन, माता- 


पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम- 


के अनुसार जीविकाके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान 
इत्यादि जितने भी शाश्रविहित कतव्यकम हैं-अर्थात्‌ जिस 


वर्ण और जिस आश्रममें स्थित मनुष्यके लिये जिन कर्मोको 


शास्नने कर्तव्य बतलाया है तथा जिनके न करनेसे नीति, 
धर्म और कर्मकी परम्परामें बाधा आती है---उन समस्त 


कर्मोका वाचक यहाँ “'सर्बकम! शब्द है। और इनके 


अनुष्ठानसे प्राप्होनेवाले ब्ली, पुत्र; धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
भोग हैं---उन सबकी कामनाका सबेथा त्याग कर देना, 
किसी भी कमके साथ किसी ग्रकारके फलका सम्बन्ध न 
जोड़ना उपयुक्त समस्त कर्मोके फछका त्याग करना है। 

“कई विचारकुशल पुरुष समस्त कमफलके त्यागको दी. 


६२ 


+# गींता-तंत्वविवेचनी टीका #% 





त्याग कहते हैं! इस वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि नित्य और अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय कर 
लेनेवाले पुरुष उपयुक्त प्रकारसे समस्त कर्मोके फलका त्याग 


त्याज्य॑ दोषबदित्येके 
यज्ञदानतपशकर्म न 


करके केवढ कतव्य-कर्मोंका अनुष्ठान करते रहनेको ही 
त्याग समझते हैं, अतएव वे इस प्रकारके भावसे समस्त 
कतेव्य-कम किया करते हैं । 


कम प्राहुमेनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


... कई णक विद्धान्‌ ऐसा कहते हैं कि कममात्र दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे 
विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ/ दान और तपरूप कम त्यागनेयोग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 





: प्रश्न-कई एक विद्वान कहते हैं कि कममात्र दोषयुक्त 
हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं--इस वाक्यका क्या भाव है? 
उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
. आरम्भ (क्रिया) मात्रमें ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो 
जाता है, अतः विहित कम भी स्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसी 
भावको लेकर भगवानने भी आगे चलकर कहा है--'सर्वा- 
रम्मा हि दोषेण धूमेनाप्िखिबृता:! (१८। ४८) “आरम्भ 
किये जानेवाले सभी कमे धुएँसे अग्निके समान दोषसे युक्त 
होते हैं ।! इसलिये कितने ही विद्वानोंका कहना है कि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक और काम्य 
आदि सभी कर्मोका खरूपसे त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ 
पन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिये। 


प्रश्न-दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप- 
रूप कम त्यागनेयोग्य नहीं है--इस वाक्यका क्या तात्पय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव॑ दिखलाया गया है कि बहुत-से 
विद्वानोंके मतमें यज्ञ,दान और तपरूप कम वास्तवमें दोषयुक्त 
नहीं हैं। वे मानते हैं कि उन कर्मोके निमित्त किये जानेवाले 
आरम्ममें जिन अवश्यम्भावी हिंसादि पापोंका होना देखा 
जाता है,वे वास्तवमें पाप नहीं हैं; बल्कि शास्तरेंके द्वारा विहित 
होनेके कारण यज्ञ, दान और तपरूप कम उल्टे मनुष्यको 
पतरित्र करनेवाले हैं | इसलिये कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्यको निबिद्ध कर्मोका ही त्याग करना चाहिये, 
शात्रविहित कतेब्यकर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार संन्यास और त्यागके विषयोंमें विद्वानोंके सित्र-भेत्र मत बतलाकर अब भगवान्‌ 
तैयागके विषयमें अपना निश्चय बतलाना आरम्भ करते हैं--- 


निश्रयं धश्रूणु मे तन्र त्यागे भरतसत्तम । 






त्यॉंगोी हि. पुरुषव्याप्र 


प्रश्न-यहाँ 'भरतसत्तम” ओर “पुरुषव्यात्र! इन दोनों 
विशेषणोंका कया भाव है ? 

उत्तर-जो भरतवंशियोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो,उसे 'भरत- 
सत्तम” कहते हैं ओर जो पुरुषोंमें सिंहके समान बीर हो 
उसे 'पुरुषव्याप्र! कहते हैं | इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग 
करके भगवान्‌ यह भाव दिखला रहे हैं कि तुम भरतवंशियोंमें 
. उत्तम और बीर पुरुष हो, अतः आगे बतलाये जानेवाले तीन 
प्रकारके त्यागोंमेंसे तामस भोर राजस त्याग न करके 


त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


है पुरुषश्रेष्ठ अज्लुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनोमेंसे पहले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय 
क्योंकि त्याग सात्विक' राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥ 


सात्विक त्यागरूप कर्योगका अनुष्ठान करनेमें समथ हो 
प्रश्न-तत्र! शब्दका क्‍या अर्थ है और उसके 
प्रयोगका यहाँ क्‍या भाव है ? * ३ 
उत्तर-तत्रःका अथ है उपयुक्त दोनों विषयोंमें अर्थात्‌ 
त्याग! ओर 'संन्यास'में | इसके प्रयोगका यहाँ यह भाव है 
कि अजुनने भगवानसे संन्यास और त्याग--इन दोनोंका 
तत्त बतलानेके डिये प्रार्थना की थी, 'उन दोनोंमेंसे! यहाँ 


पहले भगवान्‌ केवल त्यागका तंत्त समझाना आरम्भ करते 





था और भगवानने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका ही 
विषय बतलानेका सद्छेत किया है; इससे यही बात माद्धूम 
होती है कि 'संन्यास!का प्रकरण भगवान्‌ आगे कहेंगे । 

प्रश्न-त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन, इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर--इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुमने 
जिन दो बातोंको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, उनके विषय- 
में अबतक मेंने दसरोंके मत बतछाये । अब मैं तुम्हें अपने 


# अठ ठा' ठारहवोँ अध्याय # 





अजुनने दोनोंका तत्त अछग-अलग बतढानेके लिये कहा 






मतके अनुसार उन दोनोंमेंसे व्यागका तत्त भठीमाँति बतलाना 





आरम्म करता हूँ, अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो 4 
प्रभ-त्याग ( सालिक, राजस ओर तामस-मेदसे ) तीन 
प्रकारका बतछाया गया है, इस कथनका क्यो भाव है ! | 
उत्तर-इससे भगवानने शाज्रोंकी आदर देनेके ढिये 
अपने मतको शाबसम्मत बतलाया है। अभिप्राय यह है कि 
शाह्षोंमें व्यागके तीन भेद माने गये हैं, उनको में तुम्हें 
भलीमॉति बतलाऊंगा । 





सम्बन्ध-इस ग्रकार त्यागका तत्तत छुननेके लिये अर्जुनकों सावधान करके अब भगवान्‌ उस त्यायका स्वरूप 
बतलानेके लिये पहले दो रलोकोंगें गाखविहित शुभ कर्मोंकों करनेके विषयमें अपना निश्चय बतलाते हैं-- 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यममेब तत्‌ । 


यज्ञी दान॑ तपश्चेव पावनानि मनीषिणास ॥ ५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवद्य कतब्य है; क्योंकि यज्ञ, 
दान और तप--ये तीनों ही कम बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 


.. अश्न-झयज्ञ, दान और तपरूप कम त्यागनेके योग्य नहीं 
है, बल्कि वह अवश्य कतंव्य है---इस कथनका क्या भाव है ! 
... उत्तर-इस कथनसे भगवानने शाख्रविहित कर्मोकी 
अवश्यकतवब्यताका प्रतिपादन किया है । अमिप्राय यह है 
कि शाखोंमें अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जिसके 
लिये जिस कर्मका विधान है---जिसको जिस समय जिस 
प्रकार यज्ञ करनेके लिये, दान देनेके ढिये और तप करनेके 
लिये कहा गया है---उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिये, 
यानी शाखत्र-आज्ञाकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
इस प्रकारके त्यागसे किसी प्रकारका छाम होना तो द्वर रद्दा, 
उल्टा प्रत्यवाय होता है | इसलिये इन कर्मोका अनुष्ठान 
पनुष्यको अवश्य करना चाहिये। इनका अनुष्ठान किस भाव- 
पे करना चाहिये, यह बात अगले छोकमें बतछायी गयी है । 


ग्रश्न--मनीषिणाम! पद किन मनुष्योंका वाचक है तथा 
यज्ञ, दान और तप---ये सभी कम उनको पवित्र करनेवाले 
हैं, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-वर्णाश्रमके अनुसार जिसके डिये जो कंम कैतेन्य- 
रूपमें बतराये गये हैं, उन शाख्रविहित कर्मोंका शा्ंविधि- 
के अनुसार अच्जग-उपाड्रोंसहित निष्कामभावसे भरी भाँति भददु 
प्लान करनेवाले बुद्धिमान मुमुक्षु पुरुषोंका वाचक यहाँ 
'मनीषिणाम! पद है| उनके द्वारा किये जानेबाले यज्ञ, दान 
ओर तपरूप सभी कर्म बन्धनकारक नहीं हैं;बल्कि उनके 
अन्तःकरणको पवित्र करनेवाले दोते हैं; अतएव मनुष्यको 
निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोका अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये-यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह 
बात कही गयी है कि यज्ञ, दान आर तपरूप कम मनीषी 
पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं । 





एतान्यपि तु कमोणि सड्ढं त्यक्वा फलछानि च। 


कतंव्यानीति मे पाथे 


निश्चित मतमुत्तमम ॥ ६ ॥ * की 


इसलिये हे पाथ | इन यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कतेब्यंकमोंकों आसेरि 
और फलोका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६। 


प्रश्न-एतानि! पद किन कर्मोका वाचक है तथा यहाँ 
'तुः और 'अपि--इन अव्ययपदोंके प्रयोगका क्या भाव है ! कर्मोंकावाचक है | उसके साथ 'तु! और 'अपि---इन 





उत्तर-एतानि? पद यहाँ उपयुक्त यज्ञ, दान और तपरूं रस 





*# गीता-तर्वविवेचनी टीका ]% 





अव्ययपदोंका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुरु- 
जनोंकी सेवा, वर्णाश्रमानुसार जीविका-निवाहके कर्म और 
प्रीरसम्बन्धी खान-पान आदि जितने भी शाश्नविहित 
कतेव्यकम हैं--उन सबका समाहार किया गया है । 
भ्र-इन सब कर्मोको आसक्ति ओर फलका त्याग करके 
करना चाहिये, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 








शास््रविद्वित कतेव्यकर्मोका अनुष्ठान, उनमें ममता ओर 


आसक्तिका सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होनेवाले इस 
छोक और परछोकके भोगरूप फलमें भी आसक्ति और 
कामनाका संवथा त्याग करके करना चाहियें । इससे यह 


भाव भी समझ लेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य कर्म - 
हज | . करते रनेपर भी यदि उनमें आसक्ति ओर उनके फलकी 


. क्ामनाका त्याग नंकिया जाय तो वे बन्धनके हेतु बन जाते 


और निषिद्ध कर्मोका आचरण नहीं करना चाहिये । 
श्र-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है---इस 
कथनका क्या भाव है तथा पहले जो विद्वानोंके मत बतलायें 
थे, उनकी अपेक्षा भगवानके मतमें क्या विशेषता है ? 
.. उत्तर-यह मेरा निश्चय॑कियां हुआ उत्तम मंत है---इस 
कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मतसे 
इसीका नाम त्याग है; क्योंकि इस प्रकार कम करनेवाढा 
मनुष्य समस्त कमंबन्धनोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है, करमोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 








ऊपर विद्वानोंके मतानुसार जो त्याग और संन्यासके 
क्षण बतलाये गये हैं, वे पर्ण नहीं हैं। क्योंकि केवल काम्य 
कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-नेमित्तिक 
कम्मोमें और उनके फलमें मनुष्यकी ममता, आसक्ति और 
कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु बन जाते हैं | सब कर्मोके 
फलकी इच्छाका त्याग कर देनेपर भी उन कर्मोमें ममता और 
आसक्ति रह जानेसे वे बन्चनकारक हो सकते हैं । अहंता, 
ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग किये बिना यदि समस्त 
कर्मोको दोषयुक्त समझकर कतेव्यकर्मोका भी खरूपसे त्याग 
करदिया जायतो मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा करनेपर वह विहित कमकेत्यागरूप प्रत्यवायका 
भागी होता है । इसी प्रकार यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोको 





हैं । इसलिये उन विद्वानेकि बतढांये हुए लक्षणोंवाले संन्यास 
ओर व्यागसे मनुष्य कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । 
भगवानके कथनानुसार समस्त कर्मोमे ममता, आसक्ति और 
फलका त्याग कर देना ही परण त्याग है। इसके करनेसे कमे- 
बन्धनका सबेथा नाश हो जाता है; क्योंकि कम खरूपत 

बन्धनकारक नहीं हैं; उनके साथ ममता, आसक्ति और 
फलका सम्बन्ध ही बन्धनकारक हैं। यही भगवानके 
मतमें व्शिषता है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अपना तुनिश्चित मत बतलाकर अब भगवान्‌ झात्रोंगें कहे हुए तामस, राजस और साखिक 


इन तीन प्रकारके त्यायोंगें सत्तिक त्याग ही वास्तविक त्याग हैं ओर वही कतंव्य है; दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग 
नहीं हैं, अतः वे करने योग्य नहीं हैं-यह बात समझानेके लिये तथा अपने मतकी जञास्रोंके साथ एकवाक्यता दिखलानेके 
लिये तीन श्लोकोंमें कमसे तीन प्रकारके त्यायोंके लक्षण बतलाते हुए पहले निकृष्ट कोटिके तामस त्यायके लक्षण बतलाते हैं- 
नियतस्य तु॒ संन्‍्यासः कर्मणो नोपपयते । 
मोहात्तरय परित्यागस्तामसः. परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
( निषिझ्ध ओर कास्य कमोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है ) परन्तु नियत कमका स्वरूपसे 
त्याग उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कद्दा गया है ॥ ७ ॥ 
प्रश्न--नियतस्य? विशेषणके सहित 'कमंण:” पद किस जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, 
कर्मका वाचक है और उसका खरूपसे त्याग उचित क्यों उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपाढन, कृषि, व्यापार, सेवा 
नहीं है ! और खान-पान आदि जो-जो कर्म शाख्रोंमें अवश्यकतेव्य 
.. उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परि स्थितिकी अपेक्षासे बतलाये गये हैं, उसके लिये वे नियत कम हैं । ऐसे कर्मोका 





खरूपसे त्याग करनेवाल् मनुष्य अपने क्तव्यका पालन न 
करनेके कारण पापका भागी होता है; क्योंकि इससे कर्मोंकी 
परम्परा टूट जाती है और समस्त जगतमें बिप्रुव हो जाता है 
( ३। २३-२४ ) | इसलिये नियत कर्मोंका खरूपसे 
त्याग उचित नहीं है | 
: अभ्-मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस 
त्याग है; इस कथनका क्या माव है ? 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो 





कोई भी अपने वर्ण,आश्रम, खभाव और परिश्थितिके अनुसार 


शासत्रमें विधान किये हुए कतंब्यक्मके- त्यागकों भूलसे 
मुक्तिका हेतु समझकर वेसा त्याग करता है---उसका वह 
त्याग मोहप्र॒वक होनेके कारण तामसत्याग है; क्योंकि मोहकी 
उत्पत्ति तमोगुणसे बतछायी गयी है (१४ । १३, १७)। 
तथा तामसी मनुष्योंकी अधोगति बतलायी है (१४। 
१८ ) । इसलिये उपयुक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है; जिसके 
करनेसे मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । यह तो 
प्रत्यवायका हेतु होनेसे उठा अधोगतिको ले जानेवाला है। 





दुःखमित्येव. यत्कमे 


कायक्रेशभयात्त्यजेत । 


सकृत्वा राजसं त्यागं नंब त्यागफर्ु॑लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जो कुछ कम है वह सब दुःखरूप ही है--ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कतंव्य- 
कमोका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥ <॥. 


. अश्न-थयत? पदके सहित 'कम! पद किन कर्मोंका 
वाचक है ओर उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक 
क्लेशके मयसे उनका त्याग करना क्‍या है ! 

... उत्तर-सातवें इलोककी व्याख्यामें कहे हुए सभी शाखतर- 
बिहित कतेव्यकर्मोका वाचक यहाँ “यत्‌? पदके सहित “कर्म! 
पद है । उन कर्मोंके अनुष्ठानमें मन, इन्द्रिय और शरीरको 
परिश्रम होता है; अनेक ग्रकारके विश्न उपस्थित होते हैं; 
बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है; शरीरके आरामका 
त्याग करंना पड़ता है; व्रत, उपवास आदि करके कष्ट सहन 
करना पड़ता है ओर बहुत-से मिन्न-मिन्न नियमोंका पाछन 
करना पड़ता है---इस कारण समस्त कर्मोको दुःखरूप 
समझकर मन, इच्धिय ओर शरीरके परिश्रिमसे बचनेके लिये 
तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यज्ञ, दान और तप आदि 
शास्रविहित कर्मोका त्याग करना है---यही उनको दुःखरूप 
तमझकर शारीरिक क्ैशके भयसे उनका त्याग करना है | 


प्रश्व-वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागकें फलको 
नहीं पाता--इस वाक्यका क्या माव है ? 

उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारकी भावनासे 
विहित कमोंका त्याग करके जो संन्यास लेना है, वह राजस 
त्याग है; क्योंकि मन, इन्द्रिय और शरीरके आराममें आसक्ति- 
का होना रजोगुणका काये है | अतएव ऐसा त्याग करनेवाल 
मनुष्य वास्तविक त्यागका फल जो कि समस्त कमेबन्धनोंसे 
छूटकर परमात्माकों पा लेना है, उसे नहीं पाता; क्योंकि 
जबतक मनुष्यकी मन, इन्द्रिय और शरीरमें ममता और 
आसक्ति रहती है----तबतक वह किसी प्रकार भी कमेबन्धन- 
से मुक्त नहीं हो सकता। अतः यह राजस त्याग नाममात्रका 
ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है | इसलिये कल्याण चाहनेवाले ._ 
साधकोंको ऐसा त्याग नहीं करना चाहिये | इस प्रकारकें 
त्यागसे त्यागका फल प्राप्त होना तो दूर रहा, उंल्ठा बिहित 





कर्मोके न करनेका पांप छग संकंता है । 





कार्यमित्येवः यत्कमें 


नियत॑ क्रियते(जुन । 


सड़ त्यकत्वा फल चंब स त्यागः सात्तिको मतः॥ ९ ॥ 


है अजुन ! जो शास््॑रविहित कम करना कतंव्य है--इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके 
“किया जाता है--वही सार्विक त्याग माना गया है ॥ ९॥ .' पु 








किन कर्मोका वाचक द्वै तथा उनको कतेंव्य समझकर 
 आसक्ति और फछका त्याग करके करना कया है ! 

3 उत्तर-बर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिश्थितिकी अपेक्षा 
से जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म शास्रमें अवश्य कतेव्य 
 बतलाये गये हैं----जिनकी व्याख्या छठे इलोकमें की गयी 
| है--उन समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ “नियतम! विशेषणके 
सहित “कर्म पद है; अतः इससे यह बात भी समझ लेनी 
चाहिये कि निषिद्ध और काम्य कम नियत कर्मोमें नहीं है । 
उपयुक्त नियत कम मनुष्यको अवश्य करने चाहिये, इनको 
न करना भगवानकी आज्ञाका उछच्चन करना है----इस भाव- 





से भावित होकर उन कर्मोमें और उनके फलरूप इस छोक 





और परलोकके समस्त भोगोमें ममता, आसक्ति और कामना- 
को सबेथा त्याग करके उत्साहप्र॒रबक विधि 








. त्यागी सच्तसमाविषश्टे 





प्रश्न-“अकुशल्म! विशषणके सहित 'कम! पद किन 


कंमोंका वाचक है और साच्िक त्यागी पुरुष उनसे द्वेंष नहीं 


करता, इस कथनका क्या माव है ? 

उत्त-“अकुशलम? विशेषणके सहित 'कमे? पद यहाँ 
शाख्रद्वारा निषेध किये हुए पापकर्मोंका और काम्य कर्मोंका 
बाचक है; क्योंकि पापकम तो मनुष्यको नाना प्रकारकी नीच 
योनियोंगें और नरकमें गिरानेवाले हैं एवं काम्य कम भी फल- 
भोगके डिये पुनर्जन्म देनेवाले हैं | इस प्रकार दोनों ही 
बन्धनके हेतु होनेसे अकुशछ कहलाते हैं। साच्चिक त्यागी 
उनसे द्वेष नहीं करता---इस कथनका यहाँ यह भाव है कि 
खालिक त्यागीमें राग-द्ेषका सर्वथा अमाव हो जानेके कारण 
वह जो निषिद्ध और काम्य कर्मोका त्याग करता है, वह द्वेष- 





“नियतम? विशेषणके सहित “कम! पद 


प्रश्न--इस प्रकारके कमोनुष्ठानको साक्िक त्याग कहने 
का क्या अमिप्राय है ? क्योंकि यह तो कर्मोंका व्याग नहीं है, 
बल्कि क्मोंका करना है १ 
उत्तर--इस कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगको साखिक त्याग 
कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि शाखविहिंत 
अवश्य कतंव्यकर्मोंका खरूपसे त्याग न करके उनमें और 
उनके फल्खरूप सम्पर्ण पदार्थोमें आसक्ति और कामनाका 
सबेथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सच्चा त्याग है; कर्मोके फल- 
रूप इस छोक और परलोकके भोगोंमें आसक्ति और कामना- 
का त्याग न करके किसी भी भावसे प्रेरित होकर विहित कर्मों 
का खरूपसे त्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है | क्योंकि 
व्यागका परिणाम कमोसि सर्वथा सम्बन्धविच्छेद होना 


: चाहिये; और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामनाके 
विविंबत्‌ उनको करते. त्यागसे ही हो सकता है 
गी उनको कतेव्य समझकर आसक्ति और फल- _ हे र्नेसे न है 











मेघावी छिन्नलसंशयः ॥ १० ॥ 


.-.._ जो मलुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मम आसक्त नहीं होता--वह शुद्ध सत्य 
'गुणसे युक्त पुरुष संशयरहित बुद्धिमान और सच्चा त्यांगी है॥ १० ॥ 


बुद्धिसे नहीं करता; किन्तु अकुशछ कर्मोंका त्याग करन 
मनुष्यका कतंव्य है, इस भावसे लोकसंग्रहके लिये उनका 
त्याग करता है | 
प्रश्न--'कुशले! पद किन कर्मोका वाचक है और साक्तिक 
त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है १ 
. उत्तर-कुशले! पद यहाँ शाख्रविहित नित्य-नेमित्तिक 
यज्ञ, दान और तप आदि ज्ञुम कर्मोका ओर वर्णाश्रमानुकूछ 
समस्त कंव्यकर्मोका वाचक है। निष्काममभावसे किये हुए 
उपयुक्त कम मनुष्यके प्रबंक्षत सब्वित पापोंका नाश करके उसे 
कर्मबन्धनसे छुड़ा देनेमें समय हैं, इसलिये ये कुशठ कहलाते 
हैं। सालिक त्यागी उन कुशछ कर्मोमें आसक्त नहीं होता-+- 
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इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि वह्द जो उपयुक्त क्‍ 


झुभ कर्मोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिप्रवेक 
नहीं करता; किन्तु शाख्रविहित कर्मोंका करना मनुष्यका 
कतव्य है--.हुस मावसे ममता, आसक्ति और फलेच्छा 
छोड़कर लोकसंग्रहके लिये उनका अनुष्ठान करता है। 

प्रश्न-वह शुद्ध सत्तगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, 
बुद्धिमान्‌ और सच्चा त्यागी है-इस कथनका क्या भाव है ! 


# अठारहवयाँ अध्याय # 
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उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखल्या गया है कि इस 
प्रकार राग-देषसे रहित होकर केवल कतंब्यबुद्धिसे कर्मोंका 
ग्रहण और त्याग करनेवाल्ग शुद्ध सत्तगुणसे युक्त पुरुष 
संशयरहित हे, यानी उसने मलीभाँति निश्चय कर लिया है 
कि यह कमेयोगरूप सात्विक त्याग ही कर्मबन्धनसे छूटकर 
परमपदको प्राप्त कर लेनेका प्रणे साधन है | इसीलिये वह 
बुद्धिमान्‌ है और वही सच्चा त्यागी है | 


पम्बन्ध--उपर्युक्त श्लोकमें सालिक त्यागीकों यानी निष्कामभावसे कर्तव्यकर्मका अनुष्ठाब करनेवाले कर्म- 
योगीको सच्चा त्यागी बतलाया | इसपर यह शह्ला होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मोंकी भाँति अन्य समस्त 
कर्मोका सछूपसे त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सचा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्कामभावसे कम 
करनेवालेकों ही सचा त्यागी क्‍यों कहा गया | इसलिये कहते हैं-- 


नहि 
यरतु कमफलत्यागी 





हम्वता शक्य त्यक्तुं कमोप्यशेषतः । 
स॒ त्यागीत्यभिघीयते # ११ ॥ 


क्योंकि शरीरधारी किसी भी महुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंका त्याग किया जाना शफ्य नहीं 
है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है; वद्दी त्यागी है-- यद्द कहा जाता है॥ ११॥ 


प्रभ--यहाँ 'देहमता? पद किसका वाचक है भोर उसके 
द्वारा सम्पूणेतासे सब कर्मोंका त्याग किया जाना शक्य नहीं 
है, इस कपनका क्या भाव है १ 
. उत्त-जिनके द्वारा देहका घारण-पोषण किया जाता 
है, ऐसे समस्त मजुष्य-समुदायका वाचक यहाँ 'देह मवा! पद 
है | अतः शरीरघारी किसी मी मनुष्यके लिये सम्पूर्णतासे 
सब कर्मोका त्याग कर देना शक्‍्य महीं है, इस कथनसे यह्द 
भाव-दिखलाया गया है कि कोई मी देहघारी मनुष्य बिना 
कम किये रह नहीं सकता ( ३ ।५ ); क्योंकि बिना कर्म 
किये शरीरका निर्वाह ही नहीं हो सकता ( ३१। ८) इसलिये 
मनुष्य किसी भी आश्रमर्न क्यों न रहता हो--- जबतक वह 
जीवित रहेगा तबतक उसे अपनी परिस्थिदिके अनुसार 
खाना-पीना,सोना,बैठना, चलना-फ़िरना और बोलना भादि 
कुछ न-कुछ कम तो करना ही पड़ेगा | अतएव सम्प्र्णतासे 
सब कर्मोका खरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं है । 
प्रभ्न-कम फलत्यागीः पद किस मनुष्पका वाचक है और 


“जो कर्मफलका त्यागी है वही त्यागी है? इस कथनका क्या 
भाव है ! 
उत्तर-कर्म और उनके फलमें ममता, आसक्ति और 
कामनाका त्याग करके शाखबिहित कतव्यकर्मोंका भनुष्ठान 
करनेवाले कर्म योगीका वाचक यहाँ 'कर्मफलत्यागी? पद है। 
अतः जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है---इस कथनसे 
यहाँ यह भाव दिखलछाया गया है कि मनुष्यमात्रकों कुछ-न- 
कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं,बिना कम किये कोई रह ही नहीं 
सकता; इसलिये जो निषिद्ध और काम्य कर्मोंका सबंधा त्याग 
करके यथावश्यक शाखविद्वित कतेब्यकर्मोका भनुष्ठान करता 
रहता है तथा उन कर्मेर्मे और उनके फमें ममता, आसक्ति 
और कामनाका सर्वषा त्याग कर देता है-वही सच्चा त्यागी है। 
उपरसे इन्द्रियोंकी क्रिया्ौका संयम करके मनसे विषयों- 
का चिन्तन करनेवाल्ग मनुष्य त्यागी नहीं है तथा भहंता, 
ममता ओर आसक्तिके रहते हुए शाखविह्ित यज्ञ, दान और 
तप आदि कर्तव्यकर्मों ॥ खरूपसे त्याग कर देनेवाला भी 


'त्यांगी नहीं है । 


सम्बन्ध-पु् इलोकमें यह शत कही गयी कि “जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है ।! इसपर यह शज्ला हो 
सकती है कि कर्मोंका फल न चाहनेपर भी किये हुए कर्म अपना फल दिये बिना नष्ट नहीं हो सक्ते-जेसे बोया हुआ बीज 


शी लक लिं७ ७८-०-- 
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समयपर अपने-आप वक्षको उत्पन्न कर देता है 


ही किये हुए कर्मोका फल भी किसी-न-किसी जन्ममें सबकी अवश्य 


भोगना पड़ता है; इसलिये केवल कमफलके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी “कर्मबन्धनसे रहित” केसे हो सकता है ! 


इस शक्लाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं-- 
अनिष्टमिष्ट मिश्र च 
भवत्यत्यागिनां 


त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । 
प्रेथ् न तु संन्‍्यासिनां कचित | 


१२ ॥| 


कर्मफलका त्याग न करनेवाले मन्ु॒ष्योंके कमोंका तो अच्छा; चुरा और मिल हुआ-- ऐसे तीन प्रकार- 
का फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किन्तु कमंफलका त्याग कर देनेवाले मल॒ष्योंके क्मोंका फल किसी 


कालमे भी नहीं होता ॥ १६ ॥ 

अशक्ष-अत्यागिनाम! पद किन मनुष्योंका वाचक है 
तथा उनके कर्मोका अच्छा, बुरा ओर मिछा हुआ---तीन 
प्रकारका फल क्या है; और वह मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता 
 है--इस कथनका क्‍या भाव 


उत्तर-जिन्होंने अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोर्मे और 
उनके फलम ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग नहीं 
किया है; जो आपत्ति और फलेच्छापूर्वेक सब प्रकारके कमे 
करनेवाले हैं---ऐसे स्वेसाधारण ग्राकृत मनुष्योंका वाचक 
यहाँ 'अत्यागिनाम! पद है । 


उनके द्वारा किये हुए शुम कर्मोंका जो खर्गादिकी प्राप्त 
या अन्य किय्ी प्रकारके सांसारिक इष्ट मोगोंकी प्राप्तिरूप 
फल है, वह अच्छा फल है;तथा उनके द्वारा किये हुए पाप 
कर्मोंका जो पशु, पक्षी, कीट, पतड़ ओर वृक्ष आदि तियेक 
योनियोकी प्राप्ति या नरकोंकी ग्राप्ति भथवा अन्य किसी प्रकार- 
के दुःखोंकी प्रापिरूप फल है--बह बुरा फल है । इसी प्रकार- 
जो मनुष्यादि योनियोर्म उत्पन्न होकर कभी इछ भोगेंको ग्राप् 
होना और कभी अनिष्ट भोगोंको प्राप्त होना है, वह मिश्रित 
फल है| यही उनके कर्मोंका तीन अकाष्का फ़छ है । 


यह तीन प्रकारका फल उन लोगोंको मरनेके बाद अवश्य 
प्राप्त होता है-इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है 
कि उन पुरुषोंके कम अपना फ़लभुगताये बिना नष्ट नहीं हो 
सकते, जन्म-जन्मान्तरोंमें शुभाशुम फल देते रहते हूँ; 
इसीडिये ऐसे मनुष्य संसासचक्रमें घूमते रहते हैं | 





प्रभ्न-यहाँ प्रेत्यः पदसे यह बात कही गयी है कि उनके 


कर्मोका फल मरनेके बाद होता है; तो कया जीते हुए 
उनके कर्मोंका फल नहीं होता ! 

उत्तर-वर्तमान जन्ममें मनुष्य प्रायः पूर्वकृत कर्मोसे बने 
हुए प्रारब्घका ही भोग करता है,नवीन कर्मोंका फल वर्तमान 
जन्मर्मे बहुत ही कम भोगा जाता है; इसलिये एक मनुष्य- 
योनिमें किये हुए कर्मोका फछ अनेक योनियोंमें अवश्य भोगना 
पडता है-यह भाव समझानेके लिये यहाँ 'प्रेत्य” पदका 
प्रयोग करके मरनेके बाद फल मोगनेकी बात कही गयी है । 

प्रभ--तु! अव्ययका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-कर्मफठका त्याग मे करनेबालोंकी अपेक्षा कमे- 
फलका त्याग करनेवाले पुरुषोंकी अत्यन्त श्रेष्ठठता और 
ब्लक्षणता प्रकट करनेके लिये यहाँ “तु? अब्ययका प्रयोग 
किया गया है | 

प्रश्न--'संन्यासिनाम! पद किन मनुष्योंका वाचक है 

ओर उनके कर्मोका फछ कभी नहीं द्वोता इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-कर्मोंमे ओर उनके फ़ब्में ममता, आसक्ति ओर 
कामनाका जिन्होंने सबथा त्याग कर दिया है;दसवं रलोकमें 
व्यागीकेनामसे जिनके छक्षण बतलाये गये हैं; छठे अध्याय- 
के पहले श्छोकमें जिनके लिये “संन्यासी? और “योगी? दोनों 
पदोंका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके इक्यावनवें 
इ्छोकमें जिनको अनामय पदकी प्राप्तिका होना बताया 


गया है---ऐसे कपम्रयोगियोंका आचक यहाँ “संन्यापतिनाम!? 


पद है | 
अत: संन्पासियोके कर्मोका फल कभी नहीं होता--- 
इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार कर्म- 


र्न्‍ 
# अठारहवां अध्याय # 
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अटका त्याग कर देनेवाले त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते हैं 
वे भने हुए बीजकी माँति होते हैं, उनमें फल उत्पन्न करनेकी 
शक्ति नहीं होती; तथा इस ग्रकार यज्ञार्थ किये जानेबाले 
निष्काम क्मोंपे प्रवेसश्चित समस्त शुभाशुम कर्मोंका भी 
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नाश हो जाता है (३। २३ )।| इसकारण उनके इस जन्म- 
में या जन्मान्तरोंसे किये हुए किसी मी कर्मका किसी प्रकार- 
का भी फल किसी भी अवस्थामें, जीते हुए या मरनेके बाद 
कभी नहीं होता; वे कमंबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 


पम्बन्ध-पहले रोके अजुनने संन्यास और त्यायका तत्च अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसका 
उत्तर देते हुए भगवानूने दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें इस विषयपर विद्वानोंके मिन्ष-मित्त मत बतलाकर अपने मतके 
अनुसार चोथे रल्ोकसे बारहवें रछोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका तत्तत भलीभाँति समझाया | अब संन्यासका यानी 
पाल्ययोगका तच समझानेके लिये पहले सांख्य-चिद्धान्तके अनुसा( कर्मोकी सिद्धिमें पाँच हेतु बतलाते हैं-. 


पञ्चेतानि 


महाबाही कारणानि 


निबोध में। 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सर्बकमणाम ॥ १३ ॥ 


हे मद्बाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पाँच देतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले 
सांख्य-शास््रमे कह्दे गये हैं, उनको तू मुझसे भलोभाँति आज ॥ शै३ ॥ 


प्श्च-'सर्वेकमंणाम? पद यहाँ किन कर्मोका वाचक 
दै ओर उनकी सिद्धि क्या है ? 
उत्तर-'सबंकर्मणाम! पद यहाँ शास्रविद्वित और निषिद्ध, 
सभी प्रकारके कर्मोंका वाचक है तथा किसी कर्मका पूर्ण 
हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है । 
प्रश्न-'कतान्ते! विशेषणके सहित 'सांख्ये” पद किसका 
वाचक है तथा उसमें 'सम्पर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच 
हेतु बतलाये गये हैं, उनको तू मुझसे जान, इस 
कथनका क्‍या भाव है ! क्‍ 
उत्त-'कृत? नाम कमोंका है; अत; जिस शाद्वमें उनके 
समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम 
“कृतान्तः है। 'सांख्यःका अर्थ ज्ञान है (सम्यक ख्थायते ज्ञायते 
परमात्माअ्नेनेति सांख्यं तत्तज्ञानम्‌ )| अतणव जिस शाद्रमें 


तत्वज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका ग्रतिपादन किया गया हो, 
उसको सांख्य कहते हैं । इसलिये यहाँ 'कतान्ते! विशेषणके 
सहित 'सांख्ये! पद उस शाब्नका वाचक मादूम होता है, 
जिसमें ज्ञानयोगका भडीभाँति प्रतिपादन किया गया हो 


और उसके भतुसार समस्त कमोंको प्रकृतिद्वारा किये हुए 


एवं आत्माकों सबंथा भकर्ता समझकर कर्मोका अभाव 
करनेकी रीति बतब्छयी गयी हो । 

इसीलिये यहाँ सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पाँच हेतु सांख्य- 
सिद्वान्तमें बतल्ाये गये हैं, उनको तू मुझसे मी भाँति जान-- 
इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखव्या है कि आत्माका 
अकतृत्व सिद्ध करनेके लिये उपर्युक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
करनेवाले शात्रमें समस्त कर्मोंकी सिद्धिके जो पाँच हेतु 
बतलये गये हैं-- जिन पाँचोंके सम्बन्धसे समस्त कर्म बनते 
हैं, उनको मैं तुझे बतब्ता हूँ; व्‌ तावधान होकर घुन । 


तम्बन्ध-अब उन पॉच हेतुओंके नाम बतलाये जाते हैं--.- 
अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथम्विधम |. 


विविधाश्व. पृथक्चेष्ट 


दबे चंवात्र पद्मनमम ॥ १४ ॥ 


इस विषय अर्थात्‌ कर्मोंद्ी सिद्धिमें अधिष्ठान और कतो तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करण एवं 
नाना प्रकारकी अलग-अलग चेशाएँ और देखे ही पाँचवाँ हेतु देव है ॥ १४ ॥ द 


प्रभ-“अधिष्ठानम! पद यहाँ किसका वाचक है ! 
उत्तर-अधिष्ठानम? पद यहाँ मुह्यतासे करण और 
क्रियाके आधाररूप शरीरका वाचक है; किन्तु गौणरूपसे 


यज्ञादि कर्मो्में तड़िषियक क्रियाके आधाररूप भूमि आदिका 
बाचक भी माना जा सकता है | द 
प्रक्ष-कर्ता? पद यहाँ किसका वाचक है ! 
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उत्तर-यहाँ 'कती? पद प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक है। 
इसीको तेरहव अध्यायके इक्कीसवें इछोकरमे भोक्ता बतलाया 
गया है और तीसरे अध्यायके सत्ताईसब रलोकर्मे 'अहड्लार- 
विम्नढात्मा? कद्दा गया है । 

ग्रश्न--पृथग्विषम? विशेषणके सहित 'करणम! पद 
किसका वाचक है 


उत्तर-मन, बुद्धि और अहड्लार भीतरके करण हैं तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेंन्द्रियाँ-ये दस बाहरके करण 
हैं; इनके सिवा और भी जो-जो खुबा आदि उपकरण यज्ञादि 
कर्मोके, करनेमें सहायक होते हैं, वे सब बाह्य करणके 
अन्तर्त हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मोके करनेमें जितने भी 
मिन्-मिन्र द्वार अथवा सहायक हैं, उन सबका वाचक यहाँ 
धुथर्विधम' विशेषणके सहित 'करणम! पद है । 

प्रश्न-“विविधा:” और “प्रृथक्‌?-- इन दोनों पदोके 
सहित “चेश*” किसका वाचक है १ 

शरीरबाब्यनोभियेत्कम 


के गैतं ; थे 
न्‍्याय्यं वा बिपरीतं॑ वा पह्चेंते तस्य हतबः 


ड त्तर--एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करना, द्वाथ-पेर 
आदि अड्लोंका सच्चालन, श्रासोंका आना-जाना, भड्जोंको 
सिकोड़ना-फैछना, आँखोंकों खोलना और मूँदना, मनमें 
सझ्ूल्प-विकल्पोंका होना आदि जितनी भी हछूचल्रूप 
चेष्टाएँ हैं. उन नाना प्रकारकी मिन्न-मिन्न समस्त 
चेष्ठाओंका वाचक यहाँ “विविधा:! और ध्रृथक््‌!--इन 
दोनों पदोंके सहित “चेश:ः” पद है । 

प्रश्न-यहाँ “दैवम? पद किसका वाचक है और उसके 
साथ 'पश्चमम? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-प्रवकृत शुभाशुम कर्मोके संस्कारोंका वाचक 
यहाँ 'देवम! पद है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तगंत है | बहुत 
व्लेग इसे 'अदृष्! भी कहते हैं | इसके साथ 'पश्चमम्‌? पदका 
प्रयोग करके 'पश्चः संख्याकी पूर्ति दिखलायी गयी दे । 
अभिप्राय यह है कि प्रबेश्छोकमें जो पाँच हेतुओंके छुननेके 
लिये कहा गया था, उनमेंसे चार द्वेतु तो देवके पहले 
अलग बतलाये गये हैं और पाँचवाँ हेतु यह देव है । 
प्रारभते नर: | 


| ९१३] 


मलुष्य मन; वाणी और शरीरसे शाख्राजुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कम करता है--उसके ये 


पाँचों कारण है ॥ १५ ॥ द 
प्रश्न-“नर:? पद यहाँ किसका वाचक है ओर इसके 
प्रयोगका क्‍या भाव है १ 
उत्तर-“नर: पद यहाँ मनुष्यका वाचक है। इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्यशरीरमें दी 
जीव पुण्य और पापरूप नवीन कम कर सकता है। अन्य 
सब मोगयोनियाँ हैं; उनमें प्रवक्षत कर्मोंका फछ मोगा 
जाता है, नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है । 
प्रश्न--“शरीरखाब्यनोमि:? पदमें 'शरीरः शब्दसे किसका, 
'वाक? से किसका और “'मनस्‌! से किसका ग्रहण होता है ! 
तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-उपर्युक्त पदर्मे 'शरीरः शब्दसे वाणीके सिवा 
समस्त इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीरको छेना चाहिये, 'वाक्‌' 
दब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये ओर 'मनस्‌! शब्दसे 
समस्त अन्त :करणको लेना चाह्िये। मनुष्य जितने भी पुण्य- 


पापरूप कम करता है उन सबको शात्रकारोंने कायिक, 
वाचिक और मानसिक---इस प्रकार तीन भेदोंमें विमक्त 
किया है। अतः यहाँ इस पदका ग्रयोग करके समस्त 
शुभाशुभ कर्मोंका समाहार किया गया है । 
प्रश्न--न्याय्यमः पद किस करमका बाचक है ! 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, ग्रकृति और परिखितिके भेदसे 
जिसके लिये जो कर्म कतंव्य माने गये हैं--उन न्याथपूर्वक 
किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, 
गोशक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शाशत्रविद्दित क्मोके 
सम्ुदायका वाचक यहाँ 'न्‍याय्यम! पद है । 
प्रश्च-“विपरीतम! पद किस कमका वाचक है १ 
उत्तर-बर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके भेदसे 
जिसके छिये जिने कर्मोके करनेका शाक्षोमे निषेध किया गया 


# अठारदवाँ अध्याय # 





है तथा जो कम, नीति और धमके प्रतिकूछ हैं - ऐसे 
असत्यमभाषण, चोरी, व्यमिचार, हिंसा, मद्यपान, अभंक्ष्य- 
भक्षण आदि समस्त पापकर्मोका वाचक यहाँ 'विपरीतम! 
पद है 

प्रश्न--यत? पदके सह्दित 'कमः पद किसका वाचक 
है और उसके ये पाँचों कारण हैं--इस कथनका क्या 
अमिप्राय है ! 

उत्तर-यत्‌! पदके सहित “कर्म! पद यहाँ मन, वाणी 
ओर शरीरदारा किये जानेवाले जिलने भी पुण्य और पापरूप 


६२१ 
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कम हैं-जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमें जीवको फल 

भोगना पड़ता है--..उन समस्त कर्मोका वाचक है| तथा 

“उसके ये पाँचों कारण हैं?--हस वाक्यसे यह भाव दिखल्ाया 

है कि इन पाँचोंके संयोग बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता; 

जितने भी शुभाशुभ कम होते हैं, इन पाँचोंके संयोगसे ही 

होते हैं | इनमेंसे किसी एकके न रहनेसे कर्म नहीं बन 
सकता । इसीलिये बिना कर्तापनके किया जानेवार 

कम वास्तवमें कर्म नहीं है, यह बात संतरहवें श्लेकमें 

कही गयी है | 


सम्बन्ध-- इस प्रकार सख्ययोयक्रे सिद्धान्तते समस्त कर्मोक्ी पिद्धिके अधिडानादि पॉच कारणोंका निरूपण 
कूरके अब, वास्तवमें आत्माका कर्मोत्ते कोई सम्बन्ध वहीं है, आत्मा सवंधा शुद्ध, निर्विकार और अक्षर्ता है-- 
यह बात समझानेके लिये पहले आत्माकों कर्ता माननेवालेकी निन्‍्दा करते हूँ --- 





४ ५ अर 
तत्व सात कंतारग 


प्यत्यकृतबुडित्वानज्ञ स 
परन्तु ऐसा होनेपर भी जो मशझुष्य अशुद्धबुद्धि होनेके कारण उल विषयमे यानी कम 


त्मानं केवर्ल॑ ठु 


2] (धुन ;$ # | 
“| 0 


पश्यति दुमतिः ॥ १६ ॥ 
कि होनेमे केवल-- 








 शुद्धखरूप आत्माकों कतों समझता है; चह मलिन बुद्धिवाछा अज्ञानी यथाथे नहीं समझता ॥ १६ ॥ 


प्रश्न--यहाँ 'एबम!के सहित 'सति! पदका क्या भाव है 

उत्तर--एवम'के घहित 'सहि! पदका प्रयोग करके यह 
भाव दिखलाया गया है कि समस्त कमोके होनेमें उपयुक्त 
 अधिष्ठानादि ही कारण हैं, आत्माका उन करमोसे वास्तवमें 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये आत्माको कर्ता मानना 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । तो भी व्येग प्लखंतावश 
अपनेको कर्मोंका कर्ता मान लेते हैं, यह कितने आश्चर्यकी 
बात है ! 

प्रश्न--/अकृतबुद्धित्वात्‌? का क्‍या भाव है £ 

उत्त-पत्सन्न भर सत्‌-शाञजत्रोंके भम्यासद्वारा तथा 
विवेक, विचांर और शम-दमादि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा 
जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है---ऐसे प्राकृत बज्ञानी 
मनुष्यको अकृतबुद्धि कहते हैं | अतः यहाँ “अक्ृतबुद्धित्वात्‌? 
पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता माननेका द्वेतु बततव्शया 
गया है । अभिग्राय यह है कि वास्तवर्म आत्माका कर्मोंसे कुछ 
भी सम्बन्ध न होनेपर भी बुद्धिमें विवेकशक्ति न रहनेके 
कारण अज्ञानवश मनुष्य आत्माकों कर्ता मान बेठ्ता है। 


प्रश्ष-आत्मानम! पदके साथ 'केवठम! विशेषणके 
प्रयोगका क्‍या भाव है १ 

उत्तर-'केबल्म! विशेषणके ग्रयोगसे आत्माके यथार्थ 
खरूपका छक्षण किया गया है। अभिग्राय यह्द है कि आत्मा- 
का यथार्थ खरूप 'केवछ” यानी सवंथा झुद्भ, निर्विकार और 

श्रुतियोंमें भी कहा है कि 'असड्रो हाय॑ पुरुष: 

(बूहदारण्यक 3 ० ४ | ३। १५-१ ६ ) यह आत्मा वास्तवर्म 
सवेथा असह्ड दे ।!अतः असझ्ज आत्माका कर्मोके साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे कर्मोका कर्ता मानना अत्यन्त विपरीत है| 

प्रभ-स/के साथ 'दुर्मेतिः” व्शेषण देकर यह्द कद्दनेका 
क्या अभिप्राय है कि वह यथाये नहीं समझता ! 

उत्तर--उपरयुक्त प्रकारसे आत्माकों को समझनेवाले 
मनुष्यकी बुद्धि दृषित है, उसमें आत्मखरूपको यथार्थ 
समझनेकी शक्ति नहीं है ---यह् भाव दिखलानेके लिये यहाँ 
<दुर्मति:! विशेषणका ग्रयोग किया गया है | तथा वह यथा 
नहीं जानता---इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि जो 
तेरहवें अध्यायके उन्‍्तीसवें इलोकके कथनानुसार समस्त 
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कर्मोको प्रकृतिका ही खेल समझता है और आत्माकों सर्वथा 
अकर्ता समझता है, वह्दी यथार्थ समझता है; उससे बिपरीत 
आत्माको कर्ता समझनेवाढा मनुष्य अज्ञान और अहडझ्लार- 
से मोहित है ( ३। २७ ), इसलिये उसका घमझना ठीक 
नहीं है----गलत है | 

प्रश्न-चौदहवें इल्लेकमें कर्मोके बननेमें जो पाँच हेतु 
बतलाये गये हैं--.-उनमें अधिष्ठानादि चार हेतु तो प्रकृति 
जनित ही हैं, परन्तु “कर्ता? रूप पाँचवाँ हेतु पक्वतिस्थ! 
पुरुषको माना गया है; और यहाँ यह बात कही जाती है कि 


भात्मा कर्ता नहीं है, सड़रहित है | इसका क्या अभिप्राय है ? - 


उत्तर-इस विषयमें यह समझना चाहिये कि बास्तवमें 
आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और स्वथा असड् है 
प्रकृतिसे, प्रकृतिजनित पदार्थोंसे या कर्मोंसे उसका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है | किन्तु अनादिसिद्ध भविद्याके कारण असड 
आत्माका ही इस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अत; 


# गीला-तच्यविवेचनों डीका 
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वह प्रक्ृतिद्वारा सम्पादित क्रियाओंमें मिथ्या अभिमान करके 
खय॑ उन कर्मोका कर्ता बन जाता है।इस प्रकार कर्ता बने हुए 
पुरुषोंका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुष! है; वह उन ग्रकृतिद्वारा 
सम्पन्न हुई क्रियाओंका कर्ता बनता है,तमी उनकी “कम! संज्ञा 
होती है और वे कर्म फल देनेवाले बन जाते हैं | इसीलिये उस 
प्रकृतिस्थ पुरुषकों अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म घारण करके 
उन कर्मोका फछ भोगना पड़ता है ( १३॥२१ ) | इसलिये 
चौदहवें इ्लोकमें कर्मोंकी सिद्धिके पाँच हेतुओंमें एक हेतु जो 
कर्ता! माना गया है बह प्रकृतिमें स्थित पुरुष है और यह्दा 
आत्माके केवल यानी सन्नरहित, शुद्ध खरूपका वन है 
अतः उसको अकर्ता बतछाकर उसके यथार्थ खरूपका 

क्षण किया गया है | जो आत्माके यथार्थ खरूपको समझ 
लेता है, उसके कर्मोमे 'कतो? रूप पाँचवाँ हेतु नहीं रहता। 
इसी कारण उसके कर्मोंकी कम संज्ञा नहीं रहती | यद्दी 
बात अगले इलोकमें समझायी गयी है । 





सम्बन्ध--आत्या सर्वथा शुद्ध, निविकार और अकर्ता है--यह बात समझानेके लिये आत्माको “कर्ता! मानने- 
वालेकी निन्‍दा करके अब आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझकर उसे अकर्ता समझनेवालेकी स्तुति करते हैं -- 


यस्य नाहंकृतो भावों 


बुडियेस्थ न लिप्यते । 


हत्वापि स॒इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 
जिस पुरुषके अन्तःकरणमे "में कतो हूँ? शेसा भाव नहीं है तथा ज्ञिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोर्मे और 
कर्माम लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब छलोकोंको मारकर भी वास्तवर्मे न तो मारता है और न 


पापसे बँधता हे ॥ १७ ॥ 
अश्न-यहाँ “यस्यः पद किसका वाचक है तथा "मैं 
कर्ता हँः---इस भावका न होना क्‍या है ! 
उत्तर-यहाँ “यस्य? पद समस्त कर्मोंको प्रकृतिका खेल 
समझनेवाले सांख्ययोगीका बाचक है। ऐसे पुरुषमें जो देहा- 
भिमान न रहनेके कारण कर्तापनका सर्वथा अमाव हो जाना 
है--यानी मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा की जानेवाडी समस्त 
क्रियाओंमें 'अमुक कम मैंने किया है, यह मेरा कर्तव्य है? इस 
प्रकारके मावका लेशमात्र भी न रहना है---यही मैं कर्ता 
हुँ? इस भावका न होना है । 
अ-बुद्धिका लिपायमान न होना क्‍या है ! 
उत्तर-कर्मोमें ओर उनके फलरूप ब्ली, पुत्र, धन,मकान, 
मान, बड़ाई) खर्गचुख भादि इस छोक ओर परछोकके समस्त 


पदार्थो्मे ममता, आसक्ति ओर कामनाका अमाव हो जाना; 
किसी भी कमसे या उसके फछ्से अपना किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न समझना तथा उन सबको खप्नके कर्म और 
भोगोंकी भाँति क्षणिक, नाशवान्‌ और कल्पित समझ्न लेनेके 
कारण अन्तःकरणमें उनके संस्कारोंका संगृहीत न होना--- 
यही बुद्धिका लिपायमान न होना है । 
प्रभ-वह पुरुष इन सब्र छोकोंको मारकर भी वास्तवमें 
न तो मारता है और न पापसे बँधता है, इस कथनका क्‍या 
भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
प्रकारसे आत्मखरूपको भमलीमौति जान लेनेके कारण जिसका 
भज्ञानजनित भद्ंसाव सर्वेथा नष्ट दो गया दै; मन, बुद्धि, 


# अठारहवाँ अध्याय # 
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इन्द्रियाँ और शरीरमें अहंता-ममवाका स्वथा अभाव हो जाने- 
के कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोंते या उनके फसे 
जिसका किश्विन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है-उस पुरुषके 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्ारा जो छोकसंग्रहार्थ प्रारब्धानुसार 
कम किये जाते हैं, वे सब शाखानुकूछ और सबका हित 
करनेवाले ही होते हैं। क्योंकि अहं ता, ममता, भासक्ति और 
खार्थबुद्धिका अभाव हो जानेके बाद पापकर्मोके आचरणका 
कोई कारण नहीं रह जाता। अतः जैसे अग्नि, वायु और जछ 


आदिके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे 


भप्नि, वायु आदि न तो वास्तवमें उस प्राणीको मारनेवाले हैं 
और न वे उस कममसे बंधते ही हैं--उसी प्रकार उपयुक्त 
महापुरुष छोकदृष्टिसे खधमेपालन करते समय यज्ञ, दान 
ओर तप आदि शुभ कर्मोंकी करके उनका को नहीं बनता 
ओर ठनके फण्से नहीं देघता, इसमें तो कहना ही क्या है । 
किन्तु क्षात्रधर्म- जेप्े---किसी कारणसे योग्यता प्राप्त हो 
जानेपर समस्त प्राणियोंका संह्ाररूप- क्रूर कर्म करके भी 
उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फछ्से भी नहीं 


बंघता । अर्थात्‌ छोकदृश्सि समस्त कर्म करता हुआ भी 
बहु उन कर्मोसे सवंथा बन्धनरहित ही रहता है। 

अभिप्राय यह है कि जेसे भगवान्‌ सम्पूण जगतकी 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तवमें 
उनके कर्ता नहीं हैं (४। १३ ) और उन कर्मोसे उनका 
कोई सम्जन्ध नहीं है (४। १४; ९। ९ )---उस्ी प्रकार 
सांख्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा होने- 
वाले समस्त कमेसि कुछ भी सम्बन्ध नद्दीं रहता। यह बात 
अवश्य है कि उसका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध तथा भहंता, 
ममता, आसक्ति ओर खार्थबुद्धिसे रहित हो जानेके कारण 
उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा राग-देष और जज्ञान- 
प्ष्क चोरी, व्यमिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, कपठ, दम्भ 
आदि पापकम नहीं होते; उसकी समस्त क्रियाएँ वर्णाश्रम 
ओर परिस्थितिके अनुसार शाखानुकूल ही हुआ करती हैं। 
इसमें भी उसे किद्सी ग्रकारका प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 
उपका खभाव ही ऐसा बन जाता है | 


. सम्बन्ध -इस् प्रकार संन्यास ( ज्ञावयोग )का तत्त्त समझानेके लिये आत्माके अकर्तापनका अतिपादन करके अब 
उत्तके अनुसार कमके अज्जञ -य्रत्यज्ञोंकी भलीमॉति समझानेके लियेकमं-प्रेरणा और कस्तमहका ग्रतिपादन करते हैं--- 


ज्ञान ज्ञेय. परिज्ञाता 


व्क्ष्श्ण 


कम कतेति त्रिबिधः 


त्रिविधा कमचोदना । 


कमंसग्रह। ॥ १८ ॥ 


जाता, शान और छेय--यद्द तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया-यद् तीन प्रकारका 


कम्र-संग्रह है ॥ १८ ॥ 

प्रश्न-ज्ञाता, ज्ञान और शेय--ये तीनों पद अलग-अलग 
किन-किन तत्तोंके वाचक हैं तथा यह्द तीन प्रकारकी कर्म- 
प्रेरणा है, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-किसी भी पदार्थके खरूपका निश्चय करनेवालेको 
ज्ञाता! कहते हैं; बढ़ जिस वृत्तिके द्वारा वस्तुके खरूपका 
निश्चय करता है, उसका नाम 'ज्ञान? है और जिस ब्स्तुके 
खसरूपका निश्चय काता है उसका नाम 'ज्ञेय! है। यह तीन 
प्रकारकी कम-प्रेरणा है?--. इस कथनसे यह भाव दिखाया 
गया है कि इन तीनोंके संयोगसे ही मनुष्यकी कर्म प्रवृत्ति 
होती है अथात्‌ इन हीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्पकों कामगें 
प्रवृत्त वरनेवादा है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान- 


वृत्तिद्वारा यह निश्चय कर लेता है कि भमुक-अमुक वस्तुओं- 
द्वारा अमुक प्रकारसे अमुक कम मुझे करना है, तमी उसकी 
उस कममें प्रवृत्ति होती है । 

प्रभ--कर्ता, करण ओर कम-ये तीनों पद अछग-अछग 
किन-किन तत्त्वोंके वाचक हैं तथा यह्द तीन प्रकारका कम 
संग्रह है, इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-देखना, छुनना, समझना, स्मरण करना,खाना- 
पीना आदि समस्त क्रियाओंको करनेवाडे, प्रकृतिस्थ पुरुषको 
'कर्ता'कद्ठते हैं; उसके जिन मन, बुद्धि और इन्द्रियेकि द्वारा 
उपयुक्त समस्त क्रियाएँ की जाती हैं--उनका वाचक करण! 


६५७ 








पद है ओर उपयुक्त समस्त क्रियाओंका वाचक यहाँ 'कम' 

पद है। “यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है?-हस कथनसे यह 
भाव दिखलाया गया है कि इन तीनेके संयोगसे ही कमका 
संग्रह होता है १ क्योंकि जब मनुष्य खये करता बनकर अपने 
मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा क्रिया करके किसी कमेको करता 


है--हमी कम बनता है, इसके बिना कोई भी कम नहीं बन 


सकता । चौदहवें इल्ोकमें जो कर्मकी सिद्धिके भिष्ठानादि 
पाँच हेतु बतलाये गये हैं उनमेंसे अधिष्ठान और देवको छोड़- 
कर शेष तीनोंको कर्म-संग्रह नाम दिया गया है; क्योंकि 
उन पाँचोमें भी उपर्युक्त तीन हेतु ही मुख्य हैं । 


सम्बन्ध--हस प्रकार सांख्ययोगके पिद्धान्तसे क्म-चोदना (कर्म-प्रेरणा) और कर्म-संगहका निरूपण करके अब 
तचज्ञानमें सहायक सारिक्क भावकी यहण करानेके लिये और उसके विरोधी राज, तामस भावोंका त्याग करानेके 
लिये उपर्युक्त कर्म-ग्रेरणा और कर्म-संग्रहके नामसे बतलाये हुए ज्ञान आदियमेंसे ज्ञानकर्म और कताके सालिक, राजस 
और तामस---इस ग्रक्ार त्रिविध भेद क्मसे बतलानेकी ग्रह्तावना करते हैं--- पा 





ज्ञान कमी च क॒वतो 
प्रोच्यते. गुणसंख्याने 


व्‌ त्रियघंब गुणभेदतः । 


यथावच्छुणु . तान्‍्यपि ॥ १९ । 


ग्णोकी संख्या करनेवाले शाम शान और कम तथा कतो गुणोके भेइसे तीव-तीन प्रकारके ही कहे 


गये हैं, उनको भी लू झुझसे भलीभाति खुन ॥ १५९ ॥ 

प्रश्न--'गुणसंझ्याने? पद किसका वाचक है तथा उसमें 
युणोंके मेदसे तीन-तीन ग्रकारके बतछाये हुए ज्ञान, कम 
और कर्ताको घुननेके लिये कहनेका क्‍या अभिप्राय है 


उत्तर--जिस शास्तरमें सत्त, रज और तम-इन तीनों. 


गुणोंके सम्बन्धसे समस्त पदार्थोके मिन्न-मिन्न भेदोंकी 
गणना की गयी हो, ऐसे शा[खका बाचक 'गुणसंण्याने! पद 
है। अतः लसमें बतलाये हुए गुर्णोके भेदसे तीम-तीन प्रकार- 
के ज्ञान, कम और कर्ौको सुननेके लिये कहकर भगवानने 





उस शाखको इस विषयर्मे आदर दिया दै ओर कहे जाने 
वाले उपदेशको ध्यानपूर्वक छुननेंके छिये अज्जुनको 
सावधान किया है । 

ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अछ्ग-अछग नहीं हैं,इस 
कारण मगबानने ब्वाताके मेद अछग नद्वीं बतलाये ईं तथा 
करणके भेद बुद्धिकि और घतिके नामसे एवं शेयके भेद 
छुखके नामसे आगे बतजायेंगे। इस कारण यहा पूर्वोक्त छः 
पदार्थो भेंसे तीनके ही भेद पहले बतव्गनेका संकेत किया दै। 


सम्बन्ध---पर्वश्लोकमें जो ज्ञान, कर्म ओर कर्ताके सात्चिक, राजत्त और तामप्त भेद कमझः बतलानेकी ग्रस्तावना 
की थी---उसके. अनुसार पहले प्ताचिक ज्ञानके लक्षण बतलाते हें... .;्् 


रे 


सर ० 


अविभकत॑ विभकतेषु तज्ज्ञानं विडि. सातक्त्विकम्‌ 


[." 


भावभव्ययमीक्षते 
३० || 


जिस शानसे मलुष्य पृथक-पृथक्‌ सब भूतोंमे एक अविजाशी परमात्मभावकी विभ गरहित समभावसे 
स्थित देखता है; उस ज्ञानको तो तू सास्विक जान ॥ २० ॥ 


प्रभ्न-येनः पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके 

रा प्रथक-प्रथक भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको 
विभागरहित देखना क्‍या है ! 

उत्तर--'येनःपद यहाँ सांख्यथोगके साधनसे होनेवाले 

उस भनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन छठे अध्यायके 

लन्तीसवें इ्लोकमें ओर तेरहवें अध्यायके सत्ताईसबें इलोकर्मे 


किया गया है। तथा जिस प्रकार आकाश-तत्त्वको 
जाननेवाल्य मनुष्य घड़ा, मकान, गुफा, खग्ग, पाताछ 
और समस्त वस्तुओंके सद्बित सम्प्रण अल्माण्डमें, एक दी 
आकाश-तत््वको देखवा है-बैसे ही लोकदश्सि मिन्न-मिन्न 
प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर ग्राणियोमें उत्त अनुभवके 
द्वारा जो एक अद्वितीय अविनाशी, निर्विकार ज्ञानखरूप 


॥ अठारहवाँ अध्याय # 
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वर्मात्ममावकों जिमागरहित समभावसे व्याप्त देखना है -. 
अर्थात्‌ लोकदृश्सि मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त 
प्राणियोंकों और खथं अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे 
अभिन्न समझना है-यडी देबक- इश्क भूतोमें एक 
अविनाशी परमात्ममावकों विभागरहित देखना है | 

ग्रश्न-उस ज्ञानकों तू साखिक जान--इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 


सम्बन्ध--अब राजस ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं--- 
तु॒यज्ज्ञानं नानाभावान्पथग्विधान्‌ । 


पृथकत्वेन 


६२५५ 









उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि जो ऐसा यथाथ अनुभव है, वडी वास्तवमें साखिक ज्ञान 
यानी सचा ज्ञान है | अतः कल्याणकामी मनुध्यको इसे 
ही प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये | इसके अतिरिक्त 
जितने मी सांसारिक ज्ञान हैं, वे नाममात्रक्रे ही ज्ञान हैं--- 
वास्तविक ज्ञान नहीं हैं। ; 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तऊ्ज्ञानं विद्धि राजसम ॥ २१ ॥ 
किन्तु जो ज्ञान अथात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमे मिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावषोंको 
अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानकों तू राजस जान ॥ २१ ॥ जि 


प्रभ-सम्प्रण भूतोंमें मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना मार्बोक्ो 
अलग-अठछग जानना क्या है ? 

उत्त-कीट, पतड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस और 
देवता आदि जितने भी प्राणी हैं--उन सबमें आत्माको 
उनके शरीरोंकी आक्ृतिके भेदसे ओर खभावके भेदसे मिन्न- 
मिन्न प्रकारके अनेक और अछग-अछग समझना ---अर्थात्‌ 
पह समझना कि प्रत्येक शरीरमें आत्मा अछग-अछग है और 
वें बहुत हैं तथा सब परस्पर विछक्षण हैं--यही सम्पर्ण 
भूतोमें मिन्न-मिन्न प्रकारके नाना भावोंकों अछग-अछग 
रेखना है | 

प्रश्न-उस ज्ञानकों तू राजस जान-इस कथनका क्‍या 
पात्र है । 


सम्बन्च---अब तामस ज्ञानका लक्षण बतलाते हैं--.. 
क्‍ मत वे करि ७-5 
कृत्रनवदेकस्मिन्काय 


यु 
अतत्त्वाथेबदल्पं न 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखाया है कि 
उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभव है, वह राजस ज्ञान है--अर्थात्‌ 
नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार आकाशके तत्तको न जाननेवाला 
मनुष्य मिन्न-मिन्न घट, मठ आदिम अरूग-अछग परिच्छिन्न 
आकाश समझता है और उसमें खित॑ सुगन्ब-दुर्गन्‍्धादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे हू सरेको बिलक्षण समझता है; 
किन्तु उसका यह समझना भ्रम है | उसी प्रकार आत्मतत्तकों 
न जाननेके कारण समस्त प्राणियोंके शरीरोंमें अछग-अछग 
ओर अनेक आत्मा समझना भी श्रभमात्र है। क्‍ 


सक्तमहैतुकम्‌ । 
तत्तामसम्रदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरुप शरीरमें ही सम्पूणके सदश आसक्त है; तथा जो बिना युक्तिवाल्ा, 
तात्त्विक अर्थले रहित और तुच्छ है--बह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ है 


प्रश्न-तु! पदका यहाँ क्‍या भात्र है ? 
उत्तर-पूर्वोक्त साखिक ज्ञानसे और राजस ज्ञानसे भी 
'स ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखछानेके लिये यहाँ 'तुः 
अव्ययकां प्रयोग किया गया है | 
कै कर ३ ८ ९ ८6 
प्रश्न--जो ज्ञान एक कायरूप शरीरमें ही सम्पूणेकी भाँति 
गी० त० थि० ७९-- 


आसक्त है---इस कथनका क्या भाव है? 
 उत्तर-इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान लक्षण 
बतलाया गया है| अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञानके 
द्वारा मनुष्य प्रकृतिके का्यरूप शरीरकों ही अपना खरूप 
समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षणभह्ढुर नाशवान्‌ 


२६ द द +£ गीता-तरवविवेचनी टीका 





शरीरमें सबेखकी भाँति आसक्त रहता है---अथोत्‌ उसके 
सुखसे सुखी एबं उसके दुःखसे दुखी होता है तथा उसके 

'शसे ही सत्रनाश मानता है, आत्माको उससे भिन्न या सबे- 
व्यापी नहीं समझता---बह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान नहीं है । 
इसलिये भगवानने इस छोकमें ज्ञान! पदका प्रयोग भी नहीं 
किया है, क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवमें अज्ञान ही है। 


प्रश्न-इस ज्ञानको “अहैतुकम! यानी बिना युक्तिवाढा - 


बतलानेका क्या भाव है! क्‍ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि इस ग्रकार- 


की समझ विवेकशीछ मनुष्यमें नहीं होती, थोड़ा भी समझने-- 
_ बाला मनुष्य विचार करने से जड शरीरके और चेतन आत्माके . 


भेदको समझ लेता है; अत: जहाँ युक्ति ओर विवेक है, 
वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता । 


सम्बन्ध-अब साखिक कमके लक्षण बतलाते हैं-- 
का सड्गरहितमरागढ्वेषतः 


नियंत॑ 


अफलप्रेप्छुना .. कर्म 


प्रश्ष-इस ज्ञानमों ताचिक अथसे रहित ओर अल्प 
तलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-इसे ताचिक अथसे रहित और अल्प बतलाकर 
यह भाव दिखलाया हैं कि इस ज्ञानके द्वारा जो बात 
समझी जाती है, वह यथाथे नहीं है अथोत्‌ यह्द वस्तुके 
खरूपको यथार्थ समझानेवाला ज्ञान नहीं है, विपयेय- 
ज्ञान है और बहुत तुच्छ है; इसीलिये यह त्याज्य है । 

ग्रक्ष-वह ज्ञान तामस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि 


_ उपयुक्त छक्षणोंवाठा जो विययंय-ज्ञान है, वह तामस है--- 
अर्थात्‌ अत्यन्त तमोगुणी मनुष्योंकी समझ है; उन 


लोगोंकी समझ ऐसी ही हुआ करती है, क्योंकि तमोगुणका 
काये अज्ञान बतछाया गया है| 


कृतम्‌ । 
यत्तत्सात्त्तिकमच्यते ॥ २३ ॥ 


....._ जो कम दास्त्रविधघिसे नियत किया हुआ ओर कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाले 
पुरुषद्धारा बिना राग-द्वेषफे किया गया हो--वह सास्विक कहा जाता है॥ २३॥ 


प्रश्त-'नियतमं” विशेषेणके सहित “'कमः पद यहाँ 
किन >कर्मोंका वाचक है तथा 'नियतम! विशेषणके 
प्रयोगका क्‍या भाव हैं ? ... 
उत्तर-बण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी अपेक्षासे 
जिस मनुष्यके लिये जो कम अवश्यकतंब्य बतलाये गये हैं 
उन शाखबिहित यज्ञ, दान, तप तथा जीविकाके और शरीर- 
निर्वाहके सभी श्रेष्ठ करमोंका वाचक यहाँ “नियतम? विशेषणके 
सहित “कम! पद है; तथा 'नियतम! विशेषणका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है कि केबल शाखत्रतिहित 
नित्य-नैमित्तिक आदि कतेव्यकर्म ही साचिक हो सकते हैं, 
काम्य कर्म और निषिद्ध कम सात्विक नहीं हो सकते | 
प्रश्ष---'सड्गरहितम! विशेषणका क्या अभिग्राय है ? 
. उत्तर-यहाँ 'सड़” नाम आसक्तिका नहीं है; क्योंकि 
आसक्तिका अभाव “अरागद्वेषत:! पदसे अछग बताया गया 
है । इसलिये यहाँ जो कर्मोमें कर्तापनका अभिमान करके उन 


कमेसि अपना सम्बन्ध जोड़ लेना है, उसका नाम 'सड्र! 
समझना चाहिये; और जिन कर्म में ऐसा सड़ नहीं है, अथोत्‌ 
जो बिना कर्तापनके और बिना देह्ामिमानके किये हुए हैं- 
उन कर्मोको सड्गरहित कम समझना चाहिये।इसीलिये 'सड़- 


रहितम? विशेषणसे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
 शात्रविहिंत कम भी 'सद्गरहितः होनेसे ही साचिक 
होते हैं, नहीं तो उनकी 'साच्विकः संज्ञा नहीं होती | 


प्रश्न--अफल्ग्रेप्सुना! पद किसका वावक है ओर ऐसे 
पुरुषद्वारा बिना राग-देषके किया हुआ कर्म कैसे कमेको 
कहते हैं १. 

उत्तर-कर्मोकें फछरूप इस छोक ओर परछोकके जितने 
भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका अभाव हो जानेके 
कारण जिसको किश्विन्मात्र भी उन भोगोंकी आकाज्ला नहीं 
रही है, जो किसी भी कमसे अपना कोई भी खार्थ सिद्ध 
करना नहीं चाहता, जो अपने लिये किसी भी वस्तुकी 


४ अठारहवाँ अध्याय # 





आवश्यकता नहीं समझता---ऐसे खाथं-बुद्धिरडित पुरुषका 
वाचक 'अफल्प्रेप्सुना! पद है। ऐसे पुरुषद्वारा किये जानेवाले 
जिन करमोंमें कर्ताकी आसक्ति और द्वेष नहीं है, अर्थात्‌ 
जिनका अनुष्ठान राग-द्वेषके त्रिना केवल लोकसंग्रह के लिये 
किया जाता है-उन कर्मोको बिना राग-द्वेंपके किया हुआ 
कम! कहते हैं | 
प्रक्ष-उस कमको साखिक कहते 
क्या अभिप्राय हैं 
उत्तर-उस कमको साचिक कद ते हैं-इस कथनसे यड 
भाव दिखाया गया है कि जिस कममें उपयुक्त समस्त छक्षण 
पर्णरूपसे पाये जाते हों, वही कम पर्ण साचिक है। यदि 
उपर्युक्त भावोंमेत्ते किसी भात्की कमी हो, तो उसकी 
साचिक्रतामें उतनी कमी समझनी चाहिये। इसके पित्रा 
इससे यह भाव भी समझना चाहिये झ्लि सल्गुणसे और 
सातच्चिक कर्मसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है; अतः परमात्माके 
तत्वको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योंको उपयुक्त साचिक 
सम्बन्ध 





हैं-इस कथनका 





यत्तु कामेप्छुना 
क्रियते बहुलायासं 








अब राजस कमके लक्षण बतलातें हैं--- 
+ क्‌ कर 
कर्म साहंकारेण 


. ६२७ 
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कर्मोका ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कमोंका 
आचरण करके कमे-बन्धनमें नहीं पड़ना चाहिये । 
प्रश्ष-इस रछोकमें बतलाये हुए साचिक कममें ओर नवे 
इछोकमें बतलाये हुए साचिक वत्यागमें क्या भेद है ! 
उत्तर-इसइलोकमें सांख्यनिष्ठा की दटिसे साचिक कमे 
लक्षण किये गये हैं, इस कारण 'सद्गरड्ितिम! पदसे उनमें 
कतापनके अभिमानका ओर “अरागद्रेषत: पदसे राग-द्ेष- 
का भी अभाव दिखलाया गया है । किन्तु नव छोकमें करमयोग- 
की इश्सि किये जानेवाले कर्मोमें आसक्ति ओर फलेच्छाके 
त्यागका नाम ही साचिक त्याग बतछाया गया है; इस कारण 
वहाँ कर्तापनके अमात्रकी बात नद्हीं कही गयी है, बल्कि 
कतेत्य बुद्विसे कर्मोको करनेके लिये कह्या है | यही इन 
दोनोंका भेद है । दोनोंका ही फल तत्तज्ञानके द्वारा परमात्मा- 
की प्राति है; इस कारण इनमें वास्तवमें भेद नहीं है, केबल 
अनुष्ठानके प्रकारका भेद है | 








लाने सतत पक पकनी भकन 


वा पुना।.| 
तद्राजसमुदाह्॒तम्‌ ॥ २४ 


परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगोंकों चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहड्जारयुक्त 
पुरुषद्धारा किया जाता है; बह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


प्रभ-बहुठायासम! विशेषणके सहित 'कमः पद क्लिन 
कर्मोका वाचक है तथा इस विशेषणके प्रयोगक्ला यहाँ क्या 
भाव है ! 

. उत्तर-जिन क्मोमें नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओं- 
का विधान है तथा शरीरमें अहड्जार रहनेके कारण जिन 
कर्मोको मनुष्य भाररूप समझकर बड़े परिश्रम और दुःखके 
साथ पर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्मों ओर व्यावहारिक कर्मों 
का वाचक यहाँ 'बहुलायासम! विशेयगके सहित कम! पद 

| इस विशेषणका प्रयोग करके साचिक कमसे राजस कर्म- 
का भेद स्पष्ट किया गया है | अमिप्राय यद्द है कि साचिक 
कर्मोके कर्ताका शरीरमें अढ ड्भार नहीं होता और कम्मोमें कर्ती- 
पन नहीं होता; अत: उसे झक्‍्रिसी भी क्रियाके करनेमें क्रिसी 


प्रकारके पश्श्रिम या क्लेशका बोध नहीं होता । इसलिये 


उसके कम आयासयुक नहीं हैं। किन्तु राजस कमके कतो- 
का शरीरमें अज्ज्ार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम और 
दुःखेसे खय॑ दुखी होता है । इस कारण उसे प्रत्येक क्रियामें 
परिश्रमका बोध होता है | इसके सित्रा साखिक कर्मोके 
कर्ताद्वारा केंबठ शात्रद्धश्सि या ठोकद्ृश्सि कतेन्यरूममें प्राप्त 
हुए कम ही किये जाते हैं; अतः उसके द्वारा कर्मोक्ा विस्तार 
नहीं होता; किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति ओर 
कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोक्रा आरम्भ 
करता रहता है, इससे उसके कर्मोका बढ़त विस्तार हो जाता 
है। इस कारण भी 'बहुलायासम्‌! बिशेषणका प्रयोग करके 
बहुत पस्थ्रिमवाले कर्मोक्ो राजस बतढाया गया है । 
प्रकश्ष-कामेप्सुना! पद केसे पुरुषका वाचक है ! 
उत्तर-इन्द्रियोंके भोगोंमें ममता और »सक्ति रहनेके 














६२८ # गीता-तत्त्वविवेचनी टीका $: 


हार 


रण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोंकी कामना करता 

रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता है-ल्री, पुत्र, घन, 
मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस छोक और 
परकोकक्रे मोगोंकि छिये ही करता है--ऐसे खार्थ परायण 
पुरुषका वराचक यहाँ कामेप्सुना' पद है | 

प्रश्ष-वा' पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर- वा! पदका ग्रयोग करके यह भाव दिखाया 
गया है कि जो कम भोगोंकी ग्राप्तिके छिये किये जाते हैं, 
वे भी राजस हैं ओर जिनमें मोगोंकी इच्छा नहीं है, 
किन्तु जो अहझ्लारप्वक किये जाते हैं----वे भी राजस हैं | 
अभिप्राय यह है कि जिस पुरुषमें भोगोंकी कामना और 
अहड्ढार दोनों हैं, उसके द्वारा किये हुए कर्म राजस हैं--- 
इसमें तो कहना ही क्या है; किन्तु इनमेंसे किसी एक 
दोषसे युक्त पुरुषद्वारा किये हुए कम भी राजस ही हैं । 

. सम्बन्ध-अब तामस कमके लक्षण बतलाते हँ--- 


रखनेवाठा और वाणीद्वारा इस तरदकी 
है, उसका बाचक यहाँ 'साहंकारेण' पद हैं | 


प्रश्न-साहंकारेग! पद केसे मनुष्पका वाचक है * 
५ मे थि हो. ज्ञ 
उत्तर-जिस मनुष्यका शरीरमें अभिमान है और जो 


भेत्यक कम अबझ्भारप्बक करता & तथा म॑ अमुक कमका 


करनेवाला हैँ, मेरे समान दूसरा कान हैं; में यह कर 
सकता हूँ, वह कर सकता हूँ-इस प्रकारके भाव मनमें 


बातें करनेवाद्य 


प्रश्ू-वह कर्म राजस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भात्र दिखाया गया है कि उपयुक्त 
भावोंसे किया जानेबाछा कर्म राजस है और राजस कमंका 
फल दुःख बतठाया गया है (१४ । १६) तथा रजोगुण 
कमोके सड़से मनुप्यको बाँघनेत्राल्ा है ( १४ । ७); अतः 
मुक्ति चाहनेवाले म्नृष्पको ऐसे कर्म नहीं करने चाडिये | 


अनुबन्ध॑ क्षय हिंसामनवेकष्य. च पोरुषम । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामम्नरमच्यते ॥ २५ ॥ 


जो कम परिणाम, हानि; हसा और सामथ्यंकों न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया ज्ञाता 


है--वह तामस कहा जाता है ॥ रण ॥ 
5ग्रश्न-परिणाम, हानि, हिंसा और सामथ्यका विचार 
करना क्या हैं ओर इनका विचार विना किये केंबछ 
मोहसे कमेका आरम्म करना क्या है ? 
 उत्तर-क़िसी भी कमंका आरम्भ करनेसे पहले अपनी 
पुद्धिसि विचार करके जो यद्ध सोच लेना है कि अमुक कम 
एरनेसे उसका भावी परिणाम अप्तुक प्रकारसे सुखकी प्राप्ति 
या अमुक प्रकारसे दुःखकी ग्राति हो गा, यह उसके अनुबन्ध- 
का यानी परिगामका त्रिचार करना है । तथा जो यद सो वना 
है कि अमुक कर्म में इतना घन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल 
का प्रयोग करना पढ़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंशमें 
धमकी हानि होगी और अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानियाँ 
होंगी-यह क्षयका यानी हानिका त्िचार करना है। ओर जो 
यह सोचना है कि अमुक कम के करनेसे अमुक मनुष्योको या 
अन्य प्राणियोंकी अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पहुँचेगा, अपुक 
मंनुष्योंका या अन्य प्राणियोंका जीवन नष्ट होगा--यह 








हिंसाका विवार करना है | इसी तरह जो यद्व सोचना है कि 
अमुक कम करनेके लिये इतने सामथ्यंकी आवश्यकता है, 
अत:उसे प्ररा करनेकी सामथ्य हममें है या नहीं-यह पोरुषका 
यानी सामश्यक्रा विचार करना है | इस तरह परिणाम, हानि, 
हिंसा और पोरुष--न चारोंका या चारोमेंसे किसी एकका 
विवार किये बिना ही “जो कुछ होगा सो देखा जायगा? इस 
प्रकार दुःसाहस करके जो अज्ञतासे किसी कर्का आसम्म 
कर देना है-यढी परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुषक 
विचार न करके केवछ मोहसे कमका आरम्म करना है | 
भ-वह कब तामस कहा जाता है-इस कथनका 
क्या भाव है ? है 
उत्त-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि इस 
प्रकार बिना सोचे-समझे जिस कर्मका आरम्भ किया जाता है, 
बह कम तमोगुणके कार्य मोहसे आरम्भ किया हुआ होनेके 
कारण तामस कहा जाता है | तामस कमका फल अज्ञान यानी 
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सूकर, कूकर, दक्ष आदि ज्ञानरहित योनियोंकी प्राति या 


नरकाका प्राप्ति बताया गया है ( १४ । १८ ); अत 


कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंकी कभी ऐसा कमे नहीं करना 
चाहिये | 


सस्बन्ध-अब साखिक कतकि लक्षण बतलाते हैं--- 


मुक्तसड्रीएनहंबादी 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिदव्यसिड:्थोर्निर्विकारः कतों सात्तिक उच्यते ॥ २६ ॥ 


और न होनेमे हर्ष-शोकादि 
अन्न-मुक्तसड्! कंसे मनुष्यको कद्ते हैं ? 
उत्तर-जिस मनुष्यका कर्मोसे ओर उनके फल्खप 
समस्त भोगोसे किश्विन्मात्र मी सम्बन्ध नहीं रहा है-अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रिय और शरीरारा जो कुछ भी कर्म किये जाते हैं 
उनमें और उनके फछरूप मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ल्री, पुत्र, 
घन, सकान आदि इस लोक और परलेकके समस्त भोगोंमें 
जिसकी झिश्चिन्मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं 
रही ह्ै--ऐसे मनुष्यको 'मक्तसड्ढ” कहते हैं । 
ग्रश्न--'अनहंवादा!का क्या भाव है ? 
उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर इन अनात्म- 
पदार्थ मिं आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी अर्ममें 
कतापनका अमिमान नहीं करता तथा इसी-कारण जो आछुरी 
प्रकृतिवालोंकी भाँति, मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, 
अमुकको ओर सिद्ध कर ढूँगा; में इश्वर हूँ, भोगी हूँ, बल्वान्‌ 
हूं, सुसली हूं; मेरे समान दूसरा कोन है; में यज्ञ करूगा, दान 
दूँगा ( १६। १३, १७, १५) इत्यादि अहक्लारके वचन 
कहनेबाला नहां है, किन्तु सरलभावसे अभिमानशन्य वत्रन 
बोलनेवाला है---ऐसे मनुष्यको “अनहंबादी' कहते हैं | 
... गश्न--ृत्युत्साहसमन्बित:? पदमें श्रृति' और “उत्साह! 
शब्द किन भावोंके वाचकर हैं और इन दोनोंसे युक्त पुरुषके 
क्या लक्षण हैं ? । 
उत्तर-शास्रत्रिडित खघमंपालनरूप क्रिंसी भी कमके 
करनेमें बड़ी-से-बड़ी विन्न-चाचाओंके उपशित होनेपर भी 
विचचित न होना श्रृति' है। ओर कम-सम्पादनमें सफलता 
नप्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फलकी इच्छा 
नहीं हैँ तो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है--किसी भी 
कमेसे न उकताना, किन्तु जैसे कोई सफ्ता प्राप्त कर 
चुकनेवात्य और कमफलको चाहनेवाला मनुष्य करता है, 





जो कत। सड़रहित, अहड्लारके वचन न बोलनेवाला, थेये ओर उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने 
नल 


वंक कहा जाता है ॥ २६॥  -: 
उसी प्रकार श्रद्धाप्वेक उसे करनेक्के लिये उत्सुक रहना 
“उत्साह! है। इन दोनों गुणोसे युक्त पुरुष बड़े-से-बड़ा बिन्न 
उपशित होनेपर भी अपने कतेब्यक्ना त्याग नहीं करता, 
बल्कि अत्यन्त उत्साहप्रवक समस्त कठिनाइयोंको पार करता 
हुआ अपने कतश्यमें डटा रहता हैं | ये ही उसके लक्षण हैं | 
प्रश्न--पिद्ठबसिद्वयो: निर्विकार:! यड् विशेषण कैसे 
मनुष्यक्रा ब्राचक है ? क्‍ 
उत्तर-साधारण मनुष्योंक्ी जिस कममें आसक्ति ढोती 
है और जिस कम को वे अपने इष्ट फलका साधन समझत हैं, 
उसके प्र्ण हो जानेसे उनके मनमें बड़ा भारी हर्ष होता है 
ओर किसी प्रकारका ब्रिन्न उपथित होकर उसके अधूरा रह 
जानेपर उनको बड़ा भारी कष्ट होता है; इसी तरह उनके 
अन्तःकरणमें कमेकी सिद्धि-अपिद्विके सम्बन्धसे ओर भी 
बहुत प्रकारके बिकार होते हैं | अत : अहंता, ममता, आसक्ति 
आर फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी भी 
कर्म के पृर्ण होनेमें हर्षित होता है और न उसमें विध्म 
उपथित होनेपर शोक ही करता है; तथा इसी तरह जिसमें 
अन्य किसी प्रकारका भी कोई त्रिकार नहीं होता, जो हरेक 
अवस्थामें सदा-सवदा सम रहता है-ऐसे समतायुक्त पुरुषका 
वावक 'सिद्धवसिद्वयो: निर्विकार: यह विशेषण है । 
प्रश्ष--बढ करता साचिक कहा जाता है-हस कथनकाो 
क्‍या भात्र है ? 
उत्तर-इससे यह मात्र दिखछाया गया है कि जिस कर्ता 
में उपयुक्त समस्त भार्वोका समावेश है, वढ़ी प्रणे सालिक 
है और जिसमें जिस भावकी कमी है, उतनी ही उसकी 
साचिकतामें कमी है| इस प्रकारका साखिक भाव परमात्मा- _ 
के तत्तज्ञानको प्रकट करनेवाला है, इसलिये मुक्ति चाहने- 
वाले मनुष्यको साचिकऋ कर्ता ही बनना चाडिये | 


६३० 3: गाोता-तच्चांववेचना दाका 





नाक १ पट.4 


सम्बन्ध-अब राजस कतके लक्षण बतलाते हैं--- 





रागी कमफलप्रप्सुलब्धी हिसात्मकोशशुचिः । 
हषेशोकान्बितः कतो राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 


जो कतों आसक्तिसे युक्त; कर्मंक्रे फलकों चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंकों कष्ट देनेके 
खभाववाला/ अशुद्धाचारी और हष-शोकसे लिप्त है--बह राजस कहा गया है ॥ २७ ॥ 


भ्र-रागी? पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? कष्ट देता रहता है-ऐसे हिंसापरायण मनुष्पका वाचक 
उत्तर-जिस मनुष्यकी कर्मोमं और उनके फछरूप अदा हिसात्मकः पद हैं । 
इस ठोक ओर परछोकके भोगोंमें ममता और आसक्ति है- प्रश्न-“अशुचि : पद कैसे मनुष्यका वाचक है ! 
अर्थात्‌ जो कुछ क्रिया करता है, उसमें और उसके फहमें उत्तर-जिसमें शौचाचार और सदाचारका अभाव है 
जो आसक्त रहता है-ऐसे मनुष्पको 'रागी? कहते हैं। . अर्थात्‌ जो न तो शाल्नविधिके अनुसार जर-म्रत्तिकादिसे 


 अश्ष-कर्मफल्ग्रेप्छु? पद कैसे मनुष्यका वाचक है? ररीर और वल्लादिकों झुद्ध रखता है और न यथायोग्य 
उत्तर-जों कर्मोकि फलरूप ख्री, पुत्र, धन, मकान, बर्ताव “प्र अपने आचरणोंको ही जुद्ध रखता है, किन्तु 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस छोक और परछोकके नाना “में आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोंकी प्रातिके लिये 
प्रकारके भोगोंकी इच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कम शौवाचार और सदाचारका त्याग कर देता है-ऐसे मनुष्य- 
कर८! है, उन भोगोंकी प्रातिके छिये ही करता है-ऐसे आवक यह जद्यचि> पद है।..*ः 
खाथपरायण पुरुषका वाचक 'कमफल्प्रेप्सु:” पद है | आप 'हर्षशोकान्वित: मल दे ः 
उत्तर-प्रत्येक क्रियामें ओर उसके फरमें राग-द्वेष रहने- 
के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटनामें जो 
कभी हर्षित होता है ओर कभी शोक करता है-इस प्रकार 
जिसके अन्तःकरणमें हर्ष और शोक होते रहते हैं, ऐसे 
मनुष्यका वाचक यहाँ 'हषशोकानित: पद है।... 
प्रश्ष-बह कर्ता राजस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि जो 


| किट शक मे कि मनुष्य उपयुक्त समस्त भावोसे या उनमेंसे कितने ही भाव 


ही जिसका खमाव है, जो अपनी अमिलाषाकी पर्तिके लिये. शाजस कर्ता? बार-बार नाना योनियोंमें जन्मता और मरता 
राग-द्वेषपूवंक कम करते समय दूसरोंके कश्की किश्चिन्मात्र रहता है, वद संसारचक्रसे मुक्त नहीं होता। इसलिये मुक्ति 
भी परवा न करके अपने आराम तथा भोगके ढिये दूसरोंकी चाहनेवाले मनुष्यको 'राजस कर्ता? नहीं बनना चाहिये। 

. सम्बन्ध-अब तामस कर्ताके लक्षण बतलाते हैं--- 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नष्कृतिकोइलसः । 


विषादी दीघेसूत्री च कतो तामस उच्यते॥ २८॥ 


जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, घमंडी, धू्त और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाढा तथा शोक 
करनेवाला, आलखी ओर दीघ॑सूत्री है--वह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 


प्रभ-टुब्घ:? पद कैसे मनुष्यका वाचक है १ 

: उत्तर-धनादि पदार्थोमें आसक्ति रहनेके कारण जो 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका 
व्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके 
सदा पनसंग्रहकी छाछसा रखता है, यहातक कि दूसराके 
खत्वको हड्पनेकी भी इच्छा रखता है और बैसी ही चेश 
करता है-ऐसे छोमी मनुष्यका वाचक “टुब्धः पद है। 

 अश्न-/हिंसात्मक:? पद केसे मनुष्यका वाचक है? 


३६ अठारहवोँ अध्याय # 
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प्रश्न-“अयुक्त:! पद कैसे मनुप्यक्रा वाचक है ! 

उत्तर-जिसके मन ओर इच्द्रियाँ ब॒शमें क्रिये हुए नहीं 
हैं, बल्कि जो खय॑ उनके वशीम्ञत हो रहा है तथा जिसमें 
श्रद्रा ओर आस्तिक्ताका अमाव है---ऐसे पुरुषका वाचक 
'अयुक्त! पद है । द 

प्रश्ष-प्राकृत. पद कसे मनुष्यका वावक हैं 2? 

उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी सुशिक्षा नहीं मिली है, 
जिसका खभाव वाल्कके समान है, जिसको अपने कतेव्य- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं है (१६।७), जिसके अन्तःकरण 
ओर इच्द्रियोंका सुधार नहीं हुआ है---ऐसे संस्काररहित 
खाभाविक मखेका वाचक प्राकृतः” पद है । 

प्रक्- स्तब्घ:? पद केसे मनुष्यका वाचक है ? 

उत्त-जिसका खभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें 
विनयका अत्यन्त अभाव है, जो सदा ही घमंडमें चूर रहता 
है-अपने सामने दूसरोंकों कु हीं समझता--- 
ऐसे घमंडी मनुष्यका वाचक 'स्तब्धः पद है। 

ग्रक्ष--शठ:” पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-जो दूसरोंको ठगनेवाढा वश्चक है, देषको छिपाये 
रखकर गुप्तमावसे दूसरोंका अपकार करनेवाढा है, मन- 





ही-मन दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये दाक-पेंच सोचता 


रहता है--ऐसे धूत मनुष्यका वाचक 'शठः पद है। 
 अश्च-नेष्कृतिकः? पद केसे मनुष्यका वाचक है ! 
उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूसरोंकी जीविकाका नाश 
करनेवाद है, दूसरोंकी बृत्तिमें बाधा डाढना ही जिसका 
खभाव है---ऐसे मनुष्यका वाचक 'नेष्कृतिकः' पद है। 
. प्श्न-अल्स:! पद कसे मनुष्यका वाचक है ! 





उत्त-जिसका रात-दिन पड़े रहनेका खभाव है, 
किसी भी शास्त्रीय या व्यावह्मस्कि कतंव्य-कर्ममें उसकी 
प्रवृति ओर उत्साह्द नहीं होते, जिसक्रे अन्तःकरण 
ओऔर इन्द्रियोमें आल्स्य भर रहता है--ऐसे आल्सी 
मनुष्पका वाचक 'अल्सः पद है । 

प्रश्न-विषादी? किसको कहते हैं ? 

उत्त-जो रात-दिन शोक करता रहता है, जिसकी 
चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता (१६। ११ )-ऐसे 
चिन्तापरायण पुरुषको “'विषादी? कहते हैं | 

प्रश्न-दीध्सत्री' किसको कहते हैं ? 

उत्तर-जो क्रिसी कार्यका आरम्भ करके बहुत काठतक 
उसे पूरा नहीं करता---आज कर छगे, कल कर लगे, 
इस ग्रकार विचार करते-करते एक रोजमें हो जानेवाले 
कार्यके लिये बहुत समय निकाछ देता है ओर फिर 
भी उसे पूरा नहीं कर पाता--ऐसे शिथिल ग्रकृतिवाले 
मनुष्यकों 'दीघंसूत्री! कहते हैं । 
' ग्रश्न-बह कता तामस कहा जाता है, इस कथनका 


क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त 
विशेषणोंमें बतछाये हुए सभी अवगुण तमोगुणके काय॑ हैं; 
अतः जिस पुरुषमें उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हों या 
उनमेंसे कितने ही लक्षण घटते हों उसे तामस कतो समझना 
चाहिये | तामसी म॑नुष्योंकी अधोगति होती है (१४ ।, 
१८ ); वे नाना प्रकारकी पशु, पक्षी, कीठ, पतड़ आदि 
नीच योनियोंमें उत्तन्न होते हैं-( १४ | १५ )-अतः 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनेमें तामसी कर्ताके 
लक्षणोंका कोई भी अंश न रहने देना चाहिये | 


सम्बन्ध--इस प्रकार तत्तज्ञानमें सहायक सात्तिक भावकों गहण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस- - 
तामस मावोंका त्याग करानेके लिये कर्म-ग्रेरणा और कर्म-संग्रहमेंसे ज्ञान, कर्म और कर्ताके सापिक आदि तीन-तीन 
भेद क्रमसे बताकर अब बुद्धि और घुतिके साक्तिक+ राजस और तामस--इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः 


बतलानेकी ग्रस्तावना करते हैं--- 
बुद्धेभेदे. घतेश्चेब 
प्रोच्यमानमशेषेण 


पृथकत्वेन 


त्य्णु । 


गुणतस्त्रिविध॑ लक 
धनंजय ॥ २९ ॥ 


है धनअञ्य !अब तू बुद्धिका और घतिका भी गु्णोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सस्पूणतासे 


विभागपूर्वक कहा जानेवाला खुन ॥ २५ ॥ 


भ्न्भ्य्श्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य््स््टटटड--ड--ज-ल>< 









प्रभ-उस छकमे बुद्धि और भृति! शब्द किन 
तलाक वबाचक हैं तथा उनके गुण अनुसार तीन-तीन 
प्रकारके भेद सम्पणनासे विभागपूर्वक सुननेके लिये 
कह्टनेका क्‍या भात्र है ! 

उत्तर--बुद्धि! शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्तित्रिशेष- 
का बाचक है, इसे अन्त :करण भी कहते हैं | वीसव, इक्कीसव 
ओर बाहसत छोकोंमें जिस ज्ञानके तीन भेंद बताये गये हैं 
बढ बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यानी बुद्धिकी बृत्तिकिशेष 
है और यह बुद्धि उसका कारण है | अगरहयें इ्छोकमें ज्ञान! 
शब्द कम-प्रेरणाक्रे अन्तगत आया है ओर बद्धिका ग्रहण 
वरुण! के नामसे कमे-संग्रहम किया गया है। यही ज्ञानक 
और बुद्धिका भेद है। यहाँ कर्म-संग्रहमें वर्णित करणोंके 
साखिक-राजस-तामस भेदोंकों मीभाँति समझानेके लिये 
प्रधान 'करण! बुद्धिके तीन भेद बतछाये जाते हैं | 

ध्रृति! शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका वाचक है; 
यह भी बुद्धिकी ही बृत्ति है। मनुष्य क्रिसी भी क्रिया या भाव- 
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१ गीता-तत्त्वविदेख की दीका ३ 
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की इसी शक्तिके ढाग दड़तापृवक घारण करता है । इस 
कारण बड्ध करण! के ही अन्तर्गत है | छब्बीसवे इलोकर्में 
सात्विक कर्ताके छक्षणोंमें श्वतिः शब्दका प्रयोग इआ है 
लेख यह समझ्ननेकी गुंजाइश हो जाती है कि 'ब्ति! 
बल साखिक ही होती है; किन्तु ऐसी बात नहीं है, 
इससे भी तीन भेद होते हैं--यही बात समझानेके डिये 
सुत प्रकरणर्म चबति'के तीन भेद बतलाये गये हैं । 
पढ़ गुणोंके अनुसार बुद्धि और घृतिके तीन-तीन भेद 
म्पूणतासे बिमागपृबक सुननेके लिये कहकर मगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धितत्वके और घृतितत्त- 
के लव्तण--जो सत्त, रज और तम इन तीनों गुणोंके सम्बन्ध- 
से तीन प्रकारके होते हैं--प्रणझपसे और अछग-अछा 
तलाता हूँ । अतः साच्िक बुद्धि ओर साखिक 
चतिको घारण करनेके लिये तथा राजस-तामसका व्याग 
करनेके लिये तुम इन दोनों तत्ततोंके समस्त लक्षणोंको 
सावघानीके साथ छुनो | ; 
राजस ओर तामस तीन-तीन भेद क्रमशः बतलानेकी 


प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धिके लक्षण बतलाते हैं--- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च. कायोंकारये 


भयाभये । 


बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ सास्विकी ॥ ३२० ॥ 


हे पाथ ! ओ बुद्धि पवृत्तिमार्ग ओर निष्वत्तिमागंकी, कतेच्य ओर अकतंव्यको; भय और अभयकों तथा 
धन ओर मोक्षकों यथार्थ जानती है--वह बुद्धि सारिबकी है ॥ ३० ॥| 





 अक्ष-प्रवृत्तिमाग! किस मागकों कहते हैं ओर उसको 
यथार्थ जानना क्‍या है ! 

उत्त-गृहस्थ-वानप्रस्थादि आश्रमोंमें रहकर ममता, 
आसक्ति, अहड्ञार और फलेच्छाका त्याग करके परमात्माकी 
प्राप्तिकि लिये उसकी उपासनाका तथा शाब्रत्रिहित यज्ञ, दान 
और तप आदि शुभ कमोंका, अपने वर्णाश्रमवर्मके अनुसार 
जीविकाके कर्मोका और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरणरूप जो परमात्माको प्राप्त 
करनेका मार्ग है---बह प्रवृत्तिमार्ग है। और राजा जनक, 
अम्बरीष, महर्षि वप्तिष्ठ ओर याज्वलक्य आदिकी भाँति उसे 
ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चढना ही उसको 
यथाथ जानना है | 





ग्रक्ष-निवृत्तिमाग ? किसको कहते हैं 
जानना क्या हैः... रा 
उत्तर-समस्त कर्मोंझ़्ा और भोगोंका बाहर-मीतरसे 
सबंधा त्याग करके, संन्‍्यास-आश्रममें रहकर परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये सब प्रकारकी सांसारिक झंझटोंसे विशक्त होकर 
अहंता, ममता और आसक्तिके त्यागएर्बक शम, दम, तितिक्षा 
आदि साधनोंके सहित निरन्तर श्रवग, मनन, निदिध्यासन 
करना या केंत्रठठ मगवानूके मजन, स्मरण, कीतेन आदियें ही 
छगे रहना---इस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग 
है, उसका नाम निवृत्तिमाग है। ओर श्रीसनकादि, नारदजी, 
ऋषभदेवजी और शुकदेवजीकी भाँति उसे टीक-ठटीक समझ्न- 
कर उसके अनुसार चलना ही उसको यथाथ जानना है |. 


ओर उसे यथा 















प्रश्ष-'कतंव्य' क्या है और “अकतंब्यः क्‍या है £ 
तथा इन दोनोंको यथाथ जानना क्या है 

उत्तर-व्ण, आश्रम, प्रकृति ओर परिथ्चितिकी तथा 
देश-कालकी अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय जो कमे 
करना उचित है-वही उसके लिये कतंव्य है, ओर जिस 
समय जिसके लिये जिस कमका त्याग उचित है, वही 
उसके लिये अकतेब्य है | इन दोनोंको मलीभाँति समझ्न 
लेना-अर्थात्‌ किसी भी कार्यके सामने आनेपर यह मेरे लिये 
कतंव्य है या अकतेब्य, इस बातका यथार्थ निर्णय कर लेना ही 
कतंव्य और अकतेव्यको यथार्थ जानना है । 

प्रश्न-“भयः किसको और “अभय? किसको कहते 
हैं ? तथा इन दोनोंको यथाथे जानना क्या है ? 

उत्तर-किसी दुःखग्रद बस्तुके या घटनाके उपस्थित 
हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके अन्तः- 
करणमें जो एक आकुल्ताभरी कम्पवृत्ति होती है, उसे 
भय कहते हैं ओर इससे बिपरीत जो मयके अभावकी वृत्ति 
है, उसे अभय” कहते हैं | इन दोनोंके तत्तको जान लेना 
अर्थात्‌ भय कया है और अभय क्या है तथा किन-किन 
कारणोंसे मनुष्यको भय होता है और किस प्रकार उसकी 
निवृत्ति होकर 'अमयः-अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस 
विषयको भलीमाँति समझकर निर्मय हो जाना ही भय और 
अमय--इन दोनोंको यथार्थ जानना है । 

. अश्न---बन्धन ओर मोक्ष क्‍या है 


# अठारहवाँ अध्याय # 
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उत्तर-शुभाशुम कर्मोके सम्बन्धसे जो जीवको अनादि 


_कालसे निरन्तर पवश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें मठकना 


पड़ रहा है, यही बन्धन है; ओर सत्सड्के प्रभावसे कर्मयोग, 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोंमेंसे किसी साधनके द्वारा 
भगवत्कृपासे समस्त शुभाशुभ कर्मबन्धनोंका कट जाना और 
जीवका भगवानको प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है | 
प्रभ्न-बन्धन और मोक्षकों यथार्थ जानना कया है ? 
उत्तर-बन्धन क्या है, किस कारणसे इस जीवका बन्धन 
है ओर किन-किन कारणोंसे पुनः इसका बन्धन दृढ़ हो 
जाता है-इन सब बातोंको मलीमाँति समझ लेना बन्धनको 


. यथाथ जानना है और उस बन्धनसे मुक्त होना कया है तथा 


किन-किन उपायोंसे किस प्रकार मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो 
सकता है, इन सब बातोंको ठीक-ठीक जान लेना ही मोक्ष- 
को यथा जानना है | 


अश्ष-वह बुद्धि साखिकी है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि 
उपयुक्त बातोंका ठीक-ठीक निर्णय कर सकती है, इनमेंसे 
किसी भी विषयका निर्णय करनेमें न तो उससे मल होती है 
ओर न संशय ही रहता है-जब जिस बातका निर्णय करने 
की जरूरत पड़ती है, तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती 
है-वह बुद्धि सात््तिकी है। साचिकी बुद्धि मनुष्यको संसार- 
बन्धनसे छुड़ाकर परमपदकी प्राप्ति करानेवाली होती है 
अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी बुद्धि साक्तिकी 
बना लेनी चाहिये । 


सम्बन्ध--अब राजसी बुद्धिके लक्षण बतलाते हैं--- 


यया 


धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च। 


अयथावत्पजानाति बुड्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
हे पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके द्वांरा धर्म और अधमेको तथा कर्तव्य और अकतंव्यको भी यथार्थ नहीं 


जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
प्रश्न-“धमं? किसको कहते हैं ओर “अधम? किसको 
कहते हैं तथा इन दोनोंको यथार्थ न जानना क्या है ? 
उत्तर--अहिसा, सत्य, दया, शान्ति, ब्रह्मचये, शम, दम, 


तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजा- 


गी० त० वि० ८०-- 


पालन, कृषि, पशुपाठन ओर सेवा आदि जितने भी वर्णा- 
श्रमके अनुसार शाख्रविहित झुमकमम हैं---जिन आचरणोंका 
फल शाज्लोमें इस छोक और परलोकके सुख-भोग बतलाया 


गया हैं---तथा जो दूसरोंके हितके कर्म हैं, उन सबका नाम 


५७७७॥७४/७७आाााा आज जनक आम ॒बम लुक 
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धरम है# एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम्म, समय किस परिस्थितिमं कौन-सा कर्म धर्म है ओर कोन-सा 
कम अधम है-इसका ठीक-ठीक निणेय करनेमें बुद्धिका 
कुण्व्त हो जाना, या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोनों- 
शाब्बोंमें दु:ख बतलाया है--उन सबका नाम अभम है । किस का यथार्थ न जानना है | 


# शास्त्रोंमि धमकी बड़ी महिमा है । बृहद्धर्मपुराणमें कहा है--- 
इस विश्वकी रक्षा करनेवाले वृषभरूप धमके चार पर माने गये हैं | सत्ययुगमें चारों पर पूरे रहते हैं; त्रेतामे तीन) द्वापरमें 
दो और कलियुगमें एक ही पर रह जाता है । 
धमंके चार पेर हैं--सत्य, दया, शान्ति और अहिंसा | क्‍ द 
सत्यं दया तथा शान्तिरहिंसा चेति कीर्तिता | घमस्थावयवास्तात चत्वारः पूर्णतां गताः॥ 
इनमें सत्यके बारह भेद हैं--- द 
अमिथ्यावचनं सत्य खीकारप्रतिपालनम्‌ । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा दृ्ं चेव श्रते कृतम्‌ ॥ 
आस्तिक्य॑ साधुसज्ञर्च॒ पितुर्मीतुः प्रियड्धुरः | शुचित्व॑ द्विविधं चैव हीरसञ्चयय एवं च॥ 
झूठ न बोलना; स्वीकार किये हुएका पालन करन प्रिय वचन बोलना गुरुकी सेवा करना; नियमोंका दृढतासे पाछन 
करना; आस्तिकता साधुसज्ञ, माता-पिताका प्रियकार्य, बाह्मशीच, आन्तरशौच) छज्जा और अपरियग्रह । 
दयाके छः प्रकार हैं-- क्‍ 
पपरोपकारो दान॑ च स्वदा स्मितभाषणम्‌ | विनयो. न्‍्यूनताभावखीकारः: समतामतिः ॥ 
“परोपकार; दान) सदा हँसते हुए. बोलना, विनय, अपनेको छोटा समझना और समत्वबुद्धि |? 
शान्तिके तीस लक्षण हैं--.- 


अनसूयाव्पसन्तीष इन्द्रियाणां च.. संयमः | असज्ष्मो मौनमेंब॑ देवपूजाविधो मतिः ॥ 

अकुतब्चिद्धयंत्व॑ चगाम्मीय स्थिरचित्तता । अरूक्षमावः सर्वत्र निःस्पृहत्व॑ दृढा मतिः | 

विवर्जन॑ ह्कायोणां समः _ पू्जापमानयोः । श्ाघा परणुणेंडस्तेयं ब्रह्मचय धूतिः क्षमा ॥ 

आतिथ्यं॑ च॒ जपो होमस्तीथंसेबाउ5यंसेवनम्‌ | अमत्सरो धमोक्षशञानं. संन्‍्यासमावना ॥ 

सहिष्णुता. सुदुःखेषु अकार्वण्यममूर्खता । 

८किंसीम दोष न देखना, थोड़ेमें सन्‍्तोष करना; इन्द्रिय-संयम, भोगोंमिं अनासक्ति; मोन; देवपूजामे मन छगाना, निर्मयता; 
: गम्भीरता; चित्तकी स्थिरता रूखेपनका अभाव) सवंत्र निःस्पृहताः निश्चयात्मिका बुद्धि, न करनेयोग्य कार्योंका त्याग, मानापमानमें 
समता दूसरेंके शु्णमें श्ठाघा, चोरीकां अभाव; ब्रह्मचयं; चैये; क्षमा) अतिथिसत्कार, जप, होम, तीथसेवा, श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवा; 
मत्सरहीनता; बन्ध-सोक्षका ज्ञान; संन्‍्यास-भावना) अति दुःखमें भी सहिष्णुता; कृपणताका अभाव और मूर्खताका अमाव । 


अहिंसाके सात भाव हैं-- 


अमभक्ष्यमक्षण आदि जितने भी पापकर्म हैं-जिनका फल 





अहिंसा. त्वासनजयः.. परपीडाविवर्जनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शान्‍्तख्पग्रदर्शनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च॑ सत्र आत्मबुद्धिः परात्मसु । 
“आसनज+ दूसरेकों मन-बाणी-शरीरसे दुःख न पहुँचाना, श्रद्धा, अतिथिसत्कार, शान्तभावका प्रदशन) सवत्र 
आत्मीयता और दूसरेमें भी आत्मबुद्धि ) 
.. यह धर्म है। इस धर्मका थोड़ा-सा भी आचरण परम छाभदायक ओर इसके विपरीत आचरण मह्ान्‌ हानिकारक है--- 
यथा स्वल्पमधर्म हि. जनयेत्‌ तु महामयम्‌ | स्वब्पमप्यस्थ घर्मस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( बृहद्धमंपुराण; पूर्वखण्ड १ | ४७ ) 
जैसे थोड़ेसे अधर्मका आचरण महान्‌ भयकों उत्पन्न करनेवाला होता है, वेसे ही थोड़ा-सा भी इस घमंका आचरण 
महान भयसे रक्षा करता है |? 
इस चतुष्पाद धर्मके साथ-साथ ही अपने-अपने वर्णाअ्रमानुसार धर्मोका आचरण करना चाहिये | 


*# अठारहवाँ अध्याय # 
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प्रश्न--'कार्य' किसका नाम है और “अकाय! किसका? 
तथा घर्म-अपर्ममें और कतंब्य-अकतेव्यमें क्‍या भेद है एवं 
कतंव्य और अकतंव्यको यथार्थ न जानना क्या है ? 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश और 
कालकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो शाज्रविहित करने- 
योग्य कर्म है---वह कार्य ( कर्तव्य ) है और जिसके लिये 
शाख्में जिस कर्मको न करनेयोग्य--निषिद्ध बतलाया है, 
बल्कि जिसका न करना ही उचित है वह अकाये 
(अकतंब्य) है ; शाखनिषिद्ध पापकर्म तो सबके लिये अकाये 
हैं ही, किन्तु शात्रविहित शुभ कर्मोमें भी किसीके लिये कोई 


कम कार्य होता है और किसीके लिये कोई अकाय । जैसे. 


शद्गके लिये सेवा करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन आदि 
करना अकाय है; संन्‍्यासीके लिये विवेक, वराग्य, शम- 
दमादिका साधन कार्य है ओर यज्ञ-दानादिका आचरण 
अकाय है; ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना-कराना, दान देना- 
लेना, वेद पढ़ना-पढ़ाना काये है ओर नोकरी करना अकाये 
है; वेश्यके लिये क्रषि, गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है ओर 
दान लेना अकार्य है | इसी तरह खगौदिकी कामनावाले 
मनुष्यके लिये काम्य-कर्म कार्य हैं और मुमु”क्षुके लिये अकाय 
हैं; विरक्त ब्राह्मणके लिये संन्यास ग्रहण करना काय है. और 
भोगासक्तके लिये अकार्य है | इससे यह सिद्ध है कि शात्र- 

सम्बन्ध 
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बिहित धर्म होनेसे ही वह सबके लिये कर्तव्य नहीं हो 
जाता । इस ग्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकाये 
भी । यही धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका भेद हैं| किसी 
भी कर्मके करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर “अमुक 
कर्म मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्य, मुझे कौन-सा कर्म 
किस प्रकार करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना 
चाहिये?-इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें जो बुद्धिका 
किंकत॑व्यत्रिप्ढ हो जाना या संशययुक्त हो जाना है---यही 
कर्तव्य और अकत॑व्यको यथार्थ न जानना हैं । क्‍ 

प्रक्ष-वह बुद्धि राजसी है, इस कयनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म-अधमंका और कतेव्य-अकतव्यका 
ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य बातोंका भी ठीक-ठीक निर्णय करनेमें समथ नहीं 
होती-वह एजोगुणकेसम्बन्धसे बिवेकमें अग्रतिष्ठित, विश्षि्त 
और अख्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है । राजस 
भावका फल दुःख बतलाया गया हैं; अतए्‌व कल्याणकामी 
पुरुषोंको सत्सज़, सदूमन्थोंके अध्ययन और सदूविचारोंके 
पोषणद्वारा बुद्धिमें स्थित राजस मावोंका त्याग करके साचिक 
भावोंको उत्पन्न करने और बढ़ानेकी चेश करनी चाहिये | 


अब तामसी बुद्धिके लक्षण बतलाते हैं-- 
मनन्‍्यते तमसावृता । 


सा पार्थ तामसी ॥ २३२२ ॥ 


हे अजुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी “यह धर्म है? पेसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ ह 
प्रश्न-अपर्भको धर्म मानना क्‍या है और धर्मको अधर्भ अक्रोध, ईश्वरपूजन, देवोपासना, शाखसेवन, वर्णाश्रमधमो- 


मानना क्या है ? 

उत्तर-ईश्वरनिन्दा, देवनिन्दा, शासत्रविरोध, माता- 
पिता-गुरू आदिका अपमान, वर्णाश्रमधर्मके प्रतिकूछ 
आचरण, असन्तोष, दम्भ, कपट, व्यमिचार, असत्यमाषण, 
परपीडन, अमक्ष्यभोजन, यथेच्छाचार और पर-सच्चापहरण 
आदि निषिद्ध पापकर्मोंको धर्म मान लेना और धृति, क्षमा, 
मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, थी, विद्या, सत्य, 


नुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन, सरलता, ब्रह्मचये, सातन्निक भोजन, अहिंसा ओर 
परोपकार आदि शाखबविहित पुण्यकर्मोको अधर्म मानना--- 
यही अधर्मको घर्म और धमको अधर्म मानना है। 

प्रश्न-अन्य सब पदार्थोकों विपरीत मान लेना क्या है ! 

उत्तर--अधर्मको धर्म मान लेनेकी भाँति ही अकर्तव्यको 
कर्तव्य, दुःखको सुख, अनित्यको नित्य, अशुद्गको झुद्द और 
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हानिको लाभ मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है-- 
तह सब अन्य पदार्थोको विपरीत मान लेनेके अन्तर्गत है । 
अभ-वह बुद्धि तामसी है, इस कथनका कया भाव है ? 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
तमोगुणसे ढकी रहनेके कारण जिस बुद्धिकी विवेकशक्ति 
सम्बन्ध 





धृत्या धारयते 


ययां 
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सवंथा छ॒प्त-सी हो गयी है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक 
विषयमें बिल्कुल उल्टा निश्चय होता है-वह बुद्धि तामसी 
है | ऐसी बुद्धि मनुष्यको अथोगतिमें ले जानेवाली है; 
इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको इस प्रकारकी 
विपरीत बुद्धिका सवंथा त्याग कर देना चाहिये | 


अब सात्तिकी घृतिके लक्षण बतलाते हैं--- | 


मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ साक्तिककी ॥ ३३ ॥ 


4 | जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंकों धारण करता है, वह ध्वति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ क्‍ 


अक्ष-यहाँ 'अव्यगिचारिण्या! विशेषणके सहित श्रृत्या? 
पद किसका वाचक है ? और उससे ध्यानयोगके द्वारा मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करना क्या है ! 

उत्तर-किसी भी क्रिया, भाव या वृत्तिको धारण करने- 
को- उसे इढताप्र्बक स्थिर रखनेकी जो शक्तिव्शिष है, 
जिसके द्वारा घारण की हुई कोई भी क्रिया, भावना या वृत्ति 
बिंचलित नहीं होती,प्रत्युत चिरकाछ्तक थ्थिर रहती है, उस 


शक्तिका नाम “श्ृतिः है; परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जबतक 


भिन-मिन्न उद्देश्योंसे, नाना विषयोंको धारण करता रहता है, 
तबतक इसका व्यमिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जब इसके 
द्वारा मनुष्य अपना एक अठल उद्देश्य सिर कर लेता है, उस 
समय यह “अव्यभिचारिणी” हो जाती है | साचिक ध्ृतिका 
एक ही उद्देश्य होता है-परमात्माको प्राप्त करना | इसी कारण 
उसे “अव्यमिचारिणी! कहते हैं ।इस प्रकारकी घारणशक्ति- 
का वाचक यहाँ “अव्यमिचारिण्या! विशेषणके सहित ध्वृत्या! 
पद है । ऐसी घारणशक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके 


लिये ध्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
अटल्रूपसे परमात्मामें रोके रखना है-यही उपयुक्त ध्ृतिसे 
ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
धारण करना है। 22३. 
प्रश्न-वह धृति सात्तिकी है, इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो ध्रृति 
परमात्माकी प्रापिरूप एक ही उद्दे श्यमें सदा स्थिर रहती है, 
जो अपने लक्ष्यसे कमी विचलित नहीं होती, जिसके भिन्न 
भिन्न उद्देश्य नहीं हैं तथा जिसके द्वारा मनुष्य- परमात्माकी 
प्राप्तिकि लिये मन और इन्द्रिय आदिको परमात्मामें लगाये 
रखता है और किसी भी कारणसे उनको विषयोंमें आसक्त 
और चन्नल न होने देकर सदा-सर्वदा अपने वशमें रखता 
है---ऐसी ध्ृति सा्िक है । इस प्रकारकी धारणशक्ति 
मनुष्यको शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाली होती है। 
अतख कल्याण चाइनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी 
धघरणशक्तिको इस प्रकार साक्तिक बनानेकी चेश करे | 


सम्बन्ध---अब राजस घृतिके लक्षण बतलाते हैं--- 


यया 


त॒ धर्मकामाथोन्धृत्या धारयते5जुन । 


प्रसड़ेन फलाकाडशक्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


७. परंतु है पृथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाल्ा मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
धर, अथ और कार्मोंको धारण करता है, वह धारणशक्ति राजसी है ॥ ३४ ॥ 


प्रश्न-'फलाकाड्ली? पद केसे मनुष्यका वाचक है तथा 
ऐसे मनुष्यका घारणशत्तिके द्वारा अत्यन्त आसत्तिसे धर्म, 
0 तीनोंको ध 
अर्थ ओर काम---इन तीनोंको घारण करना कया है ? 


उत्तर-फलाकाह्ली? पद कर्मोके फलरूप इस छोक और 
परलेकके विभिन्न प्रकारके मोगोंकी इच्छा करनेवाले सकाम 
मनुष्यका वाचक है | ऐसे मनुष्यका जो अपनी धारणशक्तिके 


१ अठारहवाँ अध्याय +#: 






द्वारा अत्यन्त आसक्तिपर्वक धरमंका पान करना है---यही 

उसका ध्रृतिके द्वारा धर्मको धारण करना है एवं जो धनादि 
पदार्थोक्ों और उनसे सिद्ध होनेवाले भोगोंको ही जीवनका 
लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्तिके कारण इढ़तापरबक उनको 
पकड़े रखना है---यही उसका धृतिके द्वारा अर्थ और कारमों- 
को धारण करना है | 


प्रश्न-बह धारणशक्ति राजसी है, इस कथनका क्या 
भाव है £ 


देरे७ 






उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस 
धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोंकी ओर कुछ भी ध्यान न 
देकर केवल उपयुक्त प्रकारसे धर्म, अर्थ ओर काम--इन 
तीनोंको ही घारण किये रहता है, वह “श्वति! रजोगुणसे 
सम्बन्ध रखनेवाली होनेके कारण राजसी है; क्योंकि आसक्ति 
और कामना---ये सब रजोगुणके ही काय हैं।इस प्रकार- 
की धृति मनुष्यको कर्मोद्वारा बाँघनेवाली है; अतख् कल्याण- 
कामी मनुष्यको चाहिये कि अपनी घारणशक्तिको राजसी 
न होने देकर सातच्तिकी बनानेकी चेश करे | 





सम्बन्ध-अब तामसी धुतिका लक्षण बतलाते हैं-- 
यया खप्न॑ भय शोक विषादं मदमेव च॑। 


न॒विम॒ग्वति दुर्मेघा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥ 


है पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय; चिन्ता और दुःखको तथा 
उन्मत्तताकों भी नहीं छोड़ता अथोत्‌ धारण किये रहता है--चह घारणशक्ति तामसी है ॥ ३५॥ 


प्रभ्न-दुर्मेधा:! पद केसे मनुष्यका वाचक है तथा 
यहाँ इसके प्रयोगका कया भाव है ? 

उत्तर-जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मलिन हो, 
जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करने आदिके भाव 
भरे रहते हों---ऐ से दुश्बुद्धि मनुष्यका वाचक <दु्में था? पद 
है; इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसे 
मनुष्योंमें तामसी “्वृति! हुआ करती है| 

ग्रश्न-खप्न, भय, शोक, विषाद और मद---ये शब्द 
अलग-अलग किन-किन भावोंके वाचक हैं तथा ध्वृतिके द्वारा 
इनको न छोड़ना अर्थात्‌ घारण किये रहना क्‍या है ! 

उत्तर--निद्रा ओर तन्द्रा आदि जो मन ओर इन्द्रियोंको 
तमसाच्छल्न, बाह्य क्रियासे रहित ओर म॒ढ़ बनानेवाले भाव 
हैं---उन सबका नाम खप्न है; घन आदि पदार्थोके नाशकी, 
मृत्युकी, दुःखग्राप्तिकी, सुखके नाशकी अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश और अनिश्झआ्राप्तिकी 
आशज्लासे अन्तःकरणमें जो एक आकुछ्ता और घबड़ाहट- 
भरी बृत्ति होती है---उसका नाम भय है; मनमें होनेवाली 
नाना प्रकारकी दुश्विन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा 


जो इन्द्रियोंमें सन्‍्ताप हो जाता है, उसे विषाद कहते हैं; यह 
शोकका ही स्थूल भाव है | तथा जो धन, जन और बल आदिं- 
के कारण होनेवाली---विवेक, भविष्यके विचार ओर 
दूरदशितासे रहित---उन्मत्तवृत्ति है, उसे मद कहते हैं; 
इसीका नाम गे, घमंड ओर उन्मत्तता भी है। इन सबको 
तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस भावोंको जो अन्तःकरणसे 
दूर हटानेकी चेश न करके इन्हींमें डूबे रहना है, यही घृति- 
के द्वारा इनको न छोड़ना अथात्‌ धारण किये रहना है । 

प्रश्न-वह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग 
करनेयोग्य उपयुक्त तामस मात्रोंको जिस घ्तिके कारण 
मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात्‌ जिस घारणशक्तिके कारण 
उपयुक्त भाव मनुष्यके अन्तःकरणमें खभावसे ही धारण 
किये हुए रहते हैं---त्रह ध्ृति तामसी है। यह धघ्रृति स्वथा 
अनथमें हेतु है, अतरब कल्याणकामी मनुष्यको इसका तुरंत 
ओर सवतोभावसे त्याग कर देना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सातच्तिकी बुद्धि और घृतिका ग्रहण तथा राजसी-तामसीका त्याग करानेके लिये बुद्धि और 
पृतिक्रे सात्तिकक आदि तीन-तीन भेद ऋमसे बतलाकर अब, जिसके लिये मनुष्य समस्त कर्म करता है उस सुखके भी 
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“- 


सारिविक, राजल और तामस--इस ग्रकार तीन भेद ऋमसे बतलाना आरम्भ करते हुए पहले सार्विक सुखके 


लक्षणोंका निरूपण करते हैं--- 


सुख तिदानीं 


त्रिविध श्णु मे भरतषभ । 


अभ्यासाद्रमते यत्र दुः्खान्त च निगच्छति॥ २६॥ 


यत्तदग्रे विषमिव 


तत्सुख॑ 


परिणासे :म्ृतोपमम । 


सात्तिक प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे भरतश्रष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे खुन । जिस खुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान 
ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है--॥३६॥ जो ऐसा खुख 
है, वह आरम्भकालमे यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परन्तु परिणाममें अम्ृतके तुल्य है। इसलिये वह. 
प्रमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सास्विक कहा गया है ॥ ३७॥ 


प्रश्ष-अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे झुन, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रकार मैंने ज्ञान, कम, कर्ता, बुद्धि और ध्ृतिके साखिक, 
राजस और तामस भेद बतलाये हैं, उसी प्रकार साचिक 
सुखको ग्राप्त करानेके लिये और राजस-तामसका त्याग 
करानेके लिये अब तुम्हें सुखके भी तीन भेद बतछाता हूँ; 
उनको तुम सावधानीके साथ सुनो । 

प्रश्न--“यत्र! पद किस सुखका वाचक है तथा अभ्याससे 
रमण करता है, इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-जो सुख ग्रशान्त मनवाले योगीको मिलता है 
(६। २७ ), उसी उत्तम सुखका वाचक यहां “यत्र! पद है। 
मनुष्यकों इस सुखका अनुभव तभी होता है, जब वह इस 
लोक और परलोकके समस्त मोग-सुखोंको क्षणिक समझकर 
उन सबसे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्मखरूपके 
चिन्तनका अभ्यास करता है (५।२१); बिना साधनके 
इसका अनुभव नहीं हो सकता---यही भाव दिखलानेके 
लिये इस सुखका “जिसमें अभ्याससे रमण करता है? यह 
लक्षण किया गया है | 

प्रश्न--जिससे द:खोंके अन्तको ग्राप्त हो जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर--इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुखरमें 
ए्मण करनेवाला मनुष्य आध्यात्िक, आधिदंत्रिक और आधि 


भोतिक---सब प्रकारके दुःखोंके सम्बन्धसे सदाके लिये 
छूट जाता है; जिस सुखके अनुमवका फल निरतिशय 
सुखखरूप सचिदानन्द्धन परअह्म परमात्माकी प्रापि 
बतढाया गया हैं (५। २१, २४७; ६। २८ )--जही 
साचिक सुख है । 

प्रश्न-यहाँ “अग्रे! पद किस समयका वाचक है. ओर 
साखिक सुखका जिषके तुल्य प्रतीत होना कया है ? 

उत्तर-जिस समय मनुष्य साच्ििक सुखकी महिमा 
सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी प्राप्तिके उपाय- 
म्ञत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनोंमें 
लगता है----_उस समयका वाचक यहाँ “अग्रेः पद है । उस 
समय जिस प्रकार बालक अपने घरवालोंसे विद्याकी महिमा 
सुनकर विद्याभ्यासकी चेश करता है, पर उसके महत्त्वका 
यथार्थ अनुमव न होनेके कारण आरम्भकाल्में अभ्यास करते 
सम्रय उसे खेल-कूदको छोड़कर विधाभ्यासमें छगे रहना 
अत्यन्त कष्टप्रद और कडठिन प्रतीत होता है, उसी प्रहार 
साखिक सुखके लिये अभ्यास करनेवाले मनुष्यको भी 
विषयोंका त्याग करके संयमप्रवक विवेक, वराग्य, शम, दम 
और तितिश्ञा आदि साधनोंमें छगे रहना अत्यन्त श्रमप््॒ण 
और कष्टप्रद प्रतीत होता है; यही आरम्मकालमें साचिक 
सुखका बिषके तुल्य प्रतीत होना है । 

प्रश्न-वह सुख परिणाममें अम्ृतके तुल्य है--इस 
कथनका क्या भाव है ? 


+# अठारहवाँ अध्याय #* 


६३९ 








. उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जब साच्विक 
खकी प्राप्तिके लिये साधन करते-करते साधकको उस 
ध्यानजनित सुखका अनुभव होने लगता है, तब उसे वह 
अमृतके तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने 
संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य और दुःखरूप 
प्रतीत होने छगते हैं । 

ग्रक्ष--वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे होनेवाला 
सुख सात्ततिक कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे अम्यास करते-करते निरन्तर 
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परमात्माका ध्यान करनेके फठ्खरूप अन्तःकरणके खच्छ 
होनेपर इस सुखका अनुभव होता है, इसीलिये इस सुखको 
परमात्मबुद्निके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला बताया गया है। 
और वह सुख साक्तिक है-इस कथनसे यह भाव दिखलया 
गया है कि यही सुख उत्तम सुख है, राजल और तामस 
सुख वास्तबमें सुख ही नहीं हैं । वे तो नाममात्रके ही सुख 
हैं, परिणाममें दुःखरूप ही हैं; अतएव अपना कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषको राजस-तामस सखुखोंमें न फैसकर 
निरन्तर साखिक सुखमें ही रमण करना चाहिये | 


सम्बन्ध-अब राजस सुखके लक्षण बतलाते हैं--- 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रे उम्नतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं॑ राजस॑ स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो सुख, विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले--भोगकालमें अम्ठतके तुल्य प्रतीत होनेपर 
भी परिणामम विषके तुल्य है; इसलिये वह खुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 


ग्रश्ष--अग्रे! पद किस समयका वाचक हैं तथा उस 
समय इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले खुख- 
का अमृतके तुल्य प्रतीत होना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय राजस सुखकी प्राप्तिके लिये मनुष्य 
मन ओर इन्द्रियोंके द्वारा किसी विषयसेवनका आरम्भ करता 
है, उस समयका वाचक यहाँ “अग्रे! पद है | इस सुखकी 
उत्पत्ति इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे होती है---इसका 
अमिप्राय यह है कि जबतक मनुष्य मनसहित इन्द्रियोंद्वारा 
किसी विषयका सेवन करता है, तमीतक उसे उस सुखका 
अनुभव होता है और आसक्तिके कारण वह उसे अत्यन्त 
प्रिय माछूम होता है; उस समय वह् उसके सामने किसी 
भी अद्ृष्ट सुखको कोई चीज नहीं समझता । यही उस 
छुखका भोगकाल्में अमृतके तुल्य प्रतीत होना है । 

प्रश्न-राजस झुख परिणाममें विषके तुल्य है, इस 
कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस राजस 


छुख-मोगका परिणाम विषकी माँति दुःखग्नद है; यह राजस 


जेल प्रतीतिमात्रका ही छुखख है, वरतुत: सुख नहीं हे । 
अंमिप्राय यह है कि मन और इन्द्रियोंद्वारा आसत्तिपूर्वक सुख- 
बुद्धिसे विषयोंका सेवन करनेसे उनके संस्कार अन्त :करणमें 


जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय- 
भोगोंकी प्रात्तिकी इच्छा करता है और उसके लिये आसक्ति- 
वश अनेक प्रकारके पापकर्म कर बेठ्ता है तथा उन पाप- 
कर्मोका फल मोगनेके लिये उसे कीट, पतड़, पद, पक्षी 
आदि नीच योनियोमें जन्म लेना पड़ता है तथा यन्त्रणामय 
नरकोंमें पड़कर भीषण दु:ख भोगने पढ़ते हैं । 

विषयोंमें आसक्ति बढ़ जानेसे पुन: उनकी प्राप्ति न होने- 
पर अभावके दुःखका अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते 
समय मी अत्यन्त दुःख होता है।दूसरोंके पास अपनेसे अधिक 
सुख-सम्पत्ति देखकर ईष्यौसे जलन होती है; तथा भोगके 
अनन्तर शरीरमें बछ, वीय, बुद्धि, तेज और शक्तिके हमसे 
और थकावटसे मी महान्‌ कश्का अनुभव होता है । इसी 
प्रकार और भी बहुत-से दुःखग्रद परिणाम होते हैं | इसलिये 
विषय ओर इनच्द्धियोंके संयोगसे होनेबाला यह क्षणिक सुख 
यद्यपि वस्तुतः सब प्रक्ारसे दुःखरूप ही है, तथापि जैसे रोगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण खादके छोमसे परिणामका विचार 
न करके कुपथ्यका सेवन करता है और परिणाममें रोग बढ़ 
जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है; अथवा जेसे पतड़ 
नेत्रोंके विषय-रूपमें आसक्त होनेके कारण प्रयक्षप्रवक छुख- 
बुद्धिसि दीपककी लोके साथ टकरानेमें सुख मानता है किन्तु 
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परिणाममें जलकर कष्ट-भोग करता है और मर जाता है--- 
उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी मर्खता और आसक्तिवश 
परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसि विषयोका सेवन 
करता है और परिणाममें अनेकों प्रकारसे भाँति-भाँतिके 
भीषण दु:ख भोगता है । 

प्रश्न-वह सुख राजस कहा गया है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 


१ शीता-तस्वविवेचनी टीका # 


/०भ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त 


लक्षणोंवाल् जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह विषया- 


सक्तिसे ही सुखरूप प्रतीत होता है और आसक्ति रजो- 
गुणका खरूप है. अतः वह राजस है और आसक्तिके द्वारा 
मनुष्यको बाँघनेवाला है ( १४ | ७ ) | इसलिये कल्याण 
चाहनेवालेको ऐसे सुखमें नहीं फँसना चाहिये । 


सम्बन्ध-अब तामस सुखका लक्षण बतलाते हैं--- 


यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमुदाह्॒मम्‌ ॥ २३५९ ॥ 


जो सुख भोगकालमे तथा परिणाममे भी आत्माको मोहित करनेवाला है--वह निद्रा, आलस्य और 


प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥ 

प्रश्न-निद्रा, आल्स्य और प्रमादजनित सुख कोन-सा 
है ओर वह भोगकालमें तथा परिणाममें आत्माकों मोहित 
करनेवाला केसे है ? 


उत्तर--निद्राके समय मन और इन्द्रियोंकी क्रिया बंद हो 
. जानेके कारण थकावटसे होनेवाले दुःखका अभाव होनेसे 
तथा मन और इन्द्रियोंको विश्राम मिलनेसे जो सुखकी प्रतीति 
होती है, उसे निद्राजनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी 
देरतक निद्रा रह्दती है उतनी ही देरतक रहता है, निरन्तर 
नहीं रहता--इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस 
समय मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाशका अभाव हो जाता 
है, किसी भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती | 
इस कारण वह सुख भोग-कालमें आत्माकों यानी अन्तः- 
करण और इन्द्रियोंकी तथा इनके अभिमानी पुरुषको 
मोहित करनेवाला है | और इस सुखकी आसक्तिके कारण 
परिणाममें मनुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड 
योनियोंमें जन्म प्रहण करना पड़ता है, अतएव यह परिणाम 
भी आत्माको मोहित करनेवाला है। 


इसी तरह समस्त क्रियाओंका त्याग करके पढ़े रहनेके 
समय जो मन, इन्द्रिय और शरीरके परिश्रिमका त्याग कर 
देनेसे आरामकी प्रतीति होती है, वह आल्स्यजनित सुख 
है। बह भी निद्राजनित छुखकी भाँति मन, इन्द्रियोंमें ज्ञानके 
प्रकाशका अभाव करके मोगकऋरमें उन सबको मोहित 


करनेवाला है तथा मोह और आसक्तिके कारण जड योनियोमें 
गिरानेवाला होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाटा है | 
मन बहलानेके लिये आसक्तिवश की जानेवाली व्यथ 
क्रियाओंका और अज्ञानवश कतंब्य-कर्मोकी अवहेलना 
करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद है । व्यर्थ 
क्रियाओंके करनेमें मनकी प्रसनताके कारण और कतब्यका 
त्याग करनेमें परिश्रमसे बचनेके कारण म्रखताबश जो 
सुखकी प्रतीति होती है, वह प्रमादजनित सुख है । जिस 
समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलानेकी व्यथ क्रियामें 
संल्म हो जाता है, उस समय उसे कतैब्य-अकतेब्यका 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, उसकी विवेकशक्ति मोहसे ढक 
जाती है। ओर विविकशक्तिके आच्छादित हो जानेसे ही 
कतव्यकी अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमादजनित 
सुख भोगकाल्में आत्माको मोहित करनेवाठा है | और 
उपयुक्त व्यथ कर्मोमें अज्ञान ओर आसक्तिवश होनेवाले 
झूठ, कपट, हिंसा आदि पापकर्मोका और कतंब्य-कर्मोके 
त्यागका फल भोगनेके लिये ऐसा करनेवालोंको सूकर-कूकर 
आदि नीच योनियोंकी और नरकोंकी प्राति होती है; इससे 
यह परिणाममें भी आत्माकों मोहित करनेवाला है | 
प्रश्न-वह सुख तामस है, इस कथनका क्या भाव है? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि निद्रा, प्रमाद 
ओर आहरुस्य--े तीनों ही तमोगुणके काये हैं (१ 9| १७); 
अतएव इनसे उत्पन्न होनेबाला सुख तामस सुख है । और इन 
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निद्रा, आल्स और प्रमाद आदियें सुखबुद्धि करवाकर ही यह 





# अठारहवाँ अध्याय #* 


>+० बस्‍तअच्वताइककतफ्क पा ८. 


क् ६७२ 
रक ओर प्रतीति- 






अप जकाक 
शनि न रंआमवं ९ 


_- >+अन्फपबा[क+ ऋ0 * के 23। उपर हम: 


इस क्षणिक, मोहक 


। उट" चयााक पाक + व किकफन+न्‍+कनी, 


चाहनेवाले मनुष्यको 


तमोगुण मलुष्यको बाँघता है ( १४७। ८ ), इसलिये कल्याण मात्रके तामस खुखमें नहीं फँसना चाहिये । 
सम्बन्ध--इस प्रकार अठारहवें इलोकसे वर्णित मुख्य-मुख्य पदार्थोके सात्तिक, राजल और तामस-पऐसे 8 
तीन मेद बतलाकर अब इस ग्रकरणका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ सश्कि समस्त पदा्थोंको तीनों गुणोंसे युक्त बतलाते हैं-- 


न तदस्ति प्ृथिव्यां वा 


दिवि देवेषु वा पुनः । 


| $ दर कि 
सत्तं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्थालिमिगुणेो ॥ 8० ॥ 
पृथ्वीम या आकाशमें अथवादेवताओंम तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी खत्त्व नहों है, जो 


प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुर्णासे रहित हो ॥ ४० ॥ 

अभ्ष-यहाँ पृथिव्याम्‌,! (दिविः और “देवेषु! पद्‌ अछग- 
अलग किन-किनके वाचक हैं तथा “पुनः? पदके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-ृथिव्याम्‌! पद प्रथ्वीलोकका, उसके अंदरके 
समस्त पाताछादि लोकोंका और उन लोकोंमें स्थित समस्त 
स्थावर-जह्जम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है | “दिवि! 
पद प्रथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षिकोकका तथा उसमें स्थित समस्त 
प्राणियों और पदार्थोका वाचक है | एवं (देवेषुः पद समस्त 
देवताओंका और उनके भिन्न-भिन्न समस्त छोकोंका तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त पदार्थोका वाचक है । इनके 
सिवा और भी समस्त सृश्टमिं जो कुछ भी वस्तु या जो कोई 
: प्राणी हैं, उन सबका ग्रहण करनेके लिये “पुनः पदका 
प्रयोग किया गया है । क्‍ 

ग्रश्न-सत्तम! पद किसका वाचक है ओर ऐसा कोई भी 
सत्त नहीं है जो प्रकृतिसे उतपपन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो, 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर- 'सत्तम! पद यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार- 
के प्राणियोंका और समस्त पदार्थोका वाचक है तथा 'ऐसा 
कोई भी सक्त नहीं है जो ग्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुर्णोसे 
रहित हो, इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि सम्प्रण 
पदार्थ प्रकृतिजनित स्तन, रज और तम--इन तीनों गुणोंके 

सम्बन्ध 





काय हैं तथा प्रक्ृतिजनित गुणोंके सम्बन्धसे ही प्रागियोका 
नाना थोनियोंमें जन्म होता है ( १३६॥ २ १ )। इसलिये उथ्ती- 
लोक, अन्तरिक्षडोक तथा देवलोकके एवं अन्य सब छोकोंके 
प्राणियों एवं पदार्थेमिं कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो 
इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो । क्योंकि समस्त जडवग्ग 
तो गुणोंका कार्य होनेसे गुणमय है ही; और समस्त प्राणियों 
का उन गुणोंसे और गुणोंके कार्यरूप पदार्थेसि सम्बन्ध है, 
इससे ये सब भी तीनों गुणोंसे युक्त छी हैं । 
प्रश्न-सश्टिके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो हैं, फिर यह 
बात कैंसे कही कि कोई भी प्राणी गुप्मोंसे रहित नहीं है 
उत्तर-यबपि छोकदृश्सि गुणातीत पुरुष सृश्टिके अंदर 
हैं, परन्तु वास्तवमें उनकी दश्टिमें न तो स्वृष्टि है और न सृष्टि- 
के या दशरीरके अंदर उनकी स्थिति ही है; वे तो परमात्मामें ही 
अमिन्नमावसे नित्य स्थित हैं अतः परमात्मखरूप ही हैं । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोंमें नहीं की जा 
सकती । उनके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिके संघातरूप 
शरीरको-जो कि सबके प्रत्यक्ष है--लेकर यदि उन्हें प्राणी 
कहा जाय तो आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह संघात तो गुणोंका 
ही कार्य है, अतएव उसे गुणोंसे अतीत कैसे कहा जा सकता 
है | इसल्यि यह कहनेमें कुछ मी आपत्ति नहीं है कि सृश्टिके 
अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थ तीनों गुणोंसे रहित नहीं है । 


इस अध्यायके पहले रलोकमें अरजुनने संन्यास और त्यागका तत्व अलग-अलग जाननेक़ी इच्छा प्रकट 


की थी, अतः दोनोंका तत्व समझानेके लिये पहले इस विषयपर विद्वानोंकी सम्मति बतलाकर चौथेसे बारहवें श्लोकतक 
भगवानूने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण बतलाये | तदनन्तर तेरहवेंसे सतरहवें छ 7कतक संन्यास (सांख्य) 
के स्वरूपका निरूपण करके संन्‍्यासमें सहायक सत्वगुणका ग्रहण और उसके विरोधी रज एवं तमका त्याग करानेके उद्द श्यसे 


गी० त० वि० ८१-- 


६७४४ # गीता-तरवविवेखनी टीका % 





घी जल जलती लीन ५ जी>नीजीननीयन्‍ जन > तन बलथ >>... तल जलन य-त30320000०००००५०५००००००००००००-००००००-०००-००५०००००-००५-००--००००० ५००5० तीफलर 


अठारहवेंसे चालीसवें श्लोकतक गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य-मुख्य पदार्थोके भेद समझाये और 
अन्तर्में समस्त सश्को गुणोंसे युक्त बतलाकर उस विषयका उपसंहार किया | 

.. वहाँ त्यायका स्वरूप बतलाते समय भगवानूने यह बात कही थी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याय उचित नहीं 
है ( १८ ।७ ) अपितु नियत कर्मोको आसक्ति और फलक़े त्यायपूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है ( १८ । ९ ) 
किन्तु वहाँ यह बात नहीं बतलायी कि किसके लिये कौन-सा कर्म नियत है | अतएव अब संक्षेपमें नियत कर्मोका स्वरूप , 
त्यायके नामसे वर्णित कमयोयमें भक्तिका सहयोग और उसका फल परम सिद्धिकी ग्राप्ति बतलानेके लिये पुनः उसी त्याग 


० पा प्रकरण आरम्भ करते हुए बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्रोंके स्वाभाविक नियत कम बतलानेकी अस्तावना 
करते हैं ह 





ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कमोणि. प्रविभक्तानि खभावप्रभबेगंणेः ॥ ४१ ॥ 


दे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके तथा शूदोंके कर्म खभावसे उत्पन्न गुर्णोौद्दारा विभक्त किये 


गये है ॥ ४१॥ 

प्रक्ष-त्राह्मणक्षत्रियविशाम! इस पदमें ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर कैय-इन तीन शब्दोंका समास करनेका तथा 
झद्दाणाम! पदसे श॒द्“ोंकी अछग करके कहनेका क्‍या 
अमिप्राय है ? 

उत्तर-ब्ह्मण, क्षत्रियओर वश््य-ये तीनों ही द्विज हैं । 
तीनोंका ही यज्ञोपवीतधारणपूर्वक वेदाध्ययनमें और यज्ञादि 
वेदिक कर्मोमें अधिकार है; इसी हेतुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वरय-इन तीनों शब्दोंका समास किया गया है । शद्र द्विज 
नहीं हैं, अतएब उनका यज्ञोपवीतघारणमें तथा वेदाध्ययनमें 
और यज्ञादि वैदिक कर्मोमें अधिकार नहीं है--यह भाव 
दिखलानेके लिये दाद्वाणाम! पदसे उनको अछूग कहा 
गया है | द 

प्रशन-“गुणे >पदके साथ 'खभावप्रभवे:? विशेषण देने- 
का क्या भाष है ओर उन गुणोंके द्वारा उपयुक्त चारों वर्णोंके 
कर्मोका विभाग किया गया है, इस कथनका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-प्राणियोंके जन्म-जन्मान्तरोमें किये हुए कर्मोके 
जो संस्कार हैं, उनका नाम खभाव है; उस खभावके 
अनुरूप ही प्राणियोंके अन्त:करणमें सत्त,रज और तम-इन 


तीनों गुणोंकी बृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, यह भाव दिखलानेके 
लिये गुण? पदके साथ “'खमावप्रभवे:? विशेषण दिया गया 
है । तथा गणोंके द्वारा चारों वणोंकि कर्मोंका बिमाग किया 
गया है, इस कथनका यह भाव है कि उन गुणवृत्तियोकि 
अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णोमें मनुष्य उत्पन्न होते हैं; इस 
कारण उन गुणोंकी अपेक्षासे ही शास्रमें चारों वर्णोके कर्मोंका 
विभाग किया गया है। जिसके खभावमें केवल सत्तगुण 
अधिक होता है, वह्द ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके 
खामाविक कर्म शम-दमादि बतलाये गये हैं। जिसके खभाव- 
में सत्तमिश्रित रजोगरुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है; 
इस कारण उसके खाभाविक कम शरबीरता, तेज आदि 
बतलाये गये हैं। जिसके खभावमें तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है, वह वेश्य होता है; इसलिये उसके खाभाविक 
कर्म कृषि, गोरक्षा आदि बतलाये गये हैं | ओर जिसके 
खभावमें रजोमिश्रित तभोगुण प्रधान होता है, वह श॒द्र होता 
है; इस कारण उसका खामाबिक कम तीनों वर्णगोकी सेवा 
करना बतलाया गया है | यही बात चोथे अध्यायके तेरहवें 
छोककी व्याख्यामें विस्तारप्बंक समझायी गयी है। 


सम्बन्ध--पू्व रलोकमें की हुईं ग्स्तावनाके अनुसार पहले बाह्मणके स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं--- 


शमो दमस्तपः 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ 


शोच क्षान्तिराजबमेव च्‌ू। 


ब्रह्ममम खभावजम्‌ ॥ 8४२ ॥ 





४ हि की 
# अठारहवों अध्याय # विश है 






अन्त/करणका निम्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके लिये कष्ट स्वद्द ना बादर-भीतरसे 
शुद्ध रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्ष्मा करना; मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना5 वेद, शास्त्र: ईश्वर 
और परलोक आदियें श्रद्धा रखना; वेद्‌-शास्प्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्सइके तत्वका अचुभव 
करना--ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ 


प्रभ-शम! किसको कहते हैं १ प्रश्न-'शौचः किसको कहते हैं ? 
उत्तर-अन्तःकाणको अपने वशमें करके उसे विक्षेप.. उत्तर-सोलहवें अध्यायके तीसरे इलोकर्म 'शौचः हा 
रहित-शान्त बना लेना तथा सांसारिक विषयोंके चिन्तन- सख्यामें बाहरकी शुद्धि बतछायी गयी है और पहले इलोकरमें 
का त्याग कर देना 'शम! ह्ै । द द सच्तशुद्धिके नामसे अन्त:करणकी झाद्धि बतलायी से दे; 
है उन दोनोंक न शौच! है। लोेरहवें अध्यायके सातव 
प्रशन-दमः किसको कहते हैं उन दोनोंका नाम यहाँ शौच! है । लेरड 


करे रे जन भ छोकमें मी इसी शुद्विका वर्णन है। आअभिप्राय यह दे कि मन 
-समस्त इन्द्रियोंको वशमें कर लेना तथा वश शीकरमें भी इसी झुद्विक के हे मा डी 
गा हज इन्द्रिय और शरीरको तथा उनके ढदारा की जानेबा 
की हुई इन्द्रियोंको बाह्य विंषयोंसे हटाकर परमात्माकी ३ उनमें किस्ती प्रकारकी अशुद्धिको 
प्रापिके साधनोंमें छगना दम! है। क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किस्ती प्रकारकी अशुद्विक 
क्‍ प्रवेश न होने देना ही शौच! छै । 
प्रभ-क्षान्ति' किसको कहले हैं १ 
उत्तर-खघमपालनके लिये कष्ट सहन करना-अर्थात्‌ उत्तर-दूसरोंके द्वारा किये हुए आपराधोंको क्षमा कर 
अहिंसादि मद्दाव्रतोंका पाछन करना, भोग-सामग्रियोंका देनेका नाम क्षान्ति है; दसवें अध्यायके चोथे छोककी 
त्याग करके सादगीसे रहना, एकादशी आदि ब्त-उपवास व्याख्यामें क्षमके नामसे और तेरदछववें अध्यायके सातवें 
करना और वनमें निवास करना-ये सब “तप! के छोककी व्याख्यामें क्षान्तिके नामस्से इस भावकों भीमाँति 
अन्तगंत हैं । समझाया गया है |% 


# एक बार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महषि वसिष्ठके आश्रममें जा पहुँचे | उनके साथ बहुत चड्डी सेना थी | नन्दिनी- 
नामक कामधेनु गोके प्रसादसें वसिष्ठजीने सेनासमेत राजाकों भाँति-भाँतिके भोजन कराये ओर रत्न तथा वस्च्ाभूषण दिये । 
विश्वामित्रका मन गौंके लिये छछचा गया ओर उन्होंने वसिष्ठते गौको माँगा | वसिष्ठने कहा--इस गौंको मैंने देवता, अतिथि, 
पितृगण ओर यज्ञके लिये रख छोड़ा है; अतः इसे में नहीं दे सकता । विश्वामित्रगो अपने जनबहू आर झासरत्रबलका गये था; 
उन्होंने जबरदस्ती नन्दिनीको ले जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हुए कहा--“भगवन्‌ | विश्वामित्रके निर्दयी सिपाही मुझे बड़ी 
क्रुरताके साथ कोड़ों और डंडोंसे मार रहे हैं, आप इनके इस अत्याचारकी उपेक्षा केसे कर रहे हैं !! वसिष्ठजीने कह्या-- 

क्षत्रियाणां बं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बल्म्‌। 
क्षमा मां भजते यस्माद्रम्यतां यदि रोचते ॥ ( महा ० ज्यादिं० १७५ | २८ ) 
क्षत्रियोंका बल तेज है ओर ब्राह्मणोंका बल क्षमा। में क्षमाकों नहीं छोड़ सकता; तुम्हारी इच्छा हो तो चली जाओ 
नन्दिनी बोली---८्यदि आप त्याग न करें तो बलपू्ंक मुझको कोई मी नहीं ले जा सकता | वसिछठले कहद्दा--“में त्याग नहीं 
करता; तुम रह सकती हो तो रह जाओ ! 

इसपर नन्दिनीने रोद्ररूप धारण किया, उसकी पूँछसे आग बरसने लगी; इसके बाद उसकी पूँछसे अनेकों म्लेच्छ 
जातियाँ उत्पन्न हुई | विश्वामित्रकी सेनाके छक्के छूट गये । नन्दिनीकी सेनाने विश्वामित्रके एक भी सिपाह्ीको नहीं मारा; वे सब 
डरके मारे भाग गये । विश्वामित्रको अपनी रक्षा करनेवाल्य कोई भी नहीं देख पड़ा। तब उन्हें बड़ा आश्चय छुपा और उन्होंने कहा-- 

घिग्बरं. क्षत्रियवर्ल. ब्रह्मतेजोबर्ल बलम्‌। ( महा० ज्यादि० १७५ | ४४) 
ध्षत्रियके बछको विक्कार है; असल्में ब्राह्मण-तेजका बल ही बल है । इसके बाद शापवश राक्षस डछुए राजा कल्माषपादने 
विश्वामि त्रकी प्रेरणासे वसिष्ठके सभी पुत्नोंको मार डाला, तो भी वसिष्ठने उनसे बदला लेनेकी चेष्टा न की । 


प्रश्न-पतपः का यहाँ क्‍या आर्थ समझना चाहिये? 


६४४ 
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प्रश्ष-आजंबम! क्‍या है ? 

उत्तर-मन, इन्द्रिय ओर शरीरकों सरल रखना अर्थात्‌ 
मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और एंठ नहीं रखना; जैसा 
मनका भाव हो, बैसा ही इन्द्रियोंद्रारा प्रकट करना; इसके 
अतिरिक्त शरीरमें भी किसी प्रकारकी एंठ नहीं रखना-यह 
सब आजंबके अन्तगंत है । 

प्रश्ष-“आत्तिक्यम! पदका क्या अथ है ! 

उत्तर-आस्तिक्यम! पद आत्तिकताका वाचक है। 
बेंद, शासत्र, ईखर और परछोक-इन सबकी सत्तामें पर्ण 
विश्वास रखना; वेद-शार्त्रेके ओर मह्दात्माओंके बचनोंको 
यथार्थ मानना और घर्मपालनमें दृढ़ विश्वास रखना-ये सब 
आत्तिकताके लक्षण हैं | 

ग्रश्न--ज्ञान' किसको कहते हैं ? 

उत्तर-वेद-शाल््नोंके श्रद्धापवक्कत अध्ययन-अध्यापन 
करनेका ओर उनमें वर्णित उपदेशको मलीमाँति 
समझनेका नाम यहाँ ज्ञान! है । 

प्रश्न--“विज्ञानम! पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-वेद-शाब्रोंमें बतलाये हुए और महापुरुषोंसे 
सुने हुए साधनोंद्वारा परमात्माके खरूपका साक्षात्कार 
कर लेनेका नाम यहाँ विज्ञान? है । 

प्रक्ष-ये सब ब्राह्मणके खाभावरिक कम हैं, इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 





# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण्मे 
केवल सत्तगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपयुक्त 
करमोमें उसकी खामाविक प्रवृत्ति होती है; उसका खमाव 
उपयुक्त कर्मोके अनुकूल होता है, इस कारण उपयुक्त कर्मों- 
के करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं होती । इन 
कर्मोमें बहुत-से सामान्य घर्मोका भी वर्णन हुआ है । इससे यह 
समझना चाहिये कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके वे खामाविक 
कम तो नहीं हैं; परन्तु परमात्माकी प्रापिमें सबका अधिकार 
है, अतएव उनके डिये वे प्रयत्नसाध्य कतंव्य-कम हैं । 





प्रश्ष-मनुस्मृतिमें तो ब्राह्मणके कर्म खय॑ अध्ययन करना 
ओर दूसरोंको अध्ययन कराना, खयंयज्ञ करना और दूसरों- 
को यज्ञ कराना तथा खय॑ं दान लेना और दूसरोंको दान 
देना-इस प्रकार छः बतलाये गये हैं;# ओर यहाँ शम, 
दम आदि प्रायः सामान्य धर्मोको ही ब्राह्मणोंके कर्म 
बतलाया गया है | इसका क्या अमिग्रायं है ? द 

उत्तर-यहाँ बतलाये हुए कमे केवल साचिक हैं; इस 
कारण ब्राह्मणके खभावसे इनका विशेष सम्बन्ध है; इसीलिये 
ब्राह्मणके खाभाविक कर्मोमें इनकी ही गणना की गयी है, 
अधिक विस्तार नहीं किया गया । इनके सिवा जो मनुस्मृति _ 
आदिमें अधिक बतढछाये गये हैं, उनको भी इनके साथ 
समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार नाहझ्मणोंके स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं--- 
एे जञ रे ५ 
शोय॑ तेजो - घृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


नर्मीथ्रभावश्व क्षात्र 


कमे खभावजम ॥ ४३ ॥ 


शूरवीरता: तेज, घेय, चतुरता और युद्धमें न भागन दान देना और खामिभाव--ये सब के-सब 


ही क्षत्रियके खाभाविक कम हैँ ॥ ७३ ॥ 





वाल्मीकि रामायणमें आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान तप करने छगे ओर हजारों वर्षके उग्र तपके 
प्रतापसे ऋमशः राज्णिं और महर्षिके पदको प्राप्त करके अन्तमे ब्रह्मर्षि हुए | देवताओंके अनुरोधसे क्षमाशील महर्षि वसिष्ठने 
भी उनको “अक्लर्षि! मान लिया । अन्तमैं--- 
विश्वामित्रोडपि धर्मात्मा रूब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌ | पूजयामास ब्रह्माष वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ 
( वाल्मीकीय रामायण १ | ६५ | २७ ) 
“घर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम ब्राह्मणपद पाकर मन्त्र-जप करनेवाढोंमें श्रेष्ठ ब्क्मषि श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की |? 


# अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा । दान प्रतिप्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ | 


( मनुस्मति १ | ८८ ) 


# अठारहवाँ अध्याय # ६७५ 











प्रश्न- शरबीरता! किसको कहते हैं ! गी उत्साहित रहना और युद्धके समय साहसप॒वंक गम्भीरता- 
उत्तर-बड़े-से-बड़े बलवान शत्रुका न्याययुक्त सामना से छड़ते रहना शखवीरता? है । मीष्मपितामहका जीवन 
करनेमें भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके लिये सदा इसका ज्वलंत उदाहरण है ।#% द 





% बालब्रह्मचारी पितामह भीष्ममें क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे । उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रियशत्रु भगवान्‌ परशुरामजीसे शस्त्र- 
विद्या सीखी थी | जिस सप्य परशुरामजीने काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर लेनेके लिये मीष्मपर बहुत दबाव डाला; 
उस समय उन्होंने बड़ी नम्नतासे अपने सत्यकी रक्षाके लिये ऐसा करनेसे बिल्कुल इन्कार कर दिया; परन्तु जब परशुरामजी . 
किसी तरह न माने और बहुत धमकाने लगे, तब उन्होंने साफ कह दिया--- 

न भयाज्नाप्यनुक्रोशान्नाथलोमात्र  काम्यया | क्षा््रई धममहई जद्यामिति में व्रतमाहितम्‌ ॥ 
यज्चापि कत्थसे राम बहुशः परिवत्सरे | निर्जिताः क्षत्रिया छोके मर्येकेनेति तच्छृणु ॥ 
न तदा जातवान्‌ भीष्मः क्षत्रियों वापि मद्विधः । पश्चाजातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलितं त्वया ॥ 
. व्यपनेष्यामि ते दर युद्धे राम न संशयः | ( महा० उद्योग० १७८ ) 

“भय; दया; घनके छोभ और कामनासे में कभी क्षात्र-धर्मका त्याग नहीं कर सकता--थह मेरा धारण किया हुआ व्रत है । 

है परशुरामजी | आप जो लोगोंके सामने बड़ी डींग हॉँका करते हैं कि “मैंने बहुत वर्षोतक अकेले ही क्षत्रियोंका अनेकों बार ( इक्कीस 
बार ) संहार किया है तो उसके छिये भी सुनिये---उत्त समय भीष्म या मीष्मके समान कोई क्षत्रिय पेदा नहीं हुआ था। आपने 
तिनकोपर ही अपना प्रताप दिखाया है । क्षत्रियोंमें तेजस्वी तो पीछेसे प्रकट हुए हैं | हे परशुरामजी ! इस समय युद्धमें में आपके 
घरंडको निःसन्देह चूण कर दूगा १ 

परशुरामजी कुपित हो गये । युद्ध छिड़ गया ओर लगातार तेईस दिनोंतक भयानक युद्ध होता रहा; परन्तु परशुरामजी 
भीष्मको परास्त न कर सके | आखिर नारद आदि देवर्षियोंके और भीष्मजननी श्रीगद्ाजीके प्रकट होंकर बीचमें पड़नेपर तथा 
परशुरामजीके धनुष छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ । भीष्मने न तो रणसे पीठ दिखायी और न पहले शख्त्रको ही छोड़ा 
( महा० उद्योग० १८५ ) | 

महाभारतके अठारह दिनोंके संग्राममें दस दिनोंतक अकेले मीष्मजीने कोरवपक्षके सेनापतित्वके पदको सुशोमित किया | 
शेष आठ दिलनोंमें कई सेनापति बदले | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाभारत-युद्धमें शक्कर ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। कहते हैं भीष्मने किसी कारणवश्व प्रण 
कर लिया कि में भगवानको शज्ञ अहण करवा दूँगा | महामारतमें यह कथा इस रूपमें न होनेपर भी सूरदासने भीष्म- 
प्रतिज्ञाका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है-- द 

आज जो हरिद्दि न सस्त्र गद्दऊ। 
द तो लाजों गंगा जननी को) सांतनु सुत न कहाऊं ॥ 
स्यंदन खंडि महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं | इती न करों सपथ मोहि हरि की, छत्रिय गतिह्दि न पाऊँ ॥ 
पांडवदल सनमुख हे धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊँ | सूरदास रनभूमि ब्रिजय बिन; जियत न पीठ दिखाऊँ॥ 

जो कुछ भी हो; महाभारतमें लिखा है--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मपितामइने जब बड़ा ही प्रचण्ड संग्राम किया तब 
भगवानने कुपित होकर घोड़ोंकी रास हाथसे छोड़ दी ओर सूर्यके समान प्रभमायुक्त अपने चक्रको हाथ लेकर उसे घुमाते हुए रथसे 
कूद पड़े । श्रीकृष्णको चक्र हाथमें लिये हुए देखकर सब लोग ऊँचे स्वससे हराह्यकार करने छगे | भगवान्‌ प्रढ्यकालकी अभिके 
समान भीष्मकी ओर बड़े वेगसे दोड़े | श्रीकृष्णको चक्र लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे ओर 
अविचलितभावसे अपने धनुषकी डोरीको बजाते हुए! कहने लगे --(है देव देव ! हे जगन्निव[स | हे माधव | हे चक्रपाणि ! पधारिये। 
में आपको प्रणाम करता हूँ । है सबको शरण देनेवाले ! मुझे बलपूर्ंक इस श्रेष्ठ र्थसे नीचे गिरा दीजिये | हे श्रीकृष्ण |! आज 
आपके हाथसे मारे जानेपर मेरा इस छोक ओर परलोकमें बड़ा कल्याण होगा । हे यदुनाथ ! आप स्वयं मुझे मारने दोड़े, इससे 
मेरा गौरव तीनों छोकोंमें बढ़ गया । क्‍ 

अजुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके पेर पकड़ लिये और किसी तरद उन्हें लोटाया ( महा० भीष्म० ५९ ) | 
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प्रश्न-तेज! किसका नाम है? क्‍ और दूसरे छोग न्यायके और उसके प्रतिकूछ व्यवहार करनेमें 
उत्तर-जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोंका दबाव डरते रहते हैं, उस शक्तिका नामतेज है। इसीको प्रताप ओर 
मानकर किसी भी कतंव्यपालनसे कमी विमुख नहीं होता; प्रमाव मी कहते हैं। 


नवें दिनकी बात है, भगवानते देखा--भीष्मने पाण्डवसेनामें प्रछय-सा मचा रक्खा है। भगवान्‌ घोड़ोंकी रास छोड़कर 
कोड़ा हाथमें लिये फिर भीष्मकी ओर दोड़े | भगवानके तेजसे पग-पगपर मानो एथ्बी फटने छूगी। कौस्वपक्षके वीर घबड़ा उठे 
और “भीष्म मरे | भीष्म मरे !? कहकर चिह्लाने छगे | ह्ाथीपर झपटते हुए, सिंहकी भाँति भगवानकों अपनी ओर आते देखकर 
भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष क्षीचकर कहां-- 
एलज्रेहि पृण्डरीकाक्ष देवदेव नमोउस्तु ते। मामय सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाइवे ॥ 
त्ववा हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानध। श्रेय एवं परं कृष्ण छोके भवति स्वतः ॥ 
सम्भावितो5स्मि गोविन्द चैलोक्येनाधय संयुगे | प्रहरस्व यथेष्ट वे दासोंउस्मि तव चानघ ॥ 
( महा० भीष्म ० १०६। ६४-६८ ) 
हे पुण्डरीकाक्ष ! है देवदेव ! आपको नमस्कार है | हे यादवश्रें४ | आइये, आइये, आज इस महद्दायुद्धमें मेश बध करके 
मुझे वीरगति दीजिये । हे अनघ ! हे देवदेव श्रीकृष्ण ! आज आपके हाथसे मरनेपर मेरा छोकमें सर्वथा कल्याण हो जायगा | दे 
गोविन्द ! युद्धमें आपके इस व्यवह्दारद्वारा आज में त्रिधुवनसे सम्मानित द्ो गया । हे निष्पाप | में आपका दास हूँ, आप ग्रुझ्ञपर 
जी भरकर प्रह्र कीजिये | 
अजुनने दौड़कर भगवानके हाथ पकड़ लिये; पर भगवान्‌ रुके नहीं और उन्हें घसीयते हुए. आगे बढ़े | अन्तमें अज्ञुनके 
प्रतिज्ञाकी याद दिलाने और सत्यकी शपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेपर भगवान्‌ लोटे । 
दस दिन महायुद्ध करनेपर जब भीष्म मत्युकी बात सोच रहे थे; तब आकाशरमें स्थित ऋषियों ओर वसुओंने भीष्मसे 
कटद्दा--“हे तात ! तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है ।? इसके बाद शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण बालब्रह्मचारी 
भीष्म अर्जुनके बाणोंसे बिंधकर शर-शय्यापर गिर पड़े | गिरते समय भीष्मने सूर्यको दक्षिणायनमे देखा, इसलिये उन्होंने प्राणत्याग 
नहीं किया । गद्भाजीने महर्षियोंको इंसरूपमें उनके पास भेजा । मीष्मने कहा कि “मैं उत्तरायण सूर्य आनेतक जीवित रहूँगा और 
उपयुक्त समयपर ही प्राणत्याग करूँगा |? भीष्मके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अजुनके बाण न बिंघ गये हों 
( महा० भीष्म० ११९ ) | सिफ उनका सिर नीचे ल्टक रहा था। उन्होंने तकिया माँगा | दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिये 
लेकर दोड़े आये | भीष्मने इंसकर कद्ा--५बीरो ! ये तकिये वीरशय्याके योग्य नहीं हैं।? अन्तमें अजुनसे कहा --५बेटा ! मेरे योग्य 
तकिया दो | अर्जुनने तीन बाण उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊँचा उठ गया और वे बाण तकियेका काम देने 
लगे | इसपर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा-- 
एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठता । ख्तव्यं क्षत्रियेणाजो शरतल्पगतेन वे ॥॥ ( महा० भीष्म ० १२० | ४९ ) 
“हे महाबाहो ! क्षात्रर्ममें दृढ़तापूबक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोंकों रणाज्लणमें प्राण त्याग करते समय शरशय्यापर इसी 
प्रकार सोना चाहिये |? 
भीष्मजी बाणोंसे घायल शर-शब्यापर पड़े थे। यह देखकर बाण निकालनेवाले कुशल शस्त्रवद्य बुलाये गये | इसपर भीष्मजी 
ने कद्दा कि मुझको तो क्षत्रियोंकी परमगति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकोंकी क्या आवश्यकता हैँ १(महा० भीष्म० १२० )। 
घावके कारण भीष्मकों बड़ी पीड़ा हो रही थी । उन्होंने ठण्ढा पानी माँगां | लोग घड़ोंमें ठण्ढ। पानी ले-लेकर दौड़े । 
भीष्मने कह्--मैं शरशय्यापर लेट रह हूँ ओर उत्तरायणकी बाट देख रद्दा हूँ | आप मेरे लिये यह क्या ले आये !! अन्तमें अर्जुन- 
को बुलाकर कहा--“बेटा ! मेरा मुँह सूख रहा है | तुम समर्थ हो, पानी पिंठाओ |? अजुनने रथपर सवार होकर गाण्डीवपर प्रत्यश्ना 
चढ़ायी और भीष्मकी दाहिनी ओर प्रथ्वीमें पार्जन्यास्त्र मारा । उसी क्षण वहाँसे अम्गृतके समान सुगन्धित और उत्तम जलकी घारा 
निकली ओर भीष्मके मूँहमें गिरने छगी । भीष्मजी उस जलकों पीकर तृप्त हो गये ( महा» भीष्म० १२१ )। 
महाभारत युद्ध समास हो जानेके बाद युधिष्टिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये। सब बड़े-बड़े ब्द्यवेत्ता 
आषि-मुनि वहाँ उपस्थित थे। भीष्मने मगवानको देखकर प्रणाम ओर स्तवन किया । श्रीकृष्णने भीष्मसे कह्दा कि “उत्तरायण 


+# अठारहवाँ अध्याय # 


६७७ 


न््ड्य्स्स््ल््च््््््ल्लं््लटञिखज्ल्थलअि ््लड़लख़आट़अखयचख्वजय्च्७ल७््यच्सच्स््य्य्स्ल्ल्य्च्य्य्स्स्स्स्ल्स््श्ःड 


प्रश्न-“धेर्य” किसको कहते हैं ? 

उत्तर-बड़े-से-बड़ा सझूट उपस्थित हो जानेपर-- 
युद्धसस्‍्थलमें शरीरपर भारी-से-भारी चोट छग जानेपर, अपने 
पुत्र-पोत्रादिके मर जानेपर,सर्वल्वका नाश हो जानेपर या इसी 
तरह अन्य किसी प्रकारकी मारी-से-मारी विपत्ति आ पड़नेपर 
भी व्याकुल न होना और अपने कतेत्य-पालनसे कभी बिचलित 
न होकर न्यायानुकूल कततव्यपालनमें संल्म रहना--इसी- 
का नाम धर! है | 

प्रश्न-“चतुरता! क्या है ? 

५ पर-पररुप झगड़ा करनेवारोंका न्याय करनेमें, अपने 

कतेव्यका निर्णय और पालन करनेमें, युद्ध करनेमें तथा मित्र, 


वैरी और मध्यस्थोंके साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदियें 
जो कुशलता है, उसीका नाम “चतुरता? है । द 
ग्रश्न-युद्धमें न मागना किसको कहते हैं * 
उत्तर-युद्ध करते समय भारी-से-भारी सझ्टूट आ पड़ने- 
पर भी पीठ न दिखाना, हर हाल्तमें न्‍्यायपूर्वंक सामना 
करके अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना और प्राणोंकी पर 
न करके युद्धमें डटे रहना ही 'युद्धमें न मागना? है। इसी धर्म- 
को ध्यानमें रखते हुए वीर बाठक अभिमन्युने छः महारथियों- 
से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु श्र नहीं छोड़े 
(महा ० द्रोग० ४९।२२ ) आधुनिक कालमें भी राज- 
स्थानके इतिहासमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें 


मन 3 अमन नमक 
आनेमें अभी देस्हे; इतनेमे आपने घर्मशास््रका जो श्ञान सम्पादन किया है; वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनके शोकको दूर कीजिये । 
भीष्मने कहा--प्रभो | मेरा दारीर बाणोंके घावोंसे व्याकुछ हो रहा है, मन-बुद्धि चख्ल है; बोलनेकी शक्ति नहीं है; बास्बार मूच्छी 
आती है, केवछ आपकी कृपासे अबतक जी रहा हूँ; फिर आप जंगदूगुरुके सामने में शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही 
है | मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें | प्रेमसे छलकती हुई आँखोंसे भगवान्‌ गद्द होकर बोले -- भीष्म ! तुम्हारी ग्लानि; 
मूच्छो, दाह, व्यथा; क्षुघाक्लेश और मोह--सब मेरी कपासे अभी नष्ट हो जायगे; तुम्हारे अन्तःकरणमें सब प्रकारके ज्ञानको 
स्फुरणा होगी; तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जायगीः ठ॒ुम्हारा मन नित्य सच्तगुणमें स्थिर हों जायगा; तुम धर्म या जिस किसी भी 
विद्याका चिन्तन करोगे, उसीको तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी ! श्रीकृष्णने फिर कहा कि “मैं स्वयं इसीलिये उपदेश न करके तुमसे 
करवाता हूँ जिससे मेरे भक्तकी कीतिं और यश बढ़े !! मगवत्प्रसादसे भीष्मक्रे शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय नष्ट हो गयीं; उनका 
अन्तःकरण सावधान और बुद्धि स्वथा जाग्रत्‌ हो गयी। ब्ह्मच ये, अनुभव) ज्ञान और भगवद्धक्तिके प्रतापसे अगाध ज्ञानी भीष्म 
जिस प्रकार दस दिनोंतक रणमें तरुण उत्साहसे झमे थे; उसी प्रकारके उत्साहसे युधिष्ठिरको धर्मके सब अज्जोंका पूरी तरह 
उपदेश दिया और उनके शोक-सन्तप्त हृदयकों शान्त कर दिया ( महा० शान्ति० और अनुशासनपर्व ) । 
अद्दावन दिन शरदाय्यापर रहनेके बाद सूर्यके उत्तरायण होनेपर भीष्मने प्राणत्यागका निश्चय किया ओर उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्से कहा-हे भगवन ! हे देवदेवेद ! हे सुरासुरोंके द्वारा वन्दित | हे त्रिविक्रम | हे शंख-चक्र-गदाधारी | में आपको प्रणाम 
करता हूँ ! हे वासुदेव ! हिरण्यात्मा, परम पुरुष, सविता, विराट जीवरूप; अणुरूप, परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे 
पुण्डरीकाक्ष | हे पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार कीजिये। हे श्रीकृष्ण ! हे वेकुण्ठ | हे पुरुषोत्तम | अब मुझे जानेके लिये आशा 


दीजिये । मैंने मन्दबुद्धि दुर्योधनकों बहुत समझाया था-- 


यतः कृष्णस्ततो धर्मों यतो धमंस्ततो जयः | 
“जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं विजय है?, परन्तु उस मूख्ने मेरी बात नहीं मानी । मैं आपको 
पहचानता हूँ, आप ही पुराणपुरुष हैं | आप नारायण ही अवतीर्ण हुए हैं। 
स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोह्ये कलेबस्म्‌ । ्याह समनुशातों गच्छेयं परमां गतिम््‌ ॥ ( महा० अनु० १६७ | ४५ ) 
"है श्रीकृष्ण! आपमुझे आजा दीजिये कि मैं शरीर-त्याग करूँ। आपकी आशासे शरीर त्यागकर में परम गतिको प्राप्त 


करूंगा !? 


भगवानने आशा दी) तब भीष्मने योगके द्वारा वायुकी रोककर क्रमशः प्राणोंकी ऊपर चढ़ाना आरम्भ किया। प्राणवायु 
जिस अंगको छोड़कर ऊपर चढ़ता था, उस अज्ञके बाण उसी क्षण निकल जाते और धाव भर जाते थे । श्षणभरमें मीष्मजीके 
शरीरसे सब बाण निकल गये, शरीरपर एक भी धाव न रहा और प्राण ब्रह्मस्खकों भेंदकर ऊपर चले गये । छोगोंने देखा, 
ब्रह्मस्थसे निकछा हुआ तेज देखते-देखते आकाशमें विलीन हो गया । 


६४८ 
वीर राजपूतोने युद्धमें हार जानेपर भी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी 
और अकेले सैकड़ों-दजारों सैनिकोंसे जूझकर प्राण दे दिये। 


प्रक्ष-दान देना क्‍या है ? 


. उत्तर-अपने खत्वको उदारतापूर्वक यथावश्यक योग्य 
पात्रोंको देते रहना दान देना है (१७। २०) . 
पअभ्च--ईश्वरभाव” किसको कहते हैं 2 
उत्तर-शासनके द्वारा छोगोंको अन्यायाचरणसे रोककर 
सदाचारमें प्रवृत्त करना, दुराचारियोंको दण्ड देना, लोगोंसे 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पाठन करवाना तथा समस्त प्रजा- 
का हित सोचकर निःखार्थभावसे प्रेमपर्वक पुत्रकी माँति 
उसकी रक्षा और पालन-पोषण करना---यह ईश्वरमाव! है | 
प्रश्न-ये सब क्षत्रियोक्रे खाभाविक कर्म हैं, इस कथनका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिंखलाया है कि क्षत्रियोंके 
खभावमें सत्तमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस 
कारण उपयुक्त कर्मोमें उनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है 





. # गीता-तत्वविवेचनी टीका % 








इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं 
होती | इन कर्मोमें भी जो घ्रृति, दान आदि सामान्य पर्म हैं, 
उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्णवालोंके 
लिये अघर्म या परधर्म नहीं हैं; किन्तु ये उनके खाभाविक 
कर्म नहीं हैं, इसी कारण ये उनके लिये प्रयत्नसाध्य हैं | 

प्रश्न-मनुस्मृतिमें तो प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, 
यज्ञ करना, वेदोंका अध्ययन करना और विषयोंमें आसक्त न 
होना---ये क्षत्रियोंके कर्म संक्षेपसे बतछाये गये हैं#& और 
यहाँ प्रायः दूसरे ही बताये गये हैं; इसका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यहाँ क्षत्रियोंके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखने- 
वाले कर्मोका वर्णन है; अत: मनुस्मृतिमें बतलाये हुए कममिं- 
से क्षत्रियोंके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापालन 
ओर दान---न दो कर्मोको तो यहाँ ले लिया गया है, किन्तु 
उनके अन्य कतंव्य-कर्मोका यहाँ विस्तारप्रबंक वर्णन नहीं 
किया गया | इसलिये इनके सिवा जो अन्यान्य कम क्षत्रियोंके 
लिये दूसरी जगह कतेंव्य बतलाये गये हैं, उनको भी इनके 
साथ ही समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध--इस प्रकार क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन करके अब वैश्य और शुद्रोंके स्वाभाविक कम 


बतलाते हद द 
कृषिगोरद्ष्यवाणिज्य॑ 
परिचयोत्मक॑ कर्म 


पे ( े 
वेश्यक्म खभावजम्‌ । 
शूद्रस्यापि. स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये वैद्ययके खाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णोंकी 


सेवा करना शूद्धका भी खाभाविक कम है ॥ ४४ ॥ 
प्रश्न-'कृषिः यानी खेती करना कया है ? 


उत्तर-न्यायानुकूछ जमीनमें बीज बोकर गेहूँ, जो, चने 


मूंग, धान, मक्की, उड़द, हल्दी, घनियाँ आदि समस्त खाय 
पदार्थोको, कपास और नाना प्रकारकी ओषधियोंको और इसी 
प्रकार देवता, मनुष्य और पश्चु आदिके उपयोगमें आनेवाली 
अन्य पवित्र वस्तुओंको उत्पन्न करनेका नाम “कृषि यानी 
खेती करना है । 
प्रश्न--“गोरक्ष्यः यानी गोपालन! किसको कहते हैं ! 
उत्तर-नन्द आदि गोपोंकी भाँति गौओंको अपने घरमें 


4 आजा 





# प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेंव च । विषयेष्वप्रसक्तिश् क्षत्रियस्य समासतः || ( मनुस्मति १ ।८९ ) 


रखना; उनको. जंगलमें चराना, घरमें भी यथावश्यक चारा 
देना, जछ पिछाना तथा व्यात्र आदि हिंसक जीवोंसे उनको 
बचाना; उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थोंको उत्पन्न करके 
उन पदार्थोंसे छोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना और 
उसके पितनमें प्राप्त घनसे अपनी गृहस्थीके सद्षित उन 
गौओंका मलीमाँति न्यायपूर्वक निर्वाह करना 'गौरक्ष्य! यानी ._ 
गोपालन है । पश्चुओमें गो? प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके लिये 
सबसे अधिक उपकारी पश्च मी गौ? ही है; इसलिये मगवानने 
यहाँ 'पशुपालनमए? पदका प्रयोग न करके उसके बदलेमें 





# अठारहचा अध्याय % 


६४९, 
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गोरक्ष्यपदका प्रयोग किया है | अतरब यह समझना चाहिये 
कि मनुष्यके उपयोगी भैंस, झँट, धोड़े और हाथी आदि 
अन्यान्य पशुओंका पाछन करना भी वेरयोंका कम है; अवश्य 
ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्तप्र्ण कतेव्य है । 
प्रश्न-वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार 
क्या है? 

उत्तर-मनुष्योंके ओर देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य 
समस्त प्राणियोंके उपयोगमें आनेवाली समस्त पत्रित्र बस्तुओं- 
को धर्मानुकूछ खरीदना और बेचना तथा आवश्यक्रतानुसार 
उनको एक ख्थानसे दसरे स्थानमें पहुँचाकर छोगोंकी 
आवश्यकताओंको परणे करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप 
व्यवहार है | वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमें 
तोल-नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ले 
लेना; वस्तुको बदलकर या एक बसतुमें दूसरी वस्तु मिछाकर 
अच्छीके बदले खराब दे देना या खराबके बदले अच्छी ले 
लेना; नफ़ा, आढ्त ओर दछाली आदि ठहराकर उससे 
अधिक लेना या कम देना; इसी तरह किसी भी व्यापारमें झूठ, 
कपट, चोरी और जबरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके 
अन्यायका प्रयोग करके दसरोंके खत्वको हड़प लेना---ये 
सबवाणिज्यके दोष हैं। इन सब दोषोंसे रहित जो सत्य और 
न्याययुक्त पतरित्र वस्तुओंका खरीदना और बेचना है, वही 
क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार है। तुछाधारने इस व्यवहारसे 

ही सिद्धि प्रापत की थी |# 
प्रश्न-ये वेश्योंके खाभाविक कम हैं, इस कथनका 

क्या भाव हैं ? 








उत्तर-इससे यह दिखाया गया है कि कयके 
खभावमें तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण 
उसकी उपयुक्त कर्मोमें खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है । 
उसका खभाष उपयुक्त कर्मोके अनुकूल होता है, अतएव इनके 
करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं मातम होती । 

ग्रश्न-मनुस्मृतिमं तो उपयुक्त कर्मोके पिता यज्ञ, 
अध्ययन और दान तथा ब्याज लेना--ये चार कम वेश्यके 
लिये अधिक बतलाये गये हैं; || यहाँ उनका वर्णन क्यों नहीं 
किया गया ? 

उत्तर-यहाँ वेश्यके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्मोका वर्णन है; यज्ञादि शुमकम हिजमात्रके कम हैं, अत : 
उनको उसके खाभाविक कर्मेमें नहीं बतछाया है ओर व्याज 
लेना वश्यके कम्मोमें अन्य कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया 
है, इस कारण उसकी भी खाभाबिक कर्मोमिं गणना नहीं की 
गयी है। इनके सिवा शम-दमादि और भी जो मुक्तिके साधन 
हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे बेयके खधमंसे 
अलग नहीं हैं; किन्तु उनमें बेश्यकी खाभाविक प्रवृत्ति नहीं 
होती, इस कारण उसके खामाविक कर्मोमें उनकी गणना _ 
नहीं की गयी है । 

प्रश्न--परिचियोत्मकम! यानी सब वर्णोकी सेवा करना 
किसको कहते हैं ? 

उत्तर-उपर्युक्त द्विजातिवर्णोंकी अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर बैश्योंकी दासबृत्तिसे रहना; उनकी आज्ञाओंका पालन 
करना; घरमें जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन- 
निवाहके कार्योमिं सुविधा कर देना, दैनिक कार्यमें यथायोग्य 


# काशीम तुलाधार नामके एक बैश्य व्यापारी थे | वे महान्‌ तपस्वी ओर धर्मात्मा थे। न्याय और सत्यका आश्रय 


लेकर क्रय-विक्रयरूप' व्यापार करते थे | 


जाजलिनामक एक ब्राह्मण समुद्रतटपर कठिन तपस्या करते थे । उनकी जथाओंमें चिड़ियोंने घोंसले बना लिये थे; 
इससे उनको अपनी तपस्यापर गव हो गया । तब आकाशवाणी हुई कि “हे जाजलि | तुम तुलाधारके समान धार्मिक नहीं हो, 
वे तुम्हारी भाँति गव॑ नहीं करते |! जाजलि काशी आये और उन्होंने देखा--ठुलाधार फल, मूल) मसाले, री आदि बेच रहे 
हैं। तुलाघारने खागत, सत्कार और प्रणाम करके जाजलिसे कहा--थ्ञापने समुद्रके किनारे बड़ी तपस्या की है। आपके सिर 
की जठाओंमें चिड़ियोंने बच्चे पैदा कर दिये, इससे आपको गर्व हो गया और अब आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ पथारे हैं, 
बतलाइये, में आपकी क्या सेवा करूँ | तुलाधारका ऐसा ज्ञान देखकर जाजलिको बड़ा आश्रर्य हुआ । जाजलिने तुलाधारसे 
पूछा, तब उन्होंने धर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया | जाजलिने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति 
प्राप्त की । महाभारत, शान्तिपर्वमं २६१ से २६४ अध्यायतक यह सुन्दर कथा है । 


| पद्चूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पर्थ कुसीदं च वेश्यस्थ कृषिमेव च || 


गी० त० वि० ८२-- 


( मनुस्मृति १। ९० ) 


६५० #* गीता-तत््वविवेचन्नी टीका हैः 
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सहायता करना, उनके पशुओंका पालन करना, उनको. उत्तर--शद्के खभावमें रोपिश्रित तमोगुण प्रधान होता 
बस्तुओंको सम्हाल्कर रखना, कपड़े साफ करना, क्षौरकर्म॑ है, इस कारण उपर्युक्त सेवाके कार्योमें उसकी खाभाविक 
करना आदि जितने भी सेवाके काय हैं, उन सबको करके प्रवृत्ति हो जाती है | ये कर्म उसके खमावके अनुकूल पड़ते 
उनको सन्तुष्ट रखना;अथवा सबके काममें आनेवाली वस्तुओं- हैं, अतण्व इनके करनेमें उसे किसी प्रकारक्की कठिनताका 
को कारीगरीके द्वारा तैयार करके उन वस्तुओंसे उनकी बोध नहीं होता। यहाँ 'अपि'का प्रयोग करके भगवानूने यह 
सेवा करके अपनी जीविका चछाना-ये सब 'परिचिर्यात्मकम! भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वर्णोके लिये उनके अनुरूप 
पानी सब वर्णोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत हैं।. अन्‍य कम खाभाविक है; इसी तरह श॒द्गके लिये भी सेवारूप 
प्रश्न--- यह शद॒का भी खामभाविक कर्म है, इस कथनका.. भाविक है; साथ ही यह भाव भी दिखाया है कि 
फक किसडिये राद्रका केवछ एक सेवारूप कम ही कतेब्य है# ओर वही 

क्या भाव है तथा यहाँ 'अपिः पदका प्रयोग किसलिये उसके छिये खाभाविक है, अतएब उसके लियेइसका पाठन 


क्या गया है ? करना बहुत ही सरल है । | 


# एकमेव तु झू द्रस्य प्रसुः कर्म समादिशत्‌ । एतेषरामेव वर्णानां श॒ुश्रषामनसूसया |. ( मनुस्यति १॥ ९१ ) 

“भगवानले झूद्रका केवठ एक ही कर्म बताया है कि दोषदृष्टि छोड़कर पूर्वोक्त द्विज वर्गवालोंकी सेवा करना |! 

न आजकल ऐसी बात कही जाती है कि वर्णविभाग उच्च वर्णके अधिकारारूढ़ लोगोंकी खार्थपूर्ण स्वना है, परन्तु ध्यान 
देनेपर पता लगता हैं कि समाज-झरीरकी सुव्यवस्थाके लिये वर्णधर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्यकी रचना है भी नहीं। 
वर्णघर्म भगवानके द्वार रचित है | खयं भगवानने कहा है--“चातुव॑ण्ये मया सूष्टं गुणकर्मविभागशः ७ ( ४ | १३ ) 

“गुण और कर्मोंके विभागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ) मेरेहीद्वारा रचे हुए. हैं । भारतके दिव्य दृष्टि- 
प्राप्त त्रिकाल्ज मह्षियोंने भगवानके द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त किया ओर इसी सत्यपर समाजका निर्मोण करके . 
उसे सुव्यवस्थित, शान्ति; शील्मय; सुखी, कमप्रवण, खार्थदृश्शिन्य कल्याणप्रद ओर सुरक्षित बना दिया । सामाजिक सुव्यवस्था- 
के लिये मनुष्यों के चार विभागकी सभी देशों ओर सभी कालोमें आवश्यकता हुईं है ओर सभीमे चार विभाग रहे और रहते 


भी हैं | परन्तु इस ऋषियोंके देशमें वे जिस सुव्यवस्थितरूपसे रहे, बसे कहीं नहीं रहे । 
समाजमें धर्मकी स्थापना ओर रक्षाके लिये ओर समाज-जीवनको सुखी बनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन- 


पद्धति कोई बाधा उपस्थित हो, वहाँ प्रयत्नके द्वार उस बाधाको दूर करनेके लिये, कर्मप्रवाहके भँवरको मिटानेके लिये, 
उल्झनोंको सुल्झानेके लिये ओर धर्मसंकट उपस्थित होनेपर समुचित व्यवस्था देनेक्रे लिये परिष्कृत और निर्मल मस्तिष्ककी 
आवश्यकता है । धर्मकी और धर्ममें स्थित समाजकी भौतिक आक्रमणोंसे रक्षा करनेके लिये बाहुबलकी आवश्यकता है | मस्तिष्क 
और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके लिये घनकी ओर अन्नकी आवश्यकता है । और उपयुक्त कर्मोंको यथायोग्य 
सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता है । द द 

इसीलिये समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्मग है; वाहु क्षत्रिय है, ऊरु वेश्य हैं ओर चरण झूद्र है। चारों एक ही 
समाज-शरीरके चार आवश्यक अज्जभ हैं ओर एक-दूसरेकी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं। घुणा या अपमानकी तो बात ही 
क्या है; इनमेंसे किसीकी तनिक भी अवहेल्मा नहीं की जा सकती | न इनमें नीचे-ऊँचकी ही कल्पना है | अपने-अपने स्थान 
और कार्यके अनुसार चारो ही बड़े हैं । बआह्मण ज्ञानवल्से, क्षत्रिय वाहुबल्से, वैश्य धनबल्से और झूद्र जनब॒ल या श्रमबलूसे 
बड़ा है । और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवानके दरीरसे हुई है--ब्ह्मणकी उत्पत्ति 
भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वेश्यकी ऊरुसे और झूद्रकी चरणोंसे हुई 
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श्रीमुस्कः 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | ऊूरू तदस्य यद्‌ वेश्य: पद्धयां शूद्रो अजायत ॥( ऋग्वेद सं० १० [९० | १२) 
रन्तु इनका यह अपना-अपना बल न तो खार्थसिद्धिके लिये है ओर न किसी दूसरेको दबाकर खय॑ ऊँचा बननेके लिये 
ही है । समाज-शरीरके आवश्यक अज्ञोंके रूपमें इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग है । और यह है केवल घर्मके पालने-पलवानेके 
से नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्म-वेभाग होनेके कारण ही चारों वर्णों्मे एक शक्ति-सामझस्य रहता है| कोई 
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# अठारहवाँ अध्याय # दण्श्‌ 
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सम्बन्ध-इस ग्रकार चारों वर्णोंके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अब भक्तियुक्त क्मयोगका स्वरूप और 
फल बतलानेके लिये, उन कर्मोंका किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिद्धिक्रों प्राप्त कर लेता 
है--यह बात दो र्लोकोंगें बतलाते हैं--- 


स्वे स््रे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 


स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 


ने कस मे द्धि्‌ घर पे 

अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परतासे छगा हुआ मनुष्य भगवत्पाप्तिरुप परम सिद्धिको प्राप्त दो 

जाता है। अपने खाभाविक कर्ममे लगा छुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त द्ोता 
है, उस विधिको तू खुन ॥ ४५ ॥ 


भी किसीकी न अवहेलना कर सकता है, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आबात कर सकता है | इस कर्मविभाग ओर कर्माधिकारके 
सुद्द आधारपर रचित यह वर्णघर्मं ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति-सामझस्य अपने-आप ही रहता है | स्वयं भगवानने और 
धर्मनिर्माता ऋषियोंने प्रत्येक वर्णके कर्मोंका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने-अपने धर्मका निर्विष्न पालन करनेके 
लिये और भी सुविधा कर दी है और स्वकर्मका पूरा पालन होनेसे शक्ति-सामझ्स्यमें कभी बाधा आ ही नहीं सकती । 

यूरोप आदि देशोंमें स्वाभाविक ही मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति-सामज्ञस्य 
नहीं है । इसीसे कभी ज्ञानबल सैनिकबलढकों दबाता है और कभी जनबलू घनबलको परास्त करता है। भारतीय वर्णविभागमें 
ऐसा न होकर सबके लिये प्रथक्‌श्रथक्‌ कर्म निर्दिष्ट हैं । 

ऋषिसेवित वर्णयर्ममें ब्राह्मणका पद सबसे ऊंचा है; वह समाजके घर्ंका निर्माता है, उसीकी बनायी हुईं विधिकों सब 
मानते हैं। वह सबका गुरु ओर पथपग्रदर्शक है; परन्तु वह घन-संग्रह नहीं करता, न दण्ड द्वी देता है, न भोग-विलासमें ही रुचि 
रखता है। स्वार्थ तो मानो उसके जीवनमें है ही नहीं | धनेश्र्य और पद-गौरवको घूलके समान समझकर वह फल-मूलेपर निर्वाह 
करता हुआ सपरिवार शहसर्से दूर वनमें रहता है। दिन-रात तपस्या, घर्मसाधन और ज्ञानाजैनमें छगा रदता दे और अपने शमः 
दम) तितिक्षा, क्षमा आदिसि समन्वित महान्‌ तपोबलके प्रभावसे दुलंभ ज्ञाननेत्र प्राप्त करता है और उस श्ानकी दिव्य ज्योतिसे 
सत्यका दर्शन कर उस सत्यको बिना किसी स्वार्थके सदाचारपरायण) साथु-स्व॒भाव पुरुषेक्रि द्वारा समाजमें वितरण कर देता है | 
बदलेमें कुछ भी चाहता नहीं | समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता दे या भिक्षासे जो कुछ मिल जाता है, उसीपर वह 
बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलता है | उसके जीवनका यही धर्ममय आदर्श है | 

क्षत्रिय सबपर शासन करता है | अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता दे | दण्डब्लसे दुष्टोंको सिर नहीं 
उठाने देता ओर घर्मकी तथा समाजकी दुराचारियों, चोरों, डाकुओं और शत्रुओंसे रक्षा करता है | क्षत्रिय दण्ड देताहै, परन्तु 
कानूनकी रचना खयं नहीं करता । ब्राह्मणके बनाय्रे हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण करता दै । ब्राक्षणरचित कानून के अनुसार 
ही वह ग्रजासे कर वसूल करता है ओर उसी कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय कर देता है। कानूनकी 
रचना ब्राह्मण करता है ओर धनका मंडार वैश्यके पास है | क्षत्रिय तो केवछ विधिके अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षकमात्र है | 

धनका मूल वाणिज्य, पद्ु ओर अन्न सब वैश्यके हाथमें है | वैश्य घन उपाजन करता है और उसको बढ़ाता है, किन्तु 
अपने लिये नहीं | वह ब्राह्मगक्रे ज्ञान और श्वत्रियके बल्से संरक्षित होकर घनको सब वर्णोंके हितमें उसी विधानके अनुसार 
व्यय करता है। न शासनपर उसका कोई अधिकार है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है । क्योंकि बआ्राक्षण और क्षत्रिय 
ड्सेके वाणिज्यमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वाथंवश उसका धन कभी नहीं केते, बर उसकी रक्षा करते हैं और ज्ञानबल 
ओर बाहुबलसे ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारुरूपसे निर्विष्न चछा सकता है | इससे उसके 
मनमें कोई असन्तोष नहीं है । और बह ग्रसन्नताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है और मानना 
आवश्यक भी समझता है, क्योंकि इसीमें उसका द्वित है | वह बुशीसे राजाको कर देता है, आ्रह्मणकी सेवा करता है और 
विधिवत्‌ आदरपूबंक झूद्धको भरपूर अन्न-बस्त्रादि देता है । 
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प्रश्न-इस वाक्यमें “स्वे! पदका दो बार प्रयोग करके क्या 
भाव दिखलाया गया है तथा 'संसिद्धिम! पद किस सिद्धिका 
वाचक है ? 

. उत्तर-यहाँ 'स्वे! पदका दो बार प्रयोग करके मगवानने 
यह दिखलाया है कि जिस मनुष्पका जो स्वाभाविक कर्म है, 
उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपदकी प्रापि हो जाती है। 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने शम-दमादि कर्मोसे, क्षत्रियकों शर- 


# गीता-तत्वविवेखनी दौका * 












मिलजाता है| इसलिये जिसका जो स्वाभाविक कमे है, उसके 
लिये वही परम कल्याणगप्रद है; कल्याणके ढिये एक वर्णको 
दसरे वर्णके कर्मोके ग्रहण करनेकी जरूरत नहीं है । 
'संसिद्धिम! पद यहाँ अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिका 
या स्वगंप्रापिका अथवा अगिमादि सिद्धियाँका वाचक नहीं 
है; यह उस परम सिद्धिका वाचक है, जिसे परमात्माकी प्राति, 
परम गतिकी ग्रापि, शाज्बत पदकी प्राति, परमपदकी प्रापि 


वीरता, प्रजापाढन और दानादि कर्मोसि और वैश्यको कृषि और निर्वाण ब्ह्मकी प्रापि कहते हैं | इसके सिवा ब्राह्मणके 
_आदि कमोसे जो फल मिलता है, वही श॒द्गको सेवाके कर्मोसे_ स्वाभाविक कर्मोमें ज्ञान और विज्ञान भी हैं, अतः उनका फल_ 


. अब रहा शूटर, शूद्र खाभाविक ही जनसंख्यामें अधिक है।। शू द्रमें शारीरिक शक्ति प्रबछ है, परन्तु मानसिक शक्ति कुछ 
कम है। अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्सेमें रक्खा गया है। और समाजके लिये शारीरिक शक्तिकी बड़ी आवश्यकता भी 
है । परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मूल्य किसीसे कम नहीं है । झूद्धके जनवलके ऊपर ही तीनों वर्णोंकी प्रतिष्ठा है । यही आधार 
है। पैरके बख्पर ही शरीर चलता है | अतएव श्द्गरको तीनों बर्ण अपना प्रिय अक्ञ मानते हैं। उसके श्रमके बदलेमें वैश्य प्रचुर 
घन देता है, क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्मका, भगवत्‌प्राप्तिका मार्ग दिखाता है । न तो खार्थ 
सिद्धिके लिये कोई वर्ण झूद्गरकी वृत्ति हरण करता है, न स्वार्थवश उसे कम-पारिश्रमिक देता है ओर न उसे अपनेसे नीचा मानकर 
किसी प्रकारका दुव्यवहार ही करता हैं। सब यही समझते हैं कि सब अपना-अपना खत्व ही पाते हैं, कोई किसीपर उपकार नहीं 
करता । परन्तु सभी एक-वूसरेकी सहायता करते हैं और सब अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति करते हैं ओर उसकी 
उन्नतिमें अपनी उन्नति और अबनतिमं अपनी अवनति मानते हैं । ऐसी अवस्थामें जनबल्युक्त शूद्र सन्तुष्ट रहता है, चारों- 
में कोई किसीसे ठगा नहीं जाता; कोई किसीसे अपमानित नहीं होता । 

एक ही घरके चार भाइयोंकी तरह एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई प्रसन्नता ओर योग्यताके अनुसार 
बाॉटे हुए अपने-अपने प्रथक-प्रथक आवश्यक कतंव्यपालनमें लगे रहते हैं | यों चारों वण परस्पर ब्राह्मण धर्मस्थापनके द्वारा, 
क्षत्रिय बाहुबलके द्वारा, वेश्य धनबलके द्वारा ओर शूद्र शारीरिक श्रमबलके द्वारा एक-दूसरेका हित करते हुए समाजकी शक्ति 
बढ़ाते हैं । न तो सब एक-सा कर्म करना चाहते हैं और न अछूग-अछग कर्म करनेमें कोई ऊच-नीच भाव ही मनमें लाते 
हैं | इसीसे उनका शक्ति-सामझस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बल्वान्‌ और पृष्ट होता है | यह है वर्णघ्मका खरूप । 

इस प्रकार गुण और कर्मके विभागसे ही वर्णविभाग बनता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्मसे वर्ण बदल 
जाता है| वर्गका मूल जन्म है और कर्म उसके स्वरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है । इस प्रकार जन्म ओर कम दोनों ही वर्णमें 
आवश्यक हैं.। केबल कर्मसे वर्गको माननेवाले वस्तुतः वर्णकी मानते ही नहीं। वर्ण यदि कमपर ही माना जाय तब तो एक दिनमें 
एक ही मनुष्यको न मादू्म कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजसें कोई शछ्छा या नियम ही न रहेगा। सर्वथा 
अव्यवस्था फैल जायगी । परन्तु भारतीय वर्णधर्ममें ऐसी बात नहीं है । यदि केवछ कमसे वर्ण माना जाता तो युद्धके समय 
ब्रह्मगोचित कर्म करनेको तयार हुए, अ्जुनको गीतामें भगवान्‌ क्षत्रियथर्मका उपदेश न करते । मनुष्यके पूर्वक्ृत शभाशुभ 
कर्मोके अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णोँमिं जन्म हुआ करता हैं | जिसका जिस वर्णमें जन्म होता है, उसको उसी वर्णके निर्दिष्ट 
कर्मोंका आचरण करना चाहिये | क्‍योंकि वही उसका “खधर्मः है | ओर खधरका पालन करते-करते मर जाना भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतलाया है । “सखधर्म निधन श्रेयः ७ साथ ही परधर्मको “भयावह? भी बतछाया है। यह ठीक ही है; 
क्योंकि सब वर्णोंके खधम-पालनसे ही सामाजिक शक्ति-सामझस्य रहता है ओर तभी समाज-धर्मकी रक्षा और -उन्नति होती 

_है। खधघर्मका त्याग और परघर्मका ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनोंके लिये ही हनिकर है। खेदकी बात हैं, विभिन्न कारणोंसे 
आयजातिकी यह वर्ण-व्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। आज कोई भी वर्ण अपने घमंपर आरूढ़ नहीं हैं । सभी 
नमाने आचरण करनेपर उतर रहे हैं ओर इसका कुफल भी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है। 





# अठारहवाँ अध्याय +# 








परम गतिके सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता । 
प्रश्न-यहाँ नर: पद किसका वाचक है और उसका 
प्रयोग करके अपने-अपने कर्ोंमें छगा हुआ मनुष्य परम 
सिद्धिको ग्राप्त हो जाता है? यह कहनेका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-यहाँ नर: पद चारों वर्णोमिंसे प्रत्येक वर्णके 
प्रत्येक मनुष्यका वाचक है; अतएव इसका प्रयोग करके 
“अपने-अपने कर्मोमिं ठगा हुआ मनुष्य परम छिक्ठिको प्राप्त हो 
जाता है?-इस कथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षग्राप्तिमें अधिकार 
दिखाया गया है । साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है 
कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये कतंब्य-कर्मोका खरूपसे त्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, परमात्माकों लक्ष्य बनाकर 
सदा-सबंदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते-करते ही मनुष्य 


यतः 


खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि 


है अत िनकन- कमल पाप + कक नन कक रत +ल+ 


६७५२ 


8 + अर के रा«-+»90 समकानक पर सवछ) /#+पनान्याआआ+ +0-+५पममकाम+५०% /९०/>परए०ज ३ धानलाएंक का३७#० कक कक++ +-+० “रमभनमप०५ाा+ नमक करकूछ. 


प्रमात्माको ग्राप्त हो सकता है ( १८ । ५६ )। 
प्रश्न--अपने खाभाविक कमोमें छगा हुआ मनुष्य जिस 
प्रकारसे कर्म करता हुआ परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस 
विधिको तू सुन-इस वाक्यका क्‍या भाव है?.... 
उत्तर-पवोद्धमें यह बात कही गयी कि अपने-अपने 
कर्मोमें ठगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा लेता है; इसपर 
यह श्भा होती है कि कम तो मनुष्यको बाँधनेवाले हैं, उनमें 
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तत्परतासे छगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको केसे पाता है । 


अतः उसका समाधान करनेके छिये मगवानने यह वाक्य 
कहा है। अभिप्राय यह है कि उन कर्मोमिं छंगे रहकर परमपद- 
को प्राप्त कर लेनेका उपाय मैं तुम्हें अगले इलोकमें स्पष्ट 
बतलाता हूँ, तुम सावधातीके साथ उसे खुनो । 


प्रवृत्तिभूतानां येन सबेमिदं ततस्‌ । 


बिन्दति मानव+ ॥ ४६ ॥ 


जिस परमेभ्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस 
परमेश्वरकी अपने खाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


प्रश्न-जिस परमेश्वरसे सम्पर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई 
है ओर जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-अपने-अपने कर्मोद्वारा मगवान्‌की प्रजा करनेकी 
विधि बतलानेकै लिये पहले इस कथनके द्वारा भगवानके गुण, 
प्रभाव और शक्तिके सहित उनके स्वेब्यापी खरूपका लक्ष्य 
कराया गया है | अभिप्राय यह है कि मनुष्यको अपने प्रत्येक 
कतेव्य-कमका पालन करते समय इस बातका ध्यान रहना 
चाहिये कि सम्प्र्ण चराचर प्राणियोंके सहित यह समस्त विश्व 
भगवानसे ही उत्पन्न हुआ है और भगवानसे ही व्याप्त है, 
अथौत्‌ भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे जगतके रूपमें प्रकट 
हुए हैं। इसलिये यह जगत उन्हींका खरूप है | यह समस्त 
विश्व मगवानसे किस ग्रकार व्याप्त है, यह बात नव अध्यायके 
चोथे इछोककी व्याख्यामें समझायी गयी है। 

प्रश्न-अपने खाभाविक कर्मोद्रारा उस परमेश्वरकी 
पजा करना क्‍या है ? 

उत्तर-भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार 
करनेवाले, स्ंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके 


आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सबब्यापी हैं; यह सारा जगत्‌ उन्हीं- 
की रचना है ओर वे खय॑ ही अपनी योगमायासे जगत्‌के रूप- 
में प्रकट हुए हैं, अतएब यह सम्प्रणे जगत्‌ मगवान्‌का है; मेरे 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान 
आदि खवर्णोचित कमे किये जाते हैं---वे सब भी मगवानके 
हैं ओर मैं खयं भी भगवानका ही हूँ; समस्त देवताओंके एवं 

अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त कर्मोके 
भेक्ता हैं (५ २९ )-परम श्रद्धा और विश्वासके साथ इस 
प्रकार समझकर समस्त कर्मोमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा- 
का स्वथा त्याग करके भगवानके आज्ञानुसार उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये अपने खाभाविक कमद्वारा जो समस्त जगत्‌- 


की सेवा करना है--अथौत्‌ समस्त प्रागियोंको सुख पहुँचानेके 


लिये उपयुक्त प्रकारसे खार्थका व्याग करके जो अपने कतेव्य- 
का पालन करना है, यही अपने खाभाविक कर्म द्वारा परेमे श्वर- 
की प्रजा करना है। + 
. प्रश्न-उपयुक्त प्रकारसे अपने हलक भगवानूकी 
प्रजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 5 8 पक 
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पदक्रो प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने कृषि आदि 
कर्मोद्दारा मगवान्‌की प्रजा करनेबाला वैश्य तथा अपने सेवा- 
सम्बन्धी क्मोद्ारा भगवानकी प्रजा करनेवाला दद् मी उसी 






भी उसी 











गया है कि 
प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें स्थित हो, 
अपने कर्मोसे मगवानकी प्रजा करके परमसिद्विरूप परमात्मा- 
को प्राप्त कर सकता है; परमात्माको प्राप्त करनेमें सबका 


समान अधिकार है| अपने शम, दम आदि कर्मोको उपयुक्त 
प्रकारसे भगवान्‌के समरपंण करके उनके द्वारा भगवानकी 
प्रजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है, अपने गर- 


परमपदको प्राप्त होता है | अतएव कमेबन्धनसे छूठकर 


परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मार्ग है।इस- 


ल्यि ; ष्य्‌ को प्‌ || व कक लक + पे छन 
लय मनुष्यकी उपयुक्त भावसे अपने कठेब्य-पालनद्वारा 


वीरता आदि कमोके द्वारा भगवानकी प्रजा करनेवाला क्षत्रिय परमेश्वरकी प्रजा करनेका अभ्यास करना चाहिये | 
सम्बन्ध-पू इलोकमें यह बात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी पजा करके परमतिदि- 
को पा लेता है; इसपर यह ग़्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि कूर कमोंको न करके जाह्मणोंकी भाँति 
अध्यापनादि झञान्तिमय कर्मोंसे अपना निर्वाह करके परमात्माकों आ्राप्त करनेकी चेष्ट' करे या इसी तरह कोई वैश्य या. 
शूद्ध अपने कर्मोको उच्च वर्णोके कमोंसे हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपनेसे ऊँचे वर्णकी वत्तिसे अपना निर्वाह 
करके परमात्माको प्राप्त करनेका ग्रयल करे तो उचित है या नहीं ? इसपर दूसरेके धर्मकी अपेक्षा स्वधर्मकओ श्रेष्ठ 


बतलाकर उसके त्यागका निषेध करते हैं-- 


श्रयान्ख॒घर्मी.. विगुणः 
$ (५ (3 
खभावनियतं॑ कम कुवन्नाप्तोति 


परधमोत्खनुष्तात्‌ । 
किल्बिषम ॥ ४७ ॥ 


अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे ग्ुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि खभावसे 
नियत किये हुए स्वधमेरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 


प्रक्ष-'खनुष्ठितात्‌! विशेषणके सहित “परघमौत! पद 
किसका वाचक है और उससे गुणरहित खघमंको श्रेष्ठ 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? द 

उत्तर-जिस धमंका अनुष्ठान साड़ोपाड़ू किया जाय, 
उसको 'सु-अनुष्ठितः कहते हैं। परन्तु इस छोकमें खधर्मके 
साथ बिगुण विशेषण दिया गया है, अत: परघमके साथ गुण- 
सम्पन्न विशेषणका अध्याहार करके यहाँ यह भाव समझना 
चाहिये कि जो कम गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी 
प्रणैतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये 
विहित न हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों---वैसे कर्मोका 
वाचक यहाँ 'खनुष्ठितात? व्शिषणके सहित परघर्मात्‌! पद 
है | वैश्य और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोमिं 
अहिंसादि सद्दणोंकी अधिकता है, यूहस्थकी अपेक्षा संन्यास- 
आश्रमके धर्मों सद््णोकी बहुलता है, इसी प्रकार शद्की 
अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त हैं, अतएब उपयुक्त 
उस परघर्मकी अपेक्षा गुणरहित खधमको श्रेष्ठ बतल्ाकर 


यह भाव दिखाया गया है कि जेसे देखनेमें कुरूप और गुण- 
रहित होनेपर भी ज्रीके छिये अपने पतिका सेवन करना ही 
कल्याणप्रद है---उसी प्रकार देखनेमें गुणोंसे हीन होनेपर 
भी तथा उसके अनुष्ठानमें अड्नबैगुण्य हो जानेपर भी जिसके 
लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये क़ल्याणग्रद है। 
प्रश्न-खघम:;? पद किसका वाचक है? 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके लिये जो कम विहित है, उसके लिये बही 
खधर्म है। अमिप्राय यह है कि झूठ, कपटठ, चोरी, हिंसा, 
ठगी, व्यमिचार आदि निषिद्ध कम तो किसीके मी खधमे 
नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्यकतंब्य नहीं 
हैं, इस कारण उनकी गणना यहाँ किसीके खधमोंमें नहीं है । 
इनको छोड़कर जिस वर्ण और आश्रमके जो विशेष पर्म 
बतढाये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका 
अधिकार नहीं है--वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालेंके अछग- 
अछ्ग खधर्म हैं और जिन कमोमें द्विजमात्रका अधिकार 
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बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन ओर यज्ञादि कर्म दिजोंके 
लिये खधम हैं। तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोंके ख्री-पुरुषोंका 
अधिकार है, वे इंश्वर-भक्ति, सत्यमाषण, माता-पिताकी 
सेवा, इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्मचयंपाठन और बिनय आदि 
सामान्य धमे सबके खधम हैं । क्‍ 
प्रश्न-'खधम:'के साथ “विगुण:? विशेषण देनेका क्या 
अमिप्राय है ? ््ि 
उत्तर-“बिगुण? पद गुणोंकी कमीका थोतक है । 
क्षत्रियका खधम युद्ध करना और दुश्टोंको दण्ड देना आदि 
है; उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माहम 
होती है | इसी तरह वैश्यके 'कृषि आदि कर्मोमें भी हिंसा 
आदि दोषोंकी बहुरुता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय 
. कर्मोकी अपेक्षा वे मी विगुण यानी गुणहीन हैं एवं श 
कम तो वेश्यों ओर क्षत्रियोंकी अपेक्षा मी निम्न श्रेणीके हैं। 
इसकेसिवा उन कर्मोके पालनमें किसी अड्गका छूट जाना भी 
गुणकी कमी है | उपयुक्त प्रकारसे खधममें गुणोंकी कमी 


सहज कम कोन्तेय सदोषमपि 


सवोरम्भा 


# अठारहचा अच्याय 





(आन मिय की पियातक पाक यिक अरी फिर, पक कर 
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रहनेपर भी वह परधमंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, यही भाव दिखलाने 
के लिये खधम!के साथ “विगुण:” विशेषण दिया गया है | 

ग्रश्ष-...खभावनियतम! विशेषणके सहित “कम! पद 
किसका वाचक है और उसको करता हुआ मनुष्य पापको 
नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-जिस वर्ण और आश्रममें स्थित मनुष्पके लिये 
उसके खभावके अनुसार जो कम शाखद्वारा विहित हैं, वे ही 
उसके लिये 'खभावनियतः? कम हैं | अतः उपर्युक्त खधमका 
ही वाचक यहाँ 'खभावनियतम? विशेषणके सहित “कम! 
पद है | उन कर्मोको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त 
होता--इस कथनका यहाँ यह भाव है कि उन कमोंका 
न्यायप्रवेंक आचरण करते समय उनमें जो आनुषड्रिक हिंसादि 
पाप बन जाते हैं, वे उसको नहीं छगते, और दूसरेका धमे 
पाछन करनेसे उसमें हिंसादि दोष कम होनेपर भी परवृत्ति- 
च्छेदन आदि पाप छगते हैं| इसलिये गुणरहित होनेपर भी 
खधम गुणयुक्त परवमंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । 


त्यजेत । 


हि. दोषेण धघूमेनाभिरिवाबृताः ॥ ४८ ॥ 


अतएवहे कुन्तीषुत्र! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्‍योंकि धूपँसे अभिकी 


भाँति खभी कम किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं ॥ ४८ 
प्रश्न-सहजम! विशेषणके सहित “कम! पद किन 
कर्मोका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोंको 
नहीं त्यागना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-बर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 
से जिसके लिये जो कर्म बतलाये गये हैं, उसके लिये वे ही 
सद्दज कम हैं | अतरब इस अध्यायमें जिन कर्मोंका वर्णन 
खधम, खकम, नियत कर्म, खभावनियत कर्म और खभावज 
कमके नामसे हुआ है, उन्हींका वाचक यहाँ 'सहजम! 
विशेषणके सहित कर्म! पद है । 
.. दोषयुक्त होनेपर भी सहज क्मको नहीं त्यागना चाहिये 
इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो खाभाविक 
कम श्रेष्ठ गुणसे युक्त हों, उनका त्याग न करना चाहिये--- 
इसमें तो कहना ही क्या है; पर जिनमें साधारणतः हिंसादि 
दोषोंका मिश्रण दीखता हो वे भी शाखविहित एवं न्‍्यायोचित 


॥ 

होनेके कारण दोषयुक्त दीखनेपर भी वास्तवमें दोषयुक्त नहीं 
हैं । इसलिये उन कर्मोंका भी त्याग नहीं करना चाहिये, 
अथोत्‌ उनका आचरण करना चाहिये; क्योंकि उनके करने- 
से मनुष्य पापका मागी नहीं होता बल्कि उल्टा उनका त्याग 
करनेसे पापका भागी हो सकता है | 


प्रश्न-“हि? अव्ययका प्रयोग करके सभी कर्मोंको धूएसे 
अम्निकी माँति दोषसे युक्त बतलानेका कया अभिप्राय है ? 


उत्तर---'हि! पद यहाँ हेतुके अथमें है, इसका प्रयोग 
करके समस्त कर्मोको धूएँसे अग्निकी भाँति दोषसे युक्त 
बतलानेका यहाँ यह अमिप्राय है कि जिस प्रकार धूएँसे अग्नि 
ओतप्रोत रहती है, घुआँ अग्निसि सर्वथा अछग नहीं हो 
सकता---उसी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे ओतग्रोत हैं, क्रिया- 
मात्रमें क्रिसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किसी पग्राणीकी 


हा | +रिकतरकबत मन“ 0 पजरलम पक कर ५७ ५.५ | ७७ /जटारए उपाककतअ जतलनकानकन-3१३आ मन» नने. 


प्श्ध्ध 


(५. ॥ ".. अधकक कफ फर-ऋ ऐेरअनिअर सके हे? 8३०॥#: 


हिंसा हो ही जाती है, क्योंकि संन्यास-आश्रममें मी शोच, 
स्नान और भिक्षाटनादि कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशमें 
प्राणियोंकी हिंसा होती ही है ओर ब्राह्मणके यज्ञादि कर्मोमें भी 
आरम्मकी बहुल्ता होनेसे क्षुद्र प्राणियोंकी हिंसा होती है । 
इसलिये किसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण इश्सि सबेथा 
दोषरहित नहीं हैं और कर्म किये बिना कोई रह नहीं सकता 
(३।५); इस कारण खपमंका त्याग कर देनेपर भी कुछ- 


$ गीता-तत््वविवेचनी टीका 
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न-कुछ कम तो मनुष्यको करना ही पड़ेगा तथा वह जो कुछ 
करेगा, वही दोषयुक्त होगा | इसीडिये अमुक कर्म नीचा है 
या दोषयुक्त है---ऐसा समझकर मनुष्यको खधर्मका त्याग 
नहीं करना चाहिये; बल्कि उसमें ममता, आसक्ति ओर 
फलेच्छारूप दोषोंका त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध 
होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


पी पी 


सम्बन्ध-अजुनकी जिन्नासाके अनुसार त्याग और संन्यासके तत्तवको समझानेके लिये भगवानूने चौथेसे बारहवें 





ल्ीकतक त्यागका विषय कहा ओर तेरहवेंसे चालीसवें क्ोकतक संन्यास यानी सांख्यका निरूपण किया | फिर इकतालीसवें 
इलोकसे यहातक कमयोगरूप त्यागका तत्तत समझानेके लिये स्वाभाविक कर्मोका स्वरूप और उनकी अवश्यकर्तव्यताका 
निर्देश करके तथा कर्मयोगर्ें भक्तिका सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत्मापि बतलाया । किन्तु वहाँ संन्यासके 
प्रकरणमें यह बात नहीं कही गयी कि संन्‍्यासका क्या फल होता है और कर्मों कर्तापनका अभिमान त्याय कर उपासनाके 
सहित सांख्ययोग का किस अकार साघन करना चाहिये ! अतः यहाँ उपासनाके सहित विवेक ओर वेराग्यपूर्वक एकान्तमें 
रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फल बतलानेके लिये पुनः सांख्ययोगका प्रकरण आरस्भ करते हैं---. 


असक्तबुद्िः सवंत्र जितात्मा बिगतरपहः । 
नेष्कम्यसिद्धि. परमां संन्यासेनाधिगचछति ॥ ४९ ॥ 


सवत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाल्य, स्पृद्दराहित और: जीते हुए अन्तशकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा 


उस परम नेप्कम्यसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
प्रक्ष-'सवत्र असक्तबुद्धि?, (िगतस्पह” ओर 
'जितात्मा!---इन तीनों विशेषणोंका अछग-अलग क्या अर्थ 
है ओर यहाँ इनका प्रयोग किसलिये किया गया है ? 
उत्तर--अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, उनके 
द्वारा किये जानेबाले कर्मोमिं तथा समस्त भोगोंमें और चराचर 
प्राणियोंके सहित समस्त जगतमें जिसकी आसक्तिका सर्वेथा 


अभाव हो गया है; जिसके मन, बुद्धिकी कहीं किश्चिन्मात्र भी. 


संल्मता नहीं रहती है--बह संवेत्र 'असक्तबुद्धि:” है। जिसकी 
स्पृद्यका सवंथा अमाब हो गया है, जिसको क्रिसी भी 
सांसारिक वस्तुकी किश्विन्मात्र भी परत्रा नहीं रही है, उसे 
“त्रिंगतस्प्रृह्व/ कहते हैं और जिसका इन्द्रियोंके सहित 
अन्तःकरण अपने वशमें किया हुआ है, उसे 'जितात्मा? कहते 
हैं | यहाँ संन्‍्यासयोगके अधिकारीका निरूपण करनेक्रे लिये 
इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है | अमिप्राय यह है 
कि जो उपयुक्त तीनों गुणोंसे सम्पन्न होता है, वही मनुष्य 


सांख्ययोगके द्वारा परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी ग्राप्ति कर 
सकता है । 

प्रश्न-यहाँ “संन्यासेन! पद किस साधनका वाचक है 
ओर 'परमाम! विशेषणके सहित 'नैष्कम्येसिद्धिम! पद किस 
सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे प्राप्त होना 
क्‍या है £ 

उत्तर-'संन्यासेन! पद यहाँ ज्ञानयोगका वाचक है, 
इसीको सांख्ययोग भी कहते हैं | इसका खरूप भगवानने 
इक्यावनबंसे तिरपनवें छोकतक बताया है | इस साधनका 
फल जो कि कर्मबन्धनसे सवंथा छूटकर सचिदानन्द्घन 
निर्विकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको ग्राप्त हो जाना है, उसका 
वाचक यहाँ “परमाम? विशेषणके सहित "नैष्कम्यपिद्विम! 
पद है तथा उपयुक्त सांख्ययोगके द्वारा जो परमात्माके यथार्थ 
ज्ञानको प्राप्त कर लेना है, वह संन्यासके द्वारा इस सिद्धिको 


प्राप्त होना है | 


सम्बन्ध--उपर्युक्त र्लोकमें यह बात कही गयी कि संन्यापके द्वारा मनुष्य परम नेष्कस्थसिचिको ग्राप्त होता है; इस 


+£ अठारहवाँ अध्याय $ ६५७ 
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पर यह जिज्नासा होती है कि उच्च संन्यास / सांख्ययोग ) का क्‍या स्वरूप हे ओर उसके द्वारा मनुष्य किस क्रमसे 
सिद्धिको ग्राप्त होकर बह्मको प्रात्त होता है ? अतः इन सब बातोंकी बतलानेकी ग्र॒स्तावना करते हुए भगवान्‌ 


अजुनको सुननेके लिये सावधान करते हैं--- 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म 
समासेनेव. कोन 


निष्ठा 


निबोध मे । 
या परा ॥ १६० ॥ 


तथााते 
ज्ञानस्य 


जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है; उस नेष्कम्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त 
होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमं ही मुझले समझ ॥ ७५० ॥ 


गप्रशन-'परा! विशेषणके सहित यहाँ “निष्ठा! पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिसको 
पराभक्ति और त्तज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनों- 
की अवधि है, उसका वाचक यहाँ “परा? विशेषणके 
सहित “निष्ठा! पद है । ज्ञानयोगके साधनसमुदायको 
ज्ञाननिष्ठा कहते हैं ओर उन साधनोंके फलरूप तक्त- 
ज्ञनको ज्ञानकी परा निष्ठा? कहते हैं । 

प्रश्न-यहाँ “सिद्धिम!पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-जो प्रवेश्छोकम नेष्कम्ये सिद्धिके नामसे कही 
गयी है | यहाँ जो ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी गयी है 
तथा चोवनव इलोकम जिसका परा भक्तिके नामसे वर्णन 
आया है उसीका वाचक यहाँ 'सिद्धिम! पद है । 

ग्रश्न-यथा! पदका क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर-शुद्ध अन्तःकरणवाछा अधिकारी पुरुष जिस 
विधिसे ज्ञानकी परा निष्ठाको प्राप्त होकर पर्रह्म परमात्मा 
को प्राप्त होता है, उस विधिका अर्थात्‌ अड़-प्रव्यड़ों- 
सहित ज्ञानयोगके प्रकारका वाचक यहाँ “यथा? पद है। 


ग्रश्न-उपर्यक्त सिद्धिको प्राप्त हुए पुरुषको ब्रह्मकी 

प्राप्ति कब होती है ! 
. उत्तर-ससिद्धि ग्राप्त होनेके बाद ब्रह्मकी प्रापिमं विलम्ब 

नहीं होता, उसी क्षण ग्रापति हो जाती है | 

प्रश्न--ब्रह्मः पद किसका वाचक है और उसको 
प्राप्त होना क्‍या है ? 

उत्तर--नित्य-निर्विकार, निर्मृण-निराकार, सचिदा- 
नन्‍्दघन, प॒र्णत्रह्म परमात्माका वाचक यहाँ न्रह्म? पद है 
और तत्वज्ञानके द्वारा पचपनवें इलोकके वर्णनानुसार 
अभिन्नभावसे उसमे प्रविश हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। 

प्रश्न-'तथा! पद किसका वाचक है और उसे तू 
मुझसे संक्षेपम जान, इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-यथा? पदसे विधिका छक्ष्य कराया गया हे, 
उसीका वाचक यहाँ तथा? पद है | एवं उसे तू मुझसे 
संक्षेपम ही जान--इस कथनसे यह भाव दिखाया 
गया है कि उसका विस्‍्तारप्रवंक वर्णन नहीं करके वह 
विषय मैं तुम्हें संक्षेपर्म ही बतलछाऊँगा | इसलिये सावधानी: 
के साथ उसे सुनो, नहीं तो उसे समझ नहीं सकोगे.। 


सम्बन्ध---पृव श्लोकमें की हुई प्रस्तावनाके अनुसार अब तीन रलोकोंमें अज्ज-प्रत्यज्ञोंके सहित ज्ञानयोगका 


वणन करते हैं-- क्‍ 
. बुडत्या वशुदड्धया युक्तो 


शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा 
विविक्तसेबी ल्ध्वाशी 
ध्यानयोगपरो.. नित्य 


अहंकार बल दर्षः 
विम॒च्य निमंमः 
गी० त० वि० ८३--- 


रागह्वेषो 


काम 
शान्तो 


धृत्यात्मानं नियम्य च। 
व्युदस्य च॥ ५१ ॥ 

यतवाकायमानस: । 

० 45 * ० ०: श्र लः | 

वराग्य॑ समपाध्रितः ॥ ५३ ॥ 
क्रोध परिग्रहम । 

बरह्ममूयाय. कल्पते ॥ फ१३१॥ 


द्८ 
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विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का; सात्तिवक और नियमित भोजन करनेवाल्ठा; शब्दादि विषयोका त्याग 
करके एकानत और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, साक्तिविक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका 
संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-छेषको सर्वेथा नष्ट करके भलीभॉति इढ 
चैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहड्जार, बल) घमंड, काम, क्रोध और परिश्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और दशान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित 


होनेका पात्र होता है ॥ ५१-५२-५३ ॥ 

प्रश्न-“विशुद्ध बुद्धि' किसे कहते हैं ओर उससे युक्त 
होना कया है ! 

उत्तर-पर्वाजित पापके संस्कारोंसे रहित अन्तःकंरण- 
को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं ओर जिसका अन्त:करण इस 
प्रकार शुद्ध हो गया हो, वह विशुद्ध बुद्धिसे युक्त कहलाता है । 
। / ग्रश्न-लष्वाशी! किसको कहते हैं ? 

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाले साचिक पदार्थोक्रा ( १७। ८ ) तथा अपनी 
प्रकृति, आवश्यकता और शक्तिके अनुरूप नियमित और 
परिमित भोजन करता है-ऐसे युक्त आहारके करनेवाले 
( ६ | १७ ) पुरुषको “लब्वाशी! कहते हैं । 

ग्रश्न-शब्द आदि विषयोंका त्याग करके एकान्त ओर 
शुद्ध देशका सेवन करना क्‍या है ? 

. उत्तर-समस्त इन्द्रियोंके जितने भी सांसारिक भोग हैं, 
उन सबका त्याग करके-अर्थात्‌ उनको भोगनेमें अपने 
जीवनका अमृ्नल्य समय न लगाकर--निरन्तर साधन करने 
के लिये, जहाँका वायुमण्डल पत्रित्र हो, जहाँ बहुत 
लोगोंका आना-जाना न हो, जो खभावसे ही एकान्त 
ओर खच्छ हो या झाड़-बुहारकर ओर धोकर जिसे खच्छ 
बना लिया गया हो---ऐसे नदीतठ, देवालय, वन और पहाड़- 
की गुफा आदि स्थानोंमें निवास करना ही शब्दादि विषयों- 
का त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेचन करना है। 

प्रभ-सालिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंका संयम करना क्‍या है तथा ऐसा करके मन, 
वाणी और शरीरको वशमें कर लेना क्या है ? 
 उत्त-इसी अध्यायके तँतीसवें इछोकमें जिसके लक्षण 
बतढाये गये हैं, उस अटल धारणशक्तिके द्वारा शुद्ध आग्रह- 
से अन्तःकरणको सांसारिक किषयोंके चिन्तनसे रहित 


बनाकर इन्द्रियोंको सांसारिक भोगोंमें प्रदत्त न होने देना 
ही साखिक घारणासे अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंका संयम 
करना है। और इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय और 
शरीरको अपने अधीन बना लेना है-उनमें इच्छाचारिता- 
का ओर बुडद्धिके विचलित करनेकी शक्तिका अभाव कर 
देना है-यही मन, वाणी ओर शरीरक्ो वशमें कर लेना है । 
प्रश्न-राग ओर द्वेष-इन दोनोंका सवंथा नाश करके 
भलीमाति वेराग्यका आश्रय लेना कया है ? 
उत्तर-डर्द्रियोंके प्रत्येक भोगमें राग और द्वेष-ये दोनों 
छिपेरहते हैं, ये साघकके महान शत्रु हैं (३। ३७ )। अतए्‌व 
इस छोक या परछोकके किसी भी भोगमें, किसी भी प्राणी- 
में तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटनामें क्रिश्विन्मात्र 
भी आसक्ति या हेष न रहने देना राग-द्वेंषका सर्वथा नाश 
कर देना है; ओर इस प्रकार राग-द्वेषका नाश करके जो 
निःस्पृह्हभावसे निरन्तर वेराग्यमें मम्न रहना है, यही राग- 
देपषका नाश करके भलीमाँति वेराग्यका आश्रय लेना है । 
अश्च-अहड्जार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रिह- 
का त्याग करना तथा इन सबका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहना क्‍या है ! 
उत्तर-शरीर, इन्द्रियों और अन्त:करणमें जो आत्मबुद्धि 
है--उसका ज्ञाम अहड्ढार है; इसीके कारण मनुष्य मन, बुद्धि 
ओर शरीरद्वारा किये जानेवाले कर्मोमें अपनेको कर्ता मान 
लेता है | अतएव इस देहामिमानका सर्वथा त्याग कर देना 
अहड्लारका त्याग कर देना है | अन्यायपर्बेक बलात्कारसे जो 
दूसरोंपर प्रभुत्व जमानेका साहस है, उसका नाम बल! है 
इस प्रकारके दुःसाहसका सवथा त्याग कर देना बलका त्याग 
कर देना है। धन, जन, विद्या, जाति ओर शारीरिक शक्ति 
आदिके कारण होनेवाला जो गयव॑ है--उसका नाम दर्प यानी 
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धमंड है; इस भावका सबंथा त्याग कर देना धमंडका त्याग 


कर देना है | इस लोक और परछोकके भोगोंको प्राप्त करनेकी 


इच्छाका नाम 'काम! है, इसका सर्वथा त्याग कर देना कामका 
त्याग कर देना है। अपने मनके प्रतिकूल आचरण करनेवाले- 


पर ओर नीतिविरुद्ध व्यवहार करनेबालेपर जो अन्तःकरणमें 


उत्तेजनाका भाव उत्न्न होता है--जिसके कारण मनुष्यके 
नेत्र छाल हो जाते हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, हृदयमें जछन 
होने छगती है और मुख बिक्वत हो जाता है-उसका नाम 
क्रोध है; इसका सर्वश त्याग कर देना, किसी भी अवस्थामें 
ऐसे भावकों उत्पन्न न होने देना क्रोधका त्याग कर देना है | 
सांसारिक मोगोंकी सामग्रीका नाम 'परिग्रह! है, अतएव उन 
सबका स्वथा पत्त्याग कर देना ही मुख्यतया परिग्रहका 
त्याग है; परन्तु प्रकारान्तरसे सांसारिकि भोगोंकों भोगनेके 
उद्दश्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न करना भी परिग्रहका 
त्याग कर देना ही है | 
इस प्रकार इन सबका त्याग करके प्र्वोक्त प्रकारसे 
सातचिक्र घृतिके द्वारा मन-इद्धियोंकी क्रियाओंकों रोककर 
समस्त स्फुरणाओंका सवंथा अभाव करके, नित्य-निरनन्‍्तर 
सचिदानन्द्धन ब्रह्ममा अभिनमभावसे चिन्तन करना ( ६ । 
२७) तथा उठते-बठते, सोते-जागते एवं शौच-स्नान, खान- 
पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य-निरन्तर 
परमात्माके खरूपका विन्तन करते रहना एवं उसीको सबसे 
बढ़कर परम कतेव्य समझना ध्यानयोगके परायण रहना है। 


4 अठारहवाँ अध्याय # 
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अश्न--'ममतासे रहित होना? क्‍या है ? 

उत्तर-मन और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, समस्त 
प्राणियोंमें, कर्मोमें, समस्त मोगोंमें एवं जाति, कुल, देश, वर्ण 
और आश्रममें ममताका प्बथा त्याग कर देना; किसी भी वस्तु, 
क्रिया या प्राणीमें 'अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक 
पराया है? इस प्रकारके भेदभावको न रहने देना “ममतांसे 
रहित होना? है । 

प्रश्न-शान्तः” पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? 

उत्तर-उपर्युक्त साधनोंके कारण जिसके अन्तःकरणमें 
विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है और इसीसे जिसका अन्त:- 
करण अटल शान्ति और शुद्ध, साचिक प्रसनतासे ब्याप्त 
रहता है-“शान्तः पद ऐसे उपरत मनुष्यका वाचक है । 

प्रश्न-उपयुक्त विशेषणोंका वर्णन करके ऐसा पुरुष 
सचिदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिन्नमावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है-यह कहनेका क्या भात्र है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
प्रकारसे साधन करनेबाला मनुष्य इन साधनोंसे सम्पन्न होने 
पर ब्रह्ममावको प्राप्त होनेका अधिकारी बन जाता है और 
तत्काल ही ब्रह्ममावको प्राप्त दो जाता है, अर्थात्‌ उसकी दृष्टि- 
में आत्मा और परमात्माका भेदभाव सबंथा नष्ट होकर मैं ही 
सचिदानन्दघन ब्रह्म हूँ? ऐसी दढ स्थिति हो जाती है | उस 
समय वह समस्त जगतमें अपनेको स्थित और समस्त 
जगतको अपनेमें कल्पित देखता है ( ६। २९ ) | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अज्ञ-प्रत्यज्ञेंसहित संन्‍न्यासका यानी सांख्ययोगका स्वरूप बतलाकर अब उस सापनद्वारा 
बह्मभावको ग्राप्त हुए योगीके लक्षण और उसे ज्ञानयोगकी परानिष्ठारूप परा भक्तिका ग्राप्त होना बतलाते हैं--- 


बअल्यभूतः प्रसन्नात्मा 


सम: 


न शोचति न काहक्नति। 
सर्वेष भूतेषु मद्कक्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


फिर वह सच्चिचदानन्द्घन बह्म में एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता 


है और न किसीकी आकाझ्डा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमं समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्रा 


हो ज्ञाता हे ॥ ५७ ॥ 





ग्रश्न-ब्रह्मम्मत:'पद किस स्थितिवालेयोगीका वाचक है? ब्रह्म हूँ (बरहदारण्यक 3० १।७। १ ०), 'सोडहमस्मिः----बह 
उत्तर-जो सचिदानन्दधन ब्रह्ममें अभिन्नमावसे स्थित हो ब्रह्म ही में हूँ, आदि महावाक्योंके अनुसार जिसकी परमात्मा- 


जाता है; जिसकी दृष्टिमें एक सचिदानन्दधन ब्रह्मसे मिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती; “अहं ब्रह्मास्मिः-.मैं 







में अमिन्नमावसे नित्य अटछ स्थिति हो जाती है,--ऐ 
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के चौबीसवें इछोकमें और छठे अध्यायके सत्ताईसवें इलोकमें 
भी इस खितिवाले योगीको #ह्यम्॒तः कहा हैं। 
प्रश्न-प्रसनात्मा! पदका क्या भाव है ? 
उत्तर-जिसका मन पवित्र, खच्छ और शान्त हो तथा 
निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो--उसे प्रसन्नात्मा) कहते हैं; 
इस विशेषणका प्रयोग करके यह माव दिखाया है कि ब्रह्म- 
भावको ग्राप्त हुए पुरुषकी दृश्टिमें एक सचिदानन्दघन ऋहयसे 
मिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन 
निरन्‍तर प्रसन रहता है, कमी किसी भी कारणसे छ्ुब्घ नहीं 
होता | 
.. अब्न-बअह्ममत योगी न तो शोक करता है ओर न 
आकाज्जा ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
.. उत्त-इस कथनसे ब्ह्मम्मत योगीका लक्षण किया गया 
है। अमिप्राय यह है कि त्रह्ममूत योगीकी सर्वत्र ब्ह्मब॒द्धि हो 
जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमे उसकी भिन्न प्रतीति, 
सणीयबंद्धि और ममता नहीं रहती । अतरव शरीरादिके 
साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमें उसका कुछ भी बनता- 
बिंगड़ता नहीं | इस कारण वह किसी भी हाल्तमें किसी भी 


गीता-तस्वविवेचनी टीका 








कारणसे किश्चिन्मांत्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता। ओर वह 


पर्णकाम हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तुमें उसकी अल्मसे 


मिन्न दृष्टि नहीं रहती, इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता । 


प्रश्न--सर्वेषु भतेषु सम? इस विशेषणका क्या भाव है ? 
उत्त-इस विशेषणसे उस ब्रह्मम्नत योगीका समस्त 


प्राणियोंमे समभाव दिखाया गया है | अभिग्राय यह है कि 


वह किसी भी प्राणीको अपनेसे भिन्न नहीं समझता---इस 
कारण उसका किसीमें भी विषमभाव नहीं रहता, सबमें सम- 
भाव हो जाता है; यही भाव छठे अध्यायके उन्तीसवें इलोकमें 
'सबंत्र समदशन:” पदसे दिखाया गया है । 
प्रशन--'पराम! विशेषणके सद्दित यहाँ 'मद्गक्तिम! पद 


किसका वाचक है ? 


उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको ज्ञानकी परा 


निष्ठा ओर तत्तज्ञान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ पराम! 


विशेषणके सहित 'मद्गफ्रिम! पद है; क्योंकि वह परमात्माके 


_यथाथ खरूपका साक्षात्‌ कराकर उनमें अमिन्नभावसे प्रविष्ट 


करा देता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार बरह्ममत योगीकों परा. भक्तिकी ग्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं-- 


_ भक्त्या मामभिजानाति 


ततो मां तक््वतो ज्ञात्ा 


यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


डस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, में जो हूँ जीर जितना हूँ ठीक बेंसा-का-बैसा तत््वसे जान छेता 
है-तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वले जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ 





उत्तर-प्र॒वेके इ्लोकमें जिसका 'परा? विशेषणके सड्ित 
भद्गक्तिम! पदसे ओर पचासवे इलोकमें ज्ञानकी परानिष्ठाके 


नामसे वर्णन किया गया है, उसी तत्तज्ञानका वाचक यहाँ. 


'भिक़त्या? पद है । यही ज्ञानयोग, मक्तियोग, कर्मयोग और 
ध्यानयोग आदि समस्त साधनोंका फल है, इसके द्वारा ही 
सब साधकोंको परमात्माकें यथार्थ खरूपका ज्ञान होकर 
उनकी ग्रातति होती है । इस प्रकार समंस्त साधनोंके फलकी 
-एकलाकरनेके लिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें 'भकत्या? 

ईँका प्रयोग किया गया है । 


वि 















जितना हूँ, ठीक वसा-का-बेसा तत्तसे जान लेता है-इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि इस परा भक्ति- 
रूपतज्ञानकी प्राति होनेके साथ ही वह योगी उस तत्त- 
ज्ञानके द्वारा मेरे यथार्थ रूपको जान लेता है; मेरा निर्मुण- 
निराकार रूप कया है, और समृण-निराकार और सगुण- 
साकार रूप क्या है, मैं निराकारसे साकार कैसे होता हूँ और 
पुनः साकारसे निराकार केसे होता हूँ-इत्यादि कुछ भी 
जानना उसके लिये रोष नहीं रहता | अतएव फिर उसकी 





दृष्टिमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रहता। इस प्रकार ज्ञान- 





प्राप्त होनेबाले 





निमुण-निराकार बह्मके साध 
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..# अठारहवाँ अध्याय # 


द्द्रु 








सगुण ब्रह्मकी एकता दिखलानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके 
प्रकरणमें भगवानूने ब्रह्मके स्थानमें भमामः पदका प्रयोग 
क््या है | 
प्रभ-“तत:? पदका क्या अर्थ है ? 
उत्तर-ततः पद हेतुवाचक है । परमात्माके खरूपका 
ज्ञान होनेके साथ ही परमात्माकी प्राति हो जाती है---उसमें 
कालका व्यवधान नहीं होता, इस कारण यहाँ “ततः” पदका 
अथ पश्चात्‌ नहीं किया गया है | अतः जिसका प्रकरण 
हो, उसी हेतुका वाचक “ततः? पद होता है; तथा यहाँ 
ज्ञात्वा!? पदक साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी 
आवश्यकता भी थी-इस कारण “'ततः पदका अथ पृर्वाद्धिमें 
णित 'परा भक्ति! समझना चाहिये । 
.. अ्रभ-यहाँ 'तदनन्तरमःपदका अथ तत्काल केसे किया 
गया ? ज्ञात्वा? पदके साथ 'तदनन्तरम! पदका ग्रयोग किया 


गया है, इससे तो 'विशते! क्रियाका यह भाव लेना चाहिये 
कि पहले मनुष्य भगवानके खखरूपको यथाथ जानता हैं. और 


उसके बाद उसमें प्रविष्ट होता है । 


उत्तर-ऐसी बात नहीं है; किन्तु ज्ञाल्वा? पदसे जो 
कालके व्यवधानकी आशज्डा होती थी, उसे दर करनेके लिये 
ही यहाँ 'तदनन्तरम? पदका प्रयोग किया गया है | अमिप्राय 
यह है कि भगवानके तत्तज्ञान और उनकी प्राप्िमें अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं होता, भगवान्‌के खरूपकों यथार्थ 
जानना और उनमें प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते हैं । 
भगवान्‌ सबके आत्मरूप होनेसे वास्तत्रमें किसीको अप्राप्त 
नहीं हैं, अत: उनके यथार्थ खरूपका ज्ञांन होनेके साथ ही 
उनकी प्राप्ति हो जाती है । इसलिये यह भाव समझानेके लिये 
ही यदाँ 'तदनन्तरम! पदका अथ “तत्काछ? किया गया है; 
क्योंकि कालान्तरका बोध तो 'ज्ञाला? पदसे ही हो जाता है, 
उसके लियेतदनन्तरम!पद के प्रयोगकी आवश्यकता नहीं थी । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अजनकी जिज्ञासाके अनुसार त्यायका यानी कमयोगका ओर संन्यासका यानी सांख्ययीगका 
तत्त अलग-अलग समझाकर यहाँवक उस ग्रकरणको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वण नमें भयवानूने यह बात नहीँ कही 
कि दोनोंगेंसे तुम्हारे लिये अम॒क साधन कर्तव्य है, अतएब अर्जुनकों भक्तिप्रधान कर्मगोग अहृण करानेके उद्देश्यसे अब 


भक्तिग्रधान कमयोगकी महिमा कहते हैं--- 
सर्बकमोण्यपि. सदा 
मत्यसादादबाप्रोति 


कुबोणो 
शाश्रत॑ 


मह््यपाश्रय: | 
घदमव्ययम ॥ ५६ ॥ 


मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंकोी सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परम- 


पदको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ क्‍ 
ग्रभ-मह॒बपाश्रय:? पद किसका वाचक हैं ? 

. उत्त-समस्त कर्मोका ओर उनके फलरूप समस्त भोगों 
का आश्रयत्याग कर जो भगवानके ही आश्रित हो गया है; जो 
अपने मन-हद्धियोंसहित शरीरको, उसके द्वारा किये जाने 
वाले समस्त कर्मोको और उनके फलको भगवानके समष॑ण 
करके उन सबसे ममता, आसक्ति ओर कामना हटाकर 
भगवान के ही परायण हो गया है, भगवानको ही अपना परम 


प्राप्य, परम प्रिय, परम हितेषी, परमाधार और स्वेस्र समझ- 


कर जो मगवानके विधानमें सदेव प्रसन्न रहता है---किसी 
भी:सांसारिक वस्तुके संगोग-त्रियोगमें ओर किसी भी घटनामें 
कभी हृष-शोक नहीं करता, सदा भगवानूपर ही निर्भर रहत 








है तथा जो कुछ भी कम करता है, भगवानके आश्ञानुसार 
उन्हींकी प्रसन्नताके लिये, अपने +. केव्छ निशित्तमात्र समझ- 
कर, उन्हींकी प्रेरणा और शक्तिसे, जैसे भगवान्‌ करते हैं 
बसे ही करता है, एवं अपनेको सबंथा भगवानक्रे अधीन 


समझता हे--ऐसे भक्तिप्रधान कमयोगीका वाचक यहाँ 


भद्बपाश्रय पद है । 
प्रश्न-सव्वेकर्माणि! पद यहाँ क्रिन कर्मोका वाचक है.? 
उत्तर---अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार, जितने नि + 
आाखबिहित कतेब्यकरम हैं---जिनका वर्णन पहले “नियत 
कर्मः और 'खमावजं कम? केनामसे किया गया है तथा&ज् 
भगवानकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुकूछ हैं--उन् 
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का कमका वाचक यहाँ 'सर्वकर्माणि! पद है । 
_ध-यहाँ अपि अव्ययके प्रयोगका क्‍या भाव है? 

उत्तर--*अपि! अव्ययका प्रयोग करके यहाँ भक्ति-प्रधान 
कमंयोगीकी महिमा की गयी है और कर्वयोगकी सुगमता 
दिखलायी गयी है | अभिप्राय यह है कि सांख्ययोगी समस्त 
परिग्रहका और समस्त भोगोंका त्याग करके एकान्त 
देशमें निरन्तर परमात्माके ध्यानका साधन करता हुआ 
जिस परमात्माको प्राप्त करता है, मगवदाश्रयी कर्मयोगी 
वर्णा श्रमोचित समस्त कर्मोक्ो सदा करता हुआ भी उसी 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है; दोनोंके फल्में किसी प्रकारका 
















अक्ष-शाश्रतम! और “अव्ययम? विशेषणोंके सहित 
+पदम? पद किसका वाचक है और मक्ति-प्रधान कर्मयोगीक 
गवानकी कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है ! 
उत्तर-जो सदासे है और सदा रहता है, जिसका कभी 
अभाव नहीं होता---उस सच्चिदानन्दधन, परणत्रह्म, सर्व- 
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शक्तिमान्‌, स्वावार परमेश्वरका वाचक यहाँ उपर्युक्त 
विशेषणोंके सहित “पद्म! पद है । वही परम प्राप्य है, यह 
भाव दिखलानेके लिये उसे 'पद? के नामसे कहा गया है । 
पंतालीसब छोकमें जिसे 'संसिद्धिः की प्रापि, छियालीसेंमें 
'सिद्धिः की प्राप्ति और पचपनवें छोकमें 'मामः पदवाच्य 
परमेश्वरकी प्राप्ति कहा गया है, उसीको यहाँ 'शाश्रतम” और 
'अव्ययम! विशेषणोंके सहित “पदमए पदवाच्य भगवानकी 
प्राप्ति कहा गया है | अभिप्राय यह है कि मिन्न-मिन्र नामेंसे 
एक ही तक्तका वर्णन किया गया है। उपर्युक्त भक्तिप्रधान 
कर्मयोगीके भावसे मावित और प्रसन्न होकर, उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके भगवान्‌ खय॑ं ही उसे परा भक्तिरूप बुद्धियोग 
प्रदान कर देते हैं (१० । १० ); उस बुद्वियोगके द्वारा 
भगवानके यथार्थ खरूपको जानकर जो उस भक्तका 
भगवानमें तन्‍्मय हो जाना है---सचिदानन्दधन परमेश्ररमें 
प्रविष्ठ हो जाना है---यही उसका उपयुक्त परमपदको प्राप्त 


हो जाना है । 


तम्बन्ध-इस प्रकार भक्तिग्रधान कर्मयोगीकी महिमाका वर्णन करके अब अर्जनको वैसा बननेके लिये आज्ञा देते हैं-- 


चेतसा सबेकर्माणि 


मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुडियोगमुपाश्रित्य मच्रित्त: 


सतत भव॒॥ ५७ ॥ 


सब कर्मोको मनसे मुझमें अरपंण करके तथा समबुद्धिरुप योगको अवलूम्बन करके मेरे परायण और 





निरन्तर मुझमें चित्तवालछा हो ॥ ५७॥ 
प्रभ--समस्त कर्मोको मनसे भगवानमें अर्पण करना 





उत्तर-अपने मन, इन्द्रिय ओर शरीरको, उनके द्वारा 
कि ये जानेबाले कर्मोंकी और संसारकी समस्त वस्तुओंको 
की समझक्र उन सबमें ममता, आसक्ति और 


हुक 


कामनाका सबया चयाग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करनेकी 














जुः तट फेस अन्हभबिा प्रेरणासे जस॑ कराव वैसे ही, 
निमित्तमात्र बनकर समस्त कर्मोंको कठपुतलीकी भाँति 
है रहना---यढी समस्त कर्मोकों मनसे भगवानूमें 





प्रश्न--बुद्धियोगम! पद किसका वाचक है ओर उसका 
अवल्म्बन करना क्या है ! 

उत्तर-सिद्धि और अपिद्विमें, सुख ओर दःखमें, हानि 
ओर छाममें, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थोंगें और 


प्राणियोमें जो समबुद्धि है-उसका वाचक '“बुद्धियोगम! पद 


है | इसलिये जो कुछ भी होता है, सब भगवानूकी ही इच्छा 
और इ्शारेसे होता है-ऐसा समझकर समस्त वस्तुओंमें 
समस्त प्राणियोंमें ओर समस्त घटनाओंमें राग-द्रेष, हर्ष- 
शोकादि विषय भावोंसे रहित होकर सदा-सबेदा समभावसे 
युक्त रहना ही उपयुक्त बुद्धियोगका अवलम्बन करना है । 
प्रश्न-भगवान्‌के परायण होना क्‍या है ? 
उत्तर-भगवान्‌को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, 
परम हितेषी, परम प्रिय और प्रस्माधार मानना, उनके 


# अठारहवाँ अध्याय * 


द्द्रे 








विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी. ग्राप्तिके 
साधनोंमें तत्पर रहना भगवानके परायण होना है । 
ग्रश्न-निरन्तर भगवानूमें चित्तवाला होना क्‍या है ! 
उत्तर-मन-बुद्धिको अठछमावसे भगवानमें ढुगा देना; 
भगवानके सिवा अन्य किसीमें किश्चिन्मात्र मी प्रेमका सम्बन्ध 
न रखकर अनन्य प्रेमप३क निरन्तर भगवानका ही चिन्तन 


करते रहना; क्षणमात्रके लिये भी भगवान्‌की विस्मृतिका 

असद्य हो जाना; उठते-बेठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, 
सोते-जागते ओर समस्त कर्म करते समय भी नित्य-निरन्तर 
मनसे भगवानके दशन करते रहना-यही निरन्तर मगवानमें 
चित्तवाला होना है | नवें अध्यायके अन्तिम छोकमें और यहाँ 
पेंसठवें छोकमें 'मन्मना भव! से भी यही बात कही गयी है। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार भगवान्‌ अजुनकों भक्तिग्रधान कर्मयोगी बननेकी आज्ञा देकर अब उस आज्नाके 
पालन करनेका फल बतलाते हुए उसे न माननेमें बहुत बड़ी हानि दिखलाते हैं--- 


मच्ित्तः पवेदुगोणि 


अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि 


मत्पसादात्तरिष्यप्ति । 
बनडधयसि ॥ ५८ ॥ 


उपसुक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सझ्डुटोंको अनायास ही पार कर जायगा 
श्र अहड्जारके नांको व ६ 
और यदि अहड्जारके कारण मेरे वचनोंको न खुनेगा तो नष्ट हो जायगा अथात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ 


. ग्रश्न-मुझमें चित्तवाछा होकर तू मेरी कृपासे समस्त 
सड्डूटोंको अनायास ही पार कर जायगा, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानने यह दिखलाया है कि पूवे 
छोकमें कहे हुए प्रकारसे समस्त कम मुझमें अपेण करके और 


कप पी... 


मेरे परायण होकर निरन्तर मुझमें मन लगा देनेके बाद तुम्हें 
ओर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी दयाके प्रभावसे 


अनायास ही तुम्हारे इस ठोक ओर परछोकके समस्त दु;ख 


टछ जायँगे, तुम सब प्रकारके दगुण और दराचारोंसे रहित 


होकर सदाके लिये जन्म-मरणरूप महान सड्डूटसे मुक्त हो 
जाओगे और मुझ नित्य-आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त कर लोगे। 
प्रश्न-अथः और “चेत्‌ः-इन दोनों अव्ययोंका क्‍या 
भाव है और “अहक्लारके कारण मेरे वचनोंको न झुनेगा 
तो नष्ट हो जायगा!-इस कथनका क्या .अमिप्राय है ? 

. उत्तर-“अथ! पक्षान्त्ररका बोधक है. और “चेतः “यदिः 
के अथर्में प्रयुक्त हुआ है | इन दोनों अव्ययोंके सह्वित 
उपयुक्त वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इस कारण अबश्य ही 
'मेरी आज्ञाका पालन करोगे; तथापि तुम्हें सावधान करनेके 
लिये में बतल। देता हूँ कि जिस प्रकार मेरी आज्ञाका पालन 
करनेसे मह्यन्‌ लछाम होता है, उसी प्रकार उसके त्यागसे 


महती हानि भी होती है | इसलिये यदि तुम अहड्जारके 
वशमें होकर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समर्थ समझकर _ 
मेरे बचनोंको न छुनोगे--मेरी आज्ञाका पान न करके 
अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे; फिर 
तुम्हें इस छोकमें या परलोकमें कहीं भी वास्तविक सुख 
और शान्ति नहीं मिलेगी और तुम अपने कतंव्यसे भ्रष्ट 


होकर वर्तमान स्थितिसे गिर जाओगे । 


ग्रश्न-भगवान्‌ अज्जलुनसे पहले यह कह चुके हैं कि 
तुम मेरे भक्त हो ( 9 । ३ ) ओर यह भी कह आये 
हैं कि “न मे भक्तः प्रणश्यति! अथौत्‌ मेरे भक्तका कभी 
पतन नहीं होता ( ९ | ३१ ) और यहाँ यह कहते हैं. 
कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन हो जायगा; 
इस विरोधका क्या समाधान है ? 
.. उत्तर-भावानने खयं ही उपयुक्त वाक्यमें 'चेत? पदका 
प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है। अभिप्राय 





यह है कि भगवानके मंक्तका कभी पतन नहीं होता, यह्द 





धुव सत्य है और यह भी सत्य है कि अर्जुन भगवोनकें पए 
भक्त हैं; इसलिये वे भगवानकी बात न सुनें, उनकी आज्ञोका 
पालन न करें-यह हो ही नहीं सकता; किन्तु इतनेपर भी 
यदि अह्ड्जारके वशमें होकर वे भगवानकी अजय हट 
अवहेलना कर दें तो फिर भगवानके भक्त नहीं समझे जा _ 


सकते, इसलिये फिर उनका पतन होना भी युक्तिसज्ञत दी दै। 











६६४ 





सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें जो अहड्भारवश भगवान्‌की आज्ञाकों न माननेसे नष्ट हो जानेकी बात कही है 
लिये अब भगवान्‌ दो रलोकोंद्वारा अर्जुनकी मान्यतामें दोष दिखलाते हैं--- 

योत्य्य. इति 
अकृतिस्त्वां 


उसीकी पुष्टि करनेके 
यद॒हंकारमाश्रित्य. न 
मिथ्येष. व्यवसायस्ते 


+# गीता-तत्वविवेचनी टौका * 
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मनन्‍्यसे । 
नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


जो तू अहड्लारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि "में युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या 


है; क्‍योंकि तेरा खभाष तुझे जबदस्ती युद्धमे गा देगा ॥ ५९ ॥ 


ग्रक्ष-जों तू अहड्जारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस वाक्यका क्या अमिप्राय है ? 
उत्तर-पहले भगवान के द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी 
जानेपर (२।३) जो अजुनने भगवानसेयह कहा था कि 

'नयोत्स्ये!----में युद्ध नहीं करूँगा ( २ । ९ ), उसी बातको 
स्मरण कराते हुए भगवानने यहाँ उपयुक्त वाक्य कहा है। 
अमिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो कि "मैं युद्ध नहीं 
करूँगा!, तुम्हारा यह मानना केवल अहड्डारमात्र है; युद्ध न 
करना तुम्हारे ह्वाथकी बात नहीं है | अतए्व इस प्रकार 
अज्ञनजनित अहड्जारके वशीभूत होकर अपनेको पण्डित, 
समर्थ और खतन्त्र समझना एवं उसके बलपर यह निश्चय 
कर लेना कि अमुक कार्य मैं इस प्रकार सिद्ध कर छूँगा 
और अमुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही अनुचित है | 

प्रश्न-तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या 
भाव है ! 

. उत्तर-इस कथनसे भगर्वानने यह दिखलाया है कि 
तुम्हारी यह मान्यता टिक न संकेंगी; भर्थात्‌ तुम बिना 
युद्ध किये रह न सकोगे; क्योंकि तुम खतन्त्र नहीं हो, 
प्रकृतिक अधीन हो । 


प्रक्ष-यहाँ 'प्रकृतिः' पद किसका वाचक है ओर तेरी 
प्रकृति तुझे जबद॑स्ती युद्धमें लगा देगी, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मो के संस्कार जो 
वर्तमान जन्ममें खभावरूपसे प्रादुर्भूत हुए हैं, उनके 
समुदायका वाचक यहाँ '्रकृति:” पद है; इसीको खभाव 
भी कहते हैं | इस खमावके अनुसार ही मनुष्यका मिन्न- 
मिन्न कर्मोके अधिकारी समुदायमें जन्म होता है और उस 
खभावके अनुसार ही मिन्न-मिन्न मनुष्योंकी मिन्न-मिन्न 
कमोमें प्रवृत्ति हुआ करती है | अतएव यहाँ उपयुक्त 
वाक्यसे भगवानने यह दिखाया है कि जिस खमावके कारण 
तुम्हारा क्षत्रियकुल्में जन्म हुआ है, वह खभाव तुम्हारी 
इच्छा न रहनेपर भी तुमको जबद॑ंस्ती युद्धमें प्रवृत्त करा 
देगा। योग्यता प्राप्त होनेपर वीरताप्रबक युद्ध करना, 
युद्धसे डरना या भागना नहीं-यह तुम्हारा सहज कम है; 
अतएव तुम इसे किये बिना रह नहीं सकोगे, तुमको युद्ध 
अवश्य करना पड़ेगा । यहाँ क्षत्रियके नाते अजुनको युद्धके 
विषयमें जो बात कही है, वही बात अन्य वर्णवालोंको अपने- 
अपने खाभाविक कर्मोके विषयमें समझ लेनी चाहिये | 


स्मावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 


क्‍ कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोएपि तव॥ ६० 
है कुन्तीपुत्र | जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूवक्षत खाभाविक 


बैंधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
प्रभ-“कोन्तेय” सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर-अज्जुनकी माता कुन्ती बड़ी वीर महिला थी 
. उसने-खयं श्रीकृष्णके हाथ संदेशा भेजते समय पाण्डवों 





अर्जु गो कौन्तेय” नामसे सम्बोधित करके यह भात्र 





के लिये उत्साहित किया था | अतः भगवान्‌ 


दिखलतते हैं कि तुम वीर माताके पुत्र हो, खय॑ भी शरीर 
हो, इसलिये तुमसे युद्ध किये बिना नहीं रहा जायगा। 
अ-जिस कमेको तू मोहके कारण करना नहीं 
चाहता, इस कथनका क्या भाव है ? | 
उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कितुम क्षत्रिय 





१४ अठारहवाँ अध्याय # च््ज्‌ 
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हो युद्ध करना तुम्हारा खामाबिक धर्म है; अतएव वह 


तुम्हारे लिये पापकर्म नहीं है | इसलिये उसे न करनेकी 


र₹'छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है | इसपर भी 
जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप सहजकमको करना नहीं 
चाहते हो, इसमें केवलमात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है; 
दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । 

प्रश्न-उसको भी तू अपने खाभाविक कर्मोसे बँधा 
हुआ परवश होकर करेगा, इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध 
करना तुम्हारा खाभाविक कम है--इस कारण तुम उससे बचे 
हुए हो अर्थात्‌ उससे तुम्दारा घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसलिये 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बलात्कारसे अपनी 
ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने खभावके वशमें 
होकर उसे करना ही पड़ेगा | इसलिये यदि मेरी आज्ञाके 
अनुसार अथांत्‌ सत्तावनव इलोकमें बतछायी हुई विधिके 


अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त 
हो जाओगे, नहीं तो राग-द्ेषके जालमें फँसकर जन्म- 
मृत्युरूप संसारसागरमें गोते छगाते रहोगे । 

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य उस 
प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वरं अपना 
नाश कर लेता है; और जो किसी नौका या काठका आश्रय 
लेकर या तेरनेकी कछासे जलके ऊपर तरता रहकर उस 
प्रवाहके अनुकूल चलता है, वह किनारे छगकर उसको पार 
कर जाता है; उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हृठसे कतेव्य-कर्मोका 
त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता वरं 
उसमें अधिक फसता जाता है; ओर जो परमेश्वरका या कर्म- 
योगका आश्रय लेकर या ज्ञानमागंके अनुसार अपनेको 
प्रकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कमे करता रहता 
है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त होकर प्रक्ृतिके पार चला 
जाता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


बे धघ (६ ३ कर, 90 पक 
सम्बन्ध-पूवर्लोकोंगें कर्म करनेगें सनुष्यकों थावक्रे अधीन बतलाया गया; इसपर यह झ्ला हो सकती 
है कि अकृति या स्वभाव जड है, वह किसीकों अपने वच्यमें केसे कर सकता है ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


इश्वरः सवभूतानां हद्देशेहजुन॑ तिष्ठति । 
आमयन्सवभूतानि यन्त्रारूढहनि मायया ॥ ६१ ॥ 


0 05 | [ कम मे सम्पू' ९: को 6 लक ३ 
हे अज्ुन ! शरीररूप यन्ञमे आरूढ़ हुए सम्पूण प्राणियोंको अन्तयोमी परमेध्वर अपनी मायासे उनके 
पके | मे 
करम्मोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियाँके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥ 


ग्रक्न-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्‍या 
अभिप्राय है ओर ईश्वरको समस्त प्रागियोंके हृदयमें खित 
बतढानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि जेसे रेलगाड़ी आदि किन्‍्हीं 
यन्त्रोंपर बेठा हुआ मनुष्य खय॑ नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी 
आदि यन्त्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है---उसी 
प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी क्रियासे 
वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्ध 
अज्ञानके कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस 
 शरीरकी क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है । 
*. ईश्वकों सब भतोंके हृदयमें स्थित बतछाकर यह भाव 


गी० त० बि० ८७-- 


दिखलाया है कि यन्त्रको चलानेवाला प्रेरक जेसे खयं भी उस 
यन्त्रमें रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोंकि अन्त:- 
करणमें स्थित है और उनके हृदयमें स्थित रहते हुए ही उनके 
कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं | इसलिये ईंश्वरके 
किसी भी विधानमें जरा भी मठ नहीं हो सकती; क्योंकि वे 
सर्वशक्तिमान्‌, सबेव्यापी, सबेज्ञ परमेश्वर उनके समस्त 
कर्मोकों भलीमाँति जानते हैं | 
अशभ्-थयन्त्रारूढ़नि! विशेषणके सहित “भूतानि! पद 
किनका वाचक है और भगवान्‌का उनको अपनी मायासे 
भ्रमण कराना क्‍या है! 
उत्तर-शरीररूप यन्त्रमें स्थित समस्त प्राणियोंका वाचक 
यहाँ 'यन्त्राख्ढानिः विशेषणके सहित 'म्ञतानि! पद है तथा 





उन सबको उनके प्॒र्वाजित कर्म-संस्कारोंके अनुसार फल 
भुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियोंमें उत्पन्न करना तथा 
मिन्न-मिन्न पदार्थोसे, क्रियाओंसे और प्राणियोंसे उनका 
संयोग-वियोग कराना और उनके खभाव (प्रकृति) के अनुसार 
उन्हें पुनः चेष्टा करनेमें छगाना---यही भगवानका उन 
प्राणियोंकी अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना है । 

प्रश्-कम करनेमें और न करनेमें मनुष्य खतन्त्र है या 
परतन्त्र ? यदि परतन्त्र है तो किस रूपमें है तथा किसके 
परतन्त्र है--प्रक्ृतिके या खभावक्रे अथवा ईश्वरके ? क्योंकि 
कहीं तो मनुष्यका कर्मोमें अधिकार बतछाकर (२ | ४७) 
उसे खतन्त्र, कहीं प्रकृतिके अधीन (३। ३३) और कहीं 
इंश्वरके अधीन बतलछाया है (१०। ८)। इस अध्यायमें भी 
उनसठवें और साठव छोकमें प्रकृतिके और खभावके अधीन 
बतढाया है तथा इस छोकमें ईश्वरक्े अधीन बतलाया है, 
इसलिये इसका स्पष्टीकरंण होना चाहिये। 

उत्तर-कर्म करने और न करनेमें मनुष्य परतन्त्र है, 


द ६६६ # गीता-तत्त्वविधेचनी टीका ३: 


बतढाना ओर ईश्वके अचीन बतलाना---ये तीनों बात एक 
ही हैं। क्योंकि खभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं 
और ईश्वर खय॑ निरपेक्षमावसे अर्थात्‌ सर्वथा निर्लि्त रहते 
हुए ही उन जीवोंकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके 
द्वारा उनको कमोमें नियुक्त करते हैं, इसलिये ईश्वरके अधीन 
बतलाना ग्रकृतिके ही अधीन बतलाना है दूसरे पक्षमें ईश्वर 
ही प्रकृतिके खामी और प्रेरक हैं, इस कारण प्रक्ृतिके 
अधीन बतलाना भी ईश्वरके ही अधीन बतलाना है । 
रही यह बात कि यदि मनुष्य सबंथा ही परतन्त्र है तो फिर 
उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है और उसके लिये कतेब्य- 
अकतंब्यका विधान करनेवाले शासत्रोंकी क्या आवश्यकता 
है? इसका उत्तर यह है कि कतेव्य-अकतंव्यका विधान करने- 
वाले शाख्र मनुष्यको उसके खाभाविक कर्मोसे हटानेके लिये 
या उससे खभावविरुद्ध कर्म कखानेके लिये नहीं हैं, किन्तु 
उन कर्मोके करनेमें जो राग-द्वेषके वशमें होकर वह्द अन्याय 
कर लेता है--उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायप्रबेक 


कतव्यकममिं छगानेके लिये है | इसलिये मनुष्य कम करनेमें 
खभावके परतन्त्र होते हुए भी उस खमावका सुधार करनेमें 
परतन्त्र नहीं है | अतएब यदि वह शाख ओर महापुरुषोंके 
उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेरक स4शक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
की शरण ग्रहण कर ले और राग-द्वेषादि विकारोंका त्याग 
करके शास्रविविके अनुसार न्यायपर्वक अपने खामाविक 


इसीलिये यह कह्दा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी 
बिना कम किये नहीं रह सकता ( ३। ५)। मनुष्यका जो 
कम करनेमें अधिकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी 
उसको खतनत्र बतव्ाना नहीं है, बल्कि परतन्त्र बतलाना 
ही है; क्योंकि उससे कर्मोके त्यागमें अशक्यता सूचित की 
गयी है | अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन 
होकर कार्य करता है, तो इसके सम्बन्धमें यह बात है कि कर्मोको निष्काममावसे करता हुआ अपना जीवन बिताने 
मनुष्यको ग्रकृतिके अधीन बतछाना, खभावके अधीन छगे तो उसका उद्धार हो सकता है। 
सम्बन्ध-उपयुक्त स्ल्ोकमें यह बात सिद्ध की गयी हि मनुष्य कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेमें स्वतन्त्र नहीं है, 
उसे अपने स्वभावके क्श होकर स्वाभाविक कमोंगें गवत्त होना ही पढ़ता है, क्योंकि सवश्ञक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 
स्वयं सब आगियोंके हृदयमें स्थित होकर उनकी ग्रकृतिके अनुसार उनको अमण कराते हैं और उनकी ग्रेरणाका ग्रतिवाद 
करना मनुष्यके लिये अज्ञक्य है| इसपर यह अश्न उठता है कि यदि ऐसी ही बात है तो फ़िर कर्मबन्धनसे छूटकर परम 
ग्ान्विलाम करनेके लिये मनुष्यकों क्या करना चाहिये? इसपर भगव/न्‌ अर्जुनको उत्तका कतंव्य बवल/।ते हुए कहते हैं--- 
तमेब शरण गउछ सबंभावेन भारत । यह 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यससि शाश्रतम ॥ ६२॥ 
हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा । उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम 
| तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ द 


*# अठारहवाँ अध्याय # 


दर 
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कक 


प्रभ--तम! पद किसका वाचक है और सब ग्रकार- 
से उसकी शरणमें जाना कया है ! 
उत्तर-जिन स्वशक्तिमान, पर्वाधार, सबके प्रेरक, 
स्वान्तर्यामी, सर्वब्यापी, परमेश्वरको प्रवश्लोकमें समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित बतछाया गया है, उन्हींका वाचक 
यहाँ 'तम! पद है और अपने मन, बुद्ठि, इन्द्रियोंको, 
प्राणोंकी ओर समस्त घन, जन आदिको उनके समर्पण 
करके उन्हींपर निर्भर हो जाना सब प्रकारसे उस 
परमेश्वरकी शरणमें चले जाना है | द 
अर्थात्‌ भगवान्‌के गुण, प्रभाव, तत्व और खरूपका 
श्रद्धाप्4क निश्चय करके भगवान्‌को ही परम प्राष्य, परम 
गति, परम आश्रय और सर्वल्ल समझना तथा उनको अपना 
खामी, भरत, श्रेरक, रक्षक और परम हितैषी समझकर सब 
प्रकारसे उनपर निर्भर और निर्मय हो जाना एवं सब कुछ 
भगवान्‌का समझकर ओर भगवानको सर्वव्यापी जानकर 
समस्त कर्मोमें ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनाका 
त्याग करके भगवान्‌की आज्ञानुसार अपने कर्मोद्रारा समस्त 
प्रागियोंके हृदयमें स्थित परमेश्ररकी सेवा करना; जो कुछ भी 
दुःख-सुखके भोग प्राप्त हों, उनको भगवानका भेजा हुआ 
सम्बन्ध 
उक्त उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते हैं--- 
इति ते ज्ञानमाख्यात॑ 
भर बनकर 
विम्नश्येतद्शेषेण 





यथेच्छसि 


पुरस्कार समझकर सदा ही सन्तुष्ट रहना; मगवान्‌के किसी 
भी विधानमें कभी किश्विन्मात्र भी असन्तुष्ट न होना; मान, 
बड़ाई और प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवानके सित्रा किसी भी 
सांसारिक वस्तुमें ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिशय 
श्रद्धा और अनन्य ग्रेमप्रवक भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, 
लीला, तत्त ओर खरूपका नित्य-निरन्तर श्रवण, चिन्तन 
ओर कथन करते रहना-ये सभी भाव तथा क्रियाएँ सब 
प्रकारसे परमेश्बरकी शरण ग्रहण करनेके अन्तर्गत हैं । 

प्रक्ष-परमेखरकी दयासे परम शान्तिको और 
सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे भगवानकी शरण म्रहण 
करनेवाले भक्तपर परम दयालु, परम सुहृदू, सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी अपार दयाका स्रोत बहने छगता है----जो उसके 
समस्त दुःखों ओर बन्धनोंको सदाके डिये बहा ले जाता 
है । इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखोंसे और समस्त 

बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना 

और सचिदानन्दघन प्॒र्णक्ह्म सनातन परमेखरको प्राप्त हो 
जाना है, यही परमेश्वरकी कृपासे परम शान्तिको और 
सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है । 


इस अकार अजुनको अन्तर्यामी परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके लिये आज्ञा देकर अब भगवान्‌ 


गुह्याद्शुद्यममर मया । 
तथा कुरू ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया । अब तू इस रहतस्ययुक्त 
ज्ञानको पूर्णतया भलीभाँति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 


गप्रश्न-इति! पदका यहाँ क्‍या भाव है ? 
उत्तर-६ति! पद यहाँ उपदेशकी समापिका बोधक है 
तथा हूसरे अध्यायके ग्यारहवें इछोकसे लेकर यहाँतक 
भगवानने जो कुछ कह है, उस सबका लक्ष्य करानेवाला है | 
प्रश्ष-ज्ञानम! पद यहाँ किस ज्ञानका वाचक है और 
उसके साथ गाुद्यात्‌ गुद्यतरम? विशेषण देकर क्या भाव 
दिखलाया है ? क्‍ 
उत्तर-भगवानने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे 
आरम्भ करके यहाँतक अजुनको अपने गुण, प्रभाव, तत्त 


और खरूपका रहस्य भलीमाँति समझानेके लिये जितनी 
बातें कही हैं--उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'ज्ञानम! 
पद है; वह सारा-का-सारा उपदेश भगवानका प्रत्यक्ष ज्ञान 
करानेवाछा है, इसलिये उसका नाम ज्ञान रक्खा गया है । 
संसारमें और शाज्लोंमें जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके 
विषय माने गये हैं-उन सबमें भगवानके गुण, प्रभाव और 
खरूपका यथाथ ज्ञान करा देनेवाठा उपदेश सबसे बढ़कर 
गुप्त रखनेयोग्य माना गया है; इसलिये इस उपदेशका महत्त्व 
समझानेके लिये ओर यह बात समझानेके छिये कि 


द्द्ट # गीता-तच्वविवेचनी टीका # 








अनधिकारीके सामने इन बातोंको प्रकट नहीं करना 
चाहिये, यहाँ 'ज्ञानम! पदके साथ 'ुद्यात्‌ गुद्यतरम! 
विशेषण दिया गया है | 

प्रभ--भया?, ते! ओर “आख्यातम! इन पदोंका 
क्या भाव है ?! 

उत्तर-मया? पदसे भगवानने यह भाव दिखल्लया है 
किमुझ परमेश्वरके गुण, प्रभाव और खरूपका तत्त जितना 
और जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह 
सकता; इसलिये यह मेरे द्वारा कह्मा हुआ ज्ञान बहुत ही 
महत्त्वको वस्तु है। तथा ते! पदसे यह भाव दिखलाया है 
कि तुम्हें इसका अधिकारी समझकर तुम्हारे हितके लिये 
मैंने यह उपदेश खुनाया है और 'आख्यातम? पदसे यह 
भाव दिखाया है कि मुझे जो कुछ कहना था, वह सब मैं 
कह चुका, अब ओर कुछ कहना बाकी नहीं रहा है। 

पश्न-इस रहस्ययुक्त ज्ञानको प्रणतया मलीमौँति विचार- 
कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे उपदेश आरम्भ 
करके भगवानने अर्जुनको सांख्ययोग और कर्मयोग,--इन 
दोनों ही साथनोंके अनुसार खधर्मरूप युद्ध करना जगह- 
जगह (२। १८, ३७; ३ | ३०; ८। ७; ११। ३४) 


७ 








(७ अंधंस० बंका, 


कतेन्य बतछाया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा । 
इसके बाद अठारहव अध्यायमें उसकी जिज्ञासाके अनुसार 
संन्यास और त्याग (योग ) का तत्त भलीमाँति समझानेके 
अनन्तर पुनः छप्पनबें और सत्तावनव इलोकोमें भक्तिप्रधान 
कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करके अज्जुनको अपनी शरणमें 
आनेके लिये कहा । इतनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई 
खीकृतिकी बात नहीं कहे जानेपर भगवानने पुनः उस 
आज्ञाके पान करनेका महान्‌ फछ दिखछाया और उसेन 
माननेसे बहुत बड़ी हानि भी बतछायी। इसपर भी कोइ उत्तर 
न पिलनेसे पुन: अजजुनको सावधान करनेके लिये परमेश्वरको 
सबका प्रेरक और सबके हृदयमें स्थित बताकर उसकी शरण 
प्रहण करनेके लिये कहा | इतनेपर भी जब अजुनने कुछ 
नहीं कहा तब इस इलोकके प्रवोद्धमें उपदेशका उपसंहार 
करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त्व दिखलाकर इंस वाक्य- 
से पुनः उसपर विचार करनेके लिये अजुनको सावधान करते 
हुए अन्तमें यह कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु? अर्थात्‌ उपयुक्त 
प्रकारसे विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समझो, वैसा 
ही करो | अभिग्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन बतलाये हैं, 
उनमेंसे तुम्हें जो साधन अच्छा माद्म पड़े, उसीका पालन 
करो अथवा और जो कुछ तुम ढीक समझो वही करो | 


पम्बन्ध-इस ग्रकार अजुनकों सारे उपदेशपर विचार करके अपना कतंव्य निर्धारित करनेके लिये कहे 
नपर भी जब अ्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनधिकारी तथा कतंव्य निश्वय करनेमें 
प्र समझकर खित्रचित्ति और चक्षित-से हो गये, तब सबके हृदयकी बात जाननेव/ले अन्तर्यामी भगवान्‌ स्वयं 
ही अजुनपर दया करके उसे समस्त गौताके उपदेशका सार बतलानेका विचार करके कहने लगे-.. 
ह 6 + रा इ + | । 
सबंगुह्मयतम॑ भूयः शख्णु में परम वचः । 
इष्टोएसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सम्पूर्ण गोपनीयाँसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी खुन | तू मेरा अतिशय 
प्रिय क्‍ है, इससे यह परम हितकारक वचन मे तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 


. अश्च-वचः”के साथ 'सबंगुह्मतमम? और “परमम्‌!-- 
इन दोनों विशेषणोंके प्रयोगका कया भाव है १. 
.  उत्तर-भंगवानने यहाँतक अजुनको जितनी बातें कहीं, 
वे सभी बोत गुप्त रखनेयोग्य हैं; अतः उनको भगवान्‌ने 
. जगह-जगह “परम गुह्म? और “उत्तम रहस्य? नाम दिया है। 





उस समस्त उपदेशमें भी जहाँ भगवान्‌ने खास अपने गुण, 
प्रभाव, खरूप, मडिमा ओर ऐश्रर्यको प्रकट करके यानी मैं ही 
खय॑ सबंव्यापी, सर्वाधार, सवंशक्तिमान्‌, साक्षात्‌ सगुण- 
निंगुण परमेश्वर हँ---इस प्रकार कहकर अजुनको अपना 


भजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है, 





॥ लक हल है. 


+# अठारहवाँ अध्याय # 


द्द्ण 








वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य हैं | इसीलिये 
हिय कर  े में 
भगवानने नवे अध्यायके पहले इलोकमें 'गुद्मय॒तमम? और दूसरे- 
में राजगुह्ममः विशेषणका प्रयोग किया है; क्योंकि उस 
व 
अध्यायमें भगवानने अपने गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य ओर 


(0. ७ (5 व (रे ५ ७७ 
ऐश्यका भलीभाँति वर्णन करके अज्जुनको स्पष्ट रब्दोंमें अपना 


भजन करनेके लिये ओर अपनी शरणमें आनेके लिये कहा 
है | इसी तरह दसव अध्यायमें पुन:उसी प्रकार अपनी शरणा- 
गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले इलोकमें बच: के 
साथ “परमम्‌!विशेषण दिया है अतएव यहाँ भगवान्‌ बच:! 
पदके साथ “सर्वेगुद्यतममः और “परमम! व्शिषण देकर यह 
भाव दिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेशमें भी जो अत्यन्त 
गुप्त रखनेयोग्य सबसे अधिक महत्त्वकी बात है, वह मैं तुम्हें 
अगले दो इलोकोंमें कहूँगा । क्‍ 

प्रश्न--उस उपदेशको पुनः सुननेके लिये कहनेका क्या 
भाव है क्‍ 

उत्तर-उसे पुनः सुननेके छिये कहकर यह भाव 
दिखलाया गया है कि अब जो बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता 
हूँ, उसे पहले भी कह चुका हूँ (९। ३४०; १२। ६-७; 
१८। ५६-७७ ); किन्तु तुम उसे विशेषरूपसे घारण नहीं 
कर सके, अतएब उस अव्यन्त महत्तके उपदेशको समस्त 
उपदेशमेंसे अछग करके में तुम्हें फिर बतछाता हूँ। तुम उसे 
सावधानीके साथ सुनकर घारण करो । 


प्रश्न-दृढम! के सहित (ृष्ट” पदसे क्‍या भाव 
दिखलाया है ? द | 

उत्तर-तिरसठवे छोकमें भगवानने अजुनको अपने 
कतव्यका निश्चय करनेके लिये खतन्त्र विचार करनेको कह 
दिया, उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा; इस बात- 
को सुनकर अजुनके मनमें उदासी छा गयी, वे सोचने लगे कि 
भावान्‌ ऐसा क्यों कई रहे हैं; क्‍या मेरा भगवानूपर विश्वास 
नहीं है, कया मैं इनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ। अतः “दृढम! 
और (ष्ट”-इन दोनों परदोंसे भगवान्‌ अजजुनका शोक दूर 
करनेके लिये उन्हें उत्साइत करते हुए यह माव दिखलाते हैं 
कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा और मेरा प्रेमका सम्बन्ध 
अटल है; अत: तुम किसी तरहका शोक मत करो । 

प्रश्ष--ततः” अव्ययके ग्रयोगका तथा में तुझसे परम 
हितकी बात कहूँगा, इस कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-“ततः” पद यहाँ हेतुवाचक है, इसका प्रयोग 
करके और अर्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी प्रतिज्ञा 
करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे घनिष्ठ 
प्रेमी हो;इसीलिये मैं तुमसे किसी प्रकारका छिपाव न रखकर 
गुप्तसे मी अति गुप्त बात तुम्हारे हितके लिये, तुम्हारे सामने 
प्रकट करूँगा और मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हारे लिये 
अत्यन्त ढितकी बात होगी | 


सम्बन्ध-पू्व इलोकमें जिस स्वगुद्यतम बातकों कहनेकी भगवानने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते हैं-- 
मन्‍्मना भव मद्भक्तो मययाजी मां नमरकुरु । 


मामेवष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोईसि मे ॥ ६५ ॥ 


हे अजुन ! तू सुझमें मनवाला हो; मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा 
करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा; यह मै तुझसे सत्य प्रतिशञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ ६५ ॥. 


प्रश्न--भगवानमें मनवाला होना क्‍या है ? 

उत्तर-भगवानको सवंशक्तिमान्‌, सर्वाघार, सवज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सबंब्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दर्य, माघुय 
और ऐश्वय आदि गुणोंके समुद्र समझकर अनन्य प्रेमप्रब॑क 
निश्चलमावसे मनको मगवानमें लगा देना, क्षणमात्र भी 
भगवान्‌की विस्तरृतिको न सह सकना “भगवानमें मनवाला! 


होना है । इसकी विशेष व्याख्या नव अध्यायके अन्तिम 
छोकमें की गयी है । द 
ग्रक्ष-सगवानका भक्त बनना क्‍या है ! 
उत्तर-भगवानको ही एकमात्र अपना भर्त्ता, खामी, 
संरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सब्वंथा उनके 
अधीन हो जाना, किश्रिन्मात्र भी अपनी ख़तन्त्रता न रखना, 


६७० 
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सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमें 
सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी आज्ञाका सदा पाछन 
करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धाप्रवंक अनन्य प्रेम करना 
भगवानका भक्त बनना? है । 
प्रभ-भगवानका पूजन करना क्या है ? 
उत्तर--नव अध्यायके छब्बीसव छोकके वर्णनानुसार 
पत्र-पुष्पादिसे श्रद्धा-मक्ति और प्रेमपवंक भगवानके विग्रहक 
प्रजन करना; मनसे भगवान्‌का आवाहन करके उनकी 
मानसिक प्रजा करना; उनके वचनोंका, उनकी लीलाभूमि- 
का और उनके विग्रहका सब प्रकारसे आदर-सम्मान करना 
तथा सबमें भगवानको व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियों 
श्री भगवान्‌का खरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा- 
प्रजा, आदर-सत्कार करना आदि सब भगवान्‌की प्रजा 
करनेके अन्तगत हैं | इसका वर्णन नव अध्यायके छब्बीसवंसे 
ट्राइसब छोकतककी व्याख्यामें तथा चौंतीसवें इछोककी 
व्याख्यामें देखना चाहिये | 
प्रभ--'माम! पद किसका वाचक है और उसको 
नमस्कार करना क्या है ? 
उत्तर--जिन परमेश्वरके सगुण-निरयुण, निराकार-साकार 
आदि अनेक रुप हैं; जो अजुनके सामने श्रीकृष्णरूपमें प्रकट 
होकर गीताका उपदेश सुना रहे हैं; जिन्होंने रामरूपमें 
प्रकट होकर संसारमें ध्की मर्यादाका स्थापन किया और 
नृर्सिहरूप घारण करके भक्त प्रह्मादका उद्धार किया--- 
उन्हीं स्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमा थार, 
समग्र पुरुषोत्तम भगवान्‌का वाचक यहाँ 'मामए? पद है। 
उनके किसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिह्नोंको या 
चरणपादुकाओंको तथा उनके गुण, प्रभाव और तक्तका 
वर्णन करनेवाले शाब्रोंको साश्टाड़ प्रणाम करना या समस्त 





प्राणियोंमें उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोंकों भगवानका 
खरूप समझकर सबको प्रणाम करना 'भगवान्‌को नमस्कार 
करना? है । इसका भी विस्तार नव अध्यायके अन्तिम 
छोकमें देखना चाहिये। 

प्रश्ष-ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखाया है कि 
उपयुक्त प्रऊारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवश्य ही मुझ 
सच्िदानन्द्धन स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको प्राप्त हो जायगा, 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवानको प्राप्त होना क्या 
है, यह बात भी नव अध्यायके अन्तिम छोककी व्याख्यामें 
बतलायी गयी है । 

प्रश्न-मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ,इसका क्या भाव है 

उत्तर-अर्जुन भगवानके प्रिय भक्त और सखा थे, 
अतएब उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर 
अतिशय दृढ़ विश्वास करानेके लिये और अज्जु नके निमित्तसे 
अन्य अधिकारी मनुष्योंका विश्वास छढ करानेके लिये 
भगवानने उपयुक्त वाक्य कहा है | अभिप्राय यह है कि 
उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाला भक्त मुझे प्राप्त हो 
जाता है, इस बातपर इढ़ विश्वास करके मनुष्यको बसा 
बननेके लिये अधिक-से-अधिक चेष्टा करनी चाहिये। 

प्रश्न--तू मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे प्रेममय भगवानने उपयुक्त प्रतिज्ञा 
करनेका हेतु बतलाया है | अमिप्राय यह है कि तुम मुझको 
बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेमसे 
ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास इृढ करानेके लिये मैं तुमसे 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी 
मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी ।% 


# जिन महात्मा अर्जुनके लिये भगवानने खय॑ अपने श्रीमुखसे गीताका दिव्य उपदेश किया, उनकी महिमाका कौन वर्णन 


कर सकता है | महाभारत, उद्योगपर्वर्म कहा है-- 


एप नारायणः कृष्ण फाब्गुनश्र नरः स्मृतः | नारायणो नरश्रेव सत्त्वमेक द्विधा क्ृतम्‌ || 


(४९ | २० ) 


... थ्ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं और अर्जुन नर कहे गये हैं; ये नारायण ओर नर दो रूपोंमें प्रकट एक ही सत्त् हैं ।? 
यहाँ संक्षेपम यह दिखल्ाना है कि अजुनके प्रति भगवानका कितना प्रेम था। इसीसे पता छग जायगा कि अजुन भगवान: 


से कितना प्रेम करते थे । 


बनविहार, जलविहार, राजद्रबार, यज्ञानुशन आदिम भी भगवान श्रीकृष्ण प्रायः अर्जुनके साथ रहते थे | उनका 
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श्ष-इस इलोकमें भगवानूने जो चार साधन बतलाये उत्तर-जिसमें चारों साधन पर्णरूपसे होते हैं, उसको 
हैं, उन चारोंके करनेसे ही भगवानकी प्राति होती है या भगवानकी प्रापि हो जाय--इसमें तो कहना ही क्‍या है 
इनमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है ? परन्तु इनमेंसे एक-एक साधनसे भी मगवानकी प्राति हो 


जा जा 
परस्पर इतना मेल था कि अन्तःपुरतकर्म पवित्र और विश्युद्ध प्रेमके सक्लोचरहित दृश्य देखे जाते थे | सख्जयने पाण्डवोके यहाँसि 
छोय्कर ध्ृतराष्ट्रसे कहा था--“श्रीकृष्ण-अर्जुनका मैंने विलश्षण प्रेम देखा है; में उन दोनोंसे बातें करनेके लिये बड़े ही विनीत 
भावसे उनके अन्तःपुरमें गया । मैंने जाकर देखा वे दोनों महात्मा उत्तम वस्ञाभूषणोंसे भूषित होकर महामूल्यवान्‌ आसनोपर 
विराजमान थे । अजुनकी गोदमें श्रीकृष्णके चरण थे और द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोदमे अर्जुनके दोनों पर थे | मुझे देखकर 

अर्जुनने अपने परके नीचेका सोनेका पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा) में आदरके साथ उसे छूकर नीचे ही बैठ गया 
वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबॉसे मिलने गये ओर वहाँ बातचीतके सिलसिलेमे उन्होंने अर्जुनसे कहा--- द 
ममव ते तब्वाहं ये मदीयास्तवव ते। यस्त्वां द्वेष्टि स मां देष्टि यस्त्वामनु समामनु ॥ ( महा ० वन० १२। ४५ ) 
हहै अजुन ! तुम मेरे हो और में तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं; वे त॒म्हारे ही हैं | अर्थोत्‌ जो कुछ मेरा है; उसपर तुम्हारा 
अधिकार है | जो तुमसे शत्रुता रखता है, वह मेरा शत्रु है और जो तुम्हारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाढा ) है, बह मेरा भी है | 
क्‍ गीष्मको पाण्डवर्सेनाका संहार करते जब नो दिन बीत गये, तब खात्रिके समय युधिष्टिरने बहुत ही चिन्तित होकर 
भगवानसे कहा--हे श्रीकृष्ण | भीष्ससे हमारा लड़ना बेसा ही है जैसा जछती हुईं आगकी ज्योतिपर पतज्लोंका मरनेके लिये टूट 
पड़ना । आप कहिये अब क्या करें !? इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठटिरकी आश्वासन देते हुए कहा--“आप चिन्ता न करें, 
मुझे आज्ञा दें तो में भीष्मको मार डादूँ। आप निश्चय मानिये कि अजुन भीष्मको मार देंगे ।? फिर अर्जुनके साथ अपने प्रेमका 

सम्बन्ध जताते हुए भगवानने कहां--- 
तब श्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एवं च | मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाब्गुनाथँ महीपते ॥ 
एप चापिं नख्याप्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत्‌ू | एप नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 

( महा ० भीष्म ० १०७ | ३३-३४ ) 
'हे राजन | आपके भाई अजुन मेरे मित्र हैं, सम्बन्धी हैं ओर शिष्य हैं | में अर्जुनके लिये अपने शरीरका मांसतक 
काटकर दे सकता हूँ । पुरुषसिंह अर्जुन भी मेरे लिये प्राण दे सकते हैं | हे तात ! हम दोनों मित्रोंकी यह प्रतिज्ञा है कि परस्पर 


सरेको सड्डय्से उबार ! 
इससे पता छग सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनके साथ कसे विलक्षण प्रेमका सम्बन्ध था । 


इन्द्रसे प्राप्त एक अमोत्र शक्ति कर्णके पास थी । इन्द्रने कह दिया था कि “इस शक्तिकों तुम जिप्मपर छोड़ोगे, उसको 

निश्रय ही मृत्यु हो जाथगी | परन्तु इसका प्रयोग एक ही बार होगा |? कर्णने वह शक्ति अज्जुनको मारनेके लिये रख छोड़ी थी। 
दुर्योधनादि उनसे बार-बार कहते कि “तुम शक्तिका प्रयोग करके अर्जुनको मार क्यों नहीं डाछते ? कर्ण अजुनको मारनेकी इच्छा 
भी करते; परन्तु सामने आते ही अर्ज़नके रथपर सारथिरूपमें बेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्णपर ऐसी मोंहिंनी डाछते कि जिससे 
वे शक्तिका प्रयोग करना भूछ जाते। जब भीमपुत्र घण्त्कचने राक्षसी मायासे कौख्वसेनाका भीषणरूपसे संहार किया, तब 
दुर्योधन आदि सब घबड़ा गये । सभीने कर्णको पुकारकर कहा--/इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर पहले इसे मारो; जिससे हमलोगोंके 
'ण तो बचें । इस आधी रातक्े समय यदि यह राक्षसहम सत्रको मार ही डालेगा तब अरज्जुनको मारतेकरे लिये रक्खी हुईं शक्ति 
हमारे किस काम आवेगी ! अतः कर्णको वह शक्ति बयोत्कचपर छोड़नी पड़ी ओर शक्तिकरे छगते ही घणोत्कच मर गया । 
घटोत्कचकी मृत्युसे सारा पाण्डब-परिवार दुखी हो गया; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए ओर वे दर्षोन्मत्त-से होकर बार- 
बार अर्जुनको हृदयसे छगाने लगे। आगे चलकर उन्होंने सात्यकिसे कहा--“हे सात्यके | युद्धके समय कर्णको में ही मोहित कर 
रखता था | इसीसे आजतक वह अर्जुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका। अज्जुनको मारनेमें समथ वह शक्ति जबतक कणके 
पास थी; तबतक में सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे न मुझे रातकों नींद आती थी और न चित्तम कभी हर्ष ही होता 
था । आज उस अमोघ शक्तिको व्यर्थ हुई जानकर में अर्जुनको कालके मुखसे बचा हुआ समझता हूँ | देखो---माता-पिता, 
तुमलोग) भाई-बन्धु ओर मेरे प्राण भी मुझे अर्जुनसे बढ़कर प्रिय नहीं हैं| में जिस प्रकार रणमें अजुनकी रक्षा करना आवश्यक 


६७२ +# गीता-तस्वविवेचनी टीकी # 





सकती है । क्योंकि भगवानने खय॑ ही आठवें अध्यायके छियाछीसव इलोकमें केवछ पजनसे अपनी प्राप्ति बतछायी 
चौदहब इलोकमें केवछ अनन्यचिन्तनसे अपनी ग्राप्तिको 
सुलभ बतलाया है; सातव अध्यायके तेईसव ओर नवेके 
पचीसबंमें अपने मक्तको अपनी प्राप्ति बतछायी है और नें. प्रधानरूपसे करनेवालेमें दूसरी सब बात मी आनुषज्ञिकरूप- 
अध्यायके छब्बीसवेसे अट्टाइसवतक एवं इस अध्यायके से रहती ही हैं और श्रद्धा-मक्तिका भाव तो सभीमें रहता है । 
स्वंधमोन्परित्यज्य.. मामेक॑ शरण ब्रज । 


अहं त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिप्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 


सम्पूर्ण घधर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतेब्यकर्माकों मुझमें व्यागकर तू केवल एक मुझ सवदशक्तिमान+ 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥दिद्ा। 
समझता हूँ, उस प्रकार किसीकी नहीं समझता । तीनों छोकके राज्यकी अपेक्षा भी अधिक दुर्लभ कोई वस्तु हो तो उसे भी मेँ 
अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता | इस समय अर्जुनका पुनर्जन्म-सा हो गया देखकर मुझे बड़ा भारी हर्ष हो रहा है |? 
त्रेछोक्‍्यराज्याग्रत्किश्विद्धवेदन्यत्सुदुर्लभम । नेच्छेयं सात्वताहं तद्दिना पार्थ घनझ्जयम्‌ || 
अतः प्रहर्ष: सुमहान्‌ थुयुधानाद्य मेडभवत्‌ | मत प्रत्यागतमिब दृष्टा पार्थ घनक्ञयम्‌ || 
( महा» द्रोग० १८२ | ४४-४५ ) 
श्रीकृष्ण और अज्जुनकी मेत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि खयं दुर्योधनने भी एक बार ऐसा कहा था-- 
आत्मा हि. कृष्ण पाथस्य कृष्णस्यात्मा घनज्ञयः ॥ 
यदू ब्रुयादर्जुन क्ृष्णं॑ से कुयौदसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनज्ञयस्यार्थ स्वालोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथैव पार्थ:. कृष्णार्थ पग्राणानपि.. परित्यजेत्‌ । 
( महा ० सभा० ५२ । ३१-३३ ) 
श्रीकृष्ण अजुनके आत्मा हैं ओर अजुन श्रीकृष्णके । अर्जुन श्रीकृष्णो जो कुछ भी करनेको कहें, श्रीकृष्ण वह सब 
कर सकते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तथा इसी प्रकार अजुन 
भी श्रीकृष्णके लिये प्राणोका परित्याग कर सकते हैं ॥ " 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी आदर्श प्रीतिके और भी बहुत-से उदाहरण हैं | इसके लिये महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके 
उन-उन स्थव्येंकी देखना चाहिये | | द 
. अजुनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव है, जिसके कारण भगवानको गुद्मादुद्यतर ज्ञानकी अपेक्षा भी अत्यन्त गुद्य-- 
स्वंगुह्मयतम अपने पुरुषोत्तमस्वरूपका रहस्य अजुनके सामने खोल देना पड़ा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम धाममें भी 
अजुनकी भगवानकी अत्यन्त दुलभ सेबाका ही सौमाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिये बड़े-बड़े ब्रह्मदादी महापुरुष भी लछचाते रहते 
हैं। स्वर्गोरोहणके अनन्तर धमराज युधिड्निरने दिव्य देह धारण कर परम धाममें देखा-- 
है ददर्श तत्र. गोबिन्दं ब्राह्मण वपुषान्वितम्‌ ॥ 
दीप्यमान॑ स्ववपुषा दिव्येस्त्रेरुपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभतिमिव्ररोर्दिव्ये: पुरुषविग्रहैः ॥| 
उपास्यमानं वीरेण फाब्गुनेन सुक्‍चंसा। 
( महा० खरगौ ० ४ | २--४ ) 
“भगवान्‌ श्रीगोविन्द वहाँ अपने ब्राह्मशरीरसे युक्त हैं | उनका शरीर देदीप्यमान है | उनके समीप चक्र आदि दिव्य 
शब्म ओर अन्यान्य घोर अस्त्र दिव्य पुरुष-शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हैं | महान तेजस्वी बीर अर्जुनके द्वारा भी 
भगवान्‌ सेवित हो रहे हैं |? यही “परम फल? है गीतातत्वके भी माँति सुनने, समझने और धारण करनेका | एवं अजुन-सरीखे 
इन्द्रियसंयमी, महान्‌ त्यागी, विचक्षण शानी--विशेषकर भगवानके परम प्रिय सखा, सेवक ओर शिष्यको इस “परम फलछःका 
प्राप्त होना सबंधा उचित ही है | 


है | यह बात अवश्य है कि उपयुक्त एक-एक साधनको 
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प्रश्न-'सर्वधर्मान्‌! पद यहाँ किन धर्मोका वाचक है 
ओर उनका त्याग क्या है ? 


उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिश्थितिके अनुसार 
जिस मनुष्यके लिये जो-जो कमे कतेव्य बतलाये गये हैं; 
बारहवें अध्यायके छठे छोकमें 'सर्वागि! विशेषणके सहित 
“कर्माणि! पदसे और इस अध्यायके सत्तावनव इल्छोकमें 'सर्व- 
कर्माणि'पदसे जिनका वर्णन किया गया है--उन शात्रविहित 
समस्त कर्मोका वाचक यहाँ “स्व धर्मान्‌? पद है | उन समस्त 
कर्मोका जो उन दोनों इलोकोंकी व्याख्यामें बतल्ये हुए 
प्रकारसे भगवानमें समपंण कर देना है, वही उनका त्याग? 
है | क्योंकि भगवान्‌ इस अध्यायमें व्यागका खरूप बतदाते 
समय सातव इलोकमें स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मोका 
खरूपसे त्याग करना न्यायसड्डभत नहीं है; इसलिये उनका जो 
मोहप्रवैक त्याग है, वह तामस त्याग है;अतः यहाँ “पर्त्यिज्यः 
पदसे समस्त कर्मोका खख्पसे त्याग मानना नहीं बन सकता। 

इसके सिवा अजुनको भगवानने क्षात्रधर्मरूप युद्धका 
परित्याग न करनेके लिये एवं समस्त कर्मोको भगवानके 
अपंण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आज्ञा दी है (३। 
३०; ८। ७; ११।३४) और समस्त गीताको भरीभाौति 
सुन लेनेके बाद इस अध्यायके तिहत्तरब इलोकमें खय॑ अजुन- 
ने भगवान्‌को यह खीकृति देकर कि 'करिष्ये बचनं तब! ( मैं 
आपकी आज्ञाका पाठन करूँगा) फिर खधमंरूप युद्ध ही 
किया है । इसलिये यहाँ समस्त कर्मोंको भगवानमें समरपण 
कर देना अर्थात्‌ सब कुछ मगवानका समझकर मन, इन्द्रिय 
ओर शरीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाले कमोमें और 
उनके फलरूप समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति, अभिमान 
और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना और केवछ मगवानके 
ही लिये भगवानकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार, जैसे वे 
करवाब वेसे; कठ्पुतठीकी माँति उनको करते रहना--- 
यही यहाँ समस्त धर्मोका परित्याग करना है, उनका 
खरूपसे त्याग करना नहीं | 

प्रभ-इस प्रकार समस्त धर्मोका परित्याग-करके उसके 
बाद केवल एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चले जाना क्या है? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे समस्त कर्मोकों भगवानमें 

गी० त० वि० ८५-- 


# अठाशहवाँ अध्याय # 
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समपंण करके बारहवें अध्यायके छठे छोकमें, नव॑ अध्यायके 
अन्तिम इलोकमें तथा इसी अध्यायके सत्तावनवं इछोकमें कहे 
हुए प्रकारसे भगवानको ही अपना परम प्राप्य, परम गति, 
परमाधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परम सुहृदू, परम आत्मीय 
तथा भर्ता, खामी, संरक्षक समझकर, उठते-बेठते, खाते- 


पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हरेक प्रकारसे उनकी 


आज्ञाओंका पाछन करते समय परम श्रद्वाप्रवंक अनन्यप्रेमसे 
नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके 
विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे केवल्मात्र 
एक भगवानपर ही भक्त प्रह्मदकी माँति निभेर रहना 
एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चछा जाना है । 

प्रश्न-मैं तुझे सब पार्पोंसे मुक्त कर दूँगा, इस 
कथनका क्‍या भाव है £ 

उत्तर-शुमाशुभ कर्मोका फलरूप जो कमेंबन्धन है-- 
जिससे बँधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनियोंमें 
घूम रहा है, उस कर्बन्धनका वाचक यहाँ पाप? है और 
उस कमंबन्धनसे मुक्त कर देना ही पापोंसे मुक्त कर देना 
है | इसलिये तीसरे अध्यायके इकतीसवें इलोकमें 'कममि: 
मुच्यन्ते! से, बारह॒वें अध्यायके सातवें इलोकमें 'शृत्युसंसार- 
सागरात्‌ समुद्भर्ता मवामिःसे और इस अध्यायके अट्टावनवें 
इलोकमें 'मत्प्रसादात्‌ सर्बदुर्गाणि तरिष्यस्ति! से जो बात कही 
गयी है---वही बात यहाँ में तुझे सब पापोसे मुक्त कर 
दूँगा? इस वाक्यसे कही गयी है । 

ब्रश्न-मा शुचः? अर्थात्‌ तू शोक मत कर, इस 
कथनका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने अजुनको आश्वासन 
देते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है | तथा 
दूसरे अध्यायके ग्यारह॒वें इ्ोकमें अशोच्यान! पदसे जिस 
उपदेशका उपक्रम किया था, उसका “मा शुच्ः पदसे 
उपसंहार करके यह दिखाया है कि दूसरे अध्यायके 
सातवें इलोकमें तुम मेरी शरणागति ख्रीकार कर ही चुके 
हो, अब प्र॒र्णरूपसे शरणागत होकर तुम कुछ भी विन्ता न 


-करो और शोकका सर्वथा त्याग करके सदा-सर्वदा सुझ 


परमेश्वरपर निर्भर हो रहो | यह शोकका सबेथा अभाव 
और भगव्त्साक्षात्कार ही गीताका मुख्य तातपय है । 
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सम्बन्ध-इस गकार भगवान्‌ गौताके उपदेशका उपसंह्ार करके अब उस उपदेशके अध्यापन और अध्ययन आदि- 
का माहात्म्य बतलानेके लिये पहले अनधिकार्ीके लक्षण बतलाकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते हैं---- 


इृदू ते नातपस्काय 


नाभक्ताथ4 कंदाचन । 


न चाशुश्रूषवे बाच्यं न च्‌ मां योउमभ्यसूयथति ॥ ६७ ॥ 
तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमे न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्ति 
रहितसे और न बिना सुननेकी इच्छावालेसे ही कहना चाहिये, तथा जो मुझमें दोषदष्टि रखता है डससे तो 


कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

प्रक्ष-इदम! पद यहाँ किसका वाचक है तथा यह तप- 
रहित मनुष्यसे किसी भी कालमें नहीं कहना चाहिये, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-दू सरे अध्यायके ग्यारहवे छोकसे लेकर उपयुक्त 
छोकतक अजुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य ओर खरूप- 

 तत्त समझानेके लिये भगवानने जो उपदेश दिया है, 

उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ इदम! पद है । इसके 
अधिकारीका निर्णय करनेके लिये मगवानने चार दोषोंसे 
युक्त मनुष्योंकी यह उपदेश सुनानेकी मनाही की है । 
उनमेंसे उपर्युक्त वाक्‍्यके- द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे 
सुनानेकी मनाही की गयी है । 

अमिप्राय यह है कि यह गीताशाद्न बड़ा ही गुप्त रखने- 
योग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और देवीसम्पदा- 
से युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे 
हितके लिये तुम्हें यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य 
: खधर्मपालनरूप तप करनेवाठा न हो, भोगोंकी आसक्तिके 
कारण सांसारिक विषय-सुखके छोमसे अपने धमंका त्याग 
करके पापकर्मोमें प्रवृत्त हो-ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव 
ओर तक्तके वर्णनसे भरपर यह गीताशाख्र नहीं छुनाना 
चाहिये; क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, इससे 
इस उपदेशका और साथ-ही-साथ मेरा भी अनादर होगा। 

अशभ्-भक्तिरहित मनुष्यसे भी कमी नहीं कहना 
चाहिये; इस कथनका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भक्तिरहित मनुष्यको उपयुक्त उपदेश 
सुनानेकी मनाही की है। अभिप्राय यह है कि जिसका 
. मुझ्न परमेश्वरमें विश्वास, प्रेम और प्रज्य-भाव नहीं है; जो 
.. अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाढा नास्तिक है-ऐसे मनुष्य- 


को भी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशाख्र नहीं सुनाना चाहिये, 
क्योंकि वह इसे सुनकर इसके भावोंको न समझनेके कारण 
इसे धारण नहीं कर सकेगा | 
ग्रश्न-“अशुश्रूषवे! पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त 
उपदेश न सुनानेके लिये कहनेका क्या अमभिप्राय है? 
उत्तर-जिसकी गीताशाञ्रको सुननेकी इच्छा न हो, 
उसका वाचक यहाँ “अश्ञुश्रुषवे! पद है । उसे सुनानेकी 
मनाही करके भगवानने यह भाव दिखाया है क्लि यदि 
कोई अपने धर्मका पाठनरूप तप भी करता हो किन्तु 
गीताशा्में श्रद्धा और प्रेम न होनेके कारण वह उसे सुनना 
न चाहता हो, तो उसे भी यह परम गोपनीय शाद््र नहीं 
सुनाना चाहिये; क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुननेसे ऊब 
जाता है ओर उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे 
उपदेशका और मेरा अनादर होता है । क्‍ 
प्रश्न-जो मुझमें दोषदशि रखता है, उसे तो कभी भी. 
नहीं कहना चाहिये--इस कथनका क्‍या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसारका 
उद्धार करनेके लिये सगुणरूपसे प्रकट मुझ परमेश्वरमें 
जिसकी दोषदष्टि है, जो मेरे गुणोंमें दोषारोपण करके मेरी 
निन्‍्दा करनेवाछा है--ऐसे मनुष्यको तो किसी भी हालतमें 
यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि वह मेरे गुण, 
प्रभाव और ऐश्रयको न सह सकनेके कारण इस उपदेशको 
सुनकर मेरी पहलेसे भी अधिक अबज्ञा करेगा, इससे 
अधिक पापका भागी होगा | 
प्रश्न-उपर्युक्त चारों दोष जिसमें हों, उसीको यह 
उपदेश नहीं कहना चाहिये या चारोंमेंसे जिसमें एक, दो 
या तीन दोष हों-उसको भी नहीं छुनाना चाहिये ? 























उत्तर-चारोंमेंसे एक मी दोष जिसमें नहीं है, वह तो 
स उपदेशका प्रा अधिकारी है ही; इसके सिवा जिसमें 
वर्धमपालनरूप तपकी कमी हो, पर उसके बादके तीन दोष 
हीं हों तो वह भी अधिकारी है तथा जो नतो तपखी हो 
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और न भगवानका प्रण भक्त ही हो, परन्तु गीता सुनना 


चाहता हो तो वह भी किसी अंशमें अधिकारी है | किन्तु जो 


भगवानमें दोषदष्टि रखता है--उनकी निन्दा करता है, वह तो 


सर्वथा अनधिकारी है; उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार गीतोक्त उपदेशके अनधिकारीके लक्षण बतलाकर अब भगवान्‌ दो रलोकोंद्रारा अपने 
क्तोंमें इस उपदेशके वर्णनका फल और माह्मत्य बतलाते हैं--- 


ये इमं॑ परम 


गृह मह्तेष्वयभिधास्यति । 


त्ति है भर ध 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेबष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशाखको मे रे भक्तोंमे कहेगा, वह मुझको 


ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥ 
ग्रक्ष- मम? पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 
'परमम्‌? और. 'गुह्मम/ः---इन दो विशेषणोंके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-इमम!पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका वाचक 
है | उसके साथ 'परमम्‌? और 'गुद्यमम? विशेषण देकर 
प्गवानने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्यको 
पंसारबन्धनसे छुड्डाकर साक्षात्‌ मुझ्न परमेश्वरकी प्राप्ति 
करानेवादय होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुप्त रखनेयोग्य है । 
प्रश्न--मद्भक्तेषः पद किनका वाचक है ओर इसका 
प्रयोग करके यहाँ क्‍या भाव दिखलाया गया है ! 
उत्तर-जिनकी भगवानमें श्रद्धा है; जो मगवानको समस्त 
जगत्‌की उत्पत्ति, थिति और पाठन करनेवाले, सबंशक्तिमान्‌ 
ओर सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं, जिनके चित्तमें 
भगवानके गुण, प्रभाव, ढीला और तत्त्वकी बात घुननेकी 
उत्सुकता रहती है और छुनकर प्रसन्नता होती है---उनका 
वाचक यहाँ द्भक्तेषुः पद है । इसका प्रयोग करके यहाँ 
गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है । अभिप्राय यह 
है कि जो मेरा भक्त होता है, उसमें प्रवश्कोकमें वर्णित चारों 
दोषोंका अमाव अपने-आप हो जाता है। इसलिये जो मेरा 
भक्त है, बह्दी इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्प---चाहे 
किसी भी वर्ण और जातिके क्‍यों न हों---मेरे भक्त बन 
सकते हैं (९।३२); अतः वर्ण और जाति आदिके 
कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है । 


प्रश्न-भगवान में परम प्रेम करके भगवानके भक्तोमें 
इस उपदेशका कथन करना कया है? 

उत्तर-खय॑ मगवानमें या उनके वचनोंमें अतिशय श्रद्धा- 
युक्त होकर एवं भगवानके नाम, गुण, लीला, प्रभाव ओर 
खरूपकी स्पृतिसे उनके प्रेममें विद्दल होकर केवछ भगवान्‌- 
की प्रसन्नताके ही लिये निष्कामभावसे उपयुक्त मगवद्धक्तोंमें 
इस गीताशाखका वर्णन करना अर्थात्‌ भगवानके भक्तोंको 
इसके मल छोकोंका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके 
अथ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके मावोंको मलीभाँति 
प्रकट करना और समझाना, श्रोताओंकी शझ्जाओंका समाधान 
करके गीताके उपदेशको उनके हृदयमें जमा देना और 
गीताके उपदेशानुसार चलनेकी उनमें दृढ़ मावना उत्पन्न कर 
देना आदि समी क्रियाएँ भगवानमें परम प्रेम करके मगवानके 
भक्तोंमें गीताका उपदेश कथन करनेके अन्तगत आ जाती हैं । 

प्रश्न-वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्तिके ही उद्देश्यसे निष्काममावसे 
मेरे भावोंका अधिकारी पुरुषोमें विस्तार करता है, वह मुझे 
प्राप्त होता है-इसमें किश्चिन्मात्र मी सन्देह नहीं है--अर्थात्‌ 
यह मेरी प्रापिका ऐकान्तिक उपाय है; इसलिये मेरी प्रापि 
चाहनेवालें अविकारी भक्तोंको इस गीताशात्रके कथन 
तथा प्रचारका काये अवश्य करना चाहिये। 
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कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ ६९ ॥ 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमे कोई भी नहीं है; तथा पृथ्वीभरमे उससे बढ़कर 


मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमे होगा भी नहीं ॥ ६०% ॥ 


प्रश्न--तस्मात्‌? पद यहाँ किसका वाचक है और उससे 
बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेबारा मनुष्योमें कोई भी नहीं 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-“तस्मात? पद यहाँ प्र छोकमें वर्णित, इस गीता- 
शासत्रका भगवानके भक्तोंमें कथन करनेवाले, गीताशाखके 
मर्मज्ञ, श्रद्धांठु ओर ग्रेमी भगवद्भधक्तका वाचक है। “उससे बढ़- 
कर मेरा प्रिय कारय करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है।? इस 
वाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, 
सेवा, प्रजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य 
हैं---उन सबसे बढ़कर भरे भावोंको मेरे भक्तोंमें विस्तार 
करना? मुझे प्रिय है; इस कारयके बराबर मेरा प्रिय का संसार- 
में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेर प्रेमी भक्त मेरे भावों 
का श्रद्धा-भक्तिप्रवक मेरे मक्तोंमें विस्तार करता है, वही सब- 
से बढ़कर मेरा प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं 


क्योंकि वह अपने खाथको सबंथा त्यागकर केवल मेरा ही 

प्रिय काये करता है, इस कारण वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । 
अ-प्ृथ्वीमरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दसरा कोई 

भविष्यमें होगा भी नहीं, इस कथनका क्‍या भाव है? 

: उत्तर-इससे भगवानने यह घोषणा कर दी है. कि केवल 
इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है, यहीं बात 
नहीं है; किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा, 
यह भी सम्भव नहीं है । क्योंकि जब उसके कार्यसे बढ़कर 
दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं, तब किसी भी साधनके 
द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता 
है? इसलिये मेरी प्राप्तिकि जितने भी साधन हैं, उन सबमें यह 
भक्तिपर्वक मेरे भक्तोंमें मेरे भावोंका विस्तार करनारूप! 
साधन सर्वोत्तम है---ऐसा समझकर मेरे भक्तोंको यह कार्य 
करना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार उपयुक्त दो श्लोकोंगें गीताशाखका श्रद्धा-मक्तिपृषक भगवश्धक्तोंब विस्तार करनेका फल 
ओर माहात्म्य बतलाया; किन्तु सभी मनुष्य इस कायकों नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई क्रिला ही 
होता है | इसलिये अब गीताशास्रके अध्ययनका माह्मत्य बतलाते हैं--- 


अध्येष्यते च य इम॑ धम्य संबादमावयो 


ज्ञानयज्ञन तेनाहमिष्ट: 


स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 


पुरुष इस धममय हम दोनोंके संवादरुप गीताशाख््रको पढ़ेगा, उसके द्वाण भी में शञानयशसे 


पूजित कप इस मेरा मत है ॥ ७० 

ग्रश्न-- “आवयो : संवादम! के सहित मम! पद किसका 
वाचक है और उसके साथ “धरम्यंम्‌! विशेषण देनेका कया 
भाव है ? 

उत्तर-अज्जञुन और भगवान्‌ श्रीक्रष्णके प्रइनोत्तरके 
रूपमें जो यह गीताशास्र है, जिसको अड़स5वं छोक 
(परम गुह्म! बतलछाया गया है---उसीका वाचक यहाँ 
धआवयो: संवादम? के सहित मम! पद है | इसके साथ 
“घर्म्यमः विशेषण देकर भगवानने यह भाव दिखाया है कि 


यह साक्षात्‌ मुझ परमेश्वरके द्वारा कह्या हुआ शास्त्र है; इस 
कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया हैं, वह सब-का-सब 
घर्मसे ओतग्रोत है, कोई भी बात धर्मसे विरुद्ध या व्यर्थ नहीं 
है । इसलिये इसमें बतछाये हुए उपदेशका पालन करना 
मनुष्यका परम कतव्य है । 
प्रश्न-गीताशात्रका अध्ययन करना क्या है. ? 
उत्तर-गीताका मर्म जाननेवाले भगवानके भक्तोंसे इस 


गीताशाखको पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, इसके अथेका 
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पाठ करना, अर्थपर विचार करना और इसके अथको जानने- 
वाले भक्तोंसे इसके अर्थकों समझनेकी चेश करना आदि 
सभी अभ्यास गीताशाखका अध्ययन करनेके अन्तगेत है | 


छोकोंका अर्थ बिना समझे इस गीताकों पढ़ने और 
उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थकों भी साथ- 
साथ पढ़ना ओर अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य पाठ करना 
अधिक उत्तम है; तथा उसके अर्थको समझकर पढ़ते या पाठ 
करते समय प्रेममें विहल होकर भात्रान्वित हो जाना उससे 
भी अधिक उत्तम है | 


प्रश्न-उसके द्वारा भी में ज्ञानयज्ञसे पजित होऊँगा यह 
मेरा मत है-इस वाक्यका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे भगवानने गीताशाख्रके उपयुक्त प्रकारसे 
अध्ययनका माहात्म्य बतलाया है | अभिप्राय यह है कि इस 
गीताशाख्रका अध्ययन करनेसे मनुष्यको मेरे सयुण-नि्ुण 
ओर साकार-निराकार तत्तका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है | अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्तत जाननेके लिये इस 
गीताशाखका अध्ययन करेगा, मैं समझूगा कि वह भी ज्ञान- 
यज्ञके द्वारा मेरी प्रजा करता है। यह ज्ञानयज्ञरूप साधन अन्य 
द्रव्यमय साधनोंकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है (७ | 
३३ ); क्योंकि सभी साधनोंका अन्तिम फल भगवानके तत्त- 
को भीमभाँति जान लेना है; ओर वह फल इस ज्ञानयज्ञसे 
अनायास ही मिल जाता है, इसलिये कल्याणकामी मनुष्यको 

तत्परताके साथ गीताका अध्ययन करना चाहिये। 


सम्बन्ध-इस ग्रकार गीताजझ्ञासके अध्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अब जो उपयुक्त प्रकारसे अध्ययन करनेमें 
असमर्थ हैं---ऐसे मनष्योंके लिये उसके श्रवणका फल बतलाते हैं--- 


अडाबाननसूयश्र 


श्रणुयादपि 


यो 


नरः | 


सोषपि मुक्तः शुभाछ्लोकान्प्राप्लुयात्पुण्यक्मणास ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य भ्रद्धायुक्त और दोषदशिसे रहित होकर इस गीताशास्त्रका श्रवण भी करेगा; वह भी पापोंसे 
मुक्त होकर उत्तम कम करनेवालोके श्रेष्ठ छोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 


प्रश्नष-यहाँ “नर पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ “नर: पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है कि जिसके अंदर इस गीताशाखको श्रद्धा- 
पर्बक श्रवण करनेकी भी रुचि नहीं है, वह तो मनुष्य 
कहलाने योग्य भी नहीं है; क्योंकि उसका मनुष्यजन्म पाना 
व्यर्थ हो रहा है। इस कारण वह मनुष्यके रूपमें पशुके ही 
तुल्य है । 
. अभ्रश्न-श्रद्धायुक्त ओर दोषइश्सि रहित होकर इस 
गीताशाखका श्रवण करना क्या है! 

_उत्तर-भगवानकी सत्तामें ओर उनके गुण-प्रमावमें 
विश्वास करके तथा यह गीताशात्र साक्षात्‌ भगवानकी ही 
वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सब-का-सब यथाथे 
है--ऐसा निश्चयपर्वक मानकर और उसके वक्तापर विश्व 
करके प्रेम ओर रुचिके साथ गीताजीके मल इलोकोंके पाठका 
या उसके अथ की व्याख्याका श्रवण करना, यह श्रद्धासे युक्त 
होकर गीताशाख्रका श्रवण करना है । और उसका श्रवण 


करते समय भगवानपर या भगवान के वचनोंपर किसी प्रकार- 
का दोषारोपण न करना एवं गीताशाश्की किसी रूपमें भी 
अवज्ञा न करना---यह दोषइशिसे रहित होकर उसका श्रवण 
करना है। 

ग्रश्न-आ्णुयातःके साथ “अपि! पदके प्रयोगका क्या 
भाव है ! 

उत्त-“इणुयात्‌? के साथ “अपि! पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया गया है कि जो अड्सठ्वें छोकके वर्णना- 
नुसार इस गीताशाख्रका दूसरोंको अध्ययन कराता है तथा 
जो सत्तरवें इलोकके कथनानुसार खयं अध्ययन करता है, 
उन छोगोंकी तो बात ही क्या है; पर जो इसका श्रद्वाप्रवेक 
श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोंसे छूट जाता है। 
इसलिये जिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न बन 
सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये। 

प्रश्न-श्रवण करनेवालेका पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कमे 
करनेवालेके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होना क्या है तथा यहाँ 


द७८ 
सः के साथ 'अफि पदके प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

_ उत्तर-जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए जो पशु-पक्षी आदि 
नीच योनियोंके और नरकके हेतुप्नत पापकर्म हैं, उन सबसे 
छूटकर जो इन्द्रढोकसे छेकर भगवानके परमघामपयेन्त 
अपने-अपने प्रेम ओर श्रद्धाके अनुरूप मित्र-मिन्न छोकॉंमें 
निवास करना है---यही उनका पापोसे मुक्त होकर पुण्यकर्म 

करनेवालेंके श्रेष्ठ छोकोंको प्राप्त होना है । 


* गीता-तचक्यविवेचनी टीका # 
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'स/केसाथ “अफि पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
दिखाया गया है कि जो मनुष्य इसका अध्यापन और अध्ययन 

कर सकनेके कारण उपयुक्त प्रकारसे केवल श्रवण- 
मात्र भी कर लेगा, वह भी पापोंके फलसे मुक्त हो जायगा--- 
जिससे उसे पशु, पक्षी आदि योनियोंकी ओर नरकोंकी 
प्राप्ति न होगी; बल्कि वह उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
टोकोंको प्राप्त करेगा । 


सम्बन्ध--इस प्रकार गीताज्ञाखके कथन, पठन ओर श्रवणका माहात्म्य बतलाकर अब भगवान्‌ स्वयं सब कुछ 
जानते हुए भी अजुनकों सचेत करनेके लिये उससे उसकी स्थिति पछते हैं--- 


कब्निदेतच्छुत॑ पाथ 
कदच्चिदज्ञानसंमोह: 


त्वयंकाग्रेणम. चेतसा । 
प्रनष्टस्ते घनंजय ॥ ७२ ॥ 


हे पाथे ! क्या इस ( गीताशास्त्र ) को तूने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे धन्य | क्‍या तेरा 


अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२ ॥ 

प्रश्न--एतत्‌' पद यहाँ किसका वाचक है ओर क्या 
इसको तूने एकाग्रवित्तसे श्रवण किया ? इस प्रश्नका कया 
भाव है ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारह वें इछोकसे आरम्भ करके 
इस अध्यायके छाछठवें इलोकपयन्त भगवानने जो दिव्य 
उपदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ 'एतत? पद है । उस उपदेशका महत्त्व प्रकट करनेके 
लिये ही मगवानने यहाँ अजुनसे उपयुक्त प्रश्न किया है। 
अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश बड़ा ही दुल्भ है, में 
हरेक मनुष्पके सामने 'ैं ही साक्षात्‌ परमेश्वर हूँ, तू मेरी ही 
 शरणमें आ जा! हत्यादि बातें नहीं कह सकता; इसलिये 
तुमने मेरे उपदेशको भलीमाँति ध्यानप्रवक छुन तो डिया है 
न? क्योंकि यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो 
तुमने निःसन्देह बड़ी म्नल की है.। हुड, 3 

प्रश्न-क्‍या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ः---इस 
प्रश्नका क्‍या भाव है ? 0 
.  उत्तर-इसप्रश्नंसे मगवानने यहा भाव दिखाया है कि 
यदि तुमने उस उपदेशको मलीमॉति सुना है तो उसका फल 
.. भी अवश्य होना चाहिये । इसलिये तुम जिस मोहसे व्याप्त 











करत !ः 


होकर घमके विषयमें अपनेको मूह्चेता बता रहे थे ( २ । 
७ ) तथा अपने खधमंका पालन करनेंमें पाप समझ रहे थे 
(१।३६) और समस्त कतंव्यकर्मोका त्याग करके मिक्षा- 
के अन्नसे जीवन बिताना श्रेष्ठ समझ रहे थे (२ |५) खव॑ 
जिसके कारण तुम खजनवधके भयसे व्याकुल हो रहे थे 
( १ | ४५-४७ ) और अपने कतेब्यका निश्चय नहीं कर 
पाते थे | ( २ | ६-७ )---तुम्हारा वह अज्ञानजनित मोह 
अब नष्ट हो गया या नहीं ? यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यान- 
पर्बक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नथ्ट हो जाना 
चाहिये। और यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है, तो यही 
मानना पड़ेगा कि तुमने उस उपदेशको एकाग्रचित्तसे 
नहीं सुना द 

यहाँ मगवानके इन दोनों प्रश्नोंमें यह उपदेश भरा हुआ 
है कि मनुष्यको इस गीताशाखका अध्ययन ओर श्रवण बड़ी 
सांवधानीके साथ एकाग्रचित्तसे तत्पर होकर करना चाहिये 


. और जबतक भअज्ञानजनित मोहका सवेथा नाश न हो जाय 


तबतक यह समझना चाहिये कि अभीतक मैं भगवानके 
उपदेशको यथाथे नहीं समझ सका हूँ, अतः पुनः उसपर 
श्रद्धा और विवेकपर्वक विचार करना आवश्यक है | 


: सम्बन्ध-इस प्रकार भमगवानके पूछनेपर अब अजुन भगवानूसे झतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थितिका वर्णन 


# अठारहवों अध्याय # 
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अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 


स्थितोईस्मि गतसन्देहः 


करिष्ये बच तब ॥ ७३ ॥ 


अजुन बोले-हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्खृति प्राप्त कर ली है, अब में 
संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आश्ञाका पालन करूँगा ॥ ७३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ अच्युत! सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवान्‌को “अच्युतः नामसे सम्बोधित करके 
यहाँ अजुनने यह भाव दिखलाया है कि आप साक्षात्‌ 
निर्विकार परुछा, परमात्मा, स्बंशक्तिमानू, अविनाशी 
परमेश्वर हैं---हस बातको अब मैं मठीभाँति जान गया हूँ । 

प्रक्न-आपकी #पासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस कथन- 
का क्या भाव है ? द 

उत्तर-इससे अजुनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए मगवान्‌- 
के प्रश्नका उत्तर दिया है। अज्जुनके कहनेका अभिप्राय यह 
है कि आपने यह दिव्य उपदेश छुनाकर मुझपर बड़ी भारी 
दया की है, आपके उपदेशको छुननेसे मेरा अज्ञानजनित 
मोह सबथा नष्ट हो गया है अर्थात्‌ आपके गुग, प्रभाव, ऐश्वर्य 
ओर खरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे व्याप्त 
होकर मैं आपकी आज्ञाको माननेके लिये तेयार नहीं होता था 
(२॥९) और बन्धु-बन्धतरों के विनाशका मय करके शोकसे 
व्याकुछ हो रह था (१। २८ से 9७ तक )-वह सब मोह 
अब सबंथा नष्ट हो गया है । 

प्रश्न-मेंने स्मृति प्रात कर छी है, इस कथनका क्‍या 
भाव है ? 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है कि मेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जानेसे मेरे अन्तःकरणमें दिव्य 


ज्ञानका प्रकाश हो गया है;इससे मुझे आपके गुण, प्रभाव, 
ऐश्वर्य और खरूपकी पर्णस्थ्वति प्राप्त हो गयी है और आपका 
समग्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है--मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं 
रहा हें । 

प्रश्न-'में संरायरहित होकर खिंत हूँ! इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-हससे अजुनने यह भाव प्रकट किया है कि अब 
आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वय और सगुण-निर्गुण, साकार- 
निराकार खरूपके विषयमें तथा धर्म-अधर्म और कतेंव्य- 
अकतंब्य आदिके विषयमें मुझे किश्विन्मात्र भी संशय नहीं 
रहा है। मेरे सब संशय नष्ट हो गये हैं तथा समस्त संशयोंका 
नाश हो जानेके कारण मेरे अन्त:करणमें चब्बछ्ताका सर्वथा 
अभाव हो गया है| 

प्रश्न-'मैं आपकी आज्ञाका पान करूँगा! इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर- इससे अजुनने यह भात दिखलायी हैं कि आपकी 
दयासे में कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे छिये अब कुछ भी कतेव्य 
दोष नहीं रहा; अतएब आपके कथनानुसार लोकसंग्रहके 
लिये युद्धादि समस्त कम जेसे आप करवाबंगे, निमित्तमात्र 
बनकर ठीछाखरूपसे में वे ही करूँगा । 


सम्बन्ध-इस अकार घुतराष्ट्रके ग्रशानुसार भगवान्‌ श्रीक्षष्ण और अजु नके संवादरूप गीताशाख्रका वणन करके अब 
उसका उपसंहार करते हुए सञय दो शलोकोंमें घृतराष्ट्रके सामने गौताका महत्त प्रकट करते हैं-- 
क्‍ सञअय उवाच 


इत्यह वासुदे्‌वस्य 
संवादमिममश्रोषमड्त॑ 


पाथस्य च. महात्मनः । 


रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सञ्जय बोले-इस प्रकार मैंने श्रीवाखुदेवके और महात्मा अज्"ुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाश्चकारक 


संवादको खुना ॥ ७४ ॥ 


६८० 


* गीता-तच्वबिवेचनी टीका # 
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प्रश्न--इति! पदका क्‍या भाव है # 

उत्तर--इति! पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी समाप्ति 
दिखलायी गयी है । 

प्रश्ष-भगवानके वासुदेव” नामका प्रयोग करके और 
पाथः के साथ 'महात्मा! विशेषण देकर क्‍या भाव दिखलाया 
गया है ? 

उत्तर-इससे सन्नयने गीताका मदहत्तत प्रकठ किया है। 
अमिप्राय यह है कि साक्षात्‌ नर-ऋषिके अबतार महात्मा 
अज्जुनके प्रछनेपर सबके हृदयमें निवास करनेवाले सर्वव्यापी 
परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इस 
कारण यह बड़े ही महत्त्वका है। दूसरा कोई भी शात्र इसकी 
बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह समस्त शास्त्रोंका 
सार है ।% 

ग्रश्न--यहाँ 'संबादम! पदके साथ “अद्भुतम!ः ओर 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ गुह्ममहं 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः 


'रोमहषेणम! विशेषण देनेका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सञझ्जञयने यह 
भाव दिखलाया है कि यह महात्मा अजुनके प्रछनेपर साक्षात्‌ 
परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ उपदेश बड़ा ही अद्भुत अर्थात्‌ 
आश्चर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको भगवानके 
दिव्य अछोकिक गुण, प्रभाव ओर ऐश्वयेयुक्त समग्ररूपका 
पर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जेसे-जेसे सुनता और 
समझता है, वेसे-ही-बेसे हर्ष ओर आश्चयके कारण उसका 
शरीर पुलकित हो जाता है, उसके समस्त शरीरमें रोमाश्र 
हो जाता है । 

प्रश्न-“अश्रोषम! पदका क्‍या भाव है ? 

उत्तर-इससे सज्जयने यह भाव दिखलाया है कि ऐसे 
अद्भुत आश्वर्यमय उपदेशको मैंने छुना, यह मेरे लिये बड़े 
ही सोमाग्यकी बात है | 
परम । 


स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 


श्रीव्यालजीकी छपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए स्वयं 


योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णले प्रत्यक्ष खुना है ॥ ७५ ॥ 


ग्रश्न-व्यासप्रसादात” पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे सश्नयने व्यासजीके प्रति कृतज्ञताका भाव 
प्रकट किया है। अमिप्राय यह है कि भगवान्‌ व्यासजीने दया 
करके जो मुझे दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ दर देशमें होनेवाली समस्त 
घटनाओंको देखने, सुनने ओर समझने आदिकी अद्भुत 
शक्ति प्रदान की है----उसीके कारण आज मुझे भगवान्‌का 
यह दिव्य उपदेश घुननेके लिये मिला; नहीं तो मुझे ऐसा 
सुयोग केसे मिलता ? क्‍ क्‍ 

प्रश्ष-एतत्‌? पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके 
साथ परम, 'गुह्मम! और 'योगम?-दन तीनों विशेषणोंके 
प्रयोगका क्‍या भाव है ? 

उत्तर--'एतत्‌' पद यहाँ श्रीकृषष्ण ओर अजुनके संवाद- 
रूप इस गीताशात्रका वाचक है, इसके साथ 'परम्‌? विशेषण 


देकर यह भाव दिखाया है कि यह अतिशय उत्तम है! 
गुह्मम्‌! विरेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अत्यन्त 
गुप्त रखने योग्य है, अत: अनधिकारीके सामने इसका वर्णन 
नहीं करना चाहिये; तथा “योगम्‌! विशेषण देकर यह भाव 
दिखलाया है कि भगवानकी प्राप्तिके उपायभ्नत करमयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि साधनोंका इसमें 
भलीमौति वर्णन किया गया है तथा वह खय॑ भी अर्थात्‌ 
श्रद्धा पव॑क इसका पाठ भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन होने- 
से योगरूप ही है । 
श्ष-उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त इस उपदेशको मैंने 
अजुनके प्रति कहते हुए खय॑ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 


प्रत्यक्ष छुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 


उत्तर-इससे सबञ्यने धृतराष्ट्रके प्रति यह भाव प्रकट 
किया है कि यह गीताशाख-जो मैंनें आपको सुनाया है- 





# गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये: शास्रसंग्रहे:! | या खय॑ पद्मनाभस्य मुखपझमद्विनिःखता ॥ क्‍ 
( महा० भीष्म ० ४३ | १) 

.. “गीताका ही सम्यक प्रकारसे श्रवण; कीर्तन, पठन-पाठन; मनन ओर धारण करना चाहिये, अन्य शाज्नोंके संग्रहसे क्‍या 
प्रयोजन हैं १ क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे निकली है | 


. # अठारहवाँ अध्याय +*६ 














शक 
3 टनता नी जारी भ नाक +५५...ह#० कलर 


. किसी दूसरेसे सुनी हुई बात नहीं है, किन्तु समस्त योग- ही मुखारविन्दसे उस समय जब कि वे उसे अज्लुनसे कह्द 


शक्तियोंके अध्यक्ष सर्वशक्तिमान्‌ खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णे रहे थे-मैंने प्रत्यक्ष सुना है । 
शासत्रके सननेका महत्त्व प्रकट करके अब सजय अपनी स्थितिका वर्णन 





| ++कननीयल 3५» ननत+कनमननभी “कननननी ७००० 


करते हुए उस उपदेश्की स्मृतिका महत्त्व प्रकट करते हैं--- 


. राजन्सस्मृत्य 
केशवाजुनयो 


पुण्य 


संस्मृत्य 
हृष्यामि च मसुहुसंहुः ॥ ७६ ॥ 


संवादमिममद्भुतम । 


हे राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके इस रहस्ययुक्त; कल्याणकारक और अद्भुत संवादको पुन 


चुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
प्रश्न-पुण्यम! और “अद्भुतमः-इन दोनों बिशेषणोंका 


क्‍या भाव है ? 

उत्तर--पुण्यम? और “अद्भुतमः--इन दोनों विशेषणोंका 
प्रयोग करके सझयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अज्लुनका दिव्य संवादरूप यह गीताशाखत 
अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करने- 


चाले मलुष्यकों परम पवित्र करके उसका. सब प्रकारसे 
कल्याण करनेवाला तथा भगवानके आश्वर्यमय गुण, प्रभाव, 





द ऐश्वय, तत्त, रहस्य ओर खरूूपकों बतानेवा ठा है; भत यह 
अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एवं अल्ोकिक है | 








भगवान्‌के विराट स्वरूपकी स्मृतिका महत््त दिखलाते हैं- 
संस्वृत्य संस्मृत्य. रूपमत्यद्भुत॑ 


तच्च 


प्रश्न-इसे पुनः-पुन: स्मरण करके मैंबार-बार हर्षित दो 
रहा हूँ---इस कथनका क्‍या भाव है ! 

उत्तर-इससे सन्नयने अपनी स्थितिका वर्णन करके 
गीतोक्त उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट किया है । अभिप्राय 
यह है. कि भगवानद्वारा वर्णित इस उपदेशने मेरे हृदयकों 
इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे दूसरी कोई बाल 


ही अच्छी नहीं छगती; मेरे मनमें बार-बार उस उपदेशकी 


स्मृति दो रही है और उन भावोंके आवेशमें में असीम हषेका 
अनुभव कर रद्दा हूँ, प्रेम और दषके कारण विह्व् हो रहा हूँ। 
स्थितिका वर्णन करते हुए 


हुरेः । 


 विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
हे राजन ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः स्सरण करके मेरे चित्तम महान्‌ आशय 


“होता है और मैं बारबार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७७॥ 
ग्रश्न-भगवानके हरि! नामका क्‍या भाव है ! 


उत्तर-भगवबान श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वये, 
झअह्िमा, नाम ओर खरूपका श्रवण, मनन, कीतेन, दशेन 
और स्पर्श आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पापोंका नाश हो 
जाता है; उनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो जानेसे 
थे मनुष्यके समस्त पापोंको, अज्ञानको और दुःखको हरण 
“कर लेते हैं तथा वे अपने भक्तोंके मनको चुरानेवाले हैं | 
इसलिये उन्हें “हरि! कहते हैं । 

ग्रश्न---तत्‌” और “अलि अद्भुतम! विशेषणोंके सहित 
रूपम्‌! पद भगवानके किस रूपका वाचक है : 

उत्तर-जिस अत्यन्त आश्वर्यमय दिव्य विश्वरूपका 











गी० त० बि० ८६-- 


बकरे अजुनको ॥ पे जि रु ि 
भगवानने गे दशन कराया था ओर जिसके दशन- 
का महत्त्व भगवानने ग्यारह॒वें अध्यायके सैंतालीसवें और 
अड्तालीसवें इलोकोंमें खवयं बतलाया है, उसी विराट्‌ खरूप- 


का वाचक यहाँ 'तत! और “अति अद्भुतम! विशेषणोके 


सहित 'रूपम! पद है । 
प्रश्न--उस रूपको पुनः-पुनः स्मरण करके मुझे मह्दन्‌ 
आश्वय होता है-इस कथनका क्‍या माव है £. 
उत्तर-इससे सब्नयने यह भाव दिखत्यया है कि सगवान्‌- _ 
का वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नहीं, उसे में बार-बार 
स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा आश्वचय हो रहा दे कि 
भगवानके अतिशय दुल्म उस दिव्य रूपका दशन मुझे के 











के (अैरत्ोय्ेक्ट:कुछ भी पृण्यहीं था जिससे मुझे ऐसे. अश्न-मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ---इस कथनका क्‍या 
रूपके दशन हों सकते ।अले*ईसंम केवलमात्र भगवांनकी भाव है ? 
अहेतुकी दया ही कारण है । साथ ही उस रूपके भव्यन्त अद्भुत. उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मुझे केवल 
दृश्योंको और घटनाओंको याद कर-करके मी मुझे बड़ा आश्चर्य आश्चर्य ही नहीं होता है, उसे बार-बार याद करके मैं हर्ष और 
होता है कि अहो ! भगवानकी कैसी विचित्र योगशक्ति है । . प्रेममें विह भी हो रहा हूँ; मेरे आनन्दका पारावार नहीं है । 
सम्बन्ध--इस ग्रकार अपनी स्थितिका वणन करते हुए गीताके उपदेशकी ओर भगवान्‌ के अद्भुत रूपकी स्मृतिका 
०१ भा सके, अब सअ्षय घुतराष्ट्रसे पाण्डवोंकी विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हुए इस अध्यायका उपसंहार 
करते हँ--- 





यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थों घनुधेरः । 
तंत्र. श्रीबिजयो भूतिधंवा नीतिमतिमेंम ॥ ७८ ॥ 
दे राजन ! जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धलुषधारी अजुन हैं, वहींपर श्री» 
विज्ञय, विभूति ओर अचल नीति है--ऐसा मेरा मत है ॥ ७८॥ * 
ग्रश्न-श्रीकृष्णको योगेश्वर कहकर और अजुनको घनुर्घर.. इसके सिवा अजुनभ्मी नर ऋषिके अबतार भगवानक 
कद्दकर इस छोकमें सझ्जयने क्या भाव दिखलाया है १ प्रिय सखा ओर गाण्डीब-घनुषके घारण करनेवाले महा न्‌ वीर 
उत्तर--घृतराष्ट्रके मनमें सन्धिकी इच्छा उत्पन्न करनेके उरएेत हैं; वे भी अपने भाई युधिष्ठिःकी विजयके लिये कटिबद्ध 
डद्देश्यसे इस शल्गोकमें सन्नय उपयुक्त विशेषणोंके द्वारा भगवान्‌ हैं | अतः आज उस युधिष्ठटिरकी बराबरी दूसरा कोन 
श्रीकृष्णणा और अजुनका प्रभाव बतलाते हुए पाण्डवोंके पती है; क्योंकि जहाँ सूय रहता है, प्रकाश उसके साथ ही 
बिनयवी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैं। अमिप्राय यह है. दंत है-:उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


अल आशा गगगिगग अर्जुन रहते हैं वहीं सम्प्र्ण शोभा, सारा ऐश्वय और अटल 
॥ न्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगदक्तियोंके खामी, हैं; वे न्याय (घम)--ये सब उनके साथ-साथ रहते हैं और जिस 


अपनी योगशक्तिसे क्षणमरमें समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, पालन पक्षमें धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है | अत: पाण्डवों 
ओर संहार कर सकते हैं; वे साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हे बिजयमें किसी प्रंकारकी रंद्ढा नहीं है | यदि अब भी तुम 
भीकृष्ण जिस धमराज युधिष्ठिरके सहायक हैं, उसकी अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रोंको समझाकर 
बिजयमें क्या दड्ढा है । पाण्डबोंसे सन्धि कर लो । 
>> कला .-.आ०+ 
३» तलदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगश्ञास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
मोक्षसंन्यासयोगों नामराष्टद्ोज्ष्यायः ॥ 2८ ॥ 
अरीमद्भगवद्वीता!, 'आनन्दचिद्धन? षडेश्रयप्रण चराचरवन्दित परमपुरुषोत्तम, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिब्य- 
बाणी है | यह अनन्त रहस्योंसे प्रण है | परम दयामय भगवान श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य संमझमें आ 
स्रकता है | जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे अपने हृदयको भरकर मगवद्गीताकों मनन करते हैं,वे ही भगबत्‌- 
कुपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके खरूपका किसी अंशमें झाँकी कर सकते हैं। अतरबंअपना कल्याण चाहनेवालें नर- 
नारियोंको उचित है कि वे भक्तवर अजुनको आदर मानकर अपनेमें अजुनके-से देवी गुणोंका अजन श्रद्धां-मक्ति- 
गीताका श्रवण, मनन और अध्ययन करें एवं भगवानके आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ 
ष इस प्रकार करते हैं, उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम और दिव्य मा 
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श्रीपरमात्मने नमः 


 महाभारतमें श्रीगीताजीका माहस्प्यि 
जीता सुगीता, क॒तेव्या किमन्ये! शास्संग्रहेंः । 
- या खय॑ पद्मनाभस्य सुखपब्मादिनिःसता | 
सर्वज्ञाख्मयी गीता सर्वदेवमयो हरि।। 
क्‍ स्वतीर्थभयी.. गड्डा. सर्वेवेदममों मनु) । 
शीता गड़ा च गायत्री शोविन्देति हृदि खिते। 
क्‍ के चतुगकारसंयुक्ते.. पुनजेन्म न विद्यते॥ 
भारताम्नतसवंसगीताया मथितस्य च। 
... सारमुदूषृत्य क्ृष्णेन अजुनस्थ झुखे हुतम | 
( महा० भीष्म० ४३ | २; २ ३ ५ ) 
अन्य शाल्लोके संग्रहकी क्या आवश्यकता है? केवछ गीताका ही भी प्रकारसे गान ( पठन : 
ओऔर मनन ) करना चाह्षिये; क्योंकि यद्द भगवान्‌ पद्मनाम (विष्णु) के साक्षात्‌ मुखकमलसे प्रकट 
हुई दे । गीता पमद्त शालमयी है, श्रीहरि सर्वदेवमय हैं, गज्लाजी सर्वतीर्थमयी हैं और मनु सर्ववेदमय 
गोविन्द--ये चार गकारसे युक्त नाम जिसके हृदयमें वसते हैं, उसका 
छपी ःअमृतके सर्वे गीताको मथकर और उसमेंसे सार निकाछकर 
उसका इवन किया है । रे 


आरती 

जय भगवद्गीते । 

सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
मे-सुममे-प्रकाशि . कामासक्तिहरा । 
तश्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० ॥ 
निश्वल-मक्ति निमेल. मलहारी । 
रण-रहस्म-प्रदायिनि सब॒ विधि सुखकारी ॥ जय० ॥ 
राग-देष-विदारिणि कारेणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि-- तारिणि परमानन्दग्रदा ॥ जय० ॥ 
आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । 

वी सदृशुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय० ॥ 
सता, त्याग सिखावनि, हस्सिखकी बानी । 

सकल शासत्रकी खामिनि, श्रुतियोंकी रानी || जय० ॥ 
दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीज। 
हरिपिद-प्रेम दान कर अपनो कर छीजे ॥ जय० ॥ 



































श्रीहरिं 
गीतामें ध्यान-सम्बन्धी शछोक 





































आ०। ..... निराकारू» निराकार साकार ह 
२ | १७७०२०,२१,२३,२४;२५३२८,२९,४५,५५,६६ | “_|_|||| छै१ै. 

है | ९१७/२८।४२े का 

| २४, २५,२६, २७; ३५ ह क्‍ ० 
_५ | ७)८:९१३३११७)१९,२०२१५१२४४२७४२८_..___ २९ ड़ 

क्र ७१८११८,२०५२१,२२,२४, २५, २६,२७३ २८,२९५ १०११३, १४; ३ ० ,४७ 
_ | २१,३२२ अनिल ली कीआलिकर मा 
; 3)१२)१९ नमक ४ __ १४३२० 

८ | ८:९१9१०१२०,२१६,२२ मर 8» १५) १२,१३,१४ 
जे (किफकिर4दु  » "»"/फ/ै/:  साषटरफए७ कररशे४८ 

१० | __ २० ______२१८१९११०/१२)३९)४११४२ 
५५ आमिर को * ७७.  टरेफरेटफए ४ 
पर रे ६,७,८५१९४ 


११५१२, १४,)१५११७,२९२,२४,/२७,२८,२९,३०, १०५१३)१६ 
३१,३२ 


9 ००७०७ वणनमध्-लतगानतान-पाना- “पैक तनक+वााअ रकम कनावा गट5 "५ "०0 पाहफकानलालन_लत्तअरकटडट बम ८५५५० ५९4४०तक शक नव गन उन की पान १७५५५७-१५५५५५७५५५-+५+ नाक नश कक 2 कर, * कलह न नशा करन जननिन ता के हलक ४० तह ता 2 हवा" ९ कहा (हक 


४ १९,२३,२७ 


६ | ९४६९५,॥१७७१९ . 
१६ £ ु 
८ ० 


्ट | २००४६३०७०४)०७,६१५४६२ 
में है 
गीतामें भगवा 
स्दष कोक 
र्‌- १४७३२०,२३,२४) २५, ३ ८,५४५) ४७) ४८५४०५५५ ०,०५० १,५०३५६,५७) ५८३९ १५१६४,९६ ८; ७ १ ्‌ २७० 
8३-- 335९3१७,१९,२५, २८)३ ०३४ 
. देणए ६,८५९,१०,११५१४)१८५१९,२०, ९१,६५२, ९३५२४) २०, २६५२७) २८, ३ ४) ३८ है ९, ४ १५४ २ 
आओ २,३,४)५)६५१७,८,१०, ११५, १२,१३,१७, १८१९ ९,२०, २१, २४५ २५,२६, २८, २९ 
द-- १,३१४)७३८३९) १०, १४)१८,२०,२०३२९,२९, ३ ०,२३२ १,३२२, ३५,४७ 
9-- १,७,१२,१४,१६,१९,२३, २८,२२९, २० 
€<-. ५३७)८३९,१३३१४)२२, २४३२७ 
९-- ४०५१६९३९,१३,१४) १५५१७, १८, १९,२२,२५,२६,२७;२९,३ ०, ३ १, २२, ३ ३, हे ४ (२० 
१४०- ६३,८५१९,१०,६१२,१५,२०,३९,४ १५४२ 
# २-- 393११,१३,१०,१६,१७, १८, १९३२०), ३७) १८, २९,४०,४ ३,४६५ ५४१५५ 
६ कु २,३,६,७,८५९;१०, ११, १२, १४१९०,९६,१७,१८,१९ ' ४ 
श१ै३े- . २३७३८५१९११०,११,६२,१३,१४१९५३११६,१७,२२,२४१२५,२७,२८, २९, ३०, ३ १५३ २५४३ हे 
५४-- १९,२१०;,२२,/२३,२४,२०,२६,२७ द 
7 श७--  १,४;५)१५,१९ 
१५६- . ६9२१३  >2क 
१७-- ११५,१६,२०,२३,२७, २७ 
है८- २,/९,१०,६१, १७,२०, २३१२६, ३ ३५४ २,४५५ 





अ आस अम अ 
“+ ,७ >> »€! ९) लि 
नि 9 ९ ०८७ #&ण 








